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परब्रह्यस्वरूप 
धर्मस््राट्‌ पूज्यपाद स्वामी श्च करपात्री जो महाराज 


॥ श्रीहरिः ॥ 
प्रकाशकोय वक्तव्य 


अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद प्राततःस्मरणीय स्वासी श्री करपात्रीजी महाराज द्वारा विरचित यजुवंदसंहिता के 
२१-३९ अव्ययो के भाष्य को भन्वाथं ओर भाष्यनिषूकषं के साय प्रकाशित करते हृए हनं बहुत हषं का अनुभव हो 
रहा हे । इमे पूवं प्रथम तीन अध्यायो का ओौर चारीसवे अध्याय ( ईसावास्योपनिषद्‌ } का भाष्य भाषानुवाद के साथ 
एवं ११से २० अध्यायोंके दो भाग मन्त्राथं एवं भाष्यनिष्कषं के साय प्रकाशितहो चुके है" यह अपर रोगोंको 
विदितहीह । 

प्रकारान कामं विस्त है । कटु केटिनाहयों के कारण प्रका्न का कायं त्वरित गतिसे नही होपा र्हाथा। 
अब चतुथं ओर पञ्चम अध्याय वासा भाग भौरष्टेपे दसवें अध्याय तक का भाग भलग-भलग प्सो मे छपरहाहं। 
प्रगति मन्द है, तथापि हम इस प्रयत्नमें हँ कि विक्रम संवत्‌ २०४८ के अन्त तक पूरा भोष्य विज्ञ पाठकों करे करकमलों 
तक पहुंचा दिया जाय । 

व्रिदित हो, पूज्यपाद श्री स्वामीजी महाराज की अद्वितीय ऊति देश के जिन सन्तौ, विदानो, उच्च शिक्षाविदों ओर 
अधिकारियों के पास पहुवती हँ, वे अत्यन्त प्रभावित होकर हम रोगों रो शेष माग शंघ्र प्रकाशित करने क्री सपस्प्रेरणा 
प्रदान करतं हं । 

 भाष्यनिष्कषं क रेखक, अनुवादक, समय-समय पर उचित परामस्ंदाता, प्रूफ पुलरीक्षकर, प्रेसकापी साधक, अनुच्छेद 
( पैराग्राफ } के निर्धारकके खू्पमें ओर प्रकाशन सम्बन्धी समी साज-सज्जाको तैयार कर स अमूल्य ग्रन्थरत्न को 
सवके सम्मुख प्रस्तुत करने वालों के रूप में जिन-जिन महानुभावो ते अपनी अहैतुकी कृपा से इस कायं को सम्पन्न किया हं, 
उत सभी परम सम्माननीय, आत्मीय, पूज्य आचायं, विदन्भूधन्यों के चरणकमलों मे धन्यवाद ओर अभिनन्दनस्वरूप 
नतमस्तक होकर हम सदा ही इनकी कृषा कौ आशा रखते हँ । जिलक्रे चरणों मे घन्यवाद प्रस्तुत करते है, वे दह- 


(१) अनन्तश्री जगद्गुरु शङ्कु राचायं पुरी पीठाघीश्वर स्वामी निरञ्जनदेष तीथंजी महाराज 

(२) स्वामी श्री निश्चलानन्द सरस्वतीजीः महाराज 

(३) पण्डित श्री माकंण्डेय ब्रह्मचारीजी 

(४) पण्डित श्री व्रजवल्कम द्विवेदीजी 

(५) पण्डित श्री जनार्दन पाण्डेयजी 

(६) पण्डित श्री राजवंश हिवेदीजी 

केशव मुद्रणाय के सुयोग्य प्रबन्धक तथा सहूदय कर्मचारियों के स्नेहपूणं सौजन्यभरे मुद्रणादि कार्यो के सम्पादन 

को स्मरण कर इन्हं बहुत धन्यवाद देते हँ । 


वृन्दावन धाम ` = निवेदक 
माघी पूणिमा हनुमानप्रसाद धानुका 
र | 

२०४८ चि° सं° अध्यक्ष, श्री राघाङ्ृष्ण धानुका प्रकारान संस्थान 


दशाध्यायी(२१.३ ०)-माष्यनिष्कषे 


वेदाथंपारिजातभाष्य भौर उसकी रचना श्ैटी पर ११-१५ अध्याय के माष्यनिष्कषं के प्रारम्भमें प्रका 
डाखाजा चुका है । १६-२० अघ्यायके भाष्यनिष्कषं मे प्रथम तीन अध्यायो में वणित अरिनिचयन सम्बन्धौ रोष विषयों को 
भौर १९-२० अध्यायो मे वणित सौत्रामणी यागकी प्रक्रियाकोभी निरूपित किया गया है। रवे अध्यायमें भी 
यही विषय चलता ह । दप्तको ओर अगेके २२३० तकके नौ अध्या्थों मे प्रतिपादित विषयों को अब क्रमशः यहाँ 


उपस्थापित कियाजारहादहं) 


एकविश अध्याय : सौत्रामणी याग 

२१ मध्याय के प्रथम दो सन्तर मे अवभृथेष्टि से सम्बद्ध वारुण एककपाल पुरोडाश कौ "पुरोनुवाक्या भौर ष्याज्या 
्रद्चित ह भौर भगे के दो मन्त्रौ ( २१।३-४ ) मेँ अवभूथेष्टिसे ही सम्बद्ध आग्निवारुण याग कौ पुरोनुवाक्या ओर 
याज्या । इसी तरह से कात्यायन श्रौतसूत्र भौर शतपथ दी पदति से अगे दो सन्त्रका विनियोग आदित्य चसुकी 
पुरोनुवाक्या ओर यान्यां होता है । सातवं मन्त्रमें स्वशंप्रापक यज्ञरूप नौका की स्तुति की गई हं । ८-९ मन्त 
अवभृथ से उठने के बाद विहित मैत्रावरुणी पयस्या के पुरोनुवाक्या मौर याज्यामें ति नियुक्त हैँ । पयत्या से सम्बद्ध 
वाजिन याग के पुरोनुवाक्या ओर याज्या का विघान अगले दो मन्त्रौ ( २१।१०-११ ) महै । अगेकी आप्री देवता 
वाली ११ वऋवाओं मे वायोधसर पशु सम्बन्धी उप्रयाजयाज्याएें हँ । तब अगले छः मन्व ( २१।२१-२८ ) वायोषस 
पलु से ही सम्बद्ध वपा भौर पुरोडाश की याज्या ओौर अनुवाक्या मेँ विनिरुक्त है । “होता यक्षत्‌" ( २१।२९-४० ) इत्यादि 
१२ कण्डिकाओों मे त्रिपशु सम्नन्धी प्रयाजयाज्याओों के पपरष मन्त्र हैँ । होता यक्षत्‌! ( २१।४६ ) दस कण्डिका के तीन 
म्रौ का विनियोग तीन वपाओोंके प्रैषोंके रूपमे बतायागयाहै भौर अगली कण्डिका मे प्रसम्बन्धी चतुथं प्रष 
मन्त्र है । आगे की तीन कण्डिकां ( २१।४३-४५ ) मेँ आश्चिन आदि हविर्या के प्रैष मन्त्र हं । तब दो कण्डिकाभों 
( २१।४६-४७ ) मे वनस्पति याग ओर स्विष्टकृद्‌ याग के प्रैष मन्त्रौ का विधान ह 1 त्रिपशु सम्बन्धौ अनुयाज से सम्बद्ध 


॥ 





0 काकण ` 


१. याग के समय जिस देवता का याग प्रस्तुत होता है, उस देवता के निभित्त मन्त्रपाठ कै लिये अघ्वयु होता कौ 
पेष देता है । तब होता जो मन्त्रपाठं करता है, वह पुरोनुवाक्या मन्त्र । ये मस्र ऋग्वेदीय होते हं 
( कात्या° यज्ञ°, पृ* ४९७ ) । 

२. आगूःदुत्रिका वषद्कारान्ता प्रायशोऽघंर्चाविसाना बहुस्थानेषु एकव क्क्‌ केवचिदनृगपि याज्यापदेनोच्यते 
( श्रौत, प° २८ })1 

३. प्रकर्षेण इज्यन्ते देवता यैः । याग से पूवं जो आज्य की नियत आहति दी जाती है, उसे प्रयाज कहते हें । विभिन्न 
यागो मे विघान के अनुसार उनकी संख्या पाच, नौ जौर ग्यारह होती ह ( कात्या० यज्ञ०, पु ५०१ ) । 


॥ । क, ह क 


४. यजेत्यादिलोण्मघ्यमपुरुषान्तपदघटितेन येन वाक्येन अध्वय्वीदिना होत्रादिः प्रयते, तदढाक्यं प्रेष इत्युच्यते 
` (श्रौत, पृ २७ )। 
५. प्रधान याग के अनन्तर जो आज्य की भआदृतियां दी जाती ह, वह अनुयाज कंहखाती हँ । विभिन्न यागोँमें 
उनकी संख्या तीन, नौ गौर ग्यारह होती है ( कात्या० यज्ञ ०, पु० ४५९ } । 


( ६ ) 


प्रष ओर याज्या मन्त्रोकी संख्या ग्यारह है ( २१।४८-५८ } । स अघ्याय के अन्त की तीन कण्डिकाभो वाले सूक्त 
( २१।५९-६१ ) में १सूक्तवाक प्रैष के मन्त्रह। ॑ 


२२-२५ अध्याय : अश्वमेध याग 


तीन अध्यायो ( १९-२१ ¦ मे सौत्रामणी याग का विधान बताने के बाद अगछे चार अध्यायों ( २२-२५) में 
अश्वमेघ याग कौ विधि विस्तार से वणित है। यहाँ के प्रथम अनुवाक मे अश्वमेध के अंगभूत अश्व का संस्कार करने कके 
मन्त्र वणित हँ । सव कुछ चाहने वाला राजा इका अनुष्ठान करता है । फाल्गुन शुक्ल अष्टमी अथवा नवमी को इसका 
आरम्भ होता ह । सबसे पहले यहा के पहले मन्त्र का उच्चारण करते हुए यजमान को निष्क पहनाया जाता ह । अभिषिक्तः 
क्षत्रियको ही य्ह राजा भाना गथा दै । मीमांसा शास्त्र के अवेष्ट्यधिकरण (२।३।१) में यह निर्णीत ह कि राजाके पद पर 
अभिषिक्त क्षत्रियके लियिही इसपदका प्रयोगक्रिया जाताह। सवंकामका अथं है मुमुक्षु, क्योक्रि मोक्ष की "प्राति 
होने पर दही मनुष्यकी सारी कामना पूरी हो सकती रहँ । राजपदका ग्रहण होने से ब्राह्मण ओर वैश्य दइसयागको ` 
करते के दिये अचिक्ृत नहीं हँ । अन्य आचार्यो सत्तसेष्ट्सयागका आरम्भ ज्येष्ठं ओर आषाढ मात के अन्तरारुमें 
शुष्क अष्टमी अथवा मवंमी को करना चहिये! इस यज्ञका आरम्भ ब्रह्यौीदन पाकसे होतार । अष्वर्यु ऋत्विजं के 
लिये इसे पकाता है ओौर यजमान के कण्ठ मे निष्कं को परहुनाते कै बाद अश्व के कण्ठ में अगटे तीन मन्यो ( २१।२-४) से 
रशना ( लगाम ) पह्नाता हं । 


सके बाद अभ्यु तालाब जादि के स्थिर जल के पासि जाकर पर्विवीं कण्डिकाकरे पाच मन्ोंसे पच बार अश्चका 
प्रोक्षण करता है । वहाँ से अश्च को अग्नि के पास लाकर अग्नये स्वाहा" ( २२।६ ) कण्डिका के प्रत्येक मन्त्र से सकृत्‌ 
गृहीत आज्य की स्तोकौय संज्ञक दस आहूतिर्यां देता है अथवा स परस्व की सौ बार मावृत्ति कर एक हजार आहृतिर्या 
देता है । भगी दो कष्डिकाओं के मन्त्रो के भी अश्च के निमित्त ही दक्षिणाग्नि में प्रक्रम संज्ञक ४९ आहृतियां दी जाती 
है। इनदो कण्डिकाओंमे अश्च की ४९प्रकारकी वचेष्टाओंका वणन क्रिया गया । इससे अगेकी छः ऋ्चवाओं 
( २२।९-१४ ) का विनियोग सावित्री नामक श्ष्टिकी याज्यानुवाक्याओंऽकेरूपमें किया जाता है । र्बग्नि स्तोमेन 
( २२।१५-१७ ) इत्यादि तीन मन्त्रो मे स्विष्टकृद्‌ याग कौ पुरोनुवाव्याये हँ । 'अजीजनः' ( २२।१८ }) मन्त्रे 
पवमान की स्तुति की जाती ह । तृत्तीय सावित्र दृष्टिकी समात्निके बाद अध्वर्युं ओर यजमान अश्व के दाहिने कानमें 
विभूम्नि" ( २२।१९ ) भन्वरका जपकरते हुं । चतुथं अघ्याय की सातवीं ओर आवी कण्डिकाओों मे चार आघ्वरिक 


भौदुग्रभण संज्ञक मन्त्र पठे गये ह । इन मन्त्रो से चार माहूतियौ देने के वाद यहा के कराय स्वाहाः ( २२।२० ) 





१. दकंपौणंमास प्रभृति यागो मेँ आहवनीय खर के तीनों ओर परिधि ( पालान्च समित्‌ }) रखी जाती ह। 
अध्वयुं पश्चिम की ओर संस्थापित परिधिको चछरूकर आश्रावण करता ह । आग्नीध्र प्रत्याश्रावण कर्ताहं 
तब अध्वयु होता को जिन “दं द्यावापृथिवी” इत्यादि मन्त्रौ का पाठ करने के ल्यिजो प्रैष देता ह, कह 
सूक्तवाक प्र॑ष कहराता है - ( काल्या° यज्ञ०, पु० ५२४ } । 

२. चतुःसुचणनिमित आभरणविशेषो निष्कः { भा०, प° ४२) । 

३. अध्वरयप्रेषितो होता एकश्रुत्या पुरोनुवाक्यां पठति । साच प्रायः एकैव ऋग्‌ भवति । तस्याः प्रथमां 
एकमवसानम्‌, चतुर्मत्रिप्रणवान्तद्वितीयाधंचँं द्वितोयमवसानम्‌ । यस्मिन्‌ यागे मैत्रावरुणो भवति, तत्र सएव 
पुरोनुवाक्या पठति । पुरः पूवं यागाद्‌ देवतामनुकूटयितुं या ऋगुच्यत इति व्युत्पत्त्या पुरोनुवाक्यापदमनुयाज्यापदं 
च ऋश्विशोषबोधकम्‌ ( घौत०, प° २८ ) । 


^ ( ७ ) 

कण्डिका के मन्वों से तीन आश्वमेधिक ओद्ग्रभण आहृतिर्या देनी चाहिये । हन ओौदुग्रभण आहुतियों को देने कै बाद दीक्षणीयां 
१दष्टिकाोष कमं पूरा कर उपवेशनान्त कृष्णाजिन दीक्षा का अनुष्ठान क्रिया जता हँ । इसकी विशेष प्रक्रिया भाष्य 
(पृ० ६० ) मे ही देखनी चाहिये । सातवीं दीक्षणीया इष्टिकी कुछ विशेषता हं) प्रतिदिन दी जाने बाली चार 
आघ्वरिकि ओौदुग्रभण आहूतियों के स्थान प्र॒ यहाँ छः आग्निक आहुतिं मौर तीन आश्वमेधिक आहृतियों के बाद 
"विद्वो देवस्य" ( २२।२१ ) सन्तर से दसवीं ओौदुग्रभण आहूति दी जाती ह । कृष्णाजिन दीक्षासि प्रारम्भ कर उखामं 
तेरह समिधाथों के आधान तक की प्रक्रिया पूरी कर अध्वयुं आ ब्रह्मन्‌" ( २२।२२ } मन्त्र काजपकरताहं। रातपथ के 
अनुसार यह जप उत्सगं मन्त्रो से उपहित पशुरिरो के उपस्थान के समय क्रिया जाता है । अन्य आचार्योकामषहु कि 
अकव का उस्सगं करते समय "विभूर्मात्रा ( २२११९ ) मन्त्रके जपकेबादही इसका जप करना चाहिये । इसके बाद 
हस अध्याय की अन्तिम बारह कण्डिकाओं वाके अनुवाक के मन्त्रों से आज्य, सक्तु, घाना भौर रूाजाकी परी रात 
रात्रि क प्रत्येक प्रहर में उत्तरेदि स्थित अग्नि मे आहृतिर्या दी जाती हँ । इसकी प्रक्रिया भी भाष्य ( प° ६४-६५ , मं 
ही देखनी चाहिये । 


दस प्रकार बाईसवं अध्याये होम के मन्त्र निर्दिष्ट ह । २३बें अध्याय में बचे हुए कर्मोका निरूपण इस प्रकार 
क्रिया गया है--दूसरे दिन का कृत्य उक्थसंस्थ कहराता है । वरहा महिम नाम केदो ग्रहोंका ग्रहण क्रियाजाताह। यह्‌ 
कायं आग्रयण भौर उक्थ्य ग्रहोंके बीचमें कियाजातारह। हनमेंसे प्रथम महिम ग्रहका प्रहण सौत्रणं उशर्खवल दारां 
हिरण्यगभंः' ( २३।१ ) मन्त्र से भौर ह्ितीय महिम ग्रहका ग्रहण राजत उवल द्वारा यः प्राणते ( २३।३ ) मः 
करिया जाता ह । -दक्लापवित्र से ग्रह का परिमाजंन कर "एषते योनिः" (२३।२) मन्त्र से उसका सादन किया जाता हं । 
वपा याग के अस्त मे द्वितीय महिम ग्रहमं गृहीत सोम की आहुति चौथे मनसे दी जाती है । इषके बाद युञ्जन्ति 
( २३।५ ) मन्त्र से अकव को रथ मे जोता जाता है । अगर मन्व्र ( २३।६ ) से रोष तीन अद्वोंको भी रथ मे जोत 
दिया जाता है । यहाँ प्रत्येक अश्व को जोतते समय मन्त्र की आवृत्ति करनी चाहिये । इन चार अश्वो से युक्त रथ पर 
वैठकर यजमान जलाशय के पाप जाता ह ¦ वहं अवं के जरम प्रवेक्ष करनं पर अष्वयु यजमनि से “यद्रात २३।७ ) 
मन्त्र का पाठ करात्ता है । इस मन्त्र का पाठ यहाँ प्रायदिचत्तके रूपमे किया जाता है, क्योकि भ्वमेधीय अद्व के 
लिये जलावगाहन ओौर वडवासंग, ये दोनों ही वर्जित हैँ । जलाश्चय से वापस देवयजन स्थानम अनि पर्‌ रथं से 
वियुक्त अश्व के पूर्वकाय, मघ्यकाय ओर अपरकाय पर क्रमन्लः राजमहिषी, वावातां ओर परिवृक्ता धृतका केप 
करती हँ। बादमें ये तीनों अश्वक शिर, कन्धे भौर पुच्छके बाला मं एक सौ एक-एक सौ एक मणिर्यां बँघती हं 
भौर रत्रिमे दी गई जआहूतियों से बचे हुए सक्तुः धाना, काजा आदिको भक्षण के निमित्त अश कोदेतीदहुं। यह्‌ 
सारा कायं य्ह भाठ्वीं कण्डिका के मन्त्रो से क्रिया जाता हं । 


अगले चार मन्त्रौ ( ३३।९-१२ } में ब्रह्मा ओर होता का प्रश्नोत्तर रूप सवाद हं । तव भाग की चार कण्डिकाभों 
( २३।१३-१६ ) से अस्वमेघीय अश्व के अभिषेकाथं उसका प्रोक्षण किया जातारहै। इसके बाद ष्ठ अध्यायके "अपां 
पैर" { ६।१० ) इस प्राकृत मन्व से भौर यहाँ के अग्निः पञुः' ( २३।१७ } इति वैकृत मन्त्र से अद्य के सुख म॑ 
प्रोक्षणी रखी जाती है । श्रौतसूत्र प्रदक्चित दो आद्तियो के बाद अगले मन्त्र ( २३।१८ ) से तीन माहूतिर्या दौ जाती 


१. ` थौतपदाथंनिकंचन ( पुण १९७-१९८ ) में दीक्षिणोयेष्टि का विस्तार से परिचय दिया गया हं । 


२. शतपथ ब्राह्मण ( ३।३।२।९ ) मे तथा श्रौत ग्रन्थो मे वक्स्त्रके क्रिनारेया क्षाख्र को दशा कहा गयाहे। 
^ दशापवित्र क्षालरदार छाने के वस्त्र का नाम है ( वैदिक कोक्ष, पु १९१ ) । 


( ८ ) | 


हँ । इन आहूतियों से अद्व को प्राणवान्‌ बनाया जाता दहै । अब्र नेष्टा "पान्नेजन हाथमे री हर राजपत्नियो को 
पशुओं की तरफके जाताह भौर नमस्ते आतान" (६।१२ ) इस प्राकृत मन्व्रका तथा इसी कण्डिका के 'अम्बर 
अम्बालिके" ( २३।१८ ) इस वैकृत मन्त्र का वाचन कराता है । ये सब राजपत्नियां पान्नेजन हाथ में लिये हुए ही अश्व की 
तीन प्रदक्षिणाएं करती हँ! इनमें से पह प्रदक्षिणा के समय "गणानां त्वा" ( २३।१९ } मन्त्र का पाठ किया जाता ह 
भौर दो प्रदक्षिणाएे तूष्णीं कीजाती दहं) दूसरी प्रदक्षिणा पितरोंके प्रति की जाने वाली प्रदक्षिणा के समान विपरीत 
क्रमसे होती है। इसका क्रमं भाष्य { पृ* ८९९० ) में स्पष्टकिया गयाह। इसप्रकार अश्वक प्राणों का रोधन 
करने के उपरान्त इसी कण्डिकाके शेष भागका पाठ करते हुए महिषी अर्व के साथ शयन करती ह । तब अगले 
( २३।२० } मन्त्र द्वारा अवीवास ( बहुमूल्य कम्बरु } से उनको ठकं दिया जाता है । `उत्सक्थ्या' { २२।२१ } मन्त्रसे 
यजमान अद्य का प्रोक्षण करताह। इसके बाद अघ्वयुं, ब्रह्मा, उद्गाता, होता भौर क्षत्ता का यजसानकी कमारी 
पुत्रीसे भौर चार पत्तियों भे संवाद होताहं। प्रवयेक का यह संवाद दो-दो मन्त्रो मे अति कुरु दस मन्त्रो में | 
( २३।२२-३१ ) वणित हं । इस अर्रील संवाद के अन्तमे वाणी के दोष की शुद्धि के लिये 'दधिक्रान्णः ( २३।३२ } 


मन्त्र का पाठ विहित ह 1 

अर तीन राजपलियां क्रमशः दो-दो मन्त्रौ ( २३।३३-३८ ) से ताश्र, रजत ओर सुवणं निमित सूचियों से 
भर्व का तोदन करती हँ भौर भगले छः मन्त्रों ( २३।३९-४४ ) से व्पाकी रासि के लिथे भष्व का विशसन गौर 
उसके उदर का विपाटन क्ियाजातारहं। अगे की १८ ऋचाएुं ब्रह्योयतं्ञक है । यज्ञीय अवसरो पर ऋस्विजों का, 
जीव, जगत्‌ ओर्‌ ब्रह्म के विपयसं जो संवाद होतार, उसे ब्रह्मोय' कहा जाता ह । महाकवि बाणने भी हृषचरित 
नामक अप्ते गद्यकाव्यकै प्रारम्भमे इसशब्दका प्रयोग कियाह। यहाँ प्रथम चार क्रचाओं ( २३।४५-४८ ) से 
होता मौर अव्व्ु का, अन्य चार ( २३।४९-५२ ) मे ब्रह्मा भौर उद्गाता का, तब आने के चार मन्त्रो ( २३।५३-५६ } मे 
होता ओौर अध्वयु को, बादकी चार ऋचा ( २३।५७-६० ) मं उद्गता ओर ब्ह्याका, तब अन्तिमिदो मन्त्रों 
( २३।६१-६२ ) मेँ यजमान ओौर अष्वयुंका संवाददहै। दसं प्रकार कुल १८ मन्त्रौ प यह संवाद पूरा होता है । इस 
ब्रह्मोद्य कथा के उपरान्त महिम ग्रह सम्बन्धी पुरोनुवाक्या, प्रेष भौर याज्या संज्ञक तीन मन्तो ( २३।६३-६५ ) का विधान 
किया गथा । इसी के साथ यह्‌ अध्याय समाप्त हो जाताहं। 


रवे अष्टयाय मं अ्वमेघीय पुमो भौर उनके देवताभों के पारस्परिक सम्बन्ध को बताया गया ह । अश्वमेघ में 

१ यूप गड जाते हू । इनमें से मध्यम यूपका नाम भमननिष्ठ है । इसमे १७ पञ्च बधि जाते है । यहा की प्रथम 
कण्डिका में वणित १५ पशु पर्यग्य कहलाते हँ । इन २९१ यृपोंमेसे प्रथम १३ यपो मे नियोजनीय पंचदसिन पशो कां 
उनके अधिपति देवताओं के साथ वर्णन यहां की १३ कण्डिकाभौँमें किया गयाह। अगि की छः कण्डिकां 
{ २४।१४-१९ ) मे शेष आठ यपं मे चन्धनीय चातुर्मास्य, वरुणप्रचासीय, साकमेधीय माहेन्द्रे, पिच्येष्टिं ओर ज्लनासी रीय 


परओं का उनके अधिपति देवताओं के साथ वर्णन किया गया । 


भद्वमेधीय २१ गपो भौर उनमें बन्धनीय पञु्भों का उनके अधिपति देवताओं कै साथ ऊपर वणन 
किया गया । इन २१ यूपौके बौच २० खारी जगहों की यहा अन्तराल संज्ञाह। इनमें बन्धनीय पदं 
भौर उनके अधिपति देवताभो का वणन जागे के मन्व में मध्याय की समाति तक ( २४।२०-४० } किया गया 


मिभ 


है! इनमें भरण्य पशुजों का विधान हं । इनका परिचिय भाष्यकार ने उव्वट, सायण, महीधर आदि प्राचीन 


१. पराद-प्क्षालन के लिये अयुक्त एक पात्र का नाम पान्तेजन है ( वैदिक कोश, पु* २८२ } ¦ 


( ९ ) 
भाष्यकारो के प्रमाणसे दियादै। यहम ( पु १४५ } अष््वमेधीय पशुओंकी संख्याभी बताई गद ह भौर कु 


भाचार्योके इस पक्षको भीवब्रताथा गयाह कि दुलंभ आरण्य परुभोका पट परर चित्र बनाकर उनके उपाकरण 
आदि सारे संस्कार करने चाहिये । 


पूवं अध्याय में यूपो भौर यषान्तरो मं बन्धनीय पशुभों का निरूपण करने फे बाद अब २५बे अध्याय में मस्वमेध 
यज्ञ की शोष प्रक्रिया इस प्रकार बताई गई ह-- वनस्पति यागके बाद ओर स्विष्टकृत्‌ याग से पहले प्रजापति के निमित्त 
शूल्य मांस की आहूति देकर इस अध्याय के प्रथम नौ मन्तो मे वर्णित चादसे केकर पृथिवी पर्यन्त देवताओं को अदव कै 
देन्त आदि विभिन्न अंगो की आहूति घृत के साथ देकर अन्त मेँ जुम्बकाटुति दी जाती हं। जुम्बका गायत्रीसे दी गई 
जुम्बकाहृति का विवरण माष्य ( पु० १५७ ) में ही देखना चाहिये । इसके आगे की चार कण्डिकां ( २५।१०-१३ ) 
अस्व आदि प्राजापत्य पज्ञुजों कौ याज्यानुवाक्याके रूपमे विनियुक्तं । भागेके दस मन्त्रों ( २५।१४-२३ ) में 
तरिरवेदेव देवता वाले परुं की याज्यानुवाक्याएं हैँ । तश्र (मा नः' ( २५।२४-३९ } इत्यादि सोलह मन्त्रौ से चतुगृहीत 
आज्य की आहति दी जाती ह । "यत्ते" ( २५।४०-४५ } इत्यादि छः मन्त्रो से भक्वमेधीय अश्व की स्तुतिके साय 
उससे याचना की जाती हँ । अन्तकौ दो कण्डिकां ( २५।४६-४७ ) मे स्थित छः मन्त्रौ से अयस्मय ओर अश्वलोहित 
के होमके अनन्तर छः आहूति दी जाती हैँ । इस अद्म यज्ञ ओर उसकी आध्यात्मिक उपासना से व्यक्ति का 

, महान्‌ अभ्युदय होता है । यह्‌ यज्ञ क्रममुक्तिं तथा बुद्धि की शुद्धिके साय परम निःश्रेयस को देने वाखाह। 


यह्‌ अश्वमेघ यज्ञ॒ एक वषं भौर सत्तादस दिनम पूराहोताहे। इनम से एक वषं पयन्तं अर्व यथेच्छ भ्रमण 
करताह । बारह दीक्षा दिन, बारह उपसद्‌ दिनि ओर तीन सुत्या दिनों को मिलने परर सत्ताईस दिन होतेह। भागे 
२९बं अध्याय मे अक्वमेघीय हौत्र मन्त्रो का विधान ह । 


२६ वां अध्याय : खिट मन्व 


भब तक्र के २५ अध्यायो मे दशंपौणंमास, पितृयज्ञ, अग्न्याधान, अग्न्युपस्थान, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम, वाजपेय, 
राजसूय, अग्निचयन, सौत्रामणी मौर अश्वमेव याग सम्बन्धी मन्त्रं की व्याख्या प्रस्तुतकी गहं । अब प्रस्तुत २६ वें 
अध्याय मे लखिल मन्तं का विधान दिखायाजा रहार । यहां जिन मृन्त्ोका श्रुति द्वारा स्पष्ट विनियोग नहीं बताया 
गया, उनका कैमिक विनियोग किया जाताह। शब्दकी सामथ्यंकोही यहां लिगि माना गयाह। शब्द की उस 
सामथ्यं के सहारे इस अध्याय कौ प्रथम कण्डिका के ७ सन्नति मन्त्रौँका विनियोग इन देवताभोंके नमनमें क्रिया 
गया ह । द्वितीय मन्त्र से यजमान भगवान्‌ से प्राथंना करता ह ¦ बबुहस्पते' (.२६।३ ) मन्त्र मं बृहस्पति-सतं के बाहुस्पत्य 
ग्रह का ग्रहण किया जाता है ओौर अगले दो मन्त्रों ( २६।४-५) से गोसव के विये एन्द्र ग्रहु का ग्रहण । अगे के तीन मन्त्रो 


( २६।६-८ } म वैश्वानरीय पुरोनुवाश्याएं हँ । नवां मन्त्र अग्निदेवता की पुरोनुवाक्या ओौर १० वां महेन्द्र दैवताकी 
पुरोनुवाक्या से सम्बद्ध है, | 


"तं वः” ( २६।११ ) इत्यादि मन्त्र जप, स्वाध्याय भादि मे विनियुक्त हं। अगे के तीन मन्तो (२६।१२-१४) 

से ञ्जग्निदेवता की भौर फिर "उपह्वरे" ( २६।१५-१८ ) इत्यादि चार मन्त्रो से सोम देवता की भक्तिपूवैक स्तुतिकी 

जाती है । अनु वीरैः" ( २६।१९ ) इत्यादि मन्त आशीर्वादपरक हँ । अगेकी पांच कऋचाभों ( २६।२०-२४) में 

याज्या-मन्त्र हँ । इनमे से पहली का प्रातःसवनीय चमस यागमे, अआगेकीदो का ऋतुयाग मे, चौथी का माध्यन्दिनीय 

चम्रसयागमें भौरर्पाचवीं का विनियोग तृतीय सवन के चमस याग मे याञ्या-मन््रोंके रूपमे नेष्टाद्वारा पाठक्िया 

 जाताहै। इनमे से प्रथम के देवता अग्नि, भगे के दो मन्त्रौकाऋतु भौर बाकी के दो मन्त्रों के देवता इन्द्र ओौर त्वष्टा 
र ` 


( १० ) 


ह । इस अष्याय के अन्तिम दो ( २६।२५-२६ ) मन्व काशी विनियोग जव, स्वाध्याय आदिमे फियागयाहै। इन 
दोनों पावमानी ऋचां के देवता सौम ह । "पवमान सोमकी ही एक विज्ञेष अवस्थाहै । ` 


२७ वां अध्याय : पंचचितिकाग्नि मन्त 

२७ वां अध्याय पंचचितिकं भग्निसे सम्बद्धं । इसकीप्रारम्भकी नौ ऋचाभोंका विनियोग इष्टका पशु 
सम्बन्धी समिघ्यमान भौर समिद्रती के अन्तराल में अग्नि, वृहस्पति भओौर सविता देवताकी स्तुतिमें किया गयाहे। 
"उदयम्‌" ( २८।१० ) इत्यादि मन्त्र से सूयं देवता का उपस्थान किया जतादहै। आमेकी प्रयाज देवता वाली आप्री 
संज्ञक बारह ऋचाओं ( २७।११-२२ } मे अग्नि देवता की स्तुति ह । "पीवो अन्ना" ( २७।२३-२८ ) इत्यादि छः हृत- 
पशु सम्बन्धी याज्यानुवाक्या मन्त्र हु । तव आगे के छः मन्त्र (२७।२९-३४ ) वायुदेवता वके वायब्येष्टका पशुओं के ` 
वपा आदि द्रव्यो कौ याज्यानुवाक्या्भो से सम्बद्धदहुं। अगे के कुछ मन्त्र यहम हः जिनका सामगानमे उपयोग किया 
जाताह। प्रथम दो मन्नं ( २७।३५-३६ ) से रथन्तर साम का, अनेके दो मन्त्रो से ( २७।२७-३८ } बृहत्साम का 
अन्य तीन मन्त्रो से ( २७।३९-४१ ) वामदेव्य सामका ओर दौ मन्त्रौ से ( २७।४२-४३ ) यज्ञायज्ञीय साम का गायन 
किया जाता है । "ऊजो नपातम्‌" ( २७।४४ ) मन्व से यजमान अध्वयुं को प्राथना करता है ओर इस अध्याय के अन्तिम 
४५ वं मन्त्र में पंचसंवत्सरात्मक युगाध्यक्ष प्रजापति के रूप मे चित्याग्नि की स्तृत्ति की जाती ह । 


२८ वां अध्याय : सौत्रामणी शेष 

१९-२१ अध्यायो मे सौत्रामणी यागका विस्तारसे वर्णनकियानजाचुकाहं। इस अध्यायमें सौत्रामणी याग 
के अंगभूत र्ध पशुसे केकर वायोधसं परथन्त पशुओं के याज्यानुयाज्या मन्वदहैं। आप्री संज्ञक देवता इन्र कीही 
“ विभूति हैँ । एकादश ऋ चाभों कै पहले अनुवाक ( २८।१-११ } मे एन पशु सम्बन्धी भाप्री देवताओं के समित्‌, 
तनूनपात्‌ भौर मादित्य. देवततावके प्रयानों के प्र॑ष मन्त्रहैँ। आनेकी ११ ऋचाओं ( २८।१२-२२) में रे पशु 
सम्बन्धी अनुयाजों के प्रैष मन्त्र हँ । अग्निमद्य ( २८।२३ } मन्व से यजमान होता अग्निकी प्राथंना करताह। मामे 
के ग्यारह ( २८।२४-३४ ) वायोधस पञुसम्बन्धी प्रयाजों के प्रेष मन्तरहैः ओौर तव फिर भगे के "होता यक्षत्‌ 
( २८।३५-४५ ) इत्यादि ११ ऋचाभों का विनियोग वायोधस पञशुसम्बन्धी अनुयाजों के त्रैष मन्वोंके रूपमे किया 
जाता ह । अन्तिम मन्व ( २८।४६ } से यजमान पुनः अग्निकी होताके रूप में स्तुति करता है। 


२९ वां अध्याय : अश्वमेघ रेष 

यह्‌ अध्याय अश्वमेध यज्ञस्ते सम्बद्धहं) प्रारम्भकी ११ ऋचां आप्री संज्ञक हँ । समित्‌, तनूनपात्‌, इडा 
आदि इनके देवता हैँ । इनसे परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष स्प से भशन की स्तुतिकी जतौह। इस तरह की प्रत्यक्ष भथवा 
परोक्न स्तुतियों का सामंजस्य बैठाने की पद्धति भवे मन्त्रके भाष्य ( पृ० २६७ } में देखी जा सकती है । इन स्यारह 
मन्त्रो से आगे के तेरह मन्त्र ( २९।१२-२४ ) भी अर्व की स्तुतिमें दही विनियुक्त ह । यहां १३-१५ भन्त्रो में बताया 
गयाहंकि वसु देवताओं ने आदित्यमण्डल से हस भर्व को निकाला ह । यमद्वारा प्रवतत इस अर्व को त्रिस्थान वायु 
रथमेजोततारहै भौर इन्र इस रथ पर बैठत्ता है । गन्धवं विद्वावसु इसकी रशना ( र्गाम ) पकडता ह । आदित्य 
लोक मँ इसके तीन बन्धन ऋक्‌, यजु ओर सामलक्षण; अन्तरिक्च लोक मे मेष, विद्युत्‌ भौर अशनिरक्षणं तथा पृथ्वी 





१. “रसीभूतो यदा सोमः पवित्रात्‌ क्षरति ब्रह्म्‌ । ऋग्भिः स्वादिष्ठयाचाभिः पवमानः सं उच्यते ।'' 
( भा०, पृ० २०१) । 


( ११ ) 


रोक भें कृषि, वृष्टि जौर बीज लक्षण स्थित हँ । इसी प्रकार अन्य मन्त्रो से भी अश्वमेपीय अश्व की भ्रिभरि प्रशंसा 
की शईहं। इस प्रकरण के अन्तिम २४ वें मन्त्र मे अश्व स्तुति से कृतकृत्य हुए यजमान को सम्बोधित कर उसके प्रति 
शुभागसा प्रकट की गर्दहं। अगेके आप्री संज्ञक १२ मन्त्रम भी समित्‌, तनुनपात्‌ आदि देवताओं की स्तुति कीं 
गर्ह है । इससे आगे के अनेक मन्त्रो ( २९।३७-५७ ) मेँ अद्व के रक्षक योद्धाभों अर उनके युद्ध कै लिये उपयोगी 
उपकरणों की स्तुति है । प्रथमतः अग्नि देवताकी भौर योद्धानोंकी स्तुति करके तव धनुष, ज्या, धनुष्कोटि, इषुधि 
रथ, दुन्दुभि आदि की स्तुति की गर्ईहै। रथकोयर्हा रथवाहम ओर हविर्धान मी कहा गया है । ५३ वें मन्रमें 
जताया गयाहंकि यूप, स्फ्य, रथमौरशरये चारो वखकेही प्रकार ह । ५८ वै मन्त्र मे अश्वमेषीय प्रथम एकादश 
"पशुभो भौर उनके देवताओं का तथा ५९ वै मन्त्र मे द्वितीय एकाद पशुओं भौर उनके देवताओं का वणं हे । इस 
ध्याय के अन्तिम मन्त्र ( २९।६० ) मे दस आहुति वारी अवेष्टि संज्ञक इष्टि की हवियों गौर उनके देवताभों का 
उत्छेख किया गया ह । 
३० वां अध्याय : पुरुषमेध 
२० बके अध्याय से पुरुषमेव का प्रकरण चलता है । ?अतिष्ठाकाम ब्राह्मण अथवा राजन्य इसका अनुष्ठान करता ह । 
चैत्र शुद्ध द्रादशी को टयक आरम्भ होता है। यहाँ २३ प्रकारकी दीक्षा, बारह उपसद्‌ ओर पाचि सुत्याएं होती हं । 
इस प्रकार यह अनुष्ठान ४० दिन तक चलता ह । इसमें युपो की संख्या ११ ओौर अग्नीषोमीय पशओं की संख्या भी इतनी 
ही होती ह । इनका प्रत्येक यूष मे अथवा केवर मध्य यूप मे बन्धन विहित हं । सकृत्‌ गृहीत आज्य से प्रथम चार मन्धों 
मंसे प्रत्येक से आहवनीय अग्निम तीन-तीन आहृतिर्णां दी जाती ह । इससे आगे अण्याय की समापि पन्त पृरूषमेधीय 
पशुओं का विवरण है। प्रत्येक यपे एक-एक र्एकादशिन को निक्त कर ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌" ( ३०।५ ) से लेकर 
प्रकामोद्यायोपसदम्‌' ( ३०।९ ) पर्यन्त मन्धो मेँ परित ब्राहमण आदि ४८ प्रकार के पुरुषों को यर्हा नियोजित किया जाता 
है ओर अन्य युषो मे वर्णायानुरधम्‌' ( ३०।९-१९ ) इत्यादि मन्त्रो मेँ पठित ११-११ परुषो को । किस यष मेँ फितने 
परुषो का किस प्रकार नियोजन होता है, इस विषय का स्पष्ट निरूपण २० वे मन्व के भाष्य मे कर्‌ दिया गया है। वहीं 
यह भौ स्पष्ट कियागयाहै कि २०-२१ मन्वों स पठित अन्य अवशिष्ट पशुभों का नियोजन दितीय उच्छितयूपमें 
करना चाहिये । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र ( ३०।२२ } मेँ आठ विपरीत स्वभाव वाले पशुभों का उल्लेख ह । इस 
मन्त्र म जाति का स्पष्ट उल्लेल होने से ज्ञात होता ई कि पू्व॑वणित पुरुषों मे जाति का नियम लागू नहीं होता । इसकी 
री प्रक्रिया को भाष्य (पृ० ३१९) मेँ ही देखना चाहिये । 


पुरषमेष की समासि के बाद यजमान को अपनी आत्मा मे अभ्नियों कां समारोप कर वन मेँ चकते जाना चाहिये । 
इसके बाद भी यदि किसीकीग्राममें हौ बसने की दच्छाहो, तो इसका विधान भी यहा बताया गया ह ( पु० ३२०} । 
शतपथ ब्राह्मण के अवेधेय अंश 


इस खण्ड के २१-३० अध्यायो के मन्त्रौ के कात्यायन प्रोक्तं विनियोगो का समर्थन प्रायः शतपथ ब्राह्मण के 
१२-१३ काण्डा के वचनो को उद्धृत कर किया गयां है। बीच-नीचमें अन्य स्थलोंके वचन भी व्याख्यान के 
प्रसंगमं दिये गये है । 








१. शर्वभूतान्यतिक्रम्य स्थानमतिष्ठा' ( भा०, पृ० ३०३ ) । 

२. जिप्तयाग में एकाद परओं का विनियोग होता ह, उसे एकादशिन्‌ कहते हँ । १. अग्नि, २. सरस्वती 
२. सोम, ४. पूषा, ५. बृहस्पति, ६. विद्वेदेव, ७. इन्द्र, <. मरत्‌, ९. इन्द्राग्नी, १०. सविता भौर ११ 
वरुण--ये ग्यारह देवता एकादशिनी हँ” ( काल्या° यज्ञ०, पु ४७५ } 


॥ , 


( १३ ) "` 


२९ अध्याय मेँ स्वतन्त्र रूप से श्चतपथ का कोई वचन उदृत नहीं है । 


रवं अध्याय के प्रथम मन्त्रे ही शतपथके आधार पर अद्व की अमेध्यता का वणन कर उसकी पवित्रता के 
लिये ब्रह्मौदन का विधान भौर ्सपदकी व्याख्याकौ गर्हं । साथ ही दभैमयी रशना के इतिवृत्त को सूचित किया 
गया है । ३-५ मन्त्रों की व्याख्या मे अस्वमेधयाजी किस प्रकार सारी दिक्षां को जीत केता, इसके लिये स्वाहाकारो 
ओर स्वधाकारं का विधान क्रिया गया हं । छठे मन्य में हातपथ के आधार पर निष्करयणौ आहुति, गायत्रीरात्र, भमिता 
होम, आज्याहुति आदि विषयों की विक्ञद व्याख्याकौ ग्रहै ओर आगेकौदी कण्डिकाओं ( २२।७-८ ) मेँ वणित 
अद्व की ४९ प्रकारकी व्रिभिन्न चेषटा्थो के आधार पर आहूतिथोंका विधान सप्रयोजनप्रदक्शित ह । अश्व की दन 
चेष्टाओं का इतना सूष्ष्म विवरण चायद अश्व-सम्बन्धौ अन्य साहित्य मं दुलभ हं । अश्व पर अनुसन्धान कर्ताओं के लिये यह 
प्रकरण अत्यन्त महत्य का सिद्ध हो सकता हँ । यै आहुतियाँ वरहा कदी जाय, इनका विवरण श्ण्वेमे मन्त्रमेहै। 
आगे १९ मन्त्रसे प्रजापत्तिके दवाय सृष्ट अश्वमेध याग की आस्यायिका को उपस्थापिति कर, इसके अनुष्ठान से प्रा 
होने वाली राष्ट ओर जनपद की समृद्धिका वर्णन कर, बताया गया ह कि "शिशु" यह अश्व का त्रियनामहं। यहां 
यह्‌ भी कहा गया ह कि सबल व्यक्ति ही इसका अनुष्ठान कर सकता हं । रण्व मन्त्र मे अ्वमेधोय दीक्षा का प्रतीकात्मक 
पद्धति से वणन कर सात द्विनमें दी जाने वारी २१ ओदुग्रभमण आहृत्तियो का विधान बताया गया है। यहा भाष्यकार ने 
भाचायं हरिस्वामी दवारा प्रस्तुतकी गर्द इस प्रकरण की विशेष व्यख्याको भी प्रस्तुत किया ह । ररव मन्त्रे 
कण्डिका के विभिन्न पदो कौ. व्यास्या के प्रदर्शन मे शतपय के अनेक वचन उद्धृत है । २३बे मन्त्र में शतपथ कैः इस प्रकरण को 
अन्नहोम ब्राह्मण नाम दिया गया है भौर भाचायं हरिस्वामी के अनुसार हैयकल्प एवे स्थितिकल्प को प्रस्तुत किया भया 
है । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र ( २२।३४ ) मे बताया गया कि प्राणाय स्वाहा ( २२।२३ ) से केकर इस 
अध्याय के अम्ततक कौ बारह कण्डिकां के अनुवाकसे कालाग्नि आदिका शरीर धारण करने वा देवताओं को 
भाज्य सादि कौ आहूतियों से तृप्त करना चाहिये । ये सारे अवान्तर याग मुख्य अस्वमेध यागं के उक्षी प्रकार अंगे, 
जंसे कफि मनुष्यके शरीर (अंगी) के सिर, कान भादिअंग होते है । ये सारे देवता ओर अद्वमेघीय अश्व भी 
प्रजापति के अवयव हँ ओर यह सब परमात्माका ही विलास हं । इसप्रकार देखा जाय तो स्वेत्र उस परमात्माका 
ही स्तवन भौर यजनहोरहारहं , 


२२वं अध्याय के ८वें मन्त्रम शतपथ के वचनोंके आधार पर दयानन्दीय व्याख्या का खण्डन करिया गया है 
ओर बताया गया है कि षन ब्राह्यण-व्चनों से कात्यायन श्रौतसूत्र के विनियोगो को तथा सायण आदिके भष्योको 
ही समथंन मिलता है, दथानन्दीय व्याख्या को नहीं 1 श्यते मन्त्र मे ब्रह्मच की महिमा वणित हं कि इसकी चच से 
ब्रह्मवर्च॑स्‌ की प्राति होती ह । प्रस्तुत ब्राह्मण मे पूवंचित्ति, वृहष्रय, पिलिपििदटा, पिशल्ज्िला आदि पदोंकी व्याख्याभी 
प्रस्तुत की गई है + अगले दो मन्त्रौ की व्याख्या मे भी गरही क्रम दिखाई पडता है। प्रसंगवश यहा ( पुण ८३ ) बताया 
गयाहै कि चरक शाखा वालों का चमस न्यग्रोध काष्ठ से निित हीताहं। अमरकोश के टीकाकार रामाधघमकोभी 
यहा उद्धृत किया गया है । आगे कुछ मन्त्रो मे मन्त्राथं के समर्थन में ही शतपथ स्मृत है । १८ मन्त्र मे उदृत वचनो का 
विशेष महत्व ह । वहां वास, अधिवास, हिरण्य आदि पदों का अथं गौर प्रयोजन दिखा कर शतपथ ओर कात्यायन के 
वचनोंकी हरिस्वामी हारा की गई समन्वित व्याख्या का त्लेख है । भाष्यकार ने यहाँ स्वयं अपना मत भी प्रस्तुत 
क्रिया है । अष््वमेधीय प्रकरण के इन ब्रह्मोद्य मन्त्रो की दयानन्दीय व्याख्या का खण्डन तथा महीधर आदिंके 
व्याख्यानो को सथन देने के च्वि यहाँ प्रायः प्रत्येकं मन्त्र मे शतपथ को उचत किया गया ह । इससे स्पष्ट टोीजाताहं 
कि महीधर आदिने स्वामी दयानन्द की तरह बिना अधारका मनमाना अथं नहीं किया रहै । वर्ह ( पु* ९५) 
बताया गयाहै कि इन अभिमेथिका मन्त्रोंमें जो गूढ दशन छपा हमा है, उसे ब्राह्मणवचन स्पष्ट करते ह । 


^ ( १३ ) 


हस पुरे प्रकरण के निष्कषंको हम यौ ( पृ० १०१-१०३ ) विस्तारे देव सकते हैँ । इस अध्यायके सुम्‌ 
( २३।६३ ) इत्यादि भन्तर के भाष्य मे पुनः अनेक दातपथ-वचनों को उद्धृत कर बताया गया है कि इन श्रत्ियो के 
आधार पर दही उव्वट, सायण आदि ने अपने-अपने भाष्योंकी स्वनाकी ह । अतः दयानन्दीय भाष्य की अपेक्षा 


इनकी श्रष्ठता नििवाद हं । 


२४ वे अध्याय के प्रथम मन्त्र के भाष्य म अच्वमेधीय पमो का किस किस युपमें कितनी संख्या मे नियोजन 
किया जाता है, इक्र प्रमाणके रूपमे शतपथ के वचन उद्धृत । आगे १३ वेंमन्तर मे वयोहौम मं विनियुक्त मन्त्रों के 
वेय शब्द ॐ दयानन्दीय अथं के खण्डन के किये शतपथ काप्रमाण दिया गाह करि यह कालवाचक शब्द है । इमी तरह 
से चातुर्मास्य पभो के प्रसंग से भी शतपथ स्मृत ह ( पृ* १३१ ) । तब भन्ति मन्त्र ( २४।४० ) मेँ अश्वमेषोय 
भक्ष्वौ कौ संख्या का परिगणन करते समय प्रमाणस्वरूय ब्राह्मण को उदेत क्रिया गया है । साथी वर्ह यह मतभी 
दिखाया गयाहैकि जो दुलभ ओौर दुग्र॑ह पशु ह, उन सबका पट पर चित्र बनाकर उनको उपाकरण आद्वि संस्कारों 
से संस्कृत करना चाहिये । अश्व की उत्पत्ति प्रजापति से हई है, इस विषय का यहाँ पुनः प्रतिपादन क्रियां गया ह) 
दसीलिये अ्वमेध यज्ञ कै इस प्रकरण से ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त का विधान है । ज्व शब्द का निव॑चन भी र्हा दिया 
गया है । शव की स्तुति यहां उसके प्रभू, विभ आदि १२ नामोँसेकी गईहै ( पर १४६ ) भौर जन्त मे "पाररिप्ल- 
वास्यान का उल्लेख कर बताया गया है कि यहां स्ताबन संवत्सर का ग्रहण कियागया ह, पावंण, सौर अथवा नाक्षत्र 
संवत्सर का नहीं । 


२५ वें अध्याय के मन्त्रौ का भी अदवमेव यागम ही विनियोग ह । इन मन्त्रौ में प्रयुक्त द्वितीया विभक्ति भोक्त्री 
देवता को अर ततीया अश्व के विभिन्न भोग्य अंगों को सूचित करती ह । इस विषय को श्षतपथ के वचनोसे यहा 
समर्थन दिवा मया है । २२ वे मन्त्र मे उव्वटाचायं हारा अपने व्याख्यान के प्रसंग में उद्धृत शतपथ के द्वितय काण्ड के 
वचनकाभी स्मरणा ग्यारह इस अध्याय में स्वतन्त्र रूपसे शतपथ द्वारा प्रतिपादित कोई विशेष विषय 
नहीं मिलता, किन्तु ४३३ वें मन्त्रके भाष्यमे शतपथके ही भन्तिसि भाग बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के (“उषा वा अश्वस्य 
मेष्यस्य शिरः" इस वात्रय म निष्ट अदवमेधीय प्रकरण के दादानिक दृ्कोण की विरतारसे व्यास्याकी गई हं 
( पृ १८१-१८२ ) । यह्‌ अवश्य ही हमारे लिये मननीय अंश है । 


१. अदवमेध धाग के अनुष्ठान के समय कहू जाने वेले आख्यान का नाम पारिप्लव है, जो यज्ञावका के समय 
वषं भर बार-बार किया जाता है । इसमे अन्य शास्त्र के साथ इतिहासनपुराण आदि का भी वाचन हीताहे। 
इसका विशेष वणंन म० म०पी० वी० काणे महोदय ने अपने घमंशास््रके इतिहास के पुराण विषयक 
खण्डमें तथा पं श्री बलदेव उपाध्याय जी ने अपने पुराणविषयक ग्रन्थमें कियाह। 


२, “वस्परः पञ्चषा चान्द्रः, सौरः, सवनः, नाक्षत्रः, अाहंस्पव्य इति। शुक्लभ्रतिपदादिदरशानतैश्चैवरादिसंलै- 
द्रदक्शभिमिश्चतुःपञ्चाशदधिकशततरयदिनैः सति मलमासे त्रयोदशभिरमसिश्राद्रौ वत्सरः । चन्द्रस्यैव प्रभवो 
* . चिमवः शुक्ल इत्याचाः षष्टिसंज्ञाः । मेषादिषु द्वादकज्ञराशिषु रव्रिमुक्तेषु पञ्चषष्टयधिकशतत्रयदिनैः सौरो वत्सरः 
सम्पद्यते । षष्टचुत्तरशतत्रयदिनैः सावनः । द्वारशभिर्नाकषत्रमासेनक्षननो वत्सरः । स च चतुधिरात्यधिकशतत्रयदिनैः 
स्थात्‌ । मेषा्न्यतमराशौ बृहस्पतिना भुक्तं बार्हस्पत्यः । स॒ च त्रिष्ट्ययिकशतत्रयसंख्याकैदिनैभंवति 

* ( सुगम ज्योतिष, प° ५१) । माष्ये चान्द्रो वत्सरः पावंणपदेनोक्तं इति विज्ञेयम्‌ । 


( १४ ) 


२६ वैँ अध्यायमे शतपथ का कोई वचन उद्धृत नहीं है, किन्तु भन्तिम ( २६।२६ ) सन्त्र में होतुचिष्ण्य, मेत्रा- 
वरण धिष्ण्य, ब्राह्मणाच्छंसी धिष्ण्य, पोतृ धिष्ण्य ओौर नेष्ट धिष्ण्य की व्याख्या खतपथ के आधारपरदही की गर प्रतीत 
होती है । र्हा इन्हीं नाम वाले खरो का स्थान निर्धारित करिया गया हं । 


२७ ब अध्याये केवल २५वें मन्त्रम शतपथ को उद्धूत किया गयाह । यहाँ भास्यायिकाके सहारे 
सृष्टि का प्रतिपादनहै। इस प्रसंग में बताया मयां है कि पह सब कुच सलिलमय था। उस जरसे हिरण्मय अण्ड, 
संवत्सर प्रजापति, मनुष्य, देव, असुर आदि की सृष्टि हृई। इस सारी सृष्टप्रक्रिया का स्मृतियों भौर पुराणोँमे हमे 
विस्तार मिलता है । य्ह देवतानोंकी सृष्टि चुलोकमें बताई गई है, किन्तु आयंसमाजी “'विद्वीसो वे देवाः ' दसं 
शतपथ धरति के आधार षर दिव" पद का अथं सर्वत्र विद्वान्‌" करते हँ । यह कितनी भ्रामक बात, इस ओर मी 
भाष्यकार मे हमारा ध्यान आकृष्ट कियाद । 


२८ अध्याय ते केवल २१बे मन्त्रे दमं की उत्पत्ति को बताने वाली इतपयश्ुति का स्मरण किया गया हे । 


२९ब अध्याय के १४बे मन्व मे सुयंमण्डल की स्तुति में विनियुक्त मण्डल-ब्राह्मण के वचन को उद्धूत किया गया 
है । ५२३बे मन्त्र मेँ शतपथ को उद्ृत कर बताया गवाह क्रिजवदइन््रने व्रका प्रहार किया, तो उसके चार भाग 
हो गये । इन भागों के क्रमशः युप, स्पय, रथ ओर शर नाम रखे गये । इनमें यूप भौर स्य को ब्राह्मणों तेरे लि ओर 
क्षत्नियो ते रथ भौर शर का ग्रहण किया । ५८बे मन्व मे दो एकादकिन पशुओं का आलमन निदशित हं । इस अध्याय के 
जन्तिम ६०्दे मन्त्र मे दशहविष्क अवेष्टिपंक इष्टि का प्रतिपादन करने वाली शातपथधुति स्मृत हं । 


३०ब अध्यायके केवल अन्तिम रवे मन्त्रम ही उत्तम पुरुषौ का ओर उनकी प्राजापत्यता का प्रतिपादन 
करने वाला शतपथवचन मिलता है । उसके प्रमाणसे यहां बताया गयारहै #ि दक्षिण मे स्थित न्नह्या पुरुषसूक्त से 
होता के समान भगवान्‌ नारायण पुरुष कौ स्तुति करे । यर्हा ब्रह्मा में होता के धर्मो का अतिदेश किया गया ह । 


मन्त्रो का आध्यात्मिक अथं 


प्रस्तुत खण्ड में भी प्रायः सभी मन्त्रं का आध्यात्मिक अथं बताया गयाह। इसत प्रक्रियामें वरुण, अग्नि, 
प्रजापति, बृहस्पति, वायु, इन्द्र आदि देवताओं के बोधकं विक्षेष पदों की सामान्य रूप से परमात्मपरक व्याख्यां की गई 
है । अनेक मन्तो मे परमात्मा ( ब्रह्म ) के सार्वात्म्य को, भर्थात्‌ सब कुछ परमात्मा हौ है, इस बात को अनेक युक्तियों 
ओर प्रमाणो से सिद्ध किया गयादहै। एसे प्रसंगो में प्रायः विवतंवादकोही स्थापित किया गयारहै। एसा करते समय 
उपनिषदो, पुराणो ओर भगवद्गीता आदि वेदान्तके ग्रन्थोका प्रमाण के रूप में स्मरण किया गया है । भगवान्‌ 
श्रीयम आओौर उनके पाषंद हनूमान्‌, सूम्रीव, त्रिभीषण भादि कौ भी यथाप्रसंग इस आध्यात्मिक अथं में चर्चाहै। हसो 
प्रकार भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण भी यहाँ चित ह । मित्रावरुण, अदिवनीकूमार आदि युगल देवताओं का जिन मन्त्रौ मे उल्लेख 
ह है, वरहा प्रायः नका अथं राप-लक्षमण, रामकृष्ण, कृष्ण-बल्देव, अगिनि-वायु, वाक्‌-प्राण, जीवल्मा-परमात्मा, 
रिष्याचाय, लास्व्राचायं आदि करिया गयाहै\ अनेकं मन्त्रो मे यहाँ चिदात्मा, जीवात्मा, साधक ओर भक्त कोभी 
सम्ोधित किया गया है । देव-देवी युगल फी जिन मन्त्रों मे चर्चा हे, वर्हा प्रायः उनसे श्री-रक्ष्मी, सीताराम, रकिमिणीकृष्ण 
का ग्रहण किया गया ह । संवत्सरात्मक प्रजापति का यहां अनेक मन्तो सै उल्लेख है । इसी तरह अश्वमेधीय भख 
प्रजापति काही स्वरूप है, इस्त विषय को अतेक प्रसंगो मं स्पष्ट किथागयादह। भगवान्‌ हिवको भी यहा यथोप्रसंग 
स्मरण क्रिया गया है ओर साथ ही भक्तिदेरी, ब्रह्मविद्या, वेदान्तवाणी, कुण्डलिनी ( २२।२ ), भगवती राजराजेङ्वरी 
कामौ अनेक मन्त्रो मे उल्छेवहै) मकि की यहा विशेष रूपमे चर्चाको गई । एक मन्त ( २९।२५ ) में वणित 
नानां प्रकार के जलो क्री परमात्माके रूपमे ही व्याख्या कौ गरहहं। “ 


( १५ ) 


२१ वं अघ्याय के ६-७ मन्त्रो का अथं विरोष खूप से अवपेय है । यहाँ ब्रह्मविद्या अधवा ज्ञानरूपी नौका कै 
पहार संसार-सागर को उत्तीणं करते की बात भगवद्गीता के प्रमाणे स्पष्टकी गर्हह। रर्‌ वे मनर मे 
बताया गया हं कि क्रिया, कारक भौर द्रव्य सन कुछ ब्रह्यात्मक हीह। इसप्रसंगमे भी गीताको उद्धृत किया 
गयाहै। २९ वें मन्त्र में द्रव्य, देवता, कमं ओौरकर्ताकी ब्रह्मासकता वित है भौर कहागयाहै क्रि अग्नि, 
इ भादिके रूपमे भगवान्‌ कौ हौ आराघनाकी जातीहै। ३१ ते मन्वरमें मनुस्मृति के प्रमाणे यज्ञीय 
तनू का उल्लेखं । ३३ वे मन्त्र का आध्यात्मिक अथं विशेष रूपसे अवधेयह। यहां शतपथ को उद्धत कर 
बताया गयाहं कि परमात्माका अंशभृत जीव भी इन्द्रकेही समानमायासे मोहिते होकर विज्ञीणंहो जाता ह। 
भविनी पद से यहा रामलक्ष्मण अथवा बलकरष्ण का श्रहूण किया गयां है । महशक्त सीता अथवा राधा सरस्वती 
है । इनकी भाराधनासे जीव पुनः अपने ब्रह्मात्मभाव को प्राप्त करताहं। ४३ वें मन्त्रम भी प्रायः यही प्रसंग 
दूसरे रूपमेँ मिलता । यहां बताया गया है कि वेद-पुराण वणित श्ववण, मनन आदि भौर स्मरण, सख्य, 
आत्मनिवेदन आदि उपायों से अरिवनीकुमारो के प्रतीक रामलक्ट्मण के प्रति स्वात्मापंण क्रिया जा सकता है। ५६ 
मन्व के अथं मे महाकवि भारविके प्रमाणे यह्‌ सिद्ध किया गयाहै करि व्यवहारमें क्रो कीभी अपेक्षा ह 
भीर यह भी भगवान्‌ का ही स्वह्पहै। ६०वें मन्त्रम भी बरह्म कौ सर्वात्मकता का उल्लेख है ओौर भन्तिमि 
मन्त्र ( २१।६१ ) में “सव॑तः संप्लृतोदके" ( २।४५ ) मीता के इस वचन के भावाथंको ग्र हण करते हुए बताया 
गया हं कि मधुर रसके समुद्रम वापी, कूप, तडाग भादि सबका जैसे समावेशहो जाता, उसी तरह सारो 
उपासनाएं परमात्मा की प्राप्ति में ही पयंवसित हो जाती हँ । 


२२ वं अध्यायके प्रथम मन्त्र मे तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के आधार पर सत्‌ ओर असत्‌ को ग्यास्या प्रस्तुत की 
गई है । दुसरे मन्वमें मृलाघार से ब्रहमाबिर पयंन्त प्राप्त, विसतन्तु के समान अत्यन्त सृषम स्वरूप वाली, विचुप्पुन के 
समान पिगल, तेजोदण्डरूप कुण्डलिनी शक्ति की उपासनां वणित ह । तृतोय मन्त्र मे बहृदारण्यक के प्रमाण से बताया 
गया है कि अश्वमेधीय अश्व की प्रजापति के रूप मे उपासना करनी चाहिये । प्रजापति समष्टि जीव का अभिमानी देवता 
ह । चौदहवे मन्त्र मे भी बृहदारण्यकके प्रमाणसेही दिखाया गयादहकरि जो व्यक्ति सर्वत्र भेदका दशन करता है, 
उसे देवगण हेय स्थित्ति मेँ डाल देते हँ । २० वें मन्व मेंतब्रह्या, राजराजेदवरी भौर विष्णु की स्तुतिकी गईह। २२वे 
मन्त्र मे बताया गया ह कि अध्यात्मनिष्ठ योगी सवके सुल की कामना करता ह । यहा “सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु" इस 
प्रसिद्ध कष्लोके को भौर इसी अभिप्राय के भागवत के वचन को भी उद्धृत किया गया ह । 


२३ वं अध्याय-के पांचवें मन्त्र मे तैत्तिरीय ब्राह्मण, मुण्डकोपनिषद्‌ ओर गीताके प्रमाणसे स्थापित किया 
ग्याहं करि उसु चिदादित्यके प्रकाशसे ही चन्द्र, सुर्यं, तारका आदि अन्य सभी ज्योतियोंको प्रका प्राप्त होताह। 
१२ वें मन्त्रम सूयं शब्दं से चिदादित्यका भौर चन्दर राब्द से सोमात्मिका षोडशी महाशक्ति का ग्रहण कर “द्रा सुपर्णा" 
शुति.के प्रमाणसे जीव को अल्पता ओौर परभाव की ग्यापकता प्रतिपादित ह । अगले मन्त्रपं ब्रह्य के विद्व, तैजस, 
प्राज्ञ ओर तुयं स्वषूपों का उल्लेख है । १४ वे मचत मेँ कठोपनिषद्‌ के प्रमाणसे भोक्ता के स्वरूप कां प्रतिपादन कर 
मनोनिग्रह पर जोर दियागयाह। १८ वें मन्त्र मे प्रत्तिपादितह कि बुद्धि परमात्माको चाहते हए भी अपनी वृत्तियोँ 
की पारस्परिक स्पर्धा के कारण उसको प्राप्त नहीं कर सकती । १९ वे मन्त्रमें गीताकेप्रमाणसे यह्‌ स्थापित किया गया 
हैफि त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति ब्रह्मचैतन्य में प्रतिबिम्बित होकर अपने मेँ चैतन्य की प्रतीति कर छेते पर भी विव 
की सृष्टि करने मे समथंहो सकती है । २० वे मन्त्रके आध्यात्मिक अथं मे शिष्य भौर आवचायंसे प्राथना कौ गई है 
कि आप रोग चार पुरुषार्थो अथवा सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य भौर सायुज्य नामक चतुतधिघ मोक्ष की स्थिति का प्रचार 
करर शौर हस स्वर्गोपम भारतवषं के ज्ञानविज्ञान को सारे जगत्‌ मे फला दं । 


( १६ ) 


२१ ओर २२ में मन्त्रत स्थापित क्रिया गयाह क्रि सत्व, रज ओर तम नामक तीनों गुणों की साम्यावस्था 
हप प्रकृति को हौ आगमो में त्रिकोणा योनि ( त्रिपुरा } नामदिया गवाह । हसी से सारे जगत्‌ की उत्पत्ति होती हं । 
२५ वें मन्त्र मे बृहदारण्यक, शाटचायन, मुण्डक जादि ्रुत्ियों के सहारे यह उपदिष्ट इ कि वाणीका व्यथं दुरुपयोग न 
करे । ३१ वें मन्त्र मे प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति की सटृत्ता को दिखाते हुए मनुस्मृति को उद्धृत किया गयाह। यहां 
ओर अगञे मन्त्र मे भी पुनः अश्वमेधीय अश्व की प्रजापतिरूपता दशित ह । ३७ त्रे मन्त्रम जीवको भी अदकं बताया 
गया है ओर कहा गया है कि मगवत्स्तुति रूष सूचियोके वेधसे उततकाभौ संस्कार किया जाताह । अगले मन्रमें 
पुनः भोक्ता जीव को संबोधित कर गीताके प्रमाण से उसकी भसंस्कायंता प्रतिपादित ह । ४० वें मन्त्र में भोक्ता जीव 
के व्यावहारिक ( आध्यासिक } ओर पारमार्थिक स्वरूपकी चर्चाहं। ४८ वें मन्त्र मँ गीता, सूर्योपनिषद्‌ जौर वाक्य- 
पदीयके प्रमाणसे दिखाया गयाहै करि वेदान्तवेद्य, सत्यज्ञानानन्द लक्षण ब्रह्य ही शब्दतत्तव है ओौर वही सारे जगत्‌ 
को प्रकाशित करताहै। ५० वं मन्त्रकी व्याख्यादो सहपाव्ोंके संवादकेखूपमं की गर्ह कि जाग्रत्‌, स्वप्न भीर 
सुषुप्ति एवं विराट्‌, हिरण्यगभं ओर अच्याकृत अवस्थाए्‌ं उस व्यापक विष्णु के साथ ही ओतप्रोत ह । केवर भौतिक जगत्‌ | 
ही नहीं, यह सारा आध्यात्मिकं भौर आधिदविक जगत्‌ भी उसीमें विलोन हो जाताहं। 


५८ वें मन्व के आष्यात्मिक अथं मे अश्चमेधीय प्रकरण की एक अनोखी व्याख्या देखने को मिलती ह कि यज्ञरूपी 
विष्णु की छः विशिष्ट स्थितिर्या है । येह तीन गुण ओर उनके अभिमानी तीन देवता । यह्‌ अनन्त रूपों मे स्वेत्र व्याप्त 
है । इसको ८० आहृति्यां दौ जाती है । पाच शब्द आदि विषय, पाच ज्ञानेन्दर्या, पाच कर्मेन्दिर्यां भौर उनके पाच 
विषय मिलकर २० होते ह । इनमे से प्रयेकं के सात्विक, राजस, तामस जीर निर्गुणके रूपमे चार-चार भेद हते 
है ओर सव मिखाकर इनकी संख्या ८० हो जाती है। चिदग्निको प्रज्वलित करने वचि प्रत्यक्ष, अनुमान भौर आगम 
नामक तीन प्रमाण दही यहाँ तीन समिधां है । पच ज्ञनेन्िर्या, मन मौर बुद्धि ये सात होता, अथवा चार वणं ओौर 
तीन आश्रम भिलकर सात होता होतेह! ये परमात्मा को उपासना करते हं । “त्रयो घम॑स्कन्धाः'' इस छान्दोग्य 
श्रुति में आश्रमोकी संख्या तीनही मानी गर्ह । द्रवं मन्त्रके माध्यात्तिक अथंकौो भी अपनी विशेषता दे । 
तैत्तिरीय, बृहदारण्यक ओौर स्वयं इष संहिताके प्रमाणसे र्हा बताया गया है कि परमात्मस्वरूपा वितिशविति ही 
वेदि है । यहाँ माया का विलस सरमाप्तहो जातारहं। सारा जगत्‌ यहीं से उद्भूत होता है ओौर द्सीमे विीन हो 
जाताहै । यही ब्रह्मद । वेदलक्षण वाणी का यही परम स्थानह। इसी से चारों वेदों का प्रादुर्भाव होता हं 1 


२४ वे अध्यायके प्रथम मन्त्रमें ही पुनः परमात्मा के सार्वाहम्यका निरूपण दहै । यर्हां बताया गया है कि ष्रसं 
अध्याय में वणित सारे पशु प्रजापति कौ सृष्टि भौर प्रजापति मे उसी प्रकार परमालसा अवस्थित है, जैसे किमिटुीके 
वारे धिकारो ( घट, शराव, उदंचन आदि ) मे मिटटी जुड़ी हृईहै। इस अध्याय के आगे के अनेक मन्त्रम भी इसी 
सिद्धान्त का विस्तार भिलताह। २५ मन्त्रम पशुओोंके समान पक्षियों ओौर उनके अधिपति देवताओं कोभी 
परमास्मस्वल्प ही बताया गया है । यहां कहा गया ह कि अधिष्ठान ( ब्रह्म } की सत्ता के अतिरिक्त कल्पित सत्ता को 
वेद-वेदान्त शास्त्रों मे अस्वीकार कर दिया गया है । इस प्रकार इस पूरे अध्याय मे ब्रह्यको सर्वात्मिकता का ही विस्तार 
से वणेन मिर्ता ह्‌ । . 


२५ वे अध्याय मे अश्वमेषीय अद्व की, उसके चिभिन्न अंगोकी ओर उनसे तपंणीय देवकी ्रह्यातमकता 
प्रतिपादित ह, क्योकि ब्रह्मही इन सूपो मेँ भासित हौताहै। देवताभोंकी इस आराधनापि मी साधक ब्रह्मभाव को 
प्राप्त करता ह । यह सब कुछ ब्रह्यात्मक हैः इस विषय की पुष्टिके लिये यहाँ दुसरे मन्त्रमे ओर अन्यत्र भी गोता 
का “्रह्मापंणम्‌'” इत्यादि प्रसिद्ध रोक प्रमाण सूपसे प्रदरित है । अगले मन्त्रो भी विस्तारसे यही विषय वर्णित 
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हे । सातवे मन्व मे छान्दोग्य का “तज्जलान्‌” यह वचन इसी प्रसंग मे उदृतहं। ८ वें मन्त्रम बतायागयाहै करि 
द्रव्य ओर देवताओं का वैदिक वाङ्मय मं कितना विस्तार हं, अश्वमेध याग के अध्ययन से इसको जाना जा सकता है । 
अनेक मन्त्रों मे यहाँ देवताओं की स्तुति भीकी गहै । १५ वें मन्त्रे क्रगवेदके प्रमाणसे मनुष्य ओौरं देवताओं के 
सख्यभाव पर प्रकाश डाल्ागयाहं। इसी प्रकार १९ वे मन्तरमें ऋग्वेद के “एकः सद्धिपरा बहुधा वदन्ति" इस प्रसिद्ध 
मन्त्रके आधार षर ही हन्द्र, भित्र, पूषा आदि देवोँमें एक ही परमात्मा की स्थिति प्रतिपादितहै। २९१ वें मनमें 
भागवत के प्रमाण से भगवान्‌ के अनुग्रह की महिमा गाई गई है । २४८बें मन्त मे, अन्यत्र भी अतेक स्थलों एर वर्णित 
इस विद्धान्त को पुनः पुष्टकियागयादहकरि जसे शालिग्राम की पूजा करते समय उसमे विष्णु की भावनाकी जाती है, 
उसी प्रकार अश्वमेधीय अश्व मेँ भी प्रजापति कौ भावना करनी चाहिये । रण्व मन््रमे भी इष्ठी विषय को दृह राया 
गथा हं । २७बे मन्त्र मे भश्वमेध आदि यागौ के अनुष्ठान से भी देवयान मार्मेकी प्रासि बताई गई । ३वें मन्त्रम 
वणित ह किं केवर अस्वकी ही नही, उसे उपयोग में भाने वाले रज्जु, तृण आदि को गौ उपासना प्रजापत्ति के साथ 
अभेद बुद्धि रख कर कौ जाती ह । अगे मन्वसें यह आला प्रकट को गर्हं कि अश्वक समानही हमारी भी सारी 
प्वृत्तियां गत्रात्‌ कौ प्रीतिके लिये सर्मापित हो जायि । ३ मन्त्रम यह्‌ स्पष्ट कियागयाहुं क्रि यह्‌ सब वैदिक 
विधिर निदेश भौर मन्नके बल से सम्भव दहो पाता ह । अके मन्त्रों में भरवद्गोता, एेतरेय ब्राह्मण भादि के प्रमाणे 
बताया गाह कि भक्तिभावपूवंक समपित पत्र, पुष्प भादि परमात्मा के तृप्षिकारकं होते ह भौर सत्संकत्प से सारे 
विध्नों का अपसारण भपने आप हो जाता है । ४२वे मन्त्रे ग्यष्टिभौर समष्टि चैतन्य की चर्चा भौर अगले मन्त्रमें 
कहा गयां कि अज्ञान मौर लोभ से वर्जित व्यक्ति कर्मोपासनासे भी अविद्याका नाच कर अमृतत्व को प्राप्त कृर 
सकता है । ४३ मन्त्रका प्रतिपाद्य विषय यहुहै कि व्यक्ति दस क्षणभगुर सरीरको भी भमृतत्वकी प्रास्मिका 
साघन बना सकता हं ¦ इसकी पुष्टि मे य्ह भागवत्त महापुराण का प्रमाण दिया गयां । ४्५वं मन्तरमें यहु बताया 
गया है कि प्रजापतिस्वरूप होने से अश्वमेधीयं अद्व भी यजमान की कामनाभों को पूरा कर सकता ह| 


र्द्व अध्यायके प्रथम मन्त्रम भगवद्गीता मे वणित आठ प्रकृतयो की चर्चा सात संसद्‌ गौर भआघ्वीं 
मूतसाधनी के रूप में की गर्ह । पव मन्त्रमें निष्ट फि परमेस्वरकी पजा के उपकरण जिन वस्तुभो से बनते है, 
वेद उन सकी स्तुति करता है । पूजाके उपकरणही नहीं, वैश्वानर परमात्मा के गस्ड आदि बाहून भी छन्दोमय 
( वेदस्वरूप ) माने जाते है । ररव मन्त्र में द्रविण पदे भौतिक भौर आष्यालमिक दोनों ही प्रकारका धन अभिप्रेत 
है । इनकी प्रवाहनित्यता का प्रतिपादन अगले मन्वरमें है) २४बे मन्त्रम वर्णित ह कि भक्तेकी प्रसन्नताको देख 
भगवान्‌ भी प्रसन्न होते हं । जैसे भक्तगण भगवान्‌ कफो देखकर, उनके सौदयं रूपी समृत का पनकर तृप्तहोजातेह,' 
उसी तरह से भगवान्‌ भौ भक्तोके प्रेमरूपी अमृत का पान कर प्रसन्न होते है । अगले मन्त्रम इसी प्रसंग को आने 
बढ़ाते हुए कहा गथा ह क्रि भक्त अन्ततः सवके एकमात्र आश्र यभूत भगवान्‌ के प्रति अपना सवंस्व ही नही, स्वयं अपते कौ 
भी समपिति कर देताहं। 


२७बं अध्यायके प्रथम मन्त्रम भगवान्‌ रामकी चर्वाकौी गरईह। यहं बताया गयाह कि वसिष्ठ आदि 
ऋषियों के समान देवगण भी भगवान्‌ कौ माधुयं भाव से उपासना करते ह । आगे के मन्त्रो मे भी मक्त ओर भगवान्‌ की 
चचह । ४ थे मन्त्रमें क्रममुक्ति भौर कैवल्यमुक्ति की चर्चा हं । १२ मन्त्रे बताया गया है किप्रमके बिना कमं, 
ज्ञान ओर भक्तिमागंरूखे रह जते है, इनको प्रेमरससे ही स्निरध किया जा सकता ह । १४बे मन्त्रम ज्ञान, ष्यान 
रूपी यज्ञ के अनुष्ठान से, प्रज्ञान अथवा भक्ति के बल से भगवान्‌ की प्रापि की बात कही ग्‌ ह । १६बे मन्त्र मे भागवत को 
उद्ूत कर बताया गया हं कि मृषावादसे वाणी की, मृषागत्तिसे मनकी भौर असत्पथसे इन्द्रियों की निवृत्ति भगवान्‌ के 
अनुग्रह पे हीहौ सकती हं । कृत्ते भौर सियार आदि के भक्षय इस शरीर से अह्ता-ममता की निवृत्ति, देवमायां का 


३ 
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अतितरण आदि सन कायं विवेक-ज्ञान के रहते हुए भी त्र तक पूरे नहीं हो सकंते, जब तक किं भगवान्‌ का अनुग्रह 
नहीं प्रास्त हयो जाता। १९ मे मन्त्रये दडाको इन्दो की, सरस्वती को ज्ञान-विज्ञान कम ओर भारतीको वाणीकी 
अधिष्ठात्री देधी बताया गया है । २०्वं मन्त्रमे रतन, सुवणं आदि को बाह्य घन तथा ज्ञान, वैराग्य आदि को आन्तर 
धन कहा ह । २३बे मन्त्र में मुण्डक शरुत्तिके प्रमाण से अगत्मज्ञ कौ महिमा वणित है ओर महिम्नस्तोच्र के प्रमाण से 
बताया गया ह कि यज्ञ आदि कर्मो के अनृष्ठाताको कर्मफल प्राप्त कराने कौ सारी जिम्मेदारी भगवान्‌ स्वयं अपने उपर 
लेकेते है । २५बं मन्त्र मे शतपथ की आख्यायिका के आधार पर सृष्टिकौ प्रक्रिया प्रतिपादित ह । यर्हा देवसुष्टिका 
दयलोक से सम्बन्ध बताया गया है, अतः पृथ्वीलोक मे स्थित विद्वान्‌ मनुष्यों कोही देवताके नामसे सम्बोधित 
करते गारे आयंसमाजियों की इस विसंगति पर इससे अच्छा प्रकाश् पड़ता । यहाँ संवत्सर शब्द की ब्युत्पत्ति भी 
देखने योग्य है । २७बें मन्त्र मे बताया मया ह कि अथंशास्् से धर्मानुबन्ध भौर अर्थानुबन्ध की प्रक्रियासे प्रात घनको 
ही आदर दिया गया है, अघर्मनुवन्ध, अनर्थानुबन्धं अथवा अननुबन्ध धन कौ नहीं । ३१ वे मन्त्रये कहागयांहुं कि 
आष्यात्मिक अथं करते समय नन्तरं मे आये पदो का भगवदधथं मे चिनियोजन सरता से किया जा सकता दह । सषु प्रद 
अनन्त का बोधकर, इस विषय कोतो अनेक स्थलों पर बताया गयाहै। ४२वे मन्त्र मं परमात्मस्वरूप अग्निको 
षड्विध भावविकार से वाजित बताया गया ह । मगर मन्त्रम परमात्मा से प्राथ॑नाकी गूहे कि वहु हमे अविद्या के 
्रपंच से मुक्त कर अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हुए हमारी रक्षा करे । ४४वं मन्त्रमे भी भक्तगण इसी प्रकार की 
्राथ॑ना करते हँ । अन्तिम मन्त्र ( २७।४५ } में सुपर्णाकार चिति मेँ प्रतिष्ठित परमात्मस्वरूपं अग्नि की पंचसंवत्स रात्मक 
कालके ष्पमेंस्तुतिकी गरई्हं। 

२८बें अध्याय के तीसरे मन्त्रम भक्तोंके द्वासाप्रेमसे लबालब भरी भक्तिं ओर श्रद्धा से दिये गये पत्र-पुष्प 
आदि को भी भगवान्‌ ग्रहण करते ह, इस विषय को पुनः गीताकै कचन को उद्धूत कर कहा गया दहै । वें मन्व्रमें 
बताया गया है कि यह भगवान्‌ ही मत्स्य, कूम, वराह, ब्रह्मा, विष्णु, शिवे आदिक कूप धारण कर रवण जसे 
कण्टकों का डोधन करते हँ । कामधेनु, चिन्तामणि, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ आदि बाह्य धन भौर ज्ञान, बैराग्य आदि भन्तर 
धन से वस्तुतः वही सम्पन्न ह । उसी के प्रसादसे व्यक्ति दोनो प्रकारुसे धनके सम्पन्न होताह। ३१बे मन्वकी 
संगति अधिष्ठान ब्रह्य के साथ विद्यमान तीन महाशक्तियों से की गरईहै भौर इन तीन शक्तियों का उल्लेख महाकाली, 
महालक्ष्मी आैर महासरस्वती के खूप म ४्वे भन्वरमें क्रिया गयाह। ज्ञान ओर क्रियाशक्ति भोग भौर मपवगं को 
दात्री है, इस विषय का उल्छेख २३८ मौर ४०्वे मन्त्र मे मिल्ता ह । 

२९बे अध्याय के पहले मन्त्र मे तैत्तिरोय अौर ईशावास्य उपनिषदों के प्रमाण से ब्रह्म के सर्व॑साक्षी सर्वान्तर्यामी 
सोपाधिक स्वरूप को चर्व ह । चौथे मन्त्र में ` अदिति शब्द का अथं अखण्डनीय, निर्गुण, निविेष भौर सविशेष चिति. 
शक्ति किया गया है ओर यहा लल्ितासहस्तनाम का प्रमाण दिया मया है । ७वं मन्त्रं मेँ दिव्य दम्पती के रूपमे सीताराम, 
रविमणीकृष्ण, सत्वक्षत्रज्ञ, ब्रुद्धि-जी वात्मा अथवा पुरंजन-पुरंजनी का ग्रहण किया गयाहं। अश्वमेधीय प्रकरण में 
अश्व की प्रजापति के रूप मे अधवा संवत्सरात्मक कालके सू्पमं उपासनाकी जाती, यह्‌ विषयतो यहाँ अनेक 
बार उर्लिखित है, किन्तु २२वं मन््रमें प्रजापतिरूप अदवकी कृूमं ओर त्रह्याण्डपुराण एवं मनुस्मृति के प्रमाणे 
अरन्यादिरूपता भी वगित ह । २३बे मन्त्र के आध्यात्मिक अथं पे बताया गया हु कि अन्य सारे पशु इस अश्वमेधीय 


॥ 





१. षड भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः --जायते, अस्ति, विपरिणमते, वधघंते, अपक्षीयते, विनश्यतीति" 
( निर° १।३ } । 
२. श्रीमद्भागवत चतुथं स्कन्ध के २५-२८ अध्यायो मेँ वणित पुरजनोपाख्यान देखिये । 


( १९ ) 


अश््वके हौ अंगभूत हँ । इसकी महिमा अपार दह । २४्वे मन्त्र में उपासना से समुच्चित कमं का माहात्म्य दिखाया गया 
ह । २९बं मन्त्रम ईशावास्य श्रुति के प्रमाण प्र अध्यारोप ओौर अपवाद म्यायसे ब्रह्मके साक्षाक्तारकी चर्चाह। 
३१ मन्त्रम प्रतिपादितहै कि विद्या ओर अविद्या, कमं ओर उपासना का समन्वित कूपही योनि है। यही सत्त्व, 
रज ओौर तम नामक तीन गुणोंको साम्यावस्थासरूप प्रकृतिरहै ओर यही त्रिकोणा भगवती त्रिपुरसुन्दरी हं। ३३ 
मन्त्रम भारती, इडा भौर सरस्वतीको इच्छा, ज्ञान भौर क्रिया रूप तीन शक्तियोंका प्रतिनिधि माना गयाहं। 
३८बे मन्त्र में प्रतिपादित है कि चण्डीकवच, नारायणकवच ओर ब्रहमसाक्नात्कार लक्षण कवच को धारण कर साधक 
काम, क्रोध, लोभ, दंभ, मोह आदि से अविजित रहता है । ३९-४० मन्तो मे मुण्डक ओौर कठ श्रुतिको उद्वृत्त कर 
इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की विधि प्रद्चित ह । ४१ मन्त्र मे उपनिषदों ओर पुराणोके प्रमाणसे कारीमें 
मृत्यु होने पर सुक्तिकी बात बताई गर्ईह। इसी प्रकार ४२ मन्त्रम प्ररनोपनिषद्‌ के प्रमाणे समष्टि जीवस्वहूप 
हिरण्यगमं की भधिष्टानभूत ब्रह्म मे भध्यस्तता उद्लिखित ह । अगे मन्व में कठोपिषद्‌ के “आत्मानं रथिनं विद्धि" 
इस वचन की व्यास्याकी गर्ईहै भौर वें मन्त्रम मीताके प्रसाणसे बताया गयां कि विषयविषयक प्राण तो 
भगवद्टिषयक वासनासेक्षीण दहो जाते ह, किन्तु मगवद्धिषयक प्राण स्वयं कमी नष्ट नहीं होते । वे अपने विपक्षी काम 
भादिश्षत्रुभोकादही नाश करते हं । ४५ मन्त्रम कहागयादहै कि मनुष्यकीदेहुका रथवाहुणं यह्‌ पहुखानामहं 
भौर दूसरा नाम हविर्धान है! नारायणकवच, शिवकवच, चण्डीकवच ओर नानाप्रकारके न्यासो से इसकी रक्षाको 
जाती हं । ४८ मन्त्र मे जीवन्मुक्ति की प्रात्तिकी प्रक्रिया दिखाई गर्ईहै भौर अगले मन््रमे प्रत्यक्‌ चितिकोही 
राजराजेश्वरी भगवती महात्रिपुरसुन्दरी कहा गया ह । अन्तिम तीन मन्त्रौ ( २९.५८-६० } में पुनः परमेश्वर का 
सार्वाद्म्य वणित ह । 


३०बें अध्याय के पहले मन्त्र में अतिष्ठापद का उत्टेव है 1 इस अष्याय के भी अनेक मन्त्रो मे ब्रहम की सर्वात्मिका 
प्रतिपादित है । 4वं मन्त्रम कहा गया रह कि देवत्ताबोधक विविध पदों के विविध अथं अवश्य हो सकते ह, किन्तु उन 
सबमे एक त्रहय का स्वस्पही सर्वत्र क्चषखकता है । यहा प्रसिद्धि की प्रधानताको दिखाने लिये परमात्मपरक अथं की 
विशेष व्यास्या नहीं की मर्ईहै। १०बे मन्त्रम सभी द्रव्यो भौर देवताभों की आनस्दरसात्मकता निष्ट । १२बें 
मन्व में पुरुष-पशुओं की ब्रह्मात्मकना बोधित है । ६ मन्त्र में निष्टठहै कि भाधिद्ैविक ओर भधिमौततिक सारे पदाथ 
आध्यात्मिक ब्रह्यके ही स्वरूपं । अतः राग ओौरद्रेषसे मुक्त होकर साधक को सदा सवत्र ब्रह्मका ही अनुसन्धान 
करना चाहिये । इष अध्याय के अन्तिम २२वं मन्त्र मे भगवद्गीता भौर स्वयं इस संहिता के प्रमाण से पशु, पुरोडाश, 
ब्रह्मा आदि ऋत्विक्‌गण भौर यजन आदि के फल के रूपमे भी सर्वत्र ब्रहयमषपता की भावना करने का विघान ह । 


स्वामी दयानन्द के भाष्य की समालोचना 


वेदाथंपारिजाततकार ने यहाँ स्वामी दयानन्द के माष्यका पूरी तरहसे खण्डन किया । हमने स्वामी दयानन्द कै 
भाष्यकी सामान्य त्रुटियों का उल्छेख चिसतार से ११-१५ अध्यायो के भाष्यनिष्कषं ( प° २३-:५ } में करद्दिया 
है । प्रसंगवश दिव" आदि पदो के विषय मे र्हा भी कृच इंगित है । पहले ही मन्त्र ( २१।१ ) में वरुण पदका भथं 
विदान्‌ पुरुष किया ह । तीसरे मन्त मेँ किये गये "अवः" पद कौ निषेधाथंकता मे कोई प्रमाण नहीं दिया गया} अन्न, 
वरुण आदि पदो के मुल्यं अथंको छोडदेनेमें भी कोई प्रमाण नहींहै। ५वें मन्त्रमें पुण्वी की सत्य पत्नीके साथ 
तुरना अशंगत है । पृथिवीतो षड्विध भावश्चिकारों से सम्पृक्तं है, अतः उसकी अजरता भी नहीं मानी जा सकती । 
वें मन्त्रका अथं क्रिया गया ह--हे मनुष्यो! मेँ सौ पतवार बाली नाव पर चदृतादह्। यहाँ वक्ता कौन? यह 
स्पष्ट निष्ट नहीं ह । जीव के वक्ता होने पर वेद कौ पौरुषेयता का दोष अत्रेगा भौर ईक्वर को नाव प्र चद्‌ कर नदी 


५ २० ) 


समद्र आदि को पार करने की कोर आवश्यकता नहीं है । व मन्त्रमे मित्रावरुण पदका प्राण सौर उदान के समान 
वतमान शिल्पिद्वय अथं कियाहं। श्िल्पियोंकी प्राण मौर उदानस क्या समानता हो सक्तीहंः इसको स्वामी 
दयानन्द ही जान सक्ते हँ । नवे मन््रकी भी यही स्थिति है। १५ मन्त्रम त्रिवत्सं पद से देह, इन्द्रिय भौर मनका 
ग्रहण करने मे कोई प्रमाण नहीं दिया गया । २३ मन्त्र मे रथन्तर ओर स्तो पदोंकी मनमानी व्याख्या इनके वैदिकं 
वाङ्मय के अज्ञान को उजागर करती है, क्भोकि त्रिवृत्‌, पंचदश आदि स्तोम ओर रथन्तर आदि साम वैदिक परम्पराम 
अतिप्रसिद्ध है । इस वैदिक प्रसिद्धि के विपरीत अथं करना कथमपि उचित नहीं है । इससे समाज मेँ केवल उच्छृह्रता 
पनपती ह । अगे के कुछ मन्त्रो में मी प्रकारके दोषों को दिखाया गया हं । इनम एकविं, सस्ति आदि व्यवहारो का 
उल्टेख तो किया गया है, किन्तु इनका स्वस्पक्याह ? इसत्रिषयमे स्वामी दयानन्द मोन । २स्व मन्त्रम वणते 
जीव की धृम्रवण॑ता भी पूरी तरह से निगधार है, क्योकि जीयकातोकोर्टुरूप होता ही नहीं । 


इरे मन्त्र मे कर्कन्य पद का क्रियापरक अथं करना अतीव हास्यारपद ह । ३५ न्तर मे दयेन ( बाज पक्षौ ) 
पद का अथं विद्धान्‌ मनष्य इद्वः मन्म सीव पदका धनद भौर ३९ मन्त्रम वनस्पति पदका क्िरणपाखके अथ 
किया गया है, किन्तु दे कोर प्रमाण उपलन्य नहीं कराया गया । अन्य मन्त्रोंमे भी इस तरह के मनमाने अथ क्रिये गयं 
है । लोक में किस पद की संगति किसके लिय किस कारण से होती हं, यह रोकष्यवहार सेभीज्ञातहो जाता हं । इसके 
ल्य वेद के उपदेश की कोड अपिक्षा नहीं ई ( पर २५) । ४२वें मन्त्र कौ भी यही स्थिति है । रेवं मन्त्रम गभः 
पद का अर्थस्तरोकियाहै, किन्तु उसमें भी कोड प्रमाण नहीं दिया गया । ४ मन्त्र मे भाष्यकार ने स्वामो दयानन्द से 
सनेक प्रन करिये है, उमक्रां उनके पास कोई उत्तर नहीं ह । संस्कृत-हिन्दौ भाष्य आर भावार्थं की असंबद्धता तो अनेक 
मन्त्रो म दिखाई पड़ती है । सरस्वती आदि अतिप्रसिद्ध पदों के भी यहां मनमाने अनेक थथं किये गये हैँ । वेद में स्व॑त् 
सरस्वती पद 'का एकवचन मे तथा उसके साथ अश्चिनी पद क्रा द्विवचन में प्रयोग क्यों क्ियागयाह ? इस प्रन का 
उत्तर भी उतके पास नहीं है । ५६ मन्त्र मे "अरव" पद से जरविदयुत्‌ का, वनस्पति पद से सूर्यं कामोर सरस्वती पदसे 
नीतिका ग्रहण भी निराधार ह! अगकते मन्त्रम अध्वर पदकी रित्पाथंताकी भी यही स्थितिहे। ५ द्वे मन्त्रम 
स्विष्टकृत्‌ पद का अथं भी इनकी वैदिक परम्परा से अनभिज्ञता को उजागर करता है । यहं अन्तिम मन्त्र ( २१।६१ ) में 
बताया गया हं कि इस प्रकार नका यह पूरा व्याख्यान नाना प्रकार की विसंगतियों का पिटाराह। 


२२वें अध्याय के पहके ही मन्त्र मे असंमति यह है कि यहां मनुष्य को भायुषा कहां गया हे। जो अपनी आयुकौ 
रक्ता करने मे असमथं ह, वह भला दूसरे की आयु की रक्षाक्याकरेगा { दूसर्‌ मन्तं बुद्धि की वक्तृता का उल्लेख हं । 
बुद्धि वक्ता कैसे हो सकती है ? यदि कहं किवुद्धिसे विचार करलेने के बादही मनुष्य कुछ बोलता है, तो दसमें दोष 
यह आवेगा कि हमारे सत्त मे शब्द नित्य ह, अतः उनकी बुद्धिपूवंकता नहीं मानी ज धकती 1 पल मन्त्रम श्र पुरुष 
दारा अश्व करे ताडन की बात कही गई है, किन्तु यहां यह नहीं बताया गयाकरिं श्रं्ठ पुरुष किस प्रयोजन की सिद्धि के 
लिये अश्व का ताडन कररता है ? मन्व मे ताडनाथंक ओर रोघनाथंक कोई पद है भी नहीं । स्वाहा, हिकार आदि पदों के 
अथं ओर उनकी उत्तम क्रिया आदि के स्वरूप परतो अनेक बार प्रदनचिक्ख र्गाया जा चुका । चार्वाको कै समान 
यज्ञ का क्रेवल इष्ट प्रयोजन मानने वालों के यह म्व फी हकार आदि क्रियाओं का क्या विशेष फल हो सकता हं ? 
८वें मन्त्र मे "सच तरह को सुल प्राति करते है" इस पूरे वाक्य के बोधक पद मन्त्रमेदंही नहीं) । 


१३बे सन्तम विद्याकी प्रास्षिके लिये परमत्मासे प्राथंनाकी ग्रह । विद्याकीप्राप्नितोगुरुकी सेवासे 
ही हो सकती ई, इपफे लिये केवल परमात्मा की प्रार्थना से कुछ नहीं मिल सकता । ! ५वं मन्त्र के दयानन्दीय अथं में 
दोष यह द्र कि लौह, सुवणं, मणि आदि के लिय हन्य पद का प्रयोग अनुचित ह, क्योकि इनकी आहति कहीं भी नही 


 ( २१ ) 


दी जाती । बुध्‌ घातु का प्रयोग अग्नि को प्रज्वछिति करते के अथं में कहीं नहीं मिलता । उत्‌ उषरसगं के साथ स धातु का 
प्रयोभ उष्ोवन के अथं मे अवश्य होतार । अग्निके प्रज्वाल्नसे उसको किसी प्रकार की संगति नहीं बैढती। 
१५-१७ मन्त्रो में भौतिक भगिनि को अमृत कहा गया ह, यह भी सम्भव नहींहै। परमाणु रूप अग्निका यहाँ ग्रहुण 
नहीं किया जा सकता, योकिं इसमे आहूति नहीं दी जाता । परमाणुरूपं अग्निके ल्यिवेदमें कहीं इस पदका 
प्रयोग कियांभी नहींगयाहं। फिर भौतिक अग्नि दिव्य भोगों का सम्पादन करने मे असमथ हं । १९बे मन्त्रमें 
आपके मत से बह्ि के सेचन का विधान रहै, किन्तु एसा करने परतो उसकाणोप हीहो जायगा । य्ह जत्माकी 
व्यापकता भी नहीं दिखाई जा सकती, क्योकि आपके मतं में आत्मा अणु । रण्वं मन्त्रमें स्वाहापदकाजौ सत्यक्रिया 
अथं किया भया ह, उसके विषय मे अनेक स्थलों पर क्हाजाचुकारहुं ओर आगे भी कहा जायगा ¦ आधीत, भूयः आदि 
रन्दो का अथं भी इसी तरह की असंगतियोंसे भराहभारहं। २२वे मन्वमें कमंसे वण-व्यवस्था मानने पर पुनरुक्ति 
आदि दोषों की उद्धावनाकी गर्ईह। इस्त अध्याय के अन्तिम ३४ मन्त्रम संसपं ओर अंहस्पति शब्दके जो अथं 
दयानन्दीय भाष्य मे क्रिये गये हैँ, उतेसे भारतीय ज्योतिःशास्त्र मे प्रसिद्ध इन शब्दों के अथंकी उनको कोई जानकारी 
नहीं है, यह बात स्पष्टहो जाती है । वस्तुतः ये दोनों शब्द मलमास के प्रहरे भौर बाद मेँ पड़ने वले दोनों भधिक 
मासो के लिये करमशः प्रयुक्तं होते ह मलिम्दुच शब्दका प्रयोग भी प्रत्येकं तीन वषं मं भति वाले अधिक मास 
( मलमास ) कै चयि होता ह 1 सामान्य भारतीय धार्मिक प्रजा भी इन शब्दो सचे प्रायः परिचित ह । 


२३ अध्याय के तीसरे मन्त्रम निराकार परमेश्वर के प्रति भक्तिविरोष की भौर उनकी कमनीयता की 
कल्पना पूरी तरहसे निराधारं । पचम मन्त्रके दयानन्दीय अथंका खण्डन विरोषरूपसे द्रष्टव्यह। यहं अनेक 
पदों का अथं द्रविड प्राणायाम की पदतिसे किया गया है । उपास्नाके लिये हूदय-स्थल का सहारा लियाजाताहै, 
ममेस्थल का नहीं। यहाँका भावाथं मूल मन्त्रके अक्षरोंसे पूरी तरहसे असंबद्धरहं। छठे मन्त्रम भी दृष्टान्त 
दार्छन्तिकि की वर्षा कर बताया गयारहै किस तरह.क्रा कोई पद मन्त्रम नहींहं। अन्य भी अनेकं असंगतिर्यां यहां 
दिखाई गई हँ । सातवें सन्त्र मेँ शिल्पी का अथवा कलायन्त्र का बोधक पदहंही नहीं, तो भी अश्व भौर वात आदि 
पदोके थे अथंकर दिये गये <वें मन्त्रं क्रा अथं “अव्यापारेषु व्यापारम्‌" वाली कहावत को चरिताथं करता दहै । 
वसु, छन्द, लाजा आदि पदोंका यहाँ सनमाना अथं क्रियां गयाहं। भृश्रमणकी भी यर्हा बिना प्रसंगशके 
चर्वाकर दी गई ह । 
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१२वीं कण्डिका का अथं ब्रहयहोत्र मौर ब्रह्मोद्य की बोधक श्रुति के विपरीत हुं । सूयं की आकषण शक्तिका 
भीवेदमे कहीं उत्छेखव नहीं मिता । अश्च पद का अथं अग्नि करते प्र वहु सागंको कंसे व्याप्त करतार, इसका 
स्वरूप बताना पडेगा । प्राणात्मक वायु जड ह, वट आदिं वृक्ष भी जडं । इन जड़ षदार्थोकी प्राथना भौर स्तुति 
करना उनके अपने पिद्धान्तके ही विपरीतहै (पृ० ८४)। १४्बे मन्त्रम भी प्राण, सोमपुरोगव आदि पदींका 
भथं निष्प्रमाण ह । ब्रहम पद महामोगी का बोधक कंसे हो जायगा ? अगे मन्त्र मे विद्यमान यज्‌ घातु की गस्यथंकता तो 
किसी तरहक्षे मानीभी जा सक्ती है, किन्तु उसकी इच्छा्थंतामे कोई प्रमाण नहींरह। १६वं मन्त्रम सुख शब्दके 
मूल मे न रहने पर॒ मी उसका निरथंक अध्याहार कियागया रह । १७बें मन्त्रम पशु शब्दके असंगत अथं कीओर 
इगित करनेके व्यि षट घातुका उदाहरण द्विया गयादहै। अगले मन्त्रम भम्बा, अम्बिका, अम्बालिका, अद्व 
आदि शब्दों के किये गये असंगत अर्थोकी ओर ध्यान अष्ट किया गया है। १९ मन्त्रम न्यायाधीश अथंकी 
भसबद्रता को बताते हए सिद्धान्त पक्ष को ब्राह्मण गौर सूत्र प्रन्थोंका समथंन देते हुए उप्तकी प्रासंमिकताको भी 
स्पष्ट कियाययादहं। २०के मन्त्रम राजा ओर प्रजा, अध्यापक भौर उपदेशक की चर्वाको अप्रासंगिकं बता कर 

“वृषा भौर ध्राजी शब्दों के दथानन्दीय अथं की निर्मृरुता दिखाई गई हं । 


( २२ ) 


२१वंसे ३१वं मन्त्र तक की मनमानी न्याख्या कर स्वामी दयानन्द ने महीधर आदि के व्याख्यान पर 
ष््लीलता का आरोप लमाया है । प्रत्येक मन्त्र की ग्याख्या मे इनका सामान्यतः खण्डन करते हए वेदाथंपारिजातकार ने 
अन्त मेँ (प° १०१-१०३ ) इस दोष का परिहार विशेष रूपसे कियाहै। ३२वे मन्त्रमें पुनः इसी सिद्धान्तको 
पुष्ट किया गया ह । अगस मन्त्र मे स्वयंवर का कोई प्रसंग न होते हुए भी, इसके बोधक पद के अमावमें भी उसरी चर्चा 
की गर्ईहै भौर त्वक्‌, रजत, सीस आदि पदोंका यथेच्छ अथंकिथागयाहै। इसी तरह अगेभी मूल मन्त्रम 
भविद्यमान पदों का निना प्रयोजन के अध्याहार कर लिया गया । ५०बं मच्वरमें वस्तुतः परमात्मा के अर्स्तित्केकी 
कोई चर्चकन होकर उसके अयवेशके विषयमे प्रद है । आपके मतसे परमात्मा निराकार, तिरवयव भौर निरंग 
है । अतः प्रस्तुत मन्त्रम आपके मतसे अंग की कल्पना भी निराधार है । ५८दे मन्त्र मे अशीति पद की मनन्ता्थं- 
बोधकता भी उचित नहीं है, क्योकि शत, सहस्र आदि पदों की दही अनन्धाथंता मानी गई ह । अनेक मन्त्रो मे र्हा 
स्पष्ट ही महीधर आदि प्राचोन भाष्यकारोंसे सहायतारी गईहै, तथापि वै उन पर अनुचित क्षेप करनेसे कभी 
चकते नहीं । ६२व मन्त्र मेँ वेदि, नाभि, सोम आदि पदों का असंगत अथं किया गया है । ६३बें मन्व्रकी भी निराकार 
वादकौदुष्टिसे कोई संगति नहीं नैठती, क्योकि निराकार बीजधारणमे समथं नहीं हो सकता। दसम संक्त्पकीभी 
कल्पना नहीं की जा सकती, क्योकि निराकार पक्षम आत्मा ओर मनके संयोगका अभावं भौर इसके बिना 
संकल्प भी नहीं हो सकता 1 ई६४वं मन्त्र में शतपथ के अनुसार महिम नामके ग्रहका उत्लेखहै। महिम पदका 
महत्व अथं करना पूरी तरह से अप्रासंगिक हं । 


२४वं अध्याय के पृहे ही मन्म बताया गयारहै किं अमरकोश के च्लोकोंसे जेते कोर्द चिकित्सा करने लगे 
उसी तरह का यर्हा अथं श्रिया गया है) यहा अनेक प्रन पृछठ कर कहा गया है किं इनका उत्तर देना समाजियों के लियं 
अत्यन्त कठिन है । चौ मन्त्र मे प्टीहा शब्दके अथंकी विसंगति को दिखा कर भावाथं मे निदिष्ट पलु-पक्षियो में 
उनके ल्व निदिष्ट गुणों की अनुपलन्ि दिखाई गर द्वै । छटे मन्त्रके भावाय मे कहागयथाहै कि मनृष्योंको अग्निक 
माकषण क्रिया, पृथिवी की धारण क्रिया मौर वायुकी प्ररोहण क्रिया को जान कर अपने हित में इनका उपयोग केरना 
चाहिये । कंसे करना चाहिये ? इसकी यहा कोई विपि नहीं बताई गई है । शब्द की ज्ञापकता ओर रूढि की योगापहारिता 
पर इन्होंने कोर्ट घ्याननहींदवियादहै) ये सारी बातें उसी को उचित लग सकती है, जो वैदिक प्रक्रियासे पूरीतरहसे 
अनभिज्ञ हो! १३बें मन्त्रके व्याष्यानपें सारा उपक्रम मूर्वोको ठगने जैपारह। बहुत अधिक पदोंका अच्याहार 
करने पर भी अथंमे स्पष्टतानहीं भा पाक्है। १४ मन्त्रम अन्वय, मन्त्राथं ओर भावाथ प्रस्परविरोधी हं। 
गाल पर हुए फोड़ंके समान यह उनका दोष अनेकं स्थलों पर देवते को मिल्ताहै। श्वे मन्त्रम संचर पदका 
अथं मागं किया गया है, निसकरी र्हा कोई प्रासंभिकता नहीं है । इससे भाष्यकार की उच्छृ्भुलता ही प्रकट होती हं । 
१९बे मन्त्रम बताया गया कि शब्दज्ास्वमें की गई स्वेच्छाचारिताका भी यह्‌ एक अच्छा उदाहूरण ह । वस्वदेव, 
वरूणप्रवास, साकमेध, शुनासीरीय जैसे वेदों मेँ अतिप्रसिद्ध श्ब्दोके अर्थोसे भीये पूरी तरह से अपरिचितहैँ। 
२० मन्त्र मँ दयानन्दीय मत के खण्डनाथं किसी अभियुक्तं ( प्रामाणिक व्यक्ति) का वचन उद्धृत है । र्वे 
मन्त्र मे यह नहीं द्खिाया गयाहै कि त्रिद्रान्‌ मनुष्यों की पत्तियों ओौर बहनों को दिये जाने वाले पक्षियों का उनके 
च्यिंक्या उपयोग? २८्वें सन््रके तथा इसं अध्यायके अन्य मन््ोके अथंकीभी स्थिति अस्पष्टहै किदन 
पक्षियों का जौर पुरुषों का परस्पर क्या सम्बन्ध ? | ~ 


२५बें अध्याय के पहले ही मन्त्र मे दयानन्दीय पद-पदार्थोका विस्तार से उस्छेख कर उसका खण्डन किया गया 
है कि मूल मे अववब्रोधयामि' पद नहीं । शुक्ल पद की वीर्याथंता, कृष्ण पद की कषंणायंता, स्वाहा पद की ब्रह्मचर्यं 
क्रियाथंवा अथवा सुन्दरशीखयुक्तप्रियायंता किसी कोल ग्रन्थे नहीं मिक्ती ओरन व्याकरण मादिसे ही इसको 


( २३ ) 


सिद्ध कियाजा सकताहै। ये सब अथं श्रुति एवंसूत्रके विषुढमभीदहं। दुसरे मन््रमें प्राण ओर अपान पदोका 
इनका भथं देखने लायक है । तीसरे मन्तरमें स्पष्ट किया गयाह कि अस्वमेधीय प्रकरण का शरुतिसूत्रसम्थित्त अथं 
सायण, महीधर दिके इवारयाही क्रिया गयाह, वही उचितमभीदह) चौथे मन्वके व्याख्यान में शांखायन श्रुति का 
भी विरोध दिखाया गयाहै। आस्व मन्त्रम दिखाया गयाह कि वैदिक द्रव्य ओर देवताओं से स्वामी दथानन्द 
पूरौ तरह से अपरिचित हैँ । इसीलिये क्रोड, पाजस्य, जत्रु, हृदयौपश, पुरीतत्‌, मतस्ना जसे शब्दों के इन्हेने बड़े 
भनोखे अथं क्य हं । १२बे मन्त्रम प्रजापतिके दो बाहुं का उस्टेख करना इनके निराकारवाद के विपरीत है। 
१५बे मन्त्र कै अथं की निर्भूलताको दिखाकर कहा गया है कि गुरुजनों को आज्ञा नहीं दी जा सकती, आयु की वृद्धि 
विद्वान्‌ मनुष्यके वश्कौी बत नहींहं ओर विद्यादाताके प्रति गुरुबुद्धि रली जाती है, सस्यभाव नहीं । २०बं 
मन्त्र मेँ "पुषत्‌' पद का अथं उनकी अपनी ही उक्ति के विपरीत ह । 


२२वं मन्त्र म नक्ताया गणा ह कि विशिष्ट शक्ति से सम्पन्न देवताओं को आप मानते नहीं ओर घृत आदिक 
आहुतियों से आप केवल वायुशद्धि रूप दृष्टं॒प्रयोजन मानते हँ । तव इलसे भपके अभीष्टको सिद्धि कैसे होगी ? 
आप भीतो अनेक मन्त्रो मे अपनी कामनाओं की पूतिके लिये प्राथंना ओौर स्तुति करा उल्लेख करते हँ । ३४ वें 
मन्त्र मे बताया गया हं कि वस्व शु' शब्दसे दीघं श्ल शब्द नहीं बन सकता । यहां इन्द्रियों की आहंकारिकता ओर 
भौतिकता का मी उल्लेख किया गया है । ३८वं मन्त्रम विज्ेष रूप से यह दिखाया गया ह कि अष्याहार का सहारा 
केकर तो भापके भाष्यसे ही आपके मतकाभी खण्डन किया नजा सकता ह । र्हा भी अनेक मन्त्रों में पदों के असंगत 
अथं को दिखाकर कहा गयाहं क्रिरे करने से श्रुतहानि ओर भश्रृतकल्पनाका दोष आता है । ४६बे मन्त्रे 
बताया गया है कि सादुश्यके अभावमे दृष्टान्त भौर दा्टान्तिकभाव नहीं बन सकता । सुख अपने कर्मो के अनुसार 
अनायास मिरु जाताहं ओौर भुवनकौ धारण करनेके लिये प्रयल्नकी अपेक्षां । इसको धारण करने मे मनुभ्य 
समथं भी नहीं हो सकता । फिर स दाधार इस मन्त्र में परमेद्वरकोही भुवनोंका घारक बताया गवाह, मनूष्यको 
नहीं । वेय पद मूलमेंहं ही नहीं । सत्कार तो खोकतः प्राप्त ह । इसके लिये वैदिक विधान की अपेक्षा नहीं है । 


२६बं अध्याय के पहले मन्त्र में स्वामी दयानन्द ने सात संसदों ओर भाव्वीं भूतसाघनी का उल्लेख तो किया 
है किन्तु इनका स्वरूप उन्होने नहीं बताया । दूसरे मन्त्र मेँ दयानन्दीय मत का खण्डन करते हुए बताया गया कि 
पूणंकाम परमेश्वर कौ कोई कामनानहींहो सकती भओौरन वेदवाणी का क्रिसी को उपदेश करते हृए वे देखे गये ह । 
तीसरे मन्त्रम यराका बोधक पद नहींहै। चुमत्‌ ओर क्रतुमत्‌ शब्दो से मन ओर बुद्धिका ग्रहण नहीं कियाजा 
सकता ओौर पति शब्द का पालक अथं है, पालन में उरप्तकी वृत्ति नहीं मानी जा सकती । पांचवें मन्त्र मेँ बताया गया है 
कि मनुष्य कभी भी सूयं के समान नहीं हो सकता भौर न वह गजंनयुक्त किरणों के साथ कहींजाताही है । आपके 
मत मे अग्नि जड़ ह, अतः तदनुसार छठे मन्त्र में जड़ अग्निसे प्रार्थना नहीं की जा सकती, क्योकि प्रा्थ॑ना तो चेतने 
ही की जा सकती है। जडपूजा को तो भाप निन्दनीय मानते हँ । सातवें मन्व मे 'साघ्नोति' क्रिया पद नहीं दहै ओर 
आठवें मन्त्र मेँ वैदवानर भौर उक्थ पदयो के आपके दिये अथं असंगत ह । नने मन्त्र मे पाञ्चजन्य पदसे किसी एक 
मनुष्य का ग्रहण अनुचित हं। १०बे मन्त्रम दश्शित रौकिक नृपति की वख्हस्तता सम्भव नहींहं ओरन यह्‌ 
नियमित खूप से सोलह कलाओं से सम्पननही हो सकता ह । अगर मन्त्रम दिखाया गया है कि छौकरिक राजा प्रजाके 
दुःख"को पूरी तरहसे दुर नहीं कर सकता। उसके द्वारा रक्षित प्रजाकोभी व्याधि, जरा, मरण आदिका दुःख 
सताताही रहता । १२बें मन्त्रम दिखायागयाहै किंराजाके द्वारा क्रिये जाने वारे सत्कार की मन्त्रम कोई 
चर्चा नहीं है । - १७बं मन्त्र में दिखाया गया है कि इन्द्र पदंसे एेदवयंवान्‌ भथं का बोघत्तो किसीतरहसे हो पकता 
हः किन्तु.उसतका अथं ठेस्वयं' किसी भी रूप मे सम्भव नहीं ह । ज्यु" पद का अथं भो सही नहीं है! श्थवेंमन्वरमे 
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शास्ति ओौर सुखानि ये दोनों पद नहीं हँ । अगले मन्त्रमे धम्यं गौर अधम्यं व्यवहारमे देवता की जैसे कोई अपेक्षा 
नहीं है, उसी तरहसे ज्ञानमें विद्ठान्‌ की अपेक्षा होते हए भी व्यवहार में इसका कोर्ट प्रयोजन नहींहं। त्वष्ट 
पद का अथं २०ें मन्त्रम देदीप्यमान पति किया गया है, किम्तु यहां बहुवचन में यह पद प्रयुक्त है, क्या य्ह जाप 
अनेक पतिथों कौ कल्पना करेगे। अगलेदो मन्तोमें नेष्ट शब्दकी भी एेसीही स्थितिदहै। २३वें मन्त्रम इन्द्र, 
सोम, शख्वत्तम॒ आदि शब्दोंका अथं भी निराधारहै। इस अध्याय के अन्तिम २६बे मन्धमे बताया ग्यारह कि 
स्वामी दयानस्द द्रोणकलश आदि वैदिक शब्दो परीतरहसे भपरिचितटहं। सौमके प्रसंगको छोड कर विद्वान्‌ 
मनुष्य की चर्चा करना भी पूरी तरह से असंगत हं । 


२७बे अध्याय के प्रथम मन्त्र में बताया गयां कि ऋतुएंतो जड़, वेप्राथनाको सुननेमे असमथंदहूं। फिर 
आपके मत मेँ जड कौ प्राथ॑ना मी अनुचित हँ । तृतीय मन्त्रम दिखाया गयाहँ कि विद्वान्‌ मनुष्य किसी कौ प्राथना को 
धुरा करने मे असमथं है । अभिमाति' पद यहाँ शत्रु के चयि प्रयुक्त है। इससे अभिमान का बोध्र नहींहौो सकता। 
चौथे मन्त्र मे क्षत्र पद ओर चिनोति धातु का अथं अशुद्ध दिया गया । धवे मन्तरमें भीक्षत्र ओर अग्नि पदांकी 
यही स्थिति है । टे मन्त्र से असत्य पदह ही नहीं । ७वं मन्त्रम दिलाया गयाहं कि घमं एवं ब्रह्म के प्रतिपादक. 
वेद मे राजनीति-परायण मनुष्य के वणन कौ कोई अपेक्षा नहीं ह । शिव पदका अथं सम्यकरनेमें भी कोई प्रमाण 
नहीं है । नवे मन्वमें भी इसी तरह की अनेक असंगति्यां दिखाई गहै । १; वें मन्त्रम सूनु शब्द का अथं उणादि- 
कोश में दिये गये उनके अपने अथंके भी विपरीतहै। १३ वेंमन्तरमे विश्ववार शब्दका प्रयोग उसकी सामथ्यं के 
विपरीत है । अगके मन्त्र मे यन्त्रचाक्के की स्तुतिकीगरईहै। इसी तरह की अपनी मनमानी कल्पनाएं उन्होने वेदों 
परथोपदीह। १५ वें मन्त्रम शम्‌ पदका तथा अगर मन्त्रम अनुददन्ते' क्रियाका अथं असंगतहै। १८ वं 
मन्त्रमें दिखाया गया कि रिष्ट जन अपने व्यवहारकी स्वथं प्रक्षंसा नहीं करते। पुरुषाथं के लिये इसका कोई 
उपयोग भी नहीं है । १९बें मन्त्रम दिखाया गयादहै कि वाणी प्रशस्त ज्ञान की जनकतोरहै, किन्तु जड हने से वह्‌ 
स्वयं ज्ञानस्वरूप नहीं है । स्वंशास्त्रस्वरूप होते हृए भी वह्‌ शास्त्रों की धारक नहीं हौ सकती । २१ वे मन्त्र मे वनस्पति 
के प्रसिद्ध अथं को अकारण छोड दिया गयाह ¦ २३ वेंमन्त्रमे वायु पदका वायुवि्या अथं करने में भी कोई प्रमाण नहीं 
है। अधिकारमूचक पद भी मन्त्रम नहींहै। २४ वें मन्त्र में धिषनापदकोस्त्रीका ओौर देव पद को परति का पर्याय 
बताया गया है। इसमें कोई प्रमाण नहीं है । पत्नी यदि घन के लिये पति को चाहगी, तो वह॒ पण्यवधू कहलवेगी, 
पत्नी नदीं । २५ वं मन्त्र में गमं पद की प्रघानाथंता भी निर्मल है । मसु शब्द प्राण का वाचकं हे, परमात्मा का नहीं । 


२६ वें मस्र में परमेश्वर मे ज्ञान की उत्पत्ति की चर्चा वर्ह आत्माओौर मनके संयोगके अभावमे निरर्थक 
है) इस जन्य ज्ञान की नित्यता भी नहीं मानी जा सकती । हमारे यहां तो परमात्मा ज्ञानस्वख्पही ह । २८ वें मन्त्र 
स्यु" धातुके अथं की विसंगति दिखाई गई है । २९ वें मन््रमें बताया गयाह करि उत्रमण, संक्रमण आदि क्रियाएं 
परिच्छिन्न वस्तु में हौ संभव है, अतः परमात्मा मे इनकी सत्ता नहीं मानी जा सकती । ३० वे मन्त्र मे मध्व पद का अथं 
गर्त किया गथा है। ३२ वें मन्त्र मे दिखाया गया है कि वायु यज्ञके उदेश्यसे भाताहै। आपके मतम तो वायु जड 
है, तब उसमें किसी उद्ब्य से प्रेरित होने की कल्पना कंसेकीजा सक्तीह। ३३ वं मन्त्रम दिखाया मयां कि यह 
सारा अथं इनकी कपोलकल्पना ह । अगले मन्त्र में कौ गई विद्वान्‌ मनुष्यसे रक्षाकीप्राथंना बा से तेल निकालने 
के समान निरथंक है । ३५ कै मन्रमे दिखाया गयाह करि राजा कमी ईश्वर के समान सामर््यंज्ञाली नहीं हो सकता 
मौर वेद में राजा या सभापतिके वर्णन को खोजना निरी मूखंताह । अगङे मन्त्रमे राजाके स्थान पर स्वामी दयानन्द 
ते ईश्वर की स्तुति की ह, किन्तु इन दोनो मन्त्रो मे सेएकमें राजाकी भौर दूसरे में ईश्वर की स्तुति है, इसमें परमाणु. 
क्या ह 2 इसका वहाँ कोई उल्लेख नहीं भिल्ता । फिर रेसा करके अनजानमेंही स्वामी दयानन्द मनुष्य से भिन्न 
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देवता कौ सत्ता स्वीकार कर छेते, ओ कि उनके अपने मतके विपरीतदहै। आगेके मन्त्रों में भी अनेक पदोंके 
मनमाति अथं किये मयेह, जोकिपूरो तसर्हसे निराधारं । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्रम विद्वान्‌ को संवत्सर 
बता दिया गयादहै। एसा अथं करने परतो मनुष्य को गन्तुत्व, भोक्तृत्व भादि समान क्रियाभों के आधार पर अक्ष्व 
भी कहा जा सकता है। यहां यहभी दिखाया गया है करि “उषसः प्रभाता मद्धखप्रदाः" इत्यादि पदोंके सन््रमे न 
रहुमे पर भी उनका बिना प्रयोजन के अध्याहार कर सियाभगयारह। 


२८ वे अध्याय के परे मन्त्र मे बताया गया हं कि योद्धाधुतका पान करे! यह्‌ बाततोखोकसेही ज्ञातहौ 
जाती है । इसको वेद में खोजने की भावश्यकता नहीं ह । इसी तरह से तृतीय मन्त्र मं णित राजा गौर राजपुरुषो के 
व्यवहार को वेदसे निकालना गल्तदहै, क्योकि वेदतो केवल धमं भौर ब्रहा का उपदेकष करतार । अगे के कु मन्त्रो 
मे किये गये भाज्य, होता, द्वार, सूयं आदि पदों का अनोखा अथं किया ग्यारह भौर बिना प्रयोजन के अनेक पदोंका 
अघ्याहारक्रिया गाह, जोकि शब्दशास्त्र मे अराजकताकोही फैकति वाला ह । आसवं मन्वे भी इसी तरहकी 
असंगतिर्यां दिखाई गई ह । नें मन््रभे बताया गथाहकि वचय आदिकी चर्चावेदमं नहींहौ सक्ती) ११ वंमन्त्र 
मे इस बात को पुनः कहा गया कि पदों का अन्वय संनिकृष्ट ( समीय } पदोंके साधही किया जातारहै, विग्र्ृष्ट 
( दुरे ) पदोंके साथ नहीं । १२ वे मन्त्रमे दिखायागयाहं कि निष्ठान्त स्तीणं पद का अथं आच्छादित होता 
है, भाच्छादनीय नहीं । यहा नैयेग्य पद मन्त मे नहीं ह, उसका निष्प्रयोजन अध्याहार किया गयाह। इसी तरहसे 
खगले मन्त्र मे "वर्जयित्वा" क्रियापद नहीं है । १४ वें मन्त्रमे बताया गया कि निष्ठान्त सुप्रीत शब्दं का अथं सूप्रीतिका 
हेतु नहीं हो सकता । १५ वं मन्व में दिखाया गयाहै कि स्वाप मात्र से यदि सब कोई मक्त हौ जाय, तौ फिर प्रायश्चित्त 
की कोर्ट आवदयकता ही नहीं रह्‌ जायगी । 

१६ बे मन्त्रम निदिष्टहै कि नई वस्तुतो समयके बीतने के साथ पुरानीदहो सक्तौ हं, किन्तु पुरानी वस्तुके 
नवीनहो जाने मे कोई प्रमाण था दृष्टान्त नहीं भिता । १७ वें न्त्र मं 'भघ' शाब्दे का अधं चोर किया गयाहै, यह 
अनुचित है । "रोगान्‌" पद भी मन्म नहींह। १९बें मन््रमे त्रिः प्रदका अथं त्रिविध सुखका ज्ञाता तथा शत 
काञर्थंसौ संख्याके कम॑ करनां पूरी मनमानी है । रितिप्ठ, होत्र, स्तो, अध्वयुं आदि पदोकांजो अथं किया गया 
है, उषसे श्रौत पदों के अथं के प्रति इनकी अनभिज्ञता प्रकट होती ह । २२ वं मन्त्र में आये स्विष्टकृत्‌ पद की भी यही 
स्थिति है । २४ वें मन्त्र में "भिन्न प्रवृत्तिनिमित्त वले शब्दो मेँ विभक्ति कौ. समानता हीने पर भी सामानाधिकरण्य नहीं 
बन सकता" इय शास्त्रीय नियम का उल्केख कर॒ दयानन्दीय अथं का खण्डन कियागयाह। इसी तरह से आज्य (षुत) 
पद कां विज्ानरस अथं करने में भी कोर प्रमाण नहीं मिलता । २५ वें मन्त्र में गायत्री आदि छन्दो का भौर “छन्दस्‌ पद 
काभी विचित्र भथं किया गया है । वस्तुतः देखा जाय तो अक्षरसंख्याके भेदके आधार पर विभिन्न छन्दोके नाम 
रवे गये हँ । २८ वें मन्त्रमें भाज्य पदकीजो ब्युत्पत्तिदी गर्हे, उसके अनुसार तो हम घर को भी भाज्य कहु सकते 
है। ३१ वे मन्त्रम तीन हिरण्यमयी स्तियो की चर्चाभी द्रनका एक अञ्ुबाहीदहै। ३२ वं मन्त्रके भावाथं में इनका 
दुःसाहस पूरी तरह से उजागरहो जाता । ३७ वंमन्तरमेदोस्तरियोंकी चर्चाकौ गई, जब किं मन्तरमे स्त्र पद 
हही नहीं। इसी तरह॒से ३९ वें मन्त्रम ऊर्जापदकौ संस्काराथंतामें कोई प्रमाण नहीं हे । अगे मन्त्रम बताया 
गयाहैकिकवक्ताकी इच्छा के अनुसार मनमाने अथं म शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता । ४३ वें मन्त्रम वट आदि 
पदों का अथं भी विद्वान्‌ किया गया हं । य्ह देखना यहद कि वर जदितो जड दहं, इनमे दिव्य गुण कहा से आवेगे ? 
स्विष्टकृत्‌ एकयाग ह ओर कमंमीमांसा मे इसका स्वरूप प्रद्लित है, दत विषय की चर्चा ४५ वे मन्त्र में की गई ह। 


२९.वं अध्याय के पूछे ही मन्त्र कै अनोखे अथंकी चर्चा कर य्ह दिखाया गयाहै कि चोडा मनुष्यको ढोता 


ह, यह तो ठीक है । किन्तु कोई अतिबरुशाली मनुष्य भी कभी किसी घोडे को नहीं ढोता। चौथे मन्त्रम बहि प्दका 
४: 
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यान, देव पद का दिव्य पदाथं मौर अदिति पद का विद्युत्‌ अथं करनाभी परी तरहसमे निराघार है । छे मन्त्रमें 
अश्वि पदका अथं "दिव्य शित्पविद्याके प्रचारक किया भया ६, किंन्तु सर्वत इनकोदो ही क्थ बताया जाता है, 
इसका कोई उत्तर आपने कहीं भी नही दिया हं । रित्पविद्याके प्रचारक तो अनेक व्यिः भीहो सक्ते दह । अगे 
मन्त्रम भी द्विवचन की यही समस्या) ८ वें मन्त्रे पनः स्मरण करायागयाहं कि रब्दोंके प्रसिद्ध अथं को छोड 
कर गौण अथं करना उचित नहीं हँ । नवे मन्त्रम वष्ट पद के अनेक व्युलत्तिरम्य अथं वय गये है, किन्तु यहं 
स्मरण रखनं की बात यहु हैकरि रूढि यौगिक व्युत्पत्ति से बलवान्‌ होती है १० कें मन्त्रं दवकतोक पद की व्युत्पत्ति 
की असंगति दिखाई गईहै। १२१ वें मन्त्रम सयोजात, तप, स्वाहा आदि पदों के अथं की विसंगकि पर ध्यान आक्रुष्ट 
कियागयाहं। १३ वे मन्त्रम भौ प्रथम, रचना, अश्वे आदि पदों की यही स्थित्तिहं। यहाँ पुनः जड वैयाकरण कां 
दृष्टान्त दिया मया ह । १५ वें मन्त्रम प्राण, जल भौर समुद्र के तीन बन्धनोंकीतो चर्चाहू, किन्तु इनका स्वरूप नहीं 
बताया गया । १६वं मन्त्र में दिखाया गया हैक्रि वेद कौर सेना, अच्व आदिक रक्षा के उपदेशक क्ास्व नहीं हं । 
२० वे मन्त्रमे मनुष्यके चरणोंको मन के समान वेगयुक्त सिद्ध करने के चयि कहा मया ह कि य्ह विमान ही इनके 
पाद हं, किन्तु मन्के पदोमें तो इस बात का उल्टेल नहीं मिलता । २२ वं मन्त्र मेँ व्यथं हौः पुनः धैनाकाप्रसंगला 
खड़ा कियागयारह। २६ वें मन्त्रे तनूनपात्‌ शब्द से विदान्‌ कातथा मन्म पदसे यानका ग्रहुण सी निराघारह। 
२८ वे मन्त्र में प्रतिपादित है कि स्पर्धा कोई अच्छी बात नही मानी गई है भौर किसी. मनुष्यके प्रति पूज्यभाव उत्पन्न 
होताहै, तो उससे उसे किसी पुरुषाथं की परासि नही होती । अगे सन्तर मे बताया गया ह कि सबको यदि अनायास्त 
मुक्ति मिल जाय, तो फिर इसके लिय प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी । 

३२ वे मन्त्रे श्राचीनं ज्योततिः का शिस्पविद्या का प्रकाश अथं किया ह । ज्योति; पद ज्ञानाथक हो सकता है, 
किन्तु उसका अथं शित्पन्ञान कैसे हयो जायगा ? फिर यहं ज्ञान तो अनित्य होत्ता है, तब उसमें प्राचीनता कहां से आकिगी ? 
४३ वे मन्त्रम अभीशु शब्द का अथं रदिम भौर वाजि पद अथं का अकव होता ह, किन्तु यहां बिना प्रमाण के सद्योगन्ता 
एवं अग्नि अथं क्रिया गया हँ । ४६ वं मन्त्र में दिखाया गया है कि यहा स्थितं विशेषणो की राजपुरुष के साथ कोई संगति 
नहीं बेठती । अमले मन्त में चावापृथिवी से कल्याण कौ भाशा कौ रई हं । जड़ पदां से एेसी भाशया रखना व्यथं है । 
४८ वें मन्त्र मे धावन्ति क्रियापद भौर "इव ' शब्द नहीं ह । इनका व्य्थं अध्याहार किया गया ह। इसी तरह भे दन्त 
र्द को दान्त बनादियागयाहै। प्र्‌ कें मन्वका अर्थं निरक्तकार यास्कको व्यास्याके मी विपरीत ह । अगके मन्त्र 
मे बताया गया कि पराक्रम का अन्यत्र संचारण मानव राक्तिके बाहर कौ बात रहै ओौर अलौकिक शक्तिसम्पन्न देवताओं 
की सत्ता आप मानते नहीं । ५४ वे सन्त्र मे वचर ब्द का निपात ओौर मरत्‌ का मनुष्य अथं करना पूरी तरहसे 
श्रमपुणं हं । यहां नामि का अथं दिया गया है--आत्माके मध्यमे स्थित धिचार। यहां अथं कौ असंग्तितोहंही, 
आत्मा के भणु होने से उसके किसी भाग की स्थिति भी संभव नहीं है । दसी तरह से ५६ वे मन्त मे आक्रन्दति भौर 
प्रोथति धातुओं के अथं सही नहीं ह । अगे मन्तरमें स्पष्ट किया मया कि घोडोंका पालन अस्वशालामें होता ई । 
सेनामेतो युद्ध के ल्यि उनका उपयोग होता हे, वहां उनका पालन नहीं किया जाता । इसी तरह से ५९ कं मन्त्र 
मं सेनापति के स्यि लाल वैल की कोई उपयोगिता नही हं । षि कायं के लिये उपयोग मानने पर उसका लार होन। 
कोई जरूरी नहीं ह । इस अध्याय के अन्तिम ६० वे मत्रे पुनः दिखाया गया है करि त्रिवृत्‌ आदि स्तोमो भौर रथन्तर 
आदि सामों का वणन ब्राह्मण-ग्रन्थों मे मिलता है, उनसे स्वामी दयानन्द पूरी तरह से अनभिज्ञ है । 

३० अध्याय के ५वें मत्त में असेक दोष दिखायं गयं ट । श्य परदका वेद अथवा ईश्वर अथं कर सकदेह, 
किन्तु इसके वेद का प्रचार करनाः यहु भथंकिसीभी तरह चै नहीं निकर सकता । क्षत्र, मरुत्‌, वैद्य, तपस्‌, शूद्र 
इत्यादि पदों के अथं भी मनमाने दिये मयेह नरक का अथं कारागार किया गयां । यह किती चार्वाक की ही 
कृत्पना हो सकती ह । अगके कु मन्त्रौ मे भये सूत, रोल्ष आदि पदों के अथं भी देखने लायकहँ। एता अथं कर 
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केवर मूर्खो को ही बहलाया जा सकता है । पुरुषग्याघ्र पद पर यहाँ विदोष रूप से विचार किया गया है ( पु० ३०७ } । 
यातुधान पदका जो यहां अधं दियां गयाह, तदनुसार तो यातुघन शब्द बनेगा, यातुघान नहीं । फिर इसका 
कण्टकीकारीसे क्या सम्बन्ध, यह नही बताया गया। इसी प्रकार इस प्रे अध्याय के विभिन्न चतुर्थ्यन्तं भौर 
द्वितीयान्त पदों का बिना प्रमाण का यथेच्छ अथं करियागयाहै। साथदही निमृल अध्याहार आदि दोषों की भी यहां 
भरमार ह । ५व मन्त्र में संत्छर, परिवत्सर, इदावस्पर, अनुवत्सर ओौर इटत्सर नामक र्पाच प्रकार के वत्सरो का 
उतल्केख ह । इनका सही विवरण वराहमिहिर की बृहत्संहिता मौर उसकी भद्रोत्पल की टीका मेँ भिरुता है । परम्परा से 
पराङ्मुख स्वामी दयानन्द इनसे परी तरह से अपरिचित ह । १६ मन्त्र मे अनेक पदों ओर क्रियाओं का मनमाना 
अथं कितना अन्याव्हारिकहै, इस बात को स्पष्ट किया गयाह। १७बे मन्त्रम चरकसंहिता का प्रमाण देकर 
दयानन्दीय अथं की व्रिसंगति दिखाई गई । शर्वे मन्वे स्यष्टक्षिया गयाहै कि प्रतिज्ञा समीचीन भौर असमीचचीन 
दोनोँदही तरहकी होती है। सभी प्रतिज्ञा करने वाचे सही बान कहते हों, यह जषरी नहीं है, जसे फं आजव के 
शासको कौ मण्डलायोग की भनुशंसा। २०्वें मन्ते दिखाया गया है किं बरपूवंक अध्याहार आदि करके तो कहीं 
भी कु भी सिद्ध क्रिया जा श्कताहै। रश्व मन्त्रम स्वामी दयानन्द चण्डालके शरीरको स्पशं कर आये 
ुगन्धियुक्त पवन के सेवन का निषेध्र करते हँ । यह्‌ उनके कमंमा वणेव्यवस्थ)' के सिद्धान्त के विपरीत है । इस अध्याय के 
अन्तिम २२वं मन्त्रम दिखाया गयारहै कि मागघ आदि प्राजापत्य ओौर ब्राह्मण आदि नहीं, किन्तु इस्त विषय को 
यहाँ स्पष्ट नहीं किया मया । वेदो को पूरी तरह से चार्वाक जसे नास्तिको का प्रन्थ बना देने के लिये स्वामी दयानन्द ने 
अनेक क्लिष्ट कलपनाओं के सहारे जी-तोड़ परिश्रम किया ह } 


भाष्य कफे विशेष अवघेयं स्थर 


अन्त मं हम सुचरंद पाठकोका ध्यान इस खण्डके माष्यके कुछ विशेष अवपेय स्थलोंकी ओर आकृष्ट करना 
चाहते हं । यहां (पु १०) यह्व" शष्द पर अच्छा विचार कियागयाहै। निषण्टु में यह्वा ओौर यह्व दोनों ही 
शब्द मिलते हँ । निरुक्तकार यास्क यह्व शब्द कौ व्युत्पत्ति देते ह, जव कि दशपादी उणादिवृत्ति मे स्तरीिग यद्वा 
शब्द निपातित ह । मद्रोजी दीक्षित पू्हिलिग यह्व लब्दको ही स्तीकारते हँ । निषण्ट्‌ ओर निरुक्त के आधार पर यहां 
शिताम, पिष्ट आदि पदोंकी निरुक्ति देकर उनके अर्थोको स्पष्टकरिया गया है। प° २े४पर द्खिायरागयाहुं कि 
मन एक इन्द्रिय है, इस तिषय की पुष्टि प्रस्तुत मन्व ( २१५३ ) से भीहो जातीहै। पु० ४६ पर चतुरक्ष शब्दके 
अथंको स्पष्ट किया गया है । आगमं ओर तन्त्रशास्त्र मे यमराजके दो कुत्तो का वणन भिर्ता ह । हमारी विज्ञान- 
भैरवकी हिन्दी भ्यार्या (प° १७०-१७२ ) में इसका विवरण देखा जा सकता है । हम यहं चतुरक्ष शब्दसे 
दलका भो ग्रहण कर सकते हं । स्वामी दयानन्दने भौर कृच आधुनिक विद्रानोंने भी शणानां त्वा केकर 
यद्धरिणो यवमत्ति" पयंन्त मन्नं की उत्वट, सायण ओर महीधर द्वाराकी गई ग्यार्या मे अश्लीलता को आरोपित 
करिया है। इस पूरे प्रसंग यर पारिजातकार ने यहा ( प° १०१-१०३ ) अच्छा विचार कियाह। सीस भौर लोह 
शब्द से यर्हा ( प° १०६-१०७ )} ताम्र घातुका ग्रहणकिया गयाह। पु० १८८ पर बताया गया कि अश्व के 
शरीर मं वपा नहीं मिती । आरण्य पशुओं के सम्बन्व में यहां ( प° १३५ ) मानव श्रौतसूत्र ओर महीधर को उद्धृत 
किया गया हं । अदतरमेधीय पशुम की संख्या के विषय में यहम ( प° १४५ ) किसी ग्रन्थ के एक श्लोक को उद्धूत 
कियी गया हं । स्वर्यभू शब्द की ब्युत्पत्तिके प्रसंगमें भह एेसाही इछोक भिरुताहै (पृ १५९ }। पु० १६४ 
पर विदथ शब्द की व्युत्पत्ति भी अवधानाहं है । एसे प्रसंगो म भाष्यकार हारा उद्धृत वचन बहुत ही भहत्वपूणं हैं । 
कनका गंभीर मनन अपेक्षित ह । "उषां वा अश्वस्य मेध्यस्य चिर: इस बृहदारण्यक वचन की दाशंनिक विशद व्याद्या 
र्‌ प० १८१-१८२ ) विशेष रूप से दशनीय है । 


( २८ ) 


भागे के प्रकरणो मे पाञ्चजन्य पद की ग्याद्या पाणिनिसुत्रवात्तिक भौर मे्रायणीसंहिता के सहारे मीमांसकं 
की पद्त्तिसे की गर्ह ( पृ० १९२-१९३ } । छान्दोग्य के आधार पर पच्चाहुति शब्द को व्याख्या पु० १९७ पर 
मिलती है । पृण २०८-२०९ पर वृहस्पति पद की नैषण्टुक प्रकरण के आधार पर विवेचना की गर्ई ह । तनूनपात्‌ शब्द 
की व्युत्पत्ति देते हृए॒ यहाँ { प० २१० ) मनुस्मृति का वचन प्रमाणक रूवतें प्रस्तुत करिया गथा हैं । पु० २४९ पर 
व्यवि शब्द का अथं डेढ वषंको गाथ किया गयाहं । इसको स्पष्ट करते हए यर्हा कहा गया ह कि अवि (मेड ) छः 
महीने में बच्चा जनती है, अतः लक्षणा वृत्ति के द्वारा इस शब्दसे छः माप्तका काल लक्षित होतापहै। छः को तिगुना 
करने से उट वषं होगा) आन्य (धृत } की वेद मेँ बड़ी महिमा गाई गईहै। इसे मायुं ओर अमृत नामसे भी संबोधित 
किया जाता ह । यहाँ भी ( पृ० २६३ ) बताया मयाहक्रि सभी देवताभोके मन यह इच्छा रहती है कि सारा 
यज्ञीय धृत मृन्ञे ही मि जाय । पाच संवत्ससें ( १० ३१३ ) के प्रिषय में तथा बौमत्स शब्द कौ व्युसत्ति पर भी र्हा 
( १० ३१५ ) अच्छा निवार क्रिया गया हे । - चरकाचार्यो के विषयमे पाश्चात्य विद्वानों के द्वारां न्यक्त किये गये 
विचारो की निष्प्रमाणत्ताको भी यहां ( पृ ३१६ } स्थापित किया गया ह । एक स्थन पर ( पृ ३१७ ) मण्डल 
भायोग को भी चर्चा हं! आज यह बात पूरी तरहसे स्पष्टहो गर्ह ह कि यह निणंय कितना असमीरीन था । 


वाराणसी | विद्रदरशंवद 
महाशिवराचि, संवत्‌ २०४८ व्रजवत्रभ द्विवेषो 
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घृत, सक्तु, धाना ओर राजा कौ रात्रि के प्र्येक प्रहर में बारह कण्डिकामो द्वारा महूुतिर्णां 
त्रथोिश् अध्याय : अहवसेध याग 


, उक्थ्य संस्थाकैदिनिदो महिम ग्रहोका ग्रहण 

, दशापवित्र से प्रथम प्रहु का परिमाजंन ओर आसादन 

. राजत उल्खल से द्वितीय ग्रह्‌ का ग्रहण 

. वपायाग के अन्त में द्वितीय महिम ग्रह मेँ गृहीत सोम की आहति 
. रथ में अश्व का यौजन 


अस्य तीन अक््वोंक्राभी रथम योजनं 


, इन चार अश्वो मे युक्त रथ पर आढ अध्वर्यु गौर यजमान का ताछात्र आदि जलाशय के 


लिये प्रस्थान, भर्वों का जलप्रयेश् 


, जलाक्लय से यजन-स्थान पर वापस आते पर अ्वमेषीय अश्व को रथ से वियुक्त कर महिषी, 


वावाता भौर परिवृक्ता नामकं राजपत्नियोँ के दवारा घृताम्यंजन भौर सक्प्रदान 

ब्रह्मा ओर होता का परस्पर प्रडनोत्तर 

होता ओर ब्रह्मा का परस्पर प्रड्नोत्तर 

चार कण्डिकां से अद्वमेधीय अस्व कां प्रोक्षण 

अश्व के मुख में प्रोक्षणी का निधान 

तीन आहृतियों का प्रदान, राजपत्नियों का संवाद 

राजपतिनियों द्वारा अख की तीन प्रदक्षिणा 

सहि्षी ओर अश्व का अघीवास दारा आच्छादनं 

यजमान दारा अस्व का अभिसन्त्रण 

अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, होता भौर क्षत्ता का राजपत्ियो से अभिमेथनसंज्ञक संवाद 
[ भाष्य मे अभिमेथन-पंवाद सम्बन्धी दयानस्दीय मतं का खण्डन | 

अदली रुभाषणजनित वाणी के दोष का अपनोदन 

तीन राजपल्ियों दार सुचियों से अश्व का तोदन 

छः कचाओं के पाट के साथ वपा के लिये अश्व के उदर का विपाटन 

वपाहोम से पहले चार मन्त्रों मे होता ओर अध्वय्‌ं का संवाद 

चार मन्त्रो में ब्रह्मा ओर उद्गाता कां संवाद 

चार मन्त्रो में होता मौर अध्वर्युं का संवाद 

चार मन्त्रौ में ब्रह्मा गौर उद्गाता का संवाद 

यजमान भौर अध्वर्यु का संवाद 

इस ब्रह्मोद्य कथा के उपरान्त महिम ग्रहसस्बन्धौ याज्या, अनुवाक्या ओर प्रेष के तीन मन्त्र 


चतुदिश् अध्याय : अश्वमेष याग 


. अद्वमेधौय शक्रस युपो मे निपोजनोय पंचदसिन पशुओं का विभिन्न देवताओं से सम्बन्ध बताने 


वाले तेरह भन्त्र 
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बताने वाके मन्त्र 
इङ्कीस युपो के बीच के बीसं अन्तरालं मे नियोजनीय भरण्य, बिरुज आदि पञ्युभों ओर उनके 
देवताओं के द्योतक मन्त 

पं्चधिष्षा अध्याय : अश्वमेध याग 


+ वनस्पति याग के बाद भौर स्विष्टकृद्‌ याग से पहले प्रजापति के निमित्त शूल्य मांस की आहूति 


देकर शाद से लेकर त्वक्‌ पयंन्त देवताभों को अव के विभिन्न अंगों के निमित्त घृताहुति एवं 
अन्त में जुम्बकराहुति 
प्रजापति देवत्ता वाके अश्व आदि पदं के चार याज्यानुवाक्या मन्त्र 
विश्वेदेव देवता वाके पञ्ुभओों को दस याज्यानुवाक्या 
मा नः" इत्यादि सोलह कण्डिकाओों से चतुगुंहौत आज्य की आहूति 
-यत्ते' इत्यादि छः मन्त्रो से अश्वमेधीय अस्व की स्तुति 
दो कण्डिकाभो के छः मन्त्रों से छः आहुतियों का समपंण 
षडविक्च भव्याय : खिल मन्त 


* प्रथम कण्डिका के सात सन्नति मन्त्रौ का ठैगिक विनियोग 

. यजमान को भगवान्‌ के प्रति प्राथंना 

. बृहस्पतिसव के चये बाहुस्शत्य प्रह का ग्रहण 

. गोसव के लिये ठे ग्रहका ग्रहण 

, तीन वेदवानरीय पुरोनुवाक्या मन्त्र 

. अग्निस्तम्बन्धी पुरोनुवाक्या 

माहेन्द्र देवता की पुरोरुक्‌ 

- जप, स्वाध्यायः जादि मं विनियुक्तं मन्त्र 
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. जप आदि में विन्नियुक्त सोम देवता का मन्त्र 
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सोम देवता की स्तुति के मन्त्र 
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. इष्टका पशु मे समिध्यमान ओौर समिद्रती के अन्तरा में विनियुक्त अग्नि, बृहस्पति गौर सविता 


देवता सम्बन्धी नौ ऋचापं 


. सूयं देवता का उपस्थान 
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प्रयाज देवता वाली आप्री संज्ञक बारह ऋचाओं के हारा अग्नि देवता की स्तृति 
हुत पशु-सम्बन्धी छः याज्यानुवाक्या मन्व 

वायव्येष्टठका पशुसम्बन्धी वपा आदि द्रव्यो के छः याज्यानुवाक्या मन्त 
रथन्तरयोनि रेन प्रगाथ सम्बन्धी दो चाषं 

बृहत््ामयोनि एन्द्र प्रगाथ सम्बन्धी दो ऋचा 

वामदेव्य सामयोनि इन्द्र देवता के तीन मन्त्र 

ज्ञाय॑ज्ञिय सामयोनि अगि्निदेवता का प्रगाय 

यजभानकृत अध्वरं की प्राथंना 

पंचसंवत्सरात्मक युगाध्यक्ष प्रजापति के रूप मे चित्याग्नि की स्तुति 


अष्ाविक्ाष्याय : सौत्रामणी पाग 


, इन्द्र देवता की विभृतिरूप आप्र देवताओं से सम्बद्ध एेनदर पशुसम्बन्धौ समित्‌, तनूनपात्‌ ओर 


आदित्य देवता के प्रयाजों के प्रंष अन्त्र 
एन्द्र पशु सम्बन्धी अनुधाजों के ब्रैष मनप 
यजमान द्वस होता अग्नि कीं प्राथना 
वायोधस पशुसम्बन्धी एकादश प्रयाज-प्रष मन्त्र 
वायोषस पशुम्बन्धौ एकादश अनुयाज-प्रष मन्त 
यजमान द्वारा होता अग्नि की प्राथेनां 
एकोनविक्षाध्याय : आश्वमेधिक 
अव की स्तुति में विनियुक्त आप्रीसंज्ञक ग्यारह त्रष्टुभ मन्य 
अश्व की स्तुति में विनियुक्त तेरह सन्तर, अन्तिम मन्त्र मे यजमान की गुभाशंसा 
समित्‌, तनूनपात्‌ आदि देवताओं से सम्बद्ध आप्रीसंज्ञक बारह ष्टुभ मन्त 
अद्व के रक्षक योद्धाओं भौर युद्धोपकरणों कौ स्तुति के प्रसंग मे प्रथमतः अग्नि कौ तथा बादमे 
योद्धाओों के साथ धनुष, ज्या, धनुष्कोटि, आदि कौ स्तुति 
अकष्वमेधीय प्रथम एकादश पशु ओर उनके देवता 
अद्वमेघीय द्वितीय एकादश पञ्चु ओौर उनके देवता 
दश आहृति वा अवेष्टिसंज्ञक इष्टि कौ हवि भौर देवता के प्रतिपादक मन्त 


त्िक्षाध्याय : पुरुषमेभ याग 


सविता देवता क चार मन्नं से अतिषठाकाम ब्राह्मण मगैर राजन्य के लिये आहवनीयाग्नि मे आहृतिया 
, प्रत्येक यूप मे ११-११ पशुओं के नियोजन के उपरान्त मन्व्रपठित ४८ पुरुषो का अग्निष्ठ 


युष में नियोजन 

अन्य यपो मे ४८ पुरुषों का नियोजन 

अवशिष्ट पशुभों का द्वितीय उच्ङ्ित यूप में नियोजन 

भाट विपरीत स्वभाव वे बुद्रब्राह्मणभिन्न परुं का आभेन 
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पए ~ =. ् 
कविशाध्यायः 
इमं मे वरुण श्वी हव॑म॒द्या च मृडय ¦ त्वामवस्युराचके ॥ १ ॥। 


सन्तरार्थ--अव्य मे वरुण के पुरोडाश का यह पुरोनुवाक्या मन्त्रहै। हे वरण देव ! मेरे आह्वान को आं 
सुनिये ओौर आज मुर सभी प्रकार से सुल कोजिये। नै अपनी रक्ना के लिये पको बुला रहाहं।॥ १॥ 


श्रीरामं पुण्डरीकाक्षं प्रणमामि सलक्ष्मणम्‌ । 
ससीतं शिवहाद॑स्थं शिवात्मानं शिवगप्रियय्‌ ॥ 
न रावणसहखं मे युद्धे प्रतिबरं भवेत्‌ । 
घोषणा रामभक्तस्य महावीरः स मे गतिः ॥ 


"दमं मे तत््वेव्येककपालस्यः ( का० श्रौ° १९।७।७ } । अवभूधेष्टौ वारुणस्यैककपालस्य पुरोडाशस्य इमं 
` मे, तत्वा यामीति टे पुरोऽनुवाक्यायानज्ये इति सूत्राथंः । वरुणदेवत्ये गायत्रीतरिष्टुभौ शुनःशेप । हे वरुण, त्वं मे 

मम इमं हवम्‌ आह्वानं श्रुधी श्रुधि ग्यृणु 1 शरुश्ृणुपकवृभ्यश्छन्दसि' ( पा० सु° ६।४।१०२ ) इति हेधिः । 
संहितायां दीधः 1 च पूनः । अद्य दिने अस्मान्‌ मृडय सुखय, मा कालविरम्बनं कथा इति यावत्‌ । यतोऽहं त्वाम्‌ 
आचके कामये। आचक इति काम्तिकर्माः ( निघ० २।६।११ )। कीदृशोश्म्‌ ? अवस्युः, अवनमवः 
'सव॑घातुभ्योऽसुन्‌" ( उ० ४।१९० ) इत्यवतेरसुन्‌, तदिच्छतीत्यवस्यति (सुप आत्मनः क्यच्‌, अवस्यतीत्यवस्युः 
"वयाच्छन्दसि' ( पा० सू० ३।२।१७० ) इत्युप्रत्ययः, आत्मनो रक्षणमिच्छ त्वामिच्छमीत्यथंः। 

अध्यात्मपक्षे-हे वरुण सबंवरणीय परमात्मन्‌, त्वं मे हवमाह्वानमद्य अस्मिन्नैव दिने कालविलम्बमन्तरेण 
शरुधी श्रुधि श्युणु, यतोऽहं त्वामाचके कामये । त्वं मां मृडय सुखय । अहं च अवस्युर्‌ अत्मिनोऽपारसंसारसमुद्राद्‌ 
अवनमिच्छन्‌ त्वामिच्छामीत्यथंः । 

दयानन्दस्तु--हे वरुण, योऽवस्युरहमिमं त्वामाचके स त्वं मे हवं श्रुधि, अद मां मूड्य च' इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, मनुष्यात्‌ तादृशकामना सिद्धेः । न च वरूणपदाभिवेयो मनुष्यो विद्धानत्राभिप्रेतः, वेदस्य धर्म॑त्रह्म- 
परत्वात्‌ । न च विद्याथिनस्तत्कालमानन्दनं सम्भवति, अध्ययनसाफल्यस्य कालसाध्यत्वात्‌ ॥ १ ॥ 


तरवा यामि ब्रह्म॑णा बन्द॑मानस्तदाशास्तं यज॑मानो हविर्भिः 
अहेडमानो वरुणह॒ बोद्धयुरुश्ष समान आयः प्रमोषीः ॥ २ ॥ 


मन्त्राथ- हे वदण देवता ! हम आपको स्तुति फरते हैँ । यजमान हवि प्रदान कर जो कुष याचना करता दहै, 
वह्‌ वेदके हारा स्तुति करता हज अकी हौ ज्ञरणमें जाताहै। नें भी आपसे पाना कर्ताहं कि हे परम्‌ आराध्यं 
देव ! आप क्रोधन फरते हुए हमारी प्राना सुने, हमारी जयुकानाक्षनहोनेदे ।॥२॥ | 


द्यम्‌ १८।४९ स्थरे व्याख्यातपर्वा ॥ २ ॥ 


२ दीकटयजुवेंदसंहिता [ अ० ९१ 
त्वं॑नो अग्ने वरुणस्य विदान्‌ दवस्य हेडो अव॑यासिसोष्ठः । 
यजिष्ठो वद्वितमः शोशुचानो विद्वा दवेषाप(सि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥ ३ ॥ 


| मन्त्राथ- है अग्निदेव ! अप सब-कुछ जानने वलि हैँ । यज्ञ में आपको ही प्रधानता है 1 जाप हवि को भली 
भोति पहचानते है, कान्ति से सम्पन्नह। आप वदण देवता के करोधसे हमारी रक्षा कीनिये, सकल देष वर्भाग्य से हे 
छुटकारा दिलादये 1 ३ ॥ 


अग्नीवरुणयोस्त्वं न: स त्वमिति" ( का० श्रौ १९।७।८ ) अवभूथेष्टावेव आग्निवारुणयागे त्वं नः (१) 
सं त्वं (२) इति पुरोनुवाक्यायाज्ये इति सूत्राधंः । अग्नीवरुणदेवत्ये व्रिष्टूभौ वामदेवहृष्टे । हे अग्ने, त्वं नोऽस्मान्‌ 
प्रति वरुणस्य देवस्य हेडः क्रोधम्‌ अवयासिसीष्ठा अवगमय, निवतंयेत्यथंः । अवपूवंस्य यसु प्रयत्ने इति 
दैवादिकस्य गिजन्तस्य आशीखिडिः रूपम्‌ । किच्च, विश्वा विश्वानि सर्वाणि द्वैषासि दौभग्यानि अस्मद्‌ अस्मत्त 
सकाशात्‌ प्रमूमग्धि प्रमृश दु रीकूरं । मूचेव्य॑त्ययेन शपः श्लुः । कीटशस्त्वम्‌ ? विद्वान्‌ स्वाधिकारं जानन्‌ । यजिष्ठो 
यष्टतमः, अतिशयेन यष्टा तुरिष्ठेमेयःसु" ( पा० सू० ६।४।१५४ ) इति त्रचो खोप: । व्भितमो हव्यं 
वहतीति ब्भ, 'वहिधिश्रु' ( उ० ४।५२ ) इत्यादिना नितुप्रत्ययः, अतिशयेन वबह्लिवंह्वितमो देवेभ्यो 
हविषां वोढा, शोशुचानः, अत्यन्तं शोचति दीप्यत इति शोशुचानः, धात॒नामनेकाथंत्वात्‌ शोचतेयंडन्तात्‌ , 
शानचि ख्यम्‌ । 


अध्यात्पपक्षे -हे अग्ने भगवन्‌ परमेश्वर, त्वमस्मान्‌ प्रति वरूणस्य वारयति श्रेयं इति वरुणः, तस्य 
श्रे यःप्रतिवन्धकस्य देवस्य हेडः क्रोधम्‌ अपगमय । यतो विद्वान्‌ तदुपायं जानासि, सरवंज्त्वात्‌ । भवान्‌ यजिष्ठ 
श्रीरामादिरूपेण यष्टृतमः। बर्भितमः सर्वेषां प्राणिनां वोदृतमो निर्वाहयित्रतमः । शोशुचानः अतिशयेन दीप्यमानः । 
ईगेश्चयंशाटी त्वमस्मत्सकाशाद्‌ विश्वानि दषांसि दौभाग्यानि प्रमूमूग्धि दूरीकुर्‌ । 


दयानन्दस्तु -- हि अग्ने, तद्रल्रकाशमान ! यजिष्ठो वरह्भितमः शोशुचानो विद्वंस्त्वं वरुणस्य श्रेष्ठस्य 
देडोऽनादरः, तमवयासिसीष्टा मा कुर्याः । अव निषिधाथंः । हे अग्ने, त्वं नोऽस्माकं हेडो भवेत्तं मा स्वीकुर्याः । 
हे शिक्षक, त्वमस्मद्‌ विश्वा द्ेषांसि प्रमूमुभ्ि प्रमोचयः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अवेत्यस्य निषेधाथंकतायां 
प्रमाणस्योपन्यसनीयत्वात्‌ 1 उपदेशको हि देषादीनां व्यागायोपदेशमेव दातुं प्रभवेत्‌, न द्वेषादित्याजनं कतुं 
पारयेत्‌, तवर तस्य साम्याभावात्‌ । अग्न्यादिपदानां मनुष्ये गौण्या वृच्यैव प्रवरत्तित्वेन तस्य स्वीकारे 
मानाभावाच्च ॥ ३॥ 


सत्वं नों अग्नेऽवमो भवोती नेष्टो अस्या उषसो व्युष्टौ। 
1 
अवयक्ष्व नो वरुण रराणो वीहि मृडीक! सहनो न एधि ॥ ४ ॥ 
मन्त्रा्थं--हे अग्निदेव ! आप इक्त उषा काल की समृद्धि में भपनी पालन शक्तिके ताय हमारी रक्षके लिपि 


यहां अये । हवि पहंचाते समयं आप हमारो तरफ से वरुण देवता को तृप्त कीजिये, स्वयं भी सुखदायक हिका 
आस्वादन कीन्यि ओर हमारे शरेष्ठ आदान को सुनिये ॥ ४ ॥ 


हे अग्ने, स त्वम्‌ अस्या उषसः प्रभातस्य व्युष्टौ समाप्तिकालेऽस्मिन्नेवाहनि ऊती ऊत्या अवनेन नः 
अस्माकम्‌ अवमो रक्कः, अवतीत्यवमः, अवेद्यावमाधमावेरेफाः कुत्सिते" ( उ० ५।५४ ) इत्यवतेरमः प्रत्ययः 


म ४-५ | वेदाथंपारिजातभाष्यसरहिता ३ 


अत्र कुत्सितग्रहुणमतन्त्रम्‌ । कुत्सितार्थे तु अत्यात्मानमस्मादित्यवम इति विग्रहो ज्ञेयः । नेदिष्ठोऽन्तिकतमश्च 
भव । अत्यन्तमन्तिके वतमानो नेदिष्ठः अन्तिकबाढयोनंदसाधौ ( पा० सु° ५।३।६३ } इतीष्ठनि नेदादेशः । 
समीपतम इत्यथः । यद्रा अवतीत्यवः, पचाद्यच्‌ । अतिश्येनावोऽवतमः, छान्दसः तकारलोपः । किच्च, 
रराणो रममाणो हुविदंददा नोऽस्माकं वरुणं वरणीयम्‌ अवयक्षव अवगत्य यज । यथा वयं स्वाभिटषितं प्राप्नुयाम 
तथा देवेषु हविः सद्धमय । यद्यप्यवपूर्वंको यजिर्नशिना्थंकः, तथाप्यत्र धात्वन्तरयोगात्‌ स्वाथंमेव वक्ति । 
अवपूरवाद्‌ यजेर्टोटि शपो लुकि रूपम्‌ । ततो मृडीकं सुखकरं हविर्वीहि भक्षय । श्वी गतिव्यापिप्रजनकान्स्यसन- 
खादनेषु" इत्यस्य रूपम्‌ । किञ्च, नोऽस्माकं युहवः स्वाह्लानः, एधि भव । 


अध्यात्मपक्षे हे परमात्मन्‌ अग्ने, स त्वं नोऽस्माकमूत्यावनेन अधमः अवितृतमो भव । अन्तिकतमश्च 
सवंतोऽपि भगवानेव सर्वान्तरतमत्वात्‌ । रराणो रममाणः सर्वेषु प्राणिषु जाग्रदायवस्थासु चान्तर्यामिरूपेण 
विश्वविराडादिरूपेणं च रममाणो देवताभ्यो रामादिरूपेण हविर्वा ददत्‌ वरुणं वरणीयमभीष्टमवयक्षव स द्घमय । 
ततो मृडीकं सुखकरं हविरवीहि भक्षय । नोऽस्माकं सुहवः स्वाह्वानो भव । नहि सर्वेषां कृते सवंस्याह्वानं 
सुकरम्‌ । भक्तानां भगवानेव स्वाह्वानो भवति । 


दयानन्दस्तु - हे अग्ने, यथास्या उषसो व्युष्टौ विविघदाहे वह्िर्नेदिष्टो रक्षकश्च भवति, तथा स 
तवमूती ऊत्या प्रीत्या नोऽवमो भव । नो वरुणं गुणं गुणिजनम अवयक्ष्व । रराणः सन्‌ मडीकं वीहि । नः सुहवो 
भव' इति, तदपि यक्तिच्ित्‌, अग्निपदस्य मुख्याथंत्यागे मानाभावात्‌, वरुणपदस्य गुण्यथंतापि निमूंल्ा ॥ ४ ॥ 


महोमषु मातर सुत्रतानामतस्य॒ पत्नीमवसे हुदेम । ` 
तविक्षज्ामजरम्तीमुरूची( सरमाणमदिति रप्रणोतम्‌ ।॥ ५ ॥ 


मन्त्राथ-- यह मादित्य चह का यान्या मन्त्रहै। परम महिमा वारी शुभ कर्मोकी माता सत्य ओर यज्नकी 
पालिका, अनेकों प्रकार की पीड़ासे रक्षाकरने वाली, जरारहित, षिस्तीणं मागं पर चरने वाली सुखस्प सुन्दर 
प्रेममयी अदिति का हम अपनी रक्षा के ल्यि आह्वान करते है \ ५॥ | 


आदित्यस्य सूत्रामाणं महीमूषु मातरमिति' ( का श्रौ० १२।७।९ ) आदित्यं चरं यक्ष्यमाणो निवंपत्या- 
दित्यमीजानः' ( श° १२।९।२।११ ) इति श्रुतौ आदावन्ते च आदित्यः ( अदितिदेवत्यः } चरुरुक्तः । तस्य 
सुत्रामाणम्‌" ( वा° सं २१।६ ) इति पुरोऽनुवाक्या, महीमूषु" इति याज्येति सूत्रा; । अदितिदेवत्या त्रिष्टुप्‌ । 
ऊ षु निपातौ पादपूरणार्थौ । संहितायामा्स्य दीष, अन्त्यस्य च षत्वम्‌ । महीं महतीं सुत्रतानां शोभनकमंणां 
मातरं निमव्रीम्‌ । व्रतमिति कमंनाम ( निघ० २।१।७ ) 1 ऋतस्य यज्ञस्य पत्नीं पालयित्रीम्‌ । तुविक्षं 
बहुक्षरणां बहुक्षतात्‌ त्राणशीलां वा । तुवीति बहुनाम ( निघ० ३।१।२ ) । अजरन्तीं न जीय॑तीत्यजरन्ती, तां 
जरारहिताम्‌, नित्यनूतनामिति यावत्‌ । उरूचीम्‌ उरु अश्चतीति उरूची बहूगमनशीला, ताम्‌, बहुव्यज्ञनां 
वा । सुशर्माणं शोभनं शमं आश्रयः सुखं वा यस्याः सा सुशर्मा ताम्‌ । कल्यागाश्रयां साधुसख्यां वा । सूप्रणीतिः 
सुष्टु शोभना प्रणीतिः प्रणयनं भजनं यस्यास्ताम्‌ । अदितिम्‌ अदीनां देवमातरम्‌ ! अदितिरदीना देवमाता 
निरु० ४।२२) इति यास्कः । तादृशीमदिति वयमवसे अवितुं रक्षितुम्‌, तुमे असेप्रव्ययः । अवनाय तप॑गाय वा 
हवेम आह्वयामः। [त | 


४ शुक्लयजुवे दसंहिता [ अ° २१ 


अध्यात्मपक्षे-शोभनानां कमणां सङ्कल्पानां मातरं निर्मात्रीम्‌, ऋतस्य ससत्यस्य यज्ञस्य पल्लीं 
पारयित्रीम्‌, ससत्यस्य ब्रह्मणः पत्नीं जायां वा । तुविक्षं बहृक्षतत्राणाम्‌ । अजरम्तीं जरादिविकार रहिताम्‌ । 
उरूचीं बहुव्यापिनीं सवव्थापिकामित्यथंः । सृप्रणीति सूप्रणेत्रीम्‌, अथवा सृष्टु शोभना प्रणीतिः प्रणयनम्‌ अन्तः 
प्रवेशनं हदये ध्यानं वा यस्याः सा सुप्रणीतिस्ताम्‌ । अदितिम्‌ अखण्डनीयां नित्यां भक्तिदेवीं ध्यानादीनां 
रक्षणाय वथमाह्वयामः । 


| दयानन्दस्तु-!हे मनुष्याः, यथा वयं मातरमिव सुत्रतानामूतस्य पल्लीं सत्रीवहतंमानाम्‌ अजरन्तीं 
वयोहानिरहिताम्‌, शोभनानि शर्माणि गृहाणि यस्यास्ताम्‌ । शोभनाः प्रकृष्टा नीतथो यस्यास्ताम्‌, अवसे सुहुवेम 
तथा यूयम्‌ अपि गृह्णीत इति, तदपि यत्किक्छित्‌, पृथ्व्याः सत्यपत्नीतुन्यत्वस्य निराधारत्वात्‌, कायंमात्रस्य 
धडविकारवतत्वेन पृथिव्या अजरत्वानुपपत्तेश्च, , जायां तस्यां नीतेरप्यनुपपत्तेश्च ॥ ५ ॥ 


सत्रामांणं पृथिवीं धाम॑नेहस! सुशमी गम देतिप सप्रणींतिम्‌ । 
देवीं नाव॑ स्वरित्रामनागसमलरवन्तीमारंहेमा स्वस्तये ॥\ ६ \\ 


मनश्त्रार्थ- विक्षाल स्वगं रूप, क्रोध रहित, रक्षा करने बाली, सको शरण देने वाली, सुन्दर धर वालो, परम 
प्रेममयी, निर्दोष, निन्दाशुन्य, देबसम्बन्धी यज्ञ के स्वरूप वाली, अच्छी पतद^र वाली, अखण्डित अदिति नामक नावं पर 
कल्याण पाने के निमित्त हम चदते हँ, अर्थात्‌ यथाविधि सम्पादित यज्ञमयौ नौका बनाकर हम सनिकं प्रकार के सुल 
भोग के स्थि स्वगं जाना चाहते है ॥ &॥ 


अदितिदेवत्या तिषटूप्‌, गयःप्ातदृष्टा । दैवीं देवसम्बन्धिनी नावं यज्ञमयीमारहम, यज्ञ कृत्वा स्वगं 
गच्छरमेत्य्थःः। कीदशी नावम्‌ ? सुत्रामाणं सुष्टु त्रायते रक्षतीति सूत्रामा साधुपाटयित्री, तम्‌ । लुप्तोपमा । 
पृथिवीं पृथिवीमिव विशाखाम्‌ । दां द्यामिव वाहयित्रीं जीवनहेतुभूताम्‌ । 'अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽरित्वष्ट- 
कामधुक्‌ । देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥' ( भ० गी° 
३।१०-११ ) इति भगवद्वचनात्‌ । स्वग॑साधनत्वातु स्वगंरूपां वा । अनेहसं नास्ति एहः क्रोधो यत्र॒ सा अनेहः, 
ताम्‌ । "एह इति क्रोधनामः ( निघ० २।१३।६ ) । सुशर्माणं साधुशरणामर 1 अदितिमखण्डिताम्‌ । सुप्रणीति 
सप्रणत्रम्‌, स्वरितं शोभनमरित्रं यस्यां सा स्वरित्रा, ताम्‌ । अरित्रशब्दः केम्दुवाख्वचनः । अरित्रं केनिपातकः' 
( अ० को० १।१०।१३ ) इत्यमरः । केन्दुवालशन्दस्य भाषायां पतवार इत्यथः । अथवा नौकाया उभयतो 
वहनसाधनानि काष्ठान्यरित्राणि, तानि चालकप्रैरितानि यथा चालकमनोऽनुसारं नावं गमयन्ति, तथेव 
यज्ञे प्रयाजानुयाजादयः, तैरेव यज्ञनिवंहृणात्‌ । अनागसम्‌ अनपराधाम्‌ 1 अ्वन्तीम्‌ अच्छिद्रं निर्दोषामिति 
यावत्‌ । ईदृशीं नावमारुहेमा, संहितायां दीः । कस्म प्रयोजनाय ? स्वस्तये कल्याणाय अविनाशाय । 


अध्यात्मपक्ते-वयं स्वस्तये परमकल्याणाय मोक्षाय, अनोपचारिकस्याविनाशस्य तत्रैव सत्वात्‌ । दैवीं 
देवः स्वप्रकाशः परमेश्वरः, तत्सम्बन्धिनी ब्रह्मविद्यारूपां नावमारुहैम, ब्रह्मविद्यया ब्रह्यास्मनावस्थानरूपं 
मोक्षमारुटेम । कीदृशीं नावम्‌ ? सुत्रामाणं साधुपाल्यित्रीम्‌, तदतिरिक्तस्य पालकत्वायोगात्‌, नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय" ( वा० सं० ३१।१८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । पृथिवीं तदरद्विशालाम्‌ , विषयस्यानन्तत्वेन 
ब्रह्मविद्याया विणारत्वात्‌ । द्यं द्यामिव प्रकाशरूपाम्‌ । अनेहसं काठवदनतिक्रमणीयाम्‌ क्रोधादिदोषनिव्हंणी 
शोभनाश्रयभूताम्‌ अदितिम्‌ अधाधितां बाधकप्रमागरहिताम्‌, सूप्रणीति ब्रह्मात्मभावप्रणेत्रीमु, स्वरितरां सुष्टु 


४० ६-८ ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता ५ 


शोभना अरित्रस्थानीयाः शमदमादयो यस्यां सा स्वरित्रा, ताम्‌ । अनागसं सर्वापराधम्रशमनीम्‌ । अश्लवन्ती 
निश्छिद्रां ताशी ब्रह्मविद्यामारुहेम । 


दयानन्दस्तु--'हे शिल्पिनः, यथा वयं स्वस्तये सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्मागमदिति सुप्रणीति 
स्वरित्रामनागसमल्रवन्तीं दैवीं नावमारशहेम, तथा यूयमारोहत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, नौकास्वविदुषामपि 
सम्बन्धाविशेषात्‌, तस्यां जडायां राज-प्रजाखण्डनीतिसम्बन्धायोगाच्च । शिल्पिनं इति सम्बोधनमपि निमूलम्‌ । 
न च तस्यामनौपचारिकं सुखं भवति, बाह.साघनसाध्यत्वेनानित्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


सनाबभारंहेयमलंवन्तीमनागसम्‌ । शतारित्रा १ स्वस्तये ॥ ७ ॥ 


मत्त्राथ--छिद्ररहित, अपराध रहित होने से सभौ मनोरथो को पूणं फरने वाली, वेद मन्त्ररूप अनेक पतवर 
वाकी इस यज्ञमयी शेश नौका पर हम संसार सागर से पार होने के निमित्त चदृते है । ७ ॥ 


स्वगंसम्बस्धिनी नौ यज्ञदेवत्या गायत्री, तदै सवं एव यज्ञो नौः स्वर्ग्या ( श  ४।२।५।१० ) इति श्रुतेः । 
स्वर्ग्या नौय॑ज्ञ एव । सूनावं शोभनां नावे यज्ञरूपा स्वस्तयेऽविनाशाय संसारसागरोत्तरणाय अहमारुहेयम्‌, 
आरोहेयम्‌, यज्ञेन यजेयमित्यथंः । कीदृशीं नावम्‌ ? अवन्तीं निश्िद्राम्‌, निर्दोषामित्यथेः ! अनागसं 
निरपराधाम्‌, अभीष्टाथंसाधनतत्परामित्यथंः । एतारित्रः णतानि क्छरयजुःसाममन्वरूपाण्यरित्राणि वहुनसाधनानि 
केन्दुवाखानि यस्यां सा शतारिव्ा, तां तादृशीं सुनावमारोहैयमिति सम्बन्धः । 


अध्यात्मपक्षे- ज्ञानयज्ञख्पेयं नौः, तस्या एवानुपचरितं स्वगंप्रापिसाधनत्वात्‌ । तादृशीं नावं स्वस्तये 
संसारसमृ्रोत्तरणाय विमोक्षाय आरोहेयम्‌ । कीदृशीम्‌ ? अघवन्तीं निष्छिद्रामनागसमपापाम्‌, पापनाशिनीमिति 
यावत्‌ । 'यथेधांसि समिद्धोऽग्निभस्मसात्कुरुते ऽ्जन । ज्ञानाग्निः स्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥' ( भ० गी° 


४।३७ ) इति भगवद्रचनात्‌ । शतारित्रां शतान्यपरिगणितानि वेदमहावाक्यान्यरित्रस्थानीयानि यस्यां सा 
णतारित्रा तम्‌ । 


दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः, यथाहं स्वस्तये अश्चवन्तीमनागसं शतारित्रां नावमारुहेयम्‌, तथाऽस्यां 
यूयमायोहत' इति, तदपि तुच्छम्‌, विकल्पानुपपत्तेः ? तथाहि कोऽयमस्य मन्त्रस्य वक्ता ? न जीवः, 
तस्याप्युपदेष्टव्यतुल्यत्वात्‌, वेदस्य पौरुषेयत्वापाताच्च । नापीष्वरः, तस्य व्यापकत्वेन तरणीयत्वाभावात्‌, 
निरस्तसमस्तानथंस्य तस्य स्वस्तिरूपस्य स्वस्तये तरेरनपेक्षणात्‌ ॥ ७ ॥ 


~ © | * 
आ नो मित्रावरुणा घतेगव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजा (सि सुक्रतुं ।\ ८ ॥ 


मन्त्रार्थं -हे शष्ठ कमं वाले मित्रावरुण देवताओं, हमारे यन मागंको अपघोसे सींचे ओर स्वगं आदि 
लोकों के मागंको नधुसे सींचये।॥८॥ 


'आ नः प्र बाहवेति पयस्यायाः' ( का० श्रौ° १९।७।१० }। “अवभरयादुदेत्य मेत्रावरुण्या पयस्यया 
यजते" ( श० १२।९।२।१२ ) इति विहिता या पयस्या तस्या आ नो मित्रावरुणेति परोऽनुवाक्या प्र बाहवेति याज्या 
इति सूत्रार्थः । मित्रावरुणदेवत्या गायत्री विश्वामित्रहष्टा । है मित्रावरुणा, मित्रावरुणौ तत्नामकौ देवौ, युवां 


 % नोऽस्माकं गव्यूति गव्पूतिपयंन्तं यज्ञमार्गं॑धृतैरक्नारोदकैः णुद्धोदकैरा समन्ताद्‌ उक्षतं सिच्चतम्‌ । यद्र 


६ शुक्लयनुर्वेदसंहिता । | अ० २१ 


गव्यूति गवि पृथिन्यामूतिमवनहेतुभूतं क्षेत्रं गोत्रचारं वा आ समन्तात्‌ सिश्चतम्‌ । किञ्च हे सृक्रतू, सुष्टु शोभनः 
क्रतुः कमं ययोस्तौ सुक्रत्‌ तत्सम्बोधने, मध्वा मधुना मधुस्वादूदकेन रजांसि लोकान्‌ उक्षतम्‌ । मध्वेत्यत्र 
अगमशास्त्रस्य अनित्यत्वान्नुमभावः। 


अध्यात्मपक्षे- है मित्रावरुणा, तद्वद्‌ बलकरृष्णौ वुतैवतदृग्धादिभिगंब्युति क्षेत्रमक्षतं सिच्वतम्‌ । 
हे सृक्रतु शोभनस ङद्कलपौ, मध्वा मधुना रसेन मधृदकेन रजांसि लोकानु उक्षतं सितम्‌ । 


दथानन्दस्तु--है मित्रावरुणा, प्राणोदानवद्रतंमानौ सृङ्रत्‌ शित्पिनौ, युवां धतैर्नो गव्यूति क्रोशद्रयं 
मध्वा जलेन रजांसि उक्षतम्‌" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, गौणा्थंग्रहुणस्य निमूंरत्वात्‌, शिल्पिनः प्राणोदानयोः 
सारूप्यानिरूपणात्‌, द्विवचनस्य अतन्व्रत्वाञच्च । शित्पिद्यस्य हि लोकटयरोचने साम्याभावात्‌, सवंलोकरोचनं 
तु दूरतो निरस्तम्‌ ॥ ८॥ 


. ~ | + 
प्र बाहवा सिसृतं जीवसे न आ नो गव्य्‌तिमुक्षतं घतेन । 
आ मा जने श्रवयतं यवाना श्रतं मे मित्राबरुणा हवेमा ॥ ९॥ 


मन्त्राथं - हे तरुण | मित्रावरुण देवताओं ! आष मेरी इस पुकार को भुनिये, हमारे चिरा तक के जीवनके 
निमित भुजाभों को फएंलाइये, हमारे अन्तरिक्ष को शुध जलसे सथ तरफसे सौचिये ओर हमारी कीतिको सभौ 
लोकों में फलाद्ये ॥ ९ ॥ 


मित्रावरुणदेवत्या त्रिष्टुप्‌ वसिषहष्टा । है सित्रावरुणा मित्रावरुणौ, है युवाना युवानौ तरुणौ 
उच्छिन्नजरसौ, नोऽस्माकं जीवसे चिरं जीवनाय बाहवा बाहू प्रसिसरतं प्रसारयतम्‌ । अन्त्भाविण्यथंः । 
बाहुप्रसारणमपि जीवनहेतुप्रतिपक्षनिराकरणपेत्यथेः । किच्च, नोऽस्माकं गश्यूति जीवनहेतुभरतं कषेत्रं 
घुतेनक्षारोदकेन आ अभिमृ्येन उक्तं सिश्चतम्‌। तदथं हि वृष्टिः प्राथ्यंमाना दृष्टार्था भवति । गोजाति 
विषयभूतां वा ऊतिम्‌ अवनमाग॑म्‌ । भन्षणमार्गाभिप्रायमेतत्‌, अतो गोप्रवाटमिति यावत्‌, गवां स्थितिस्थानाद्‌ 
अदु रवतिनी गोचरभूमिरिति तात्पयंम्‌ । एवं भवत्सिक्तक्षे्रधाम्यैः साश्नायादिभिश्च यज्वानं मा मां जने प्रतिजनं 
जनपदे वा आश्रवयतम्‌, इत्थं भूरि अदाद्‌ इत्थमयाक्षीद्‌ अहो अस्य यज्ञसम्पत्तिः श्रद्धासम्पत्तिश्चेति लोकेषु 
कथयतं वणयतमित्ययंः । किच्च, युवां मे मम हवेमा इमा इमानि हवा हवानि जह्वानानि ध्रुतं श्यृणुतम्‌, श्युणोते 
शपो छक, श्रुत्वा च मदभिहितं कुरुतमित्यथंः । 


अध्यात्मपक्षे-है पुवक्तौ मित्रावरुणौ बलकृष्णौ रामलक्ष्मणौ वा, युवानौ छिन्नजरसौ दिष्यत्वात्‌, 
नोऽस्माकं जीवसे जीवनसाफव्याय बाहू प्रसिसूतं प्रसारयतम्‌ । शेषं पूर्वंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


दयानन्दस्तु-हे मित्रावरुणा, बाहवा बाहु इव मिच्िता युवाना युवां नो जीवसे जीवितुं मां प्रसिसृतं 
प्राप्नुत । घृतेन जलेन नो गव्यूति क्रोणयुग्मं ओक्षतं नानाकीतिमाश्रावयतम्‌ । मे जन इमा हवा भुतं 
श्ुगुतम्‌' इति, तदपि यत्किञ्ित्‌, जीवनस्य मनुष्यातन्त्रत्वात्‌, न च क्रोशद्यसिश्चनस्य साथंक्यम्‌, अतन्त्रत्वात्‌ । 
न॒ चाध्यापकोपदेश्यकयोरायत्तं जौवन॑ं कीतिवधंनं वा निष्पद्यते ? न वा वादिप्रतिवादिनोर्वादविवादयोः श्रवणं 
पुरुषाथः रोकसिद्धत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


भ° १०-१६ ] वैदाथंपारिजोतंभाष्यसहिती ७ 
शं नों भवन्तु वाजिनो हवेषु दवताता मितद्रवः स्वर्काः । 
` जम्भयन्तोर्भट वृक रक्षसि सनेम्यस्मदय॑पवन्नमोँवाः ॥ १० ॥) 


मन्त्राथं-- देवताओं के कायं के निभित्त यज्ञ में बरुलाने पर बड़ी तेजो से दौडकर आने वाले, भ्ठ प्रका वालि 


साप, भेदडिये ओर राक्षसो का नाकच करने बाले घोडे हमारे ल्यि कल्याणकारी हों, हमारी सब प्रकार की दीघंकालको 
बीभारियोंको हर भगादं। १०॥ 


वाजिनस्य शं नो वाजे वाज इति' ( का० श्रौ० १९।७।११ ) । पयस्यायां वाजिनयागोऽस्ति, तत्र शं न 
इति पुरोऽनुवाक्या, वाजे वाजे ( वा० सं° २१।११ ) इति याज्येति सूत्राथ॑ः । इयं पुरोऽनुवाक्या ९।१६ स्थले 
व्याख्याता ॥ १० ॥ 


ॐ न षि 
वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो घनषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
1 {॥ 1 ॥ ५ 1 । 
अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तप्ना याति पथिमिरदेवयानः।॥। ११॥। 
मन्त्रा्थ- हे अश्वो, तुम बुद्धिमान्‌ वीघंजीवो सत्य को जानने बले हो, सब प्रकारके धन ओर अन्नसे हमारा 
पालन करो । यहाँ से जाने के पहले हमारी दो हुई इस मधुर हवि कै नौ बार सध कर उसका पानकरो ओर तृष्हो 
जाओ । त्त होने के उपराम्त देवयान में अधिष्ठित मार्गो से गमन करो ।। ११॥ 
इयं याज्या ९।१८ स्थले व्याख्याता ॥ ११ ॥ 
| सर्भिद्धो अग्निः समिधा सुस॑मिद्धो वरेण्यः । 
गायत्री च्छन्दं इन्द्रियं त्यविर्गोर्वयों दधुः ॥ १२॥ 
मन्त्राथ- बड़ी-बड़ी समिधां के द्वारा भली प्रकार प्रजवित की गई, पूर्णतया प्रदीक्च प्रा्थना करने योग्य 


मन्नि देवता, गायत्री छन्द की कक्ति जौर डद वषंकी गो-ये सब पूजित होकर यजमानम वर मौर आयुको 
स्थापना करे ) १२॥ 


'वायोधसाप्रियः समिद्धोऽग्निः समिधेतिः ( का° श्रौ° १९।७।१३ ) । 'वायोधसस्य पशोराप्रियः 
प्रयाजयाज्याः समिद्धो अग्निः समिधाः इत्येकादशर्वो भवन्तीति सूवराथंः । एकादश आप्रीदेवत्या अनुष्टुभः 
स्वस्त्यात्रेया: ! अग्निः, गायव्रीच्छन्दः, गौश्व एते वरय इन्द्रे इन्द्रियं वीर्यं वथः सत्तक्मन्नमायुर्वा दधुः दधतु 
प्रयच्छन्तु 1 कथम्भूतौऽग्निः ? समिधा प्रयाजदेवतया समिद्धो दीप्तः, सुसमिद्धश्च अतिदीप्तः, प्रयाजघुतेनेति 
शेषः । वरेण्यो वरणीयः सम्भजनीयः । कीहशो गौः ? व्यविः, त्रयोऽवयोऽनुचरत्वेन यस्य सः । यद्वा षण्मासावधिः 
कालोऽविः, ततस्त्रयोऽवयो यस्य सः, साधंवत्सरो गौरित्यथः। 

अध्यात्मपक्षे --समिधा दीप्िसाघनभूतया बुद्धया समिद्धो दीप्तरिचिदात्मा वेदान्तवाचा सुतरामिद्धोऽव्यन्तं 
दीप्तः सन्‌ ब्रह्मात्मना दीप्यते, स च वरेण्यो वरणीयः सम्भजनीयो भवति। ताहशौऽग्निः, गायत्रीच्छन्दस्तदधिष्ठाता 
देव, व्यविर्गौश्च, अर्थात्‌ तदधिष्ठाता देवश्च इन्द्रे चक्षुरादिभिविशिष्टदीप्तियुक्तेऽधिकरृते जीवे इद्दरियं वीयं वथः 
सतत्वमन्न मायुर्वा दधुः दधतु । 

दयानन्दस्तु - यथा समिद्धोऽग्निर्वंह्निः समिधा, सुसमिद्धः सूर्यो वरेण्यो वरणीयो जनः, गायत्रीच्छन्द- 
=श्चेन्धियं मनः प्राप्नोति, यथा च व्यविगौवंयो दधाति, तथा विद्वांसो जीवनं दधुः । त्रयाणां शरीरेन्द्रियात्मनाम्‌ 
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अविः रक्षणं यस्मात्‌ स गौः स्तोता इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सवेस्यास्य व्याख्यानस्य प्रमाणस्तपिक्षत्वेन 
निश्रंमत्वायोगात्‌, निष्प्रमाणकाध्याहारसपिक्षत्वाचच । समिधोत्तमप्रकाशेन सूर्य॑स्य कथं प्रकाशमानत्वम्‌ † प्रकाशस्य 
प्रकाणान्तरनिरयेक्षत्वात्‌, वरेण्यपदस्य श्रुतसमिद्धाभ्निविशेषणत्वोपपत्ताशरुतजनकत्पनाया निमूंलत्वात्‌ । एवं 
सर्वोऽपि रागवशादेव शरीरेन्द्रियात्मनो रक्षतीति व्यावर्त्याभावान्निरथिकोक्तिः। मनोऽपि कमंवशात्‌ सवं एव 
प्राप्नोतीति कतूक्रियान्तराध्याहारश्च निरथंक एव ॥ १२ ॥ 


तननपाच्छुचिव्रतस्तनपाश्च सरस्वती । 
उष्णिहा च्छन्दं इद्दियं दित्य वाड्गौवेयों दधुः ॥ १३ ॥ ` 
मन्त्रा्थ-पविन्र कमं चाले जख्देवता का पौत्र अग्निदेव, शरीर को पुष्ट करने वाला गौ धूत या प्रयाज देवता, 


सरस्वती देवी, उष्णिक्‌ छन्द ओर दिव्य हवि को वहन करने वाली दो बघं की गाय पूजित होकर यजमान में बक ओर 
दीर्घायु की स्थापना करं ।। १३॥ । 


तनूनपात्‌, न पातयति न पतति वा स नपात्‌, "नश्राण्नपात्‌" ( पा० सू ६।३।७५ ) इति निपातनात्‌ 
साधुः, तन्‌ न पातयति जाठरर्पेण धारयतीति तनूनपादग्निः । अथवा नपात्‌ नप्ता पौत्रः नपात्‌ इत्यनन्तरायाः 
परजाया नामधेयम्‌" ( निर० ८।५ ), तम्बन्ति तता भवन्स्यन्तरिकषे इति तन्व आपः । ताभ्य ओषधिवनस्पतयो 
जायन्ते, ओषधिवनस्पतिभ्योऽग्िरजगयत इति तनूनामपां नपात्‌ पौत्रस्तनूनपाद्‌ अग्निः । यद्वा तन्वन्ति पय 
आदयो भोगा यस्यां सा तनुः, गोनाम । अस्याः पयो जायते, पयस आज्यमिति तनुनपादाज्यम्‌ । शुचित्रतः 
शुचि शुक्छं व्रतं कमं यस्यासौ तथोक्तः । "व्रतमिति कमंनामधेयम्‌' ( निघ० २।१।६ ) उञ्ज्वल्कर्मा । तनूपाः तन्‌ 
शरीरं ( यज्ञस्य ) पातीति तनूपाः । सरस्वती प्रयाजदेवता, उष्णिक्‌ छन्दः । स्त्रीत्वविवक्षायाम्‌ उष्णिहा, 
अजादिगणे पाठात्‌ अजाद्यतष्टाप्‌" ( पा° सू ४।१।४ ) दति टाप्‌ । दित्यवाड्‌ दित्यां भवं दित्यम्‌, दिष्यं 
हविवंहतीति दित्यवाट्‌ गौर्च, एते चत्वार इन्द्रे इन्द्रियं वीयं वयश्च दधूदधतु । 

अध्यात्मपक्ने-परमात्मव सर्वात्मत्वात्‌ तनूुनपादादिरूपेण इन्द्रे जीवे इन्द्रियं वीयं वयः सत्त्वमन्नमायुर्वा 
दधाति । 

दयानन्दस्तु - "यथा शुचित्रतस्तनूनपात्‌ तनूपाः सरस्वती उष्णिहा च छन्द इन्द्रियं जीवस्य लिङ्गं 
दधाति, यथा च दित्यवाड्‌ दितये हितं वहति गौवंयः कामनां वधंयति, तथैतत्सवं विद्वांसो दधुः" इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, छन्दसो जीवलिद्घधारणे कथमुपयोग इत्यनुक्तेः । गौरित्यस्य स्तोताथं इत्यपि 
प्रमाणसयेक्षम, अध्याहारस्यागतिकगतित्वाच्च ॥ १३॥ 

४ < 
इडाभिरग्निरीडचः सोमो देवो अमत्य: । 
अनष्टुप्‌ छन्दं इन्द्रियं पञ्चवि्गौवियों दधुः ॥ १४ ॥ 

मरत्रा्थ- प्रयाज देवताओं के हारा जिनको स्तुति को गरईहै, एसे अभ्नि देवता मरण धमं रहित देवता क्षोभ, 
अनुष्टुप्‌ छम्ब, दई वषं को गाय के साथ पूनित होकर यजमान मे बर मौर दीर्घायु का आधान करे ।॥ १४ ॥ 

इडाभिः प्रयाजदेवताभिः सह्‌ अग्नि, सोमो देवः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, गौः एते पश्च इन्द्र इन्द्रियं वयश्च 
दधुः । कीदशोऽग्निः ? ईड्यः स्तुत्यः । कीशः सौमः ? अमत्य; अमरणधर्मा । कोशो गौः ? पञ्चाविः पच्च 
अवयोऽनुचराः षण्मासरूपकालविशेषा वा यस्य सः, साधद्विवषं इति यावत्‌ । -- 
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अध्यात्मपक्षे - साविम्यद्योतनाय एपा ऋक्‌ । इडादयो भगवद्रूपा एव दन्द्रे इन्द्रियं वय्रच दधुः । 
कर्मानृष्ठानकालेऽपि द्रव्यदेवतादिरूपेणापि भगवानेव भावनीय इति भावः । 
दयानन्दस्तु-श्थागिरमर््यः सोम॒ ईड्यो देवः पञ्चाविगौविद्ानिडाभिरनुष्टुष्‌ छन्द॒ इन्र 
वयश्च दध्यात्‌, तथंव तत्‌ सर्वे दधुः" इति, तदपि यक्िद्धित्‌, गौणार्थाश्रयणादसम्बद्धत्वाच्च । पञ्चभिः 
सर्वोऽपि रक्षयते। देवपदमपि योनिविशेषे रूढत्वाद्‌ दिव्यगुणवति लक्षणैव । सा च अन्वयानृपपत्तिमूला 
तात्पर्यानुपपत्तिमूला वा ग्राह्या । न चात्रानुपपत्तिद्रयी दृश्यते । तस्मान्मुधैव तदाश्रयणम्‌ । न च छन्दस उपयोगो 
दशितः ) गोपदं स्तोतव्यपरमित्यपि निमूंलमेव ॥ १४॥ 
सुबहिरग्निः पूषण्वान्‌ स्ती्णेब॑हिरमत्यंः । 
बहतो छन्दं इन्ियं जिवत्सो गोर्वयों दधुः ॥ १५ ॥ 
मन्त्राय - सन्दर बहिवाला पूषा देवता, प्रयाज देवता ओर अग्नि देवता, विस्तृत कुक्षा युक्त भरणधमरराहित 
बृहती छन्द, तीन वषं की पाय- ये सब पनित होकर यजमान के बल भौर आयु को बढाव ॥ १५॥ 
सुवहः शोभनवरहिः प्रयाजदेवता, अग्निः, बृहतीच्छन्दः, गौः. एते चत्वार इन्द्रियं वयश्च इन्द्रे दधरुद॑धतु । 
कीटशोऽग्निः ? पूषण्वान्‌ पूष्णा संयुक्तः, स्तीणं्बाहिः स्तीणंमास्तृतं बहिदर्भो यस्म स तथोक्तः, अमत्य; अमरणधर्मा। 
कथंभूतो गौः ? त्रिवत्सः, त्रयो वत्सा अनुचरा वत्सरत्रयरूप्‌ः कालविशेषो वा यस्य सः । 
अध्यात्मपक्षे-सुबहिः प्रयाजदेवता पूषण्वान्‌ पूप्णासटितः स्तीण॑ब्हिरमर्त्यो जरामरणादिरहितः स्तीणं, 
ृहतीच्छन्दः, त्रिवत्सश्च गौः सर्वे चैते भगवद्रूपा इन्द्र दन्द्यं वीयं वयः सत्तवमायुरवा दधुः । 
दयानन्दस्तु--'था पूषण्वान पषाण: पुष्टिकर गुणा वियन्त यस्मिन्‌, स्तीणंबहिः स्तीणं बहरन्तरि्षं येन 
सः, अमर्त्यो पृ्युधमरहितः । त्रीणि देहैन्द्ियमनांसि वत्सा इवानुचराणि यस्य॒ स सूर्बाहिः शोभनं बर्हिरन्तरि्ष 
यस्मात्‌ स सूर्ाहिरम्निरिव जनो बृहतीच्छन्दश्चेन्द्ियं दध्यात्‌ । त्रिवत्सो गौरिव षयो दध्यात्‌, तथैतदध्रुः' इति, 
तदपि यत्किञ्चित्‌, वत्सपदस्यानुगाम्यथंतायां गौणार्थाश्रवणात्‌ । तरत्यनेन देहेन्द्रियमनसां ग्रहणमपि 
भमाणापिक्षमेव ॥ १५ ॥ „ 
दरो देवोदिशो महीब्रह्मा देवो बृहस्थतिः , 
 पङ्क्तिरछन्दं इहन्दियं तुयं वाड्‌ गौर्वयो| दधुः । १६ ॥ 
मन्त्राथ-- महती दिक्षाए्‌, दीसिमान्‌ द्वारौ कौ देवियां, वृहस्पति, ब्रह्मदेव, पंक्ति छन्द तथा चार वषं कीगौ-ये 
सब पुजित होकर इस यजमान के बल ओर आयु कौ वरध करं ॥\ १६ ॥ 
दुरो द्वारो देव्यः प्रयाजदेवताः। छास्दसं सम्प्रसारणम्‌! मही महत्यो दिशो ब्रह्या देवो बर हृस्पतिः पडाक्तिश्छन्दः 
तुर्यवाड्‌ गौस्तुयं चतुर्थं वषं वहतीति तुयंवाट्‌ । एते षड्‌ देवा इह इन्द्र ( अभिनयनिर्देशः ) इन्द्रियं वयश्च दधुः । 
अध्यात्मपक्षे -पूवंवदेव व्याख्यानम्‌ । 
दयानन्दस्तु--े मनुष्याः, ययेह देवी॑हीर्दूरो दिशो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः पङ्क्तिश्छन्द इन्द्रियं तुर्यवाड्‌ 
गौव॑यौ जीवनं दधस्तथा यूयमपि धरत' इति, तदपि यत्किच्छित्‌, सम्बोधनस्य दार्ष्टन्तस्य च निमुंुतवात्‌, 
ब्रह्मपदेन अन्तरिश्चस्य पवनस्य बृहस्पतिपदेन सूर्य॑स्य च ग्रहणे मानाभावात्‌, तत्तच्छन्दतस्तत्र तत्त केथमुपयोग 
इत्यनुक्तेश्च । सिद्धान्ते तु तत्तच्छन्दोऽधिष्ठातृदेवता अभ्युपेयन्ते तेषां चाप्यन्यदेवानामिव इन्द्रे इन्प्रियाधान 
योगस्य सूपपादत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
र 


१० शूबख्यजुव दसंहितीं [ अ० २१ 
उषे यह्लो सुपेशसा विश्वेदेवा अमर्त्याः । 
त्रिष्टुप्‌ छन्दं इहेन्द्रियं पष्ठवाड्‌ गौवयों दधुः ॥ १७ ॥ 


मन्त्रा्थ-- विक्षाल सृम्दर रूप वाले विन-रात, भरणधमंरहित सम्पूणं देवता, त्रिष्टप्‌ छन्ब ओर पीठ पर भार 
उठने वाला बेल--ये सब मिलकर यजमान के बल ओर आयु कौ वृद्धि करं ॥ १७॥ 

उवे राव्यहनी, द्विवचननिर्देशात्‌ तयोः सहचरितत्वाच्च, यज्व यह्वयौ महत्यौ सुपेशसा सुष्टु शोभनं पेशो 
रूपं ययोस्ते सृपेशसौ, विभक्तेराकारः, अमर्त्या जमरणधर्माणो विश्वेदेवाः त्रिष्टुप्‌ छन्दः, पष्ठवाड्‌ गौः पष्ठं भारं 
वहतीति तथोक्तो गौरेते पच्च इह इन्द्रे इन्द्रियं वयश्च दधु्दधतु । "यह्वा इति महन्नमसु' ( निघ ० १।१२।४९ ) 
यातं प्राप्तं च पिपासित, हृतं च यजै देवत(सवादितति ह्िधातुजं ख्यम्‌ । अस्य द्विप्रकृतिजन्यत्वान्महत्वम्‌ । 

यद्रा-- "यह्व इति महक्नामसु' (निघ ० ३।३।१३) । तथा च भगवान्‌ यास्कः ` “य ह इति महतो नामधेयम्‌, 
यातश्च हतश्च भवति' (निर ८।८) । दशपाप अष्टमे पादे यला इति स्त्रीलि ्गनिपातनम्‌ 1 भद्रौजिदीक्षतास्तु 
य हुः' इति पुलि द्भमेव पाठमाहुः । 

अध्यात्मपक्षे -अहोरात्रा्यधिष्ठातारौ ब्रह्मरूपास्ते ते देवा इन्द्रियं वयश्च इन्र दध्ुदंधतु । तत एवे 
तस्तानूपकारान्‌ मनस्यनुसन्धाय सौत्रामणीप्रस ङ्गं तांस्तान्‌ देवान्‌ यजेदिति । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यथेह सुपेशसौ अध्यापिक्रोपदेशिके उपे दहनकर्व्यापिव यह्वी महत्यौ विश्वे 
सर्वे देवा देदीप्यमाना: पृथिव्यादयोऽमर्त्याः स्वस्पेण नित्याः, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, पष्ठवाड्‌ गौरषभो वयः प्रजननमिन्द्रियं 
घनं दधुस्तथा यूयमाचरतः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, तेष्विद्द्रियधनधारकत्वासिद्धः । अध्यापिकोपदेशिकयौः 
मुरूपत्ववृहत्वयोस्तात्पयप्रिकाणएनात्‌ । सिद्धान्ते तु स्वभावकीतंनम्‌, न च त्वद्रीत्या तत्सम्भवति, 
तयोर्वेपरीव्यस्यापि सम्भवात्‌ ॥ १७ ॥ 

द्व्या षोतारा भिषजेन््र॑ण सयुजा यजा । 
1 [9 
जग॑ती च्छन्दं इन्द्ियमनड्वान्‌ गौर्वेयो दधुः ॥ १८ ॥ 

मन्त्रार्थं -- दंवी आहूति देने षले ददर ओर मध्यम वारु, इन्र सहित बोनो वेद्य, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष मे स्थित अग्नि 
ओर वायु, जगती छम्ब, छह दषं का युवा वृषभ---ये सव मिलकर यजमान मे बल ओर आयुषी स्थापना करं ॥ १८ ॥ 

दैव्या दैव्यौ देवसम्बन्धिनौ होतारा होतारौ प्रयाजदेवौ, अयं चाग्निः, असौ मध्यमोऽन्तरिक्षस्थो वायुः, 
भिषजौ सुरव, इन्द्रेण सयुजा सयुजौ सह युज्येते इति सयुजौ संयुक्तौ, समानकायौ वा, युजा युजौ परस्परेण 
युक्तौ, जगतीच्छन्दः, अनड्वान्‌ अनः प्रकटं वहतीति अनड्वान्‌ गः, एते चत्वार न्दर इन्द्रियं वीं वयः 
सत्त्वमन्नमधुना दधुः । 

अध्यात्मपक्षे -ब्रह्मात्मका देवा हौत्रादय इन्द्र इन्द्रियं वयश्च दधूरिति पूववदेव व्याख्यानम्‌ । 

दयानम्दस्तु --'हे मनुष्याः, यथा इन्द्रेण सयुजो यूजौ दैव्यो होतारौ भिषजौ अनड्वान्‌ गौर्जगतीच्छन्दश्च 
वय इन्द्रियं दधुस्तथेतद्‌ भवन्तो दधीरन्‌" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असम्बद्धत्वात्‌ । नहि जगतीच्छन्दसि 
धनधारकत्वम्‌, न वा अनडवान्‌ तद्धतुं पारयति । िवम्गतद्धित्वस्य प्रयोजनं वक्तव्यम्‌ । देवेषु भवौ दैव्यौ नात्र 
नैपुण्याथे प्रत्ययः ॥ १८ ॥ 


प° १९-२१ | वैदाधंपारिजातमभाष्यसहित। ११ 


॥ 4 1 
तिल इडा सरस्वती भारतो सस्तो विक्ञः 
विराट्‌ छन्द॑ इहेन्दियं धनुर्गौनं वयोँ दधुः \\ १९ ॥ 

मन्त्रा्थ-- इडा, ममि ओर सरस्वती नामक तीनों देवियां, धारणाषती ठि, इन्र की प्रजा, विराट्‌ छन्द ओर 
दध देने वाटी गाय- ये सथ सिलकर यजमान सें बल ओर आयु की वृद्धि करं ॥ १९ ॥ 

तिखो देव्य इडा सरस्वती भारती प्रयाजदेव्यः, मरुतो विण इन्दरप्रजा विराट्‌ छन्दो घेननं दोश्री गौषच 
न शव्दश्चार्थं । एते षड दहेद्रे इन्द्रियं वयश्व दधुः । 

अध्यात्मपक्षे-परमात्मरूपा इडादयोऽधिकारिणि मनुष्ये इन्द्रे इन्द्रियं वीयं वयोऽचनं सत्वमायुश्च दघुः । 

दयानम्दस्तु - 'यथेहेडा सरस्वती भारती च तिस्रो मरतो विशो विराट्‌ छन्द इन्द्रियं धेनुगौनं वयश्च 
दधुः, तथा सर्वे मनुष्या एतद्‌ धुत्वा वर्तेरन्‌" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, पृथिव्यादीनां जडाना- 
मिन्दरियजडादिधारणे प्रवृच्यसम्भवात्‌, गौः कथं कि पिबतीत्यनुक्तेश्च ॥ १९ ॥ 

| (५ 

त्वष्टा त॒रोपो अद्भूत इ्द्राग्नो पष्टिवधना । 
दविपदा च्छन्द इद्दियमक्षा गौनं वथो दधुः ॥ २० ॥ 
मन्त्राथ- पूर्णता को प्राक्त सव॑व्यापी अद्भूत कमं बाला महान्‌ त्वष्ट देवता, पुष्टिबर्धक इन्दर ओर अग्नि, एिपिाद 
छःद ओर सेचन मे समयं वृषभ--ये पादं देवता यजमान सें बल यौर आयु को स्थापना करं ।। २० ॥ 
त्वष्टा, प्रयाजदेवः, इन्द्राग्नी, द्विपदा च्छन्दः, उस्ना सेक्ता गौए्च पश्चेनद्रे इन्द्रिधं वयश्च दधुः । कीट्श- 
स्त्वष्टा तुरीपस्तुणंमाप्नोति व्याप्नोतीति तूरीपोऽद्धतः, अद्‌ कदाचिदेव भवत्तीतिं अद्धूतः। अथवा अद्‌ 
कदाचिदपि न भवतीति अद्धतो महान्‌ । कीद्णाविन्द्ाम्नी ? पुष्टिवर्धना पुष्टिवधंनौ पुष्टि घनादिपोषं वधंयेते इति 
तथोक्तौ । नश्चाथंः । 
अध्यात्मपक्षे--त्वषटरादयो भगवद्भूता इन्द्रे देवराजे जीवै वा इन्दियं वयश्च दधुः । 
दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, येऽद्धतस्तुरीपस्स्वष्टा पुष्टिवधेनेन््राग्नी द्विपदाच्छन्द इन्द्रियमुक्षा गौनं 
वयो दधुस्तान्‌ विजानीतः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अक्षम्बदत्वात्‌, सम्बोधनस्य निमूंटत्वाच्च । अनड्वान्‌ 
गौरेव यथाऽष्टादश्यां कण्डिकायां क्रियान्वयी, तथेव गौनं इत्यत्रापि गौरित्यस्यान्वयोपपत्या इवाथंकल्पनानुपपत्ते 
नकारस्य चाथंत्वेऽपि बाधाभावात्‌ । कश्च सेचनसमथं इत्यस्यानुक्तेश्च ॥ २० ॥. 


शमिता नो वनस्पतिः सविता प्रसवन्‌ भगम्‌ । 
ककुप्‌ छन्द इहेन्ियं वशा वहद्‌ वयो दधुः 1 २१॥ 
मन्त्राथं- सुखदायक वनस्पति ओर धन को देने वाले पविता, ककुप्‌ छन्द, कनध्या ओर गभघातिनौ गाय--ये 
तभी यजमान मे बल भौर आयु का आधान करे ॥ २१॥। 
वनस्पतिः प्रयाजदेवः, सविता सूयंः, ककुप्‌ छन्दः, वशा वष्टीति वशा, वन्ध्या गौः वशिरण्योरपसंख्यानम्‌ 
(*पा० सु° ३।३।५८, वा० १ ) इत्यप्‌ । वेहुस्व विहन्ति गर्भमिति वेहद्‌ गभंघ्नो गौः, एते पच्च इह दृष 
इन्दियं वयश्च दधुः । "संश्च त्ृपद्रहत्‌' ( उ० २।८६ ) इति साधुः । कीदृशो वनस्पतिः ? नोऽस्माकं शमिता शमयति 
सुखयतीति शमिता शमिता यजञैः ( पा० ० ६।४।५४ ) इति णिचो लोपः । कीशः सविता ? भगं प्रसुवन्‌ 
० धनं प्रेरयन्‌, दददिति यावत्‌ । 


१२ | शुक्लयजुरवेदसंहिता [ अ २१ 
अध्यात्मपक्षे-वनस्पत्यादयो भगवद्रपा इन्द्र इन्द्रियं वयश्च दधुः । 


दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यः शमिता वनस्पतिः सविता भगं प्रसुवन्‌ ककुप्‌ छन्द इन्द्रियं वशा वेहच्च 
नौ वयो दधुस्तान्‌ यूयं विज्ञाय उपकुरुत' इति, तदपि तुच्छम्‌, असम्बद्धत्वात्‌ । वशा वेहच्च कथं जगति वयः 
प्रा्तियोग्यं वसु धास्यत इत्यस्यानिरूपणात्‌ ॥ २१॥ 


स्वाहां यज्ञं वरुणः सृक्षत्रो मेषजं क॑रत्‌ । 
अतिच्छन्दा इन्द्रियं बहदंषभो गौर्वयों दधुः ॥ २२॥ 


मन्त्राथ--हमारी रक्षा करने वाले वरुण देवता, स्वाहाहृत प्रयाज देवताओं के साथ इन्द्र के छयि हम जौषध 
रूप यजे को समर्पित करते है । अतिच्छम्द ओर शरेषठ वृषभ इन्दर में ब ओौर आयु की स्थापना करे ॥ २२॥ 


क्षत्रः राणं चः, क्षतात्‌ नाशात्‌ त्रः क्षत्रः । सुष्टु शोभनः क्षत्रो यस्यासौ सुक्षत्र: शोभनक्षतत्राता वरुणः, 
स्वाहा स्वाहाङृतिभिः प्रयाजदेवैः सह नामैकदेशे नामग्रहणम्‌, यज्ञं भेषजं यज्ञलक्षणमोषधमिन्द्राय करत्‌ करोतु । 
किञ्च, अतिच्छन्दाण्छन्दो बहृद्‌ महानु ऋषभः समर्थो गोवंरुणश्च स्वाहाकृतय एते चत्वार इद्रे इन्द्रियं ` 
वयश्च दधुदंधतु । 

अध्यात्मपक्षे -क्रियाकारकद्रव्याणि सर्वाण्यपि ब्रह्मभूतान्येव, न्रह्माप॑णं ब्रह्महविन्रह्याग्नौ ब्रह्मग। हृतम्‌ । 
रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥' ( भ० गी० ४।२४ ) इति गीतोक्तैः । 

दयानन्दस्तु है मनुष्याः, यूयं यथा वरुणः सुक्षत्र स्वाहा यज्ञं भेषजं च करत्‌, योऽतिच्छन्दा ऋषभो 
गोवृंहदिन्दरियं वयश्च धत्तस्तथैव सर्वे दधुः, एतज्जानीत' इति तदपि यक्किश्चित्‌, असम्बद्धत्वादेव, यज्ञोषधस्य 
चानिरूपणात्‌ । सद्खमः क्रियारूपः, तस्य च द्रव्यात्मकेन ओषधेन सामानाधिकरण्यायोगात्‌, अतिच्छन्दश्छन्दसो 
गोच घनादिधारणोपयोगानिरूपणाच्च ॥ २२॥ 


वसन्तेन ऋतुना देवा वसवस्त्रिवृतां स्तता: । 
रथन्तरेण तेजसा हविरिन्द्रं वयो दधुः ॥ २३॥ 


मन््राथ- न्निव स्तोम मौर रथन्तर पष्ठ दवारा स्तुति क्रिये गये व्षम्त ऋतु सहित आटो वसु देवता इनदर मे 
तेज फे साथ हवि भौर आयुकी स्थापना करे २३॥ 


याज्यानूवाक्याश्च वपापुरोडाशपशूनां वसन्तेन ऋतुनेति' ( का० श्रौ° १९।७।१४ ) । चकाराद्रायोधसे 
पशावेव षड्चो यथाक्रमं वपापुरोडाशपशूनां याज्याः पुरोनुवाक्यश्च भवन्तीति सुत्रार्थः । तद्यथा वसन्तेनेति 
( २३ ) पुरोनुवाक्या, ग्रौप्मेणेति ( २४ ) याज्या वपायागे, वर्षाभिरिति ( २५) पुरोऽनुवाक्या, शारदेनेति 
( २६ ) याज्या पशुपुरोडाणयागे, हैमन्तेनेति ( २७) पुरोऽनुवाक्या, शैशिरेणेति ( २८) याज्या हृदयादियागे 
चेति विभावनीयम्‌ 1 अनुष्टुभः षड्‌ लिङ्गोक्तदेवताः । वयोधा इन्द्रो देवतेत्य्थः । वसन्तेन ऋतुना तदधिष्टाता 
देवेन त्रिवृता स्तोमेन रथन्तरेण पृष्ठेन साम्ना च स्तुताः वसवो देवा इन्द्रे तेजसा सह हविवंपाख्यं वयः 
शक्ति च दधुदंधतु, स्थापयन्तु । 

अध्यात्मपक्षे - ब्रह्मस्वरूपा वस्वादय इन्द्रे हृविवंयश्च दधुः । 


प° २३-२६ 1 वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १३ 


दयानन्दस्तु-हि मनुष्याः, ये वसवो देवाः स्तुताः, त्रिवृता वसन्तेन वसन्ततुना सह वतंमानाः, रथन्तरेण 
तेजसा इन्द्रे हविवंयो दधुस्तान्‌ स्वरूपतो विज्ञाय सद्धच्छध्वमु' इति, तदपि यत्किच्छित्‌, असम्बत्वात्‌, 
निमृंलाध्याहारमूलकत्वाच्च, वैदिकवृत्तान्तानभिनज्ञानाच्च । त्रिवृत्पच्वदशादयः स्तोमा भवन्ति, रथन्तरादीनि 
सामानि भवस्तीति वैदिकप्रसिद्धिः। तिदृता त्रिषु काटेषु यो भवति, स कथं कादाचित्कत्वेनानुभुयते ? किमिदं 
तेजो यद्रथेन तरणीयम्‌ ? न च तत्सौरमेव, तस्य रथेनापि तरण(सम्भवात्‌ ॥ २२॥ 


1 | | ४ 
ग्रीष्मेण ऋतुना दवा मद्राः पञ्चदशे स्तताः। 
बहता यश॑सा बल? हिरिन््र वयो दधुः ।॥ २४ ॥ 
मन्त्राथ-पंचदहा स्तोम ओर बृहत्यष्ठ॒ साम हारा स्तुति क्रि गये ग्रीष्म ऋतु सहित रत्र देवता इन्द्रमे यज्ञ 
सहित बल, हवि ओौर आयु की स्थापना करते हैँ ॥ २४ ॥ 
ग्रीष्मेण ऋतुना सह पच्चदशे पच्छदशेन स्तोमेन, विभक्तिन्यत्ययः, ब्रहता पृष्ठेन च स्तुता शद्रा देवा इन्द्र 
यशसा सह्‌ हविबंरं वयश्च दधुः । 
अध्यात्मपक्षे ~ पूवेवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 
दयानन्दस्तु --हे मनुष्याः, ये स्तुता रुद्राः पच्चदगे ग्रीष्मेणतुंना ब्रृहता यशसेन्द्रे हविवंलं वयश्च दधुः, 


तानू यूयं जानीतः इति, तदपि यत्किथ्ित्‌, प्राणानां मध्यमविदषां वाञ्चेतनत्वादत्पज्ञत्वाच्च तेषां जीवे 
बलादययाधनेऽसामर्थ्यात्‌ ॥ २४ ॥ 


वर्षाभिऋतुनादित्याः स्तोमे सप्रदशे स्तता । 
 वरूपेणं विश्नोजसा हविरिद्ध वर्यो दधुः ॥ २५॥ 
मन्त्राथ--सप्तद्क स्तोम ओर विूपपृष्ठ साम हारा स्तुत वर्षा ऋतु सहित आदित्य देवता इन्द्र मे प्रजा के द्वारा 
ओन सहित हवि ओर आयु कौ स्थापना करते हैँ ॥ २५।। 
वर्षाभिक्रतुना सह सप्तदशे स्तोमे सप्तदशेन स्तोमेन, - तृतीयार्थे सप्तम्यौ, विभक्तिव्यत्यय, वरूपेण 
पृष्ठेन साम्ना च स्तुता आदित्या देवा इन्द्रे विशा प्रजया ओजसा च सह्‌ हविवंयश्च दधुः । 
अध्यात्मपक्षे-सार्वात्म्यमत्र चोत्यते । 
दयानन्दस्तु -हे मनष्याः, ये वर्षामि ऋतुना वेरूपेणौजसा विशा सहं वतमाना अदित्याः सप्तदशे स्तोमे 
स्तृता इन्द्रे हविवंयो दधुस्तान्‌ यूयं विज्ञायोपकरुरुतः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, पच्दश-सप्तदश-स्तोमादिपदेन 
तावन्तो व्यवहारा उच्यन्त इत्यस्य निमूंखत्वात्‌ । वंरूपादिपदार्थोऽपि निमूंल एव ॥ २५ ॥ 
शारदेन॑ ऋतुना देवा एंकविष!श ऋभवः स्तताः । 
वराजेनं॑शध्िया धिय॑ हविरिदं वथो दधुः ॥ २६॥ 
मर्त्राथ --एकाविक्च स्तोम ओर वंराजयृष्ठ साभ के हारा स्तुति को प्रात हपु लक्ष्मी भौर शरद्‌ ऋतु सहित ऋभु 
नामक देवता इर में लक्ष्मी, हवि ओर आयु की स्थापना करते है । २६ ॥ 


१४ शुकरूयजुरवे दसंहिता [ अ० २१ 


शारदेन ऋतुना सह एकविशे एकविणेन, तृती यार्थे सप्तमी, स्तोमेन वैराजेन पृष्टेन विराटषछटन्द-सम्बन्धिना 
साम्ना श्रिया लक्ष्म्या च स्तुताः, ऋभव ऋभुसंल्ञका देवा इन्द्रे श्चियं हविवंयश्च दधुदंधतु, खपंरे शरि वा 
विसगंलोपो वक्तव्यः ( पा० सु०° ८।३।३६, वा० १ ) इति विसगंलोपः । 

अध्यात्मपक्षे--भगवद्रूता ऋभवस्तंस्तैभंगवद्रपैरेव शारदादिभिः स्तुता इन्द्रे देवराजे जीवे वा 
तत्तत्क्मानुसारं धियं विधेयश्च दधुः । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, य एकविशे स्तुता ऋभवो देवाः णारदेनतुंना वैराजेन धिया सह्‌ वतमाना 
द्रे श्रियं हविवंयश्च दधुस्तान्‌ यूथं सेवध्वम्‌" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, एकविशव्यवहारस्यानिरूपणात्‌ । 
पूर्वेऽपि देवा विद्वांस एवासन्‌, एषां तैः को भेद इत्यनुक्तेश्च ॥ २६ ॥ 


हेमन्तेन ऋतुना देवास्तिणवे मरुतः स्तताः । 
बलन शक्वरीः सहो हविरिर वयो दधुः ।॥ २७॥ 


मस्त्राथ-- त्रिणव स्तोम ओर शक्वरीपृष्ठ साम के द्वारा स्तुत हेमन्त ऋतु सहित मरत्‌ देवता इनदर में बल संहित 
हति ओर आयु की स्थापना करते हैँ ।। २७ ॥ 

हेमन्तेन ऋतुना सह त्रिणवे त्रिणवेन, तृताया सप्तमी, स्तोमेन, शक्वरीरिति शाक्वरस्य साम्नो योनिः 
निदेशः, शक्व रीषछटन्दस्कायापरृचि, गीतेन शओाक्वरेणेति भावः । शाक्वरेण पृष्ठेन साम्ना च स्तुता मरुतो देवा 
वलेन सह्‌ इन्द्रे सह उन्द्रियसामर्थ्यं हुविवंयश्च दधुः । 


दयानन्दस्त्‌ -हे मनुष्याः, ये त्रिणवे हेमन्तेनतुना सह॒ वतमानाः स्तुता मरुतो बटेन शक्वरीः सहो 
हविवंय इन्द्रे दधुस्तान्‌ सेवध्वम्‌" इति, तदपि यक्तिच्ित्‌, सप्तविशन्यवहारस्य निष्प्रमाणत्वात्‌, मनुष्याणा- 
मत्पशक्तीनामन्यत्र जीवेषु बला्ाधानासामर्थ्यात्‌ ! किष्च, यदि पूर्वोक्तजीवेषु बरसहअ।दिकं दधति, तदा 
कथमनेके जीवास्तद्रहिता भवन्ति ? ॥ २८ ॥ 


शेशिरेणं ऋतुना देवास्त्र॑यस्त्रिपलोेऽमृताः स्तताः 


सत्येनं रेवतीः क्षत्र हविरिन््र वयो दधुः ॥ २८ ॥ 

मन्त्राथ-- त्र्यलिश स्तोम ओर रंवतपृष्ठ साम के हारा स्तुत शिशिर ऋतु सहित अमृत नामक देवताओं ने इनदर ने 
सत्यसहित क्षात्र तेज, हवि ओर आयु की स्थापना की थी 1 २८ ॥ 

शंशिरेण ऋतुना सह्‌ त्रयस्तरिणेन, व्रतीयार्थे सप्तमी, स्तोमेन रेवतीरिति रैवतस्य साम्नो योनिनिर्देशः । 
रेवतेन च प्ष्ठेन साम्ना अमृता अभृतसंज्ञका देवाः सत्येन सह क्षत्रं क्षतत्राणं हविवंयश्च इन्द्रे दधुद॑धतु । 

अध्यात्सपश्षे -शंशिराद्यधिष्ठातृदेवताभिः सह्‌ अभृता ब्रह्यात्मका देवा इन्द्रे जीवे बखादिकं दधुः । 

दयनन्दस्तु --हि मनुष्याः, येऽमृताः स्तुताः शेशिरेणतुंना देवाः सत्येन सह्‌ त्रयस्विशे विद्वांसो रेवतीरिन््र 
हविः क्षत्रं वयश्च दधुस्तेभ्यौ भुम्ादिविद्याः गृह्णीतः इति, तदपि यत्किश्चित्‌, तादशाध्याहारस्य निमुंलत्वात्‌ । 
पूवं पच्चदशादिशत्ैव्यंवहारा गृहीताः, इह मन्त्रे तमथंमपहाय वस्वादिदेवानां ग्रहणे बीजानुक्तेः। स्वरूपेण 
सर्वेऽमृता इति ताद्शव्याख्यायास्तात्पययं वक्तव्यम्‌ ॥ २८ ॥ . 


भ° २९-३० ] वेदार्थपारिजात॑भाष्यसंहिती १५ 
होता यक्षत्वमिधाग्निपरिडस्पदे ऽदिवनेन्दर सर॑स्वतोमजो धृम्रो न गोधूमः कुवलेभेषजं 
वाग्निानडस्प्‌द 5रवनन्र मजा ध्‌ गाधूम्‌ घ 


मघ शाष्पैनं तेजं इनद्दियं पयः सोम॑; परिचुतां धतं मधु व्यर्त्वाज्य॑स्य होतर्यज ।॥ २९ ॥ 


मर ताथं-- यहां से बारह्‌ मन्त्र प्रंष कहलाते हँ । आहवनीय वेदि में स्थितं दिव्य होता समिधा से अग्निको, 
अश्िनीकरुमार, इन्द्र ओर सरस्वती को आहुत करते है, अर्थात्‌ इनके निमित्त आहवनीय स्थान मे आहति देते हैँ । उसमे 
धूम्र वणं काअज, हे, बदरी फल ओर अंकुरित त्रीहि सहित मधुर ओषधियां होती है, जो कि तेज ओर बल को देने 
वाली ह । अध्िनीकुमार, सरध्वती ओर इन्द्र देवताओं से पूजित होकर जल का सारभूत, महौषधियों से निचोडा 
गया सोम रस मधु ओर धृत का पान करता है। हे हवन करने बले मनुष्य ! तुम भी इसी प्रकार घुत से हवन कर 
देवताओं को प्रसन्न करो ।॥ २९ ॥ 

होता यक्षत्समिधाम्निमिति प्रयाजप्रषास्त्रिपशोः' ( का० श्नरौ° १९।९।१४ ) । होता यक्षत्समिधाम्निमिडस्पद 
इत्यादयो द्वादश कण्डिकार्त्िपशोः प्रयाजप्रैषाः स्युरिति सूत्राथैः । दादणाप्रीणां प्रयाजयाञ्याना 
रेषा अश्चिसरस्वतीद्द्रदेवत्याः । तत्र आद्या अष्टिः । अथ मन्तराथंः--दैव्यो देवसम्बन्धी होता समिधा प्रयाजदैवतया 
सह॒ अग्निमश्चिना अश्विनौ इन्द्रं सरस्वतीं च इडःपदे गोपदे आहवनीये यक्षद्‌ यजतु, गोपपदेऽवस्थित्‌- 
माहवनीयमग्निमरव्यादिदेवताश्च यजत्वित्यर्थः । तत्र यागेऽजो धूम्रो न, नकारौ समुच्चयार्थौ, अजो धूम्रो 
मेषश्च गोधूमैः कुवलेवंदरैः शष्वैरङकुरितत्रीहिभिश्च सहितो भेषजमौषधं भवति, इद््रायेति शेषः । कीदशं 
भेषजम्‌ ? तत्राहु-मधु मधुरं तेजस्तेजःप्रदम्‌, इन्द्रियम्‌ इन्दरियसामथ्यंप्रदम्‌ । किच्च, तेऽश्चिसरस्वतीन्द्रा देवा 
दैव्येन हेोत्रेज्यमानाः सन्तः पयःपरिलृता सुरथा सह सोमः सोमं धृतं मधु च व्यन्तु पिबन्तु 1 सोम इति 
विभक्तिव्यत्ययः। हे होतमंनुप्यहोतः, त्वमप्याज्यस्य यज अश्व्यादिभ्य आज्यं देहि। कमणि षष्ठी, 
यजतिश्च दानाथंः । 

अध्यात्मपक्षे- दैव्यो होताग्निमिडस्पदे गोपदे आहवनीयरूपेणावस्थितमग्निमरव्यादिदेवता्च यक्षद्‌ यजतु । 
देवता-दरव्य-कमं-कर्त्रदिकं सवंमपि ब्रह्मात्मकमेव, तस्मादम्त्यादिषरूपेण भगवानेवेज्यते । 

दयानन्दस्तु -'हे होतः, यथा होता दाता इडस्पदे पृथिव्यन्नस्थाने समिषेन्धनैरग्निमश्चिनौ इन्द्रं सरस्वती- 
मजो धृस्नो न कश्चिज्जीवो मोधमैः कुवरुभंषजं यक्षत्‌, तथा णष्पैनं यानि तेजो मध्विद्दरियं पयःपरिस्नुता 
सह सोमो घृतं मधु व्यन्तु, तैः सह वतंमानमाज्यस्य यज' इति, तदपि यक्किन्चित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, पृथिव्यन्न- 
स्थानेऽभ्निसूर्य॑चन्द्रजीववागादीनां सद्धतिकरणं किमथंमित्यनृक्तेः। धूम्रवर्णेन मेषेण तुल्यो जीवः कथमत्र 
कर्ता ? जीवस्य नीरूपत्वात्‌ कथं धूम्रवणंतेवमुपपद्यते ? ॥ २९ ॥ 


होता यक्षत्तनूनपात्‌ सर॑स्वतौमविमेषो न भेषजं पथा मधुमता भरनरदविवनेन य 
वीयं अद॑रेरपवाकामिर्भेषजं स्तोकम॑भिः पयः सोम॑ः परिसलुतां घतं मधु व्यन््वाऽ्पस्य 
५७४ -- --~ --~ -~ न्ट 2 ४ चि 
हयोतथंज ।! २० ॥ 


मन्त्रां - दिव्य होता ने प्रयाज देवता, सरस्वती ओर अश्विनीकुमारों का यजन क्ियाहै। इस यज्ञमे 
बेर, इन्द्रयव, अंकुरित त्रीहि, अजा ओर मेष का दृग्ध-घृत, इनदर के निमित्त रस वाली यज्ञमागं से बल को पृष्टं करने 
वाली ओषधिं आहूति के कू्पमे दी जाती है, परिलूत दुग्ध, सोम ओर मधुर घत का अश्धिनीक्ुमार ओर सरस्वती 
आदि देवता पान करते हैँ । हे आहूति देने वाठे मनुष्य ! तुम भी इसी प्रकार घृत से यजन करो ।। ३० ॥ 


१६ दुकंलयजुवंदसंहिता | अ० २१ 


एकाधिका अत्यष्टिः । तनूनपादिति प्रथमा द्वितीयां । इन्द्रायेति चतुर्थी द्वितीयार्थे । नकारश्चाधकः । 
दैव्यो होता तनूनपात्‌ तनूनपातं प्रयाजदेवं सरस्वतीमश्चिना अश्विनौ इन्द्राय न इन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु । तत्र यागे 
अविरजो मेषश्च । नश्चा्थँ । मधुमता मधुररसवता पथा यज्ञमार्भेण भरन अत्मानं हरत सन्‌ बदरेबंदरीफटेः, 
उपवाकाभिरिद्रयवेः, तोक्मभिरङ कुरितव्रीहिभियंवेर्वा सहितो वीयं वीयंकरं भेषजं भवति । अश्चिसरस्वतीन्द्रा 
दैव्येन होत्रा इज्यमाना पयञदीनि व्यन्तु । ह होतः, त्वमपि आज्यस्य यज आज्यं देहि। 


अध्यात्मपक्षे ~ ब्रह्मणः सार्वात्म्यिविवक्षया सौत्रामणीयागे दैव्यो होता ब्रह्यात्मकंद्रव्येबरह्यात्मकान्‌ अश्चि- 
प्रभृतीन्‌ देवान्‌ यथा यजति, तथेव रौकिकोऽपि होताऽऽज्येन तान यजतीव्याहं मन्त्रः । 


दयानन्दस्तु--हे होतः, यथा तनूनपाद्‌ होता सरस्वतीमविमेषो न मधुमता पथा भेषजं भरन्निनद्रायाश्चिना 
वीर्यं बदरैरपवाकाभिभषजं यक्षत्‌, तथा यानि तोक्मभिः पयःपरि्ृता सह सोमो घृतं मधु च व्यन्तु । तैः सह्‌ 
वततंमानस्त्वमाज्यस्य यजः इति, तदपि यत्किश्ित्‌, असषम्बद्धत्वादेव । तन्वा उनं पाति स तनुनपादिप्यत्यस ज्गतम्‌, 
निरथंकत्वात्‌ । हिन्दीभाष्ये पातीत्यस्य पूरयतीत्यथंः कृतः, सोऽपि निमूलं एव । होता आदाता वहुज्ञानवतीं वाचं 
मधुमता मार्गेण भेषजं भरक्निति केन कि श्लिप्यते ? मेषाजाभ्यां मागे कौहक्‌ साधम्यंमभिग्रेतम्‌ ? किच्च, तेन 
विवक्षितमिव्यस्याप्यस्पप्टत्वात्‌ । भावाथंस्तु मन््रार्थेभ्यो दूरतो निरस्तः ॥ ३० ॥ 


= % ५ ^ । = ५ 1 
होता यक्नन्नराक्ञसं न नग्नहं पति१! सुरया भेषजं मेषः सरस्वती भिषग्रथो न चन््रच- 
॑ ट भववना न चन, 
¢ ९ + = ~ 
दिवनोवेपा इन्द्रस्य वोय बदरेरुपवाकामि रषजं तोक्मभिः पयः सोमं परिलतां घतं मघ 
~ -- ५५ -- -- -- -- - = ( ४ 
व्यन्त्वाज्यस्य हेः त्यज ।। ३१ ॥ 


मन्त्राथ-- देवताओं के होता ने मनुष्यो के द्वारा स्तुत रक्षक ओषधियों कौ आहति दी, महौषधि का रस, 
बेर, इन्द्रथक आर ब्रीहयो सहित मेष का धुत, अश्िनीकुमार का सुवणंमय रथ ओर घुतसार को संरस्वतीने इन्द्र के 
निमित्त बलकारक ओषधि के सपमे कल्पित किया था, उसके रस के साथ दुध, सोम भौर मधुर ओौषभिसूपधी को 
पिलाया था! हे होता! तुम मी घृतं के दारा इनका यजन करो ।। ३१॥ 


दैव्यो होता नराशंसं प्रयाजदेवं सरस्वती सरस्वतीं भिषग्‌ भिषजोरश्चिनो रथो रथं च यक्चद्‌ यजतु । 
कीटशो रथः ? चन्द्रं सुवणैमस्मिन्नस्तीति चन्द्री सुवणंमयः। स्वर्णेऽपि भूरिचनद्रौ द्रौ (अ० को० ३।३१८२) 
इति कोषात्‌ । कीदशं नराशंसम्‌ ? पतिम्‌, जगतोऽधिपतिम्‌ । यज्ञो हि नराशंसः, स आहूतिपरिणामद्रारा 
जगद्विभति 1 अश्चिनो रथस्य यजनं नासमञ्ञसमनुसन्धेयम्‌, रथस्यापि तदात्मकत्वेनादोषात्‌ । तथा चाह्‌ 
बृहदवतायाम्‌ “आयुधं वाहनं वापि स्तुतौ यस्येह हश्यते । तमेव तु स्तुतं विद्यात्‌ तस्यात्मा बहुधा हि सः ॥' 
( ४।१४३ ) इति । तथा चाह्‌ भगवान्‌ थास्कोऽपि -'आत्मजन्मान आत्मैवषां रथो भवत्यात्माश्वा आत्मायुध- 
मात्मेषवः' ( निरु० ७४ ) इति । तत्र सुरया सह्‌ नग्नहुम्‌, नग्नहुः पूवोक्तिः, किण्वो मेषः, वपा बहुत्वात्‌ 
त्रिपशुसम्बन्विन्थो वपा वदरंरुपवाकाभियवस्तोक्मभिश्च व्रीहिभिः सहिता इन्द्रस्य वीरयंकरमौषधं भवतु । 
अश्व्यादयः पयञदीनि पिबन्तु । हे मनृष्यहोतः, त्वमपि आज्यस्य यज आज्यं देहि । भेवनश्ब्दाभ्यास आर्षः । 


उव्वटाचायंरोत्या तु-देव्यो होता नराशंसं पति सुरया सहितं नम्ह च यक्षद्‌ यजतु । भेषजं मेष 
इन्द्रस्य करोत्विति वाक्यशेषः । सरस्वती भिषग्‌ इन्द्रस्य भवतु । रथो न चन्द्री अश्विनोः, रथश्च भिषभिन्धस्य ` 


| 
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भवतु । करथभूतो रथः ? चन्द्री । अश्विनोः सम्ब । वपा इन्द्रस्य वीयं करुवंन्त्विति शेषः । बदरैरुपवाकाभिः 
स्तोक्मभिरि द्रस्य भेषजं भवत्विति शेषः । 

अध्यात्मपक्षे-- पूर्वंवदेव यज्ञगतैस्तैस्तैः संस्कारेरिन््रस्य जीवस्य भेषजं भवति, 'महायज्श्च यज्ञश्च 
ब्राह्मीयं क्रियते तनुः' ( मनु° २।२८ ) इति स्मृतेः । 


दयानन्वस्तु- ष्टे होतः, यथा होता दाता नराशंसं न यो नरंराशस्यते प्रशस्यते तमिव नग्नहुं यो नम्नानु 
दुष्टान्‌ जुहोति कारागारे निक्षिपति, तं पति स्वामिनं सुरया उदकेन सह वतंमानं मेषमिन्द्रस्य वीर्यं यक्षत्‌ । मेष 
उपदेष्टा, सरस्वती विद्यासम्बस्धिनी वाक्‌, भिषग्‌ व्यः, रथो न रथ इवं चन्द्रं बहुविधं सुवर्णं विदयते यस्य 
स॒चन्द्री। अश्चिनोर्घावापृथिव्योवंपां वपनीयाभिः क्रियाभिबंदरेर्पवाकाभिः सहु भेषजं यक्षत्‌, तथा यानि 
तोक्मभिः सह पयः स्तुताः स सोमो घृतं मधु च व्यन्तु । तैः सहु वतंमानस्त्वमाज्यस्य यजः इति, तत्त 
वैदिकप्रसिद्धिविरुद्धार्थाद्खीकारेऽपि विश्यह्कलिताथंत्वात्‌ ॥ ३१॥ 


होता यक्षदिडेडित आनुह्वानः सर॑स्वतीमिन्द्रं बरन वधंयन्नुषभेण गवेन्दरियमदिवनेन्दरय 
मरेषजं ॐ क € र = ॥ * 
षजं यवः ककन्धभिर्मधु जैनं मासरं पयः सोमं; परिसरतां घतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होत्थ॑ज ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रार्थ-देवताभों के होताने प्रक्ंसित वाणीस स्तुत होकर इड! आदि देविथों का आह्वान किया ओर 
बलवती गौ के घुत-दुर्ध आदि पै बल फो बढ़ते हए सरस्वती, इन्ध ओर अधिनीक्ुमारों के निमित्त यज्ञ क्रिया । उस 
यत्ते वेर, इन्द्रजौ आदि बल्कारक ओौषधियों को इन्द्रं के निमित्त उन वेक्ताओं ने प्रवान कियाहै। हे होता! दुमभी 
इनं दर्यो के हारा उक्तं देवताओं का यजन करो ॥ ३२ ॥ । 


दैव्यो होता ऋषभेण गवा घेन्वा च बलेन वधंयन्‌ इडादीन्‌ समधंयनु ईडितः संस्तुत ऋत्विम्िरिडादीन्‌ 
आजुह्वान इडा इडां प्रयाजदेवतां सरस्वतीमिन्द्रमश्चिनौ च यक्षद्‌ यजतु । तत्र यवर्लाजंश्च सहितं मधु मासरमोदनं 
निःल्ावं च इन्द्राय इन्द्रियं वीयंकरं भेषजं भवति । अश्िसरस्वतीन्द्रा होत्रेज्यमानाः पयआदीनि पिबन्तु । है हत 
त्वे च तेभ्य आन्यं देहि । 


उव्वटाचा्ंरीत्या तु होता यक्षद्‌ यजतु । कीदशः सः ? इडेडित इडया प्रयाजदेवतया ईडितः स्तुतः 1 कि 
कुवन्‌ ? अजुह्वानः सरस्वतीम्‌ इन्द्रमश्चिना सरस्वतीमिन्द्रमश्िनौ च आह्वयन्‌ "यस्य येनाथंसम्बन्धो दरस्थ- 
स्यापि तस्य तत्‌ । अथंतो ह्यसमानानामानन्तयंमकारणम्‌ ॥ इत्यभियुक्तोक्तेः । किच्च, इन्द्रं बलेन वधंयन्‌ ऋषभेण 
गवा च इन्द्रस्य इन्दियं वध॑यन्‌ मधु मासरं च, उपादायेति शेषः । यवैः ककन्धुभिर्खाजंश्च भेषजमिन््रस्य वधयन्‌ 
अश्चिसरस्वतीन्द्राश्च दैव्येन होत्रेज्यमानाः पयःप्रभृतीनि व्यन्तु } है मनुष्यहोतः, त्वमपि आज्यस्य यज, तेभ्य 
आज्यं देहीत्यथंः । 

, अध्यात्मपक्षे-भगवदाराधनबुद्धचाऽनुष्ठितेन सौत्रामणीयागेन दैव्यो होता ऋत्विगादिभिरीडित 
सरस्वत्यादीन्‌ पूर्वोक्तान्‌ देवानु आजुह्वानो बकेन इन्द्र देवराजं वधंयन्‌ ऋषभादिभिरिन्द्रस्य इन्द्रियं वधंयन्‌ 
यजतु । अश्व्यादय इज्यमानानि पयअदीनि पिबन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वं च तेभ्य आज्यं देहि । अनया 
रीत्या जीवात्मरूप इन्द्रेऽपि बरं वधते । 

३ 
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दयानन्दस्तु--् होतः, य इडेडित आजुह्वानः सत्कारेणाहतो होता बलेन सरस्वतीं वाचमिन्रमृषभेण 
गन्तुं योग्येन गवा इन्द्रियमश्चिना यवैरि दाय भेषजं वर्धयन्‌ कक॑न्धुभिरमधुरछाजिनं मासरं यक्षत्‌ । तथा यानि 
परिसृता सह सोमः पयो धृतं मधु व्यन्तु तैः सह वत॑मानस्त्वमाज्यस्य यज' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, 
असम्बद्धत्वात्‌ । न च प्रसिद्धेषु श्रौतेषु यागेषु भक्तरसमध्वादिकं हृयते, न वा तथा विधीयते । भावाथं तु 
रोगान्‌ हत्वा आरोग्यप्राप्तिसम्पादनमुपदिश्यते, मूलेन तत्सम्बन्ध एव नास्ति । संस्कृतव्याख्यानवदेव 
हिन्दीन्याख्यानमप्यस्पष्टमेव । अजुह्वान इत्यस्य सत्कारेणाहूत इत्यर्थोऽप्यस ङ्गत एव, कपरत्ययविरोधात्‌ । 
होता प्रशंसनीयो मनुष्यो बलेन सरस्वतीं वाणीमिन्द्रमश्धयंमु, चलनार्हेण उत्तमेन गवा इन्द्रियं धनमश्चिनौ 
द्यावापृथिव्यौ यवादिभिरनैरिम्द्ियैशर्याय भेषजं वर्धयन्नित्यपि निःसारमेव, यवादिभिर्यावापृथिव्योवंधंनादशंनात्‌ । 
ककन्धक्रियापि त्वदभ्यूहरूपंव, सवंथापि दुःसाहसमेव ॥ ३२ ॥ | 


। भ 
होता यकषद हिरूणैच्रदा भिषड्नासत्या = भिषजादिवनादवा शिक्षुमतो भिषण्धनुः 
सरस्वती भिषग्‌ दुह इन््य भेषजं षयः सोमः परिलृत घतं मध व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयंजं । ३३ ॥ 


मन्त्राथ- रेवता फे होता ने उनके समान कोमल प्रयाज देवताओं के, सत्यस्वरूप देवताओं के, वेद अश्विनी- 
कुमार ओर सरस्वती के निमित्त यजन किया था । इससे बार अवस्था वाली घोड़ी ओर बडे वासी गो चिकित्सक का 
काम करती है । इन्द्र के निमित अश्च आदि की दक्षिणाके रूपमे ये देवता भेषज को पूणं करतेहै। हेहता! तुम भी 
भेषज के द्वारा इनका यजन करो । ३३ ॥ 


हव्यो होता ऊर्णम्रदा ऊणंमिव श्रदीयो बर्हिः प्रयाजदेवं भिषजौ सुवे नासत्या नसत्यो न सत्यौ असत्य 
न असत्यौ नासत्यौ सर्वंदा दृदसत्यरूपौ तौ भिषजा भिषजौ सुर््ौ अश्विना अश्विनौ सरस्वती सरस्वतीं चं 
यक्षद्‌ यजतु । तत्र शिशुमती स्वशावकोपेता अश्वा वडवा, भिषक्‌ वेनुभिषक्‌ , भिषग्‌ च इन्द्राय भेषजमौषधं 
दहे दुग्धे प्रपूरयति । अश्वादयोऽत्र दक्षिणारूपेणोपयुज्यन्ते । “लोपस्त आत्मनेपदेषु" ( पा० सू० ७१।४१ ) इति 
तकोपः। ते स्वे पयआदीनि पिबन्तु । है होतः, त्वं च तेभ्य आज्यं देहि । यद्रा - होता यक्षद्‌ यजतु" भकृत) 
देवता इति शेषः। बह प्रयाजदेवताम्‌ । सा च ऊर्णम्रदा उर्णेव मृदुर्भिषग्‌ भवतु । छान्दसो लिङ्गव्यत्ययः । 
भिषग्‌ वैद्यः । नासत्या भिषजाश्विना नासत्यौ नासाप्रमवौ । पृषोदरादीनि यथोपर्छिभूः ( पा० सू० ६।३।१०९ ) 
इति साधीयः । अश्विनौ भिषजौ भवतामिन्द्रस्य । अश्वा वडवा शिशुमती धेनुश्च इन्द्रस्य भिषग्‌ भवतु । इत्थम्भूता 
हि सा दक्षिणा पठ्यते । कस्मात्पुनरेवमाशास्यते ? इत्यत आह्‌ -सरस्वतीति । यतः सरस्वती भिषक्‌ स्वयमेव 
दुहे दोग्धि इन्द्राय भेषजम्‌, अतो थूयमपि भिषजो भवेति । शेषं पूववत्‌ । 
अध्यात्मपक्े-यथानुणहृतसोमपानाद्‌ भ्रष्टस्य इन्द्रस्य वी नमुचिरपुरोऽपिवत्‌ । तवर देवैरिनदरस्य 
भैषज्यं कतम्‌ । तत्र अश्विनौ सरस्वती च भिषजः, सौत्रामणी त्वौषधम्‌ । तथा च ब्राह्मणम्‌ त्वष्टा हतपूवः । 
अभिचरणीयमुपेन्द्र सोममाहरत्‌ तस्येन्द्रो यज्ञवेशसं कृत्वा सोममपिबत्‌ स विष्वङ्‌ व्यात्‌ तस्य मूखात्‌ ब्राणभ्यः 
शरीयशसान्यध्वान्युदक्रामंस्तानि पशून्‌ प्राविशंस्तस्मात्‌ पशवो यशो यशो हं भवति य एवं विद्वान्‌ 
सौत्रामण्याभिषिच्यते । ततोऽस्मा एतमश्चिनौ च सरस्वती च यज्ञ समभरन्‌ सोत्रामणीं भेषञ्याय 
त्यैनमभ्यषिच्ंस्ततो वै स देवाना ्रेष्ठोऽभवेच्छष्ठः स्वानां भवति य॒ एनयाभिषिच्यते' ( श० १२। ८।३।१-२ ) 1 
तथवेन्दरस्य परमात्मन एवांशभरूतो जीवोऽपीन्र एव सनु मायामोहितो भुत्वा अदत्ताहानाद्‌ विशीयंते । तस्य 
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यशआदीनि ततो विनिःसृत्याध्यत्र गतानि भवन्ति । सर्वे देवास्तं भिषज्यन्ति । तत्राश्चिनौ सरस्वती च भिषजः 
` स्वँ महात्मानः कारुणिकाः सन्तश्चात्र देवाः । रामलक्ष्मणौ बलकृष्णावश्चिनौ, महाशक्तिः श्रीसीता राधा वा 
सरस्वती । तत्र भगवदाराधनबुद्धया सौत्रामण्युपलक्षितविविधयागानुष्ठानेन संस्कृतोऽभिषिक्तो जीवोऽपि 
सर्वा अर्तीरीप्सामूला उन्मूल्य अविद्यां तत्परिवारांश्च बाधित्वा तत्वज्ञानादिक्रमेण ब्रह्यात्मभावं 


स्वाराज्यमाप्नोति । 


दयानन्दस्तु-हि होतः, यथा होतोणंम्रदा भिषक्‌ शिशुमती अश्वा च दुहे बहियक्षतु नासत्यावश्िनौ 
भिषजा यजेता भिषग्‌ धेनुः सरस्वती भिषगि्धराय यक्षत्‌, तथा यानि परितुता भेषजं पयः सोमो घृतं व्यन्तु, तैः 
सह वतंमानस्त्वमाज्यं यजः इति, तदपि यक्किच्ित्‌, असम्बद्धत्वात्‌ । प्रणंसितवाला वडवा कस्य पूण॑तायै अन्तरिक्ष 
सङ्कता स्यात्‌ ? उत्तमवेद्यौ किमथ सङ्गतौ स्याताम्‌ ? रोगनिवारको भिषग्‌ पेनुरत्तमविज्ञानवती 
वाणी भिषक्‌ च जीवाय सङ्गच्छेरक्नित्यादिकमपि विग्यृह्खुलमेव, अल्पन्ञानां जडानां च ताहशाभिप्रायेण 
्व्यनुपपत्तेः ॥ ३२॥ 


होता य्॑षद्‌ दुरो दिः कवष्यो न व्यच॑स्वतीरश्विभ्यां न दुरो दिश इनदरो न रोद॑सौ 
धे दहे धेनुः सर॑स्वत्छपिवनेन्द्र।य भेषज शक्रं न ज्योतिरिद्दियं पयः सोम॑ः परिचूता 
घतं मध व्य न्त्वाज्यस्य होतय॑ज ।! ३४ ॥ 


मन्त्राथ- देवताभों के होता ने दिक्ञाओं के समान अवकाश्च बके क्षरोलों से गमनागमन के योग्य द्वारो की 
देविय के, इन्ध सरस्वती तथा अश्िनोकरुमारो के निमित्त यजन किया, जहां दिक्षाओं के समान द्वार, अधिनीकुमाष्रो के 
साय परिपूर्णता को प्रवान करने बाले द्यावापृथिवी तथा इन्द्र के निमित्त ओौषधको पुणं किया था। सरस्वती ने 
धेनु बन कर शर के निमित्त शुद्ध तेज आर वीयं को पुणं करियाथा। हि होता! तुम भी इसी प्रकार देवताओंका 
यजन करो ।। ३४ ॥ - | 


दैव्यो होता दुरो यज्ञदवारः प्रयाजदेवी इन्र इन्द्रं सरस्वती सरस्वतीं अश्विना अश्विनौ च यक्षद्‌ यजतु । 
नकाराश्चार्थाः । दुर इति द्रारशब्दस्य सम्प्रसारणम्‌ । कीरशीरद्ररः ? दिशः, दिश इव सावकाशाः । कवष्य: 
सच्छिद्राः । -अत एव व्यचस्वतीः, व्यचो व्यच्वनं विविधं गमनं विदयते यासु ताः, अधिकरृतजनगमनवत्यः। 
दिशो दिकतुल्या दुरो द्वारः । अश्चिभ्यामधिष्ठिता यज्ञगृहद्रारो दिश इव वभृव्‌:। रोदसी द्यावापृथिव्यौ 
इन्द्राय भेषजं दहे दर्ये । कीदश्यौ रोदसी ? दे, दुग्ध इति दवे, "दुहः कन्चश्च" ( पा० सू० ३।२।७० ) इति 
हकारस्य घकारः, अभीष्टपूरके । सरस्वती च धेनुभंत्वा इन्द्राय शुक्रं शुक्छं शुं ज्योतिरिश्दरियं वीय च 
दहे दुग्धे । यद्रा इन्द्रो रोदसी दुषे । इन्द्रश्च या द्वारोऽधिष्टाय रोदसी दावापृथिव्यौ दधे दुग्धवान्‌ । हकारस्य 
घकारः । याश्चाधिष्ठाय सरस्वती धेनुभूंत्वा अश्चिनौ च दहै । कस्म च दहे ? किच्च दुहे ? इत्यत आह- इन्द्राय 
दुहे । भेषजं शुक्र शुक्लं ज्योतिश्च इन्द्रयं दहे तादशीर्ारो यजत्विति सम्बन्धः । अश्चिसरस्वतीदद्राश्च पयःप्रभृतीनि 
व्यन्तु । है मनुष्यहोतः, त्वमाज्यस्य यज । 


अध्यात्मपक्षे--तत्तधिष्ठातायो ब्रह्मात्मका देवा इन्द्राय शुक्लं ज्यं तिदुंहृत इत्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥ 
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होता यक्षत्सपेशंसोबे नक्तन्दिवादिवना समंञ्ञाते सरस्वत्या त्विषिमिन्द्रे न मेघजं 
क्येनो न रज॑सा हरा धिया न मास॑रं पयः सोम॑ः परिलुतां घतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य - 
होत्थंजं ।; ३५ ॥ 


मन्त्रां - देवतां के होता ने सुन्दर रूप बाले दिन-रात, सरस्वती तथा अध्िनीकमारों के निमित्त यजन 
किथाथा, इस यज्ञम उन्होनि रात-दिनिकी ज्योतिके द्वारा चित्त ओर लक्ष्मी फे साय ओषघ-यवं आदिक, 
मौषधि के जल, श्येनपत्र तथा कान्ति को इन्धमें संश्लिष्ट कथाया) हेहोता ! वुमभी इन्हीं द्रव्योंसे उक्त 
देवताओं का यजन करो ॥ ३५ ॥ | 


दैव्यो होता सुपेशसा सुरूपे उषे द्विवचनाद्रात्रिश्च नक्तोषे प्रयाजदेवौ सरस्वत्या सहितौ अश्चिनौ च 
यक्षद्‌ यजतु, तौ चाश्विनौ नक्तं दिवा दिने च रजसा ज्योतिषा, रजःशब्दो ज्योतिवंचनः, हृदा चित्तेन 
श्रिया च सह मासरं भेषजं मासररूपमौषधं श्येनः श्येनपत्रं त्विषि कान्ति च इन्द्रे समज्ञाते संश्टेषयतः। 
ते पयअओदीनि व्यन्तु । है मनुष्यहोतः, त्वमाज्यस्य यज्‌ । यद्रा नक्तं दिवा रात्रावहूनि च सरस्वत्या सहितौ 
यावश्िनौ इन्द्रं त्विषि दीपि भेषजं च संर्छेषयतः, यश्च श्येनो रजसा ज्योतिषा हदा हृदयेन श्रिया न धिया 
च मासरमूपादाय इन्द्रे समनक्ति, तं च होता यजतु 1 श्येनः सूः । स हि श्येनपक्षिवत्‌ स्वच्छन्दमन्तरिक्षे 
चरति । शेषं पूव वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


अध्यात्मपक्ष-दैग्यो होता सुपेशसा सुपेशसो सुष्टु शोभनं पेशो रूपं ययोस्तौ, उषे नक्तोषं तदभिमानिनौ 
प्रयाजदेवौ यजतु 1 यौ चाश्विनौ नासाधिष्ठातृदेनौ इन्द्रे देवराजे जीवे च त्विषि दीप्ति भेषजमस्वास्थ्यनिवारकं 
समञ्जाते संश्छेषयतः, यश्च श्येनश्चिदाकाशे स्वच्छन्दविहरणशीलः सु्ंमण्डलाधिष्ठातृदेवो रजसा ज्योतिषा 
धिया च सह्‌ मासरमूपादाय इन्द्रे समनक्ति, तं च होता यजतु । शेषं पूववत्‌ । 


दयानन्दस्तु-है होतः, यथा सुपेणसौ सुखरूपे स्त्रियौ उषे कामं दहन्त्यौ नक्तं दिवा अश्विनौ सूर्याचन्द्रमसौ 
सरस्वत्या विज्ञानवत्या वाचा इन्द्र त्विषिमू रेश्वयंवति प्राणिनि भेषजं जरं समञ्जाते, न च रजसा सह श्येनो 
न होता श्रिया न हृदा मासरं यक्षत्तथा यानि परिसुता पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु, तैः सह्‌ वतंमानस्त्वमाज्यस्य 
यज" इति, तदपि यत्किष्ित्‌, असम्बद्धत्वादेव । के ते स्त्रियौ? कथं च ते कस्मिन्नेश्वयंवति प्राणिनि 
दीप्ति जलं च समञ्ञाते ? सूर्याचन्द्रमसोस्तत्र कथमुपयोगः ? कथं च श्येनपदवाच्यो विद्वान्‌ ? रोकैस्तस्य कथं 
सहभावः ? सवंथापि निरथेकोऽयं व्यापारः ॥ ३५ ॥ 


होतां यक्षरैव्या होतारा भिषजादिवनेनद्रं न जागुंवि दिवानक्तं न भेषजैः शूष सरस्वती 
भिषक्‌ सीसेन दुह इन्द्रियं पयः सोम॑ः परिखां घतं मध व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ।। ३६ ॥ 

मस्त्राथ- देवताओं के होता ने देवसम्बन्धो हवि के बाहुक अग्निदेव, मध्यम प्रयाजदेव, वद्य अश्विनीष्रुमार 
ओर इन्र फा यजन किया या । दिनरात जागने बालो, अयने कायं को सिद्ध करने मे सावधान, वंद्य का काम करते 
बाषठी सरस्वती ने ओषधियो के साथ बल ओर घीयंको बढाने वलि शीशेसे रसायनका निर्माणक्तियाया। इन्हीं 


द्रव्यो से वहू उश्ष्य देवताओं का यजन करतीथो | हैहोता! तुम भी इन्हीं इव्यों से अग्नि भावि देवताभोंका 
यजन करो ॥ ३६ ॥ . रि 


भ ३६-३७ ] नैदा थ॑पारिजातभाष्यसहिता २१ 


दैव्यो देवानां सम्बन्धी होता ह्वाता दैव्या दैव्यौ होतारा होतारौ अयमग्निरसौ च मध्यमो वायुस्तावेतो 
्रयाजदेवौ भिषजो सूरवै्यौ अश्विनौ इन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु । नकाराश्चार्थीयाः । भिषर्भता सरस्वती दिवानक्तं 
जागुवि जागरणशीला सती स्वकायंसाघधने कदाचनाप्यप्रमत्ता, जुधरृस्तुजागृभ्यः क्विनुः ( उ० ४।५५ ), 
्ातिपदिकल्वात्‌ सौ, “सुपां सुक्‌" ( पा० सू० ७।१।३९ ) इति सोक रूपम । इनम्‌ इन्द्रा भेषजैः सट शूषं 
बलमिन्दियं वीयं च सीसेन कृत्वा दहे दोग्धि । तां च दैव्यो होता यजतु । अश्व्यादयः पयभदीनि व्यन्तु । 
है मनुष्यहोतः, व्वमाज्यस्य यज । 
अध्यात्मपक्षे - ब्रह्मविवर्तो ब्रह्यरूपो दैव्यो होता ब्रह्मात्मकावेव दैव्यौ होतारौ यक्षद्‌ यजति । भिषक्‌ 
सवंरोगनिव्षिका सरस्वती ब्रह्मविधारूपा जाग्रति स्वकायंसाधने जागरूका दिवानक्तं भेषजैः शमदमादिभिः सह्‌ 
शुषं बल निष्ठादाढ्चं सीसेन सीसवत्‌ स्वच्छेन विचारेणेन्द्रियं वीर्यं च इन्द्रां जीवां दुष । 
 दयानन्दस्तु -हे होतः, यथा होता दैव्यौ होतारौ भिषजौ अश्विनौ दद्र न यक्षद्‌ दिवानक्तं जागृवि 
सरस्वती भिषग्‌ भेषजैः सीसेन शूषं न इन्द्रियं दुहे, तथा यानि परिलुता पयः सोमो घृतं मघ व्यन्तु, तैः सह्‌ 
वत॑मानस्त्वमू आज्यस्य यज' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, असम्बद्धत्वात्‌ । दैव्यौ होतारौ भिषजौ कथं सद्खतौ 
करणीयौ ? तत्र वियुत उपमानस्य कोऽभिप्रायः ? वेयकशास्नविजञात्री स्त्री भिषक्‌ च जलधंनूव्यंवहारेण सूलवद्‌, 
धनं पूरयतीति त्वदुक्तरीत्याऽर्थाद्धीकारेऽपि तेन क्रि सिद्धयति ? कि सरस्वतीभिषनजौ घनुर्व्यापारयिष्यतः ? 
सीसपदस्य कथं धनुरथ; ? एवं प्रकारेणोल्लङ्खयापि शब्दमर्यादां सवंमपि निःसारमेव ॥ २६ ॥ 
होता यक्षत्तिखो देवीम मेघजं ्रय॑स्तरिधात॑वोऽपसों रूपमिन्द्र हिरण्ययमष्विनेडा न 
भार॑तो वाचा सर॑स्वती मह इन््र॑थ दह इन्दियं पयः सोम॑ः परिलुतां घतं मध व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयेज । २७ ॥ | 
क ` - भल्पार्थ- देवतार्थं गे होता ने इडा, भारती ओर सरश्वती नामक लोन प्रयाज देवयो के तथ द्र जर 
रिव के निमित यथन किया या ¦ कमंवान्‌ ्रयीरूप वेद्णी ते जौैबधियों को प्रकाकषित कर इ्दरिण-वल 
को वहानि के स्थि द्र के निमित सरस्वती ने इत अनुष्ठान को परणं क्याधा। हि होता । ठुम भी इसी प्रकार हङड़ा 
जावि का यजन करो ।। २३७ ॥ । 
दैव्यो होता इडा भारती सरस्वती चेति तिखो देवीः प्रयाजदैवता या इन्द्र भेषजं कुवन्ति, ता इर 
इनम्‌ अश्विना अश्चिनौ च यक्षद्‌ यजतु । नद्यं समुच्चयार्थीयम्‌ । सरस्वती वाचा वेदत्रयौरूपया त्रयस्त्रिधा- 
तवस्रिभिः पशुभिश्च इनदराथंमौषधं हिरण्ययं दीप्यमानं रूपं महस्तेज इन्द्रियं च दुह दुग्धे । त्रयस्त्िधातव इति 
तृतीयाथे प्रथमा । यो धातव इति प्रधाना गोपाद्धलक्षणाः प्रकारा येषां ते त्रिधातवः पशवः । ते च त्रय 
अश्विनो धूम्रः, सारस्वतो मेषः, एन ऋषभः । कीदृशाः पशवः १ अपसः, अप इति कमंनामसु' ( निघ 
२।९।१), तदरन्तोऽप्विनः कम॑वन्तः । छान्दसम्‌ अपस्‌ इति । ताहशेः क्रमोपयुक्तस्विभिः पशुभिः, भेषज- 
रूपेन्दरियमर्हासि इन्द्राय दुगे प्रपुरयन्ति । अग्नयो वा त्रयस्तरिधातवः, तैस्त्रिभिरग्तिभिर्गाहुंपत्याहवनीयदक्षिणा- 
गििभिस्तत्सवं दुग्धे । 
दयानन्दस्तु -हे होतः, यथा होता तिखो देवीनं भेषजं यक्षत्‌, यथापसर्त्रधातवस्त्रयो हिरण्ययं रूपमिन्द्र 
यजेरन्‌, अश्विनेडा भारती च । सरस्वती वाचेन्द्राय मह इन्द्रियं दुहे । यथा यानि परिसृता पयः सोमो घृतं 


-, 


भु वयन्तु, तैः सह॒ वतंमानस्त्वमाज्यस्थ यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, होतृपदस्य 


२१ शीक्ल्यजुरवदसंहिता | [ अ २१ 
विद्यादानाद्यथंताया निमूंरुत्वात्‌ । देवीरित्यस्य दीप्ट्यथंतासत्वेऽपि नीत्यथंताऽसम्प्रतिपत्तिः । त्रयस्त्रिघातव- 


स््रयस्तदस्मदुष्मत्पदवाच्याः, दधति सर्वान्‌ विषयानिति धातवः, त्रयो धातवो येषां ते जीवा इत्यपि 
यक्किश्चित्‌, अजीवानामपि त्रिगणत्वेन त्रिधातुत्वोपपत्तेः । अन्यदपि नितान्तमसम्बद्धम्‌ ॥ ३७ ॥ 


होता यक्षत्सरेतंसमृषभं नर्यापसं त्वा रमिनद्र॑मरिविनां भिषजं न सर॑स्वतोमोजो न 
ज॒तिरिन्दियं वृको न रभसो निषण्यश्चः सुर॑या भेषज! धिया न मासरं पयः सोम॑; परिलुतां 
चतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतयंज ॥ ३८ ॥ | 


मस्त्राथ--दिष्य होता ने सुन्दर वर्षा के लक्षण वाले वीयं से युक्त, ब्ष्टि के प्रवर्तक, मनुष्यो के हितकारी खषा 
नामक प्रयाज देवता का दृन््र, अश्विनीकुमार ओर सरस्वती ङ्प चिकित्सकों के निमित्त यजन किया या। इन्होनि 
उद्यमयुक्छ षड, वृक ओर महौषधि के रस एवं एश्वर्य के साथ यजन किथा था । इषे मार, पक्वान्न आदि ओषधिर्यो के 
रूप मे प्रधुक्त हुए । इस यज के अनुष्ठान से इद्र अवश्य ही तेज. वेग, बू ओर यश्च के भागी होते है । ह होता, तुम भी 
इने पदाथ से त्वष्टा आदि देवताओं का यजन करो ॥ ३८ ॥ 


अत्रापि नकाराः समृच्चयार्थीयाः । होता त्वष्टारं प्रयाजदेवमिन््रमश्विना अश्विनौ सरस्वतीं भिषजं च 
यक्षद्‌ यजतु । त्वष्टारं विशिनष्टि - सुरेतसमिति । दृष्टुं शोभनं रेतो वीर्यं वृष्टिलक्षणं यस्य स सुरेताः, यद्वा 
युष्टु रेतो यस्मात्‌ स सुरेताः, तम्‌ । पुंसो रेतःकारणभूतम्‌ । ऋषभं वर्षितारम्‌ । नर्यापसं नरेभ्यो हितं 
नयम्‌, नयंमपः कमे यस्यासौ नर्यापाः, तम्‌ । तादृशं तष्टारं होता यजतु । केन यजतवित्यपेक्षायामाह्‌-रभसो 
भिषग्‌ वृक इति । रभसः सोचमो दक्षो भिषग्‌ वैद्यभूतो यो वृकस्तेन । तृतीया प्रथमा । सौत्रामण्यां सुरायां 
वृकलोमानि प्रक्षिप्यन्ते, अतो वृकेन सुरया च यजतु । तथा भेषजं यन्मासरं तेन च यजतु । एवं सति यागे 
ओजस्तेजः, जतिवेगः, इन्द्रियं वीयंमु, शिया सह यशश्च इन्द्र, भवन्त्विति शेषः । शेषं पूववत्‌ । यद्रा ओजो 
जूतिजेव इन्द्रियं च वीयंरूपो यो रभसः सोद्यमो दक्षो भिषग्भरूतो वृकः, तेन यजतु । सुरायां वृकोम्नां 
प्रक्षेपेण वृकगता जओजञदयो गुणा उद्भवन्ति । तथा मासरमुपादाय सुरया च यजतु । यशो भेषजं श्रिया सह्‌ 
दनद्रे यजमाने वा भवन्तु । अन्यत्‌ पुवंवत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-पूवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- ह होतः, त्वं यथा होता सुरेतसमृषभं बरीवर्द नर्यापसं त्वष्टारं दुःखच्छेत्तारमिनध्ं 
परमेश्वयवन्तमश्विनौ वायुविदयुतौ भिषजं न वैदयमिव सरस्वतीं बहुविज्ञानयुक्तां वाचमोजो न बलमिव जूतिर्वेग 
इन्द्रियं मनो वृको वज्रं रभसो वेगं यशो धनं बलं वा सुरथा भेषजं धरिया न दव मासरं संस्कृतभोजनं यक्षत्‌ 
प्राप्नुयात्‌, तथा परिस्रुता सवेतोऽभिगतेन पुरुषार्थेन पयः पातुं योग्यं सोममैश्वयं धृतं मधु च व्यन्तु । तैः सह 
वतंमानस्त्वेमाज्यस्य यज' इति, तदपि यत्किच्ित्‌, असम्बद्धत्वात्‌ ॥ २८ ॥ | 


` होता यक्षदरनस्प तिं शमितार शतक्रतुं भीमं न म्धुष्‌! राजानं व्याघ्रं नम॑साधविना 
भाम सर॑स्वती भिषगिनद्राथ इह इच्छियं पयः सोम॑ः परिलुतां घतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 


होतर्यज ॥ २३९ ॥ 


#, 


म० ३९४० ] वेदाधंपारिनातमाष्यसहिता २९ 


मन्तरार्थ-- दिष्य होता ने फछोधरूप भयदायक अनेक यजो के सम्पावक, संस्कार करने वाके, वनस्पतिहप प्रयाम 
वेवता के लिये विशेष कर संघे वाले ध्याघ्र ॐ समान राजा शतक्रतु दष के लिय, अर्विनकुमार ओर सरस्वती के सिये 
अघ्त के द्वारा थजन किया था। वंदरूप सरस्वती ने इष के निमित क्रोध भौर बल कोइहाथा। हे होता] दुम भी 
उक्त देवताओं के निमित्त इसी प्रकार यजन करो । ३९ ॥ 

दैव्यो होता वनस्पति प्रयाजदेवं शमितारं पशुनां संस्कर्तारं भीमं यूपरूपेण भय द्रं मन्य क्रोधात्मानं 
व्याघ्रं विशेषेण अ(समन्ताज्जिघ्रतीति व्याघ्रस्तमु, व्याघ्रमिव राजनमारण्यानां शतक्रतु बहुकर्माणम्‌ 
ृद्रमश्चिनौ सरस्वतीं च नमसाघ्वेन यक्षद्‌ यजतु । भिषग्ैयरूपा या सरस्वती इन्द्राय भीमं भयङ्करं मन्यु 
क्रोधमिन्दरियं च दुहे दोग्धि, तां च दैव्यो होता यजतु । इज्यमानास्ते वनस्पत्यादयः पयओदीनि पिबन्तु । हे 
मनुष्यहोतः, त्वमप्याज्यस्य यज । 

अध्यात्मपक्षे--भौमरथादिरूपेण भूमिरिव तत्तक्करियाकारकद्रव्यदेवतादिर्पेण परमात्म॑व क्रीडति । 

दयानन्दस्तु-हे होतः, यथा भिषग्‌ होता इनद्राय वनस्पतिमिव शमितारं शतक्रतुं भीमं न मन्यु नमसा 
व्याघ्रं न राजानं यक्षत्‌ । सरस्वती अश्विनौ भीमं दुहे तथा परिसृता इन्द्रियं पयः सोमो धतं मधु व्यन्तु तैः 
सह्‌ त्वमाज्यस्य यज" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अनुपपत्तेः, अस द्खतेः, असम्बद्धत्वाच्च । वनस्पतिपदस्य 
किरणपालकत्वार्थानुपपत्तिः, भीमं न मन्थूं नमसेत्यस तिश्च ॥ २९ ॥ | 


होता यक्षदग्नि१/ स्वाहाज्यस्य स्तोकाना१ स्वाहा मेदसां पृथक्‌ स्वाहा छागं महिवभ्यार 
स्वाह मेष सरस्वस्यै स्वाहा ऋषभमिन्द्राय सिष्हाय सह॑स इन्द्रिय स्वाहान्तं न 
मेष . स्वाहा सोम॑मिन्दरियप( स्वाहेद्र सृत्रामांणभ सवितारं वरुणं भिषजां पति! 
स्वाहा वनस्पतिं श्रियं पाथो न भेषज स्वाहा देवा आज्यपा जुषाणो अग्निभषजं पयः 
सोम॑ः परिलुतां घतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतरयेजं ।। ४० ॥ | 


मरतार्थ--दिष्य होता ने घृत के उत्तम बिम्दुओों से अग्नि का यजन किया, सेदाव्षंक पदां से अग्नि का यजन 
क्था \ अरिविनीकुमारो के निमित्त छाग की, सरस्वती के निमित्त मेव की, सिह के समान पराक्रमी बलकूप इग के 
निमित्त उपयोगी बल्म्पन्च वृषभ की आहति दौ भौर हितकारी अग्नि की स्वति की । बलकारौ सोम कीभी आहूति 
दो । सुरकषक ह्र, सविता देवता मौर वेदयो के पति वरण के निमित्त आहुति दौ । प्रिय अन्नपत भेषज की बनस्पति के 
निनित्त आहूति वी । आज्यपा नामक धृत पौन बाले देवता, जौकषपि सेवन करने बाले अश्विनीकुमारः, सरस्वती, दभ्र 
आदि देबता सोम का पान करे । हे मनुष्य होता ! तुभ भी उनकी प्रीति के निमित्त घत आदि कौ जहृति बो ॥ ४० ॥ 


दैव्यो होता अग्नि प्रयाजदेवमाहवनीयं वा यक्षद्‌ यजतु । किच्च, आज्यस्य वृतस्य स्तोकानां विप्रुषां 
स्वाहा सुष्टु शोभनमाह वदतीति स्वाहा । ्यचोऽतस्तिडः' ( पा० सु° ६।३।१३५ ) इति दीघंः, यजमान 
इति शेषः । यजमानो धृतविन्दून शोभनान्‌ वदतीत्यथंः । स्तोकानामिति कमणि ष्ठी । तथैव यजमानो मेदसां 
पृथक स्वाहा, वपासम्बद्धानां मेदसां वपासम्बन्धीनि मेदसि समीचीनानि पृथग्‌ वदति । वपाः श्रप्यमाणा 
अज्येनाभिधायंन्ते, तदभिप्रायमेतत्‌ । तथा अश्चिभ्यामश्चिनोरर्थाय छामं स्वाहा छागं पशुं शोभनमाह्‌ । सरस्वत्यै 
मेषं पशं स्वाहा । इन्द्राय इन्द्रियं वीयंप्रदमृषभं स्वाहा शोभनमाह । कीटशयेन्द्राय ! सिंहाय, हिनस्तीति सहः 
ऋच्छत्रूणामभिभविता, तस्म । सहसे बलात्मकाय भेषजं न भेषजवद्धितकारिण्मग्नि च स्वाहा शोभनमाहं । 
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इन्ियं वीयंप्रदं सोमं सु आह । एतावम्नीषोमावाज्यभागौ च सु आह्‌ । सृत्रामाणं सुष्टु चायते सुत्रामा तमिन्् 
सवितारं भिषजां वैद्यानां पति वरुणं स्वाहा शोभनं बदति । पशुपुरोडाशदेवतां सू आह्‌, प्रियमिष्टं पाथोऽ्तमन्न भूतं 
भेषजं च पशुदेवतानां वनस्पति प्रयाजदेवं सु आह्‌ । आज्यपा देवा आज्यपान्‌ देवान्‌ सु आह, श्रयाजानुयाजा 
वै देवा आज्यपाः' ( श० १।५।३।२३ ) इति श्च॒तेः । स्वाहेति क्रियाया यजमानः कर्ता । देवा ह वा ऊचुरहुन्त 
विजितमेवानु सर्वे यज्ञ स» स्थापयामः' ( श० ६।५।३।२१ ) इत्युपक्रम्य "त उत्तमे प्रयाजे स्वाहाकारेणैव 
सर्वे यज्ञ समस्थापयन्‌ स्वाहाग्निम्‌ः ( ६।५३।२२ ) इति श्रुतैः समापिविचनाः स्वाहाकारा: । जुषाणः प्रीत्या 
सेवमानोऽग्निरिन्द्राय यजमानाय वा भेषजमौषधघं करोतु । भेषजमोौषधभूतं जुषाणः सेवमानोऽग्निरश्व्यादयश्च 
दैव्येन होत्रेज्यमानाः पयःप्रभृतीनि व्यन्तु । हे मनुष्यहोतस्त्वमाज्यं यज । | 

अध्यात्मपक्षे- त्र्य ब्रह्मविकारभतो दैव्यो होता ब्रह्मात्मकमग्नि यक्चद्‌ यजति, ब्रह्मभतश्च यजमानो 
ब्रह्मभ॒तान्‌ आज्यस्य बिस्दूत्‌ सु आह शोभनं ब्रह्यात्मकमाह । एवमेवोत्तरत्रापि जेयम्‌ । 

दयानत्दस्तु-है होतः, यथा होता्यस्य स्वाहा स्तोकानां मेदसां स्वाहाग्नि पृथक्‌ स्वाहाश्िभ्यां 
छागं सरस्वत्यै स्वाहा भेषजमिन्द्राय स्वाहर्षभं सहसे सहाय स्वाहेन्द्रियं स्वाहाग्नि न भेषजं सोममिन्द्रियं 
स्वाहा सुत्रामाणमिन्द्रं भिषजाम्पति सवितारं वरुणं स्वाहा वनस्पति स्वाहा प्रियं पाथो न भेषजं यक्षद्यथाज्यपा 
देवा भेषजं जुषाणोऽभ्नि्च यक्षद्यथा यानि परिसरता पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु, तैः सहाज्यस्य यजः इति 
तदपि यक्किच्रित्‌, आज्यस्य प्राप्तं योग्यस्य स्तोकानामृत्तमक्रियारूपस्वाहानिरूपणात्‌, स्िग्धपदार्थाः स्तोकानामिति 
कस्थ॒विशेषणमित्यनिरूपणास्च, मेदसां सिनिग्धानां स्वाहा सुष्टु रक्षणक्रियानिरूपणाच्च । किच्च, घृतस्योत्तम- 
क्रियया स्निग्धानां रक्चणक्रियया च अग्निः स्वाहा भिन्न-भिन्न-रीत्या अश्धिभ्या राज्यस्वामिपशुपालकार्भ्या 
छागं दुःखं छेत्त सरस्वत्यै विज्ञानयुक्तवाण्यै उत्तमक्रियया मेषं सेक्तारं परमश्वयंपरमोत्तमक्रियया ऋषभं यक्षत्‌ 
सज्गुमयेदिति योजनेऽपि प्रयोजनानिष्पत्तेः । किश्च, वनस्पति स्वाहोत्तमविद्यया स द्धमयेदित्यस्य कोऽभिप्रायः ? 
सवनिव कुतो नोत्तमवियया योजयेत्‌ ? तत्तःपदानां ते तेऽर्था अपि चिन्त्या एव । अश्चिपदस्यं राज्यस्वामि 


पशुपाखाथेता कथमिति तु नोक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
होतां यक्षददिवनौ छागस्य वपाय मेद॑सो जषेत/ हविरहोतर्यज । होतां यक्षत्सरस्वतीं 
मेषस्य वपाया मेद॑सो जषत। हविर्होति्यंजं ! होता यक्षदिन््र॑मृषभस्य॑ वपाया मेद॑सो 


जषति! हविर्हेतियंजं ॥ ४१ ॥ 
 मन्त्राथ--दिष्य होता ने अश्विनीकुमार फा यजन किथा। छागकी वपा की आहूति बी, भर्थातु यजमानोंके 
छागो के पुणं पुष्ट होने पर जाना गया किं हवि स्वीकृत हुई । हे होता ! चुम भी इसौ प्रकार यजन करो । दिभ्य होताने 
सरस्वती का यजन किया, मेषकीबपाकोमेदाके रूपमे स्वीकार कर हवि को स्वीकार फिथा, अर्थातु यजमान के 
मेषो के पूणं पुष्ट होने पर जाना शया क्रि हवि पणं पुष्ट हृई। हेदहोता! तुम भी इती प्रकार यजन करो । दिष्य 
होता ने इन्द्र का यजन किथा, वृषभ की वपा फो मेदा बनाकर हि प्रदान कौ, अर्थातु यजमानो के वृषभो के पणं हुष्ड- 
पुष्ट होने पर जाना गयाकिइन्द्रने हवि को स्वीकार करल्ियाहै। हे मनुष्यहोता ! तुमभी इती प्रकार यजन. 
करो ।\ ४१॥ 
होता यक्षदश्चिनाविति त्रयो वपानां प्रैषा यथालिद्खमु' ( का० श्नौ° १९।६।२२ ) एकस्यामस्यां 
श्ोता यक्षदश्चिनौः इति कण्डिकायाम्‌ ( १) होता यक्षदश्चिनौ छागस्य, (२) होता यक्षत्सरस्वतीम्‌., 
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( ३) होता यक्षदिन््भृषभस्य इति त्रयो वपात्रयस्य क्रमात्‌ प्रैषा इति सूत्राथंः। सप्त लि ङ्कोक्तदेवताः । 
तत्रादयास््रयौ वपानां प्रेषाः। त्रयाणां प्राजापत्यापडक्तिश्छन्दः । द्वितीयस्य द्रचधिका प्रथमतृतीययोरेकाधिका । 
दैव्यो होता अश्िनौ यक्षद यजतु) इज्यमानौ तौ छागस्य वपाया मेदसो हविजुंषेताम्‌, वपाया मेदः 
स्निग्धभागरूपं हविः प्रीत्या सेवेतामित्यथः । है होतयंज । होता सरस्वती यक्षत्‌! सा चेज्यमाना 
मेषस्य वपाया मेदसो हविजरंषताम्‌ । हे होतस्त्वं यज । होता इन्द्रं यक्षत्‌ । स इन्द्र इज्यमान ऋषभस्य वपाया 
मेदसो हविजुषताम्‌ । हे मनुष्यहोतस्त्वेमपि यज । | | 
अध्यात्मपक्षे- ब्रह्मणः सावत्म्यिवणणनप्रसद्धेन ब्रह्मभूतो दैन्यो होता अश्िनौ ब्रह्मभूतावेव यक्षद्‌ यजतु । 
एवमृत्तरत्रापि व्याख्येयम्‌ । | 

दयानन्दस्तु -हे होतः, त्वं यथा होताऽनेकव्यवहारान्‌ यश्त्‌ सङ्गमयेत्‌, अश्िनौ पशुपालकरषीबलौ 
छागस्य वपाया बीजतन्तुसन्तानिकायाः क्रियाया मेदसो हविजषेताम्‌, तथा यज ! है होतः, त्वं यथा होता मेषस्य 
वपाया बीजवधिकायाः क्रियाया मेदसो हविः सरस्वतीं च जुषताम्‌, यक्षत्तथा यज । है होतः, त्वं यथा होतषंभस्य 
वपाया नीजवधिकाया रीत्या मेदसो हविरिदं च जुषतां यक्त्तथा यज' इति, तदपि यक्किश्चित्‌, अश्धिपदेन 
पशुपालकृषीबलाथंबोधने मानाभावात्‌ । तथैव वपापदस्यनेकेऽर्थाः कत्पनामात्रसारा निर्मला एवं। अपि च, 
लोके वर्येषां सञ्गतिहितकारिणी, तल्लोकत एव सिद्धेति कृतं तदुपदेशपरेण वेदेनेति ॥ ४१॥ 


हतां यक्षददिवनौ सरस्वतीमिन्द्र१! सुत्रामांणमिमे सोमाः सरामांणश्छागेनं मेषैतऋ्मेः 
सताः शष्पेनं तोवम॑भिलजिमेहंस्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृताः शुक्राः प्यरवन्तोऽमृताः 
प्रस्थिता वो मघुश्चुतस्तानदिवना सरस्वतोन््रः सत्रामां वृत्रहा ज॒षर्ताप सोम्यं मघ ॒पिञन्त 
मदन्तु व्यन्त होतयंजं । ४२ ॥ 
| मन्त्राथ--दिष्य होता ने अध्विनीकुमार, सरस्वती ओर चुरक्षक इन्र फा यजन किया । यहु छाग, मेष ओर 
वृषभो के दारा मनोहर तथा तुण, अन्न, यवांकुर तथा खोलो के तेज से युक्त प्रत्न करनेवाला, पक्व तण्डुल मादि से लोभित 
कान्तिजान्‌, दुग्धयुक्त अभरत रूप हवि क्री मोर आता हुंमा मधु लसा मिठास टपकाने वाला यह्‌ सोम रस आप श्ठोगों के 
निमित्त प्रस्तुत है 1: अश्विनकुमार, सरस्वती ओर सुरक्षक वृप्रनाशक इन्द्र इनका सेवन करे । मधु के जैसे मधुर सोम का 
पान करं, (तुष्त होकर इस यज्ञ भे विराजमान हों। हि होता ! तुम भी इन देवताओं की स्तुति करते हुए इनका यजन 
करो ॥ ४२॥ 
ग्रहाणां चतुथः" ( का० श्रौ° १९६।२३ ) । होता यक्षदध्चिनौ सरस्वतीमिन्द्रमिति चतुर्थो ग्रहाणां 
रष इति सूत्राथंः 1 होता अश्चिनौ सरस्वतीं सूत्रामाणं सुरक्षितारमिन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु । एवं होतारमुक्त्वा 
अथाध्वयनाहु-हे अध्वय॑वः, इमे सोमाः सुरामाणः सुरमणीयाः सुरावन्तो सुरामया वा छागैरजैः, मेषैरविभिश्च 
ऋषभश्च सुता अभिषुताः समर्थ्िताः, तथा शष्पैस्तोक्मभियंवाङकुरैर्कजंश्च महस्वन्तस्तेजस्विनः। मदा मदयन्ति 
तपंयन्तीति मदास्तृप्षिकारिणः । मासरेण पूवक्तिन परिष्कृता अलङ्कृताः शुक्राः शोचिष्मन्तः पयस्वन्तो पयसा 
संयुक्ता अशृता अभृततुल्यास्तद्रद्गणकरा इति यावत्‌ । प्रस्थिता होमाभिमृखं प्रचलिता इव वो युष्मत्सम्बन्धेन, 
अध्वयुंविषयमेतत्‌ । मधुश्चोतन्तीति मघुश्वुतो मधृसखाविणो विद्यन्ते । तानेतान्‌ सोमान्‌ अश्विनौ सरस्वती सुत्रामा 
स्भुत्राण इन्द्रो वृत्रहा वृत्रघातको जुषन्ताम्‌, जुषित्वा च सोम्यं सोममयं मधु पिबन्तु च मदन्तु व्यन्तु राजन्तां 
४ 
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ह्विभंक्षयन्तु वा। त्वमपि हे मनुष्यहोतयंज। यद्रा हे अध्वर्यवः, इमे सोमा वो युष्माक युष्माभिः सुता 
अभिषुताश्छागैमेषेऋषभेश्च सूरामाणः सृष्ट रमयन्ति ये ते युरमणीया वा सुरावन्तः सुरामया वा ¡ शेषं वूर्व॑वत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- ब्रह्मभूतो होता ताद्णानेव अष्व्यादीचु यतु । 

दयानन्दस्तु-'हे होतः, यथा दाताश्चिनौ अध्यापकोपदेश्कौ सरस्वर्त। विज्ञानवती वाचं सुत्रामाणमिन्द्रं 
यक्षद्‌ यजेत्‌ । य इमे सुरामाणः मुदातारः सोमाः सुता एेश्वय॑वन्त सभास्षदः, अभिषेक इव क्रियाज(ताः । छागैनं 
मेतैक्रषभैः ग्ष्पहिसकैनं तोक्मथिरखजिमंहस्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृताः शुक्राः पयस्वन्त)ऽपृता मधुश्च्युताः 
प्रस्थिता वो नि्मितास्ताम्‌ यश्नत्‌। यथाश्िना सरस्वती सूत्रामा वृत्रहेनद्रश्च सोम्यं मधु जुषन्तां पिबन्तु सकलविद्या 
व्यन्तु, तथा यज" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, अश्िपदस्य तादृशार्थैतवे माना भावात्‌ । सोमपदस्य एेश्वयंवन्तः 
सभासदोऽथं द्यपि निमूंलमेव । न च तेषामभिषेकविधानं श्रूयते। ते च छागैरिव मेषैकऋबभेहिसकैरिव 
तोक्मभिर्लाजिश्च पयस्वन्तः सत्कारवन्त इत्यप्यर्थासिद्धिः 1 तस्मायत्किश्चित्‌ । सर्व॑स्य चंतस्याथंस्य रोकिकत्वाद्‌ 
वेदैकसमधिगम्यत्वाभावेन वेदविषयत्वायोगात्‌ ॥ ४२ ॥ 


होता यक्षदद्रिवनौ छाग॑स्य हविष आत्तामद्य मध्यतो मेद उद्भूत परा देषोभ्यः पुरा 
पौरुषेय्या गभो घस्तां ननं घासे अचराणां यवसप्रयमानाप( सुमतक्षराणा इतरप यांगामग्नि- 
ष्वात्तानां पोगोंपदसनानां पाश्व॑तः भोंगितः क्लिंतामत उ॑त्सारतोऽःक्ारव॑त्तानां कर॑त 
एवाशिवना जुषेत हविर्होतियैजं ।! ४३ ॥ 


मन्त्रां होता ने अश्विनीकुमारों का यजय किया, उन्हं छाग को पोषक हवि प्रदान की, मध्य भागमेंमेशसे 
पूणं हि निश्चित रूप से रलो गई । यज्ञ के देषी अभुरो के नेसे पहले ही, पुरुषाय वाली इडा रे अनिसे पहलेही 
वह हवि अश्वनीकुमारों द्वारा स्वीकार कर री यई । प्रास में नवीन रुचि करने वाले अन्नो में सुषश्य, अपने जाप सुरक्षित, 
अनेकों मन्धो से प्रक्षंसित, पाक के सपय प्रथम अन्नि द्वारा आस्वादित, स्थुल अंणके निकट रहने शले पाश्वं भागे, 
कटि भागसे, पाद स्यान से ओर उत्सादन स्थाने, प्रत्येक अंगोसे घर्मानुसार प्रहण की गई हवि को अशिदिनोकुमार 
तृप्तिपर्यन्त स्वीकार करे। हे मनुष्य होता! तुभभीधृतसे हवन करो । इसका अभित्राय यह्‌ है कि रात-दिन रूप 
अश्चिनीकरुमार छाग आदिको हवि को क्षणिक परिणामे छ्य करते रहते है, उनका कुच भी शेष नहु रहता । 
यहु दिष्य हवन निरन्तर चता रहतः है । मनुष्यों को चाहिये कि वे प्रतिदिन देवताओको घृत को आहुति 
तृप्त करं ।॥ ४३॥ 

'हविषामृत्तरे यथालि ङ्म ( का० श्रौ° १९।६।२४ } । चतुर्थात्‌ प्रषादग्रे पल्यमाना "होता यक्षदश्चिनौ 
छागस्य हविषः' इत्याधास््रयो यथालि ्धमाश्चिनादिहविर्थागानां प्रपा इति सूत्राथंः । दैव्यो होता अश्न यक्षद्‌ 
यजतु । ताविज्यमानावश्चिनौ देवौ छागस्य छागा द्खस्य हविषशशछागसम्बन्धि हवि रात्ताम्‌ अभक्षयताम्‌ 1 
अद भक्षणे' इत्यस्य रूपम्‌ । हविष इति कमणि षष्ठ । अय अस्मिन्नहनि मध्यत उदरमध्याद्‌ं उद्भृतमुदधतं मेदो 
वपारूपमात्ताम्‌ । उद्भृतमित्यत्र ्ृग्रहोभंर्छन्दसि' ( पा० सु° ८।२।३२, वा० १ ) इति हकारस्य भकारः । 
द्ेषोभ्यो द्विषन्तीति दवेषांसि, 'सर्वंधात॒भ्योऽसुन्‌' ( उ० ४।१९० ) इत्यसुन्‌ प्रत्ययः, तेभ्यो यजनरेष्ट्भ्योऽसुररक्षभ्यः 
पुरा पूर्वमेवोद्धतमु । यावदुररक्षासि पराभवाय अगच्छन्त, ततः पूर्वमेवोदृतमित्य्थंः 1 तथा पुरा गृभो गृ्धते 
भक्ष्याथंमृत्विम्भिरिति गुप्‌ , तस्या इडायाः पुरा प्रथममृद्भृतम्‌ । वपायाभे इडाग्रहुगभक्षणाभावात्‌ । कीदृश्या . 
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गृभः ? पौसेय्याः, पुरुषार्थमियं पौस्षेयी, ऋत्विगर्था हि सा, तस्याः । तावश्चिन। नूनं निश्चयेन अ न सम्बन्वि 
स्वांशभागं घस्तां भक्षयताम्‌, अद्धानि वा भक्षयतामू । कमणि षष्ठी । प्रयुक्तैविशेषणौविशेप्यांगामन्याहारः । 
कीदशानाम ङ्खानःम्‌ ? घासे ग्रासे अचराणां भक्षणे अजराणां नवानां नवनवायमानस्वेन रुचिजनकानाम्‌ । अन्यानि 
धसेषू त्तरोत्तरं रचि जनयन्ति, नेमानि तथेत्यथ: । तथा यवसप्रथमानां यवसानामन्नानां मध्ये प्रथमानां 
मुख्यानाम्‌, मांसत्वात्‌, “एतद्वै परममन्नाचं यन्मांसभ्‌' इति श्रुतेः । सुमतक्षराणां सुमत्‌ स्वयं क्षरन्ति यानि तानि 
सुमरक्षराणि, तेषाम्‌ । 'सुमत्‌' इति स्व्ंपर्यायः । शतरुद्रियाणाम्‌, श्र इति स्तोतृनामसु" ( निघ ० ३।१६।१२ ); 
शद्रस्य स्तोतुरिमां रुद्रिया: स्तुतयः, शतमसंख्या रुद्रिया येषां ते शतरुद्रियाणाम्‌, अथाद्‌ बहुभिमंःतरः स्तुतानाम्‌ । 
अग्निष्वात्तानाम्‌ अग्निना साधुपाकाथंमासादितानां साधृश्यृतानाम्‌, अग्निना वा स्वात्तानास्‌ आस्वादितान्‌ । 
पाककाले पूर्व॑मम्निना पसु्तानामित्यथेः । पीवोपवसनानाम्‌, पीवसृशब्दोऽन्नन्तः स्थूलवाची, पीवसां 
स्थूलानाम ङ्घानामुप समोपे वसनं स्थितिर्येषां तानि पीवौपवसनानि, तेषां स्थूला ङ्गंसमीपस्थितानम्‌, सृष्ष्मागा- 
मङ्खानामित्यथंः । (उववसने पीवः' ( वा० प्रा० ३; ४ ) इति सूत्रेणोपवसने परे पीवसौ विसगंलोपः । (कश्च, 
पाश्वंतः पश्वप्रदेशात्‌ श्रोणितः कटिप्रदेणात्‌ शितामतो वाहुप्रदेशातु । शितामशषब्देन बाहुयट दयोनिमेदस्युच्पन्ते 
( निर ४।३ ) । प्रकृते बाहुरेव गृह्यते । उत्ादत, उत्सादनमूत्सादःखेदनप्रदेशः, तस्मात्‌ । एवम ङ्गार ङ्गीत्‌ । 
अङ्घादिति एकपदप्‌ "नित्यवीप्सयोः ( पा० सू° ८।१।४ ) इति द्ित्वम्‌ । प्रस ज्खादवत्तानापु अव दानधर्मेण 
गृहीतानामश्विनौ घस्तां तान्‌ भक्षयतामित्ति सम्बन्धः। सवत्र कर्मणि षष्ठी । अथवा अङ्गादङ्गादवत्तानां 
पाए्वंतोऽवत्तानां पाश्वं परशुमथम ङ्घ भवति । श्रोणितोऽवत्तानपम्‌ । एव मश्विनौ हवरिजुता सेवेताम्‌ । भल्तितावदानौ 
तौ करतः कुरुतः, त्रप्तिमिति शेषः । विकरणव्यत्ययः । अ{दरायाभ्यासः । ह मनुप्यहोतस्त्वममि यज । 

अध्यात्मपक्षे-होता अश्विनौ त्रतु सुन्दरौ रामटक्ष्मणौ यक्षद्‌ यजतु । ठौ चेज्यमानौ छागस्य तरुता 
गतस्य स्वाःमानतेव भगवद्धोग्यत्वेनोपस्थापयतः सस्बच्ि हवः प्रेमरसात्मङम्‌ अत्ता भक्षयताम्‌ । अद 
अस्मिन्नवसरे मध्यतो हृदयाद्‌ मेदः सेहात्मकं तत्वं द्वेषोभ्यो दष्टृभ्योऽयुरराक्षसेभ्यो विध्नायं प्रवृत्तेभ्यः 
परगेवोद्भृतम्‌ उच्वैर्धारितं पुरा च पौरुषेय्या गृभो गृह््यतीति गरप्‌, कतरि किवप्‌ , तस्या प्रहातिग्रहंरश्षणायाः 
परुषसम्बन्धिया बाधाया: प्रवृत्तेः पुरैव प्रागेव उदुभृतभ्र । यावेवं उदुभृतं मेदः प्रमात्मकं हूविरात्ताम्‌, तावेव 
अद्य घस्ताम्‌ अस्वादयताम्‌, अङ्गानां प्रेमरसा ङ्गानां श्रवणादीनां स्वांशभूतमिति शेषः । अत्र विशेषणे विशेष्यस्य 
अध्याहारः । कीदशानाम ङ्ानाम्‌ ? नूनं निश्चयेन घसि ग्रासे, अज्राणापु अजराणामित्थं नूतनानां नवनवायमानान 
यवसप्रथमानां यवसानामन्नानां भोग्यानां मध्ये प्रथमानः मुख्यानाम्‌ 1 स्वंभोग्यपक्षया प्रमरसा ङ्गानां लोकोत्तरप्वं 
प्रसिद्धमेव । सुमतक्षराां सुमत्स्वयं क्षरन्तीति सुमतक्षराणि, तेषाम्‌ । रमयार्ना श्रवणकीतंनस्मरणध्यानाचंनादीनां 
रसक्षरणशीलानाम्‌ । शतरद्रियाणः रद्रस्य स्तोतुरिमा रुद्रिया स्तुतयः, शतं रुद्रिया येषां तेषाम्‌ । वेदपुरागादिषु 
श्रवणादीनामगणिताः स्ततयः प्रसिद्धा एव । अभ्निप्वात्तान।मू अग्निना विण्रटम्भरूपेग सुश्यतानां परिपक्वार्ना 
पीवोपवसनानां पीवसां स्थृलानामद्धानामुप समीपे वसनं स्थितिर्येषां तेषाम्‌ । सृक्ष्मामामङ्खानां 
स्मरणसख्यात्मनिवेदनादीनां पाश्व॑तः प्रेमरसाद्धिनः पाश्वंप्रदेणात्‌ श्रोणितः करिप्रदेशात्‌ शितामत बाहूप्रदेशा६ 
उत्सादत उद्‌ ऊध्वं सादनं परमात्मने स्वात्मापंणम्‌, तस्मात्‌ । एवमङ्खाद ज्गादवत्तानाम्‌ अवदानधमंण गृहीतान।मू 
अङ्खागां स्वांशभूतम्‌ अद्घान्येव वा अश्विनौ आस्वादयताम्‌ । एवं तौ हविजुषेताम्‌ । एवं जुषमाणौ तौ करतः 
कुरुतः, तृपनिमिति गेषः। तृप्तौ तौ भक्तानां तृर्ि कुरुतः । | 

दयानम्दस्तु -े होतः, यथा होता अश्विनौ यक्षत्‌ तौ चाय छागस्य मध्यतो हविषो मेद उदभृतमात्तास्‌, 
यभ वा पुरा देषोभ्यो गृभो ग्रहीतुं योग्यायाः पौरूषेभ्याः पुरुषाणां समूहे साध्व्याः पुरा नूनं घस्तापु । यथा वा 
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यव्सप्रयमानां घासे, अच्राणां भोजनेऽ प्रापतव्यानां सुमलतक्षराणां सुष्टु मदा क्षरणं चालनं येषां तेषां शतरुद्ियाणां 
शतं शद्रा देवता येषां तेवां पीवोपवसनानाम्‌ अग्निष्वात्तानां पश्वंतः श्रोणितः गितामतः शितास्तीक्ष्णा आपो 
अपरिपक्वा यस्मिन तस्मात्‌, उत्सादतो ङ्घादद्धादवत्तानां नम्रीभरूतानामुत्कृष्टानामङ्खानामेवाश्चिन। करतो 
हतिर्गुणजुषेताम्‌, तथा त्वं यज इति, तदपि यक्किच्ित्‌, अश्िपदेनाध्यापकोपदेशक्ग्रहुणे मानाभावात्‌, अन्येषामपि 
पदनामृक्ताथंताया निमूंरत्वात्‌ । गृभ इत्यनेन कथं स्त्रिया ग्रहणम्‌ ? तदतिरिक्तेऽपि ग्राह्यत्वसम्भवात्‌ । ततः 
पुरेव कुतो भोक्तव्यमिति सवंथापि निरथंकमसम्बद्धं चेदं व्याख्यानम्‌ ॥ ४२ ॥ 

होता यक्षत्सर॑स्वतीं सवध्यं हविष आव॑ंयदद्य मघ्यतो मेद उद्भुतं परा द्वेषोभ्यः परा 
पौरुषेय्या गभो घसन्तनं घासे अज्राणां यवसप्रयमानापः समत्क्षराणा शतरुद्रियाणामग्नि- 
ष्वात्तानां पोवोंपवसनानां पाहवेतः शोणितः शितामत उत्तादतोऽङ्ख1दङ्गादव॑त्तानां 
करद्व{ सरस्वतो जुषतां हविहतिर्यज ॥ ४४८ \। 

मनत्रा्थ-- दिभ्य होता ने सरस्थतो का यजन किया । उसने मेष क पोषक हवि को स्वोक!र किया । सकल 
अंगों का शक्िदानपृवंक सेवन किया। देष सरस्वती हवि फो स्वीकार करे । प्रास में नवीनं खचि करने बलि, अन्नो भे 
मुरु, अपने आप सुरक्षित, अनेकों मनश््रो से प्रक्षसित, पाक के समय प्रथमं अग्नि दवारा आस्वादित, स्थुल अंग के निकट 
रहने वाले, पाश्वं भागसे, कटि भाग से, पाड स्थान से, उस्सादनं स्थान से, प्रत्येक अंगो से घर्मानुक्ठार प्रहण कौ यई 
हवि कों अरिविनीकुमार तृष्तिप्यन्त स्वीकार करे । हे मनुष्य होता ! तुम भी धुत से हवन करो ॥ ४४॥ 

होता सरस्वतीं यक्षद्‌ यजतु 1 या सरस्वती मेषस्य हविषो हविर्‌ अ(वयद्‌ अभक्षयत्‌, आङ पूवंस्य वेतेकंडि 
शपो लुगभावे रूपम्‌, यद्वा भक्षयतु, कटि अडागमे वा रूपम्‌ । आवयतेभंक्षणे वृत्तिः ( निघ० २।८।१ )। अद्य 
मध्यतो मेद इत्यादिकं पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । सा अद्धानि घसत्‌ । एवं सरस्वती हविजंषताम, तृप्ति च करदिति । 
| अध्यात्मपक्षे-सरस्वती ज्ञानविज्ञानाधिष्ठात्री यक्षत्‌ । मेषस्य मेषवद्‌ युद्धकुशलस्यात्मनः । शेषं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे होतः, यथा होताद्य मेषस्य उपदिष्टस्य शितामतस्तीक्ष्णस्वभावाद्‌ हविषो मध्यतो यन्मेद 
उद्भृतम्‌, तत्सरस्वती चावयत्‌ प्राप्नोति यक्षत्‌ । द्वेषोभ्यः पुरा यभो ग्रहीतुं योग्यायाः पौर्षेथ्याः पुरा नुनं 
घसत्‌ । धासेऽज्राणां भोजने कमनीयानां यवसप्रथमानां सुमत्क्षराणां श्रेष्ठानन्दवषंकराणां पीवोपवसनानां स्थूल- 
वस्व्रधारिणामग्निष्वात्तानामग्निविद्यावतां शतरद्रियाणां पाश्वेतः श्रोणित उत्सादतः, अद्धादङ्गादवत्तानां 
सकाशाद्ियां करदेवमेषा सरस्वती जुषताम्‌, तथा त्वं च हवि्यंजः इति, तदपि यत्किच्छित्‌, मेषस्य उपदिष्टस्य 
शितामतस्तीक्ष्णस्वभावादित्यथंस्य निरभलत्वात्‌ । न च तथात्वे नियमः, उपदिष्टस्य मधुरस्वभावस्यापि 
दशंनात्‌ ! दातुमहंस्य॒पदाथंस्य कः प्रसिद्धव्यवहारः ? तस्मात्‌ कः स्निश्धपदाथं उदुश्रियते, तं वाचं 
च कः प्राप्नोति ? शत्रुभ्यः पुरा ग्रहुणयोग्यायाः पृरुषसम्बन्धिन्याः स्त्रियः पुरा निश्चये घसत्‌ खादेद्‌ इत्यादिकं 
सवंमसम्बद्धमेव ॥ ४४ ॥ | 

| 1 1 | (| ॥ = . 

होता यक्षदिनदरमुषभस्य हविष आवयदद्य मध्यतो मेद उद्भृतं प्रा द्वेषोभ्यः पर 
पौरुषेय्या गभो घसन्नूनं घासे अचराणां यव॑सप्रथमाना१्‌! सुमत्क्षराणापू शतरद्वियांणामगिनि- 
ष्वात्तानां पोवोंपवततनानां पाइ्व॑तः श्रोणितः श्चितामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादव॑त्तानां 


करदेवमिन््रों जषत।१५ हविरहोतर्यजं ॥ ४५ ॥ | .. 


° ४५-४६ 1 वैदाथंपारिजातमाष्यसदहिता २९ 


मन्तरार्थ-- दिष्य होता ने इन्द्र का यजन किया, ऋषभ की पुष्टिकारक भौर उपकारक हवि को अपित किया, 
उतने मध्य भाग में मेशाको पूणं रूप से स्थापित किया। यक्ञके द्वेषी असुरोंके जनेसे पहले हं उसने हविं का भक्षण 
कर्‌ लिया । प्रास मे नवोन रचि करते बाले, अन्नो नें मुख्य, अपने आप रक्षित, अनेको मन्तो से ्रशंतित, पाक फे समय 
प्रथम अग्नि द्वारा आस्वादित, स्थुल अंग के निकट रहने वाक्ते पाश्वं भाग से, कटि भाग से, पाद स्थान ते ओर उत्सावन 
स्यान ते, प्रत्येक अंगों से घर्मानुसार प्रहण को हुईं हवि को इदेव स्वीकार करे । हि मनुष्य होता! तुम भी हसी प्रकार 
हवन करो ॥ ४५ \ 

होता इन्द्रं क्षद्‌ यजतु । स इन्द्र॒ ऋषभस्य हविष आवयद्‌ भक्षयतु । एवमिन्द्रो हविर्जषतामित्यन्तं 
पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ 1 ॑ 

अध्यात्मप्षे -. ऋषभस्य श्रेष्ठस्य तत्तुल्यस्य पवित्रस्य साधकस्य । शेषं पूववत्‌ । 


दयानन्दस्तु - हे होतः, यथा होता घासेऽज्राणां यवसप्रथमानां सुमरक्षराणामग्निष्वात्ताना शतरुद्वियाणा- 
मवत्तानां पाश्वंतः श्रोणितः शितामतोऽद्धाद द्गाद्विरिन्दरं च करदिन्द्रो जुषतां यथा्यषंमस्य हविषो मध्यतो 
मेद उद्भृतं भावयत, द्वेषोभ्यः पुरा गृभः पौरुषेयाः पुरा घसत्‌" इति, तदपि यत्किच्छित्‌, ऋषभस्य 
मध्यतो मेदः क्रि कथमूद्धरियते ? इत्यस्यानिरूपणात्‌ । कथश्चिदुं गौण्या वृत्त्या लोकिकसाधारणा्थंग्रहुणेऽपि 
पुरुषार्थाभावात्‌ ॥ ४५ ॥ | | 


होता यक्षष्टनस्पतिमभि हि पिष्टतमया रभिष्ठया र्ञनयाधित । यत्रादिवनोहछागस्य 
हविषः प्रिया धामानि यत्र॒ सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रिया चा्मानि यत्रनद्र॑स्य ऋषभस्य 
हविषः प्रिया धामानि यत्रागनेः प्रिया धामानि यत्र॒ सोमस्य त्रिथा धामानि यत्र्र॑स्य सनत्राम्णः 
प्रिया धामानि यत्र॑ सवितुः प्रिया धामानि यत्र॒ वरणस्य प्रिया घामांनि यत्र॒ वनस्पतेः श्रिया 
पाथार! सि यत्र॑ देवानांमाज्यपानाँ' प्रिया वामानि यत्रानेहेतुः प्रिया धामानि तत्रेतान्‌ 

क | [४९ | 1 स्र | ५ » 2 ~ { * 
्रस्ुत्यंवोपस्तुत्येबोपावसक्षद्रभोंयस इव कत्वो करदवं दुवो वनस्पतिंजषताप 
हविरहेतिर्यजं ।। ४६ ॥ 


मन्तरार्थ- दिष्य होता ने वनस्पति भप का यजन किथा, भयोकि यह रसवान्‌ पभो को रोकने बाली रज्जुके 
द्वारा अपने अपने स्थान पर स्थिर रखता है, जहाँ कि अश्विनीषुमार के छाग कौ उपकारक हवि का प्रियं स्थानहै, 
सरस्वती के मेष की उपकारक भर हन्द के धृषभर की उपकारक हवि का प्रिय स्थान है । जहां अग्निका, सोमका, 
मुरक्षक दनद्र फा, सविता का, वरण का, बनस्पतियो का, घौ पीने वाले देवतां का ओर होता अन्न का प्रिय स्थानहै। 


इन अति वेगयुक्त स्थानों फो मषी प्रकार प्रशंसा करके ही, समीप मे स्तुति करके ही, उत्त स्थानों में स्थित वनस्थति 
देवता स्वयं हवि. का सेवन करते है । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ४६ ॥ | 


“उत्तमौ वनस्पतिस्विष्टकृतोः' ( का० श्रौ° १९।६।२५ ) अन्ते पठ्यमानौ होता यक्षद्रनस्पतिमभिः 
(वा० सं° २१।४६) तथा होता यक्षदग्नि स्विष्टकृतम्‌, ( वा० सं० ४७ ) इति क्रमेणेमौ वनस्पतियागे स्विष्टकृ्यागे 
च प्र॑षौ इति सूत्रार्थः । वनस्पतिप्रकृतिको सूपो देवता । दन्यो होता वनस्पति तस्प्रकृतिकं यूपं यक्षद्‌ यजतु । 


{ह यस्माद्रनस्पती रशनया रज्ज्वा अभ्यधित अभिधारितवान्‌, पशनिति शेषः। दधातिदूडि (स्थाध्वोरिच्च 


१७ शक्छ्यजुरवेदसंहिता [ अ° २१ 


( पा० सू० १।२।१७ ) इतीकारः । यूपे पशून्‌ बध्नातीत्येतदभिप्रायम्‌ । कथम्भूतया रशनया ? पिष्टतमया । 
पिष्टशब्दोऽत्र रूपवाची ( नि₹० ८।२० ), अत्यन्तं पिष्टा पिष्टतमा सुरूपा, अत्यन्तं हा, एवमादिगरणयुक्ता तया, 
रभिष्टया रभते पशुल्नियच्छतीति रब्धी, तृच्‌ डप्‌, अतिशयेन रत्धी रभिष्ठा, तुश्छन्दसि ( पा० सू° 
५।३।५९ ) इति इष्ठनि, "तुरिष्ठेमेयःसु" ( पा० सू० ६।४।१५४ ) इति तृचो लोपः, अतिशयेन नियमकारिणी 
तया, समथयेति यावत्‌ । 

अथ वनस्पतिः प्राथ्यंते- थत्र देशेऽश्चिनोरनासत्ययोः सम्बन्धिनश्छागस्य हविषश्छागरूपस्य हविषः 
प्रिया प्रियाणि इष्टानि धामानि स्थानानि, वत॑न्त इति शेषः । यत्र सरस्वत्या मेषस्य मेषरूपस्य हविषः प्रियाणि 
धामानि, यत्र इन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रियाणि धामानि, एते पशुपुरोडाशदेवाः । यत्र सोमस्य प्रियाणि घामानि, 
यत्रामनेः प्रियाणि धामानि, एतावाज्यभागौ । यत्र सुतव्राम्ण इन्द्रस्य, यत्र सवितुः प्रियाणि धामानि, यत्र वनस्पतेः 
प्रियाणि पाथांस्यन्नानि, यत्र देवानामाज्यपानां प्रयाजानुयाजानां प्रियाणि धामानि, यत्र होतुरग्नैः स्विष्टछृतः 
प्रियाणि धामानि, तत्र तेषु स्थानेषु, एतान्‌ पश्‌ रभीयस इव च करत्वी कृत्वा, रभन्ते ये ते रब्धारः, अतिशयेन 
रव्धारो रभीयांसः, तान्‌ सरभरसांस्च कृत्वा 1 एतान्‌ पशुन प्रस्तुत्येव प्रस्तुत्य च 1 इवश्चाथंः । उपस्तुत्येव 
उपस्तुत्य च उप समीपे स्तुत्वा । पूनवंचनमादराथंमू । वनस्पतिद॑व उपावलक्षत्‌, उपावेसृजतु स्थापयतु । 
मजेर्लडिः रूपम्‌, ठेटि वा 'सिव्बहुखं ठेटि' ( पा० सु° ३।२।३४ ) इति सिप्प्रत्ययेऽडागमे च रूपम्‌ । वनस्पतिर्दैव 
` एवं करत्‌ करोतु, हविश्च जुषताम्‌ । हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । 

अध्यात्मपन्षे--्रह्मात्मको होता ब्रह्मात्मके्हविभि्रह्यात्मकान्‌ देवान्‌ यजतीत्यथः । 

दयानन्दस्तु- होतः, यथा होता पिष्टतमया रभिष्टया रशनया रश्मिना यत्राश्चिनो: सूर्थाचन्द्रमसो- 
शछागस्य छेदकस्य हविषः प्रिया धामानि, यत्र सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रिया कमनीयानि घामानि स्थानानि, 
य्रनदरस्यषंभस्य प्राप्तं योग्यस्य हविषः प्रिया धामानि, यत्राग्नेः प्रिया धामानि, यतर सवितुः प्ररकस्य प्रिया 
धामानि, यत्र वरुणस्य श्रेष्ठस्य प्रिया धामानि, यत्र वनस्पतैवंटादेः प्रिया पाथांसि, यत्राज्यानां देवानां 
पृथिव्यादीनां प्रिया धामानि, यत्र होतुर्दतुरमेः प्रिया धामानि सन्ति, तवैता प्रस्तुत्येव प्रकरणेन संश्लाध्य 
उपस्तुत्येव उपावस्रक्षद्‌ रभीयस इव कृत्वी कृत्वा कार्येषुपयुज्जीतेवं करद्‌ यथा वनस्पतिर्देबो हविजरंषतां हि 
वनस्पतिमभिखक्षदधित तथा त्वं यजः इति, तदपि यत्कि्ित्‌, यथाकेधच्चिद्‌ गौणाथंस्वीकारेण प्रयोजन- 
वदर्थासिद्धः ¦ अतिशयेन पिष्टाया अत्यन्तशीघ्रवधंनशीराया विविधारम्भाया रशनाका? कौटशी चसाः 
कथं च तथा सह्‌ छागेन सम्बन्धः ? छागस्य च कथं सूर्याचन्द्रमसोः सम्बन्धेन परितत्वम्‌ ? मनुष्यादीनामपि 
तत्सम्बन्धेन पलितत्वाविशेषात्‌ । सरस्वत्या नद्या मेषस्य ह्विषश्च जन्मानि स्थानानि नामानि क्व च कुत्र सन्ति ! 
तत्र कथमेतेषां पदार्थानां प्रकरणेन संश्टाघनमृपस्तवश्चेत्यादिकं सवंमप्यस्पष्टमेव ॥ ४६ ॥ 

होता यक्षदगनिस्वषटकृतमयांडग्निरश्विनोश्छाग॑स्य हविषः श्रिया घामान्ययाद्‌ 
सर॑स्वत्या मेषस्य हविषः प्रिया घामान्ययाडिन््रस्य ऋष भस्य हविष प्रिया धामान्यर्याइनेः 
प्रिया धामान्ययाद सोमस्य प्रिया घामान्यय्‌ाडन्दरस्य स जाम्णः प्रिया धामान्ययाद्‌ सवितुः 
प्रिया धामान्ययाड्‌ बरंणस्य श्रिया धानान्ययाड्‌ वनस्पत्‌ः प्रिया पाथा्स्ययाड्‌ देवानामाज्यपानां 
प्रिया धामानि यक्ष॑द्मेहतुंः प्रिया धामानि यक्षत्‌ स्वं महिमानमाय जतामेज्या इष : कणोतु 
सो अध्वरा जातवेदा जषत।१ हंविर्होतय॑जं । ४७ ॥४ न 
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मन्थं --दिष्य होता ने स्विष्टकृत्‌ अग्नि का यजन किषा | स्विष्टकृत्‌ अग्नि ने अश्विनीकुमारो फे छाग करी, 
सरस्वेतो कं मेष को ओर इन्र कं ऋषम की उपकारक हवि से प्यारे धामो का यनन जिया, अर्थात्‌ तीनों देवताभों फ 
पथुओं को हवि से पुष्ट जिय । हवि के प्यारे धामो का, सोमक प्यारे घामोंका, सुरक्षकड््ररे प्यारे घामोंका, 
सविता ओौर वहण के प्यारे धामो फा भौर वनस्पति के त्रिय धामो का यजन का; घौ पीने वाके देवताभों ङे मर 
होता जस्निके प्यारे धाभों का यजन किया, अपनो महिमा का यजन किया । सन प्रकार से यजनयोग्य सकाम प्रजा 
हसी प्रकार यजन करे, यह्‌ शरज्ञा वाला अस्ति यज्ञो को सम्पन्न फरे, हवि का पेवन करे ¦ स प्रकार देवनियम का कायं 
प्रबृत्त रहता है । है मनुष्य होता, तुम भी शक्ति ॐ अनुार घृत से यजन करो ॥ ४७ ।, 


होता स्वि्कृतमग्नि यक्षद्‌ यजतु । योऽ-नः स्विष्टकृद्‌ अश्चिनोश्छागस्य हविषः सम्बन्धीनि प्रियाणि 
धामानि अयाट्‌ अया्लीद्‌ इष्टवान्‌, अव दानानि यजति स्मेत्यथंः । एवमग्रेऽपि । सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रियाणि 
धामान्यवदानानि अयाट्‌, इन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रिया ण धामान्ययाद्‌, एताः प्रधानदेवताः । अग्नः प्रियाणि 
धामान्ययाट्‌, सोमस्य प्रियाणि धामान्ययाय्‌ । एतावाज्यभागौ । सूत्राम्णः सुष्टु त्रायत इति सुत्रामा इन्द्र, 
तस्य प्रियाणि धामान्ययाट्‌, सवितुः प्रियाणि धामान्ययाट्‌, वरूणस्य प्रियाणि धामान्ययादट्‌, एताः षणुपुरोडाशञ- 
देवताः । वनस्पतेः प्रियाणि पाथास्यन्नानि, एतत्‌ प्रधानाद्धघ्‌ । अग्यपानां देवानां प्रिया प्रियाणि धामानि यक्षद्‌ 
यजतु। एते प्रयाजानुयाजाः ! होतुरग्नेः स्विष्टकृतः स्वस्यैव प्रिया प्रियाणि धामानि यक्षद्‌ इष्टवान्‌, स्वं महिमानं 
स्वां विभूति यक्षत्‌ । किच्च, एज्या आ समन्ताद्‌ इज्या यष्ट योग्या यागार्हा इषः, दच्छन्तीति इषः, सकामाः 
प्रजाः, आ यजतां सम्यग्‌ यजतु, यागश्रीखा यागयोग्याष्र प्रजा अवमन्ता यजन्त्दित्यथंः, वचनत्यस्ययः, सं 
जातवेदाः स्विष्टकृदग्निरध्वरा अध्वरान्‌ यज्ञान्‌ कृणोतु करोतु, हविश्च जुषताम्‌ । हे मनुष्यहोतः, त्वं यज । 
यदवा इषा अस्तेन प्रजानां स्थितिरुत्पत्तिश्चेति इषः प्रजा उक्ताः। एज्या असमन्ताद्‌ यष्ट योग्या देवता आयजताम्‌, 
यजन्त्वित्यथः । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे--ब्रह्यात्मको होता ब्रह्मात्मकैहविरभिब्रंहयात्मकान्‌ देवान्‌ अयजतामित्यथंः । 


दथानन्दस्तु-'हे होतः, यथा होता स्विष्टकरृतर्माग्नि यक्षत्‌, यथाग्निरश्चिनोश्छागस्य हविषः प्रिया धामान्य- 
याट्‌, सरस्वत्या मेषस्य श्रिया धामानि ` स्वं महिसानमायजताम्‌, यथा जातवेदा य एज्या इषः कृणोतु सोऽध्वर। 
हविश्च जुषताम्‌, तथा त्वं यजः इति, तदपि यक्किथित्‌, वेदवाह्यत्वादसम्बद्धत्वाच्च । स्विष्टकरृतमम्निमित्यत 
स्विष्टेन कृतमित्युक्तम्‌, अत्र कि स्विष्टं केन कृतमित्यादिकं सवंमस्पष्टं निमंखं च । इन्द्रस्य परमैश्यंयुक्तस्य 
ऋषभस्य उक्कृष्टगुणकमंस्वभावस्य राज्ञ इन्द्रस्य सेना ईशस्य आज्यपानां ज्ञातव्यरक्षकाणां रसानामित्यादिकं 
सवेमपि निमूलं निरथंकं च ॥ ४७ ॥ 


भ, $ चक ॥ ¢ = 

देवं बहिः सर॑स्वती सुदेवमिन््र अष्िबिना । तेजो न चक्षरक्षयोबहिषां दधुरिन्द्िय 
व॑सुवने बसेय॑स्य व्यन्तु यज॑ ।॥। ४८ ॥ 

" मन्त्रा - चुभ्दर देवता धाके अनुयाज देवता बहि ( कृक्ञा ) के साथ सरस्थनी, अश्विनीक्ुमार भौर शृन््रमें 
तेज को स्थापित करते हए. वोनों ने भे चक्षु इन्दरिथयको धारण करते हुए धनस्य के निमित्त इन््को समूद 


करने वाली हवि का भक्षण करे । हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो । जैसे इम्होनि इनदर को तेन दिया, वे ही 
दुष्ट भी दं॥ ४८॥ 
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अनुवाचनप्रेषौ समस्याऽनुयाजप्रैषा देवं बाहुरिति' ( का० श्रौ° १९।७।२ )। याज्याश्च" ( का श्रौ 
१९७३ ) । अनुन्रूहीत्यनुवाचनम्‌, अमुं यजेति प्रेषश्च समस्य कर्तव्यौ, अश्िभ्यां सरस्वत्या इन्द्राय 
यतराम्णेऽनुब्रूहीत्येवम्‌ । देवं बहिः सरस्वतीव्याद्या एकादश कण्डिकास्त्रिपशोरनुयाजानां प्रेषा याज्याश्च 
भवन्तीत्यथेः । एकादणानूयाजग्रैषा अश्चिसरस्वती्रदेवत्याः, चतस्र अष्य॑स्तरिष्टुभो व्यवहितपदप्रायाः । सुदेवं 
शोभना देवा यस्य तत्‌, यद्‌ बाहुः, देवम्‌ अनुयाजदेवता, तेन बर्हिषा सरस्वती अश्विना अश्विनौ च इन्द्रे तेजो 
दधतु । अक्ष्योरिन््रनेवयोशकषुरगोखिकयोश्चकषुरिन्द्ियमिन्दरियसामथ्यं च दधुः । नकार्चा्थः । वसुवने वसुवननाय 
धनलाभाय वसुधेयस्य वसुनो धेयं वसुधेयं तस्य, वसुनिधानाय च अश्चिसरस्वतीन््रा -व्यन्तु हविभंक्षयन्तु । 
हे मनुष्यहोतः, त्वमपि य॒ज । यद्रा यदेवं बर्हिः सुदेवं शोभनदेवताकं तेन बर्हिषा सरस्वती अश्विनौ चेन्द्रे तेजः, 
नकारः समुच्चयाथः, चक्षुश्च इन्द्रियं च अक्षयोरक्ष्णोदंधुः, वसुवने वसुवननाय धनलाभाय वसुधेयस्य वसुनिधानारथंम्‌, 
उभयत्र विभक्तिव्यत्ययः, अक्षिगोरकं स्थूलम्‌, तत्र सुष्ष्मं चक्षुरि्धियं चक्षुषीन्दरिये रूपद शंनसामर्थ्य च ततोऽपि 
सृक्ष्म्‌ । शेषं पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । | 

 अध्यात्मपक्षे - येवं दिव्यशक्तिसम्पन्नं बरहिर्वाहिरूपलक्षितं यज्ञादि कमं, तैन बहिषा सरस्वती संविद्‌ 

अश्विनो परमात्मरूपौ, त्त्‌ सुन्दरौ रामलक्ष्मणौ बलक्रष्णौ च इन्द्रे जीवे तेजो दधृद॑धतु । अक्षयोरक्ष्ोश्चकषुः, 
तत्रेन्दरियं रूपदशनसामथ्यं च दधुदंधतु | व 

दयानन्दस्तु--हे विद्रन्‌, यथा सरस्वती स्त्री इन्द्रे देवं दिव्यं सुदेवं शोभनं विद्वासं बहिरन्तरिक्षमश्विनौ 
अध्यापकोपदेशकौ चक्षुस्तेजो न यजतः, तथा च विद्वांसो वसुधेयस्य वयुवनेऽयोबहषेन्धियं दधुव्य॑न्तु च, 
तथंतत्‌ त्वं षेहि प्राप्नुहि च' इति, तदपि यक्किच्चत्‌, असम्बद्धायंत्वात्‌, हिन्दीभाषा्थंस्य संस्करृतव्याख्याना- 
सम्बद्धत्वाच्च ॥ ४८ ॥ 

दवीर्ारों अदिवनां भिषजे सर॑स्वतो । प्राणं न वोयं नसि दवारो दधूरिन्दियं व॑सवने 


वसधेय॑स्य व्यन्त यजं । ४९ ॥ | | 
 भअन््रा्थे- दिष्य द्वारदेवियों ने अनुपान देवतार्जो के साय वं अध्विनीकुसार, सरस्वती जर इन्दर मे बलं मौर 
तेज का आधान करते हुए, नाल्िक्ासे प्राण इन्विय को धारण करते हए, घ्रनलाम के निमित्त इन्द्र को समृद्ध करने वाली 


हवि कां मक्षण.करते ह! हे मनुष्य होता, तुम भो इती प्रकार यजन करो। जेते इन्होनि षर को तेज दिया, वसे ही 


तु स दें ॥ ४९॥ | 

या देवीर्य द्वारो यज्ञगृहदारो देव्योऽनुयाजदेवा द्वारो द्राभिः, तृतीयाथे प्रथमा, विभक्तिव्यत्ययः। सह 
भिषजा भिषजौ अश्विना अश्विनौ वैद्यौ सरस्वती च इन्द्र वीर्यं बलं दधुः, नसि इन्द्रस्य नासिकायां प्राणमिद्धियं 
घ्राणेन्द्रियं च दधुः । शेषं पूवं वद्‌ व्याख्येयम्‌ । | 

अध्यात्मपक्षे - या देव्यो यज्ञगृहद्रारो अनुयाजदेवतास्ताभिः सह्‌ अश्व्यादय इन्द्रे जीवे वीयं दधुः, नसि 
प्राणं घ्राणमिन्द्रियं च दधुः । | 

दयानन्दस्तु-हे विदन्‌, यथार्विनौ सरस्वतीभिषजौ इन्द्रे देवीर्ारः प्राप्नुवतो नसि प्राणंन वीयं 
दारश्च दधूवसुवने वसुधेयस्येन्द्ियं विद्वांसो व्यन्तु, तथात्वं यज" इति, तदपि यक्किश्ित्‌, असङ्खतेः। वायुसयौ 
विज्ञानवती स्त्रवैद्यौ च इन्द्रे ेएवयंनिमित्तं दारः प्राप्नुवतो नसि प्राणं दधुः । शरीरस्य न छिद्राणि दधुरित्या- 
दिकं स्वं निरथकं निधं च । त्वद्रीत्या वायुयंयोजंडत्वेन स्वरीवैद्यानां चाल्पणक्तिज्ञानत्वेन तेषां कुत्रापि 
वलायाघधाने सामध्यभिावात्‌ ॥ ४९ ॥ - 


[| 
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देवी उषासावदिवनां सत्रमेन््रे सरस्वती । बलं न वाच॑मास्य उषाभ्परां दधुरिन्दिय 
वंसबनें वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ ५० ॥ | 

मन्त्राथ--दिध्य गुण वाणी राच्रि ओर उधा काकी अधिष्ठात्री देवता, रच्रि आर उकाकार के साथ 
अश्विनीकुमार ओर सरस्वती इन्द्रम बल का ओर मुखमें वाणीका बल बदृतिहै। है मनुष्य होता, तुम भी उक्ती 
भकार यजन करो । इन्द्र के समान तुम्हारेभ्ीतेजमें ये ब्रद्धि करे । ५०॥ 


देवी देव्यौ उषासौ नक्तोषासौ, अत्र छान्दस आदिपदलोपो द्रष्टव्यः, उषासाविति द्विवचनसामथ्यद्रा 
नक्तपदलोपोऽनुमातव्यः । नक्तोषसी अनुयाजदेव्यौ ताभ्यामुभाभ्यां नक्तोषाभ्यां सह अश्विना सुत्रामा शोभन- 


 रक्षणकर््री सरस्वती च इन्द्रे बलं दधुः । तस्येनद्रस्य अस्ये मुखे वाचमिन्द्ियं वागिच्धियसामथ्यं च दधुः | 
वागिद्दियमेव वा ' दधुः । 


अध्यात्मपक्षे -पूववद्‌ व्याख्यानम्‌ 
दथानन्दस्तु-- हे विद्वन्‌, यथा देवी देदीप्यमाने उषासौ सयंप्रातःसन्धिवेके सुत्रामा सरस्वती अश्विनं) 
वसुवने वसुधेयस्य इन्द्रे बलमास्ये वाचमुषाभ्यामिन्दियं दधुः, सर्वान्‌ व्यन्तु च, तथा त्वं यजः इति, तदपि 


यत्किच्छित्‌, उासादिभिमुंखे वागाघानस्य धनाधानस्य चासिद्धेः ॥ ५० ॥ 


देवी जोषी सर॑स्वत्यिवनेन्दर॑मव्धयन्‌ । भोर न कणेयोयंश्ञो जोष्ीभ्यां दधुरिन्दियं 
व॑स॒वने वसुधेयस्य व्यन्त यजं ।॥ ५१ ॥ 


भन्त्रा्थ-- पुल का सेवन करने ्ाली देवी दयावाूयिवी अहोरात्रके दवारा सरस्वती, अश्विनीकुमार ओर 
इ्रके बदृते हुए यश्च को बहृातिरहै, कानमे भवणेन्छिय को शक्तिको धारण करतेहें। है मनुष्य होता, वुममो इसी 
प्रकार यजन करो, जिसमे तुम्हारे तेज को वृद्धि हो । ५१॥ | 

ये जोष्टी जोषयित्यौ तपंयिव्यौ सुखस्य सेवयित्यौ वा देवी देव्यौ अनुयाजदेवते चावापृथिव्यौ अहोरात्र 
वा, सस्यं च समा चेति कात्थक्यः' ( नि° ९।४१ ), धान्यायधिष्ठात्री देवता संवत्सराधिष्ठात्री देवता चेति 
तदथं: । तथा च कालधिष्ठतृदेवतानुग्रहात्‌ सुदषटया सुभिक्षं सृक्षेमं लोकप्रसिद्धमेव । सस्यानां पयंवसानं 
यावापृथिव्योः संवत्सरस्य चाहोरात्रयोरिति कात्थक्यमतम्‌ । तभ्यां जोष्टीभ्यां सह्‌ सरस्वती अश्विना अश्विनौ 
चेन्द्रमवधंयन्‌ । कथद्धारमवधंयन्‌ ? तत्राहु-इन्द यशो दधुः, तत्क्णयोश्च श्चोत्रमिन्दियं दधुः । अन्यत्‌ 
पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

`अध्यात्मपक्े-- ९ वं बदेवाथंः 1 

दयानन्दस्तु -ि विन्‌, यथा देवी प्रकाशदात्री जोष्टी सेवनीया सरस्वत्यस्विनौ इन्द्रं सूयंमवधंयन्‌, 


मनुष्या वा जोष्टीभ्यां सेविकाभ्यां कारवेलाभ्यां क्णंयोयंशः श्रोत्रं न दधुः, वसुधेयस्य वसुबन इन्द्रियं व्यन्तु, 


तथा त्वं यज' इति, तदपि यक्किश्ित्‌, पूर्वोदुध॒तनिरुक्तविरोधात्‌, असम्बद्धत्वाच्च, पूर्वापरविरोधश्च । क्वचिद्‌ 
विज्ञानवती स्त्री सरस्वती, क्वचित्ताद्शी स्री । अत्र तु विन्ञाननिमित्तेपयुक्तम्‌ । एतादृशविषमाथं कि मूखम्‌ । 
जोष्टीभ्यामिति कण्डिकायां द्विवचनप्रयोगः, तदनुरोधात्‌ जोष्टीति पदमपि कथङ्कारं न द्विवचनान्तम्‌ ? 
कलवेरयोमनुष्यसेविकात्वमपि चिन्त्यमेव ॥ ५१॥ 

५ 


३४ शुक॑लयजुदसंहिती | अर ९ १ 
देवी ऊर्जाहती दुघ सदुचेन्द्रे सर॑स्वत्यिवनां भिष्जावतः । शक्र न ज्योतिस्तनयो- 
रहती धत्त इन्द्रियं व॑सुवनें वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ।॥ ५२ ॥ 


मन्त्रार्थ-- समी कामनाओं को भली प्रकार धुरा करने वाली, रसवती, आह्वान रूपं॒दिव्य सरस्वती ओर 
वंद्य अश्िनीकुमार सबकी रक्षा करते है इच्रमे वीयं ओर हंदयमें तेज का आधान करते हैं। हे मनुष्य होता, 
तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हारे तेज की बृद्धि हौ ॥ ५२ ॥ 


ये देवी देव्यौ ऊर्जाहुती ऊर्जा रसवती आहृतिराह्लानं होमो वा ययोस्ते ऊर्जाहती दुधे दुश्धोये ते दषे 
कामपूरयिव्यौ सुदुषे सदोहने ताभ्यामाहूतिभ्यां सह सरस्वती भिषजा भिषजौ सुखौ अश्विनौ इन्द्रे इन्द्रमूः 
छान्दस दकारलोपः, अवतोऽवन्ति, वचनव्यत्ययः । कथङ्कारं कृत्वेति तदाह॒--ज्योतिस्तेज इन्द्रे धत्तो दधति, 
स्तनयोः शुक्रमिन्दरियं च धत्तो दधति, वचनव्यत्ययः, नश्चाथंः । उत्तरार्धे आहुतीशब्दस्तृतीयाथंकः ! जोष्टचौरेव 
देवताविकेल्पः । 


अध्यात्मपक्षे -याभ्यां देवीभ्याूर्जाहुतिभ्थां सह सरस्वत्यादय इद्रे ज्योतिस्तदीयस्तनयोः शुक्र दधुस्तत्सर्व 
टीखया रोककल्याणाय ब्रव तेन तेन रूपेण विवतंते । 

दयानन्दस्तु-ह विद्वांसः, यूयं यथा देवी कमनीये दुघे प्रपुरके प्रातःसा्यवेले इन्द्रे ऊर्जाहुती अन्न- 
रसाहुती सरस्वती सुदुघा भिषजा अश्विना अध्यापकोपदेशकौ च शुक्रं जरं न इव ज्योतिरवत्तथा स्तनयो राहुती 
धत्त, वसुधेयस्य वयुवन इन्द्रियं धत्त, येनैतानि सवे भ्यन्तु । हे गणग्रादित्‌, तथा त्वं यज इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
प्रातःसायंवेखयौः कथमुत्तमतापूरकत्वम्‌ ? कथं आहुतिसरस्वत्यादीनां प्रकाशरश्चकत्वम्‌ ? स्तनयो ग्रहणयोग्या 
कीटशी क्रिया ? कथं च तद्धारणम्‌ ? एतत्सवंमस्पष्टमेव, धरमत्रह्मपयेवसायिनि वेदे तदयोगाच्च ॥ ५२ ॥ 


देवा देवानां भिषजा होताराविद्र॑मदिविन। । वषट्कारः सर॑स्वती त्विषि न हदये 
मति९! होतृभ्ां दधुरिन्दियं व॑स॒वने वसधेयंस्य व्यन्तु यज ॥ ५३ ॥ 


मन्त्रार्थं -- देवताओं के देवता, होता ओौर अनुयाज देव होता के हारा वेद्य अण्विनीकुमार ओर सरस्वती 
इन्द्र मे ओर हृद्य मे वषट्कारो की सहायता से कान्ति, बुद्धि जौर इन्दियौ की शक्ति को बढृति हँ । हे मनुष्य होता, 
तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे वुम्हारे तेज की वृद्धि हौ ॥ ५३ ॥ 


देवा यौ देवौ होतारौ अनुयाजदेवौ देवानां भिषजौ अश्विना अश्विनौ सरस्वती च ताभ्यां होतृभ्यां सह 
वषट्कारश्च सह इन्द्रम दृष्द्रे, विभक्तिव्यत्ययः, त्विषि कान्ति दधुः । हृदये पुण्डरीकाकारे मांसपिण्डे मतिः 
मिद्धं बुद्धिरूपेन्धियं दधुः । 'मनसण्चेन्धियत्वेऽयं प्रमाणं मन्त्रवणेकः' । शेषं पूववदु व्याख्येयम्‌ । 
अध्यात्मपक्षे-पूवंवदेव व्याख्या । 


दयानन्दस्तु--हि विद्वांसः, भवन्तो यथा देवानां होतारो देवा भिषजाश्विना वषट्कारेन्द्ियं दध्याताम्‌, 
सरस्वती त्विषि न हदये मति दध्यात्‌, तथा होतृभ्यां सहैता वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रियं दधुव्येन्तु । हे मनुष्य, 
तथा त्वमपि यजः इति, तदपि यत्किश्ित्‌, होताराविति द्विवचनस्यातन्त्रत्वात्‌, सरस्वत्या एकत्वं वैदयद्वित्वं च 
किमभिप्रायकमित्यनुक्तेः ॥ ५३ ॥ 


म० ५४५५ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २३५ 

देवीस्तिछ्लस्तिस्नो देवोरदिवनेडा सरस्वती । चष न मध्ये माभ्यामिर्राथ दधुरिन्दियं 
॥ «+ ॥ | 
वसुवने वस॒घेयस्य व्यन्त यज॑ ॥ ५४ ॥ 


मन्त्रार्थ-- इडा, सरस्वती ओर भारती नामक तीनों देवियों के साथ अश्विनीकुमार इन्द्र के निमित्त नाभिके 
मध्यमे बल ओर हद्रियकी स्थापना करतेहै। हे मनुष्य होता, वुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हारे 
तेज की ब्द्धि हो ।॥ ५४॥ 


यास्ति देवीर्दैव्यो भारती इडा सरस्वती च तिश्रो देवीस्ताभिस्तियृभिः, विभक्तिव्यत्ययोऽध्याहारष्च 
वक्यवशात्‌, भारतीडासरस्वतीभिः सह अश्विना अग्विनौ इडा च सरस्वती च इन्द्राय इन्द्रे नाभ्यां मध्ये शूषं 
लमिन्दियं च दधुः, नश्चाथंकः । अन्यत्‌ पूर्ंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -पूववद्‌ व्याख्यानम्‌ । | 

दयानन्दस्तु-हे विद्याथिन्‌, यथा तिखो देवी वंसूषेयस्य मध्ये वसुवन इन्द्राय तिस्रो देवीद॑धुः, यथैत 
एतानि व्यन्तु तथा त्वं यज' इति, तदपि यत्किच्ित्‌, असद्धतेः, सम्बोधनस्य निमूलत्वाच्च, अध्यापिकोपदेष्टयो- 
त्वेन त्रित्वायोगात्‌, संसारे सर्वेऽप्युत्तमघनाकाडक्षिण इति तेषां मध्य इत्युक्तेनिरथंकत्वाच्च । तिभृणामुत्तम- 
मध्यम-निक्रष्टानां कन्यानां धारकाः के ? किमर्थं च ते कन्या धारयेयुरिव्यस्याप्यनुक्तेः ॥ ५४ ॥ 


५ 
देव इन्द्रो नराशग(संस्त्रिवरूथः सर॑स्वत्यारिवभ्यमीयते रथ॑ः! रेतो न रूपममतं 
जनित्रमिन्रपर स्वण्रा दधदिन्धियाणि व॑सुवनें वसधेय॑स्य व्यन्त यज॑ । ५५ ॥ 


मन्त्राथं --देश्चयंवान्‌ सभामण्डय, हविर्धान ओर आण्नीध्र रूप तीन धर वाला, जगत्‌ का कर्त, जहां बेठकर 
मनुष्य स्तुति करते है, एेसा देवथाग के योभ्य यज्ञरूपी रथ वीं, सौम्दथं, असृतमय उत्तम जन्म भौर इन्द्रियों की 
शक्ति को इद्र की आराधना के निमित्त लगाव । यह्‌ रथ सरस्वती ओर अश्विनीकुभार का वहनं करता है । अभिप्राय 
यह है कि मन्त्रौक्त देवता इस यज्ञ फे कर्ता यजमान के वी्य॑रूप अमृत को बढ़ावे, सब इन्द्रियों की शक्ति को बढ़े, 
विशेष कर जननेन्िय को निज कायं के साधन मे समथं करे ॥ ५५ ) 

नराशंसो देवोऽनुधाजरूपो यज्ञः, नराशंसो यज्ञ इति कात्थक्यो नरा अस्मिन्नासीनाः शंसन्ति" ( निर° 
८।६ ) इति यास्कोक्तेः । रेतो वीर्य रूपं सौन्दयंममृतं जनित्रम उत्तमं जन्म इन्द्राय दधद्‌ दधातु । नश्चाथंकः। 
कौहशो नराशंसः ? इन्द्रः परमंश्वयंवान्‌ । पुनः कीदशः ? विवरूथः, त्रीणि त्रिसंख्याकानि वरूथानि गृहाणि 
सदोहविर्धानाग्नीघ्ररूपाणि त्रिरोकीरूपाणि वा यस्य सः। पुनः कीहशः ? त्वष्टा जगतः कर्ता, यज्ञादेव 
जगदुत्पत्तेः। त्वक्षतेरत्र करोतौ वृत्तिः। तथा च यास्कः -त्वक्षतेर्वा स्यात्‌ करोतिकमंणः' ( निर० ८।१३ ); 
त्वक्षतेर्वा स्यात्‌ क्रियासामान्यमात्रवाचिन उत्पृष्टतनुकरणस्वाथंस्थः इति भगवदुदुगः । यस्य॒ नराशंसस्य 
यज्ञस्य रथः सरस्वत्या अश्विभ्यां च ईयते उद्यते नीयते च । शिष्टव्याख्यानं पुवंवत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु-हे विद्रन्‌, यथा त्रिवरूथ इन्द्रौ देवः सरस्वत्या नराशंसोऽर्विभ्यां रथ ईयत इव सन्मार्गे 
गमयति, यथा वा जनित्रममूतं रेतो न रूपं वभुधेयस्य वसुवन इन्द्रायेन्द्रियाणि त्वष्टादयः । जथंत एतानि व्यन्तु 
तथा यज' इति, तदपि यक्िञ्ित्‌, मनुष्यस्य त्रिवरूथत्वासम्भवात्‌, निरुक्तविरोधाच्च । न च जीवेष्विन्दरियाणां 
धारी मनुष्याः प्रयोजकाः सन्ति, कमंसहक्रतेश्वरसाध्यत्वात्‌ ॥ ५५ ॥ 


३६ शुकष्छयलुर्वेदसंहिता | अ५०२१ 


देवो देवैव॑नस्पतिरहिरण्यपर्णो अधवभ्या! सर॑स्वत्या सुपिप्पल इन्द्र {य पच्यते मघ । 
¢ “ 1 .॥ न 
ओज न जति ऋषभो न भाम वनस्पति दध॑दिन्दरियाणिं व॑सवने वसपेयस्य व्यन्तु यजं \\५६॥। 


मन्त्रार्थः देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण सुवणं के वणं वाले अश्धिनीकुंमार सरस्वती के द्वारा सुन्दर 
फल वाले पुज्य वनस्पति देवता इन्द्र फे निमित्त मधुर फल देते है । वही वनस्पति हममे तेज, वेग, परिमित क्रोध 
तथां इन्द्रो के बल का आधान करे, अर्थात्‌ हमारी दोनों फलग्रद भुजाएं तेजस्विनी हों भौर चरणो मे शीघ्र गमन की 
शक्ति प्राप्त हो । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हष्रे तेज की बृहि हो ॥ ५६॥) 


वनस्पतियंपो देवो नोऽस्माकमोजस्तेजो जूतिर्जीतिमर, विभक्तिव्यत्ययः, वेगम्‌, भामं क्रोधपिन्द्रियाणि दधद्‌ 
दधातु, यो वनस्पतिर्दैव इत्द्राय मधु मधुरं फलं पच्यते पचति, फलतीति यावत्‌, इन्द्राय मधुरं फलं ददातीति 
तात्पयंम्‌ । नकारौ चा्थंकौ । कीदृशो वनैस्पतिः ? देव हिरण्यपर्ण हिरण्यरूपाणि पर्णानि यस्य सः, देवा यस्य 
हिरण्यमयानि पर्णानीत्यर्थंः । पुनः कीहशो वनस्पतिः १ अश्विभ्यां सरस्वत्या च सुपिप्पलः, सुष्टु शोभनं 
पिप्पलं फलं यस्य सः, अश्विनौ सरस्वती च यस्थ वनस्पतेः फलानीत्यथंः । पूनः कौटशो वनस्पतिः ? ऋषभः 
पूज्यः । ऋषभशब्दः पूजवचन द्युव्वटमहीधरौ । रोकेऽप्युत्तरपदस्यः पूजावचनः, तथां चामर्रसिहः - 'स्युरुत्तर- 
पदे व्याघ्रपुद्धवर्षभकुञ्जराः । सिहणार्दृलनागाचाः पुंसि श्रेष्ठाथंगोचराः 1\` (३।१।५२) इति । अत्र रूपकारद्धारः । 
तल्लक्षणं च--रूपको रूपितारोपो विषप्रे निरपद्भुवे' इति । अथवा यो वनस्पतिरदैवैहिरण्यपणेः, यस्य देवा 
एव हिरण्यमयानि पर्णानि, योऽश्चिभ्यां सरस्वत्या च सुपिप्पलः, दनद्रार्थं यो मधुराणि फलानि फलति, स 
ऋषभः पूज्यो जूतिर्वेगवानु जोजौ भाममिद्धियाणि च नो दधातु । 

अध्यात्मपक्षे-यो देवो वनस्पतिः, वनस्पतिरिव वनस्पतिः परमेश्वरो देवैहिरण्यपर्णो देवा एव यस्य 
ज्योतिम॑यानि पर्णानि, अश्िभ्यां सरस्वत्या च सुपिप्पलः, अश्िनौ सरस्वती च सस्य फ्रोभनानि पफखानि, इद््राय 
जीवाय यो विविधानि फलानि पच्यते, विविधानि मधुराणि फलानि ददातीत्यथंः, स जूतिजंववाच्‌ ऋषभः 
पूज्यश्च भगवान्‌ नोऽस्माकमोजो बलमान्तरं बाह्यं च भामं क्रोधमिन्दियाणि च दधंद्‌ दधातु । ्रोधोऽपि 
व्यवहारेऽ्पेक्ष्यते । तथा चाह भारविः --अमषंशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहादैन न विद्विषादरः' इति । 
वसुवने धनलाभाय वसुधेयस्य वसुनिधानाय, विभक्तिव्यत्यय, तद्विभूतयोऽर्व्यादथो हविव्यंन्तु गृह्णन्तु । हे 
होतस्त्वं यज । 

दयानन्दस्तु -हे विदन्‌, यथाश्चिभ्यां देवैः सह्‌ देवो हिरण्यपर्णो वनस्पतिः सरस्वत्या सुपिपपल इन्द्राय 
मध्विव पच्यते । जुत्िरोजो न भाममृषभो न वनस्पतिवंसुधेयस्य नौ वसुवन इन्द्रियाणि दधद्यथंतानेतानि व्यन्तु 
त्वं यज" इत्ति, तदपि यक्किच्ित्‌, अश्िपदेन जलवियुदुग्रहणे मानाभावात्‌ । वनस्पतिः सूयं उत्यपि निसुलमेव । 
सरस्वती नीतिरित्यपि चिन्त्यम्‌, नीत्या सुपिप्पलस्य कः सम्बन्ध इत्युक्तेः ॥ ५६ ॥ 

देवं बहिर्वारितीनामध्वरे स्तीणमदिवभ्यामूणैस्रदाः सरस्वत्या स्योन मेन्द्र ते सद॑ः । 
दशां मन्यु राजानं बहिषां दधुरिन्द्ियं व॑सवनं वसुधेयस्य व्यन्तु यजं \\ ५७ ॥ 

मन्त्रा्थं- हे इन्दर, जल से उत्यन्न होने वाली ओषधियौ से दीप्तिमान्‌, ऊन के समान कोमल सुखरूप 
तुम्हारो सभाय जौर यक्षम अश्िनीकुमार ौर सरस्वती क द्वारा पलाये हृए बहि के हारा दीपिमान्‌ कोरूषी 


इन्दिय को रेश्वयं के निमित्त स्थापित करे! हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हरे 
तेज की वद्धि हो ॥ ५७॥ । 


म ५७--५८ 1 वेदा्थ॑पारिजातभष्यसहिता ३७ 


वारितीनाम्‌, वारि जले इतिर्गतिर्यासां ता वारितयः, तासा वारिप्रभवाणामुदकवतीनां वर्तराणा- 
मोषधीनाम्‌, वारामुदकानामितिनिर्थासो वारितिदंभौवधियुताः बहूत्वे वारितयः, तासा व सम्बन्धि बहि, है 
इन्द्र, ते तव सदः सदसि, अव्वरे यजञेऽग्िभ्यामध्वभुरम्या सरस्वत्या च स्तीर्णमास्तृतम्‌ । कीदशं बहिः ? देवं 
देदीप्यमानम्‌, ऊर्णम्रदा उर्णैव ्रदीय ऊ्णञ्रदाः, अतिणयेन मृदु म्रदीयः, ईयसु प्रत्यये टिषोपे, "र ऋतो 
हरदेघोः' ( पा० सु०° ६।४।१६१ ) इति रेफादेशे हूयुभागस्य छन्दसे खपे रूपसिद्धिः । अत ९ स्योनं 
सुखरूपम्‌ । हे इन्द्र, अश्धिसरस्वत्योर्बोहृषा सह राजानं दीप्यमानं मन्यु करोधमिन्द्ियं च त्वयि ईशायै येश्वयाय 
इ्णनमीणा तस्यै, स्वीत्वविवक्षार्या गुरोश्च हलः" ( पा० सू° ३।३।१०३ ) इत्यकारप्रत्यये य्‌ ' त्वयि 
दधुः । व्याख्यातमन्यत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--देवं देदीप्यमानं बहिः, ब्रह्यात्मकत्वादु वारितीनामुदकवतीनामौषघीर्ना सम्बन्धि बहिः, 
अग्िभ्यां सरस्वत्या च ते तव सदः स्थानं स्तीणंमास्तीणम्‌, तच्च स्योनं सुखात्मकम्‌, तस्मिन्‌ सदसि ईशायं 
ईणितायै देशवर्थाय मत्युं क्रोधं त्वां राजानमिन्दरिय अश्विनौ सरस्वती च बर्हिषा दधुः । रोषं पूव॑वत्‌ । 


दयानन्दस्तु -हे इत्र इद्दरियस्वामिन्‌, यस्य ते तव सरस्वत्या सह्‌ स्योनं भ्रदोऽस्ति, यथोणंग्रदा य 
ऊर्गैराच्छादकै्मृदन्ते, अश्विभ्यामध्वरे वारितीनां स्तीर्णं देवं वहिरीशायै मनुं राजानमिव वर्ह्षिा वसुधेयस्य 
वसुवन इन्द्रियं दधृव्यन्तु, तथा त्वं यजः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, स्योनस्य सुखस्य सदश्च वाण्याऽसम्बन्धात्‌ । 
सदी नौयानमित्यपि कल्पनामावम्‌, अश्विपदेन वायुविवृतोग्रहणमेपि निमूंलमेव । अध्वरस्य शित्पाथंतापि 
चन्या । दिव्यमन्तरिक्षमीणानै यया क्रिया रेव प्राप्यते, तस्यै मन्युं मननं राजानमिव प्रकाशमनमित्या- 
दिकमप्यसम्बद्धमेव ॥ ५७ ॥ 


देवो अग्निः स्विष्टकृद्‌ देवान्‌ य॑क्षद्यथाध य्‌ होता राविन्द्रमशविनां वाचा वाच 
सरस्वतोमग्नि। सोम स्विकृस्त्वष्ट इनदरः सुत्रामा सविता वरुणो भिषगिष्टो देवो वनस्पतिः 
स्विष्टा देवा आज्यपाः सवष्टो अग्निरग्निन्‌। होता होत्रे स्विष्टकृ न दधदि न्दि्मनं- 
मप॑चितिप्‌ स्वधां वंस॒वने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥। ५८ | 


मन्त्रा _ सुम्दर याग करने वाढे अग्नि देवता ने यथायोस्य होता भित्रावरुण, अश्धिनोदुमार, इन्द्र, वाणी 
सरस्वती, अग्नि ओौर सौम देवतां का वाणी से यर्न किय 1 सुन्वर यज्ञ करने वाले सुरक्षक इन्र का भली प्रकार 
यजन किया गथा । सविता देवता, वरग, वंद रेवता सौर वनस्पति का भी यजन पिया मया) घी पीने वाचे 
देवताओं का भी भली प्रकार यजन किया स्या । अग्निके द्वारा भी अनि का यजनं किया गया 1 भली प्रकार यजन 
करने वाले दिव्य होत्ताने मनुष्य होता के निमित्त यश, इन्द्रिय, बल, अचर ओर पितरोंके लि दिस्य स्वधा का 
आह्वान क्रिया । धनवान्‌ कौ यज्ञसिद्धि के निमित दी हई आहति के अपने अपने भाग को देवता स्वीकार करं । 
हे मनुष्य होता, तुम भी घृत से यजन केरे ॥ ५८ ॥ 


देवो ल्योतमानोऽग्निः स्विष्टकृत्‌ सुष्टु शोभनमिष्टं यागं करोतीति तथोक्तः, यथायथं यथास्वम्‌, अर्थाद्‌ 
यरो यथा यष्टव्यस्तया वक्ष्यषाणान्‌ु तान्‌ दैवान्‌ यन्न्‌ इष्टत्राव । एवं सामान्यत उक्स्वा विशेषत अहं --टोतार 
„ अपरं चाग्निरसौ च मध्यमो वायुः; होतमेत्रावशूणो वा इन्द्रु अरिवना अश्विनो च वाचा मन्त्रेण घषवचिंच 
“ यक्षत्‌ सरस्वतीर्ममिनि सोमं च यक्षद्‌ यजतु । किव, सिविष्टछेतु शोभनयज्लकारी सुवामा शोभनत्राणङृद्‌ इन्रः 


३८ शुक्छयलुवैवसंहिता [ अ० २१ 


स्विष्टः सुष्टु दृष्टः । सविता वरुणो भिषग्‌ इष्टः । वनस्पतिकेवश्च इष्टः । आज्यपा देवाः प्रयाजानुयाजाः 
` स्विष्टाः । अग्निरधिष्टाता अग्निना भौमेन सुष्टु इष्टः, हविद्ररिति रषः । किच्च. होता देव्यः स्विष्टकृद्‌ होत्रे 
मानुषाय यश इन्द्रियं उजंमन्नमपचिति पूजां स्वधां पित्रथंमन्नं दधद्‌ दधातु, ददात्वित्यथंः । नकार श्नाथकः । 
वसुवननाय वसुनिधानाय च देवा व्यन्तु हविरदन्तु । है मनुष्यहोतः, यज । 


अध्यात्मपक्षे- परमेश्वर एवे तत्तहेवतारू्पेण स्विज्यते । 


दथानन्दस्तु--हे विद्ठन्‌, यथा वसुधेयस्य वसुवने स्विष्टकृहेवोऽग्नर्दवानु यथायथं यक्षत्‌, यथा होतारौ | 


अश्विनौ इन्द्रं वाचा सरस्वतीं वाचमग्नि सोमं च यथायथं गमयतः, यथा स्विष्टकृत्‌ स्विष्टः सुत्रामेन्द्रः सविता 
वरणो भिषगिष्टो देवो वनस्पतिः स्विष्टा आज्यपा देवा अग्निना स्विष्टो होता स्विष्टकृद्‌ अम्न्त्र यशो 
नन्दियमूजेमपचिति स्वधां यथायथं दधत्‌, यथैतानेतानि व्यन्तु, तथा यथायथं यजः इति, तदपि यक्िञ्चित्‌, 
वेदिकप्रसिद्धस्विष्ट्हेवतायज्ञानविजम्भितत्वात । शोभनमिष्ट सुखं करोतीति स्विष्टकृत्‌ को वा भवति ? 
सवंथापि व्याख्यानमेतदसम्बद्धमेव । अत एव यक्किञ्चिदरच्यते । अश्विपदेन वायुविद्दादिग्रहणं सर्वथापि 
निमुंलमेव ॥ ५८ ॥ 


+ 1 # * 
अग्निम होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशान्‌ बध्नन्नहिवभ्यां छाग१/ 
सरस्वत्य मेषमिनद्रय ऋषभ स॒न्वन्तदिवभ्या[ सरस्वत्या इन्रथ स्रामणे सुरासोमान्‌ ।५९॥ 


मन्त्राथं - इस यजमान ने आज पकाने योग्य हविथों को पकाति हूए पुरोडाश का पाचन किया । अश्िनी- 
कुमारो से प्रार्थना करने के निमित्त छाग को, सरस्वती के ल्यि मेष को आैरद्रके लिपि वृषभ को युपसे बधते 
हए हवि से सन्तुष्ट किया । अध्िनीकुमार, सरस्वती ओर सबकी रक्षा करने वाले इण् फे निमित्त महान्‌ ओौषधियों के 
रस ओर सोम को अभिघत करके होता ने अग्निका वरण किया ।। ५९ ॥ 


(अग्निमदेति सूक्तवाकप्रेषः' ( का श्रौ° १२।५।४ ) । अग्निम होतारमित्यादिव्रृहीत्यन्तः कण्डिका 
त्रयात्मकः सूक्त: सूक्तवाके प्र॑पो भवतीति सूत्राथंः । लि द्धोक्तदैवतः प्रषः । प्रथमा अष्टिः द्वितीया घृतिः, तृतीया 
विक्रृतिः। जच अर्मन्‌ दिवसे, अयं यजमानः, अग्नि होतारम्‌ अवृणीत वृतवान्‌ । वृणातैर्लंडि रूपम्‌ । कि कुवेन्‌ ? 
पक्तीः पक्तव्यानि हवींषि पचनु । सामान्यमेतत्‌ । विशेषत आह--पुरोडाशान्‌ पचन्‌ । अर्विभ्यामर्विनोरथें 
छागं बध्नन्‌, भप इति शेषः । सरस्वत्यै मेषं बध्नन्‌ । इन्द्राय ऋषभं च बध्नन्‌ । तथा अश्विभ्यां सरस्वत्यै सुत्राम्णे 
शोभनत्राणकरते. इन्द्राय च सुरासोमान्‌ सुन्वन्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- अथं यजमानः साधको बहुतिथं कालं संसुतिसरणानन्तरं पृण्यपुञ्जवशादद्य रक्षकत्वेन 
आश्चयत्वेन च अग्निम्‌ अग्रगण्यं भगवन्तमवृणीत वृतवानु, पक्तीः पक्तव्यानि नैवेदयादीनि पचन, पक्तव्यानि 
कमाणि वा पचन्‌ क्षपयन्‌ । तद द्ग॑तया तस्मै पूरोडाशान्‌ अश्विभ्यां छागं यूपे बध्नन्‌ इन्द्राय ऋषभं बध्नन्‌ 
वृथाजनितमन्नादिलक्षणं हविः प्रयोजयन्‌ सरस्वत्यै मेषमिन्द्राय सुत्राम्णे सुरासोमान्‌ समपंयन्‌ 1 


दयानन्दस्तु - हे मनुष्याः, यथायं पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशान्‌ पचन्‌ यजमानो होतारमवृणीत, यथाश्विभ्यां 
छागं सरस्वत्यै मेषमिन्द्रायषभं बध्नन्‌, अश्विभ्यां सरस्वत्यै सृतराम्णे इन्द्राय सुरासोमान्‌ सुन्वन्‌, तथा यूयम 
कुरुत" इति, तदपि यत्कित्चित्‌, तथा सम्बोधनस्यैव निमूंखत्वात्‌, छागं मेषमृषभं बध्नन्नित्यस्य निरथ॑कत्वाच्च । 
नहि त्वद्रीत्या देवतोहेश्येन पशनां यूपे बन्धनम्‌, तथा सत्यपसिद्धान्तापातात्‌ ॥ ५९ ॥ 


॥॥ 
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सथश्या अद्य देवो वनस्पतिरभवददिवभ्यां छागेन सरस्वत्ये मषेणेन््रय ऋषमेणा- 
क्षस्तान्मेदस्तः प्रतिं पचतागुंभीषता्ींवृधन्त ॒पुरोडाजञ रप॑रदिवना संरस्वतीनद्रः सूत्रा 
सुरासोमान्‌ \\ ६० ॥ 


मभ्त्राथं --आाज पशुओं के पोषक वनस्पति देवता दछवागौ की वृद्धिका आशीर्वाद देने के ल्यि अषि अश्िनी- 
कुमारो के निमित्त मी प्रकार उपस्थित हुए । मेषो की वृद्धि का आशीर्वाद देने के निमित्त आई सरस्वती देवी कै 
ल्पि भौर ब्षभको वृद्धिका आशीर्वाद देनेके च्ि आये इन्द्र के निमित्त भटी प्रकार से उपस्थित हए । उन 
देवताओं ने छाग आदि पशुओं को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिये अपने अधिष्ठातुत्व के आधार से अपने-अपने कर्तव्यो का 
निर्वाह किया, पक्व हवियों को स्वीकार किया, पुरोडाश प्राक्त कर अपने बर को बढ़ाया । अश्िनीक्ुमार, सरस्वती 
आओौर सुरक्षक इन्द्रने रस ओरसोमका पान किया! ६०॥ 


अद्य अस्मिन्‌ दिने, वनस्पतिर्देवश्छागेन हेतुना अश्विभ्यां सूपस्थाः सुष्टु उपतिष्ठत इति तथोक्तः, 
छागेन अश्विनोः पूजां करोतीत्यथ; । मेषेण सरस्वत्यै सूपस्था अभवत्‌ । ऋषभेण इन्द्राय सूपस्था अभवत्‌ । 
वनस्पतिना यूपात्मकेन छागमेषषंभैरश्व्यादीनामूपस्थानं कृतमिति कुतो विज्ञायते ? तत्राहु-अश्व्यादयो मेदस्तो 
वपामारभ्य तानु छागादीनक्षन्‌ अभक्षयन्‌ । पुनः पचता पचतानि, पच्यन्त इति पचतानि पक्वानि, विभक्ते- 
राकारः, शमृहशियजिपविपच्यमितमिनमिहर्येभ्योऽतच्‌' ( उ० ३।११० ) इत्यतच्परत्ययः पचेः । अवदानानि 
प्रत्यगरभीषत प्रत्यगृह्णन्‌ । पुनश्च ते पूरोडाशेरवीवृ््त एेधन्त । अश्विना अश्विनौ सरस्वती सूत्रामा इन्द्रश्च 
सुरासोमानपुः पीतवन्तः । सुराश्च सोमाश्च सुरासोमास्तान्‌, सुरामयान्‌ सोमान्‌ वा । पिबतेकंडि पिबादेशा- 
भावष्छान्दसः । अथवा पातेकंडिः रूपम्‌, अरक्षनित्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे--श्रह्यापणं बरह्यहुविः' ( भ० गी° ४।२४ ) इति श्रौमदूगवद्गीतारीत्या ब्रह्मणः सावात्म्य- 
मत्र प्रतिपाद्यते । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यथाद्य सूपस्था देवो वनस्पत्तिरिव येन॒ येनाश्विभ्यां छागेन सरस्वत्यं 
मेषेणेनद्राय ऋषभेण अक्षस्तान्‌ मेदस्तः सुरासोमानपृस्तथा भवानभवद्‌ भवः इति, तदपि यक्किच्ित्‌, . अस ङ्खतेः। 
सुष्टु समीपे तिष्ठन्ति ते सूपस्था इति व्याख्यातम्‌ । के च ते कश्च देवेन साधं तेषां सम्बन्धः । नच देव 
इत्यस्य वनस्पतिना सम्बन्धः, हिन्दीव्याख्यानविरोधात्‌ । तत्र दिव्यगुणः पुरुष इद्युक्तम्‌ । वनस्य पतिरिवेत्यपि 
निमूलम्‌, सादृश्यबोधकपदस्य मूलेऽभावात्‌ । छागस्य दुःखच्छेदकत्वं कथम्‌ ? कश्च प्रकृते छागस्योपयोगः ? 
एवमेतादशमन्यदप्युहयम्‌ ॥ ६० ॥ 


. 4 [| [१ १ ॥ ॥ =| 
त्वामद्य ऋष आय ऋषीणां नषादवणोतायं यजमानो बहुभ्य आ सङ्खुतेभ्य एष म 
देवेष वसु वार्यायक्ष्यत इति ता या देवा देव दानान्यद्स्तान्यस्मा आ च श्षास्स्वा च॑ गुरस्वेषितश्चं 
1 व्क । 
होतरसि भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय सक्ता नहि । ६१ ॥ 
॥ इत्येकर्विल्ोऽष्यायः ॥ 
मन्त्राथ-हे मन्त्रो के दष्टा ऋषियों के पुरो ! अथवा यजमान के दारा ऋषियों के निमित्त वरण किये गये 


ऋषियों के पौत्रो ! आज यह यजमान बहुत से देवताभों के यजनं के निमित्त भप सबका वरण करताहै। यह्‌ 
.द्म्ि देवता वरण करने योग्य धन देवताओं को दने के निमित्त ब्रूत है । हि अग्निदेव, आपने यह्‌ जो दान देवताओं को 
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दिथा उसे शप इस यजमान को दीजिये ओौर दान का उरोग मी कीजिये। हे होता, तुम स्वरिति कहने के लि 
प्रेरित किये गये हो, मनुष्य होत सुक्त पठने के लि ररित किया गया है । हे मनुष्य होता, दुम सुक्तो को पदो । 

न्तीस्वां कण्डिका से यहं तक के मन्तरोमे दोप्रकारके यज्ञोका वणन है - एक देव ओर दस्तरा मानुष । 
देवतामो का यज्ञ निरम्तर षदा चलता रहता है । अश्विनीकुमाररूप दिन-रात, वाणीरूप सरस्वती इस जगतु कौ 
उत्यत्ति-ल्य की प्रक्रिया को चलाते हए ॒च्योतीरूप तेज को बढ़ते ह । इस तेजःस्वरूप इन्द्र की प्रतिदिन वृद्धि होती 
हे ओर इस यज्ञ की समाप्ति कभी नहीं होती । सारा संसार इस यज्ञ की सामग्री है । इस यज्ञ के मुख्य तीन देवता 
उक्त तीन पशुओं की पुष्टिसे प्रसन्न होतेह । इन पथुभंके साथ देवताजों का आध्यात्मिक सम्बन्ध है! वे इन 
पशुओं के शरीर मेँ अधिष्ठाताके रूप से रहते हए संार-यज्ञ का निर्वाह करते ह ! देवता ने जिस समथ निस 
पदाथं से इन्द्र की चिकित्सा कर उसकी इश्धियों को सशक्त बनाया, उसी प्रकार उसी पदाथंसे यज्ञ करके मनुष्य 
होता भी यजमान की सकल इदयं को बलिष्ठ कर सकता है । मनुष्य होता का यज्ञ देवताओं कै सदश नहीं होता, 
क्योकि मनुष्य होता क यज्ञ नियत देशकाल सै होता है ओर इसके निमित्त धूत मादि पदार्थो की आवश्यकता रहती 
है 1 इन्हीं की वृद्धि के ल्यि इन पुज का सत्कार करते हए इनके अधिष्ठात्री देवताओं से दनक हृष्ट-पुष्ट रहने कौ 
प्रार्थना की जाती है ¦ यही इस धुरे प्रकरण का अभिप्राय हे ॥ ६१॥ 


दैव्यो होताम्निरत्रोच्यते । हे ऋषे मन्त्राणां द्रष्टः ¦ हे अर्षिय यजमानार्वयेब्रियत इत्येवं सम्बोध्यते । 
अथवा हे आ ऋषेय ऋषिक्रुलोत्पन्न ! हे ऋषीणां ऋत्विजां नपात्‌ पुत्र | अयं यजमानो बहुभ्यः स ङ्खतेभ्यो 
मिलितेभ्यो देवेभ्यस्त्वामेवेति हैतोरा अघरणीत सम्यम्‌ दृतवान्‌ 1 हेतुमेव दशंयति--एष इति । एषोऽग्नमें 
मह्यं देवेषु वारि वरीतुं योग्यं वरणीयं वसु घनमायक्ष्यतेऽव्यर्थं दास्यतीत्यभिप्रायेणावृणीतेति सम्बन्धः । 
दानार्थाद्‌ यजतेट्‌ । कच्छ, दे देव { अग्नेया यानि ता तानि दानानि देवा अदुरद॑त्तवन्तः, तानि दानानि 
अस्मै यजमानाय आशास्व इच्छ च, तानि यजमानाय दातव्यानीति इच्छत्यथेः। आगूरस्व च उच्छः 
गूरी उद्यमने" दानायोद्यमं नुःवित्यथ: । अकारो चक्रारौ च भिन्नक्रमौ। हे हीतः, त्वमिपितोऽसि प्रेषितोऽसि, 
प्रेरितोऽपीति यावत्‌ । कस्मं प्रयोजनयेति चेत्‌, तदाह भद्रवाच्याय, वक्तु योग्यं वाच्यं भद्रं शुभं च तद्‌ वाच्यं 
भद्रवाच्यम्‌, तस्मै । भद्रं ब्रूहीति प्रेषितोऽसीत्यथंः । किच्च, सूक्ता स्तानि वक्तं सूक्तानि त्व ब्रूहीति सूक्तवाकः, 
तस्मै । मानुषो होता च प्रेषितोऽस्तीति महीधराचयंः । 

यद्राहि ऋषेः अतीच्दरियार्थानां द्रष्टः, अघं यजमानो ब्रहुभ्यः स द्धतेभ्थो देवेभ्यस्त्वामेवाधृणीत । किमथ 
मेतत्‌ ? एष मे मद्यं देवेषु वारि वरणीयं वसु धनमायक्ष्यते आदास्यते, अयं दातु समर्थं इति देतोस्त्वामेव(- 
वृणीतेति सम्बन्धः ¦ एवं चया यातिहे दैव ! दानानि देवा अददत्तवन्तः, इमान्यस्मे यजमानाय दातव्यानीति 
ता तान्यस्मे यजमानाय आ च शास्व इच्छ। जांच गृरस्वं उद्यच्छ। दानायेषितः प्रेषितश्वासि । हे हतः, 
भद्रवाच्या भद्रं च वचनं त्वं ब्रूया इति । 

अथेदानीं प्रेषितो मानषो होता सूक्तवाकाय कथ कृत्वा सूक्ता सूक्तानि साधुवचनानि वदेत्युन्वटाचा्ंः । 
हे ऋषे, दि अबिय, है ऋषीणा नपात्‌ पुत्र, अयं यजमानस्त्वामद्य अधृणीत । बहुभ्यो देवेभ्य उपस ङ्धतेभ्योऽपि 
तानपहाय त्वामेव वृत्तवान्‌ । तत्कस्य हेतोः ? एष दैव्यो होता अग्निम मह्यं दवेषु यद्वारि वरणीयं वसु धनमस्ति 
तत आयश््यते आदस्यते । तादशं धनं दातुमयं समथं दूत्यं; । हे देव, तानि यानि दानानि देवा अदुदत्तवन्तः, 
इमान्यस्मै यजमानाय दातव्यानीति तान्वस्मं यजमानाय आ च शस्व आ च रस्त । दानायोदयमं कुर । दहै 
होतः, भद्रवाच्याय भ्रं शुभं च वचनं तव रयाः । अथेदानीं मानुषो होता प्रेषितः । कथं कृत्वा ? सूक्ता सूक्तानि 
साधुवचनानि ब्रूहि वद इत्याश्वास्येति यावत्‌ । | र 
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अध्यात्मपक्षे-हे ऋषे सवंद्रष्टः, हे अप्रैय ! ऋपीणामयं ध्येय आर्वयस्त्सम्बरद्टौ । ऋषीणां नपात्‌ 
नपातयति रक्षतोति नधात्‌, तत्सम्ुदधौ, रक्षक । अथं थजमानोऽच॑को बहुभ्य आस द्तेभ्यो मिकितेभ्यो देवेभ्यो 
जन्मजन्मान्तरीयपृण्थपरिपाकादद्य त्वामेव अगरृणीत वृतवान्‌ । किमथंमिति चेत्तत्राहु--एष भगवान्‌ मे मह्यं 
देवेष्वपि वारि वरणीयं यत्‌ तद्रस आयक्ष्यत इति हेतोः । ता तानि या यानि हे देव, देवा दानानि अदुदंततवन्तः, 
तानि अ चाशास्व इच्छ। आ! च गुरस्व, दतुमु मं कुरु । इषितोऽस्मदक्त्या प्रेषितः, भद्रवाच्याय भद्रं णुभं 
च ब्रूयाः। दे मानुपहोतः, सूक्तवाकाय प्रेषितोऽपि यतः, तस्मात्‌ त्वं सूक्तानि ब्रूहि । सवंतः सम्प्लुतोदकस्थानीये 
मधुररससमुद्रे यथा वापीक्कुपतडागादिसम्पादनीयं सर्वं कार्यं सम्पद्यते, तद्रत्‌ परमात्मप्रापतिरूपे महाफल स्वण्यिव 
फलान्तराण्यन्तभेवन्ति । 


दयानन्दस्तु ` हे ऋषे, आर्षेय ऋषीणां नपात्‌, यजमानोऽ्यमद्य बहुभ्यः स ्गतेभ्यस्त्वामवृणीत । एष 
देवेषु मे वसु वारि चाघवृणीत । हे देव, यद्याचक्ष्यते देवाय यानि दानान्यदुः, तानि चास्मे आशास्व । प्रेषितः 
सन्नागुरस्व च । ह होतरिषितो मानुषो भद्रवाच्याय सूक्तावाकाय सूक्ता ब्रूहीति, तानु प्राप्तवांश्चासि' इति, 
तदपि यकिश्चित्‌, बहुभ्यः सद्धतेभ्यो योग्यपुसुपेभ्यो मन्वरद्र्ुः प्रा्तव्यताऽसिद्धैः । तथैवान्यदपि सवं व्याख्यान- 
मसम्बद्धमेव ॥ ६१ ॥ 
दति सौत्रामणीयागः सम्पूर्णः । 


॥ हति श्रीश्ुक्लयनुेदस्य वेदा्थेपारिजातमाष्ये एक्विक्षोऽध्याथः ॥ 


= ध्यायः 
६।.वश-त्यायः 
तेजोऽसि शक्र ममृत॑मायष्पा आर्ये पाहि । देवस्य स्वा सवितुः प्र॑सवऽदिवनोंबहभ्यां 
पूष्णो हस्ताभ्यामादद । १ ॥ | 
मन्त्राथं सब प्रकार की कामना वाक्ते राजा को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिये । यह्‌ यज्ञ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 
को आरम्भ किया जाता है । चक्रवर्ती राजाही इसको करके अपने मनोरथकी सिद्धिषा सकता है। इम अध्यायके 
प्रथमे मन्त्र से अध्वयं यजमनि के कण्टमें सुवणं का निष्क नामक आभृषग बधिता है । मन्त्रां इस प्रकार है -- 
हे सुप्य, अग्नितम्बन्धी होने से ठुम तेजःस्वल्प हो । अग्नि के अक्षय वीयं हो ओर आधुके रक्षकहो। तुम 
मेरी आयु की रक्षा करो । इक्षके उपरान्त अध्वर्युं रस्सी लेकर ब्रह्मा से कहै किमे घोडेकफो बाधुगा-- हि रना, सविता 
देवता की आज्य में वतमान मे अश्विनीकुमारों की भ्रुजाभों ओर पुषा देबता के हाथों से तुम्हे प्रहूण करता ह १; 


उक्ताः सौत्रामण्या मन्त्राः । इत आरभ्य चतुष्वंध्यायेष्वाश्वमेधिका मन्त्रा अ।म्नाताः । ते व्वाख्या- 
यन्ते । तत्र प्रथमेऽनुवाकेऽश्वमेध।द्खस्याश्वस्य संस्कारका मन्त्रा आम्ताताः। रराज्ञोऽ्वमेधः सर्वकामस्य 
( का० श्रौ° २०१।१ ) 1 “अष्टम्थां नवम्यां वा फाल्गुनीणुक्छस्य' ( का० श्रौ० २०।१।२ )। सवंकामस्य 
राज्ञोऽश्वमेधः, फाल्गूनशुक्छाष्टम्यां नवम्यां वारम्म इति सूत्रद्रया्थंः । “निष्कं प्रतिमृश्चन्‌ वाचयति तेजोऽसीति' 
( का° श्रौ ३०१९ }। चतुःसुवेणंनिमित आभरणविशेषो निष्कः, तं यजमानवण्डे प्रतिवध्नन्नध्वर्यु- 
स्तेजोऽसीति मन्त्रं पाहीत्यन्तं वाचयतीति सूव्राथंः। तं च निष्कं प्रातरहृमान्ते पूर्णाहुति कत्वाऽध्वयये दात्‌ । 
राजशब्दोऽत्राभिषिक्तकषत्रिथपरः, 'राजेत्येतानभिषिक्तानाचक्षतेः ( एे° त्रा० ८।१४ ) इति श्रुतेः । प्राप्तराज्या- 
भिषेकस्यैव क्षत्रियस्य राजपदववच्यत्वमित्यवेष्टयधिकरणे निर्णीतम्‌ । ताहशस्य राचः सवृकामस्यार्वमेधः । 
सवंकामोऽत मुमृक्ुरिति कर्काचायंः, मोक्षप्राप्तावेव सवंकामप्रापतेः सम्भवात्‌, उपासन सहितस्यारवमेघानूष्ठाने 
ब्रह्मलोकप्रापिक्रमेण ब्रह्यात्मसाक्षात्कारकमेण मोक्षोपपत्तेः । राजग्रटणाच्च ब्राह्मणवैश्ययोनात्राधिकारः , क्षत्रियत्व- 
जातिविशिष्टस्य प्राप्तराज्याभिषेकस्यैव तत्राधिकारोक्तेः। श्रीष्म एकः ( का० श्रौ° २०।१।३ } । ग्येष्ठाषादयो- 
रन्तराले शुक्लाष्टभ्यां तवम्भा वा तदारम्भ इति सूत्राथंः। 

अत्र ब्रह्मणम्‌ ` ब्रह्य॑दनं पचति । रेत एव तद्धत्ते यदाज्यमच्छिप्यते तेन रणनामभ्भज्ज्यादत्ते तेजो व। 
अश्थं प्राजापत्योऽए्वः प्रजापतिमेव तेजसा समधंयत्यपूतो वा एषोऽमेध्यो यदश्वः ( श° १६।६।१।१ )। 
प्रजापतिरकामयत । सर्वान्‌ कामान्‌ अपप्नुयामु' ( १३।४।१।१ ) । तदर्थं ब्रह्मौदनपाकःः । ब्रह्यभ्य ऋत्विग्भ्यो 
देय ओदनो त्रह्यौदनः, तमध्वर्युः पचति । एतेन ब्रह्यौदनेन ऋगादिप्रयोगसाम्यात्मकं कूवंन्ति। यदाज्यं 
ब्रह्मौदन ऋल्विम्िर्भृज्यमाने परिशिष्यते, तेनोत्तरेयुः पौष्ण्या इष्टेरनन्तरमर्वाभिधानिकां रशनां तेनाज्य- 
शेषेणाभ्यज्य देवस्य्‌ त्वेत्यादतते । प्राजापत्योऽग्वः । तेन रणनाद्रारेण प्रजापतिमेव तेजसा समर्धयति । अपूतस्चा- 
मेध्यश्चारवौ भवति, प्रण्दभरश्नासम्पर्कादिति शेषः । "दभ॑मयी रशना भवति । पवित्रं वै दर्भाः पृनाव्येषैनं 
पूतमेवैनं मेध्यमाभते' ( ग० १३।१।१।२ )। "अश्वस्य वा आछन्धस्य रेत उदक्रामत्‌ । त्वुं). हिरण्य 
मभवथत्युवणं ११. हिरण्यं ददात्यस्वमेष रेतसा समर्धयति ( श० १३।१५।१।३ ) । प्रसन्नं ब्रह्यणम्‌ । ~~ 
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दत्चत्वारोऽध्याया अश्वमेधमन्त्राः । तेषां प्रजापतिक्रषिः । तेजोऽसीत्यस्य सौवर्णं निष्कं देवता प्राजा- 
पत्यानृष्टप्‌ छन्दः । है निष्क ! त्वं तेजोऽसि, जग्नेयत्वात्‌ सुवर्णस्य । शुक्रमगरवीयं चासि, अग्निहं वाऽपोऽभिदध्यौ 
मिथुन्याभिः स्यामिति ताः सम्बशूव तासु रेतः प्रासिच्छत्तदधिरण्यमभवत्‌' ( श० २।१।१।५ ) इति श्रुतैः । अमृतं 
चासि, वह्ितापेऽनुच्छियमानद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌, दानेन अमृतत्वप्रदानाच्च, ` 'हिरण्यदां अमृतत्वं भजन्ते इति 
श्रतेः । तथा आयुष्पा असि । आयुः पातीति आयुष्पाः, आयुषो रक्षिता । अतो याचे मे मम अयुः पाहि रक्ष । 
अत्र यज्ञसमाक्षिपर्यन्तमायुः प्राथ्यंते । दिवस्य त्वेति रशनामादाय ब्रह्मन्नश्वं भन्तस्यामीत्याट्‌' ( काण श्रौ° 
२,।१।२५ ) 1 देवस्य वेत्यादिना सरमारपन्तीत्यन्तेन मन्त्रेण त्रयोदशारत्नि दभंमयीं दविगुणामश्वबन्धनार्था 
रशनां रञ्जुमादाय ब्रह्मन्नरवम्‌" इत्यारभ्य तेन राध्यासम्‌" (वा० सं ° २२।४) इत्यन्तं मन्तरं ब्रह्माणं परत्याहाध्वय- 
रिति सूत्राथंः । सवितुर्दैवस्य प्रसवेऽनुज्ञायां त्वामर्विनोबहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यामाददे । 

अध्यात्मपक्षे - ज्योतिर्मयं सवर्ण तत्त्वतः पश्यन्नाह्‌- तेजोऽसि सवंभासकं चिज्ज्योतिरात्मकमसि । 
शुक्रमसि दीप्तिमदसि । अपृतमसि, जन्मादिषड्भावविकारशुन्यत्वात्‌ । आध्ुष्पा असि, सवत्र सत्तास्फूतिप्रदत्वात्‌ । 
आयम पाहि । अशन्नेव स भवति अद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ 1 अस्ति ब्रह्मेति चेद सन्तमेनं ततो विदुः ।।' ( तै० उ° 
२।६) इति तैत्तिरीयश्रतेः। सवितुर्दवस्य प्रसवेऽर्विनोर्बाहभ्यां पृष्मौ हस्ताभ्यां त्वां त्वदथं हविराददे । 


दयानन्दस्तु --ह विद्रन्नहं सवितुः प्रसवेऽर्विनोर्धारणाकरषंणाभ्यामिव बाहुभ्यां पृष्णः किरणैरिव हस्ताभ्यां 
यं त्वाददे, यस्त्यमभ्रतं शुक्रं तेज इत्यायुष्पा अवि, स त्वं स्वं दीर्घायुः कृत्वा मे आयुः पाहि" इति, तदपि न 
मनोज्ञम्‌, जीवसात्रे दिद्रच तैजस्त्वानपपत्तेः। अभृतत्वादिकं स्वखूपेण व्वद्रीत्या नोपपद्यते, कुत्वेन विकारा- 
पत्या विनाशापत्तेः ! न चायुषः पारकत्वमयि सम्भवति । यः स्वस्याप्यायुवो रक्षणेऽ्मथः सौऽन्येषामायुष्पा 
भवेदिति कथङ्कारं सम्भवति ? तथैव अकर्षेगविकरपणयोर्धारणाकपंगयोर्वा बाहृत्वारोपः, किरणे हृस्तत्वारोपोऽ- 
प्यारोपं एव, मृख्यार्याएप्भय एव तथात्वात्‌ ॥ १ ॥ - 


¢ ॥ | 
दुमामंगृभ्णन्‌ रश्षनामतस्य पूवं भायुषि विदथेषु कव्या । 
| 1 
सा नो' अस्मिन्‌ सत आ बभूव ऋतस्य साम॑न्‌ सरमारपन्ती ।\ २ ॥ 


मन्त्रा्थ--रसना हाय सें लेकर अध्वरम कहै कि यज्ञानुष्ठानं कुशल प्रजापति ने यक्ञके आरम्भे कालम इस 
रसना को प्रहुण किया था वहु र्ना यज्ञारम्भ मे यक्ञके फौलावको बताती हई हमारे ल्मि इस यज्ञम 


प्रकट हुई है ॥ २॥ 


यज्ञपुरुषटृष्टा रशनादेवत्या त्रिष्टुप्‌ । नौऽस्माकमस्मिन्‌ सुते यज्ञे, सवनं सुतं यज्ञः, तस्मिन्‌ भावे क्तः 
सा रना अवभूव आविवंभूव उत्पन्ना । सा केत्याह--विदथेष्वित्यादि । विदथेषु विद्यते लभ्यते स्वर्गो यस्ते 
विदथा यज्ञाः, ^रुदिविदिभ्यां इिम्त्‌ः ( उ° ३।११५ ) इति विदेरथः प्रत्ययः, तेषु । कव्याः कवयः । सूपां 
सुटः" ( पा० सू० ७।१।३९. ) इत्यादिना विभवतेड्यदिणः । अर्थाद्‌ यज्ञविधौ वशा विष्व्ष्टारः प्रजापत्यादय 
रतस्य यज्ञस्य पूरवे प्रथमे आयुषि प्रारम्भे य।मिमां रशनामगुभ्णन्‌ अगृह्णन्‌ गृहीतवन्तः, ते हि सृष्टि यन्ञाद- 
सृजन्त । या पूर्वेशृहीता रशना सा्रोद्भतेत्यथंः । कीदृशी सा रशना ? ऋतस्य यज्ञस्य सामन्‌ साम्नि प्रारम्भे 
सरं प्रसरं यज्ञप्रसारम्‌ आरपन्ती आ।टपन्ती, यज्ञप्रसारो भवत्विति वदन्तीवेत्य्थंः । 


~ ~~~ =-= ~" = ~ ~ ~ ----- ~--------------- --------- -------- ----- 


१०१ दयं श्रुत्तिरनुषम्घम्रूटा । 


४४ शुक्लयजुे दसंहिता । [ अ» २२ 


अत्र ब्राहूमणम्‌--'इमामगरभ्णन्‌ रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादन्ते यजुष्कृत्ये यज्ञस्य समृद्धये द्ादशारत्ति- 
भवतिः ( श० १३।१।२।१ ) । 

अध्यात्मपक्षे--यामिमां रशनामिव कुण्डलिनीलरूपां मूलाधारादाब्रह्मविलं विलसन्ती विसततन्तुतनीयसीं 
विचयुतपुञ्ञपिज्ञरां तेजोदण्डरूपामृतस्योपसनालक्षणस्य पूर्वे प्रारम्भे कव्याः कुशला अगृभ्णन्‌ गृहीतवन्तौ ध्यानेन 
साक्षारृतवन्तः, सा नोऽस्माकं सुते यज्ञे उपासनालक्षणे आबभूव अभिव्यक्तिमुपगता । कीदशी सा ? ऋतस्य 
ब्रह्मणः सामन्‌ सम्मनने प्रारम्भे, सम्पृवेकस्य मन्यतेः प्रारम्भाथंकत्वात्‌, सरं प्रसरमारपन्ती प्राप्नुदती । 

दयानन्दस्तु- हे मनुष्य, या ऋतस्य सत्यकारणस्य सरं प्रापतियोग्थमारपन्ती अबभृव, यामिमामृतस्य 
रशनां विदथेषु पृतं आयुषि कथ्या अगृभ्णन्‌, सा अस्मिन्‌ अन्ने सुते सामन्ताबभृव' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, 
बद्धेवक्तृत्वायोगात्‌ । न च शब्दोच्चारणस्य बुद्धिपुवंकत्वेन तस्या वक्ृत्वमिति वाच्यम्‌, शब्दानां नित्यत्वेन 
तत्पृककत्वायोगात्‌ । न च पदवाक्यादीनां पौर्वापयंमूुलकत्वेन तत्वमिति वाच्यम्‌, तथात्वे सवंवाक्यादीनां तथात्वेन 
सत्यकारणस्य प्राप्ियोग्यं शब्दं वदन्तीति विशिष्य हेतुत्वानुपपत्तेः। यज्ञादिषु प्राणधारयितत्वमपि चिन्त्यमेव, 
कायंमात्रेऽपि तथात्वे विशेषानुपपत्तेः । एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । सामन्नन्ते क्मणीत्यपि यत्किच्ित्‌, कायंपूति- 
कोर्यनाशयो रक्यायोगात्‌ ॥ २॥ 


„, > , . 
अभिधा असि भुव॑नमसि यन्तां धर्ता। स त्वमरिनि वहवानरपु सप्रथसं गच्छ 
स्वाहुङ्कितः ।। ३ ॥ 


मन्त्रा्थ--अश्वको बधते हुए अध्व केकि हे अश्व! तुम स्तुतिके योग्य हो, सवके आभय-स्थान हो, 
नियन्ता ओर जगतु के धर्ता हो, अर्थात पशुओं मे प्रसिद्ध भौर सवारी देने वाठेहो1 तुम स्वाहाकार युक्त सवके 
हितकारी, ससर में सर्वत्र व्याप्त अग्निक तेज को प्राप्त करो अध्वा अग्नि देवता के अधिष्ठात्त्व को प्राप्त करो। ३॥ 


तं बधानेति ब्रह्मानज्ञातोऽभिधा असीति बध्नात्यश्वम्‌" ( का० श्रौ° २०।१।२६ )। तं वधान देवेभ्यः 
प्रजापतये तेन राध्नुहिः ( वा० सं ° २२।४ ) इति मन्त्रेण बह्मणानुज्ञातोऽध्वर्ुः अभिधा असि भुवनमसि यतासि 
धर्ता । स त्वमग्नि वंर्वानर११. सप्रथसं गच्छ स्वाहाकृतः । स्वगा त्वा देवेभ्यः प्रजापतये ( २२।:-४ ) इति 
मन्तरेण रणनयाश्वं बध्नातीति सूत्राथः । लि द्खोक्तदैवतानि यजूंषि । हे अश्व ! यस्तम्‌ अभिधा असि । 
अभिधीयते स्तुयत दत्यभिधाः । भुवनमसि सरवेषामाश्रयश्चासि, प्रजापतिरूपत्वात्‌ । यन्तासि यच्छतीति यन्ता 
नियमनकर्ता चासि । धर्ता जगद्धारयिता चासि, प्रजापतिरूपत्वदेवेत्यथः । स एवंविधस्त्वं स्वाहक्रतः 
स्वाहाकारेण कृतो हृतः सनु अग्नि गच्छ प्राप्नुहि । कीदशमनिनिपु ? वैश्वानरं विष्रेभ्यो नरेभ्यो हितम्‌, सप्रथसं 
प्रथनं प्रथो विस्तारः, तत्सहितम्‌ । प्रथतेः सवंधातुभ्योऽसुन्‌" ( उ० ४।१९० } इत्यसृनुप्रत्ययः । यद्रा स्रधा 
सवंतस्तियगूध्वंमधश्च प्रथत दति सप्रथाः, तम्‌ 1 सवंतःशब्दस्य सादेशः । 

अत्र ब्राह्मणम्‌-- अभिधा अशतीति । तस्मादश्वमेधयाजी सर्वा दिशोऽभिजयति भुवनमसीति भुवनं तज्जयति 
यन्तासि धर्तेति यन्तारमेवैनं धर्तारं करोति स॒ त्वर्मस्नि वैश्वानरमित्यग्निमेवैनं वैश्वानरं गमयति सप्रथसं 
गच्छेति प्रजयंवेनं पशुभिः प्रथयति स्वाहाकृत इति वषट्कार एवास्यैष स्वगा त्वा देवेभ्य इतिः 
( श० १३।१।२।३ )। 

अध्यात्मपक्षे -अश्वमेधे प्रजापतिदेवतकोऽर्वः प्रजपतिरूपेण चिन्त्यः। उवा वा अवसथ मेध्यस्य 
शिरः' इति बृहदारण्यके । प्राजपत्यत्वादए्वस्य उषसः शिरःस्थानीयत्वम्‌ 1 तेन प्रजापतिपरतय्रा सर्वाणीमार्द 


म० २-४ वेदा्थपारिजातभाष्यसरिता ५५ 


विशेषणानि सद्धमनीयानि । है समष्टिजीवरूपप्रजापते ! त्वमभिधाः स्तुत्योऽसि । भुवनमसि भुवनवत्‌ सर्वाधार- 
भतोऽसि । यन्ता सवंनियस्ता शासकः परमेश्वरोऽसि । स त्वं हे प्रजापते ! स्वाहाकृतः स्वाहाकारेण हुतः सन्‌, 
अथवा स्वाहाकृतः सर्व॑स्वात्मनिवेदनेन सर्मपितः सन्‌ अग्निमधिष्ठानभूतं परमात्मानं गच्छ प्राप्नुहि । कीदशः 
मम्निम्‌ ? वैश्वानरं विश्वेभ्यो नरेभ्यो हितं सत्तास्फूतिप्रदत्वेन सवंहितकरं सप्रथसमनन्तानन्तविस्तारयुक्तम्‌, 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" ( तै° उ० २।१।१ ) इति श्रतेः । 


दयानन्दस्तु -€हि विदन्‌, यस्त्वं भुवनमुदकमिवासि, अभिधा योऽभिदधाति सोऽसि । यन्तासि धर्तासि त्वं 
स्वाहाकृतः सप्रथसं वैश्वानरमग्नि गच्छ जानीहि इति, तदपि मन्दम्‌, जीवस्य विदुषो निरपेक्नषयन्तृत्वायोगात्‌ । 
न च सोऽग्नि गच्छति, चेतनस्य जडत्वायोगात्‌ । न चाग्निज्ञानमात्रं विवक्षितम्‌, अपुरुषाथंत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


1 > | | [| मि प | 1 =, | 
स्वगा त्वा देवेभ्यः प्रजापतय ब्रह्मन्नह्व भन्त्स्यामि देवेभ्यः प्रजापतय तेन राद्चासम्‌ । 
तं ब॑धान देवेभ्यः प्रजापतय तेन राध्नुहि ।॥ ४ ॥ 


मम्त्रा्थ--हि अश्व ! देवताओं के ओर प्रजापति के निमित्त तुमको स्वयंगामी बनाता है । अष्वयुं ब्रह्मा से 
आज्ञा मागि कि हे ब्रह्मन्‌ ! देवताओं ओर प्रजापति कौ प्रसन्नताके व्यि घोडेको बरधुगा। ब्रह्याआज्ञादे किं 
हे अध्वर्थो, उप्तको देवतां को भौर विशेष कर प्रजापति की प्रसन्नताके चपि बधो, इष्रको बाँध कर तुम प्िद्धि 
प्राप्त करो ॥ ४॥ 


हे अश्व, त्वा त्वां देवेभ्यः प्रजापतये च स्वगा, करोमीति ेषः। स्वेनैव गच्छतीति स्वगा उाजन्तः, 
विभक्तेडदिणो वा, स्वयंगामिनमित्यथंः । ब्रह्मन्नश्वं भन्त्स्यामि' इति यजुषो ब्रह्मा देवता । तथा चाध्वयुङ्गह्याण- 
मामन्त्रयते । हे ब्रह्मन्‌, अश्वं भन्त्स्यामि, अय्ववबन्धनं करिष्यामीति यावत्‌ । बध्नार्तेखिटि स्यप्रत्यये एकाचो 
वशो भप्‌ क्षषन्तस्य स्ध्वोः ( पा० सू०° ८।२।३< ) दति भवषृभावे रूपम्‌ । किमशुमिति प्रश्ने उत्तरमाह- देवेभ्यः 
प्रजापतये च, तेनाश्वबन्धनेनाहं सध्यासम्‌, "राधि संसिद्धौ, कमंसमाप्तिरूपां सिद्धि प्राप्नुयाम्‌ | अशीलिडः। 
ब्रह्मा प्रसौति--तं बधानेत्यादि 1 अध्वर्यृदेवत्यं यजुः। हे अध्वर्यो, यं बद्धुमिच्छसि तमश्वं बधान । किमर्थम्‌ { 
देवेभ्यः प्रज पतये च तेनाश्वबन्धनेन कमणा राध्नुहि, यज्ञलमाप्तिलक्षणां सिद्ध प्राप्नुहि । राधेर्छोटि स्वादित्वात्‌ 
एनः प्रत्ययः । 


अत्र ब्राह्मणम्‌ "स्वगा त्वा देवेभ्य इति देवेभ्य एवेन. स्वमाकरोति प्रजापतय इति प्राजापत्योऽश्वः 
स्वयेवैनं देवतया समधंयति' ( श० १२।१।२।३ )। 


अध्यात्मपक्षे-- हे ब्रह्मन्‌ ब्रह्मरूप जीवात्मन्‌, त्वा त्वां स्वगाकरोमि, स्वात्मनिष्टं करोमीति यावत्‌ । 
देवेभ्यः प्रजापतये त्वां भन्त्स्यामि श्रौतस्मार्तादिधर्मानुष्ठाननियमेन त्वां बद्धं नियन्त्रितं करोमि । तेन बन्धनेनाहं 
राध्यासं भगवत्साक्षात्काररूपां सत्वशुद्धिलक्षणां वा सिद्धि प्राप्नुयाम्‌ । गुरुरनुजानाति तं वधान देवेभ्यः 
प्रजापतये च तत्तद्टमवप्राप्त्यथं बन्धनेन राध्नुहि सिद्धि प्राप्नुहि । 

दयनन्दस्तु --हे ब्रह्य्रहुं त्वा स्वगाकरोमि देवेभ्यः प्रनापतयेऽ्थाय भन्त्स्यामि तैन देवेभ्यः प्रज पितये च 
राघ्नुहि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, स्वं प्रति स्वगमनापिद्धेः, कमंकवंविरोधात्‌, परसमवेतक्रियाफर्शालिनि एव 
=कम॑त्वात्‌, अश्वस्य बृहदुत्तमगुणा्थंतायास्तद्रन्यनस्य चासिद्धेः 1 तस्य देवघ्रजापत्यथंतापि चिन्त्येव ॥ ४ ॥ 


४६ शुक्छयजुर्वे दसंहिता । [ अ० २२ 

प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्लामीन्द्राग्निम्यां स्वा जुष प्ोक्षौमि वायवे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि 
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विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्ट प्रोक्षामि सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो लुष्टं प्रोक्षामि 1 यौ अवैन्तं 
जिवति तमभ्यमोति वरस॑णः परो मतेः परः इवा ॥ ५ ॥ 


मन्त्राथं- कग आदि के स्थिर जल ॐ समीप जाकर अध्यय अश्व का प्रोक्षण करे । हि अश्व । प्रजापति के प्रिय 
पात्र तुम्हारा प्रोक्ष करता हँ । इससे अश्व वंर्यवान्‌ बनताहै। इन्व जौर अग्नि देवताके तुमप्नियहो, दुम्हर 
प्रोक्षण करता हरं । इते अश्व मे मओज आता है । तुम वायुकेप्रियहो, वायु कौ प्रीति के लिपि तुम्हारा परोक्षग करताह। 
इससे अश्वे वेग भाता है । विश्वेदेव देवताओं की प्रीति के लिय तुम्हारा प्रोक्षण करता ह । सतते अश्वम याका 
आधान होता है । तब देवताओं की प्रोति के लि तुम्हारा प्रोक्षण करता ह । इततसे घ्र देवतां का अश्व मे आवाहन 
होता है । अध्वयुं यजमान से कहां क्रिनो शत्र वेमवान्‌ अश्व को मारना चाहता है, वरण उसको मारं । कुक्कुर 
छो बे+ की चटाई पर रखकर घोडे फे नीचे तैरावे ओर कहै कि इससे घोडे कों मारने की इच्छा वाला न्त्र तिरस्फरत 
हया । श्वान के समान तुच्छं ताडन के अधिकारी शत्रु का तिरस्कार क्या गया\ ५॥ | 

<स्थावरा अपो गत्वा प्रजापतये स्वेति प्रोक्षव्यष्वं प्रतिमन्त्रम्‌, ( का० श्रौ° २०।१।३५ ) 1 ततोऽध्वर्युः 
स्थावराः, तिष्ठन्ति तद्म इति स्थावराः, अवहनशीास्तडागादिस्थाः, स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ ( पा० सुऽ 
३।२।१७५ ) इति वरचि रूपसिद्धिः, ता अपो गत्वा ताभिर: पक्वमन्तः प्रतिमन्वमण्वं प्रोक्षतीति सूत्राथः । 
लि द्धोक्तदेवत्यानि पच्च यजूषि । द अश्व, प्रजापतये जष्टं प्रीत्या सेवितं त्वा तवां प्रोक्षामि । अनेन प्रोक्षणेन 
प्रनापतेरिव अश्वे वीर्यं दधाति, "स प्रोक्षति। प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति प्रजापतिर्य देवानां वीयंवत्तमो 
वीयंमेवास्मिन्‌ दधाति तस्मादन्यः पशूनां वीयंवत्तमः ( श० १३।६।२।५ ) इति श्रतेः । इन्द्राग्निभ्यां जुष्टं त्वां 
्रो्लामीत्यनेनेन््ाम्योरिवाश्वे भोजो दधाति, द््राम्ती वै देवानामोजस्वितमा ओज एवास्मिन्‌ दधाति 
तस्मादश्वः पशूनामोजस्वितमः' ( श० १३।१।२।६ ) इति धरते । “वायवे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" इत्यनेन 
वायोरिवाश्पे वेगं दधाति, 'वायुर्व देवानामाशिष्ठो जवमेवाक्िनु दधाति तस्मादश्वः पशूनामाशिष्ठः' 
( {२।१।२।७ )। आशिष्ठो वेगवत्तरः । अतिणयेन आशुः आश्िष्ठः। विश्वेभ्यो देवेभ्यस्त्वा चुट 
परोक्षामीत्यनेनाश्वे यशो दधति, तस्मादश्वः पशूनां यशस्वितमः" ( श १३।१।६।८ } इति श्रुतैः! 
सर्वेभ्यश्त्वा देतरेभ्यो जुष्टं प्रक्ञामीत्यनेन सर्वां देवता अश्वै दधाति, स्र्वेम्यस्वा देवेभ्यो जुष्टं 
प्रोक्षामीति सर्वा एवास्मिन्‌ देवता अन्वायातयति' ( श० १३।१।२।९ ) इति श्रुतेः । धयो अ्वंन्तमिति वाचयति" 
( का० श्रौ° २०२१ )1 अआयोगवमाह श्वानं चतुरक्षमभिमन्यस्वेति' ( का० श्रौ° २०।१३६ )। शद्रा 
दर्यायां जात आयोगवः । तेन पुंसा अध्वर्य्रेरितेन चतुरतत्रे शुनि चतुरक्षस्य णुनोऽभावाद्‌ यस्याक्षिसमीपे 
पौण्डाणि स गुणवृत्या चतुरश्च दति ककः । शुनए्चतुरक्षत्वं गतंचतुष्टययोगेनेति याञ्ञिकाः । खादिरमुसलेन हते 
सति योऽ्व॑न्तमित्यादि वरुण इत्यन्तं मस्तं यजमानं वाचयतीति सूत्रा: । गायत्री । पूर्वर्धिञ्धस्तुतिः, परेऽ 
लिद्धोक्तदेवता । योऽवंन्तमश्चं जिघांसति हन्तुमिच्छति द्यति, वरुणस्तमभ्व जिघांसम्तमभ्यमीति हिनस्ति, 
“अम्‌ हिसायामु' एतस्य लटि (तुरुस्तुशम्यमः, ( पा० सू° ७।३।९५ ) इति दृप्रत्ययः । ' वेतसकटेनाधोऽश्वं प्लावयति 
परो मततं इति" ( का० श्रौ० २०।२।२ )। वेतसनिर्ितेन कटेन मृतं श्चानमश्वाऽ्धो जटे तारयतीति सूत्राथः | 
मर्तोऽशं जिघांसुमनुष्यः परः पराभुतोऽधस्पदं नीतः । श्वा च परः पराकृतः । श्ररूपेणाश्चहुन्तेव पराक्रेत इत्यथः । 
(असुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्तिये के चात्महनो जनाः ॥' ( ई० उ० ३) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । .५ 


मं० ५-६ | वैदाथ॑पारिजातमाष्यसहितीं ५७ 


अचर व्राह्णम्‌ श्रो वा एवः! जआतिमार्त्या ब्रह्मने देवेभ्योऽप्रति प्रोच्याश्वं बध्नाति ब्रह्मन्नश्वं 
भन्त्स्यामि देवेभ्यः प्रजापतये तेन राध्यासमिति ब्रह्मयाणमामन्त्रयते ब्रह्मण एवैनं प्रति प्रोच्य बध्नाति नातिमाछटति 
तं बधान देवेभ्यः प्रजापतये तेन राध्नुरीति त्र्या प्रसौति स्वर्यवेनं देवतया समधंयति' ( श १३।१।२।४ ) 
दत्यादित्राह्मणवाकयैः पूर्वोक्तः एवार्थो व्यज्यते । 

अध्यात्मपक्षे ~ हे गतिशील जीवात्मन्‌, प्रजापतये त्वां देवेभ्यस्त्वां प्रोक्षामि प्रोक्षणेन संस्करोमि । तेन 
त्वयि प्रजापतेरिव वीर्यं दधामि इन्द्राम्निभ्यां त्वां प्रोक्षामि । इन्द्राग्निभ्यां प्रोक्षणेन तयोरेवौजो दधामि । 
अन्यदपि पववद व्याख्येयम्‌ । 

दथानन्दस्तु "हे विदन्‌, यः परो वरुणो मर्तोऽवन्तं जिघांसति ताडयति, यः परः श्वेव वतते यस्तं 
निवारयति, तं प्रापतये जुष्टं त्वां प्रोक्षामि । इन्द्राग्निभ्यां जुष्ट त्वां पोक्षामि । वायवे त्वां लृष्टं प्रोक्षामि । 
विश्वेभ्यो देवेभ्यस्त्वा जष्टं प्रोक्षामि । सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं त्वां प्रोक्षामि" इति, तदपि यत्ि्ित्‌, विस द्गते: । 
यः शरेष्ठः स किमर्थमर्वं ताडयति ? किमर्थं च तत्ताडनेन सवतः प्राप्नोति । कि प्राप्नोतीत्यप्यस्पष्टमेव । श्वेति 
गौणारथग्रहुणमपि निमूटमेव । यः परः श्वेव वर्त॑ते कुस्सितकर्मा यस्तं रोधयति तं त्वा जुष्ट ्रोक्षामीस्यपि 
यत्किञ्चित्‌, मन्त्र रोधनायंकपदाभावाव्‌ । सिच्वनमपि किमथंम्‌ ? कि तेन सिद्धयतीत्यनूक्तः ॥ ५ ॥ 


अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहाऽपां मोदघ स्वाहा सवित्र स्वाहा वयवे स्वाहा विष्ण॑व 
स्वाहेन््राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहां मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहां \ ६ ॥ 


मन्त्रा्भ - जल के समीप से अश्च को अन्तिके समीप छछाकर अध्वयुं हन मन्त्रौ से धृत की आहति वे--हम सोम 
को हवि अपित करते ह, जल कै आमोदक ठेवताजों फो हवि देते है, सविता देवता को आहुति देते है, वागु देषता कफो, 
विष्णु दैवता को, इन्द्र देवता को जीर रहस्पति देवता को आहूति देते हं । सित देवता ओर वरुण वेवत। के निसित्त यह 
हवि अपित की जाती है । इन सब देतरताओं को इष अर्च की रक्ता के निमित्त आहूति बी जाती है ॥ ६ ॥ 
अग्निसमीपमानीयाग्नये स्वाहेति जुहोत्यनुवाकेन प्रतिमन्त्रम्‌ ( का० श्रौ° २०२।३ ) स्थावरादधयोऽ 
दयः सकाणशादर्वमम्तिसमीपमानीयाम्नये स्वाहत्येककण्डिकात्मकेनानुवाकेन प्रतिमन्त्रं सकृद्‌ गृहीत्वा जुह्वा 
स्तोकीयसंज्ञा दशाज्याहुतीजंहयादिति सूत्राथः । सहसरं वाव्तम्‌, ( का० श्रौ° २२।२।४ ) यदा शतकृत्योऽनु- 
वाकमावत्यं सटृखमाज्याहूतीजुहयादिति सूत्रा: । दश यजूषि लि ्धौक्तदेवत्यानि । अग्नये स्वाहा, ज तीत्यमििः, 
तस्मे सृहृतमस्तु । सोमाय स्वा्टा, सूतिऽपृतमिति _सोमः, 'अततिस्तुसृहुसृधृभिणुभायावापदियक्षिनीमभ्यो मन्‌ 
( ॐ० १।१४० ) इति साघु, तस्म । अपां जलानां मोदाय मोदयति हषंयतीति मोदः, मुद हर्षः भौवादिकस्य 
ण्यन्तस्य, तस्मै श्वाहा । सवित्रे स्वाहा, सुवतीति सविता तस्म । वायवे स्वाहा, वातीति वायुद्तस्म । विष्णवे 
स्वाहा, वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुस्तस्म । इन्द्राय स्वाह, इन्दतीतीन्द्रस्तस्मे । ब्रहस्पतये स्वाहा, बृहता 
वेदानां पतिवंहस्पतिस्तस्मै । मिवाय स्वाहा, मिचति स्नद्यतीति मितरस्तस्मै । वरुणाय स्वाहा, वृणोति भजते 
भक्तमिति वरणस्तस्मे । एतेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा हविद॑त्तं भवतु । एताभिराहुतिभिरेतेभ्यो दश 
देवेभ्योऽश्वं ददाति । 
अवर ब्राद्धणम्‌--"यथा वै हविषो हृतस्य स्कन्देत्‌ । एवमेतत्पशोः स्कम्दति यन्निक्तमनारन्धमूत्यृजन्ति 
यत्स्तोकीया जुहोति सर्वहुतमेवैनं जुहोत्यस्कन्दायास्कन्न ८ हि तदयद्भुतस्य स्कन्दति सहृख जुहोति सहस्रसम्मितो 
„°यै स्वर्गो खोक स्वगस्य रोकस्याभिजितयै' ( श० १३।१।३।१ ) । अहुतस्य हविषः स्कन्दनेऽवश्यं प्रतिक्रियते, 
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एवमेतत्‌ । अश्वस्य पशोः स्कन्दति । निक्तं प्रक्षालितमन।रुव्धं पोषणाय त्वचमूत्सृजन्ति । तत्र कः प्रतीकारः 
इत्यपेक्षिते आह -- यत्स्तोकीया जुहोतीति । स्तोक्षमानां प्रस्वणविन्दूनां निष्क्रयणतया सम्बन्धिनी राहुतीजुंहौति । 
सवंहुतमेव एनमश्वं जुहोत्यस्कन्दाय हविषोऽविप्रणाशाय । अस्कन्नं हि तद्यस्य हुतस्य स्कन्दति । एताभिश्च 
निष्क्रयणीभिराहुतिभिस्तद्भूतमेव भवतीत्यभिप्रायः । सहघं जुहोत्यग्नये स्वाहैत्येता दशाहूतीः शतकृत्व आृत्ता 
जुहोति, तथा जुहोति यथा अवृत्या सहसरं भवतीत्यथः । सहखरसम्मितो वै स्वर्गो छोक इति । गायत्रीरात्र 
गोसहस्रं प्रकृत्याह -- यावदस्य सह्चस्योत्तरा गौगंतिप्रतिष्ठा भवति तावदस्माल्टोकादसौ खोक इत्येवं सहघ- 
सम्मितः स्वगंलोकः' इति । तदाहुः । यन्मिता जुहुयात्‌ परिमितमवरन्धीतेत्यमिता जुहोत्यपरिमितस्यैवावरुदचा 
उवाच ह्‌ प्रजापतिः स्तोकीयासु वा अहमश्वमेधश. स.स्थापयामि तेन स स्थितेनैवात ऊध्वं चरामीति' 
( श० १३।१।३।२ )। अमिता जुहोतीति कल्पान्तरम्‌ । स्तोकीयायु वा अहमिति । सर्वेभ्योऽर्व आरभ्यत इति 
तेषां निष्क्रयणीभिराहूुतिभिः संस्थापित एवाएवमेधो भवतीत्यभिप्रायः । अथ सर्वाभ्यो वै देवताभ्योऽए्व आरभ्यते । 
एतावन्तश्च सवे देवा यावन्तोऽग्यादयः, तेभ्यो हुतः संस्थापित एव भवतीति । “अग्नये स्वाहेति । अग्नय एवैनं 
जुहोति सोमाय स्वाहेति सोमायेवनं जुहोत्यपां मोदाय स्वाहेत्य दय एवैनं जुहोति सवित्रे स्वाहेति सवित्र एवैनं 
जुहोति वायवे स्वाहेति वायव एवैनं जुहोति विष्णवे स्वाहेति विष्णवे एवैनं जुहोतीन्द्राय स्वाहेतीन्दरायवैनं जुहोति 
बृहस्पतये स्वाहेति बरृहस्पतय एवैनं जुहोति मित्राय स्वाहेति मित्रायैवैनं जुहोति वरुणाय स्वाहेति वरूणाथै- 
वैनं जुहोत्येतावन्तो वे सवं देवास्तेभ्य एवैनं जुहोति परचीजंहोति पराडिव वै स्वर्गो लोकः स्वगस्य रोकस्याभि- 
जित्यं' ( श० १३।१।३।३ )। अग्न्यादिभ्य आज्याहूत्या न केवल्माज्यं जुहोति, किन्त्वेनमश्वमेव जुहोति । 
आवृत्या पराचीः, जनावृत्ता इति यावत्‌ । सकृदेव दशैता आहुतीजहयादिति कल्पान्तरम्‌ । पराङ्‌ स्वर्गो खोक 
इति परतः श्रेय इत्यभिप्रायः । 


ईश्वरो वा एषः । पराङ्‌ प्रदघोऽयंः पराची राहृतीजुंहति पन रावतंतेऽस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठत्येता९१ 
ह वाव स यज्ञस्य स स्थितिमुवाचास्कन्दायास्कन्न हि तयद्ुतस्य स्कन्दति' ( श० १३।१।३।४ } इति 
चतुर्थ्या कण्डिकया आवृक्तिपक्षस्य निन्दया आघृत्तिमत्तां यज्ञस्य संस्थिति स्तोकीयास्वाह्‌--ताः पराचीरिति । 
(यथा वै हविषो हृतस्य स्कन्देत्‌ । एवमेतत्‌ पशो स्कन्दति यसपरोक्षितमनालब्धमुत्सृजन्ति यद्रूपाणि जुहीति 
सवंहुतमेवैनं॒जुहोत्यस्कन्दायास्कर्च हि तचद्ृतस्य स्कन्दति हिङ्कारा स्वाहा हिड्कृताय स्वाहित्येतानि 
वा अश्वस्य शूपाणि तान्येवावरुन्ये ( श० १३।१।३।५ )। यथा वै हविष इति चतसृभिरेताभिः 
कण्डिकाभिरश्वरूपाणां हिङ्कारादीनां निष्क्रमणात्मिका रूपाख्या आहुतय उच्यन्ते, ता एवात्र प्रक्रम्या इति 
वक्ष्यन्ते । तदाहुः । अनहूतिर्वे रूपाणि नैता होतव्या इत्यथो खत्वाहुरत्र घा अश्वमेधः सन्तिष्ठते यद्रपाणि 
जुहोति होतव्या एवेति बहिर्धा वा एतमायतनात्‌ करोति श्रात्व्यमस्मै जनयति यस्थानायतनेऽ- 
न्यत्रागे राहुतिजंहोति' ( श १३।१।२३।६ ) 1 यस्यानयतने आहूतिजंहोतीति । कि पुनस्तदायतनम्‌ ? अन्यत्रागने- 
रिति । अन्वाहायंपचने वा अश्चपदे वा परिङिखिते । 


अध्यात्मपक्षे-अग्नये स्वाह्य सोमाय स्वाहैव्यादिभिस्तत्त्ावापन्नाय परमात्मन एव स्वात्म 
निवेदनमूच्यते । 


दयानन्दस्तु--'यदि मनुष्या अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा““वरुणाय स्वाहा क्रियेरन्‌, तहि कि कि सूखं न 
्राप्येत' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, स्वाहापदस्य तदथंत्वे मानाभावात्‌, उत्तमक्रियायाश्चानिरूपणात्‌, निष्प्रमाणा- 


ध्याहारमूखुकत्वाच्च ॥ ६ ॥ 


म०७] वेदाथ॑पारिजातभाष्यसहितो ४९ 


हिद्धाराये स्वाहा हिङ्कताय्‌ स्वाहा क्रन्दते स्थाहविक्रन्वाय स्वाहा प्रोथते स्वाहां 
र्रोथाय स्वाह्‌[ गन्धाय स्वाहां घ्राताय स्वाहा निविश्य स्वाहोपविष्टाय स्वाहा सन्धिताय 
स्वाहा वल्ग॑ते स्वाहासींनाय स्वाहा श्यांनाय स्वाहा स्वपतं स्वाहा जाग्रत स्बाहा कूजते 
स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहां विनृम्म॑माणाय स्वाहा विचृताय स्वाहा सहनाय स्वाहोप॑स्थिताय 
स्वाहाय नाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहां \। ७ ॥ 


मन्त्रा  दक्षियान्नि में प्रक्रम नामक ४९ आहुतियाँ देते हुए अध्वयु कहता है - इस अश्व का हकार हमारे 
अनुकर हो, है अग्निदेव हसके लिये आपको हवि देते है । शब्ड करते हूए धोड़े शी अनुकूलता के ल्ि. नीचा श्ञब्व 
करने वले, मुंह से एकार करने वाले, अपने मुंह को हिने वाले, वस्तुओं को सुघने वाक्ते, वेवने की चेष्टा करते 
बारे, स्थिर खडा रहने वाले, सम्यक्‌ बन्धन घाले, चरते हुए, बते हुए, ठरे हुए, सोवे हए, जागते हए, शब्द करते 
हृए, जान युक्त, जम्हई लेते हए, विशेष वीप्तिमान्‌, संगत श्चरीर वाके, हमारे सामने उपस्थित, विशेष ज्ञान सम्पर्न आौर 
अतिगमन करने वाले अश्च के निमित्त हुम आपको हवि अपित करते है ॥ ७ ॥ 


ददिणाग्न जुहोति हिङ्काराय स्वाहेति प्रक्रमान्‌" ( का० श्नौ° २०।३।३ ) । एतदथमेवे)द्धते दक्षिणाग्नौ 
प्रतिमं प्रक्मसंल्ात्‌ एकोनपञ्चाशद्धोमान्‌ जुहुयादिति सूत्राथ॑ः । अश्वस्य एकोनपच्नागचचेष्टितानि ( व्यापाराः ) 
कण्डिका्टयेन निदिश्यन्ते । तत्र हिङ्काराय, हिङ्कुरणं हिङ्कारः, तस्मै । कृतं यद्धिङ्कृतं तस्मै । क्रन्दते क्रन्दतीति 
करन्दन, तस्म । अवफन्दाय अव नीचैः कन्दतीत्थवङ्रन्दः, तस्म । प्रोथते प्रोधतीति प्रोथनु, तस्म । प्रोथ पयतः 
पयप्तगिताविति भद्रभास्करमिश्चः । प्रप्रोथाय प्रकृष्टः प्रोथो घोणा यस्य सः प्रप्रोथः, तस्म । घोणा तु प्रोथ- 
मस्विाम्‌' ( अ० को० २।८।४९ ) । गन्धाय गन्धोऽस्यास्तीति गन्धस्तस्म । घ्राताय घ्रातं घ्राणमस्यास्तीति 
त्रातस्तस्मं । निविष्टाय निविशत इति निविष्टः, तस्म ! उपविष्टाय उपविशतीत्युपविष्टः, तस्मे । सन्दिताय 
सम्यक्‌ दितं खण्डनं यस्य स॒सन्दितः, तस्म । वल्गते वत्गतीति वल्गन्‌, तस्म । आसीनाय आस्तेऽसावासीनः, 
तस्म । ईदासः ( पा० सूु° ७।।८३ ) इति शानच ईकारादेशः । शयानाय शेतेऽसौ शयानः , तस्मे । स्वपते 
स्वपितीति स्वपन्‌, तस्म । जागरतीति जाग्रत्‌, तस्मै । कुजते कुजतीति करजन्‌, तस्मै । प्रबुद्धाय प्रकर्षेण बुद्धचत इति 
बद्र, तस्म । विजम्भमाणाय विशेषेण जुम्भत इति विजम्भमाणः, तस्म । विचृताय विशेषेण चततीति विचृतः, 
तस्मे । संहानाय संहन्तीति संहानः, तस्म संहूतशरीरायेत्यर्थ । उपस्थिताय उपतिष्ठत इत्युपस्थितः, तस्म । 
अयनाय अयत इत्ययनः, त्युः, तस्म । प्रकृष्टमयते प्राणः, तस्मै स्वाहा सुहुतमस्तु । 


अध्यात्मपध्ने -संवेत्सरात्मकम्रनापतिदेवताकस्य प्रजापतिरूपस्याश्वस्य हिङ्धारादीनि चेष्टितान्यपि 
देवरारूपाणि, तस्य सर्वात्मकत्वात्‌ । तेभ्यो सू्पेभ्यः स्वाहाकारेण सोपकरणः प्रजापतिरिष्टो भव्ति । 


, दयानन्दस्तु-- चैमनुष्यैहिङ्काराय स्वाहा उत्तमक्रिया हिङ्कृताय “` प्रायणाय स्वाहा श्रियन्ते, तैदःखानि 
वियोज्य सुखानि लभ्यन्ते" इति, तदपि यक्िच्ित्‌, हिङ्कारादयः किरूपाः ? का ःचोत्तमङ्रियाः ? हृष्टायवादिन- 
श्चावाकिप्रायस्य तवान्यस्य वा को लभस्तेनेत्यनुक्तेः । सिद्धान्ते तु प्रजापतिरूपस्याश्चस्य चेष्टितानि देवता- 
रूपाणि । तेभ्यः स्वाहाकारेण सोपकरणस्य प्रजापतेयंजनं सम्पद्यते ॥ ७॥ 
७ 


५० शुक्छयजुर्वेदसंहिता | अण २३ 


यते स्वाहा धावत्‌ स्वाहींदुदरावाव स्वाहोदुद्र॑ताय स्वाहा शूकाराय स्वाहा शङकृताय स्वाहा 
. [व „२, ¢ 
निषण्णाय स्वाह स्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा सौय स्वाह विवतमानाय स्वाहा विवुत्ताय. 
॥ | 1 
स्वाहा विधून्वानाय स्वाहा विधूताय स्वाहा शु्रूवनावावु स्वाह श्युण्वते स्वाहेक्षमाणाय 


| । 1 ५ ९ अ. 
स्वाहैक्षिताथ स्वाहा वीक्षिताय स्वाह निमषाय स्वाहा यदत्ति तस्मं स्वाह यत्पिबति तस्म 
स्वाहा यन्मूत्र॑ करोति तस्मे स्वाह कुवते स्वाह कताय स्वाह \ ८ ॥ 


मस्तरा्थ- जाते हए, दोडते हर, तीव्र गति वाठ, शूं श्व करने वाले, ठठे हृए, खडे हुए, वेगवान्‌, बह्प, 
विशेष चेष्टा करते हए, तिरी गति बाले, अपृने शरीर छो कंषाने बाले, सुनने को चेष्ा करने वाले, देखने छौ चेष्टा 
करने बाले, पलक क्षपकाने वाले, अश्व के निमित्त हम आपको हवि अपित करते है । वह्‌ जो कुछ खाता है, जो पीता 
है, शश्च आदि क्वा करता है, उसकी अनुकूलता के ल्यि हवि अरित करते हं! बहु अश्वजो कुश कररहाहं या 
करेभा, वे सब क्िवाएे अधिष्ठात्री देवतां के अनुग्रह से सुसम्पन्न हो ॥ ८ ॥ ॑ 


यते एतीति यन्‌, तस्म स्वाहा । धावते धावतीति धावन्‌ तस्मे । उदुद्रावाय उद्‌ उच्करृष्टोऽधिको 
वा द्रावो गतिर्यस्य स उद्द्रावः, तस्म । उदद्रूताय उदं अधिकं द्रूतं यस्य स॒ उदुहूतः, तस्म । शू इति 
करोतीति शकारः, तस्म । शृषङृताय शु इति कृतमस्यास्तीति शूष्तः, तस्म । निषण्णाय न्यषीददिति 
निषण्णः, तस्मै । उत्थिताय उदतिष्ठदित्युल्थितः, तस्मै । जवाय जवतीति जवः, पचायच्‌ , जु इति 
सौत्रो धातुः, श्रजोरिनिः' ( पा० सू° ३।९।१५६ ) इति पठितः, तस्म । बाय बरमस्यास्तीति बलः, 
तस्म । विवतंमानाय यो विवततंते सं विवतंमानः, तस्मं । विकृत्ताय यो विवर्तते स्म स विवृत्तः, तस्मे । 
विधुर्वानायं विशेषेण धूनुते कम्पत दति विधस्वानः, श्युञू कम्पते सोवादिकः, अयं दीर्घान्तोऽपीति 
स्वामि-शिवस्वामि-काश्यपाः, चान्द्रा अपि उभयं पठन्ति, तस्मं 1 विधूताय विविधं धूयते स्मेति विधुतः, तस्मं 1 
शुश्रूषमाणाय श्रोतुमिच्छति यः स शुश्रषते, शुष्रुषतेऽसाविति शुष्रूषमाणः, नाभरुस्ृदशां सनः ' (पा० सू° ६।३।५७) 
इत्यात्मनेपदम्‌, ततः शानच्‌, तस्मे । श्पण्वते श्ुणोतीति ग्युण्वन्‌, तस्म । ईक्षमाणा ईक्षते यः स ईक्षमाणः, 
तस्मै । ईक्षिताय क्षते स्मेतीक्षितः, तस्म । वीक्षिता विशेषेणेक्षितो वीक्षितः, तस्मै । निमेषाय निमिषतीति 
निमेषः, तस्मे । स्पर्ढार्थात्मकोऽयम्‌ । उपस्गबलादर्थान्तरे वृत्तिः । यक्किच्विदत्ति तस्मै, भक्षणकतर । 
 यज्जलादिकं पिबति तस्मै पानकर््र । यन्मूत्रं करोति तस्मै सूत्रयते । रवते करोतीति दरुवन्‌, तस्मै कुवते । कृताय 
करतमस्यास्तीति कृतः, तस्म । स्वाहा सुहुतमस्तु । इत्येकोनपक्चाशत्‌ प्रक्रमाः । 

अध्यात्मपक्षे--पूवेवदथंः । 

दयानन्दस्तु--थे मनुष्या यते स्वाहा “कताय स्वाहा कुवन्ति ते सर्वाणि सुखानि लभन्ते इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, सर्वाणि सुखानि कभन्त इत्यश्नुतफलकल्पनस्य निमुंखत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


तत्स॑वितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि । धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थं - इक स्वप्रकाशक, सबके प्रेरक, आदित्य के अभ्त्गत स्थित पुरषरूप ब्रह्म का, जो समीके हारा प्रार्थनीय 
है, जो सम्पुणं संसार का भरकाशक तेज है, हम ध्यान करते है । वह सविता देवता हमारी दद्धि को सत्कमं के अनुष्ठानं 
के ल्यि प्रेरित करं ।॥ ९ ॥ - - 


म० ९-११ | वेदाथपारिंजतभाष्यसहिता ५१ 


| पड़ ऋचः सवितृदेवत्या गायत्यः सावित्रीणामिष्टीनां याज्यानुवाक्याः । सवितुः प्रपश्चोत्पादयितुजंगदुत्पत्ति- 
स्थितिल्यटीलस्य परमेश्वरस्य तद्‌ वेदान्तेषु ब्रह्मवित्सु च प्रसिद्धं स्वरूपभूतं भगंस्तेजो धीमहि, यो नोऽस्माकं 
धियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ सत्कमंज्ञानादिषु प्रेरयति ॥ ९॥ 


हिरण्यपाणिमतये सवितारमुपंह्नये । स चेत्ता देवतां पदम्‌ ॥ १० ॥ 


मर आथं--ज्योतिःस्वरूप हाय वाले परमासमा को मै अपनी रक्षके क्ये पुकारता हं । वहं स्ज्ञ प्रका 
स्वरूप परमात्मा सब ज्ञनियो का आश्चयदहै॥ १०॥ 


मेधातिथिहष्टा । अहं हिरण्यर्पाण हिरण्यमयौ पाणी यस्य स हिरण्यपाणिः, तम्‌ । सवितारमूपह्ये 
आह्वयामि । किमथंम्‌ ? ऊतये अवनाय । यतः स सविता चेत्ता चेतयिता, सवंज्ञ इति यावत्‌ । तथा देवता महती 
विभूतिः । पदं च पदनीयं गमनीयम्‌, प्राप्यमिति यावत्‌, ज्ञानकमंसमूच्चयानुष्ायिनाम्‌ । ज्ञानिनामपि, मृक्तोप- 
सृप्यमपीति यावत्‌ । तस्मादवनाय स आहूयते । 


अत्र ब्राह्मणम्‌--'सावित्या एवेष्टेः । पुरस्तादनुद्रुत्य सकृदेव शूपाण्याहुवनीये जुहोत्यायतन एवाहुतीरजुहोति 
नास्मे भ्रातृव्यं जनयति यज्ञमूखे यज्ञमूखे ज॒होति यज्ञस्य सन्तत्या अब्यवच्छेदायः ( श ० १३।१।३।७ } । सावित्र्या 
एवेष्टेः पुरस्तात्‌, स्तोकीयानन्तरमेवेत्यथंः । साविव्रीष्टिषुं संस्थिताचु प्रयुडक्तेऽश्वे पारिप्लव आख्याते वीणा- 
गाधिनः सम्प्रेष्य अ-वयुः प्रक्रमान्‌ जहीति, अन्याहापंपचनेऽश्वस्य पदं वा परिलिख्येति तस्य वाचनिकस्य क्रमस्य 
बाधनाथं पूरस्तादनुद्रव्येत्याह । अनुह्ूत्य आनृपूर्व्येगोच्चाथं हि ङ्काराय स्वाहा! इत्यादिकमाज्येनैव जृहुयादित्यभि- 
प्रायः] सकृदेवेति, न स्तोकीयावदावतंयेत्‌ । यज्ञमुखे यज्ञमुख इति दीक्षणीया, प्रायणीया, अतिथ्या, प्रवग्यंः, 
उपसदः, अग्नीषोमीयः, सुत्या, अवभ्रृयः, उदयनीया, अनुवन्ध्या, उदवसानीया--इत्येतेषु कमंस्वित्यथः । 

अध्यात्मपक्षे - सवितारं प्रपञ्चत्पादयितारं परमात्मानमुपह्वये आह्वयामि । कीहशम्‌ ? हिरण्यपाणि 
हिरण्योपलक्षितो दिव्यज्योतिमंयो मोक्षो पाणौ यस्य तम्‌ । किमथंम्‌ 2 ऊतये रक्षणाय । स परमात्मा चेत्ता 
चेतयिता सवंज्ञाता देवता परदेवता ब्रह्मरूपा, "एको देवः सवभूतेषु गढः' ( श्वे ६।११ ) इति श्रुतेः । पदं प्यते 
गम्यते प्राप्यते यत्‌ तत्‌ पदं मृक्तोपसृप्यम्‌, (तद्विष्णोः परमं पद्‌" ( ऋ० सं° १।२२।२० ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

 दयानन्दस्तु-है मनुष्याः, यमहमृतये हिरण्यपाणि पदं सवितारमुपह्ये, स चेत्ता देवताऽस्तीति यूयं 
विजानीत' इति, तदपि यक्किश्चित्‌, हिरण्यानि सूर्यादीनि तेजांसि पाणौ स्तवने यस्य तमिति व्याख्यानस्यातन्त्र- 
त्वात्‌, सूर्यादीनां त्वद्रीत्या स्तवनानुपयोगित्वात्‌ ॥ १० ॥ 


देवस्य चेत॑तो महं प्र सवितुहवामहे । समति९ सत्यर॑धसम्‌ ॥ ११ ॥ 
मन्त्राथ--सबको चेतना श्षक्ति देने वाले, सवंत, सवके प्रेरक परमात्मा फी हम स्य की साधना भौर सुमति के 
स्थि प्राथना करते है, अर्थात्‌ परमात्मा हमको सत्यमयी बुद्धि प्रवान करं, यहु हमारी प्रायना है ॥ ११॥ 


देवस्य चयोतमानस्य दानादिगुणयुक्तस्य वा । चेततः, चेततीति चेतनु, तस्य जानतः । सवितुः सम्बन्धिनीं 
सर्मा शोभनां बुद्ध प्रहुवामहै प्रकर्षेण प्राथंयामहे। कीदशीं सुमतिम्‌ ? मही महतीम्‌, पूज्यां वा 1 पुनः कीदृशीम्‌ ? 
शध्यराघसं सत्यमनश्वरं राधो धनं यस्यास्ताम्‌, यद्रा सत्यं राधयति साधयति या सा सत्यराधास्ताम्‌ । 


५२ शुक्लयञुर्वेदसंहिता  अ० २२ 


अध्यात्मपक्षे -सवितुः परमेश्वरस्य देवस्य स्वप्रकाणस्य सम्बन्धिनीं शोभनां मात परमात्मस्वरूप- 
विषयिणी तदवद्योतिकां मति प्रहवामहे प्राथंयामहे । कीदृशस्य सवितुः ? चेततः सवस्य । कीटेशीं सुमतिम्‌ ! 
महीं महतीं महद्िषयत्वात्‌ सत्यमनश्वरं ब्रह्मरूपं राधो धनं यस्याः प्रभावाल्छभ्यते ताम्‌, सत्यसाधयित्रौ वा । 

दथानन्दस्तु-हे मनुष्याः, यथा वयं सवितुश्चेततो देवस्येश्वरस्योपासनां छत्वा महीं सत्यराधसं 
सुमति प्रह्वामहे, तथैतमुपास्य तां युं प्राप्नुत" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अध्याटारादिदोषदष्टत्वात्‌ः सम्बोधनस्य 
निमुंरत्वाच्च ॥ ११॥ 


सष्टति{ स॑मतीवुधो। राति संवितुरीमहे । भ्र देवाय मतीविदे ।\ १२ ॥ 


मस्त्राध-- सबके मन को जानने वाले, सर्वान्तर्यामी दिष्य गुण सम्पन्न, सुबुद्धि के दाता, सबके प्रेरक परमात्मा 
की स्तुत करने कौ सामथ्यं प धन को हम बहृत्‌ चाहते हैँ । हमारी इस इच्छा को परमास्मा पुरी करं \\ १२॥ 


वयं सवित॒ः सूर्य॑स्य देवस्य सृष्टूति शोभनां स्तुति राति दानं स प्रकर्षेण ईमहे याचामहे ! छन्दसि 
परेऽपि' ( पा० सू० १।४।८१ ) इति धातः परः प्रशब्दः । कोशस्य सवितुः ? सुमतीषृधः शोभनां माति वघंयतीति 
सुमतीवृत्‌, तस्य 1 संहितायाम्‌! ( पा० सु° ६।३११४ ) इत्यधिकारे, "अन्येषामपि दृश्यते" (पा० सू० ६।३।१२७) 
इति दीः । देवाय, मतीविदे इति षष्ठयर्थे चतुर्थी । देवाय देवस्य । मतीविदे मतीविदः, मति वेत्तीति मतीवित्‌, 
तस्य । पूववत्‌ पवंवणंस्य दीघं: । 

अध्यात्मपक्षे- सवितुः परमेष्वरस्य युष्टुति शोभनां अन्ममरणादिनिवा्रणी. स्तुति राति तत्सम्बन्ध 
दानं च प्र प्रकवेण ईमहे याचामहे । कीदृशस्य सवितुः ? सुमतीवृधः गोभनवृद्धिवधंकस्य । देवस्य दाना!दगुणकस्य 
मतीविदो बुद्धिसाक्षिणः । 

दयानन्दस्तु-- टे मनुष्याः, यथा वयं सुमतीवृधः सवितुरीष्वरस्य सृष्टि ठृत्वा एतस्मान्मतीविदे दैवाय 
राति प्ेमहे, तथंतस्माद्‌ यूयमपि याचध्वमुः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, गतौ सत्यामध्याहारस्याच त्वात, | 
किच्च, यः परमात्मानं स्तुत्वा माति विदन्ते, स तस्मादेव रातिमपि प्रापु शक्नोति, तत्‌ छतं पु स्माकं 
तदाच््रया ॥ १२॥ 


राति सर्ति महे स॑वितारमुपंह्ये । आसवं देवदते ॥ १३ ॥ 


मन्त्राय चारों पडा को देने वे, सत्युरषों के रक्षक, सब कर्मा के प्रेरक सविता देव का हस देवताओं को 
तृत के निमित्त आह्वान करते ह ओर उनका पुजन करते हँ । इका अभिप्रष्य यह है कि परमातमा फी प्रायना आर 
उपासना से सब देवता त्ष्ठ होते है ।। १३॥ 

अहं सवितारमुपह्वये आह्वयामि, महे पूजयामि च, महं पूजायाम्‌ भौवादिकः | कस्म प्रयोजनाय ! 
देववीतये देवानामिन््रादीनां वीतिस्तपंणं देववीतिस्तस्यै । कौशं सवितारम्‌ ? रातिम, राति ददातीति रातिस्तं 
दातारम्‌ । कत॑रि क्तिच्‌ । सत्पति सतां पारगितारम्‌ । आतवस्‌ अस्मन्तात्‌ सोति कर्माण्यनुजानातीत्यसवस्तम्‌ । 
ईहशं सवितारमाहवय इति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--रालि कमंफरदातारं सत्पति सतां पालकम्‌ । आसवं सत्कर्प्ररके सवितारमहमुपह्ये 
जहयामि, महे पूजयामि च । किमर्थम्‌ ? देववीतये देवानामिन्दरियाणां वीतये तप॑गाय, तेषां भगवत्स्वरूपरसा- 
स्वादनेन तृप्धिसप्पादनाय, तदुपयोगिपरमानन्दमयश्रीविग्रहधारणाय । ` 


मं° १३-१५ |] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता | ५३ 


दयानन्दस्तु-हे मनुष्याः, ययाहं महे देववीतये रतिमासवं सर्पति सवितारमुपह्वये, तथा यूयमप्येनं 
परशंसत' इति, . तदपि यक्किष्छित्‌, गुरूपचरणादिना खौकिकेनैवोपायेन विद्याप्रापतिसम्भवे तदथं परमात्मप्राथंना- 
सद्धतेः॥ १३॥ 
५५ 1 ५ ~ | 
देवस्थं सवितुमतिमपिवं विश्वदेव्यम्‌ । धिया भग मनामहे ।। १४ ॥) 
मन्त्रा -- बुदिूप सकल रेष्व्यो छो प्रदान करने वाले सब देदताभं के कल्याण हेतु यज्ञ आदि करने के ल 
हम भक्तिमयी बुद्धि के हारा सङ प्रेरक परमार्मा से धन की याचना करते हैँ \॥ १४ ॥ 


सवितुः सूर्य॑स्य देवस्य द्योतमानस्य मति बुद्ध प्रति धिया स्वकीयया प्रज्ञया भगं भजनीयं धनं मनामहे 
वयं याचामहे, सवितुर्देवस्य मतिरस्मायु धनदानतत्परा भवत्वित्यथंः । कोहशं भगम्‌ ? आसवम्‌ आसौति 
अनुजानाति येन तमू आसवम्‌, धनप्रभावेणैव सर्वेषां कृते अज्ञा दातुं शक्यत इत्यर्थः । विश्वदेव्यं विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो हितम्‌, वेनैव यज्ञदानादिभिः सर्वंदेवतातपंगसम्भवात्‌ । मनामह इति याच्ाकमसु ( निघ० ३।१९।१६ )। 
घ्रातोरस्य द्विकमकत्वान्मतिभगशब्दयोद्धितीया । 

अध्यात्मपक्षे - देवस्य स्वप्रकाशस्य सवितुविश्चोत्पत्यादिकारणस्य मति सर्वज्ञानलक्षणायाः प्रज्ञायाः 
सकाशाद्‌ वयं ज्ञानविज्ञानरक्षणं भगं भजनीयं धनं मनामहे याचामहे । कीदशं भगस्‌ १ आस्व येन सर्वोऽपि 
सूयत आज्ञाप्यते तादृशम्‌ । विश्वदेव्यं विश्वेभ्यो देवेभ्यो हितम्‌, सवषु देवेषु ब्रह्यात्मबरदधिहेतुत्वात्‌, भेददशिनां 
देवकतुंकपरादानश्रवणात्‌, देवास्तं परादूरयोऽस्यत्रात्मनो देवान्‌ वेद' ( व° उ० ४।५।७ ) इति श्रुतेः 1 

दथानन्दस्तु -- हे मनुष्याः, यथा वयं सवितुदवस्य परमात्मनः सकाशान्मतिमासवं सकरैश्वयंहेतुं च प्राप्य 
तया धिया सर्वं वैश्वदेव्यं भगमृत्तममेशर्य मनामहे" इति, तदपि यक्किच्चित्‌, प्राप्यपदाध्याहारस्य निमूंखत्वात्‌ । 
किश्च, येन प्रयतनेन परमेश्वरस्य सकाशाद्‌ वुद्धिरेश्वयंहेतुरपलभ्यते, तेनैवोत्तमैश्वयंप्रा्तिरपि सम्भवत्येवेति प्रयत्न 
दयवैयर्ध्यात्‌ ॥ १४॥ | 

अग्नि स्वासैन बोधय समिधान अमं््यम्‌ । हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥ १५ ॥ 

मस्तरा्भ--हे अध्वर्य्‌! तुभ मरणधर्म॑रहित अग्नि को प्रज्वलति करते हूए स्तुति के द्वारा उसे प्रसभ्न फरो, जिक्ते 
कि बहु हमारी हवियों को देवताओं तक परहैचावे ।॥ १४ ॥ | 

तिः स्विष्टकृति पुरोऽनुवाक्या अग्निदेवत्या गायत्यः क्रमशः सुतस्मर-विश्वामित्र्वग्बरूपदष्टा, । ह 
अध्वर्यो, तवं समिधानः सन्दीपयन्‌ अग्नि देवं स्तोमेन स्तुतिभिर्वोधय अवगतारथं कुरु । कीदशमग्नम्‌ १ अमत्य 
मरणधर्मरहितम्‌ । किमर्थं पुरस्कृत्य बोधयामीति चेत्‌, तव्राहु-हव्या हव्यानि हवीषि नोऽस्माक सम्बन्धीति 
देवेषु दघद्‌ धारयतु, तत्र तस्याधिकरृतत्वात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे अग्नि परमेश्वरं स्तोमेन स्तुतिथिः हे साधक, बोधय स्वविषयिणीं सानुग्रहा बुद्धि जनय । 
कि कुवन्‌ ? समिधानः, गूगगगाणेवस्मारणेनानग्रहमुदीपयन्‌ । कीदृशमग्निम्‌ ? अमत्य्॑‌, मरणोपलश्षित- 
पड्विधभावविक।रवजितम्‌ । करिमृदिश्योद्रोधनमिति चेत्‌, तवाद देवेषु हव्या नोऽस्मत्सम्बन्धीनि हव्यानि दधद्‌ 
धारयतु, आहवनीयादिषूयैणं तस्पैव ट्विविधारकत्वात्‌ । देवेप्वि्रियेषु तदभीष्टस्वकीयदिव्यरूपस्पशंगन्धादि 
दधातु धारयतु । 

दयानन्दस्तु--हे विदम्‌, यः समिधानोऽग्निदैवेषु वाथ्वादिषु हव्या दातुमादातुं योग्यानि नो दधत्‌, तममत्यं- 
मरिन स्तोमेन बोधय प्रदीपय' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, दातुमादातुं योग्येषु छौहसुवर्णमण्यादिषु हेव्यपदप्रयोगा- 
योगात्‌ । न च वु यततैरभ्निप्रज्वाटनमथेः, उद्रोधनादिषूपसगंप्रयोगद शनात्‌ ॥ १५ ॥ 
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1 
स॒हंग्यवाडमर््यं उन्िग्दतश्चनोंहितः । अग्निधिया सम॒ण्बति ॥ १६ ॥ 


मन्त्रार्थ--हवियों को देवताओं तक पहैचाने वाला, अमरणघर्मा, बुद्धिमान्‌, देवताओं का दूत ओर हमे हितकारी 
अभ्न की प्रसि कराने वाला अग्नि देवता बुदिपु्ंकं देवताओं तक हवि पषैचाने के निमित्त हमारे यज्ञानुष्ठान में 
आता है॥ १६॥ | 

सोऽग्निधिया बुद्धया समृण्वति सद्धच्छते देवैः सह हविः समपंणाय । कथम्भूतोऽग्निः ? यो हव्यवाट्‌, 
हव्यं वहतीति हव्यवाट्‌, हविषां बोढा 1 यश्चामर््यो मरणादिविकारणशून्यः । उशिग्‌ यो वष्टि उश्यते वा स 
उशिक्‌ कामयिता, सवंकामनाविषयस्च, मेधावी वा। दूतो देवानां दृत्यकर्ता.। चनोहितः, चनसोऽन्नस्य 
हविभूतस्य भक्षणार्थं हितो निहितः स्थापितः । चन ईत्यन्लनाम । ( निर₹० ६।१६ ) 

अध्यात्मपक्षे -यो हन्यवाड देवेभ्यो हुविवंहृत्यग्निरूपेण, यश्चामर्व्यो मरणादिरहितः सवे श्यते, परप्रेमा- 
स्पदात्मरूपत्वात्‌, यश्च भक्तान्‌ वष्टि कामयते, यश्च इतः पाण्डवानां दौत्यकमंकरत्‌ कृष्णरूपेण, यश्च चनोहितः 
श्चनसो हविभूतस्यान्नस्य भक्षणाय आहवनौयादिरूपेण हितो निहितः स्थापितः, सोऽग्तिरग्रणीभंगवान्‌ धिया 
परज्ञया समृण्वति सङ्धच्छते भक्तंरभीष्टदानाय । 

दथानन्दस्तु-हे मनुष्याः, योऽमर्त्यो हन्यवाइशिग्‌ दूतश्चनोहितोऽग्निरस्ति, स धिया समृण्वति 
शित्पादिकारिणा सम्यक्‌ प्राप्यते" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, भोतिकाग्नावमत्यंत्वायोगात्‌ । न च परमाणुरूपस्य 
तस्य तथात्वमिति वाच्यम्‌, तारक्षस्यागने्हन्यवाहुकत्वानुपपत्तेः, दूतपदस्यास्वारस्याच्च । अन्लप्रापकत्वं च तस्य 
चिन्त्यम्‌, उपपत्तिसपिक्षत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

क = [र ५ 
अग्नि दतं पुरो देधे हव्यवाहुमुपं ्रुवे । देम २। आसादयादिह । १७ ॥ 

मन्त्रार्थं देवताओं के दत, उनके निमित्त हधि को धारण करने वले अग्निदेव को मे यह स्थापित करता ह 
भौर उनसे ही प्रार्थना करता ह कि हि अग्निदेव, इस यज्ञ में आप देवताभों को बुलाकर स्थापित कौजियि ।॥ १७ ॥ 

यमग्निमह्‌ दूतं देवानां दूतं हव्यवाहं हविषो वोढारम्‌ अष्टं पुरो दधे पुरतोऽग्रतः स्यापथामि, तमुपन्रवे 
तमुपगम्य ब्रवीमि । कि ब्रवीमीप्याह श्रुतिः ~ दैवानासादयादिह्‌ इह अस्मिन्‌ यज्ञे देवान्‌ असादयाद्‌ आसादय, 
स्थापयेति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- यमग्निं दुतं देवानां दृत्यकम॑कारिणं हव्यवाहुमहमाहवनीयादिषूेण पुरो दधे पुरतः 
स्थापयामि, तं सर्वात्मानमहमुपन्नुवे उपगम्य ब्रवीमि - हे अग्ने, इह अस्मिन्‌ यज्ञे देवान्‌ आसादयाद्‌ आसादय । 
देवानामावाहुनं तेभ्यो हविःप्रापणं सवेलसवंशक्तिमत्परमात्मकधकमेवेत्यथंः । 

दथानन्दस्तु- हे मनुष्याः, य इह्‌ देवानासादयात्तं हल्यवाहं दूतमग्नि पृरोदये । युष्मान्‌ प्र्ुपन्रुवे मूयमप्येवं 
कुरुत" इति, तदप्ययुक्तम्‌, भौतिकस्यागेदिव्यभोगप्रापकत्वासिद्धेः, युष्मानित्या्ध्याहारपिक्षत्वाच्च ॥ १७ ॥ 


१, 1 * 
अजीजनो हि प॑वमान सूयं विधारे शक्मना पय॑: । गोजीरया रह॑माण पुरन्ध्या ।॥ १८ ॥ 
भन्त्राथ-- हे पविन्रकारी पवमान, आपने अपनो धाराओं के हारा वेगसे गमन करत हूए सुर्यं को प्रकट किथा 
है । णयो कौ जीविका के लिये अपनी साम्यं से माप अवश्य ही उत्तम जल को धारण करते है ।! १८ ॥ - ~ 
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व्यरुणव्रसदटस्युभ्यां दष्टा पवमानदेवत्या पिपीलिकमध्याकृतिरनुष्टुप्‌ 1 ˆ यस्या आदयतृतीयौ पादौ 
द्रादशार्णौं द्ितीयोऽष्टार्णः सा पिपीलिकमध्याकृतिरनृष्टुप्‌, जागतावष्टकश्च कृतिर्॑ध्ये चेदष्टकः पिपीलिकमध्या 
(सर्वा० सू० ५।४) इति भगवत्कात्यायनवचनात्‌ । पवमानस्तुतिः। हे पवमान, हि यस्मात्‌ त्वं सूधंमादित्यमजीजन 
उत्पादितवानसि, जने्यन्तात्लुडिः रूपम्‌, ध्यस्माच्च शक्मन! सामर्थ्येग, शक्लृधातोमंनिनप्रत्ययः, पयो जं 
विधारे विधारयसि, पुरुषव्यत्ययः, धारयतेस्तड़ लटि उत्तमैकवचने “धारये इति प्राप्ते छन्दस्युभयथा 
( पा० सू० ३।४।११५७ ) इति शितोऽप्याधंघातुकत्वात्‌ णेरनिटि" ( पा० सू° ६।४।५१ ) इति णिोपे धारे" इति 
र्पम्‌ । तच्च धारणं वृष्टये । अथवा शक्मना चर्मणा, शक्यतेऽनेन कतुंमिति शक्म, त्वगिन्दरियाभावे 
` कर्तुंमसामर्यात्‌ । चमंणेव नभोव्यापिना मेघेन पयो विधारे उपरिष्टाद्रिधारयसि, तस्मात्‌ त्वा स्तुम इति शेषः । 
केन हेतुना पयो विधारयसीति चेत्‌, तत्राह ` गोजीरया, जीवनं जीरा, वस्य॒ छान्दसो रेफः, गवां जीरा गोजीरा, 
तया गोजीविकया हेतुना जटं धारयसि, तासां हविषा यजञनिष्पत्तेः, ततः प्राणिनां जीवनाच्च । कथम्भतस्त्वम्‌ ? 
पुरन्ध्या रंहुमाणः पुरं विपुलं दधातीति पृरन्धिरधारा, तया बहुधारयित्या धारया रंहुमाणः, रंहत इति र॑हमाणो 
गच्छन्‌, दशापविवराद्‌ द्रोणकलशमभिगच्छनु । तादशस्त्वं है पवमान, यस्मात्‌ त्वं ूर्थं जनितवान्‌, गोजीवनाथं 
यज्ञनिष्पत्तये प्राणिनां जीवनाय च वृष्टये शक्मना सामर्थ्येन चमंणेव मेधेन वा पयो जदं धारयसि, तस्मात्‌ त्वा 
स्तुम इति निष्कषंः । | 

अध्यात्मपक्षे - प्रतिक्षणं भक्तान्‌ पवयच्‌ हे पवमान, स्वयं च पावन परमात्मन्‌, हि यस्मात्‌ त्वं 
सूयंमजीजनः, शवमना स्वसामर्थ्येन पयो जरं गोजीरया गवां जीवनहेतुना, वृष्टिद्वारा यज्ञनिष्पत्तेः, प्राणिनां 
जीवनाय विधारे विधारथसि, वृष्ट्यै गोजीरया गवां जीविकया यज्ञनिष्पत्तये प्रजननाय जीवनाय जटं धास्यसि, 
स त्वं हे पवमान, पुरन्ध्या बहुधारयिघ्या पद्धत्या रंहमाणौ रहन गच्छन्‌ आसीस्तस्मात्‌ स्वां स्तुमः। 


दयानन्दस्तु--े पवमानाग्निवत्‌ पवित्रजन, पुरन्ध्या परधारिकया त्रियया रंहमाणः सुधंमजीजनः,णक्मना 
कर्म॑णा गोजीरया गोजीवनद्रियया पयण्चाहं विधारे हि' इति, तदपि यक्किश्चित्‌, मनुष्यमात्रस्य सूर्यमण्डल 
घारकप्वानुपपत्तेः । पशुजीवनक्रियया पयोधारणमपि चिन्त्यम्‌, न च पुरधारणक्रियया गमनं सम्भवति ॥ १८ ॥ 


विभूमतिा प्रभः पित्राहवोऽसि हयोऽस्पत्योऽसि मयोऽस्थवीसि सध्िरसि वाज्यसि वृषासि 
नमणा असि । यय॒र्नामासि शिक्षनामास्थादित्यानां पत्वाम्विहि । देवां आशापाला एतं 
देवेभ्योऽदवं मेधाय प्रोषित! रक्षत । इह र न्तरिह रमतामिह धृतिरिह स्वधृतिः स्वाहां ॥१९॥ 


मन्त्राथ--अध्वयुं ओर यजमान 'चोडेके दाहिने कानमे इस सन्त्र को पृते है हि अश्व, तुम पृथ्वी माताकी 
सहायता से सम्य होते हो, दुस्ोक रूप पिता तुम्हे समं बनाते है । ठुभ मागंको स्यप्त करने वेह, तीव्र गति के 
कारण तुम्हारा नाम हृयहै। तुम निरस्तरणासी हो, सुखसूप हो, शघ्रुनाशक हो, सेना से परिलने वाले हो, अनेक 
प्रकार की गति बाले हो, सेचन सें समथं हो, यजमान के मन को रलने बले हो, अश्वेव मे सर्वत्र यथेच्छ्‌ विचरण 
करने के कारण तुम्हासा नाम यथुहै। तुमष्िष्यु नाभ बाते हो, अदितिपुत्र देवताओं के मागं स्वं में गमन कर सक्ते 
हो । इसर। मन्त्र पदकर अश्च की वडवा ओर जल आदि से एक वषं पयंन्त रक्षा करे । रक्षा करने के निमित्त चोबोस 
वषं की आयु के १०० कवचधारी राजपुत्र, १०० खड्गधारी क्षत्रिय कुमार, १०० तरकष्चघारी सारधिःपृत्न, १०० 
लगुडधारी क्षश्रियों के पालितपुत्र साथ चले । सेना भी साथमे रहे। सौ घोड़ों के बीच में यह घोड़ा चले । तब तक 
यजमान ओर उष्षकी पल्नी भूमि पर हौ सोते ह । सावित्री वोणा गान करती है । पारिप्लव श्ास्त्रपाठ मौर घत होम 
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होता है। मभ््रका अथं दप प्रकार है--दिकश्षामं का पालन करने वाते हे देवस्वरूप राजपुत्रो, देवताओं के निमित्त) 
यज्ञ करने के लिये प्रोक्षित इस अश्च की तुम सब रक्षा करो। घोडेको श्छोड़कर एक वषं तक प्रतिदिन सायंकाल 
अग्निहोत्र से पहले, अग्निहोत्र फौ अग्नि मे चार आहति इन मन्त्ोसे दवीजातीहै--हे अग्निदेव, यहांहूम अश्च का 
स्मरण करते है, यहां अश रमण करे, यहाँ अश्च का सन्तौष हो, यहा घारण हो, अर्थात्‌ बह यहाँ सुरक्षित छौट आवे । 
यह्‌ आहूति भी प्रकार गृहीत हो ॥ १९ ॥! 


अध्वर्थृयजमानौ दक्षिणेऽश्वक्णे जपतो विभूरमत्रिति' ( का० श्रौ° २०।२।९ ) । तृतीयायां सावित्यामिष्टौ 
समाप्तायामध्वरयुयजमानौ दक्षिणेऽष्वकर्णे जपतो विभूरमात्रिति सूत्रा; । अश्वदैवतं यजुः, अतिजगतीच्छन्दस्क्‌ । 
हे अश्व, त्वं मात्रा मातुः पृथिव्याः सकाशाद्‌ विभूषिणेषेण भवसीति विभू. समर्थोऽसि ¦ पित्रा पितुदिवः 
सकाशात्‌ प्रभुः प्रकर्षेण भवसीति प्रभूः समर्थोऽसि । पञ्चम्यर्थे तृतीये । अथवा हि अश्व, यस्त्वं मात्रा पृथिव्या 
विभूरसि विभवसि, पित्रा दयुरोकेन प्रभूरसि प्रभवसि, तथा च श्रुतिः-- यं वै माताऽसौ पिताऽऽभ्यामेवैनं 
परिददाति ( श० १३।१।६।१ ) इति । वृष्टिलक्षणरेतःपरिग्रहादियं माता, उदकासेकादसौ पिता । आभ्या- 
मेवैनमश्वं परित्रातं निवेदयतीति प्रुत्यथंः । अथ नामभिरश्वं स्तोति--अग्वोऽसीत्यादिना । अभर्वोऽसि, अश्नुषे 
व्याप्नोति मा्ग॑मित्यश्वः, 'अशूप्रषिलटिकणिखटिविशिभ्यः क्वनु" ( उ०. ६।१५१ ) दत्यनेनाशेः क्वनप्रत्यये 
रूपम्‌ । अश्नातीति वाश्वः, महाशन इति यावत्‌ । हयोऽसि, हयति गच्छतीति हयः, पचाद्यच्‌ । अत्योऽसि, अतति 
सततं गच्छतीत्यत्यः, ओणादिको यत्प्रत्ययः । मयोऽसि, मयते गच्छतीति मयः, "मय गतौ" पचाद्यच्‌ ।! यद्रा मय 
इति सुखनाम ( निघ ० ३।६।७ ), सुखरूपोऽसि । अर्वासि इयति गच्छतीत्यर्वा । ' स्नामदिपद्यतिपृशकिभ्यो वनिप्‌! 
( उॐ० ४।११४ ) इति वनिपुप्रत्यये साधु । यदा अवंति हिनस्ति शएव्रनित्यर्वा, "कनिच्‌ युधृषितक्षिराजिघन्विु- 
प्रतिदिवः' ( उ० ११५६ ) इति बाहुलकात्‌ कनिनुप्रत्यये साघु । सप्र, सपति समवैति सैन्येनेति सप्तिः । 
“प्‌ समवाये" अस्मात्‌ क्तिनूप्रत्यये साधु । वाजी असि, वजति तच्छील इति वाजी, "वज गतौ' तच्छीलिको 
णिनिः । गतिवैविध्यसूचनाय गत्यभ्यासः । अथवा अवश्यं वजतीति वाजी । 'आवस्यकाधमण्यंयोणनिः' 
( पा० सू० ३।३।१७० ) इति णिनिः। यद्वा वाजाः पक्षा अभुवच्नस्येति वाजी । वृषासि वर्षंति सिष््तीति वृषाः 
ओणादिकेन कनिनुप्रत्ययेन साधु । नृमणा अपि नृषु यजमानेषु मनो यस्य स नृमणाः, नृणां मनुष्याणां मनो यत्रासौ 
नृमणाः, नृभिविषयभूतैविना न भवतीति वा । ययुर्नामासि ययुरित्येवं नामा त्वमसि । अत्यथं यातीति ययुः, 
“यो दवे चः ( उ० १२१ ) इयुः, 'ययुरश्वोऽश्मेधीयः' ( अ० को० २।८।४५ ) इति कोषात्‌ । शिशुर्नामासि 
शिणुरि्येवंनामा त्वमसि शंसनीयो भवतीति वा । श्यति कृशं करोति स्तनमिति शिशुः। “शः कित्‌ सन्वच्च' 
( उ० १।२० ) इत्युः। सन्वदद्ावात्‌ द्वित्वमित्वं च “सन्यङोः ( पा० सू° ६।१।९ ), सन्यतः ( पा० सुण 
७।४।७९ ) इति सूत्राभ्याम्‌ 1 यस्त्वमेवंप्रभावस्तं त्वा ब्रवीमि । आदित्यानाम्‌ अदितैरपत्यानां देवानाम्‌, पत्वा 
पत्वना पतनमार्गेण, अच्विहि अनुगच्छ । येन मागम आदित्या देवा गच्छत्ति, तेन मार्गेणानुगच्छेत्यथंः । अथवा 
पत्वा पत्वानम्‌ अन्विहि अनुगच्छ । 

"पशुवदत्सजंनं निरष्टऽश्वशते' ( का० श्रौ २०।२।१० )। "देवा जाशापाला दति रक्षिणोऽस्यादिशत्यनु- 
चरोजातीयांस्तावतस्तावतः कवचिनिषद्खिकलापिदण्डिनो यथासंख्यम्‌, ( का० श्नौ° २०।२।११ ) । अश्वशते 
शतानामश्वानां मध्ये पशुवदीशान्यां दिश्यध्वयुंयजमानो अश्वमुत्सरूजतः । कीटशेऽश्वशते निरष्टे। अश्वस्य 
दन्तगतान्यष्टौ वयोग्य्नानि । तेविक्रेक त्रीणि त्रीणि वर्षाण्यनुवतंन्ते । तानि निगतानि यस्मादिति निरष्टम्‌, 
अतीतचतुधिशतिव्मित्यथंः । तस्मिन निरष्ट, गतयौवन इति यावत्‌ । चतुविश्षतिवा्षिकाश्वशतमध्यस्थस्य. 
एेशान्यामृतसृष्टस्य रक्षकाचु नरान अनुचरीजातीयानु, तावतस्तावतोऽनुचरीसंख्यान्‌, अर्थात्‌ शतं राजपुत्राय 
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कवचिनः, शतं क्षत्रियपुत्रान्‌ खड्गधारिणः, शतं सुतग्रामण्याः पूत्रानु ( सूता अस्वपोषकाः, तेषां मध्ये 
ग्रामण्यो मूख्याः, तत्यूतान्‌ ), शतं क्षात्रसंग्रहीतृणां पुत्रान्‌ वंशादिदण्डधारिणः ( क्षत्तार आयव्ययाध्यक्षा 
तप्समूहः क्षात्रम्‌, तत्राधिकरृताः क्षात्रसंगरहीतारः, तत्पुतान्‌ ) अध्वयुं रादिशतीति सूत्रह्याथंः। किमादिशतीति 
चेत्‌, आह भगवान्‌ कात्यायनः--वडवाभ्यो वारणम्‌, प्रस्नेयाञ्चोदकात्‌" ( का० श्रौ° २०।२१२-१३ ) । हे 
रक्षिणो भवद्िरश्वस्य वडवाभ्यः स्नानार्हादृदकाच्च वारणं कतंव्यमिति सूत्रह्याथंः । यावद्‌ ( वषंपयंन्तम्‌ ) 
अश्वरक्चणं तावद्‌ यजमानो ब्रह्मचारी सन्‌ वावाताया ऊर्वोः देते, सावित्री: कारयति, वीणागानं पारिप्ठव- 
शस्त्रपाठं धृतिहोमादिकं सूत्रकारप्रोक्तं ज्ञातव्यम्‌ । देवदेकत्यं यजुः, ऋगुष्णिक्‌ । 


अशापाला देवाः, आशा दिशः पाल्यन्तीत्याशापालाः, हे देवाः, यूयमेतमश्वं रक्षत । कीटशमश्वम्‌ ? 
देवेभ्यो मेधाय यागाय प्रोक्षितं प्रोक्षणेन संस्कृतम्‌ । पूर्वोक्ता राजपुत्रादय एव॒ आशापालाः "शतं वै तल्प्या 
राजपुत्रा अशापालास्तेभ्य एवैनं परिददाति' ( श ० १२।१।६।२ ) इति ध्रुत: । 'आहवनीयेऽस्तमिते चतस्तो 
धृतीरिह रन्तिरितिः ( का० श्रौ° २०।३।४ ) । अस्तमितेऽर्केऽग्निहोत्रहोमात्‌ प्रागम्निहोत्राद्धते आहवनीयेऽग्नौ 
(१) इह रन्तिः स्वाहा, (२) इह रमता». स्वाहा, (३) इह धतिः स्वाहा, (४) इह स्वधृति स्वाहा-- इति चतस्रो 
ध॒तिसं्ञा आहुतीः प्रतिमस्त्ं प्रत्यहं वर्षपयंन्तं जुहुयादिति सूत्राथः । तदेवं सम्भूय आहृतीनां चत्वारिशदधिका 
चतुदंशशती भवति । तथा च श्र॒तिः--संवत्सरमाहुतीजुंहोति षोडण नवतीरेता वा अश्वस्य बन्धनं ताभिरेवैनं 
बध्नाति" ( श० १३।१।६।२ ) इति । चत्वारि यजुंष्यग्निदेवत्यानि । चतुथंमन्त्रान्ते स्वाहाकारश्रवणातु त्रिष्वपि 
मन्त्रेषु स्वाहाकारप्रयोगः। अश्वं प्रत्युच्यते-है अश्व, इह रन्तिः रमणं तेऽस्तु । इह भवान रमताम्‌ । इह ते 
धृतिरस्तु सन्तोषोऽस्तु । हदये सन्तुष्यतु भवान्‌ । इह यज्ञे स्वधृति स्वा निजा धृतिर्धारणमस्तु । अथवा स्वन्यते 
प्रशस्यत इति स्वा, स्वा शोभना साध्वी वा धृतिः स्वधृतः, अन्यत्रापि दश्यत इति वक्तव्यम्‌" (पा० सु° ३।२।४८, 
वा० ४ ) इति डः । स्वाहा सृहूतमस्तु । 

अत्र ब्राह्मणम्‌-प्रजापतिरणश्वमेधमसृजत । सोऽस्मात्‌ सृष्टः पराङ्त्‌ स दिशोऽनुप्राविशत्‌ तं देवा 
्ेषमेच्छस्तमिष्टिभिरनुप्रायुञ्जत तमिष्टिभिरन्रैच्छंस्तमिष्टिभिरन्वविन्दन्‌ यदिष्टिभियंजतेऽश्वमेव तन्मेध्यं 
यजमानोऽन्विच्छति' (श० १३।१।४।१) इति । प्रजापतिरष्वमेधमसृजत । सृष्टो च्रष्टः। अस्मात्‌ प्रजापतेः । परा 
पराङ्मुखः । एत्‌ गतः। स दिशः अनुप्राविशत्‌ प्रविष्टः, अस्तं गत इत्यथः । तं देवास्तदीया ऋत्विजः । प्रषं 
द्रष्टुम्‌ । अन्वेषे प्रकर्षेण अन्विष्यान्विष्य एेच्छन्‌ । तम्‌ इष्टिभिः सावित्रीभिः। अनु पश्चात्‌ प्रकर्षेण अयुञ्जत । 
ताभिनं यथा प्रणश्यति तथा अक्ुवंन्त। तमिष्टिभिरन्वियेषुः, अन्वविन्दंश्च । 'सावित्यो भवन्ति । इयं चै सविता 
यो वा अस्मान्निलयते योऽन्यत्रैत्यस्यां वाव तमनुविन्दन्ति' (श० १३।१।४।२) । इयं वै सविता अनुज्ञाता । कथं यो 
वै अस्यां पृथिव्यां निलयते गृहाद्हिर्भुमि गच्छति । पश्चादन्तरिश्षं गच्छति । अस्यामेव च तमनुविन्दन्ति रभन्ते । 
त चेमां कश्चिदपि तियंगध्वं चातिवतंते। (तदाहुः । प्र वा एतदश्वो मीयते यत्पराङेति नद्येनं प्रत्यावतंयन्तीति 
यत्सायं धृतीजुहोति क्षेमो वै धृतिः क्षेमो रात्रिः क्षेमेणवैनं दाधार तस्मात्‌ सायं मनुष्याश्च पशवश्च क्षेम्या 
भवन्त्यथ यत्प्रातरिष्िभियंजत इच्छव्येवंनं तत्तस्मादिवा नष्टैष एति यद्वेव सायं धृतीजुहोति प्रातरिष्टिभियंजते 
योगक्षेममेव तद्यजमानः कल्पयते तस्मादत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते क्लृप्तः प्रजानां योगक्षेमो भवति" (श ० १३।६।४।३) । 
धृतयो विधीयन्ते । प्रमीयते हस्यते । हहिसनेन हि तमश्वं हिखेभ्योऽपि प्रत्यावतंयन्तीति यत्सायं धृतीः । यद्‌ 
अवधारणाथेः। सायं धृतिहोमेन तमश्वं हखेभ्योऽपि प्रत्यावतंयन्तीति। इह रतिरिह॒ रमताम्‌ इत्येता 
 आहूृतीजुंहोति । तत्क्षणेनैव रात्रिलक्षणेन एनमश्वं दाधार धारयत्यध्वयुंः । तस्मात्‌ सायं मनुष्या पशवश्च क्षेम्यः 
, ्नेमसम्बद्धा भवन्ति । कथमिति चेत्‌, क्षेमो वै धृतिः । धारणमेव क्षेम इति यावत्‌ । गृहेषु यदिह धृतिरस्तु इयेवं 
८ . 
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र्थ्यते! क्षेमो रात्रिः। तत्र हि गृहे स्थितानां सवतो भयं न भवति। ततश्च तस्यां धृती राहुतीर्जुहयेति । जुह्वतः 
प्रकर्षोऽ्थैः । इ्छत्येवंघः । एष नष्टमच्विच्छति, गवेषत इव्यथंः । दिवा नष्टैष एति गच्छति । नप्टमन्विच्छति 
गवेषयतीति नष्टैवः। योगक्षेमं योगेन सहितं क्षेमम्‌ । इष्टिभिः सावित्रीभिर्योगम्‌ । धृतिभिः क्षेमं यजमानः 
प्रजाभ्यः कल्पयते । 

(अप वा एतस्मात्‌ । श्री राट क्रामति योऽश्वमेधेन यजते यदा वै पुरुषः श्रियं गच्छति वीणास्मं वादयते 
ब्राह्मणौ वीणागाथिनौ संवत्सरं गायतः ध्िध्रै वा एतद्रूपं यद्रीणा धियमेवास्मस्तद्धत्तः' ( श० १३।१।५।१ ) । 
योऽश्वमेधेन यजते तस्मात्‌ श्रीः समृद्धिः, राघ्रं जनपदश्च अपक्रामति । तत्प्रतीकाराय ब्राह्मणौ वीणागाथिनौ 
संवत्सरं गायतः । धियो ह्येतद्रपं या वीणा वीणागानेन धियमेवास्मिन्‌ धत्तः । विभूर्मात्रा प्रभूः पित्रेति । इयं 
वै माताऽसौ पिताभ्यामेवैनं परिददात्यश्वोऽसि हयोऽसीति शास्त्यवैनं तत्तस्माच्छिष्टाः प्रजा जायन्तेऽत्योऽसि 
मयोऽसीव्येवैनं नयति तस्मादश्वः पशुनप्येति तस्मादश्ः पशूना. श्रैष्ठयं गच्छत्यर्वासि सिरसि वाज्यसीति 
. यथा यजुरेवैतद्‌ वृषासि नृमणा अशीति मिथुनत्वाय ययुर्नामासि शिर्नामासीत्येतदा अश्वस्य त्रियं नामधेयं 
्रियेणेवैनं नाम्नाऽभिवदति तस्मादप्यामित्रौ सङ्धत्य नाम्ना चेदभिवदटोऽन्योन्यर१ समेव जानातेः 
( श० १३।१।६।१ )। तृतीयायां साविव्याभिष्टौ संस्थितायां "एतस्या. सं स्थितायाम्‌ । उपोत्यायाध्वयृ्च 
यजमानश्चाश्वस्य दक्षिणे कर्णे अजपतो विभूर्मात्रा प्रभूः पित्रेति ( श० १३।४।२१५ )। शिशुरिति त्रियं 
नामघेयमश्वस्य । अध्यर्थं विषयान्‌ यातीति ययुः । आमित्रौ अमित्रायाः पूृत्रौ ययुः शिशुरिति नामनी सममेव 
जनाति । शिशुः शंसनीयो भवतीति प्रशं सानिमित्तत्वात्‌ प्रियम्‌ । 


“आदित्यानां पत्वान्विहीति । अदित्यानेवैनं गमयति देवा आशापाला एतं देवेभ्योऽश्वमधाय प्रोक्षित. 
रक्षतेति शतं वै तल्प्या राजपुत्रा आशापाखास्तेभ्य एवैनं परिददातीह्‌ रन्तिरिह रमतामिह्‌ धृतिरिह स्वधृति: 
स्वाहेति संवत्सरमाहृतीर्जहोति षोडश नवतीरेता वा अण्वस्य वन्धनं ताभिरेवैनं वध्नाति तस्मादण्वः प्रमुक्तो 
बन्धनमागच्छति षोडश नवतीरेता वा अश्वस्य बन्धनं ताभिरेवैनं बध्नाति तस्मादश्वः प्रमुक्तो बन्धनं न जहातिः 
( श० १३।१।६।२ )। तल्प्याः तत्पसाधवः। शतं शथ्यागताः, तल्येन समं रात्रौ ये साघु रक्षन्ति राजपुत्राः, 
तेभ्य एवैनं परिददातीति न्रृवनू देवशब्दं तेष्टे गौणं दशंयति । अर्थते देवा इत्यत्र देवा आशापाला लक्ष्यन्ते । इहं 
रन्तिः, इह रमतामित्यादयो धृतयः संवत्सरे षोडशनवत्यः सम्पद्यन्ते । (रां वा अश्वमेधः । रा एते व्यायच्छन्ते 
येऽश्व ¢. रक्षन्ति तेषां य॒ उदृचं गच्छन्ति राषेणैव ते रार भवन्त्यथ ये नोहचं गच्छन्ति राद्रात्ते व्यवच्छियन्ते 
तस्माद्राश्रचश्वमेधेन यजेत परा वा एष सिच्यते योऽबोऽश्वमेधेन यजते यद्यमित्रा अश्वं विन्देरन्‌ यज्ञोऽस्य 
विच्छिद्येत पापीयान्‌ स्याच्छतं कवचिनो रक्षन्ति यज्ञस्य सन्तत्या अव्यवच्छेदाय न पापीयान्‌ भवत्यथान्यमानीय 
प्रोक्षेयुः सैव तत्र प्रायश्चित्तिः ( श० १३।१।६।३ ) । राष्ट जनपदः, अरवमेघकारणम्‌, तस्मद्राष्ूमश्वमेधः । 
यस्पद्राष्टे एते विविधमायच्छन्ते व्याप्रियन्ते । तेषां ये राजपुत्रादयो राजन्यादयं उच समाप्ति गच्छन्ति, ते 
राषटेणैव अश्वमेधेन हेतुना रा दात्‌ स्वं रक्षन्ति राजपुत्रादयो भवन्ति । तथैव सेवया देशा जप्ता प्राप्ताश्च भवन्ति 1 
देशान्‌ प्राप्नुवन्तीति । येनोध्चं गच्छन्ति जीवन्त एव प्रत्यावतंन्त इति यावत्‌ 1 ते राष्राद्‌ व्यवच्छिद्यन्ते । तस्माद्‌ 
राष्टी राष्ट्पतिः, अश्वमेधेन यजेतेति विधिः । परा बहिः । परासिच्यते परासिच्यन्ते क्षीयन्तेऽरातय इति 
यावत्‌ । यथ्यवदो मन्दबल: सामन्तेभ्यो यद्यश्चमेधेन यजेत, तत्र यद्यमित्रा अश्वं विन्देरनु, तदास्य यज्ञो 
व्यवच्छियेत स पापीयान्‌ भवति । तस्मात्‌ सबर एव यजते । - 
| अध्यात्मपक्षे- हे अश्च जीवात्मन्‌, त्वं मात्रा पृथिव्या हेतुना विभः समर्थोऽसि, पित्रा युलोकेन च प्रभः, 

ताभ्यामाप्यायितस्यैव कायंकारणसद्खातस्य पुरुषाथंसमत्वात्‌ । त्वमश्चोऽसि महाशनोऽसि, तयोरम्यः पिप्पल 
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स्वाद्वत्ति" ( ऋ० सं ° १।१६४।२० ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । हयोऽसि गमनणीलोऽसि, कमंपरतन्त्रत्वात्‌ । अत्योऽसि 
अन्यानतिक्रन्तो भवसि, सततगतिशीरक वासि । मयोऽपि सुखरूपोऽसि, स्वतः शुद्धब्रह्मरूपत्वात्‌ । अर्वासि 
रिपूणां हन्तासि । सप्तिः सरणशीटोऽसि, संसरित्वातु्‌ । वाजी वेजनवानसि, विविधगतित्वात्‌ । 
गत्यथकधात्वभ्यासः । वृषासि सेक्तासि ! नृमणासि नृणां मनो यत्र परमात्मनि तद्रपोऽसि । ययुरसि अत्यर्थं 
यातीति ययुः । शिशुरसि श्यतीति शिशुः सूक्ष्मरूपोऽसि । एवंविधनामा स्वं देवानां पत्वा मागंमन्विहि, तेन 
गमने क्रमेण ब्रह्यप्रातिसम्भवात्‌ । देवा आशापाला सर्वाय दिक्षु पाठकाः, तेभ्य एतमश्वं गतिशील वधिष्णं 
मेधाय यज्ञाय प्रोक्षितं प्रोक्षणेन संस्कृतं पशुमिव है देवा, एनं दुर्मागंपरकृत्तेः कामक्रोधादिभ्योऽरातिभ्यो रक्षत । 
हे अश्च, ते तवं इहं परमात्मप्राप्षिमागे रन्तिः रमणमस्तु। इह धतिर्धारणं मनसोऽस्तु स्वधतिः स्वस्मिन्‌ 
वरूपभुते परमात्मनि धृतिमंनसो धारणमस्तु । 

दथानन्दस्तु -हे अशपाला देवा विद्वांसः, युयं यो मात्रा पृथिव्या विभूर्व्यापकः, पित्रा वायुना प्रभ 
समथः, अश्वो योऽग्नुते व्याप्नोति सः, हयोऽसि अत्योऽसि मयोऽसि अर्वासि सप्तिरसि वाज्यसि वृषासि नुमणासि 
ययु्नामासि शिणुर्नामासि आदित्यानां पत्वान्विहि । एतमण्वं स्वाहा । देवेभ्यो मेधाय प्रोक्षितं रक्षत । येनेह 
रन्तिरिह रमतामिह्‌ धृतिरिह स्वधृतिः स्यात्‌" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वचनवैरूप्यात्‌ । आशापाला देवा इति 
बहुवचनम्‌, यो मात्रा विभूरसि पित्रा प्रभूरसीति विषमः खलूपन्यासः । नाम वागसीति नोपपद्यते, सम्बोध्यस्य 
मनुष्यस्य वाक्त्वानुपपत्तेः । आदित्यानां मासानां योऽधः पतति स अनु इहि एति इति चानुपपन्नम्‌, कालस्य 
व्यापकत्वेन ऊर्ध्वधिोभावानुपपत्तेः । न च द्वादश्नमसातिक्रमणमेवाघधःपतनमिति वाच्यम्‌, उक्रमणातिक्रमणा- 
दीनामधःपतनभिन्नत्वानुभावात्‌ । न च वद्धिर्व्यापको भवति, परिच्छिश्नत्वात्‌। न वा वल्लिः सिच्यते, सेके 
तल्लोपप्रसङ्धात्‌ । न चतरं जीवात्मनो व्यापकत्वं विवक्षितम्‌, त्वद्रीत्या जीवानामणुत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


काय स्वाहा कस्म स्वाहा कतभस्मे स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय स्वाहा स्वाहा सनः 
प्रजापतये स्वाहां चित्तं विज्ञातायादित्ये स्वाहादित्यै मद्ये स्वाहारदित्ये सुम॒डीकाये स्वाहा 
सरस्वत्यं स्वाहा सरस्वत्यै पावकायं स्वाहा सरस्वत्यै बहत्ये स्वाह पष्णे स्वाहां पष्णे 
प्रपथ्याय स्वाहां पष्णे नरन्धिषाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्‌ तरीपाय स्वाहा त्वष्टः पुरुरूपाय 
स्वाहा विष्णव्‌ स्वाहा विष्णवे निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा ॥ २० ॥ 


मश्त्राथ--प्रजापति देवता को यह्‌ आहूति प्रक्ष हो । भेष प्रजापति को, परमेष्ठी प्रजापति को, विद्यएबुद्धि को 
धारण फरने बले को, भन में वतमान प्रजापति को, चित्त के साक्षी आदित्य देवता को, अदिति को, पुजनोय अदिति 
को, सुखदायक अदिति को, सरस्वती को, शोधक सरस्वती को, महती सरस्वती को, पूषा देवता को, मागं मे प्राप्त पुषा 
देवला को, वंदिक मनुष्प्रों के क्िक्षक को, त्वष्टा देवताको, वेगे रक्षक पुषा देवता, बहुरूप छवष्टा देवता को, 
विष्णु देता को ओर अनेक अवतारवारी सवके रश्लक विष्णु देवताको हम यहु अष्हुति देते । प्रशु-्रणियोमे 
अम्तर्थानी स्प ते प्रवि विष्णु देवता के निनित्त वह्‌ आहूति दते है \\ २० ॥ 

काय स्वाहेति चाए्वमेधिकानि त्रीणि, कृष्णाजिनदीक्चातः, अध्वरदीक्षणीयायाश्चत्वारि त्रीणि त्रीणि 
चाशवमेधिकानि' ( का० श्रौ २०।४।३-५ ) । चत्वार्याध्वरिकाण्यौदुग्रभणानि चतुर्थेऽध्याये स्तमाष्टमकण्डि- 
कयोराम्नातानि हृत्वा काय स्वाहैत्यादीन्याश्वमेधिकानि तरीण्योदग्रभणानि जुहुयात्‌ । अत ओदुग्रभगहोमानस्तरं 


६० शुक्लयनुरवेदसंहिता ॥ भ° ६२ 


दोक्षगीधारेषं समाप्य कृष्णाजिनदीक्षा तत्रोपवेशनान्ता कतंव्या, सप्ताहं प्रचरन्ति ( श० १३।१५।७।२ ) 
इति श्चतैः सपाहं दीक्षणीया कार्येति सूत्राथेः । तत्र प्रत्यहं करतव्यमाह--पश्वारम्भनायाध्वरदीक्षणीयायाः 
कृत्वा चत्वायौँद्ग्रभणानि जुहोत्याध्वरिकाणि' ( का° श्रौ २०।४।२ ) 1 अध्वरदीक्षणीयायाश्चत्वारि 
चत्वार्यौदुग्रभणानि आक्यं प्रयुजे ( ४।७ ) इत्यादीनि त्रीणि त्रीणि चाश्वमेधिकानि काय स्वाहेत्यादिकण्डिका- 
पठितानि प्रत्यहुमन्यान्यन्यानि पाठक्रमेण, एवं सप्त सप्त प्रत्यहं हृयम्ते । काय स्वाहेति कण्डिकायां सपतत्रिकाणि 
पठितानि । तन्मध्ये सपतस्वहःसु क्रमेणेकंकं त्रिकं हृयते । तत्र द्वितीयत्रिके स्वाहाकाराद्यं मन्तेत्रेयं स्वाहाधिमा- 
घीतयेत्यादीति सूत्राथं इति महीधराचाथंः । ॥ 

ओदुग्रभणसंज्ञानि यजूंषि चि्लोक्तदेवत्यानि । काय प्रजापतये स्वाहा सुहुतमस्तु । कस्म प्रजापतये 
स्वाहा । कतमस्मं प्रजापतिश्रेष्ठाय स्वाहा--इति स्वाहाकारान्तास्तिस्र आहृतयः । अथ स्वाहादय आहुतयः । 
स्वाधिम्‌ आधिराधानम्‌, तम्‌ । अप्र चतुर्थी कतंव्या, आधये 1 विभक्तव्यत्ययः । आधीताय आधानं प्राप्ताय 
स्वाहा । मनो मनसि वत॑मानाय प्रजापतये स्वाहा । चित्तं चित्तस्य विज्ञाताय स्वेषां चित्तसाक्षिणे स्वाहा । 
अदित्यै अखण्डितायै स्वाहा । अदित्यै मह्यै पूजिता स्वाहा । अदिव्य सुमृडीकायं सुखयित्रयै स्वाहा । सरस्वत्यं 
वागधिष्ठत्रयै स्वाहा 1 सरस्वत्ये पावकायै पावयतीति पावका तस्य शोधयिच्यै स्वाहा । सरस्वत्यै बृहत्यै महत्य 
स्वाहा । पूष्णे स्वाहा पूष्णे प्रपथ्याय प्रगतः पन्थाः प्रपथः, तत्र भवः प्रपथ्यः, तस्मै स्वाहा । प्रपथादनपेतौ वा 
प्रपथ्यः । धम॑पथ्यथंन्यायादनपेते' ( पा० सु° ४।४।९२ } इति यत्‌ प्रत्ययः । 

पूष्णे नरन्धिषाय स्वाहा । "धिष शब्दे जुहोव्यादिश्छान्दसः । नरं दिधेष्टि शब्दयत्युदयेन यः स 
नरस्धिषः, 'इगुपधनजञाप्रीकिरः कः" ( पा० सू० ३।१।१३५ ) इति कः । त्वषरे स्वाहा, त्वक्षतीति त्वष्टा, तृच्‌, तस्म । 
तषे तुरीपाय स्वाहा । तुतोतींति तुरी, अवितृस्तृतन्विभ्य ईः' ( उ० ३।१५८ ) इति बाहुलकात्‌ ईः, वेगः, 
तं पाति रक्षतीति तुरीपस्तस्मै । ववष्टे पुरुषूपाय स्वाहा । पुरूणि बहुनि रूपाणि यस्य तस्म विष्णवे स्वाहा, वेवेष्टि 
व्याप्नोतीति विष्णुः । "विषैः किच्च ( उ० ३।३९ ) इति नुः, तस्मे । विष्णवे निभ्रुयपाय स्वाहा । नितरां 
भूत्वा मत्स्यादिरूपेणावतीयं निभूय निभूय पातीति निभूयपः । विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा । शिपिषु पशुषु 
प्राणिषु विष्टः प्रविष्टोऽन्तर्यामिखूपेणेति शिपिविष्टस्तस्मं । 


उव्वटाचायंरीत्या तु--जाधिमाध्यानम्‌, चतुर्थी चात्र कर्तव्या । आधये स्वाहा आधीताय स्वाहेति । चित्त 
विज्ञाताय, चित्तायेति विभक्तिव्यत्यथः। मनो मनसे इति विभक्तिव्यत्यय । नीचैभृत्वा यः पाति स निभूयपः, 
तस्मै । शिपि पशं यज्ञस्य वेष्टयति साधुं करोतीति शिपिविष्टस्तस्मै । शेषं पूवंवतु । एते ओदुग्रभणमन्त्राः । 

अघर ब्राह्मणम्‌-- प्रजापतिरकामयत । अश्वमेधेन यजेयेति सोऽश्राम्यत्‌ । स तपोऽतप्यत तस्य श्रान्तस्य 
तप्तस्य सप्तधात्मनो देवता अपाक्रामन्‌ सा दीक्षाभवत्‌ स एतानि वैश्वदेवान्यपण्यत्तान्यजुहोत्तेवें स दीक्षामवारुन्ध 
यद्वैश्देवानि जुहोति दीक्लामेव तैयंजमानोऽवरुन्धेऽन्वहं जहोत्यन्वहमेव दीक्षामवरुन्धे सप्त जुहोति सप वै ता देवता 
अपाक्रामंस्ताभिरेवास्मै दीक्चामवरुन्धे' (श० १३।१।७।१) । अश्वमेधेन यियक्षिषोः श्रान्तस्य तप्तस्य य आत्मा शरीरं 
तस्मात्‌ स्तभेदात्‌ चक्षुरादिभिश्षठ्र्देवता अपक्रान्ताः । सा च दीक्षा आश्चमेधिकी अभवत्‌ । स प्रजापतिस्तस्था 
दीक्षादेवताया अवरोधार्थं काय स्वाहेत्यादिमन््रकाण्यपक्रान्तसप्देवताकानि वक्ष्यमाणानि वैश्वदेवानि नामानि 
ह्वनान्यपश्यत्‌ । अन्वहमहन्यहनि जुहोति, न तु सर्वाणि, किन्तु वक्ष्यमाणेन विभागेन सप्त जुहोति समानदेवतानि 
त्रीण्येकोकृत्य, एवं सेति ताभिरेव देवताभिस्तपिताभिरस्म यजमानाय दीक्षामवरुन्धे । अप वा एतेभ्यः प्राणाः 
क्रामन्ति । ये दीक्षामतिरेचयन्ति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः प्राणा दीक्षा प्राणैरेवास्मं प्राणान्‌ दौक्षामव- 
रे त्रेधा विभज्य देवता जुहोति त्रयाधृततो वै देवास्त्यावृत इमे रोका ऋढचामेव वीयं एषु रोकेषु प्रतितिष्ठति" 
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(श ० १३।१।७।२) । ये दीक्षामवरद्धच वैश्वदेवान्यतिरेचयन्ति, एकाहरदीक्षिया सक्ताहर्दीक्षया प्रचरन्ति । सप वेश्च 
देवानि जुह्वति दीक्षायाः सकाशाद्‌ वैश्वदेवानि व्यतिरेचयन्ति । तेभ्यः प्राणा अपक्रामन्ति । तत्प्रतीकाराय सप्ताहं 
दीक्षया प्रचरति सप्त ये शीर्षण्याः प्राणास्ते अश्चमेधिकीदीक्षाभूताः । ततश्च प्राणैरेव दीक्षात्मकैः प्राणात्मिकां 
दीक्षामवरुन्ये । त्रेधा त्रीणि रूपाणि विभज्य देवतां जुहोति । काय स्वहित्यादिना । व्यावृत वसुरुद्रादित्यात्मकै- 
रबयवैस्वरिगुणा देवाः । अग्निः, सौमः, इन्र दत्येवमायात्मिकास्व्यावृतो बा । एवं लोका अपि त्रिगुणाः 
समस्ताः। प्रत्येकं चादिमध्यान्तविभागेन च्यावृतः। ततश्च तरिगुणाभिर्देवताभिरिष्टाभिस्विगणश्च दीघंवस्सु 
समदधेष्वेषु खोकेषु प्रतितिष्ठति । एकविर शतिः सम्पद्यन्ते । दवादश मासाः पच्चततंवस्त्रय इमे लोका असावादित्य 
एकवि ४ शस्तदैवं क्षत्र. सा श्रीस्तदाधिपत्यं तद्‌ ब्रधनस्यविष्टपं तत्स्वाराज्यमश्नुते' ( श० १३।१।७।३ ) । 
तानि च सप्त सक्त त्रिकाणि। सपतत्रिगुणान्येकविशतिः सद्धच्छते। यदेव द्वादशमासाः प्चतंवः त्रय इमे 
लोकाः, असावादित्यः- सम्भूय एकविंशतिः, तदैवं देवेषु भवं क्षत्रषु सा श्रीरिति तत्सौभाग्यतामाश्रित्याह-- 
तदेव ब्रध्नस्य अएदित्यस्य सम्बन्धि प्रकाश्यम्‌ तदेव च आधिपत्यम्‌ अधिपतिभवम्‌ । तत्‌ स्वाराज्य 
मरकैश्वयंमश्न॒ते । 

त्रि शतमौद्ग्रभगानि जुहोति । त्रि शदक्षरा विराड्‌ विराडु कत्स्नमच्च रतस्नस्यैवान्ना्यस्यावरुचं 
चत्वायौद्प्रभणानि जुहोति त्रीणि वैश्वदेवानि सप्त सम्पद्यन्ते सप वै शीषंव्याः प्राणाः प्राणा दीक्षा प्राणैरेवास्मं 
प्राणान्‌ दीक्षामवरुन्धे पूर्णहुतिमृत्तमां जुहोति रत्यत्तनध्यै सयुक्त्वाय' ( श० १२।१।७।४ ) । तैरेकविशत्या 
वैश्वेवैसिरिशएतमोौद्ग्रभणानि जुहोति । स्ठभिदिवसैः _ऊते एकविशतिः सम्पद्यत इति सम्पदधिकारात्‌, 
चत्वा्योद्ग्रभणानि जुहोतीति च एकस्मिन्नहनि चतुर्हमव चनाच्च । चत्वार्थौदूग्रभणानि प्रत्यहं जुहोति । 
्रागभ्येन सप्तमे तु षडम्निकानि जुहोति । कृत एवम्‌ त्रिशत्सम्पद्रचनात्‌, तेषां च साग्िचित्येऽवश्यं 
होम्यत्वात्‌, अध्वरस्य त्वनमेरितयतेतापि तत्राहः । शीर्षण्याः शिरसि भवाः, शरीरावयवात्‌" ( पा० सू 
५।१।६ ) इति यति, थे च तद्धिते" ( पा सू° ६।१।६ ) दति शीषन्तादेणे रूपम्‌ । याः सप्त प्राणदेवता 
अपाक्रामन्‌, सा दीक्षा। इत्येवं प्राणदीक्षया प्राणैरेव सप्तभिरधियन्ञियैः प्राणान्‌ दीक्नासमकान्‌ अधिदैवकान्‌ 
अवरुन्धे । पूर्णहतिमृत्तमां "विश्वो देवस्य" (वा° सं° २२।९॥ ) इत्येतां जुहोति । किमथंम्‌ ? ूर्वेषामौदुग्रभणानाम्‌ः 
उत्तव्ध्यै महत्यै कथं नाम प्रतिष्टम्भः स्यात्‌, परतिस्तन्धानि च सयुज्जि कथं स्युरिति ! प्रतिस्तन्धानि वतुंखानि 
हि संहत्यकारीणि भवन्त । ~ | 

पविश्वो देवस्य नेतुरिति पूर्णाहुतिमूत्तमां जुहोतीयं वै पूर्णाहुतिरस्यामेवान्तत- प्रतितिष्ठति' 
( श० १३।१।८।८ )1 प्रजापतिरश्मेधं यजुरात्मकं विग्रहवन्तं सृष्टवान्‌ । स श्ल सन्‌ यजुषामपूर्वाणां 
बहुत्वाद्‌ बलवत्तवाद्‌ बलवत्तरं इति कृत्वा ऋम्यजुषी सामयजुषी च प्रावृणोत्‌, अवष्टभ्य सङ्कोचितवान्‌ 1 
तं यजु रात्मकमश्चमेधमतिगुरं वैश्वदेवानि होमकर्माण्युल्क््तवन्ति इत्याचार्यो हरिस्वामी । 


(काय स्वाहा । कस्मै स्वाहा कतमस्मं स्वाहेति प्राजापत्यं मुख्यं करोति प्रजापतिमुखाभिरेवैनं देवताभि- 
रच्छति' ( श० १३।१।८२ }। प्राजापत्यं॑वेश्वदेवं॑तिप्रभेदं यूयं मुखमिव प्रथमं करोति । यदेव 
पूर्वासां व्याहृतीनां वा प्राजापत्यानां ब्राह्मणं प्रजापतिमुखाभिरेवैनं देवताभिरुयच्छति' दति न्ुवत 
आह्‌ । स्वाहाधिमाधीताय स्वाहा । मनः प्रजापतये स्वाहा चित्तं विज्ञातायेति यदेव पूर्वासां ब्राह्मणं 
तदत्र' ( श० १३।१।८।३ ) । 'आधिमाधीताय मनश्चित्तमू' त्येता द्वितीया पू्वोत्तरेष्टौ हृयमाना चतुर्थी द्रष्टव्या 
त्वष्ट स्वाहा । त्वष्ट तुरीपाय स्वाहा त्वष्टर्‌ पुरुरूपाय स्विति त्वष्टा वै पशूनां मिथुनना रूपकृद्रवैरेवन- 
-मुचच्छति' ( श० १३।१।८१७ ) । त्वष्टा वै । आत्मकं वाश्वात्मकः । पशूना मिथुनानाम्‌ । आध्यात्मिकं तावद्रपकृद्‌ 
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रूपाणि नानाविधानि करोतीति । "विष्णवे स्वाह । विष्णवे निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहेति 


यज्ञो वै विष्णुयंजेनैवेनमुयच्छति' ( श० १२।१।८।८ ) । 

अध्यात्मपक्षे- तत्तद्रपापन्नाय ब्रह्मणे तततद्रुवापन्नातर राजराजेश्वर्यै भगवत्यै तत्तद्विशेषणविशिष्टाय 
विष्णवे त्वष्ट तथाभूताय विष्णवे याजिकाहुतिप्रदानेन स्वात्मसम्पंगेन सर्वाधिष्ठानभतस्य ब्रह्मण एवाचंनं 
भवतीति । अक्षराथेस्तु पूवेवदेव । 


दयानन्दस्तु- मनुष्यैः काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मं स्वाहा आधीताय स्वाहा प्रजापतये मनः 
स्वाहा विज्ञाताय चित्तमदित्यै स्वाहा महधा अदित्यं स्वाहा सुमृडीकायै अदित्ये स्वाहा सरस्वत्यं पावकाय 
सरस्वत्यं स्वाहा बृहत्यै सरस्वत्यै स्वाहा पूष्णे स्वाहा प्रपथ्याय स्वाहा शिपिविष्टाय विष्णवे स्वाहा कृतास्ते 
कथं न सुखिनः स्युः" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, स्वाहाशब्दस्य सत्यक्रिया्थत्वे मानाभावात्‌, अभ्युपगमेऽपि तदनि- 
रूपणात्‌, कमित्यस्य सुख थंत्वेऽपि-सुखसाधनाथेत्वे मू राभावात्‌ । कतमस्मै बहूनां मध्ये वतंमानायेत्यप्यगरद्धम्‌, 
तादृणाथंताया निभरंलत्वात्‌ । आधीतेत्यस्य विद्यवृद्धचथंतापि चिन्त्यैव । यो नितरां रक्षितौ भूत्वाऽन्यान्‌ पाति 
स निभूयप इत्यपि निमंलम्‌, भूयशल्दस्य ताहशार्थेऽशक्तेः, मनध्ित्तमित्यनयोः पदयोरस्वयानुपपत्तेश्च ॥ २० ॥ 


विष्वं देवस्य नेतुभर्ती वुरोत सख्यम्‌ । विद्वो राय इषुद्धचति द॒म्न वुंणोत 
पुष्यसे स्वाहा 1 २१॥ 


मन्त्राथ--सभी मनुष्य कर्मफल को प्रदान करने वाले सविता देव को मित्रता चाहते हैँ । सभी कोई धम कौ, यश 


अथवा अन्न की प्रक्षि के लिये जर अपनी सन्तति की पुष्टि के लिये सतिता देव से प्रार्थना कस्ते ।। २१॥ 


'षडाग्निकानि चतुःस्थाने, दशमं विश्वौ देवस्येति" ( का श्रौ० २०।४।९-१० ) । सूत्रहयेन सप्तम्यां 
दीक्षणीयायां कियानपि विशेषः प्रतिपाद्यते ! प्रत्यहं यानि चत्वायौदुग्रमणान्याध्वरिकाणि ह्यन्ते तेषां चतुर्णा 
स्थाने षडाग्निकानि “आङ्घतिरमािन प्रयु, स्वाहा" ( वा० सं° ११।६६ ) इति हृत्वा, आश्वमेधिकानि तरीणि 
विष्णवे स्वाहेत्यादीनि हृत्वा, विश्वौ देवस्येति दशममोदुग्रभणं जुहोतीति सूत्राथंः। सविवृदेवत्यानुषटृप्‌ स्वस्त्या 
त्रेयदेष्टा । विश्वौ मतः सर्वोऽपि मनुष्यो नेतुः कमंफरप्रापकस्य देवस्य सव्रितुः सख्यं सखिभावं बुरीत वृणुते 
्ाथंयते । पयन्‌ वरणे अस्माद्‌ छिडि तडि प्रथमपुरुषैकवचने व्यत्ययेन शपौ लुकि (उदोष्ठयपूवंस्य' ( पा० सू° 
७।१।१०२ ) इति ऋत उदादेशः । किच्च, विश्यो जनो राये धनाय दुषुध्यति सवितारं प्राथंयते । दुषुध्यति 
याच्जाकमंसु पठितः ( निघ० ३।१९।१४ ) | चुम्नं यशोऽन्ं वा वृणीत प्रार्थयते । किमथंम्‌ ? पुष्यसे पोषाय 
स्वप्रजापालनाय । तुमे सेसेन ` ( पा ° ३।४।९ ) इति रूपसिद्धिः । इयमृग्‌ विगेषतश्चतुर्थेऽ्ध्यायेऽष्टम्यां 
कण्डिकायां व्याख्याता ॥ २१॥ 


आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्यणो ब्ह्यवच॑सी जांथतामा रणटर रजन्यः शूरं इषव्योऽतिव्याधी महारथो 
जपतां दोग्ध्रीं पनुर्वोढाऽनडवाना्ुः सनिः पुरन्धिरयोषिं निष्ण्‌ रंथषठाः सभेयो युवाऽस्य 
यज॑मानध्य वोरो जाधतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वषत्‌ फलबत्यो न ओषधयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो न॑ः कल्पताम्‌ । २२॥ ॥ | 


नी 
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मन्ता कृष्णाजिन को दीक्षासे लेकर उखामे १३ समिधाभोंके रखने तक अध्य पदै-है ब्रह्मन्‌, हमारे 
दश्च मे यज्ञ करने वाके अगर वेदाध्ययनक्तील ब्राह्मग सब ओर उत्पन्न हों, शूरवीर चाणविद्या मे चतुर, शत्रु को भी 
पकार वेधने वाले, महारथी क्षत्रिय उत्पन्न हो, इस यजमान कौ गायं लब इध दे, बेल बोक्ला उठाने मे समथ हो, 
घोडा शोघ्नगामो हो, स्त्री सवंगुगकलतम्पन्न हो, रथ में बेठने वाला जयक्ञील हो, पराक्रमो युवा सना के योग्य पृ्हो, 
हमारे यहाँ इच्छानुसार वृष्टि हो, ओषधियां रलवती हों भौर शन्न एक जाय । हमें अरा बस्तु कौ प्राक्षि ओरं प्राप्त 
वस्तुको रक्षाव्राप्ठहो ॥ २२॥ 


कृष्णाजिना्यासमिदाधघाना्कृत्वाऽज्रह्मक्निति जपति' ( का० श्रौ° २०।४।११ ) । “उत्सगंकाल एके" 
( का० श्रौ० २०।४।१२ ) कृष्णाजिनदीक्षात आरभ्य उखायां ्रयोदशसमिदाधानान्तं कमं कृत्वाऽध्वर्युरात्रह्मत्निति 
जपेत्‌ । 'उत्सगेरपतिष्ठते' ( श० ७।५।२।२८ ) इत्युसगंमन्तरैरपहितानां पशुशिरसामृपस्थानं श्रुतम्‌ । तदानीं जपः, 
अथवा अश्चोत्सगंकाल एव विभूमतरिति जपानन्तरमेव जपं केचिदिच्छन्तीति सूत्रद्याथः। लिद्धोक्तदेवता । 
उक्कृतिशछन्दः । हे व्रह्मन्‌, राष्रे अश्वमेधयाजिनो देणे ब्राह्यणो त्राह्मणत्वजातिविशिष्टो ब्रह्मवचंसी यजञाध्ययन- 
शीलः, अआजायताम्‌ उत्पद्यताम्‌, जन्मनैव वर्णव्यवस्थोपपत्तेः, वेदाध्ययना द्धभूत उपनयने जन्मना ब्राह्मगक्षत्रिय- 
विशामधिकारात्‌ । राजन्यः क्षत्रियश्च, शूरः शस्यत इति शूरः पराक्रमी, इषव्य इषुभिविध्यतीति इषव्यः, यद्रा 
इषौ बाणविद्यायां कुशल इषव्यः, "उगवादिभ्यो यत्‌" ( पा० सू० ५।१।२ )} इति यति साधुः, अतिव्याधी अत्यन्तं 
विध्यतीत्यतिव्याधी महारथः, य एकः सहं जयति सः। एको दशसहृख्राणि योधयेचस्तु धन्विनाम्‌ । 
शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च स महारथ उच्यते ॥' इति स्मरणात्‌ । तादशो राजन्योऽस्मिन्‌ रार जायतामिति सम्बन्धः । 
दोर दुखधप्रपुरयित्री धेनू रारे जायतामिति सवत्र सम्बन्धः । अनड्वान्‌ नवो वृषभो वोढा वहनशीखः । सप्तिः 
अश्वः आशुः शीघ्रगामी जायताम्‌ । योषा स्त्री पुरन्धिः पुरं शरीरं सवंगुणसम्पक्ं दधातीति । रथेष्ठा रथे तिष्ठतीति 
क्विप्‌ सप्तम्या अलुक्‌ । जिष्णुः रथे स्थितो युयुत्सुनं रो जयनशीरो जिष्णुर्जायताम्‌ । अस्य यजमानस्य यवा समथंः 
सभेयः सभायां साधुः योग्यो वीरो पूत्र॒ अजायतामु । “दष्छन्दसि' ( पा० सूु° ४।४।१.६ ) इति सभाशब्दीत्‌ 
तत्र साधूरित्यथे उप्रत्ययः । किच, नो राष्ट परजन्यो मेघो निकामे निकामे कामनायां सत्यां नितरा वतु, 
वीप्सार्थोऽभ्यासः, यदा यदा प्रार्थना स्यात्तदा तदावश्यं वषेतु । फलवत्योऽतिशयेन फटयुक्ताः, अतिशायने मतुपू, 
यवाद्या ओषधयो नो राष्ट पच्यन्तां स्वयमेव पक्वा भवन्तु । नोऽस्माकं योगेनाप्रापप्रापिरूपेण युक्तः क्षेमः 
पराप्तरक्षणरूपः कत्पतां क्लृप्तो भवतु । | ~ 


अत्र ब्राह्मणम्‌--जा ब्रह्मन्‌ । ब्राह्मणो ब्रह्मवच॑ंसी जायतामिति ब्राह्मण एव ब्रह्यवचंसं दधाति तस्मात्पुरा 
ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जज्ञे' ( ण ० १३।१।९११ )। आ समिदाधानात्‌ कृत्वा ब्रह्मन्निति ( आसमिदाधानादुखायां 
तरयोदशसमिदाधानान्तं कमं कृत्वा ) अध्वयुंजंपति, आशीरूपत्वात्‌, क्रियान्तरे चाविनियौगात्‌ 1 एवमाशासानोऽ- 
ध्वयुतरह्मणे ब्रह्मवचंसं दधाति । “आ राष्ट राजन्यः । शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतामिति राजन्य एव 
शौर्यं महिमानं दधाति तस्मात्पुरा राजन्यः शुर इषव्योऽतिव्याधी महारथौ जज्ञे" ( श० १४।१।९।२ ) 1 तस्माच्च 
पुरा यदा राजानोऽश्वमेधै रीजिरे तदा ब्रह्मवच॑सी जज्ञे उत्पन्नः । राजन्यश्च महारथो जज्ञे । "दोग्ध्री घेनुरिति । 
घेन्वामेव पयो दधाति तस्मात्‌ पुरा धेनूरदग््री जज्ञे ( श० १३।१।९।३ ), धन्वामेव पयो दधाति । वौढानडना- 
निति । अनडुद्येव बरं दधाति तस्मात्‌ पुरानड वात्‌ वोढा जज्ञे" ( श० १३।१।९।४ ) । "आशुः सक्षिरिति । अश्व 
एव जवं दधाति तस्मात्‌ पृराऽएवः सर्ता जज्ञे ( श० १३।१।९५५ ) । पुरम्धियेषिति । योषित्ये रूपं दधाति 
तस्माद्रपिणी युवतिः प्रिया भावुका" ( श० १३।१।९।६ ) । जिष्म्‌ रथेष्ठा इति । राजन्य एव जैत्रं महिमानं दधाति 
तस्मीतयुरा राजन्यो जिष्णुः { श० १३।१।९।७ )। सभेयो युवेति । एष वै सभेयो युवा यः प्रथमवयसी 
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स्त्रीणां प्रियो भावुकः" ( श० १३।१।९।८ ) । "आस्य यजमानस्य वीरो जायतामिति । यजमानस्यैव प्रजायां 
वीर्यं दधाति तस्मात्‌ पुरेजानस्य वीरो जज्ञे ( श० १३।१।९।९ )। अतिव्याधी अतिक्रम्य अन्येषां लक्ष्यं 
विध्यतीति । दोध्री साघु दुग्धा । प्रथमवयसी प्रथमं वयो यस्य सः। तस्मात्‌ पुरा ईजानस्य अश्वमेधेन इष्टवतो 
वीरो जायते स्म। | 

अध्यात्पपक्षे-अध्यात्मनिष्ठा व्यष्टिहितापेक्षया समष्िहितं कामयन्ते । यथा ` सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सवे 
सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥* स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां 
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया । मनश्च भद्रं भजतादधोक्षज अवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥' ( भा० म० ) 
तथैवात्र समष्टिशुभागंसा । है ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌, आसमन्तादस्मिन्‌ रार ब्राह्मणो बरहयवचंसी जायताम्‌, 
वेदाध्ययनाध्यापनतदर्थानुष्टानजनितं तेजो ब्रह्मवचंसम्‌, तदस्यास्तीति ब्रह्मवचंसी । तेन णुभवातावरणसंस्कृते 
रारे स्वधर्मानुष्ठानवेदान्तश्रवणादिसौविध्यं सम्पद्यते ! तथेव राष्ट राजन्यः शूर इषव्यो भवेत्‌ । पूर्ववदेव 
व्याख्यानम्‌ । सुभिक्षे सुराष्ट्रं चतुर्थाश्रमधमंपारटनश्रवणादिसौष्ठवं सम्भाव्यते । 

दयानन्दस्तु-- हे ब्रह्मन्‌, यथा नो राट ब्रह्मवच॑सी ब्राह्मण आजायताम्‌, इषनव्योऽतिव्याधी महारथः शूरो 
राजन्य आजायताम्‌, दोग्ध्री घेनुरवोढानडवानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा रथेष्ठा जिष्णुः सभेयो युवा जायताम्‌ । 
अस्य यजमानस्य राष्ट वीरो जायताम्‌, नो निकामे निकामे पजंन्यो वषंतु, ओषधयः फलवत्यो नः पच्यन्ताम्‌, नो 
योगक्षेमः कल्पताम्‌" इति, तदपि यत्किच्चित्‌, अनुपपत्तेः । तथाहि --क्मंणा बणंव्यवस्थाभ्युपगमे पौनस्क्त्यापत्तिः । 
यो वेदविद्यादिप्रकाशयुक्तः स एव कमणा ब्राह्मणो भवति, ब्रह्मवचंस्यपि स एव भवतीत्युहेश्यविधेयभावानुपपत्तिः । 
तथैव राजन्यो जिष्णुः शूरो जायतामित्यत्रापि संवापत्तिः । पुरून्‌ व्यवहारान्‌ दधातीति पुरन्धिरित्यप्यसङ्गतम्‌, 
बहुव्यवहारधारकत्वस्यान्यत्रापि सत्वेन व्यभिचारात्‌ ॥ २२ ॥ 


प्राणाय स्वाह।पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा धोत्राय स्वाहां वाचे 


स्वाहा मन॑से स्वाह ॥ २३ ॥ 

मन्त्ा्थ- हम प्राण के निमित्त आहूति देते है, अपान के निमित्त, स्यान के निमित्त, चक्षु कौ उथोति बढ़ाने के 
निमित्त, भवण शक्ति को बढ़ाने के निमित्त, थाक्‌ शक्तिं करो बढ़ने के निमित्त भोर मनोबलं को वदनि के निमित्त 
आहूति रेते हैँ ॥ २३ ॥ 

'आज्य-सक्तु-धाना-लाजानामकैकं जुहोति प्राणाय स्वाहेति प्रतिमन्त्र सवंरात्रमावतंम्‌" ( का० श्रौ° 
२०।४।३२)। आज्यादीनां प्रतिप्रहुरमेकैक दरव्यं क्रमेण सर्वस्यां रात्रौ उत्तरवेदिस्थाग्नौ जुहोति प्राणाय स्वाहेत्यादि- 
द्रादशकण्डिकात्मकैरनुवाकैः । कथ्कारम्‌ ? आवतम्‌, प्राणाय स्वाहेत्यादिकमेकशताय स्वाहत्यन्तं मन्त्रगणमावत्यं 
आव्यं । सर्वरावरमिति द्वितीयाग्रहणात्‌ "कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' ( ण० स० २।३।५ ) इति सूत्रार्थानूसारं 
होमक्रियाया रात्रेः कात्स्येन संयोगः । ततः प्रथमयामे घृतेन यागः, द्वितीये सक्तुभिः, तृतीये धानाभिः, 
चतुर्थे लाजैः । एकस्मै स्वाहेति द्वादणेऽनुवाके एकस्मै स्वाहा, द्वाभ्या. स्वाहेत्यादो त्रिभ्यः स्वाहा, चतुभ्यंः 
स्वाहा, पच्वभ्यः स्वाहा, षड्भ्यः स्वाहा, सभ्यः स्वाहा, अष्टाभ्यः स्वाहा, नवभ्यः स्वाहैत्येवमादयो मन्ता 
अपहता अप्येक्ेकोच्चयेन शतपर्य॑न्ताः प्रयोज्याः, "एकोत्तरा जुहोति" { श० १३।२।१।५ ), नेकशतमस्थेति' 
( श० १३।२।१।६ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । ग्युष्टायां समाप्तायां रात्रौ व्युष्टं स्वाहेति घृताहृतिमेकामु, उदिते च 
ूय स्वर्गाय स्वाहेत्येकामाहति जुहोतीति सूत्रा: । इट्‌ तिभ्यः स्वहत्यारभ्य नवनवतिभ्यः स्वाहेत्यन्तः स्वाध्ाय 


म० २३-२४] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता । ६५ 


उपसंहृतस्वाध्यायो लुप्तस्वाध्यायो वा उच्यते । स॒ च जपपारायणहवनादिकमंस्वनुसन्धेयः 1 लिद्धोक्तदेवत्यानि 


यजुषि । प्राणादय इन्दरियदेवाः, एवम्‌ अपानाय स्वाहित्यादिकमु । चक्षुःश्रोत्रमनांस्यपि देवता एव, तेभ्य 
स्वाहा सृुहुतमस्तु 1 

अत्र ब्राह्मणम्‌ - श्रजापतिर्देवेभ्यो यज्ञान्‌ व्यादिशत्‌ । स आत्मन्नश्वमेधमधत्त ते देवाः प्रजापतिमनुवन्नेष 
वै यज्ञो यदश्मेधोऽपि नोऽत्रास्तु भाग इति तेभ्य एतानन्नहोमानकल्पयच्दन्तहोमान्‌ जुहोति देवानेव तत्प्रीणाति 
( श० १३।२।१।१ )। अन्येन जुहोति । तेजो वा आज्यं तेजसैवास्मस्तत्तेजो दधात्याज्येन जुहोत्येवं देवानां 
प्रियं धाम यदाज्यं प्रियेणवैनान्‌ धाम्ना समधंयति" ( श० १३।२।१।२ ) । ““"लाजे्जुहोति । नक्षत्राणां वा एतद्रूपं 
यल्छाजा नक्षत्राण्येव तत्प्रीणाति प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहेति नामग्राहं जुहोति नामभ्राहमेवेनांस्तत्प्रीणात्येकस्मं 
स्वाहा दाभ्या. स्वाहा शताय स्वाहैकशताय स्वाहेत्यनुपूवं जुहोत्यनुपूवमेवैनांस्तसप्रीणात्येकोत्तरा जुहोत्येकं 
स्वर्गो लोक एकधेवैन?१. स्वगं लोकं गमयति पराचीर्जहोति पराडिवि वै स्वर्गो लोकः स्वगस्य लोकेस्याभिजित्यै' 
(श० १३।२।१।५) । ईश्रो वा एष । पराडप्रदघोयंः पराची राहूतीजुहोति नेकशतमत्येति यदेकशतमतीयादायुषा 
यजमानं व्यधंयेदेकशतं जुहोति शतायु पुरुष अत्मैकशत आगयुष्येवात्मन्‌ प्रतितिष्ठति व्यृष्टयं स्वाहा स्वर्गाय 
स्वाहेत्युत्तमे आहुती जुहोति रात्रिँ व्युष्टिरहः स्वर्गोऽहोरात्रे एव तत्प्रीणाति" ( शए० १३।२।१।६ ) । तदाहुः । 
यदुभे दिवा वा नक्तं वा जुहुयादहोरात्रे मोहयेद्‌ व्युष्टचे स्वाहेत्यनुदित आदित्ये जुहोति स्वर्गाय स्वाहेत्युदितेऽहो 
रात्रयोरव्यतिमोहाय' { श० १३।२।१।७ ) । अन्नहोमब्राह्मणमेतत्‌ । देवानां सक्तवो रूपम्‌, सन्ततत्वात्‌ । 
नक्षत्राणां खाजारूपम्‌, समथेत्वात्‌ । प्राणादीनां नाम, गृहीतत्वात्‌ नामग्राहम्‌ । एकक उत्तरद्रष्टव्यो देवो 
यास्वाहृतिषु ता एकोत्तरा अषहुतीजुंहोतीति विधिः । पूवेपुवंमनूत्तरस्मे इत्येतस्मिन्नर्थेऽनुपु वंमित्यव्ययीभावः । 
एषोऽपि विधिरभावः । ततश्च त्रिभ्यः स्वाहा, चतुभ्यंः स्वाहा, पश्चभ्यः स्वाहा" इत्यादि तावज्जुहुयाद्‌ यावच्छ- 
ताय स्वाहैकश्षताय स्वाहेति । पराचीः दृत्ताः। सर्वां रात्रि जुहोति । दििशताय चततुःशताय स्वाहेत्यादिका 
इति हेयः कत्पः। ईश्वरौ वा एष पराडप्रदघोयेः पराचीराहृतीजरंहोति नंकशतमतिक्रामति' इति 
स्थितिकल्प इत्याचायंहरिस्वामी । तदेवा्थंवादेन स्पष्टयति--यदेकशतमतीयादायुषा यजमानं व्यद्ध॑येदित्यादिना । 
अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे प्राणाय स्वाहा । बदहिष्त्तिः प्राणः) -व्यष्टिप्राणभिन्नाय समष्टिप्राणायेत्यथेः । अपानाय 
स्वाहा । अन्तदत्तिरपानः । व्यानाय सवंशरीरगाय स्वाहा । समष्टिसूत्रात्मान्तगगताः सर्वे प्राणाः चक्षुषे 
तदभिन्नय सूर्याय । श्रोत्राय श्रोत्राभिन्नाय दिग्देवतात्मने । वाचे सरस्वत्यै । मनसे हिरण्यगर्भाय स्वाहा । 
समष्टिप्राणादिषु व्यष्टिप्राणादीनामन्तर्भावचिन्तनमेवात्र स्वाहाकारा; । 


दथानन्दस्तु - धैमनुष्यैः प्राणायामा मनसे स्वाहा च प्रयुज्यन्ते, ते विद्वांसो जायन्ते" इति, तदपि निरथंक- 
मेव, स्वाहाशब्दस्य ताहशाथंत्वे मानाभावात्‌ ॥ २३ ॥ 


र द्‌ ७4 ए ; ट = | य 
्ाच्ये दिशे स्वाहार्वाच्ये दिशे स्वाहा दर्निणायै दिशे स्वाहार्वाच्ये दिशे स्वाहां प्रतीच्य 
य्‌ %॥ ~ न ~ > ध ण ५ >| 
दिशे स्वाहार्वाच्यं दिशे स्वाहोरीँच्ये दिके स्वाहार्वाच्यं दिशे स्वाहोर्ध्वाय दिक्ञे स्वाहार्वाच्य 


दे स्वाहावीश्ये दिश स्वाहावौच्यं दिशे स्वाह ॥ २४ ॥ 
९ 


६६ शुक्षटछयसुर्वेदसंहिता [५०२२ 


मन्त्रा्थ- हम एवं दिक्षा के निित्त आहति वेते है, आग्नेय दिक्ला के निमित्त, दक्षिण दिक्षा के निमित्त, नस्य 
दिका के निमित्त, परिचम दिज्ञाके निमित, वायश्य दिक्षाके निमित, उत्तर दिक्षा के निनित्त, ईशानकोण के निमित्त, 
ऊध्दं दिक्ञा के निमित्त मौर अधो दिशा के निमित्त, सबसे नीचे कौ शिक्षा के निमित्त, प्रण्वी गोलक में स्थित प्रत्येक गो 
फे नोचे स्थित दिक्च के निमित आहूति देते हैँ । इससे उन दिशाओं के देवता ओौर प्राणी तृष्तहों 1 २४॥ 


प्राच्यादयो दिश्देवताः । त्यः स्वाहा सृहुतमिदमस्त्विति । 
अध्यात्मपक्षे-परमात्मन एव प्राच्यादिदिग्रधेणापि समहंणीयत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 


अद्दूचः स्वाह वाभ्य; स्वाहोदकाय स्वाहाः तिष्न्तीभ्यः स्वाहा सछ्वन्तोभ्यः स्वाहा 
. 0 
स्थन्द॑मानाभ्यः स्वाहा कूप्याभ्यः . स्वाह! सू्याभ्यः स्वाहा घार्योभ्यः स्वाहां गवाय स्वाहां 
समद्राय स्वाह सरिराय स्वाह्य ॥ २५ ॥ 
मन्त्रार्थ- हम जल देवता के निमित हवि अधित करते है । वारि जलौ को आहूति वेते है। सूयं कौ किरणो 
के ऊपर जाने धाले जल देवताओं के निमित्त, बहते हए जरू के निमित्त, टपकते हुए जल के निमित्त, वके जलके 
निमित्त, वर्बाके जल क निमित्त. धारण योगय जल फे निमित, नदियों में स्थित जल के निमित, समूत्र फ जल कं निमित्त 


ओर सबके उपकारक भेष्ठ जख के निमित्त आहूति देते है । इका अभिप्राय यह्‌ है कि सभी प्रकार के जल कं अधिष्ठात्री 
देवता प्रसन्न होकर हमारे इतत यज्ञ कं अनुकूल रहै ॥ २५ ॥ 


अत्र॒ कण्डिकायां जलदेवता उक्ताः। तिष्ठन्तीभ्यः स्थिराभ्यः। स्रवन्तीभ्यः प्रवहमानभ्थिः। 
स्यन्दमानाभ्यः सोतोख्येण प्रादुभंवन्तीभ्यः। करप्याभ्यः कपसमुद्वाभ्यः। सूद्याभ्यः शोभनोद्गमाभ्यः । 
धार्थभ्यो मणिक्रादिषु स्थापिताभ्यः। अणेवाय अर्गासि विद्यन्ते यत्र तस्मै । अणंसो रोपश्च' ( पा० सुर 
५।२।१२९, वा० २ ) इति वप्रत्यये प्रकृतेः सकारस्य च रोपे रूपम्‌ । समूद्राय समुनक्तीति समुद्रः, 'स्फायितच्चि' 
( उ० २।१३ ) इत्यादिना रक्‌ , अथवा समीचीना उद्रा जलचरविशेषा यस्मिन्‌ तस्मै, आहोस्वित्‌ समुद्रवन्ति 
अपो यत्रासौ समुद्रः, तस्म । सरिराय सलिलाय स्वाहा । 


अध्यात्मपक्षे-विविधनलरूपेण प्रादुभंतस्य परमात्मनः समर्हंणम्‌ । 

दयानन्दस्तु --धैमंनुष्यैयंञेषु सुगन्ध्यादिद्रव्यं हवनाय अद्भयः स्वाहा वाभ्य स्वाहा“"सरिराय स्वाहा 
विधीयते, ते सवेषां सुखप्रदा जायन्ते इति, तदपि निमूलम्‌, स्वाहापदाथस्य स्वाभ्युहितत्वात्‌, अध्याहारस्य 
निमुखुत्वाच्च ॥ २५॥ 


वातय स्वाहां धमाय स्वाहाभ्राय स्वाहां मेघाय स्वाहां विद्योतमानाय स्वाहां स्तनयते 
स्वाहऽवस्फूंते स्वाहा वक्तं स्वाहां ववर॑ते स्वाहोग्रं वषैते स्वाह शौध्रं वधत्‌ स्वाहोंद्गृहते 
स्वाहोद्गृहोताय स्वाहां पुष्णते स्वाहां श्षीफायते स्वाहा प्रुष्वा्यः स्वाहां हाषुनीभ्यः स्वाहा 
नीहाराय स्वाह ॥ २६ ॥ ~. 


म० २६-२५७ ] वैदाथंपारिजातमाष्यसहितौ ६७ 


मन्त्राथं-हम वायु देवता के निमित्त आहति देते है । मेष के कारण-भूत परुम के कयि मलौ प्रकार हवन करते 
है । अध्र के निमित, मेध कं निमित्त, चमकती हुई बिजली के निमित्त, गर्जन करते हृए मेध कं निमित्त, वज्ननि्घोष कं 
निमित्त, वर्षा करते हए बादलों के निमित्त, थोडो वर्षा करने वाले बादलों के छ्य, उग्र वर्षां करने वाले बादलों क 
लिये, शोन्न वर्षा करने वाक्ते बादलों कं लिये, जल को ॐंचाले जाने वे बादतों के लिये, जल को ऊपर प्रहुण करने 
वले बादलों के ल्य, बहैत जरू गिराने वाले बादलों के ल्यि, ठहुर-ठहुर कर वर्षा करने वाले बादलों के लिये, घोर 
वर्षा करने वाले बादलों के लिये, बार-बार गर्जन करने घाल बादलों के ल्थि, कुहरे क सभान छा जाने धाक बादटो क 
ल्यि हम आहूति देते है । सब प्रकार कं मेधो के अधिष्ठात्री देवता इन आहृतिथों से प्रसन्न होकर हमारे इत यज्ञ कं 
अनुकल हों ।! २६ ॥ | 
अत्र मेषोपयोगिदेवताभ्यः स्वाहाकारः । वाताय स्वाहा, वातीति वातः, शक्तिचृक्तौ च संजञायामुः 
( पा० सु० २।३।१७४ ) इति क्तप्रत्यये साधु, तस्मं व्षानुक्लाय पुरोवाताय । धूमाय धूनोति कम्पयतीति धूमः, 
'इषियुधि' ( उ० १।१४५ ) इति मक्प्रत्ययेन सिद्धिः, तस्म यज्ञधूमाय स्वाहा, यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यः ( भ० गौ 
२।१४ ) इति गीतोक्तेः । अभ्राय अपो बिभर्तीत्यभ्म्‌, मूकविभुजादे राक तिगणत्वात्‌ कः, तस्मै मेघनिमित्ताय 
स्वाहा । अथवा न श्रर्यन्त्यापो यस्मात्तदश्चम्‌, न भ्रश्यन्ति यतस्तेभ्यो जलान्यभ्राणि तान्यतः' इति पुराण- 
वचनात्‌, अन्येष्वपि दृष्यते" ( पा० सु० ३।२।१०१ ) इति उयप्रत्ययेन रूपसिद्धिः । मेषाय स्वाहा, महतीति 
मेघः, "मिह्‌ सेचने" पचायच्‌, न्यङ्क्वादीनां चः ( पा० सु° ७।६।५३ ) इति कुत्वम्‌ । विद्योतमानाय विशेषेण 
द्योतते योऽसौ विद्योतमानः, तस्म स्वाहा । स्तनयते स्वाहा, स्तनयतीति स्तनयन्‌ तस्मे, स्तन देवशब्दे" अदन्तो 
धातुः । अवस्कूजंते स्वाहा, अवस्कूजंति यः सोऽवस्कूजंन्‌ तस्मै, टुओस्फूर्जा वजरनिघोषि' । वष॑ते स्वाहा, वषंतीति 
वषनु तस्म, "वृषु सेचने" 1 अववषते स्वाहा, अव अवाचीनं वपंतीति तस्मै । उग्रं वष॑ते स्वाहा, उग्रं धारासम्पात- 
रूपेण वेतीति तस्मे । शीघ्रं वषेते स्वाहा, सपं हि नक्षत्रे विना मेषदश्च॑नमपि वर्षा भवतीति छौकिकी प्रसिद्धिः । 
उद्गृह्ण स्वाहा, पतद्स्तु इन्द्रगोपमत्स्यादिकमूध्वंमेव गृह्लयतीति तस्मै, अथवा सौरैस्तिम्मरष्मिभिः सविता 
जलमृदुगृह्णयति, तत एव बृष्टिभंवति । तथा चाह कविकुलगुरुः काकिदासः-- सहस्रगुणमूरखष्टुमादत्ते हि रसं 
रविः ( रघुवंशे १।१८ ) । उदुगृहीताय स्वाहा, वायुना ऊध्वंमेव गृहीत्वा स्थापिताय । प्रुष्णते स्वाहा, पृष्णाति 
स्नेहयति सेचयति पूरयति चेति प्रुष्णन्‌ तस्म । शीकायते स्वाहा, शीक्यत इति शीका, "गुरोश्च हः ( पा० सू० 
३३१०२ ) इति अः प्रत्ययः, अजाद्यतष्टाप्‌" ( पा० सू० ४।१।४ ) इति टापि रूपम, तामाचष्टे शीकायते, 
बाहुरुकातु एता, "शीकर सेचने शीरकरणमाचष्टे शीकायत इति वा । परुष्वाभ्यः स्वाहा परुष्णन्तीति प्रष्वाः, 
ओौणादिको वः, ताभ्यः । ह्ादुनीभ्यः स्वाहा, छादन्त इति ह्वादुनयः, स्तरीत्वविवक्षायां हादुन्यस्ताभ्यः, हाद 
अध्यक्ते शब्दे" ओणादिक उनिः, निर्हादकर््रभ्यः। नीहाराय स्वाहा रिह्ठियत इति नीहारः, अकतंरि च 
कारके संज्ञायाम्‌" ( पा० सु ३।३।१९ ) इति घञ्‌, 'उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुम्‌" ( पा० सु° ६।६।१२२ ) 
इव्युपसगंस्य दी : :, तस्मं मिहिकायै ॥ २६ ॥ 


अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्†प स्वाह पृथिव्यै स्वाहाऽन्तरिक्षाय स्वाहां दिवे स्वाहां 
षत न निन क 
दिरभ्यः स्वाहाक्ञाभ्यः स्वाहोव्यं' दिश स्वाहार्वाच्यं दिशे स्वाह ॥ २७ ॥ 


मन्वाथ--हम अग्निक निमित हवि अपित करते है । सोम, इद्र, पृथिवी, अन्तरिक्ञ ओर दोक के अधिष्ात्रो 
देवताओं को आहुति देते है ! दिक्ञाभों के अधिष्ठाश्नी वेबताभमों को, बिदिक्ाओं ( ईशानादि कोणो ) के भविष्ठाश्री देवताओं 
को "पृथिवी कौ भविष्ठाश्री देवता को भर नीचे की दिशा के देवताभों को हम आहूति देते है ।॥ २७ ॥ | 


६८ दीक्लयजुवें दसंहितौं  [ अ» २२ 


अभ््यादयः प्रसिद्धाः । दिग्भ्यः प्राच्यादिमहादिग्भ्यः। आशाभ्य अशेरते प्राणिन आसु इयाशा दिशः, 
ताभ्यः। अथवा आ समन्तादश्नुते व्यप्नोतीत्याशा, अशुड व्याप्तौ सङ्खाते च' इति, पचाद्यच्‌, चतुरथी- 
बहुवचने अशाभ्यः। उर्व्ये दिने, उर्वीं विस्तीर्णा ऊर्ध्वां दिक्‌, तस्थै । अवच दिशे, अवर इत्यवाची 
अधस्ताद्‌ वतंमाना अधरा दिक्‌, तस्यं । पृषोदरादित्वात्‌ साधु । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २७ ॥ 


नक्षत्रेभ्य; स्वाह नक्षत्रियेभ्यः स्वाहाहोरात्रेभ्यः स्वाहार्धमासेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाह 
ऋतुभ्यः स्वाहां वेभ्यः स्वाहां संवत्सराय स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या१ स्वाहां चन्द्राय स्वाहा 
ुरयीधर स्वाहां रदिमभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाहां रुद्रेभ्यः स्वाहादित्येभ्यः स्वाह मरुदधचः 
स्वाहा विल्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहां वनस्पतिभ्यः स्वाहा 
पुष्पेस्यः स्तराहु। फङभ्यः स्वाहोषोभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥। 


सन्तरां -हम नक्षत्रों के निमित्त आहूति देते है । नक्षत्र सम्बन्धी देवताओं को, दिन-रात के देवताओं को, 
अधंमास के देवताओं को, मासो के देवताओं को, ऋतुओं के देवताओं को, ऋतुओं में उत्पन्न हुए पदार्थो को, संवत्सर को, 
द्यावापृथिवी को, चन्रमा को, सूर्यको, सुं की किरणों को आहति देते है । हेम वसुं के निमित्त, श्रो के निमित्त, 
आदित्यो के निमित्त, मख्द्गणी के निमित्त, विश्वेदेव देवताओं के निमित्त आहति देते है । हम भूल ( जड ) के निमित्त 
शाखां के निमित्त, वनस्पतियों के निमित्त, पुष्पों के निमित्त, फलों के निमित्त ओौर ओषधियों के निमित्त आहूति 
देते हैँ । हमारी यहु आहूति भली प्रकार गृहीत हौ ॥ २८ ॥। 

नक्षत्रेभ्यः स्वाहा न क्षदन्ते हसन्तीति नक्षत्राणि, 'सवंधातुभ्यः ष्टन्‌" ( उ° ४।१६० ) इनि ष्ट्न, यद्रा 
नक्चन्तीति नक्षत्राणि, 'अमिनक्षियजिवधिपतिभ्योऽत्रन्‌" ( उ० ३।१०५ ) इत्यत्रनू । 'णक्ष गतौ इत्यस्य रूपम्‌ । 
यदवा न क्षण्यन्ति हिसन्तीति नक्षत्राणि, क्षणु हिसायाम्‌" ष्टन्‌ । अथवा नाक्षन्ति दिव्याप्नुवन्ति यानि तानि 
नक्षत्राणि, अत्रनुप्रत्यये प्रकरृतेरकाररोपे च सिद्धिः, अक्षू व्याप्तौ तेभ्यः। अथवा न क्षरन्तीति नक्षत्राणि । 
नश्नाण्नपात्‌' (पा० सू० ६।३।७१५) इति रूपसिद्धिः, तेभ्यः । नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा । नक्षत्रमण्डले भवा नक्षत्रियाः, 
नक्षत्रसम्बन्धिनो वा तेभ्यः, नक्षत्राद्‌ घः' ( पा० सुऽ ४।४।१४१ ) इति रूपसिद्धिः । अधंमःसेभ्यः पक्षेभ्यः। 
अतवेभ्यः, ऋतव एव॒ अतंवास्तेभ्यः, ऋतुसम्बन्धिभ्य ₹इत्यथंः । नक्षत्रादयः कालाधिष्ठात्यौ देवताः । 
सुगममन्यत्‌ ॥ २८ ॥ | 


पयिव्ये स्वाहाऽन्तरिक्षाय स्वाहां दिवे स्वाहा सूर्या स्वाहां चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः 
स्वाहाऽडचः स्वाहौषधीभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा परिप्लवेभ्यः स्वाहां चराचरेभ्यः 
स्वाहां सरीसुपेभ्यः स्वाहा ॥ २९ ॥ 


मन्त्रा -- हम प्रथिवी के निमित्त आहुति देते हैँ । अन्तरिश्न के निमित्त द्युलोक के निमित्त, सूयं के निभित्त, 
चन्द्रमा के निमित्त, नक्षत्रों के लिये, जल, मोषधी ओौर वनस्पतियों के ल्यि, सब ओर भ्रमण करने वाले ग्रहो के निमित्त, 
चर ओर अचर प्राणियों के निमित्त ओर सरक्ने वाले सपं आवि जीवों के निमित्त आहूति देते हैँ । यह भक्ती प्रकारं 
गृहीत हो । इसते सवका कल्याण हो ।। २९ ॥ “^ 


भ० २९२३१ 1 वैदाथंपारिजात॑भाष्थसंहिता ६९ 


ए पृथिव्यादयो खोकाधिष्ठात्यो देवताः । परिप्टवेभ्यः परितः प्लवन्ते सच्छरन्तीति परिष्ठवाः, तेभ्यः । 
तेराचरेभ्यश्वरन्तीति चराचराः, चरे्गत्यर्थात्‌ पचाद्यचि, "चरिचरिपत्िवदीनां वां द्वित्वमच्याक्‌ चाभ्यासस्येति 
वक्तव्यम्‌" ( पा० सू° ३।१५।६३४, वा० १ ) इत्यागमस्य दीर्घ॑त्वसामर्थ्यादभ्यासह्टस्वो हखादिशेषश्च न, तेभ्यः । 
सरीसृपेभ्यः कुटिरं सप॑न्तीति सरीसृपाः, "नित्य कौटिल्ये गतौ' ( पा० सू० ३।१।२३ ) इति यङि, सन्यः 
( पा० सू ६।१।९ ) इति द्वित्वे, (रीगृदुपधस्य च" ( पा० सू० ७।४।२० ) इत्यभ्यासस्य रीगागमे पचाद्यचि 
"यङोऽचि च' ( पा० सू० २।४।७४ ) इति यङो लुकि रूपसु, तेभ्यः ॥ ९९ ॥ 


। | * । ^ 1 = विवं ^ | = 1 । 

असव स्वाहा वसवु स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वत्‌ स्वाहा गणन्रियं स्वाहा गणपतयं 

स्वाहऽभिभुवे स्वाहाऽपिपतये स्वाहां श्‌ षाय स्वाहा स१्।सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा उयो तिंषे 
स्वाह मलिम्लचाय स्वाह दिवां पतय॑ते स्वाह ।॥ ३० ॥ 


मन्त्रार्थं --हम प्राणों के निमित्त आहूति देते ह । वघ ओर विभु देवताओं के निमित्त, विवस्वान्‌ सूयं के निमित्त, 
गणश देवतां के निमित्त, गणपति के निमित्त, हमारे सम्मुख आने वाल भ्रणियों के निमित्त, सबके अधिपति के निमित्त, 
बलवान्‌ के निमित्त, गमनशील देवताओं कै निमित्त, चन्धमा आदि ज्योतिमंय देवताओं के निमित्त, मलिम्लुच देवताओं के 
निमित्त ओर दिन के पति सुथं के निमित आहूति देते है ।॥ ३० ॥ 


अस्वादयोऽपि तादृश्य एव देवताः । असवे, अस्यति सवंमित्यसुः प्राणः, तस्म इदं हविः स्वाहुतमस्तु । 
वसवे, वसति देहे आत्माऽनेनेति वसुरपान्‌, तस्मै । विभुवे, विभवति व्याप्नोति स्व॑ मात्रमिति विभरव्यानः, 
तस्म । विवस्वते, विवसति परिचरणकमंविपाके सति परिचरतीति विवस्वानृदानः, तस्मै । गणश्िये, इत्थं 
प्राणादिचतुष्टयलक्षणं गणं श्रयतीति गणध्रीः समानः, तस्मै । गणपतये, गणस्य उक्तप्राणादिवायुस द्धस्य इन्दरिय- 
वर्गस्य पतिः स्वामी आत्मा गणपतिः, तस्मै । अभिभुवे, अभिभवति सवं तेजसा इत्यभिभूरग्निः, तस्मै । अधिपतये, 
अधिकः सर्वाधिक्येन वर्तमानः पतिरधिपतिः, प्रजापतिरिति यावत्‌, तस्मं । शूषाय “शुषमिति बलनाम' ( निघ 
२।९।१६ ), तस्म बलयुक्ताय देवाय । संसर्पाय क्षयमासे जायमाने ततः पूर्वोऽधिमासः संसपंः, तस्म । उत्तरः 
श्चाहिमस्पतिः । ज्योतिषे सूधंच्द्रादिसवंज्योतिष्वनूस्यूताय तेजसे । मकिम्लुचाय मर्मासाख्याय । दिवापतयते 
दिवा अहनि पतयति गच्छतीति दिवापतयन्‌, तस्म देवाय स्वाहा सुष्टु जहुतमस्तु | । ३० ॥ . 


मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहां शक्राय स्वाहा शुच॑ये स्वाहा नभ॑सं स्वाहां नभस्याय 
स्वादेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सह॑से स्वाह सहस्याय. स्वाह तप॑स स्वाह तपस्याय 
स्वाहा(हृसस्पतये स्वाहा ॥ २३१ ॥ 


मन्त्र्थ--हम चत्र भास के अधिष्ठाता देवता को, वंशाख भास के अधिष्ठाता देवता को, श्येष्ठ मास के अधिष्ठाता 

देवता को, आषाढ़ मास के अधिष्ठाता देवता को, श्रावण के अधिष्ठाता देवता को, भाद्रपद सात के अधिष्ठाता देवता को, 

आशिन माल के अधिष्ठाता देवता को, कात्तिक भास के अधिष्ठाता देवता को, मागंशीषं मास के अधिष्ठाता देवता को, 

पौष के अधिष्ठाता देवता को, माघ के अधिष्ठाता देवता को, रल्गुन मास के अधिष्ठाता देवता को ओर मलमास के 
" अधिष्ठाता देवता को आहूति देते हैँ ॥। ३१ ॥ 


७० शुक्टयजुवैदसंहिती [ अ० २२ 


मध्वादयो मासाधिष्ठातारो देवाः । मधवे मधुरादिगुणसम्बन्धिने चंत्राय, माधवाय वैशखाय, शुक्राय 
विशेषदीप्तिमते ज्येष्ठाय, शुचये अषाढाय, नभसे श्रावणाय, नभस्याय भाद्रपदाय, इषाय अ।श्विनाय, ऊर्जाय 
कातिकाय, सहसे मागंशीर्षाय, सहस्याय पौषाय, तपसे माघाय, तपस्याय फाल्गुनाय-इति दादश मासा उक्ताः । 
यस्मिन्‌ वर्षे क्षयमासो भवति, तत्र दौ अधिमासौ--प्रथमः संसपंः, द्वितीयः अंहसस्पतिः। तत्रेतः पूर्वस्यां कण्डिकायां 
संसपं उक्तः । अत्र अंह॒सस्पतिरुच्यते । अंहसस्पतये परभाविने अधिकमासाय । स्वाहा सुष्टु हुतमस्तु ॥ २१ ॥ 


वाजाय स्वाहां प्रसवाय स्वाहऽपिजाय स्वाहा क्रत॑व स्वाहा स्वः स्वाहां मून स्वाहां 
व्य्न॒निने स्वाहान्त्याय स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतय स्वाहाऽधिपतय स्वाहां 
प्रजापतय स्वाहां ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रार्थं -- हम अन्न के अविपति देवताओं को आहूति देते हैँ । पदार्थो के उत्पादक देवता को, जल से उत्पन्न 
विविध अन्नौंको, यन्नके योग्य अन्नोंको, स्वर्गीय अघ्न को, अन्नो के अधिपति सुयं को, सर्वत्र व्यापक अन्नो को, महत्‌ 
स्वरूप अन्नो को, व्यवहार से महान्‌ सांसारिक अन्नो को, संसार के पालक अघ्नाधीश देवता को, सब के अधिपति अन्न को 
ओरं प्रजां के पालक अन्न कौ हूवि समपित करते हैं ।॥ ३२॥ 

वाजोऽन्नं वटं वा, तस्मे तदभिमानिदेवाय । प्रसवः प्रेरणम्‌ उत्पत्तिर्वा, अनुज्ञारूपाय देवायेति यावत्‌, 
तस्मं । अपिजाय अपि अ्ु जायत इत्यपिजः, तस्मे । क्रतवे क्रतुः सद्धुत्पो यज्ञो वा, तस्मे । स्वः सुखम्‌, 
सुखरूपो देवः, तस्मै । रूरध्ते मूधेवच्छेष्ठाय । व्यश्नुविने विशेषेणार्नुते व्याप्नोति तच्छील इति व्यश्नुवी, 
तस्मे व्यापनशीखाय । अन्त्याथ अन्ते अवसाने भवोऽन्त्यः, तस्मै, सवंकारणायेति यावत्‌ । अन्त्याय भौवनाय 
भुवनानामयं भौवनः, तस्मे । भुवनस्य लोकस्य पतये पाटयित्रे। अधिपतये अधिकपालयित्रे । प्रजापतये 
सवंलोकपालयित्रे, प्रजापतिर्वा भुवनस्य पतिः" ( श० ९।४।२।१६ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ 1 स्वाहा सृहुतमस्तु ॥ ३२॥ 


आयुथंजञेन फःपत्‌1१। स्वाहां श्राणो यजनं कल्पताम! स्वाहऽपानो यजञेनं कस्पत्‌1११ स्वाहां 
व्यानो यज्ञेन कत्पता१ स्वाह दनो यज्ञेन कल्पता स्वाह समानो यज्नं छत्पत्‌1९ स्वाहा 
चक्षुयजञेन॑ कल्यत स्वाहा श्रोत्रं यज्ञेन कल्पत स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्पत! स्वाहा 
मनों यज्ञेन कल्पता स्वाहात्मा यज्ञेन कल्पताप( स्वाहा ब्रह्मा यज्ञेन कल्पत! स्वाहा 
ज्योतियंनेन कल्पता स्वाहा स्वय॑जेन॑ कल्पत स्वाहा पष यज्ञन॑ कल्पत स्वाहां यज्ञो 
यज्ञेनं कल्पता स्वाह ॥ ३३ ॥ 


मस्त्राथं --हमारी मायु यज्ञ के अनुष्ठान से बहे, दसी इच्छा से हम हवि अपित करते हैँ । प्राण यलके हारा 
बलिष्ठ हो, अपान यत्त से कल्पित हो, व्यान वायु के दारा बल््ठि हो, उदान वायु यज्ञ के द्वारा बलशाली हो, समान वायु 
यज्ञ के द्वारा बलिष्ठ हो, इसके व्यि हम हवि अपित करते हँ । चक्षु यज्ञ से ज्योति प्राक्त करे, भोत्रेनधरिय यज्ञ से श्रवण- 
शक्ति प्राप्त करे, वाणी यन्न से वाक्शक्ति प्रास्त करे, मेरा मन यज्ञ से निंर हो, मेरी आत्मा यज्ञ से निम॑ल हों, वेद यत्न के 
दारा मुङ्चे कृतयं करे, आत्मज्योति यज्ञ के द्वारा प्रज्वलित हो, स्वगं य्ञके द्वारा हमे प्राक्ष हो, ज्रह्यलोक यज्ञ के हारा 
हमे प्राप्त हो ओर हम यज्ञ के इस अनुष्ठान से यज्ञ का एल प्राप्त कर सक, इसके ल्थि हम हवि अपित करते है ॥ ३३ ।॥ , . 


म० ३३-३४ ] वेदा्थंपारिजातमाष्यसहिता ७१ 


आयुर्जीवनं यज्ञेन अश्वमेधंरूपेण साधनेन कल्पतां सम्पद्यताम्‌ । एवमेवोत्तरेष्वपि योजना । प्राणायाः 
पश्च वायवः प्रसिद्धाः, चक्षुरादीनीद्द्रियाणि च प्रसिद्धानि। एतेषामधिपतिरात्मा जीवः, तदधिष्ठानभूतो देहो 
वा । पृष्ठं देहस्य पृष्ठभागः । ब्रह्य ब्राह्मणजातिर्वेदो वा । सिद्धमन्यत्‌ ॥ ३२ ॥ 


एकस्मे स्वाहा दाभ्या स्वाहां श्चताय स्वाहैकशताय स बाहा ब्युष्टये स्वाहां स्वर्गाय 
स्वाह ।॥ ३४ ॥ 
डति दाबिक्ोऽध्यायः ॥ 


मन्त्राथ--हम अद्ितीय परमात्मा को आहति समपित करते हैँ । हम प्रकृति-पुरष, जीव-ईश्वर अथवा कायकारण 
स्वकष्प वो पदार्थो को आहति समवित करते हैँ । सेको स्वरूप वाले, बहुरूप होने क कारण एकमे ओरसौमेभी 
व्याप्त परमात्मा को, रत्नि कं देवताकौ भौर दिनके स्वामीको हम आहूति देते हैँ) यह भली प्रकार गृहीतौ) 
यां तक दिशां के देवताओं को, जल देवताभौ को ञौर अन्य प्राण आदि देवताओं को प्रसन्न करने क लिय आहूतियां 
वीरू । इनमेंआयुकी व्रद्धिकीप्राथना क साथ परमात्माकी महमा का वणन करकं अन्त में संसार के माता- 
पितारूप दिन ओौर रात्रि को आहूति देकर विशाम ल्िथा गयाहै। ३४ ॥ 


अत्र संख्याधीशा देवाः । एकेस्मं अद्ितीयब्रह्मणे स्वाहा सुहुतमस्तु 1 दाभ्यां प्रकृतिपुरुषाभ्याम्‌ । शताय 
अनन्ताय । एकशताय स्वाहा सुहुतमस्तु । "्युष्ठया इति व्युष्टायाम्‌" ( का० श्रौ ° २०।४।३३ ) । सस्वगयिव्युदिते" 
( का० श्रौ° २०।४।३४ } । व्युष्टायां समाप्तायां रात्रौ व्युष्ट्यै स्वाहेत्येकामाहुतिमाज्येन जुहुयात्‌ । उषसि 
प्रादूभूतायामेषाहुतिः । उदिते च सूरये स्वर्गाय स्वाहा इत्येकामा्हति जुहुयादिति सूत्रह्मयाथंः } 

अत्र राह्मणम्‌ - तदाहुः । यदुभे दिवा वा नक्तं वा जुहुयादहोरात्रे मोहयेद्‌ व्युष्ट स्वाहेत्यनुदितं 
आदित्ये जुहोति स्वर्गाय स्वाहेत्युदितेऽहोरात्रयोरव्यतिमोहाय' ( श़° १३।२।१।७ ) । प्राणाय स्वाहेति त्रयोविशीं 
कण्डिकामारभ्य द्वादणभिः कण्डिकासम्मितेरनुवाकंरक्ता देवता रोककालाग्न्यादिवपुषो हविरभिराज्यादिभि- 
रहंणीयाः। स्वे चेते यागा महतोऽ्मेधस्यावयविनोऽवयवभूताः। यथा मनुष्यस्याऽवयविनोऽवयवभताः 
शिरःपाण्यादयः, तद्वत्‌ । प्रजापतेरवयवभतोऽश्वमेधः सवं देवाश्च । सवं चैतत्परमात्मन आत्मैव, सवंमिदं 
यदयमात्मा" ( बरृ° २४।६ ) इति श्रुतेः । स चात्मैव सवत्र स्तूयते, इज्यते च । 

अध्यात्मपक्षे- परमात्मनः सार्वात्म्यमिदं निगदव्याख्यातम्‌ । 

दयानन्दस्त्‌-- तेभ्यस्तेभ्यः स्वाहा उत्तमक्रिया' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, तत्तदुपयोगिनीनां विशिष्टना- 
मत्तमक्रियाणामनूक्ते, अनिरूपणाच्च । संसर्पाहिसस्पतीशन्दौ क्षयमासपू्वेत्तिरभाविनोरधिकमासयोः प्रसिद्धौ । 
मलिम्लृचशब्दश्च प्रतितृतीयवर्षं जायमनेऽंक्रान्तमासे प्रसिद्धः । तदेतदपहाय महात्मायं यः सम्यक्‌ सपंति 
गच्छतीत्यादिव्युत्पत्तिबटेन यौगिकमर्थं विदधाति, अथंवाच्यं कमप्यर्थं न निरूपयति । सवंत्रैव एतादश 
एवास्य वाग्जालः ॥ ३४ ॥ 


॥ इति ध्रीशुक्लयनुर्वेदीयमाच्यन्दिनशाखाया वेदथ 7ारिजातमाष्ये द्वाविक्षोऽध्यायः ॥ 


त्रयोविशोऽध्यायः 
हिरण्यगभः सम॑वतेताग्रं भत्स्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार पृथिवीं चामतेमां कस्मे देवाय हविषां विधेम । १ ॥ 
तत्रार्थ -- अश्वमेध यज्ञ करते समय उक्थसंस्था नामक दूसरे दिन प्रातःकाल के समय महिम नामक ग्रह का 
युनहले अखल मे दत मन्व्र का उच्चारण करते हुए ग्रहृण करे- सृष्टि से पहले जो अदितीय हिरण्यगभं था, सृष्टि होने 
पर वही सकल विश्च का पालक हु, वही अपनी शक्ति से इस पृथ्वी भौर चयलोक को थामे हए है। वह क्साहै? 

इसको कोई स्थुल दृष्टि वाला नहीं बता सकता । एेसे देवता की प्रति के स्मि हम आहुति देते है ॥ १॥ 
पव॑स्मिनू द्वाविशेऽध्याये होममन्त्रा उक्ताः। अत्र त्रयोविशेऽध्याये शिष्टं कर्मच्यिते। प्रातस्थ्यः, 
महिमानौ गृह्णति सौवर्णेन पुवं. हिरण्यगभं इति, द्वितीय». राजतेन यः प्राणत इति" (काश्रौ २१।५।१-२) । 
्रातद्रितीयेऽहन्युक्थ्यसंस्थमहभंवति । तत्र महिमसं्ञौ दौ ग्रहौ गृह्भाति । अगन्तुकत्वादग्रयणोक्थ्ययोमेध्ये तौ 
गृह्णति, अन्तराग्रयणोक्थ्यावागन्तुस्थानं ग्रहाणाम्‌ ( का० श्रौ° १२।५।१ ) इति वचनात्‌ । योमध्ये पूवं 
महिमानं सौवर्ेनोलखलेन गृह्णति हिरण्यगभं इति मन्त्रेण, द्वितीयं महिमानं ग्रहं राजतेन उदयूखटेन यः प्राणत 
इति मन्तरेण गृह्णातीति सूत्रार्थः । हिरण्यपृरषख्ये ब्रह्माण्डे गभ॑रूपेणावस्थितः प्रजापतिहिरण्यगभः । यद्र 
हिरण्यानि हिरण्यमयान्यनन्तब्रह्याण्डानि गभे यस्य सः । अनन्तचिद्रपे ब्रह्मणि कस्मिश्चित्‌ स्वत्पेऽशे माया भवति । 
मायाया एकदेशेऽनन्तानि त्रह्याण्डानि भवन्ति । भूतस्य प्राणिजातस्योत्पत्तेः पुरा समवतंत स्वयं शरीरधारी 
बभुव । स च जात उत्पन्नमात्र एकं एव सवंस्योत्पत्स्यमानस्य पतिरीश्वर असीत्‌ । स पृथिवीमन्तरिक्षं यां 
युलोकम्‌, उतापि च इमां भूमि छोकत्रयं दाधार धारयति । कस्मै काय प्रजापतये देवाय वयं ह॒विषा विधेम ` 
हविद॑दयः, विभक्तिव्यत्ययः, अत्रत्यो विशेषस्तरयोदशेऽध्याये चतुर्थ्यां कण्डिकायां द्रष्टव्यः ॥ १ ॥ 


उपयामगुहीतोऽसि प्रमाप॑तये त्वा जुष्ट गृह्णम्येष ते योनिः सुयस्ते महिमा । यस्तेऽहन्‌ 
संवत्सरे म॑हिमा सम्बभूव यस्त वायावन्तरिक्षे महिमा संम्बमूव यस्त दिवि सूयं महिमा 
संम्बभूव तस्मे ते महिम्ने प्रजापतये स्वाह देवेभ्य; ॥ २ ॥ 

मत्तरार्थ- ग्रहण के उपरान्त महिम ग्रह फो स्थापित कर पुनः इस मन्त्र से आहुति द-हे ग्रह ! तुम उपयाम 
पात्र मे गृहीत हो, प्रजापति के तुमश्रियहो, नैं वुष्हे ग्रहण करताहूं। यह वुर्हारा स्थान है, सपं तुम्हारी महिमा है, 
तुम्हारी यह महिमा दिन मेँ वषं भर प्रकट होती रहती है 1 तुम्हारी जो महिमा वायु मे, अन्तरिक्ष में प्रकट हुई, जो 
चुलोक में सूथंलोक भे प्रकट हुई, तुम्हारी उस महिमा वाले प्रजापति को मौर देवताभों कौ हम यह्‌ आहति दते ह ॥ २॥ 

हे ग्रह ! प्रजापतये जुष्टमभिरुचितं स्वा त्वामहं गृह्भयमि । “एष ते योनिरिति ग्रहुसादनमु" ( का० श्रौ° 
९।५।२४ ) ! दशापवित्रेण ग्रहं परिमृज्य एष ते योनिः" इति मन्त्रेण ग्रहसादनं कुर्यात्‌ । एष ते योनिः स्थानम । 


सु्य॑स्ते महिमा महाभाग्यशक्तिः, दीपस्थेव प्रभा । यस्तेऽहन्तिति जुहोति" (का० श्रौ° २०।५१६) । पूवं महिमानं 
ग्रं ग्रहगृहीतं सोमं जुहोत्ति वषट्कृत इति सूत्राथंः । देवदेवत्यं यजुः । दरचधिका शक्वरी । हे महिमन्‌ 1 
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महिमाख्यग्रह, यस्ते तव महिम। अहन अद्धि दिवसे संवत्सरे च निमित्ते सम्बभूव उत्पन्नः, अहनि निमित्तभूते 
सर्वाण्येव भूतानि सम्पद्यन्ते । निमित्तससम्यश्चंताः, 'चमंणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहन्ति कुञ्जरमु' इतिवत्‌ । 
वायौ अन्तरिक्षे च निमित्ते यस्ते तव महिमा सम्बभूव, दिवि सये च निमित्ते यस्ते तव महिमा सम्बभूव, ते तव 
तस्म महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यश्च स्वाहा हविरिदं स्वाहाय सुहृतमस्तु । | 

अध्यात्मपक्षे--है प्रजापते ! त्वमुपयामगृहीतोऽसि श्रद्धया गृहीतोऽसि, तस्मं तुभ्यं जुष्टमभिरुचितं नैवेयं 
गह्ामि । हे नैवे । एष पूजप्रदेशस्ते योनिः स्थानम । हे प्रजापते परमेश्वर, सूर्य॑स्ते महिमा शक्तिः । 
अहन्‌ अल्ल दिवसे संवत्सरे वायौ अन्तरिक्षे दिवि सूर्ये च निमित्तभूते मदधिमा सम्बभुव । तस्मं ते महिम्ने 
प्रजापतये देवेभ्यश्च स्वाहा नैवे्मिदं सृहृतमस्तु । शक्तिमाहाभाग्यं कायं वा महिमा भवति, स भगवः कर्मिन्‌ 
प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नि" ( छा° उ० ७।२।४।१ ) इति श्रुतेः । 

दयानन्दस्तु -हे भगवन्‌ जगदीश्वर, यस्स्वमुपयामयंमसम्बन्धिभिः कमंभिगरंहीतोऽसि साक्षाक्ृतोऽसि, तं 
जुष्ट त्वा प्रजापतये गृह्णामि । यस्य त एष योनिरस्ति, यस्ते सूर्यो महिमा, यस्तेऽहन्‌ संवत्सरे महिमा सम्बभूव, 
यस्ते वायावन्तरिक्षे महिमा सम्बभुव, तस्मै महिम्ने प्रजापतये ते देवेभ्यश्च स्वाहा सवः संग्राह्या: इति, तदपि 
यक्किश्चित्‌, परमात्मसाक्नात्कारे कृता्थेत्वेन कामनान्तरानुपपत्तेः । किख, प्रजापालनकतूं राज्ञः पालनाय कः 
परमात्मानं गृहत, कथं च गृह्णाति, तद्ग्रहणेन कथं तत्पालनं स्यादित्यनृक्तेः। एष ते तव योनिजंगत्कारणं 
प्रकृतिः इत्यप्यस ङ्गतम, योनिशब्दस्य जगत्कारणाथंकत्व प्रकृतिः कस्य शब्दस्या इत्यनुक्तेः ॥ २ ॥ 


यः प्राणतो निमिषतो स॑हित्वैक इद्राजा जग॑तो बभूव । 
क ॥ > भ, 1 मि 
य ईशे अस्य ह्िपद्ञ्चतुष्यदः कस्म देषायं हविष विधेम ॥ ३ ॥ 


मन्त्राथ- ादीके ऊवल में दसरे महिम ग्रहको इस मन््रसे ग्रहण करे-- जो प्रजापति श्वास-प्रश्ास ठेते 
समय, परक कषपकते समय जगत्‌ के प्राणियों में अद्वितीय महिमा के साथ विराजमान है, जो मनुष्य, पक्षी आदि दोपायों 
ओर गाय, घोडे आदि चौपायों का शासन करता है, उस प्रजापति देवता को हेम हवि सभवपित करते है ॥ ३॥ 


यः प्राणत इति मन्त्रेण राजतेनोलूखलेन द्वितीयग्रहग्रहुणमिति पूर्व॑मक्तम्‌ । मन्त्रोऽधृना व्याख्यायते । 
हिरण्यगभंहष्टा कदेवत्या त्रिष्टुप्‌ । तस्मै कस्मै जगत्मृष्टयादिरीखाविनोदिने प्रजापतये देवाय वयं हविषा विधेम 
हविदंद्मः। विदधातिरत्र दानाथंः । तृतीया द्वितीयार्थे । यः प्रजापतिः प्राणतः, प्राणितीति प्राणन्‌ तस्थ जीवनं 
धारयतः, निमिषतो निमिषतीति निमिषन्‌, तस्य निमेषणं कुर्वतः, उपलक्षणमेतत्‌, प्राणचक्षुःश्नोत्रादि- 
तत्तदिन्दरियव्य'पारवतः सचेतसो जगतो विश्वस्य महित्वा महत्वेन महं महिः, मह्‌ पूजायाम्‌" इत्यस्मा- 
दोणादिक इ, बाहुलकात्‌, महे्मावो महित्वम्‌, तेन । विभक्तेः पूव॑सव्णः । स्वकीयेन माहाभाग्येन एकं इदेक 
एव जगतः समस्तस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य राजा, राजते दीप्यत इति राजा, कनिनु युवृषितक्षिराजि-.." 
इत्यादिना कनिनुप्रत्ययेन साधु । देदीप्यमानः स्वामी शासको वा वभव संवृत्तः । यश्चास्य द्विपदः , दौ पादौ 
यस्यासौ द्विपात्‌, “संख्पासुपूरस्य' ( पा सु° ५।४।१४० ) इत्यकारस्य लोपः समासान्तः, तस्य द्विपदः , 
पादः पत्‌" ( पा° सू० ६।४।१३० ) इति पदादेशे रूपम्‌ । ईशे इष्टे, एेश्व्य॑ करोति । यश्च चतुष्पदः, चत्वारः 
पादा यस्यासौ चतुष्पात्‌, तस्य । मनुष्यपक्ष्यादेः, गोहस्त्यादेरित्य्थः। उपलक्षणमेतत्‌, समस्तस्य प्राणिजातस्येति 
तात्पयंम्‌ । ष्टे" इत्यत्र (लोपस्त आत्मनेपदेषु" ( पा० स्‌० ७।१।४१ ) इति तकारलोपे शे" इति रूपम्‌, अधी 
गथंदरयेशां कमंणि' ( पा० सु° २।३।५२ ) इति कमणि रेषे षष्ठी 
१५ | | 
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अध्यात्मपक्षे-अयमेवाथंः। ` । 

दथानन्दस्तु--!हे मनुष्याः ! यथा अयमेक इद्‌ महित्वा निमिषतः प्राणतो द्विपदश्चतुष्पदोऽस्य जगतो 
राजा बभूव । योऽस्येशे, तस्म कस्मं देवाय हविषा विधेम, तथास्य भक्तिविशेषो भवद्भिविधेयः' इति, तदपि नं 
चर, भक्तिविशेषस्य परमादरणीयत्वेऽपि हविषा भक्तिविशेषेणेति विवरणस्यास द्कतत्वात्‌, अध्याहारस्य 
निभूंलत्वाच्च । निराकारस्य कमनीयत्वमपि चिन्तनीयम्‌, प्रत्यगभिन्नस्य निराकारस्य परोक्षस्य प्रेमास्पदत्वा- 
दशनात्‌ ॥ ३॥ 


उपयामग॑हीतोऽसि प्रजापतये त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष तं योनिदचन्र्स्ते महिमा धस्ते 
राघ्रौ/ संवत्सरे म॑हिमा सम्बभूव यस्ते पुथिव्यामग्नौ महिमा सम्बभूव यस्तु नक्षत्रेषु चन्द्रम॑सि 
महिमा सम्बभूव तस्मे! ते महिम्ने प्रापतये देवेभ्यः स्वाहा । ४ ॥ 


मन्ा्थ--इसरे महिम प्रह को भी पुंवत्‌ स्थापित करते हुए इस भन्त्र से आहति दे--हे प्रहु, तुम उपयाम 
पात्रे गृहीत हो, प्रजापति के प्रियहो, नै वुम्हारा ग्रहण करता ह, यह्‌ वुम्हारा स्थान है, चन्रमा तुम्हारी महिमा 
है । दुश्हारी यह महिमा प्रत्येक रात्नि मे वषं भर प्रकट होती रहती है, तुम्हरी जौ महिमा पृथ्वी पर अग्नि में प्रकट 
हृ, तुम्हारी जो महिमा तारागण भौर धन्द्रमा में प्रकट हुई, उस महिमा से सम्पन्न प्रजापति ओर देवताओं कफो 
हम आहूति देते है।॥ ४॥ 

हे ग्रह॒ ! प्रजापतये जुष्टमभिरुचितं त्वामहं गृह्लमि । एष ते योनिरिति ग्रहुसादनं कुर्यात्‌ । चन्द्रमास्ते 
तव महिमा महाभाग्यशक्तिः । "वपान्ते द्वितीयेन पूव॑वद्यस्ते रात्राविति जुहोति" ( का° श्रौ° २०।७।२६ ) । 
वपायागान्ते द्वितीयं महिमानं ग्रहं ग्रहगृहीतं सोमं पू वंवज्जुहोतीति सूतराथंः। अष्टिः । हे महिमन्‌, रात्रौ संवत्सरे 
च यस्ते तव महिमा सम्बभूव, पृथिव्यामग्नौ च यस्ते महिमा सम्बभूव, नक्षत्रेषु चन्द्रमसि च यस्तव महिमा 
सम्बभूव, सवंव्यापकस्तव यो महिमा, तस्म महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यश्च स्वाहा सृहुतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे-पुवंवदेवार्थो ज्ञातव्यः ॥ ४॥ . 


युञ्जन्ति ब्रन्नम॑रुषं चरन्तं परि तस्युषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ५ ॥ 


सन्त्राथं-- एक वषं तक श्रमण करके वापस अये धोड़े को ऋत्विक्‌गण इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए रथे 
जोते-- कमं के अनुष्ठान के निमित्त बैठे हए ऋत्विक्गण करौधरहित सर्वत्र विचरण कर अये प्रभावशाली अश्च को रथ में 
जोतते है । जसे आदित्य की दीसि आकाश सें प्रकाशित होती है, उसी प्रकार भूमि पर घूमने वले प्रभावशाली अश्च कौ 
हम्‌ रथ से जोतते हँ ॥ ५ ।। 

“युनक्त्येनं युञ्जन्ति ्रध्नमिति' (का० श्रौ० २०।५।१०) । युञ्जन्ति ब्नध्नमिति मत्तरेणाश्चं रथे युञ्ज्यादिति 
सूत्रार्थः । मधुच्छन्दोृष्टा आदित्यदेवत्या गायत्री । तस्थुषस्तस्थिवांसः, विभक्तिव्यत्यय, कर्मं स्थिता 
ऋत्विज इति यावत्‌ । ्रध्नं तिमिरं बध्नातीति ब्रध्नः, बन्ेब्॑धिबुधी च" ( उ० ३।५ ) इति नकाप्रत्ययः, 
वध्नतिन्ध आदेशश्च, तमादित्यम्‌, रथे युञ्जन्ति योजयन्ति । अश्चोऽत्रादित्यरूपेण स्तूयते, असौ वा आदित्यो 
ब्रध्नोऽरुषोऽमुमेवास्मा आदित्यं युनक्ति स्वगस्य खोकस्य समष्ट्यै ( श० १३।२।६।१ ) इति श्रुतेः । अभूमेवास्मा 
आदित्यं युनक्तीति वाक्यशेषात्‌ शाखान्तरवचनाच्चाश्चं रथेन युनक्तीति गम्यते ) कीदशं ब्रध्नम्‌ ? अरुषम्‌, रोषति 
करध्यतीति रुषः, 'इगुपधजञाप्रीकिरः कः ( पा० सू० ३।१।१३१ ) इति कः, न रुषोऽरुषस्तं क्रोधरहितम्‌ । परिचरन्तं 
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श्रौतस्मातंकम॑सिद्धच्थं सवत्र गच्छन्तम्‌ । यस्य भासा प्रकाशेन दिवि दुरूोके रोचना रौचनानि दीप्तानि चन्द्रग्रहु 
तारकादीनि रोचन्ते देदीप्यन्ते, तं ब्रध्नमादित्यरूपमश्वमृत्विजो युञ्जन्तीति सम्बन्धः, तेजसां गोलकः सूर्यो 
नक्षत्राण्यम्बुगोखकाः' इति ज्योतिषशास्तोक्तेः । यद्रा यस्य ब्रध्नस्य रोचना दीप्तयो दिवि आकाशे रोचन्ते, 
रोचन्त इति रोचनाः, ¶्रहुलमन्यत्रापि' ( उ० २।७८ ) इति युचि रूपसिद्धिः । अनुदात्तेतश्च हृतादेः' ( पा० सू° 
३।२।१४९ ) इति युचि तु रोचन इति स्यात्‌, पुल्लिद्धतेति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे --'तस्थुषस्तस्थिवांसो ज्नह्यणि स्थित ब्रह्मविदस्तं ब्रध्नं चिदादित्यं परमात्मानं युञ्जन्ति मनसा 
ध्यायन्ति । कीदशं ब्रघ्नमू ? अरूषम्‌, न रुषो यस्मिनु, यस्मिन्‌ ध्याते कामक्रोधादिदोषा निवर्तन्ते सोऽरूषः, तम्‌ । 
परिचरन्तं सवंसाक्षिरूपेण सवत्र प्राप्नुवन्तम्‌ । यस्य ब्रध्नस्य चिदादित्यस्य भासा दीप्त्या रोचना आदित्यादयो 
रोचन्ते प्रकाशन्ते "येन सूंस्तपति तेजसेद्धः" ( तै० त्रा० ३।१२।९।७ }, नन तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा 
विद्युतो भान्ति कतोऽथमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा स्वमिदं विभाति ॥' ( मुण्डको० २।२१० ) 
इत्यादिश्ुतिभ्यः । 'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । कषेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयत्ति भारत ॥' 
( भ० गी° १३।३३ ) इति गीतास्पृतेश्च । 

दयानन्दस्तु-- ये परितस्थुषश्चरन्तं विद्युतमिव वतंमानमरुषम्‌ अरु-षु ममंसु सीदन्तं ब्रध्नं परमात्मन- 
मात्मना सह्‌ युज्ञन्ति, ते दिवि सूरये रोचनाः किरणा इव रोचन्ते । हे मनुष्याः ! प्रतित्रह्याण्डे यथा सूर्यः 
प्रकाशते, तथा सवंस्मिनु जगति परमात्मा प्रकाशते । योगाभ्यासेनान्तर्यामिणं परमात्मानं स्वात्मना ये युञ्जते, 
ते सवतः प्रकाशिता जायन्त इति भावाथंः' इति, तत्सवंमसद्घतम्‌, मन्त्रार्थासम्बन्धात्‌ । अरुषम्‌ अरःषु सीदन्त- 
मिति द्रविड्प्राणायामायितम्‌, अक्रोधनमित्यथंस्य सरत्वात्‌ । किच्च, निरथंकमप्येतत्‌, परमात्मनः सवंन्यापित्वेन 
मम॑स्थलव्यापित्वमपि सिद्धमेवेति निरथंकमेव तदचनम ! उपासनार्थं तु हूदयस्थल्मेवादीयते, न मम॑स्थलम्‌ । 
ननु ममरक्नाथं ममंस्यलत्वोक्तिरिति चेस्न, तस्य सङ्कुल्पमात्रेण यत्र कुत्र स्थितस्यापि जन्तो रक्षितुं समथंत्वात्‌ । 
न च ज्ञानां तेत्रावस्यानम्‌, व्यापित्वेन सवंज्ञत्वेन च तदुपपत्तेः । न च साधकस्य पुरुषस्य स्थावरप्राणिनां 
मम॑स्थरीयपीडानिवारणार्थं ममंस्थलत्वोक्तिरिति वाच्यम्‌, अणुपरिमाणपरिमितस्य जीवस्य स्वशरीरेऽपि सर्व॑त्रा- 
सतोऽनेकेषां स्थावराणां ममंस्थलस्थायित्वस्य दूरतोऽपास्तत्वात्‌ । क्िश्व, विद्य॒तमिवेति कस्य पदस्याथंः ? न 
खलु चरन्तमिति पदस्य, तस्य प्राप्नुवन्तमित्यथंस्य विवृतत्वात्‌ । न च ब्रध्नशब्दस्य परमात्माथः, तस्य महान्तमिति 
व्याख्यानात्‌ । न च तेन सह्‌ आत्मनो योजनम्पेक्षितम्‌, व्यापकेन सह्‌ सर्व॑स्य नित्ययोगात्‌ । तस्माद्‌ भावार्थोभयं 
यक्किच्िदेव, मूलाक्षरासम्बन्धात्‌, तादृशाथंबोधकस्य कस्यापि पदस्य मूलेऽभावात्‌ । अन केन कं के योज- 
यन्तीति वक्तव्यम्‌ । ` ब्रध्नमिति पदेन परमात्मोच्यते चरन्तमित्यनेन जीवात्मोच्यते । ताभ्यामुभाभ्यां भिन्ना 
योजकाः के ? तन्निरूपणमसम्भवदुक्तिकम्‌ । किच्च, ताहशविवक्षायां त्रध्नेन चरन्तं युञ्ञन्तीति स्यात्‌ । वस्तुतस्तु 
चरन्तमित्यस्य ब्रध्नविजेषणत्वोपपत्तौ तदतिरिक्तकल्पना निमूंटैव ॥ ५॥ 


युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथं । शोणौ धष्ण्‌ नवाह॑सा ॥ ६ ॥ 
मन्त्राथं--इस अश्च के सहायक, वितिध पक्ष वाले, रक्त वणं, प्रगटभ, वहन मे सभं अन्य दौ अश्वौको भी 
ऋत्विक्गण रथ सें जोतते है । हस मन्त्र का उच्चारण करते हए अन्य दो अश्वौकोभी रथे जौतें॥ ६॥ 


इतरश्च यृज्ञन्त्यस्येतिः ( का० श्रौ° २०।५।११ ) । इतरान्‌ त्रीनश्चानु रथे युञ्ज्यादिति सूत्राथः। 
प्रत्यश्वं मन्त्रावृत्तिः । गायत्री । अश्चस्तुतिः । अस्य आश्वमेधिकस्याइ्वस्य काम्या काम्यौ, काम्यते इति काम्यौ 
लक्षणया कामसम्पादिनौ । न त्वेको रथं वोदुं शक्त इति द्रौ काम्यौ हरी हरितवणौ अश्वौ अथवा हरिणौ 


७६ शुक्ल्यनु्वं दसंहितीं [ भ० २६ 


वेगवन्तौ । विपक्षसौ पक्षयस्ति शरीरं गह्णन्तीति पक्षसः, "पन्न परिग्रहे" इत्यस्मादयुन्‌, पक्षाः । विविधाः पक्षसौ 
यथोस्तौ, विविधदेहूधारिणौ इत्यथंः । यद्रा "विरिति शकरुनिनाम, वेतेगंतिकमंणः' ( निर₹० \।६ ) इति यास्कः । 
वेः पक्षिण इव पक्षसः पक्ता ययोस्तौ विविधपक्षवन्तौ । शोणा शोणौ रक्तो । रक्तो वर्णो धृम्राभासः शोण इत्युच्यते । 
श्रोणः कोकनदच्छविः' ( १।५।१५ ) इत्यमरः, धञ्राभासौ वा । ष्णु प्रगल्भो, "निधृषा प्रागल्भ्ये, त्रसिगृधि- 
धृषिक्षिषेः वनुः" ( पा° सू ३।२।१४० ) इति क्नुः प्रत्ययः । नुवाहसरा नृनु वहत इति नृवाहसा नृषाहुसौ नृणां 
वोढारौ रथे ऋत्विजो युञ्न्ति । अत्र अकारान्तेषु शब्देषु सवंत्रे विभक्तराकारः। 

अध्यात्मपक्षे - अध्य परमात्मनः सम्बन्धिनौ हरी विषयाहरणशीखौ बाह्यान्तःकरणग्रामौं वेदज्ञा रथे रमते 
अत्मनीति रथः परमात्मा, 'हनिकुषिनरिकाशिभ्यः मयन्‌" ( उ० २।२) इति सधूत्वम्‌, अप्मवेषां रथः' 
( निर० ७।४ ) इति तत्रभवान्‌ यास्कः, तस्मिन्‌ परमात्मनि युञ्जन्ति । कीदशौ तौ ? काम्यौ भगवन्निष्ठौ 
सन्तावेव कामन।स्पदौ, "के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि" इति प्रश्नोत्तर्थामाचायं- 
भगवत्पादोक्तेः । पुरूषाथंप्रापकत्वेन प्रेमगोचरौ वा । विपक्चसौ विविधपक्षघरौ । शोणौ शोणपदेन रञ्जनात्मकं 
रजो गृह्यते, रजो गणाप्रभावितौ । धृष्णु प्रगल्भ नृवाहसौ नून जीवान्‌ भोगमोक्षाभ्यां वहत इति तथोक्तौ । रथे 
रथस्थे शरीररथस्थे वा परमात्मनि वेदज्ञा युञ्जन्ति । | 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः ! यथा शिक्षकाः काम्या कमनीयौ ह्री हरणशीौ विपक्षसा विविधैः 
परिगृहीतौ शोणा रक्तगणविशिष्टौ धृष्ण्‌ हृटौ नृवाहसौ नृवाहुकौ रथे युञ्जन्ति, तथा योगिनोऽस्य परमेश्वरस्य 
मध्य इद्दरियाणि मनः प्राणांश्च युञ्जन्ति" इति, तदपि न किचित्‌, दारष्टन्तस्य मूलेऽवचनात्‌, मूले टष्टन्तसुचकस्ये- 
वादिशब्दग्रयोगस्याभावाच्च । न वा दारष्टान्तसङ्तिः । न च परमात्मा रथस्थानीयः, तस्य प्राप्यत्वेन रथवत्‌ 
स्थानान्तरप्रापकत्वाभावात्‌ । न च रथेऽश्वयोरिव परमात्मनि मन-इन्दरिय-प्राणानां संयोजनं सम्भवति, परकीया- 
त्मना मनअदीनां सम्बन्धायोगात्‌ । अन्यथा परकीयात्मनः संयोगेन स्वात्मसाक्षात्कारवत्‌ परकीयात्मसान्ना- 
त्कारोऽपि स्यात्‌ 1 न चेष्टापत्तिः, चेष्ट(वतत्वादिना परकीयात्मानुमानस्येव प्रसिद्धेः, परकीयसुखादिसाक्षा- 
त्कारापत्तेश्च । परमात्मनो व्यापित्वेन सवंसंयोगवत्‌ सवंमनःसंयोगोऽपि विद्यत एवेति व्यथमेव तद्टचनम्‌ ॥६॥ 


यद्वातो अपो अगनीगन्‌ परियामिन्द्रस्य तन्वम्‌ । 
एत स्तोंतरनेनं पथा पुनरह्वमावतेयासि नः ॥ ७ ॥ 
मन्त्राथं - अध्वर्युं ओर यजमान रथ पर चदृकर सरोवर के निकर जाय ओर धघोडौ को जल में उतार कर 


दस मन्त्र का पाठ करे-हे अध्वयुं ! वायु के समान शीघ्रगामी अश्वने जल कौ ओौरदृद््रके प्रिय शरीरकफोपायादहै। 
हे अध्वथु ! हमारे इस घोडे को इसी मागं से फिर वापस ठे आभो ॥ ७ ॥ 


अपो यात्वावगाढेषु वाचयति यद्रात इति" ( का० श्रौ २०।५।१४ ) । चतुभिरष्वेयुक्तं र्थमारुद्याऽ- 
ध्वयुथ॑जमानश्च तडागादिकं प्रति गच्छतः । तत्र जं प्रविष्टष्व्वेष्वध्वयुर्यंजमानं यद्रात इति मन्तरं वाचयेदिति 
सूतराथंः । एतच्च वाचनं प्रायश्चित्तरूपेण जलावगाहुनात्‌, जलावगाहनतौ वडवास द्खतश्च परिवजंनविधानात्‌ । 
बृहतीच्छन्दः, अश्वदेवत्या । वातो वातवेगोऽशवः, सिंहो माणवक इतिवत्‌ प्रयोगः, वातपदमश्चपरम्‌ । अपो 
जलानि, अगनीगन्‌ अतिशयेन गतवानु । इन्द्रस्य प्रियां तन्वं चात्यर्थं गतवान्‌, गमेंडिः शलौ अभ्यासस्य चुत्वाभावो 
नीगागमश्च, दाधतिदधंतिदधंषि' ( पा० सू० ७४।६५ ) इति निपातनाद्‌ यङ्लुगन्त वा निपातः । अतो हेतोः 
ब्र॑वीमि हे स्ततः! अध्वर्यो, एतं नोऽस्माकमश्वमनेन पथा येन मार्गेण गतः पूनस्तेन मार्गेण आवतंयासि जवतंय्‌ 
आनय । लेटोऽडाटौ" ( पा० सू० ३।४।९४ ) इत्याडागमः । पुरुषव्यत्ययः। 


प० ७-८ | वेदा्ध॑पारिजातभाष्यसहिता ७७ 


अध्यात्मपक्षे . वातो वातवेगोऽन्त.करणम्रामः, अपः कर्माणि रोकानु विषयान्‌ इन्द्रस्य परमेश्वरस्य प्रियं 
तन्वमधिष्ठानाख्यं स्वरूपमत्यर्थं गतः । हे स्तोतः, अनेन पथा नोऽश्रमश्ववद्वेगवन्तमन्तःकरणग्रामम्‌, आवतंयासि 
अवतंय, येन परमात्मस्वरूपे प्रतिष्ठितो भवेत्‌ । 

दयानन्दस्तु -हे स्तोतः, यथा शिल्पिजना इन्द्रस्य विद्युतः त्रिया त्वं विस्तृतं शरीरं वात इव प्राप्य 
यद्यत्‌ कलायत्तरमयं यमश्वमपो जलानि च, अगनीगन्‌ प्राप्नुवन्ति, तथा एतत्कलायन्त्राश्वमाशुगामिनमनेन 
पथा विद्युन्मा्गेण त्वं प्राप्नोषि पुनर्नोऽस्मानावतंयासि वतयेस्तं भवन्तं वयं सत्वूर्याम' इति, तदप्यसाम्प्रतम्‌, 
मूले शिल्पिबोधकपदाभावात्‌ । कलायन्तरबोधकपदमपि मूले नास्ति। अश्वपदस्य तथाथंत्वं प्रमाणशून्यमेव । 
वात इवः प्रापयेत्यपि निमूंखमेव, प्रयोगाभावात्‌ । सिद्धान्ते तु वातरंहस्यश्वे वातपदप्रयोगो निरूढलक्षणया 
स ङ्खच्छते । अनेनेति पदं कथं विचद्धोधकमित्यपि चिन्त्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


वसं॑वस्त्वाऽञजन्तु गायत्रेण च्छन्द॑सा रद्रासत्वाःज्ञनतु ्रष्ट॑भेन च्छन्द॑ साऽऽदिस्यास्त्वऽभ्जन्त्‌ 
जागतेन च्छन्द॑सा भूवः ्वर्लाजो इञ्छाची ३न्यव्ये गव्यं एतदन्न॑मत्त देवा एतदन्नमद्ि 
४, =+ न 
प्रजापते ॥ ८ ॥ 


मनत्रार्थ- लौटने पर रथसे ष्टे घोड़ो के शरीर को राजमहिषी आदि घृत से सीचे-- वमु देवता गायत्री 
छन्द ते तुमको लिप करे, ख देवता त्रिष्‌ छन्द से, बारह आदित्य देवता जगती वन्द से तुमको लिक करे । इतना 
करके वे एक सौ एक युवणं की मणियों को सिर, कन्धे ओर पू मे बांधे 1 उस समयं यह मन्त्र पढ़ा जाता है - भूलोक, 
भुवर्लोक ओर स्वर्गलोक तुम्हे सुशोभित कर । इसके बाद हवन से बचा हुंजा सत्‌ , छील आदि घोडौ को खाने के लिये 
देन खायतो जल सें डाल दे- हे देवताओं ! खी, सत्त, दही, इध, जौ की लप्ती रूप इस अघ्न को आप ग्रहृण करं, 


हे प्रजापते ! इस अघ्नको अप सांय ॥ ८ ॥ 


'आयाय विमृक्तमष्वं महिषी-वावाता-परियृक्ताज्येनाभ्यजञ्जन्ति पूवंकायमध्यापरकायानू्‌ यथादेशं 
वसवस्त्वेति प्रतिमन्त्रम्‌" ( का° श्रौ २०।५।१५ ) 1 अयाय जलग्रदेशादहैवयजनमागत्य रथाद्धिमृक्तमश्वं मिष्या 
यास्ति पल्यो यथाक्रममश्वस्य धृतेन पूवंकायं महिषी वसव इत्यादिमन्त्रेण वावाता देहमध्यं रुद्र इति मन्त्रेण 
परिृक्ता अपरकायम्‌ आदित्या इति मन्त्रेण अभ्यज्जन्तीति सूत्रायंः । त्रीणि यजुषि छिद्घोक्तदेवत्यानि । दे 
अश्च ! वसवः, अष्टौ वसवो देवा गायत्रेण छन्दसा त्वा त्वामभ्यञ्जन्तु स्निग्धं कुवन्तु, रुद्रा एकादश सुद्र देवा 
तवा तवां त्रैष्टुभेन छन्दसा अभ्यञ्जन्तु, आदित्या दादश आदित्या देवा जागतेन छन्दसा त्वा त्वामभ्यज्ञन्तु । 
अश्रा श्यमानान्‌ मणीन्‌ सौवर्णनिकशतमेकशतं केसरपुच्छेष्वावयन्ति भूुवःस्वरिति प्रतिमहाव्याहृति' ( का० 
परो० २०।५।१६ ) । महिष्याचास्तिख्ः पल्य एकाधिकं शतं सुवणमयमणीचु यथा न पतन्ति तथा केसरयोः 
शिरःस्कन्धस्ययोः पुच्छष्वावध्नीयुरिति सूत्राथंः। तत्र मर्हिषी अश्वशिरोरोमसु भूरिति मन्त्रेण एकाधिकशतं 
मणीन्‌ प्रवयति । वावाता ग्रीवारोमभ्रु भुव इति मन्तरेण, परिवृक्ता पच्छरोमभु स्वरिति मन्तरेण प्रवयतीति विज्ञेयम्‌ । 
भूुवःस्वरिति महाव्याहतथः । प्रजापतेर्‌ । परृथिष्यन्तरि्न युलोका अभिधेयाः, ब्रह्मक्षत्रविशो वर्णा वा, अन्न- 
प्रजापशवो वा । भवति सर्वं जगदस्मादिति भूः, भूरव। वसति च सर्वं यस्मस्तद्‌ भुवः, स्वरति ख्यं गच्छति यस्मि 
स्तत्‌ स्वः ¦! विशेषस्तु तृतीये पच्वमकण्डिकाव्याख्यान उक्तः तत्रैवानुसन्धेयम्‌ । अश्वाय रात्रिहुतशेषं प्रयच्छति 
लाजीरञ्छाची रनिति" ( का० श्रौ° २०।५।१८ ) । सक्तु धाना-लाजादिरूपं र त्रिहुतशेषमश्वाय भक्षयितुं दद्यादिति 
सूत्रा; । “जप्स्ववहुरणमखादतिः ( का° श्रौ° २०।५।१९ ) । अश्वो नात्ति चेत्‌ तदा जलमध्ये प्रक्षिपेदिति 
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सुतरां । लजीनित्या्श्वदेवत्यं यजुः । छाजीम्‌ छाजानां समूहो लाजीनु इत्युक्तः । शाचीन्‌ सक्तनां समूहः 
शाचीन्‌ इत्युक्तः । सक्तवो ह्यतितरां शचीभिः कम॑भिनिष्पायन्त इति शाचीन्‌ इत्युच्यन्ते । यश्चायं यव्ये यवानां 
समूहो यव्यः, तस्मिन्‌ । गव्ये, गोविकारसमूहौ दध्यादिगंन्यः, तस्मिन्‌ । हे देवाः ! एतदघ्नमत्त भक्षयत । है 
प्रजापते ! एतदन्न मद्धि भक्षय । येभ्योऽरवः प्रोक्षितस्तद्रूपोऽष्वः सम्बोध्यते । 


अत्र ब्राह्मणम्‌ -- तदाहुः । पराड्वा एतस्मा्न्ञ एति यस्य पशुरुपाकृतोऽन्यत्र वेदेरेतीत्येत». स्तोत्तरनेन 
पथा पुनरश्वमावतयासि न इति वायुवं स्तोता तमेवास्मा एतत्परस्ताद्‌ दधाति तथा नात्येति" (श० १३।२।६।२) । 
अत्रारवमेधीधाइ्वस्य जसप्रदेशाद्‌ देवयजनं प्रति प्रत्यावतंनं स्पष्टमूक्तम्‌ । एतेन दयानन्दीयं व्याष्यानमप- 
व्यख्यानमेवेति मन्तव्यम्‌ । अप वा एतस्मात्‌ । तेज इन्द्रियं पशवः श्रीः क्रामन्ति योऽर्वमेषेन यजते" ( श० 
१२।२।६।३ ) । "वसवस्त्वाञ्जन्तु । गायत्रेण छन्दसेति महिष्यभ्यनक्ति तेजो वा आज्यं तेजो गायत्री तैजसी 
एवार्मन्‌ समीची दध्राति' ( श० १३।२।६।४ ) । द्रास्त्वाञ्जन्तु । त्रैष्टुभेन छन्दसेति वावाता तेजो वा आज्य- 
मिन्द्रियं तिष्ट तेजश्चवास्मिच्निन्दियं च समीची दधाति" ( श० १३।२।६।५ ) । -आदित्यास्त्वाञ्जन्तु । जागतेन 
छन्दसेति परिदा तेजौ वा आज्यं पशवो जगती तेजश्चैवास्मिन्‌ पशुश्च समीचो दधाति" ( ए ० १३।२।६।६ ) । 
पल्यीऽम्यञ्जन्ति । श्रियै वा एतद्रुपं यत्पयः ध्रियसेवारिमस्तदृधाति नास्मात्तेज इद्दियं पशवः श्रीरपक्रामस्तिः 
( ण १३।२।६।७ } । अश्वमेधयाजिनस्तेजः, इन्द्रियम्‌, पशवः श्रीश्चापक्रामन्ति । मन्त्रपुवेकपत्नीकतुकाभ्यञ्जनेन 
तानि सर्वाणि नपक्रामन्तीति । महिष्या्ास्तिस्लः पत्यो मन्त्रेण वस्वादिभावनया चाज्येनाण्वं यथाक्रमसभ्य- 
ञ्जन्तीत्युक्तमेव । तथा च कात्यायनसायणादिव्यख्यानमेव समर्ये ब्राह्मणवचनैः । 


(यथा वे हविषोऽहुतस्य स्कन्देत्‌ । एवमेतत्पशोः स्कन्दति यस्य निक्तस्य लोमानि शीयन्ते यत्काचाना- 
वयन्ति खीमान्येवास्य सम्भरन्ति हिरण्मया भवन्ति तस्योक्तं ब्राह्मणमेकशतमेकशतं काचानादयन्ति शतायुवं 
परुष आत्ंकणत आयुप्येवात्मनु प्रतितिष्ठति भूभंवःस्वरिति प्राजापत्याभिरावयन्ति प्राजापत्योऽश्वः स्वयैवैनं 
देवतया समद्ध॑यन्ति राजी देञ्छाची रेन्यव्ये गव्य इत्यतिरिक्तमन्नमश्वायोपावहूरति प्रजाभेवान्नादीं कुरुत 
एतदन्तमत्त देवा एतदन्नमद्ध प्रजापत इति प्रजामेवान्नायेन समर्धयति" ( श० १३।२।६।८ ) 1 पशोनिक्तस्येति 
प्रयसास्थनि छन्दसी षष्ठी । यस्य लोमानि शीयन्ते सटशानने पतन्ति यस्य काचान्‌ मणीनावयन्ति आवध्नन्ति | 
ीमान्येवास्य भरन्ति । अत्र काचपदेन मणयो ग्राह्याः । हिरण्मयोऽश्वस्य शासो भवति"“ज्योतिर्वं हिरण्यं 
रष्टुमश्वेधो ज्योतिः (णशञ १३।२२।१६ ) इत्यादि्राह्य गवचनात्‌ । सभीनामासञ्जनेन लोमान्येवास्य 
सम्भरन्ति । एकैका पत्नी एकशतमेकशतं मणीनावयति 1 केसरपुच्ेषु भृभुवःस्वरित्येताभिर्व्याहूतिधि्यंथासंख्यम्‌ । 
भर्मया व्याटुत्या महिषी, द्वितीयया वावाता, तृतीयया परिवृक्ता । अनुचरी तु तूष्णीमेव । एकैकशतमणीनां 
बन्धनेन एकेशतवत्सरान्‌ स्वात्मन आयुधि प्रतिष्ठापयति यजमानः । अतिरिक्तमन्नमाज्यसकतुलाजात्मफं 
रात्रिहुतशेषमप्वायौपावहरति, अश्वस्य भक्षणाथं तत्समीपमाहरति । यथा स भक्षयेत्‌ तथा दौकयति ! भक्षणा- 
भावे जलप्रक्षेप उक्त एव । स्पष्टमन्यत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -है अश्च गतिशील जीवात्मन्‌, वसवो दैवास्त्वां गायत्रेण छन्दसा अङ्ञन्तु स्तेहयन्तु, 
रद्रा एकादश बरष्टुभन छन्दसा, आदित्या दादश जागतेन छन्दसा त्वा त्वामञ्जन्तु स्नेहयन्तु संसकुवनतु । भूर्भुवः 
स्वरिति महाव्याहूतिभिश्च पूर्वोक्ता देवास्त्वां संस्कुवंन्तु ! संच्छृतो जीवो देवान्‌ प्रजार्पाति च तप॑यति। देवा 
खाजीनु साजानां समरहान्‌, शाचीनु सवनूनां समूहांश्च, यव्ये यवमयसमूहान्‌, गव्ये गोविकारसमूहान्‌ एतदन्नम्‌ 
एतान्‌ भवतां भक्षणीयानु पदार्थान्‌ अत्ते भक्षयत । हे प्रजापते ! एतदन्नमद्धि भक्षय । 
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दयानन्दस्तु-- हे प्रजापते ! वसवः प्रथमकल्पा विद्वांसो गायत्रेण छन्दसा गायक्रीच्दयेवाच्येनार्थन 
यन्त्वाज्ञन्तु कामयन्ताम्‌, रद्रा मध्यकत्पा विद्धासस्तरषटुभेन छन्दसा यन्त्वाज्ञन्तु, अदित्या उत्तमा विद्वांसो 
जागतेन च्छन्दसा यन्त्वाञ्चन्तु, स ॒त्वमेतदस्नमद्धि ! हे देवाः, युयं यव्ये यवानां क्षेत्रे जातम्‌, गव्ये गोविकारे 
एतदन्नमत्त । लाजीन्‌ स्वकक्षायां चचितान्‌, शाचीन्‌ व्यक्तान्‌ भूर्भुवःस्वलकिान्‌ प्राप्नूत च इति, तदपि निरथंक- 
मेव, अव्यापारेषु व्यापारत्वात्‌, वस्वादिपदानां ताहणाथंताया निर्मलत्वात्‌ । न च छन्दसा कश्चनार्थो भवति, 
छन्दोविशिष्टानां मन्त्राणामेवाथंसम्भवात्‌ । न च छन्दःशब्दोऽथंपरः, अर्थानां गायत्यादिप्वानूपपत्तैः । 
कामनायां च गायत्यादीनां कीदशः सम्बन्धः ¦ इत्यस्यापि वक्तव्यत्वात्‌, कामनायाश्च फं वक्तव्यम्‌ 1 य॑, सः 
त्वस्‌ इत्यपि निमूलम्‌, मूले तादृशपदाभावात्‌ । लछाजानित्यस्य स्वकन्ाया चछितानिति कथमथंः ? भूरादीनां 
चरनं चाप्यसिद्धम्‌, तस्य खण्डितत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


कः स्विदेकाकी च॑रति क उं स्विज्जायते पुनः, 
किर स्विद्धिमस्य भेषजं कि वावपनं महत्‌ \\ ९ ॥। 
सन्श्रा्भ --यूप के दक्षिण मे उत्तरमुख होकर ब्रह्मा यूपके उत्तरम दक्षिणभुखे होतासि एं कहौ कौन 

धका विचरता है ? फहो कौन {र प्रकाश पाताहे? कटो हिम फी ओषधश्याहै मौर बड़ाक्षेत्र फोनहै 7 ॥५९॥ 
, ब्रह्मा प्रच्छति होतारं यूपमभितः कः स्विदेकाकीति' ( का० श्रौ २०।४।२० } । यपस्य दक्लिमत 
उदङ्मुखो ब्रह्मा यूपस्योत्तरतो दक्षिणामुखं होतारं पृच्छेत्‌ कः स्विदेकाकी चरतीति सूत्राथंः । उद्यो केम॑णि 
होतुत्रदमणश्च प्रपनप्रतिप्रषनभूताश्चतस्रोऽनुष्टुभम इति चतसः सहैव व्याख्याधन्ते। स्विदिति वितर्के । एकाक 
असहायः कः चरति गच्छति । उ इति पादपूरणः । कः स्वित्‌ विनष्टः सनु पुनर्जायते उत्पद्यते । कि स्विद्‌ 
हिमस्य शीतस्य भेषजम्‌ ओषधम्‌ । कि स्विद्‌ महद्‌ आवपनम्‌ आसमन्ताद्‌ उप्यते यस्मिस्तंद्‌ आवपनः 
स्थानम्‌ ॥ ९॥ . 


सुय एकको च॑रति चन्द्रभां जायते पुनः । 
अग्निहिमस्यं भेषजं भूमिरावपनं महत्‌ ।॥ १० ।५ 


मभ्य प्रश्नो का उत्तर ह प्रकार है-- शयं, स्योतिस्वरूप ब्रह्म अद्वितीय होकर स्वन्र व्यास है, वह्‌ अकेला 
अनी धुरी पर घूमता है । चन्द्रमा पुनः पुनः प्रकाश्च पाता है अथवा मन बार बार नवीन होकर प्रकाित होताहै। 
ग्नि हिम की जोषध है 1 जानाग्नि से अक्ञानशूपी हिम इर होता है ओर भुरोक कमंबीज के बोने का बडा छेतर है ॥१०॥। 


“सुयं इत्याचष्टे" ( का० श्रौ २०।५।२१ } । होता ब्रह्माणं प्रति सूय दत्यायुचमृत्तरथतौति सूताः । 
ब्रह्माणं प्रति होतुरुक्तिः - सूथः एकाकी असहायो गच्छति। अनया प्रथमयोक्त्या होतृ्रह्याणौ यजमाने ब्रह्मवच॑सम्‌, 
चन्द्रमाः क्षीणः सन्‌ पुनर्जायते वर्धतेऽनया द्वितीययोक्त्या आयुः, अगनिहिमस्य शीतस्य भेषजसनया दृततीय- 
योच्त्या तेजः, भूमिरयं लोको महदावपनमित्यनया चतु्ेक्त्या प्रतिष्ठां च धत्तः ॥ १० ॥ 


का स्वदासीत्‌ पवचित्तिः कि१८स्विदासीद्‌ बुहटढयः । 
का स्विदासीत्‌ पिलिप्पिला का स्विदासीत्‌ पिञ्जल! \\! ११॥ 
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मन्त्राथे--होता पुनः प्रश्न करता है- पुवं स्मरण का विषय कौन था ? बहुत उड़ने वाला अथवा स्वगपयन्त 
पहैचा हभ कौन या ? लक्ष्मो कौन थी ? ओर रूप को निगलने वालो कौन यी ?। ११॥ 

होता ब्रह्माणं का स्विदासीदिति' ( का० श्रौ* २०।५।२२ ) । होता ब्रह्माणं पृच्छेत्‌ का स्विदासीदिति 
भूत्राथंः । होतुत्रह्याणं प्रति प्रष्नः-पूवंचित्तिः पूर्वं चिन्त्यत इति पृवंचित्तिः सवषां प्रथमस्मृतिविषया का स्विदा- 
सीत्‌ । कि स्विद्‌ बृहदु महद्‌ वयः पक्षी अ।सीत्‌ । पिरिप्पिला चिक्कणा मद्री च का स्विद्‌ आसीत्‌ । पिशङ्गिला 
पिशं रूपं गिलतीति पिशद्धिला का स्विद्‌ आसीत्‌ ॥ ११॥ 


योरासीत्‌ पर्वचित्तिरश्व भास्‌ बृहद्रय॑ः । 
अविरासीत्‌ पिच्प्पिला रात्रिरासोत्‌ पिशङ्किला॥ १२॥ 


मन्त्राथ- ब्रह्मा का उत्तर--सब प्राणियों को अभीष्ट, बृष्टिका दाता दलोक प्रथम स्मरण का विषय था। 
सश्वमेष यज्ञ स्वगंपयंन्त पचानि वाला है । सबकी रक्षा करने वाली पृथ्वी हौ लक्ष्मी है । महामोह रूप वालो रत्र 


जलनमय श्प फो निगल जातीहै।॥ १२॥ 

चौरिति प्रत्याह" ( का० श्रौ ०।५।२३ )। ब्रह्मा प्रश्नान व्याकरोति द्यौरासीदिव्यादीति सूत्राथः । 
ब्रह्मा होतारं प्रत्युत्तस्यति - द्यौरित्यादि । पुवेचित्तिः पूवंस्मरणविषया द्यौवरैष्टिरासीत्‌ । द्योशब्देनात्र वृष्टि- 
रक्ष्यते, सवंप्राणिनामिष्टत्वात्‌ । अस्वौ ब्रह्य असीत्‌ । अश्वशब्देनात्र अश्वमेधो वयसेव स्वगं छोकमारो- 
हतीत्यश्वमेधौ वयः । अविर्‌ अव्तीत्यविः पृथिवी । 'सववंधातुभ्य इन्‌" ( उ० ४।११८ ) इति साधुः ) पिर्प्पिलो 
चिक्रुणा मद्री च ¡ वृष्ट्या भू: किल्द्यमान! पिलिप्पिछा भवति । रात्रिः पिशङ्कखिला आसीत्‌ ! पिशमिति रूपनाम । 
पिशं रूपं गिरतीति पिश्धिसा रात्रिः । रात्रिहि सर्वाणि रूपाणि गिरति स्वात्मसत्कयेति, अदृश्यानि करोतीति 
यावत्‌ । अथवा विशनति अवयवान्‌ करोतीति पिश ङ्गः, तरत्यादेरकरतिगणत्वात्‌ 'तरत्यादिभ्यःच' (उ० १।१२०) 
इत्य जगच्‌ । पिश द्गमिरति क्षिपति स्वात्मसत्करोतीति पिशद्धिखा । इख स्वप्नक्षेपणयो' इति तौदादिकः । 

अत्र ब्राह्यगम्‌--'अप वा एतस्मात्‌ । तेजो ब्रह्मवचंसं क्रामति योऽश्वमेधेन यजते होता च ब्रह्मा च 
ब्रह्मोय' वदत अण्नेयो वै होता बाहस्पत्यौ त्र्या ब्रह्म ब्हस्पतिस्तेजश्चवासिमिन्‌ ब्रह्मवचंसं च समीची धत्तो 
युपमभितो वदतो यजमानो वै यूपो यजमानमेवैतत्तेजसा च ब्रह्मवर्चसेन चोभयतः परिधत्तः' (श़० १३।२।६।९) । 
योऽश्वमेधेन यजते, एतस्मात्तेजो ब्रह्मवचंसं चापक्रामति । यजमाने पुनस्तेजसो ब्रह्मवच॑सस्य चाधानाय ब्रह्मो 
कमं विहितम्‌ । ब्रह्मणि वेदे वदनं ब्रह्मोद्य प्रएनप्रतिवचनात्मकम्‌ । होता च ब्रमण चं ब्रह्मोद्य वदतः। आग्नेयः, 
अगनेरधिदेवात्मकस्याधिष्ठेयो होता । वारहस्पत्यो बहस्पतेरधिदेवभूतस्याधिष्ठेयो ब्रह्मा । ब्रह्म बृहस्पतिः । ततश्च 
तेजश्च ब्रह्मवचंसं च समीची धत्तः! यूपो वै यजमानः। तौ चोभयतो यजमानमेव तेजसा ब्रह्म वच॑सेन 


परिधत्तः समधंयतः । 

कः स्विदेकाकी चरतीति । असौ वा आदित्य एकाकी चरत्येष ब्रह्मवचं॑सं त्रह्मवचंसमेवार्मिस्तद्धत्ः' 
( श० १३।२।६।१० ) । ब्रह्मा प्रच्छति होतारम्‌ - कः स्विदेकाकी चरतीति । असौ वा आदित्य एकाकी असहाय- 
श्चरतीति प्रतिवचनाथंः । प्रष्नप्रतिवचनान्‌ विवृणोति- असौ वा आदित्य एकाकी चरति, तेन सह॒ अभ्यस्य 
कस्यचिददशंनात्‌ । एष ब्रह्मवच॑सम्‌ एतेन ब्रह्महोतासौ यजमाने ब्रह्मवर्चसमेव धत्तः । क उ स्विज्जायते 
पुनरिति । चन्द्रमा वै जायते पुनरायुरेवारिमस्तदधत्तः ( श० १२।२।६।११ ) 1 पूर्ववत्‌ प्रषनोत्तरविवृत्तिः । 
चन्द्रमा वै नष्टः कलाभिः क्षीणः सन्‌ पुनर्मासान्तरे कलावृद्धया जायते । तादशप्ररनप्रतिप्रर्नाभ्यां तौ ब्रह्महोतारौ 
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अस्मिन्‌ यजमाने आयुरेव धत्तः । "किर? स्विद्धिमस्य भेषजमिति । अग्निवं हिमस्य भेषजं तेज एवास्मस्तद्धत्तः' 
( श॒० १३।२।६।१२ )। अभिनर्वे हिमस्य भेषजमिति प्र {नप्रतिप्ररनाभ्यामस्मिन्‌ यजमान तेजो धत्तः । कि वा- 
वपनं महदिति । अथं वै लोक आवपनं महदस्मिन्नेव रोके प्रतितिष्ठति ( श० १३।२।६।१३ ) । अस्मिन्नेव 
लोके प्रतितिष्ठति प्रश्नप्रतिवचनाभ्यामाभ्यामिति । "का स्विदासीत्‌ पूवं चित्तिरिति । यौव वृष्टः पूर्वं चित्तिदिवमेव 
वृष्टिमवरुन्धे" ( श० १३।२।६।१४ ) । "का स्विदासीत्‌ पूवचित्तिरिति होता ब्रह्माणं पृच्छति" इति शाखान्तरात्‌ । 
यौर्वे वृष्हेतुः । ततश्च रष्टरोपकाराय दिवं वृष्टिमेवावरुन्धे यजमानः, आभ्यां प्रषनप्रतिवचनाभ्यामिति 
यावत्‌ । "किर स्विदासीद्‌ वृहदय इति । अश्वो वै बृहय आयुरेवावरुन्धे ( श १३।२।६।१५ ) । अश्वौ वै 
ृह्यः, महान्‌ पशुरिति नरुवूचां शब्दसामान्याद्‌ महदयः शताधंकमायुर्यंजमानोऽवरुन्धे । का स्विदासीत्पििः 
प्पिरेति । श्रीः पििप्पिटा शियमेवावर्न्धे' ( श० १३।२।६।१६ ) । श्री्वँ पिलिप्पिसर । रूपानुक रणशब्दोऽयं 
बहृरूपविलासो्योतनवती श्रीः । मन्त्रे तु अविः पिचिण्पिला उक्ता । सा तु श्रीरेवेति ब्राह्यणे विवृतम्‌ । कथमियं 
तै अविः पृथिवी । सा च श्रीः, श्रीर्वा इयमू' इति शाखान्तरवचनात्‌ । का स्विदासीतपिशर्जिेति । अहोरात्रे वै 
पिशङ्किरे अहोरात्रयोरेव प्रतितिष्ठति" ( श० १३।२।६।१७ ) । अहोरात्रे वै पिष्टे इति मन्त रात्रिग्रहुणेनैव 
अहरपि संगृहीतमिति दशयति । ततश्च एताभ्यां प्रणनप्रतिवचनाभ्यामहो रा त्रयोयंजमानः प्रतितिष्ठति, उभयोरपि 
राज्यं करोतीत्यथंः। ॥ि 

अध्यात्मपक्षे-- सूर्श्चिदादित्यः, एकाकी चरति सजातीयविजातीयस्वगतभेदशूव्यः सन्‌ मायया प्रपच्चात्मना 
चरति । चन्द्रमाः सोमात्मिका महाशक्तिः षोडणी, पच्चदशयु कलासु क्षीणासु क्षीयत इव मासान्तरे कलासु 
वरधंमानासु पनर्जायत इव, षोडश्या एव नित्यसिद्धत्वात्‌ । हिमस्य शीतस्य जडतया अग्तिश्चंतन्यमेव भेषजम्‌, 
तेजस उदरेके शीतस्थेव च॑तन्यस्योद्रैके जडताया अपाकरणात्‌ । भूमिः प्रकृतिरेव महत्‌ सर्वाक्करष्टमावपनस्थानम्‌, 
तत एव प्राकृतभूम्यादेरपि सम्भवात्‌ । पूर्वचित्तिः सवंप्राचीना स्मृतिः केति प्रण्नस्योत्तरम्‌- यौ रासीत्‌ 
पृवंचित्तिरिति। द्योतनात्मिकायाश्चित एव सवपूव्र॑त्वात संव सर्वंपृवस्मरतिविषया । कि स्विदासीद्‌ बहुढ्य इति 
प्रणनस्योत्तरम्‌ --जश्च अ।सीद्‌ बरहृ्य इति । अश्नुत द्यश्च: परमात्मैव बह्रयो महान्‌ पक्षी, रा सूपां सयुजा 
सखाया { ऋ० सं. १।१६४।२० ) इति श्रुतेः, जीवात्मपक्षिणोऽत्पत्वेऽपि परस्य व्यापकत्वेन मह्वात्‌ । 
का स्विदासीरिपिटिप्पिकेति प्रणस्य प्रतिवचनम्‌--अविरासीत्पिलिप्पिलेति । अवतीत्यविः। चितिरेव मायया 
भक्त्या सिग्धा सती पिकिपिला चिक्कणा मृद्री जायते ! का स्विदासीत्पिशङ्धिेत्यस्योत्तरम्‌- रात्रिरासीत्पि- 
शद्धिकेति । रात्रि प्रकृतिविशिष्टा चितिः सवेकारणभूता, सैव सर्वाणि रूपाणि प्रलयकाले स्वात्मनि प्रविरापयन्ती 
पिशरद्धिला भवति । 

दयानन्दस्तु-हे विद्वांसः ! कः स्विदेकाकौ चरति ?? किमू अवनं महुदस्तीति पृच्छामः । हे जिज्ञासवः | 
सयः सविता एकाकी स्वकक्षायां चरति । चन्द्रमाः चन्द्रलोकः पुनः प्रकाशितो जायते । अग्निः पावको हिमस्य 
मेपजम्‌' इति, तदपि यक्ि्छित्‌, त्रह्महोतर्रह्योचवदनबोधकश्रुतिविरोधात्‌, सूर्याकषंणासिद्धेश्च । ह विद्वांसः । 
वयं युष्मान प्रति का स्वित्‌ पू्वंचित्तिरित्यादि पृच्छामः। हे जिज्ञासवः, पृवंचित्तिः प्रथमस्मृतिविषया 
यौदिव्यगुणप्रदा वृष्टिः । अश्धौ योऽश्नूते मार्गान्‌ सोऽग्निः । ब्रह्मो यौ वेत्ति गच्छति स वयः, अविः 
रक्षणादिकत्रीं पृथिवी पिपा पिशङ्कखिला रात्रिरासीदिति यूयं बुध्यध्वम्‌ इति, तदपि यत्किश्चित्‌, अन्धस्य 
मागव्यापित्वेऽप्यमनेस्तदनुपपत्तः, प्रकाशस्यैव रात्रिनाशकत्वेन रात्रैः प्रकाशनिराकरणायोगात्‌ ॥ {२ ॥ 


१ =. .। । >| ^ | 4 |. < 
वायुष्ट्वां पचतेर॑वत्वतितम्रीवशछागन्थग्रोधश्चमसैः श॑ल्मलनृढध्ा । एष स्य रण्यो 
वृषा प डभिश्चतुभिरेदंगन्‌ ब्रह्माऽङष्णइच नोऽवतु नमोऽग्नये । १३ ॥ 
११ | 
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मन्त्रा्थ--इक्त मन्त्रसे ज्यका प्रोक्ष किया जाता है-हे अश्च! वायु पाङक्रियाके द्वारा तुम्हारी रक्षा करे, 
धुम से श्याम्रीब अग्नि छरामोंके साय, वट वृक्ष चमक रूप से, सेमल वृक्ष अपनी ब्रद्धि के समान तुम्हारी रक्षा करे, 
तुम्हें सब प्रकार से श्रेष्ठ बनावे) यहु मनोरयदाता अश्राभिमानी देव हेमारे भनोरथों की वर्षा करे । यह धमं, अर्थं, 
काम ओर मोक्षरूप चार चरणोंस्े हमारे पाल आवे। निल ब्रह्मा हमारी रक्षाकरे, हम अग्निका नमन 


करते हैं ।। १३॥ 


अश्वप्रोक्षणमद्यस्त्वा वायुष्टूवेति' ( का० श्रौ° २०।६।७ )। अदूचस्त्वौषधीभ्यः' ( वा० सं० ६।९ ) 
इति प्रकृतमस्तरेण वायुष्ट्वेत्यारभ्य देवः सविता दधाद्वित्यन्तेन केण्डिकाचतुष्टयेन अश्वाभिषेकेण चाश्चप्रोक्षणं 
करोतीति सूत्राथंः । चत्वारि यजुषि, अश्वदेवत्यानि । हे अश्च ! वायुर्दवस्तवा त्वां पचतेः पाकैः, अवतु रक्षतु । 
वायुसंयोगादम्िः शीं पचति । असितग्रीवः, असिता ग्रीवा यस्य धूमेनेत्यसितग्रीवोऽभ्निश्छाभै रजंस्त्वामवतु, 
अग्निर्वा असितग्रीवः' ( ० १३। ।७।२ ) इति श्रुतैः । छकृष्णग्रीव आग्नेयो ररा ( वा० सं०° २४।१ ) इति 
वक्ष्यमाणत्वादश्चाङ्धेषु कृष्णग्रीव(दयः प्रदेश प्यं ज्याः प्रशवः सन्ति, तैरग्निरवत्वित्य्थ । अश्वा द्धंष्वा- 
रभ्यमानाः पयं ज्वा अषष्टद्वारा अश्वायोपकूरवन्तीत्यथंः । न्यग्रोधो वटव्ृक्ष्चमसैः सोमपात्रस्स्वामवतु । शतल्मलि- 
वृक्षविशेषः स्वकीयया वृद्धया त्वामवतु, शत्मलिर्वेनस्पतीनां वर्षिष्ठं वर्धते" ( श० १३।०।५।४ } इति श्रुतेः । 
किच्छ, एष स्यः स॒एष वृषा सेक्ता अश्वौ राध्यो रथे साधुः, चतुभिः पड्भिः पद्भिः पादैरेव एदगन्‌ आ इद्‌ अगन्‌ 
अगतः । ननु सर्वेऽपि चतुष्पादश्चतुभिरेव पादैगच्छन्तीति निरथंकं चतुग्रहणमिति चेन्न, अश्वस्तिभिः पादैस्तिष्ठति 
चतुभिगंच्छतीति तत्र॒ विशेषात्‌ । तथा च श्रुतिः -'तस्मादण्धस्विभिस्तिष्टंस्तिष्ठत्यथ युक्तः सर्वेः पद्भिः 
सममायुते" ( श० १३।२।७।६ }। आयुते अगच्छति । पदादेशस्य डान्तत्वं छान्दसम्‌ । किञ्च, अकरष्णोऽविद्यमानं 
कृष्णं खाञ्छनं यस्मिन्‌ सः, तथाविधो बह्मा चन्द्रो नोऽस्मानवतु नौऽस्माकमश्वमवसत्विति वा, "चन्द्रमा वै ब्रह्मा 
छृष्णश्चनद्रमस एवेनं परिददाति' ( ए्०° १३।२।७।७ ) इति श्रुतेः । नमोऽग्नये अग्नये नमस्कारोऽस्तु । विघ्ना- 
भावाय इयमगम्नये नतिः । 


अते ब्राह्मणमर-- राजा वा एष यज्ञानां यदश्वमेधः । यजमानो वा अश्वमेधो यजमानो यज्ञो यदष्वे | 
पशून्नियुनक्ति यज्ञ॒ एव तदयज्ञमारभते' ( श० १३।२।२।१ )। राजेव राजा, अनुचरभुतानां तुपरादीनाममे 
सरस्वत्याः रास्कारातिरेकाञ्च एष यज्ञानां यज्ञसाधनानां पशुनां यदश्वमेधः । यज्ञसाधनमश्वमेधः । अश्वः 
पशुनां राजेव राजत दृत्यं: । ततश्च सेनामुखमेवास्यैतेन स स्यति' इत्यादिभी राजोपकरणैयोक्ष्यते । 
यजमानो वा अरवमेधः पशुयंज्ञसाधनभूतो यज्ञसाघधनत्वाद्‌ यजमान एव । ततश्च यज्ञात्सकाद्यजमानादभिन्नत्वा- 
दर्वोऽपि यज्ञः, तुपरादयोऽपि यज्ञ इति कृत्वा यदश्वे पशून्‌ करप्णग्रीवादीन्‌ नियुनक्ति, तद्‌ यज्ञ एव । 
कृष्णग्रौवात्मके यज्ञमरवात्मकमारभते प्राप्नोति । उपकररणभूत उपकायंभूतम्‌ । अश्वं तूपरं गोमृगमिति । 
तानु मध्यमे यूप आलभते सेनामूखमेवास्यैतेन स?.श्यति तस्माद्राज्ञः सेनामुखं भीष्म भावुकम्‌ ( श० १३।२। 
८।२ ) 1 तूपरमन्णुद्धमजम्‌ । गोमृगं मृमाकारं गामिति । एवमेव यथा निदशितान्‌ तानिति, एतदः स्थाने 
तदः प्रयोगः, एतान्‌ मध्यमे यूपै आलभते । सेनामुखमेव अस्य अश्वस्य राजभूतस्य । एतेन खूपेण मध्यमे यूपे 
आलबन्धानेतान्‌ संश्यति संस्करोति, राजभूतमप्यश्वं सेनामुख एव करोतीत्य्ंः । कृष्णग्रीवमाग्नेय. रराटे 
पुरस्तात्‌ । पूर्वाग्नमेव तं कुरते तस्माद्राज्ञः पुवागनरभावुकः' ( ० १३।२।२।३ ) । कृष्णग्रीवमजमग्निदेवत्यम्‌ । 
ररटे ललटे अ्वस्य यूतभूते उपायेनालभते नियुनक्ति । पुरस्ताद्‌ अग्रतोऽर्वस्येत्यथंः । ननु पूर्वस्यां दिशि 
पशुन प्रत्यङ्मृखानां सामथ्यदिवालम्भे सति पूरवंस्यां दिश्यालम्भानुपपततः ूरवाग्निमेव तं कुरुत इत्यनुपपन्नमिति 
चेदत्राह -त्रेतागनेयंः पूर्वोऽग्निरावसथ्यरूपस्तमेवार्वस्य राजभूतस्य पूर्वाग्नि कुरुते । तस्मात्तदनुकारेण राज्ञः 
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ूर्वाम्निः साधुभंवति । तत्राहितस्थ शान्तिकिपौष्टिकाभिचारिकादीनि बहुनि कर्माणि क्रियन्ते सारस्वतीं 
मेषीमधस्ताद्धन्वोः । स्त्रीरेव तदनुगाः करुते तस्मात्‌ स्त्रियः पुर सोऽनुवर्त्मानो भावुकाः" ( श० १६।२।।४ )। 
सारस्वती मेषीं हन्वोयुंपभूतयोरुपायेनालभते । हन्वोहि मेष्याटम्भ्या । सा चाधस्तादेव भवति । स्त्रीरेव तत्तेन 
अनुगा अनुगामिनी: पुंसः कुरुते । तस्मात्‌ स्त्रियः पुरुषस्यानुवतंमानाः साधु भवन्ति । अनुवत्म॑त्वेन कृतानुकारता । 
अनुकारकारिणीत्यानुक्रल्यं लक्ष्यते । 'अ।श्विनावधोरामौ बाह्वोः । बाह्वोरेव बरं धत्ते तस्माद्राजा बाहुबली 
भावुकः' ( श० १३२२५ ) । बराह्वौबंलमस्यास्तीति बाहुबली । 

(नियुक्तेषु पशुषु । प्रोक्षणीरध्वर्युरादत्तेऽर्वं प्रोक्षिष्यन्नन्वारन्धे यजमान अशध्वरिकं यजुरनुहुत्याश्व- 
मेधिकं यजुः प्रतिपद्यते" ( श० १३।२।७।१ ) । नियुक्तेषु पशुषु 1 अन्वारब्धे यजमाने । आध्वरिकं प्रोक्षणयजुः 
अ टचस्त्वौषधीभ्यः' ( वा० सं° ६।९ ) इत्येतत्‌ 1 अनुद्रत्योच्चायं । अश्वप्रोक्षणमद्भूयस्त्वा वायुष्ट्वेति" 
( का० श्रौ° २०।६।७ ) इति सूत्रात्‌ । सूत्राथस्तु पूवं दशितः । यजुरिति चंकवचनाच्चतस्रोऽप्येता मन्तरकण्डिकाः 
( वा० सं° २३।१३-१६ ) एकं वाक्यमिति दशंयति वायुष्ट्वेति । 'वायुष्ट्वा पचतैरवत्विति । वायुरेवैनं पचत्य- 
सितग्रीवश्छागैरिव्यग्नर्वा असितग्रीवोऽभ्निरेवैनं छागैः पचति" ( श० १३।२।७।२ }। वायुरेवैनमर्वं पचति । 
अग्निमूपोद्रलयतीति त्रवत्‌ पाकैर्वायुस्तावन्नित्येतम्थं दशंयति - अग्निर्वा असितग्रीव इति । धूममिश्रत्वात्‌ स 
तथाविधः। स च एनं छागैः सह पचति । न्यग्रोधश्चमसैरिति । यत्र वै देवा यज्ञेनायजन्त त॒एतांश्चमसान्‌ 
त्यौन्जंस्ते व्यच्वोऽरोष्टस्तस्मान््यच्चो न्यग्रोधा रोहन्ति ( श० १२।२।७।३ }। न्यघ्रीधः स्वकीयैषचमसेः 
रोमा ्गभूतैल्यावन्िति मन्त्राः प्रसिद्ध एवेतिन व्प्राख्यातः। चरकाणां हि नैमरग्रोधाप्चमसाः पच्यन्ते । तेषु 
व॒ सत्स्वव्वमालभते मातस्स्ठिति) तानुपपादयय्‌ न्यम्राधास्वमूपाकरोति। चमक्भवत्वं न्यग्रोधस्याह । कथं नाम 
देवचमपप्रकृतिकन्यग्रौघद्कारास्चमया मंस्यन्ते ? तत्राह स्यौत्जन्‌ इति । “उन्न आजंवे' इति तौदादिकस्य 
रूपम्‌ । देवा एतां वमसाच्‌ अधोमृखांस्चक्ररिव्यथंः । ते स्यश्चोऽरोहुचू । तस्मान्न्य्वौ व्यग्रोधा रोहन्ति । 
शत्मलिद्खँ्चेति। शव्मस्मौ बृद्धि दधाति तस्माच्छत्मदिर्वनस्पतीनां वर्षिष्ठं वधंते' ( श० १७।२।७।४ } । 
शल्मलिरूपमानम्‌ । वबरृद्धया त्वां चतुः संस्करोति । शत्मलिरिव कायतो वद्ध॑स्वेति मन्त्राथंः। नाप्सृदृद्धासु 
शत्मलिमूपाददानः शरव्मलोौ बृद्धि दधातीति गम्यते । तथा च रामाश्चमोऽमरकोषटीकायां वचनमेकमृहधार- 
'पष्टिवंषंसहस्राणि वने जीवति शाल्मलिः" । शव्मक्िरित्यपि । "एष स्य राध्यो वृति । अरवेनव रथ. सम्पा- 
दयति तस्माद श्वो नान्य द्रथाद्रहुति' ( श० १३।२।७।५ ) । राथ्यः, रथे साधुः, रथाय हितो वा । राथ्य इत्युक्तेः 
एवेतरथसम्पत्तिम्यते । ("पड्भिस्चतुभिरेदगन्निति । तस्मादए्वस्व्रिभिस्तिष्ठंस्तिष्ठत्यथ युक्तः सवं: पद्ध 
सममायुते" ( श० १३।।७।६ )। आयुते आगच्छति । श्रह्याक्रष्णश्च नोऽवत्विति । चन्द्रमा वै ब्रह्माएृष्णश्चन्द्रमस 
एवैनं परिददाति नमोऽग्नय इत्यग्नय एव नमस्करोति ( श ° १२३।२।७।७ ) । स्पष्टां ब्राह्मणम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे --हे अश्च ! त्वां वायुः पचतैः पाकलूपैनिष्ठादाढ्चँरवतु । असितग्रीवो नीरकण्ठः शिवश्छागे- 
ण्छातैस्तनुकरणसाधनैवुदधेः कुशाग्रतापादनेन अवतु । न्यग्रोधाधिष्ठातदेवश्चमसैश्चमससम्बन्धिभिः सोमैस्त्वामवतु । 
गरल्मल्यधिष्ठातृदेवो वृद्धया त्वामवततु । स एष राध्यो शरीरलक्षणरथारूढो वृषा धनवषंणशीरुश्चतुभिः पद्ध: 
विश्वतैजसप्राजतुरयेः, आ इद्‌ अगन्‌ आगतः, संसारक्ेतरेऽवतीणं इति यावत्‌ । ब्रह्मा चन्द्रः परमेश्वरोऽ्कृष्णो 
लाञ्छनहीनो नोऽस्मानवतु । अग्नये प्रमात्मदेवाय नमोऽस्तु । 

दयानन्दस्तु --'हे विद्याथिनः, पचतैः परिपाकपरिणामे्वचुरादिमः स्थूलकायंरूपः, छाभेश्छेदनैश्चमसैमेष- 
नयंगरोधो वटः, वृद्धया वधंनेन णात्मलिनशरुक्षविगेषस्त्वामवतु । य एष राथ्यो रथेषु हितस्तायु कुशलो वृषा वषंकरः 
स्थः स चतुभिः पड्भिः पादैरिदेव त्वागन्‌ गच्छति । ब्दा चतुर्वेदविद्‌ अशृष्णोऽविद्यान्धकार रहितो नोऽस्मानवतु 
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परवेशयतु । अग्नये प्रकाशमानाय विदुषि नमोऽन्नं देयम्‌" इति, तदपि यत्किश्ित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, स्वाभाविके 
काये प्राथंनानृपपत्तेः। प्राणात्मको वायुः परिपाकपरिणा्मैयत्करोति तत्करिष्यत्येवेति व्यथंमेव तद चनम्‌ । 
जडत्वाच्च तस्य तदनुपपच्म्‌ । क्रियाभिरसितग्रीवोऽग्निः कथमुपकरोतीत्यपि चिन्त्यम्‌ । लेदनक्रियाकतूंत्वं 
कथमग्नौ सम्भवति ? वटो मेघैः कथं रक्षति ? बुद्धया च शल्मलिः कथं रक्षिष्यति ? जडानां प्राथंना स्तुतिश्च 
तवापसिद्धान्त एव । कोऽयं राथ्यो यश्चतुभिः पद्धिविर्याथिनं प्राप्नोतीत्यस्पष्टमेव । अन्यान्यपि दूषणानि 
तथंवोह्यानि ॥ १३॥ 


संशितो रदिमिना रथः सपशितो रदिमना हयः ) 
स{शितो अप्स्वप्तुजा ब्रह्मा सोमंपुरोगवः ।॥ १४ ॥ 


मन्त्राथ-- रथ रर्भि से प्रशंसित होता है, अश्च लगाम से क्लोभितहोताहै, अश्च जलमे शोभित होताहेै, ब्रह्मा 
सोभको आगे रखकर इसको स्वम॑में पहाता है ॥ १४॥ 


अश्चदेवत्याऽनुष्टम्‌ 1 रथो रश्मिना संशितो दशंनीयतमः शोभनो भवति । रश्मिरम्धनिथामिका सहरूपा 
्रग्रहुरूपा रज्जुः ( स्गाम इति भाषायाम्‌ ), सम्पूर्वः ए्यतिः शोभनाः, 'तस्माद्रयः पर्युतो दशंनीयतमो भवतिः 
( श॒ ० १२३।२।७८ ) इति श्तेः । हयोऽश्ो रङ्मिना संशित: शोभितः । अप्सुजा अप्यु जायत इत्यप्युजा अश्वः, 
अप्सु अद्भिः, विभक्तिव्यत्यय, संशतः शोभितः, अप्सुयोनिर्वा अश्वः" ( श॒ १३।२।७९ ) इति श्रुतेः । पुनः 
किम्भूतोऽश्चः, ब्रह्मा विभर्ता परिवृढो वा । पुनः कथम्भूतः ? सोमपुरोगवः सोमः पुरोगवः पुरोगमोऽग्रगामी 
यस्य सः। सोमं पुरस्कृत्य स्वर्गं लोकं गच्छतीति यावत्‌, 'सोमपुरोगवमेतव्रैन. स्वगं रोकं गमयति 
( श० १३।२।७।१० ) इति धृतेः । 

अव ब्राह्मणमू-- स? शितो रष्मिना रथ इति । रष्मिनैव रथ. सम्पादयति तस्माद्रधः पयुतो 
दशंनीयतमो भवतिः ( श० १३।२।७।८ ) । पयुंतः परिवेष्टितः, रज्जुभिः परितः प्रतिकृत: । स शितो 
रश्मिना हय इति । रश्मिनैवाश्च» सम्पादयति तस्मादश्वो रष्मिना प्रतिहतो भूयिष्ट रोचते" 
( श० १३।२।७।९ } । स. शितो अप्स्वप्सुजा इति । अप्सुयोनिर्वा अश्वः स्वयैवैनं योन्या समधंयति ब्रह्मा 
सोमपूरोगव इति सोमपुरोगवमेवैन. स्वर्गलोकं गमयति ( श० १२।२।७।१० ) । अद्धि: संशितः 
आपश्चाश्चस्थ योनिरित्यद्धिः संश्यति। स्वयैव योस्या संए्यति। पूवं सोमः प्रदीयते पश्चादश्च 
इव्येतदभिप्रायमेतत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -शरौररूपो रथो रश्मिना मनःप्र्रहेण संशित: प्रतिकरृतः शोभते । रश्मिना तेनैव मनः 
प्रग्रहेण हय इन्द्रियसमृहः संशितो नियन्तरितः शोभते। संशितोऽप्यु अद्धि: प्राणैः (अपोमयः प्राणः! 
( छा० ६।५।४ ) इति श्रुतेः । विभक्तिव्यत्ययः। अप्मुजा अश्वः संशितो भवति । कीशोऽश्वः ? ब्रह्मा विधाता 
सोमपुरोगवः सोमस्तदात्मकं मनः पृरोगवः पुरोगामी यस्य सः, मनोऽन्तरेन्द्रियसमूहस्य अकरिच्चित्करत्वात्‌, 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। वुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ इन्द्रयाणि 
ह्यानाहुविषयस्तेषु गोचरान्‌ । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तंत्याहुमंनीषिणः ॥' ( कठोप० १।३ ) इति श्रुतेः । 

दयानन्दस्तु - यदि मनुष्येण रष्मिना किरणसमहेन रथो रमणसाधनः संशितः सम्यक्‌ सूुक्ष्मीकृतः, 
रश्मिना हयोऽश्वः संशितः स्तुतः, अप्सु प्राणेषु जायमानः, सोमपुरोगव ओषधिगणवोधं णेश्व्यंयोगो वा 
पुरोगामी यस्य सः, ब्रह्मा महायोगी संशितः श्रियेत, तहि कि कि सुखं न रभ्येत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
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स्वाच्छन्यमूखकत्वात्‌, संशितः स्तुत इत्यस्य निर्भुखत्वात्‌, धात्वथंविरोघात्‌, शिष्टस्तथा अप्रयुक्ततवाच्च । 
किरणैरद्यापि रथो वा यानं वा संश्यति । यानस्य सूक्ष्मत्वापादनमन्यत्‌, चूल्मया शित्पविद्यया निर्माणमन्यत्‌ 
तथेव प्राणेषु प्राणवायुूपेण सच्रारी पवनौ बाप्पो वेव्यादिकं तु मूढजनप्रतारणमेव । सोमपुरोगव इत्यस्य 
ओषधिबोध रेश्यंयोगो वा कथमथंः ? ब्रह्मेति पदं महायोगिपरमपि कथमिति विन्त्यम्‌ ॥ *४॥ 


स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पयस्व स्व॒यं य॑जस्व स्वयं जुषस्व । महिमा तेऽ्येन्‌ न संनक्षं ।॥ १५॥ 


मन्तरार्थ- हे अश्च ! तुम अपने क्षरीर की यथायोग्य यथेच्छं कल्पना करो, स्वथं तेम ही यजन करो, स्वयं तुम 
ही अपने इट स्थान तक पटच जाओ । तुम्हारी महिमा इसरो कौ महिमा से नष्ट नहीं हो उक्ती ॥ १५॥ 

आश्वी विराट्‌ । हे वाजिन्‌, स्वयं स्वयमेव तन्वं श्नरीरं कल्पयस्व, स्वर्यं रूपं कुरुष्व यादणशमिच्छसि' 
( श० {३।२।७।११ ) इति श्रुतेः । स्वराज्यं तवास्तीत्यथः । अतः स्वयमेव यजस्व, न त्वदन्यो यष्टास्तीति । 
स्वयं जुषस्व स्वयं चाभिरुचितं स्थानं सेवस्व, हविर्वा सेवस्व, तव प्रजापतिरूपत्वात्‌ । यतस्ते तव महिमा 
अन्येन महिम्ना न सन्ने न सन्नश्यते, अन्येन महिम्ना न व्याप्यत इति यावत्‌ 1 सन्न मरते" त्यत्र यको रोपेन 
'सन्नशे' इति रूपं छान्दसम्‌ । नशिरन्यत्रादशेनार्थाऽप्यत्र व्याप्त्य; । अतो ब्रवीमि स्वयं यजस्व स्वयं जृषस्वेति । 

अघर ब्राह्मणम्‌-- स्वयं वाजिस्तन्वं कलत्पयस्वेति । स्वय. रूपं वुःरुष्व याहणमिच्छसीव्येवेनं तदाह्‌ स्वयं 
यजस्वेति स्वाराज्यमेवास्मिन्‌ दधाति स्यं जुषस्वेति स्वयं दक रोचयस्व यावन्तमिच्छसीव्ये*नं तदाह 
महिमा तेऽन्येन न सन्नण इत्यश्चमेव महिम्ना समरधयत्ति' ( श० १३।२।७।११ ) । स्वयं व। जिस्तस्वं यजस्वेत्यत्र 
यजिर्दानिकर्मा । यः स्वयं ददाति स्वशरीरादि चेत्यभिप्रायः । महिमा तेऽन्येन न सन्नश इति घ्रैवन्‌ अश्वमेव केवलं 
महिम्ना समधंयति । 

अध्यात्मपक्षे - हे वाजिन्‌, वाजिवत्‌ संसरणशील जीवात्मन्‌ । स्वय त्वं स्वरूपं यथेच्छं कल्पयस्व स्वयं 
यजस्व यज्ञदानादिकमं कुर स्वयं जुषस्व विषयानु सेवस्व । ते महिमा अन्येन महिम्ना न व्याप्यते, ब्रहस्वरूपेण 
तवानन्तत्वात्‌ । | 

दयानन्दस्तु-- हे वाजिन्‌, जिज्ञासो ! स्वयं तन्वं कल्पयस्व समथंयस्व, स्वयं यजस्व संद्च्छस्व 
स्वयं जुषस्व सेवस्व । यतस्ते महिमा अन्येन सह न सन्ते सम्यग्‌ नण्येत' इति, तदपि यत्कि्ित्‌, अनुपपत्तेः, 
अस्वारस्याच्च । तथाहि --यजेगंत्यथंताया निष्पत्तावपि दृच्छा्थ॑त्वानुपपत्तिः, स्वयंपदस्य स्वारस्यानुपपत्तिश्च । 
महिमा न सन्नश दत्येतावतैवाभीष्टसिद्धा अन्येनेति पदस्य वैँयर््यापत्तेश्च ॥ १५ ॥ 


न वा उ एतन्श्रियसे न रिष्यसि देवँ २॥ इदेषि पथिभिः सगेभिः 1 
यत्रास॑ते सकृतो यत्र ते ययुस्तत्र स्वा देवः सविता द॑धातु \ १६॥ 
मन्त्रार्थं - हि अश्च] तुम निःसन्देह नहीं भरते हो, कभी नष्ट नहीं होते हो, किन्तु सुगम मागं से देवताओं के 
पास बहूं पहंचते हो, जहां पुण्यात्मा निबास करते है । वे पुण्यात्मा जहां गये है, सबका प्रेरक सविता देवता तुभको भी 
वहीँ स्थापित करे 1 १६॥' 
आशी त्रिष्टुप्‌ । है अश्च, यत्‌ त्वमस्माभिः संजञप्यसे यज्ञोदैश्येन, एतत्‌ त्वं न स्रियसे, न च रिष्यसि 


विनश्यसि विश्रस्यमानोऽपि, आत्मनो नित्यत्वात्‌, देवोदे्येन संज्ञपनस्य स्वगहितुत्वात्‌ । वै, उ इति निपातौ 
पादपूरणा्थौ । यत्सुगेभिः सुगः साधूगमनैः पथिभिर्देवयानमार्गेदे वान्‌ इद्‌ देवान्‌ प्रति एषि गच्छसि, यत्रे यस्मिन्‌ 
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स्वर्गे सुकृतः साधुकारिणो नरा आसते तिष्ठन्ति, यत्र ते सुक्रतो ययुरग॑ताः, तत्र स्वगे सुखसाधनोषेते रोके सविता 
परमैश्वयंशाटी देवः परमात्मा स्वा स्वां दधातु स्थापयतु । 

अत्र ब्रह्मगम्‌-- न वा उ एतन्म्रियसे न रिप्यसीति। ्रश्वा्यल्येवेनं तदेवां ९॥ ददेपि पथिभिः सुगेभिरिति 
देवथानानेवैनं पथो दशयति यवासते सुकृतो यत्र तै युरिति सुकृद्धिरेवेन +. सलोक द्धुरोति तत्र त्वा देवः 
सविता दधात्विति सवितैवैन». स्वँ लोके दधाति प्रापतये त्वा जुष्ट प्रोक्षामीत्युपा9 स्थोपगृह्लयति' 
( ० १३।२।७१२ }) | त्राह्मणेननिनोक्तमेव मन्त्रव्याख्यानं समर्थ्यते । प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्तामीष्येनं देवताः 
देशमरिमन्‌ कुरते । उपांशु ब्रूयात्‌ । क्रमार्थ चेदं वचनम्‌, अध्रपत्वात्‌ । अध्वरिकत्वाद्धि पूव॑मेवायं देवतादेशः 
प्राप्नुयात्‌ । उरपाुत्वं तु स्वेषां यजुषां सिद्धमनूच्यते । 'उल्चैक्ैचा क्रियते, उपांशु यजुषा' इत्यादिश्रुतेः । 
अथोपगृह्णाति । आध्वरिकं यजुरनुद्रत्येति वतंते । प्राकृतं यजुः "अपां पेसः' ( वा० सं° ६।१० ) इत्युच्चायं 
'अम्निः पशुः" इत्याश्वमेधिकरैयंजुभिस्पगृह्त्यभिघारयति । । 

अध्यात्मपक्षे -- हे जीवात्मन्‌, न वा नैव त्वं यसे, नच रिष्यसि नश्यसि, कर्मोपासनसमुच्चया- 
नष्ठानेन यज्ञाथं शास्त्रविधिनोपयुक्तस्त्वं देवानेव एषि गच्छसि, यत्र सृकरतः साधुकेमंकारिण आसते । यतव्रते 
ययुः, तत्र सविता त्वां दधातु प्रतिष्ठापयतु । 

दयानन्दस्तु--्े विद्याथिनः, यत्र ते सुकृत आसते, युखं ययुः, यत्र सुगेभिः पथिभिस्त्वं देवानेषि, 
यत्रैतदु वर्तते, स्थितस्स्वं न श्रियसे न वै रिप्यसि, तत्रैव सविता देवो दघातु' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
विविधास ङ्गतैः। तथाद्धि -यत्रासते इत्यनेनैवाभीष्टसिद्धो ययुरित्यस्य ्ैयर्ण्यापत्तिः। न च सुखं यथुरिति 
तदन्वयः, मूले सुखणब्दाभावात्‌ । न च दिव्यगुणानां दिव्यगुणवतां वा प्राप्ये सुगमः पन्था अपेक्षितः, तेषां 
तसप्र्िमागंस्य च लोकसिद्धत्वात्‌ । न च तदर्थं सतिपरकवकं प्रतिष्ठापनसप्यपेक्षितम्‌ } तस्मास्सि्धान्तानुसारि 
व्याख्यानमेव युक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

अग्निः पशुरांसीत्तेन।ऽयजन्त स॒एतंल्लोकमंजयश्यस्मिन्न ग्निः स ते लोको भविष्यति तं 
र | भ. 1 ऋ, ५ | ॥ क| 
लेष्यसि पिवैता अपः । वायुः पशुरसोत्तेनांऽ्यजन्त स एतेल्लोकमजयद्यस्मिन्‌ वायुः सत 
लोको भविष्यति तं जेष्यसि पिबता अपः । सयः पशु पत्तेनाऽपजन्त्‌ स एतेंल्लोकमंजयद्य- 
स्मिन्‌ सथः स ते लोको म॑विष्यति तं जेष्यसि पिबेता अपः ।॥ १७ ॥। 

मन्त्रार्थ- प्रोक्षण को अश्चके मुख पर लगाकर दस मन्त्रका उच्चारण करे-अभ्निने पशुका रूप वारण 
किया, उससे देवतां ने यजन किया, उस अग्निने इत्तशलोकको जीत लिया । जिस लोक मे अग्निका निवासहै, 
हे अश्व! वहु लोक तुम्हाराहै, तुम उसको जीतोगे, इस जल का पान करो! वायुने पशुका रूप धारण क्रिया, 
उसके द्वारा यजन किया गया, उसने इसत लोक को जीता । जिस लोक मे वायु रहता है, वह लाक दुम्हारा होगण, 
उक्ष लोक को तुम जीतोगे, इस जल को पियो । एक समय सूयं ने पशु कार्य घारण किया, देवताओं ने उससे यजन 
किया, उतने इ ोक को जीत लिया । जित लोक मे सूयं निवासत करता है, वहु तुम्हारा है, घुम उसे जीतोगे, इक्त जक्त 
को पियो । अभिप्राय यह्‌ है {कि यज्ञ के निमित्त पशु अनकर अग्नि, वायु र सूयने अपने अपने लोकों को जीता है, 
तुम भी इस यज्ञ सें पशुत्व स्वीकार करो । इससे तुम भू आदि लोको कौ जोतकर देवत्व प्राक्त करोगे ॥ १७ ॥ 

'उपगृह््यत्यपां पेरुरम्निः पणुरिति' ( का° श्रौ° २०।६।८ )। अपः पैररिति षाष्ठेन प्राकरतेन मस्त्रेणाग्निः 
पशुरिति वैक्ृतेन च मन्त्ेणाश्वस्य सुवे प्रोक्षणीर्धारयेदिति सूत्राथंः । है पशो, त्वमपां परः पानशीलौऽसि, तत 
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इदं पिब । आपो देवीर्देव्यः स्वदन्तु आस्वादयन्तु एनं पशुं यतो देवहविर्देवानां हविः पशुखक्षणं स्वात्तम्‌ अदिः 
स्वादितं सत्‌ शोभनं देवयोग्यम्‌, भूयादिति शषः । अद्भिः प्रक्षाल्तस्य हविषो मेध्यत्वादिति भावः । एवंविधोऽथंः 
प्राकृतस्य मन्त्रस्य । अग्निरिति प्रकृतकण्डिकायां त्रीणि यजष्यश्वदेवत्यानि । सुष्टिदेवानां यज्ञेऽग्निः 
पणुरासीत्‌ । तेन अग्निरूपेण पशुना देवा अथजन्त । स चाग्निस्तत्र पणशुभावमपगतः सन्‌ एतं प्रथ्वीखोकमजयत्‌ । 
हे अश्व, ्यस्मिल्छोकेऽग्निधिसाजते, तं रोकं त्वं जेष्यसि, एताः म्रक्षिणीरपः पिब । अनयैव रीत्या द्वे यजुषी 
व्याख्येये । वायुः पशु रासीत्‌, सूः पशुरासीदिति । वायुलोकोऽन्तरिक्षम, सू्॑रोकः स्वग: । तवापि ते भविष्यत 
इत्यरथः । अग्निवायुसूर्या महान्तोऽपि पणुभावमासाद्यव महतत्वमाप्नुवन्तः । तस्मात्‌ प्रशस्तः पशरुभाव दति । 


अत्र ब्राह्मणम्‌-- अग्निः पशुरासीत्‌ । तेनायजन्त स एतं लोकमजयद्यस्मिन्नम्तिः स ते रोको भविष्यति 
तं जेष्यसि पिबैता अप इति याघानगनेधिजयो यार्वाल्लोको यावदैश्व्यं त्वास्ते विजयस्तावाल्लोकस्तावदश्वयं 
भविष्यतीत्यवैनं तदाह" ( श १३।२।७१३ )। वायुः परशुरासीत्‌ । तेनायजन्त स एतं खोकमजयद्यस्मिन्‌ वायुः 
सते लोको भविष्यति तं जेष्यसि पिता जप इति यावानु वायोविजयौ यावांल्लोको यावदैश्वर्य त्वास्ते विजय- 
स्तावाल्ोकस्तावदश्व्यं भविष्यतीत्येवैनं तदाह' ( श० १३।२।७।१४ ) । (सूथः पशुरासीत्‌ 1 तेनायजन्त स एतं 
लोकमजयद्यस्मन्‌ सूथः स ते रोको भविष्यति तं जेष्यसि पिवेता अप इति यावान्‌ स्थस्य विजयो यावांट्लोको 
यावदैश्व्थं ता्वास्ते विजयस्तार्वाह्छोकस्तावदैश्व्यं भविष्यतीव्येवैनं तदाह तपयित्वाश्वं पूनः स स्वव 
प्रोक्षणीरितरान्‌ पश्‌ प्रोक्षति तस्याततः' ( श० १३।२।७।१५ )। विजयो विजितः, रोकः स्थानम, एेए्वर्यंमिच्छा- 
नुविधानम्‌ । पुनः संस्कृत्येति वचनमप्रप्षत्वात्‌ तस्य प्रोक्षणीनां पूनः संस्कारस्य । अतः, अतः परं ब्राह्मणं 
व्यत इति शेषः । अन्यैरेवैनं तत्पणुभिरव्यकुरवन्ति' (श० १३।२।८।१) इति, तदत्रापि द्रष्टव्यस्‌ । तप॑यित्वाश्वमः 
पुनः संस्कृत्य प्रोक्षणीः, ताभिरितरान्‌ पशून्‌ प्रोक्षति, इति कतंव्यमित्यथंः । 

अध्यात्मपन्षे है अश्व जीवात्मन्‌, अग्निवायुसूर्याः पशव आसन्‌, तैद॑वा अयजन्‌ । तस्मादेव ते 
तांस्ताल्छोकानाप्नुवन्‌ 1 देवतोदैष्येन स्वात्मसमपंणमेव पणुभावः । त्वमपि चेदहादिमोहं परित्यज्य देवतोहैश्येन 
स्वात्मसम्पंणं करिष्यसि तदा तांस्तांँल्लोकानवाप्स्यसि । एता अपः पिब, एतानि कर्माणि आत्मसत्कुर्‌ । 


दयानन्दस्तु-हे जिज्ञासो, यस्मिन्‌ सोऽभ्निः पगुदश्य आसीत्‌, तेनायजन्त, तेन त्वं यज । यथा स विद्वान्‌ 
तेनैतं छोकं द्रष्टव्यमजयत्‌, तथैनं जय । तं चेज्जेष्यसि, तहि सोऽभनिस्ते लोको भविष्यति, अतस्त्वमेव यज्ञेन 
शोधिता अपः पिव । यस्मिन्‌ स वायुः पशुरासीत्‌” यस्मिनु-स सूर्यः पणुरासीत्‌"“""यदि त्वं तं जेष्यसि, रति 
सूर्य॑स्ते खोको भविष्यति" इति, तदपि यक्किश्चित्‌, पशुशब्दस्य पश्यतेनिष्पन्नत्वेऽपि द्रष्व्यार्थे प्रमाणाभावात्‌, 
चतुष्पदयप्राणिषु पशुशन्दप्रसिद्धेः 1 नहि "घट चेष्टायाम्‌ इति धातोनिष्पन्नस्यापि घटशब्दस्य चेष्टाथंकता । 
तथाङ्गीकारे च असम्बद्ता, अस्पष्टाथंता च । यस्मिन्निति पदेन लोकश्चेद्‌ गृह्येत, ताहि तेन रोकेन कथं 
यजनमित्यनुकतेः । नहि व्रीद्यादिवल्लोको यजनसाधनं भवति । सत्ति च तथात्वे छोकस्य जेत्तव्यत्वानुपपत्तिः, 
साधनस्यैव फरत्वायोगात्‌ । यज्ञेन शोधिता अपः पिवेत्यपि निमूलम्‌, पूरे तादृशपदाभावात्‌ ॥ १७ ॥ 


प्राणाय स्वाह अपानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां । अम्बं अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति 
कचन । ससंस्त्यरवकः सुभद्रिकां काम्पोल्वासिनीम्‌ ।\ १८ ॥ 


मन्त्राय -- प्रस्तुत मन्त्र से तीन आहृतियां दौ जाती हं । प्राण के निमित्त, अपान्‌ के निनित्त ओर व्यान के 
निमित ये भे आहूतियां दी जा रही है । इनसे यह्तीय पशमे प्राणों का ाघान होता है । यह इसल्यि किया जाता 
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है कि जीधित पशु ही यज्ञ का साधन बन सकताहै। अश्वका संस्कार करते हए महाविद्या कहती है कि हे अम्बे, 
अस्विके ओर अम्बालिके ! यह्‌ जात्मज्ञान रहति अश्व उस अविद्याका, जोकि कामरूपा स्त्मेका खममय स्प 
बनाकर महामाया से जावृत संसार में बकषती है, आश्चय ग्रहण करके शयन करती है । कोई मृश्च महाविद्या को उसके 
पाक्त नहीं जाने देता ॥ १८ ॥ 


'परिपश्षव्ये हृत्वा प्राणाय स्वाहेति तिखोऽपराः' ( का० श्रौ° २०।६।११ ) । परिपशब्ये स्वाहा, देवेभ्यः 
स्वाहेति दवे आहूती हृत्वा प्राणायेत्यादयस्तिख आहूतीजंहोति । एकामप्वसंज्ञपनादौ, चतस्रोऽन्त इति सूत्राथंः । 
त्रीणि यजूंषि ~ प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा । अभिराहूतिभिर र्वं प्राणवन्तं करोति । 
"वाचयति पत्नीनयन्नमस्तैऽम्ब इति" ( का० श्रौ° २०।६।१२ } । नेष्टा सर्वाः पत्नीः पशुशोधनाय पान्नेजनीहस्ताः 
पशून प्रति नयन्‌ नमस्ते अतानेति षष्ठं प्राकृतं मन्रम्‌, अम्बे" इत्याश्वमेधिकं च वाचयतीति सूत्राथः । 
अश्वदेवत्याऽनुष्टरष्‌ । पत्न्यः परस्परं वदन्ति है अम्बे, है अम्बिके, दहै अम्बार्किं, नामान्येतानि । 
एनिर्नामभिस्ताः सम्बोद्धया इत्यथः । कश्चन नरो मामश्वं प्रति न नयति न प्रापयति । मदगमने च अश्वकः 
कुत्सितोऽश्वः, पक्षपातित्वादकत्सितौऽपीष्यंया कुत्स्यते, ससस्ति अन्यां परिगृह्य शेते । "घस्‌ स्वप्ने" अदादिः । 
जत्र मस्त्रे हादिः प्रयुक्तः । छन्दसि दृष्टानुविधिः । कामन्यामित्यपेक्लायामाह्‌ - सुभद्रिकामिति । वुंत्सिता सुभद्रा 
सुभद्विका तापर । ईष्यंया अकूत्सितापि कुत्स्यते । काम्पीलवासिनीम्‌, काम्पीले नगरे वस्ततीति काम्पीलवासिनी, 
ताम्‌ । काम्पीरखवासिनीम्मिव सुरूपाम्‌ । काम्पीटनगरे हि सुभगा सुरूपा विदग्धा विनीताश्च कामिन्यो भवन्ति| 
मदगमनेनाश्ोऽन्यां सुभगामादाय शगरिप्यत इति मया गम्यते, न तु मां तत्र कश्चिन्नयतीति भावः । अम्बे अम्बिके 
दत्यत्र आपो जुषाणो वृष्णो वरषिष्ठेऽम्बेऽम्बाटेऽम्बिके पूर्वे ( पा० सू० ६।१।११८ ) इति प्रकृतिभावः । 


अत्र ब्राह्मणम्‌-- देवा वा उदच्चः। स्वर्गं लोकं न प्राजानंस्तमश्वः प्राजानाचदस्वेनोदच्री यन्ति स्वगस्य 
रोकस्य प्रज्ञात्यै वासोऽधिवासर$ हिरण्यमित्यश्चायोपस्तृणन्ति यथा नान्यस्मै पशवे तस्मिचेनमधि सं्ञपयन्त्यन्यं- 
रेवैनं तत्पणुभिरव्यषुर्वंन्ति' ( श० १३।२।८।१ ) । देवा वा उदव्वः, यदश्वेनोदच्चौ यन्तीत्यनुवाद एव । देवाः 
स्वर्गं लोकं न प्राजानान्‌ । तं स्वर्गं टोकमश्चः प्राजानात्‌ । यस्मादश्वेनेष्ट्वा ऊश्वंगामिनः सन्तो देवा यन्ति, ततो 
वासोऽधिवासं हिरण्यमिव्येतत्‌ त्रयमश्वायोपस्त्रणन्ती्येतत्सम्बन्धाथम्‌ । वासो यदन्तर्ानायाटम्‌ । अधिवासो 
यदाच्छादनायाप्यलम्‌ । तच्च वास उपर्थास्तरणीयम्‌ । तयोरुपरि दिरण्यम्‌ । तस्मिस्व्रये एनम्‌ अधि उपरि 
संज्ञपयन्ति 1 अन्यैरेव एनमर्वं तत्पणुभिविलक्षणं तेभ्योऽधिकं कुवन्ति । एतेन च त्रयेण दर्भो न निवत्यंते, 
भिन्नार्थत्वात्‌ । एतद्धि तस्मिन्नेनमधि संज्ञपयन्तीति संज्ञपना्थः, 'तचदैवास्य विशस्यमानस्य किन्चित्‌ स्कन्दति 
तदेतस्मिन्‌ प्रतितिष्ठति ( श० ६।८।१।१४ } इति श्रुतेः । 'पश्चात्तृणमूपास्यति वर्पो वर्षीयसीति' ( का० श्रौ° 
९।५।;४ )। शामित्रस्य पश्चाद्‌ हृस्तस्थयोवदितुणयोरन्यतरत्‌ तृणं प्रागग्र प्क्षिपेदिति सूत्राथः । ` घ्नन्ति वा 
एतत्‌ पशुम्‌ । यदेन$. संज्ञपयन्ति प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहेति संज्ञप्यमानं 
आहृतीजंहोति प्राणानेवास्मिन्नेतदृधाति तथां हास्यंतेन जीवतेव पणनेष्टं भवति" ( श० १२।२।८।२ ) । 
“संज्ञप्यमाने इति वचनात्‌ परिपशब्यान्तराख इति प्राप्नोति । सूत्रकारस्तु--परिपशब्ये हुत्वा प्राणाय स्वाहेति 
तिस्रोऽपराः' ( का» श्रौ० २०।९६।११ ) इत्याह 1 तस्याभिप्रायस्तु संजञप्यमाने" इति 'वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्रा" 
( पा० सू० ३।३।६३१ ) इ्येवं वतंमानोपदेशोऽयमिति । कुतः ! '्राणानेवास्मिस्नेतट्धातिः इति वाक्यश्नेषात्‌ । 
उक्ान्तानां हि प्राणानां पुनविधानं युक्तपु, नानुक्ान्तानामिति हरिस्वामिनः । पुरोडाशादिषु यथा. मन्त्रेण 
भावनया वा जौवनदानं क्रियते, तथैवात्राहुत्योक्रान्तप्राणस्माऽश्वस्य सम्राणत्वं सम्पाद्यते । तेन संस्कारविशेष 
एवायम्‌, न व्यावहारिकदृष्ट्या पशोः पूनजीवनं सम्पद्यते, तस्या ङ्गानामृत्तरकरमसु विनियोगदशंनात्‌ । 'जम्बे 
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अम्बिकेऽम्बार्कि । न मा नयति कश्चनेति पत्नीरुदानयत्यह्धतैवैना एतदथो मेध्या एवैनाः करोतिः ( श 
१३।२।८।३ ) । उदानयतीति वचनाद्‌ उदानकरण एष मन्त्रः प्रतिभाति । पूर्वीक्तकात्यायनसूतरस्यायमभिप्रायः-- 
नमस्ते" इति प्राकृतम्‌ भम्बे अम्बिके" इत्याश्वमेधिकं वाचन पन्नीरुदानयत्येष श्रुत्यथं इति । अह्वत एव एना 
एतदिति । हम्‌ स्पर्धायां शब्दे च' इति भौवादिकस्य लुडि अह्वत इति । मेध्यतामुच्चारयतश्चोपपन्नं 
वाचनमिति । अयो मेध्या मेधार्ह एव एनाः करोति, मन्तरेण वाचनेनेत्यभिप्रायः । एतदपि वाचने लिङ्घम्‌ । 

अध्यात्मपक्े - प्राणाय प्राणाधिष्ठात्रे भगवते स्वाहा स्वात्मसमपंणमस्तु । अपानाय स्वाहा अपानाधिषठातर, 
ग्यानाय स्वाहा व्यानाधिष्ठतरे देवाय स्वाहा स्वात्मनिवेदनमस्तु । बुद्धि राहु-है अम्बे, है अम्बिके, हे अम्बारिके, 
अश्वं प्रजापति परमेश्वरं प्रति मा मां केश्चन न नयति । अश्वकः, अश्नुते व्याप्नोतीत्यश्वः परमेश्वरः, कत्सितोऽ- 
श्ोऽशधरकः। प्रणयकोपेनेप्याविशादेषोक्तिः । बुद्धिः परमात्मानं कामयते । तस्प्राप्तयेऽहमहमिकया प्रवतंमाना 
बुद्धयः परस्परं स्पर्धन्ते । स सुभद्रिकां काम्पीटवासिनीमिव सुरूपां काञ्चिदादाय ससस्ति शेते । सोऽन्यामपहाय 
मामेव कामयेतेति कामना । 


दयानन्दस्तु -- हि अम्बे मातः, है अम्बिके पितामहि, है अम्धालिके प्रपितामहः कृश्चनाश्वको यां 
काम्पील्वासिनीं सूुभद्रिकामादाय ससस्ति न मानयति, अतोऽहं प्राणाय प्राणपोषणाय स्वाहा सत्या वाव, अपानाय 
स्वाहा ग्यानाय स्वाहा च करोमि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अम्बिकाऽम्बालिकाशब्दयोस्ताटशाथंत्वे मानाभावात्‌ । 
अश्वकशन्दस्याप्यश्चसदेशशीघ्रगामीति गौण एवाथः, असत्यामनुपपत्तौ मख्याथंत्यागस्यायुक्तत्वात्‌ । तथैव 
काम्पीरवासिनीं सुभद्विकामित्यनयोरुकम्यथंताऽपि चिन्त्यैव । कं सुखं पीलति बध्नातीति कम्पः, स एव 
काम्पीलः, तं वासयितुं शीरं यस्यास्तां लक्ष्मीमिति व्युत्पत्तिरप्यस द्तैव, लक्ष्म्याः सुखकामयितृविमुखत्वात्‌, 
सुखनिरपे्षेष्वेव तत्प्दत्तेश्च । नयतेवंशीकरणाथंतापि चिन्त्या । अपानायेत्यस्य हिन्दीव्याख्याने दुःखापाकरणा- 
येतयक्तम्‌ । व्यानाय सवंशरीरव्यापिन आत्मने सत्ययुक्तां वाणीं करोतीत्यपि निमूलम्‌, तथाथंत्वे मानाभावात्‌, 
प्राणप्रस द्खेनपानभ्यानयोः प्राणविशेषयोरेव ग्रहणौचित्यात्‌ ॥ १८ ॥ 


गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधोनां त्वा निधि- 
पतिध्‌ हवामह वसो मम । आहम॑जानि गभंधमा त्वम॑जासि गभम्‌ ।। १९ ॥ 


मन्त्राथ--यजमान की पर्न अश्व की परिक्रमा करके अश्व के परास आकर कहती है कि हि अश्व के अविष्टाननो 
देव ! प्रजायति परमात्मन्‌ ! मनुष्य आदि गणो ( समुदयो ) के अधिपति गणपति के रूप में विद्यमान आपकासें आवाहन 
करती है । संसार के सकल प्रिय पदाथा से अधिक प्रिय होने के कारण अथवा सर्वोपरि रक्षक होनेके कारण प्रिय पति 
के रूप में आपका आवाहन करती हं । बिद्या जादि पोषणकारक सुलनिधियों के पतिके रूपमे विद्यमान आपका 
आवाहन करती ह । सबके प्राणरूप अथवा जिनमें सन प्राणी बसते है, एसे है वयु नामक परमात्मन्‌ ! आप मेरे रक्षक 
बनिये, मे गधारण कराने वाले वीयं को अपने पति से प्राच करं । आप गर्भं को धारण करानि वाक्ते वीयं को पलोन्पुख 
स्यसे प्रेरित करते ह, अतः मेरे पति में भी उसे स्थापित कीजिये ।॥ १९॥ 


अश्वं त्रिस्िः परियन्ति पितृवन्मध्ये गणानां प्रियाणां निधीनामिति' ( कार श्रौ° २०।६।१३ ) । सर्वाः 

पलन्यः पान्नेजनहस्ता एव प्राणणोधनात्‌ प्राग्‌ अश्वं त्रिस्त्रिः परियन्ति । सकृन्मन्त्रेण द्विस्तूष्णीम्‌ । मध्ये पितृवद्‌ 

अदक्षिणं परियन्ति त्रिः त्रिभिमेसत्ैः। वसो ममेति त्रिष्वप्यनुषङ्गः। ततश्चैवं क्रमः- प्रथमं गणानां 

त्वेति त्रिः प्रदक्षिणम्‌, ततः प्रियाणां त्वेति त्रिरप्रदक्षिणम्‌, ततो निधीनां त्वेति त्रिः प्रदक्षिणमिति 
१२९ 
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पितृवन्मध्य इल्यस्याथंः । अन्ते सक्रदितरथावृत्तिः । वसो ममेत्यस्य त्रिप्वप्यनुपर्गः । एवं नवकृत्वः 
परिङ्रमणमिति सूष्राथंः । त्रीणि यजूषि लि ्गोक्तदेवत्यानि । है जश्च, क्य त्वां हवामहे आह्वयामः । पह्शं 
त्वाम्‌ ? गणानां स्त्रीगणानां मध्ये त्वां युगपद्‌ गणपतिम्‌, यद्रा गणानां मध्ये गणपति गणरूपेण पार्कम्‌, प्रियार्णा 
वल्छभानां मनुष्याणां मध्ये त्वामेव प्रियपति प्रियभर्तारं प्रियस्य वा पालकं हवामहे । निधीनां सुखनिधीनां मध्ये 
त्वामेव निधिपति सुखनिधेर्वा पालकं हवामहे । हे वसो ¡ वमुरूपं अश्व, मम पतिस्त्वं भूया इति शेषः । 
परक्षालितेषु महिप्यश्वमुपसंविशत्याहमजानीति' ( का० श्रौ० २०।६।१४ } । संज्ञपनानन्तर मृतस्य पशोः प्राणेषु 
पत्नीभिरध्वर्थुणा यजमानेन च प्रक्षारितिषु शोधितेषु सत्सु महिषी अश्वसमीये शयीतेति सूत्रा: । अश्चदेवत्यं यजुः । 
हे अश्व, गभ॑धं गर्भ॑ दधातीति तथोक्तं गभंधारकं रेतोऽदम्‌ आ अजामि निष्कुष्य क्षिपामि, अज गतिक्षेपणयोः' । 
तं च गर्भधं रेत आ अजासि निष्कृष्य क्षिपसीत्य॒व्वटमहीधरो, काण्वसंहिताभाष्ये सायणोऽपि । 

अत्र ब्राह्मणम्‌--"गणगानां त्वा गणपति. हवामह इति । पल्न्यः परियस्त्यपह्नुवते एवास्मा एतदतो स्येवास्मे 
ह्नुवतेऽथो धुवत एवेनं तरिः परियन्ति रयो वा इमे टोका एभिरेवैनं तल्लोकंधुवते त्रिः पुनः परियन्ति षट्‌ 
सम्पद्यन्ते षड्‌ वा ऋतव ऋतुभिरेवंनं धुवते' ( श० १२।९।८।४ )। अत्र हरिस्वामिनः--अनेन मन्त्रेण सकरदेव, 
अर्थात्‌ सर्वाः पल्योऽश्ं परिभ्रमन्ति । अवध्नुवते विस्मरन्त्य वास्मै, एतत्प्रदक्षिणावतंनेन सं्ञपनमुन्नयन्तीव्यथः । 
अपि वा अविस्पृतमपि निनुवति क्षमयन्ति च ऋत्विम्यजमाना एतत्सं्ञपने प्रदक्चिणकरणेन 1 अथो धुवते, 
“ध्‌ विधूनने" तौदादिकः परस्मैपदी । धवित्ररपवीजयस्तयेनमश्चं राजानमिव व्यजनैरतत्‌ । चरिः पुनः परियन्ति 
वस्यः प्रियाणां त्वा प्रियमिति । कृत ? मन्तक्रमात्‌ । अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति । ये यज्ञै धुवनं 
तत्वते नवकृत्वः परियन्ति नव वै प्राणाः प्राणानेवात्मन्‌ दधते भ्यः प्राणा अपक्रामन्त्याहमजानि गभधमा 
त्वमजासि गर्मधमिति प्रजा वै पणवो गर्भः प्रजामेव पशनात्मन्‌ धत्ते" ( श० १३।२।८।५ ) । ये ऋत्विग्यजमाना 
यज्ञे धुवनं तन्वते, तेषां प्राणा अपक्रामन्ति । पत्नीप्रयोगद्रारेण तेषामयं दोषोऽपाक्रियते । नवङ्कत्वः क 
परियन्ति । पत्नीषु तथा परियतीषु एतेभ्य ऋत्विग्यजमनेभ्यः प्राणा नापक्रामन्ति, आहमजानि गभंघमिति 
महिषी अश्वमुपसंविशति, लि जगत्‌ 1 

अध्यात्मपक्षे-है वसो, वसति स्व॑भूतेषु वासयति च सर्वं जगदिति वयुस्तत्सम्बु्ौ, गणानां 
महदादिगणानां वसुरुद्रादित्यादिगणानां गणपति गणपाखकम्‌, प्रियाणां मित्रपत्रकट्रादीनां प्रियपति प्रियपालकं 
्रियत्रेमास्पदं पतति वा, निधीनां शद्भपदयादिनिधीनामाकराणाम्‌, निधीयन्ते स्वणंरत्नमण्यादिधनादि येषु 
तेषाम्‌, सुखानि वा निधीयन्ते येषु तेषां निधीनां निधिपालकं हवामहे आह्वयामहे । ्रकृतियोनौ गभं 
परतिनिम्बात्यकं चंतन्यं यो दधति, स गरभधो बिम्बभूतः परमात्मा, तमहं मम, विभक्तिव्यत्ययः, हृदये 
त्वमजासि धारयसि । अहं च आसमन्तात्‌ तं गर्भं प्रतिविम्बधारकं बिम्बरूपं गभेधं परमात्मानं हदथेऽ- 
जानि हदये ध्रारयामि । त्रिगुणात्मिका जडा प्रकृतिब्रहयचैतन्य प्रतिनिम्बधारणेनेव चैतस्यायिता षती 
विश्वं सृजति 'मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभ॑ दधाम्यहम्‌ 1 सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥' 
( भ मी° ६४।३ ) इति गीतोक्तेः। महद्खरह्य प्रकृतिः । 

द्यानन्दस्तु--हि जगदीश्वर, वयं गणानां गणपति समूहूपारकं त्वां हवामहे स्वीकुमंहे । प्रियाणां 
प्रियपति त्वां हवामहे । निधीनां विद्यादिपदाथंपोषकाणां त्वा निधिपति हवामहे । हे वेसो, मम स्यायाधीशो 
भृयाः) यं गर्भधं यो मभ प्रकृेपि दधति तं त्वमजासि प्राप्नुया: } तं गभंधं प्रकृतिमहमाजानि जानीयाम्‌, षति, 
तथा हिन्दीमप्ये तु -' गर्भवत्‌ संसारधारयिन्याः प्रकृतेर्धारकस्तवं जन्मादिदोषरहतिः सम्यक्‌ प्राप्नोषि । गभं 
्रकृतिधारकं त्वामहं सम्यग्‌ जानीयाम" इत्युक्तम्‌, तच सवंमप्यस ज्गतमेव, असम्बद्धत्वात्‌, न्यायाधीशो भूया 


म १९-२० ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता ९१ 


दूत्यस्य मन्वबाह्यत्वात्‌ । ननु सिद्धान्तव्याख्यानेऽपि --'मम पतिर्भूयादिति शेषः" इत्युक्तम्‌, तदपि व्याख्यानं 
तथाविधमेवेति चेन्न, ब्राह्मण-सूत्र-सन्दर्भानुसारं तथा व्याख्यातत्वात्‌ । न च त्वदीये व्याख्याने ताट्शं किञ्चिदपि 
प्रमाणमस्ति । त्वया प्रथम-गर्भ॑धशव्दस्य यो गभं दधातीति व्युत्पत्तिः प्रदशिता, सा च त्वदीयहिन्दीभाप्य- 
विरुद्धा । तत्र तु प्रक्रतेगंभ॑धारकतोक्ता, परमात्मनस्तु प्रकृतिधारकतोक्ता । एवमेव त्वं जन्मादिदोषरहितः 
मम्यक्‌ प्राप्नोषि' इति रिक्तं वचः, कि प्राप्नोषीत्यनुक्तेः । पदाथंव्याख्याने प्रकृतिमि्युक्तम्‌, हन्यां तु प्रकृति- 
धारकमहं जानीयामित्युक्तम्‌ । तचागरुद्धम्‌, नहि गभंशब्दस्य प्रकृतिरथंः । परस्परविरुदढश्चायम्थंः । भूमिकायां 
दयानन्देन यन्महीधरभ(ष्यं दूषितम्‌, तत्तु भूमिकायमिवास्माभिः खण्डितम्‌ ॥ १९ ॥ 


ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयाव स्वगे लोके प्राणुं बाथां वृषं वाजी रंतोधा रेतो 


दधातु || २०}; 

मस्त्राथ- पल्नी अपने पति यजमानसे कहती ह कमै भौर तुम दोनों चार चरणोंको भी प्रकार फां 
अथव। घं, अथं, काम, मोक्ष सूप चारों पुष्यं का साधन करं । है अश्वके अधिष्ठाता प्रजापति देव ! अप इष 
यक्तशाला को अपने तेज आर देश्वर्य से उाच्घादत करदे) हि प्रजापते ! सेचन में समयं तेजोमय वीयको धारण करने 
वाला मेरा बलवान्‌ पति मृक्षमें तेजोयुक्तं वीर्यं को स्थापित करे ।! २०॥ 

अवर काण्वानां पूवंमन्त्रणेषः-- ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारथाव' इति । यौ अव। कृतस दत त। उभों 
त्वमहं च चतुरः पदः पादान्‌ । द्रौ तव सम्बन्धिनौ ह्रौ च मम सम्बन्धिनौ, अवा सम्प्रसारयाव । एवं स्तरीपुंस- 
सम्बन्धे संवेशनप्रकारः । 

अधीवासेन प्रच्छादयति स्वर्गे लौके इतिः ( का० श्रौ २०।६।१५ )। अधीवासः, अध उपरिष्टाच्च 
अच्छादनक्षमो बहुमुल्यः कम्बलविशेषः। तेन महिषीमण्वं च स्वगे खोक इति मन्त्रेण प्रच्छादयेदिति सूत्राथः । 
अश्वदेवत्यं यजुः । अध्वयुंवंदति--हे अश्वमदहिप्यौ, युवां स्वगे छोकेऽस्यां यज्ञभूमौ प्रोर्णंवाथां वास आच्छादयतम्‌, 
ऊर्णुञ्‌ आच्छादने, एष वै स्वर्गो लोको यत्र पणर संज्ञपयन्ति" ( ए़० १२३।२।८५ ) इति श्रुतेः । 'अश्व- 
शिष्नमुपस्ये कुरुते वृषा वाजीतिः ( का० श्रौ ° २०।६।१६ ) । महिषी अश्वशिष्नं स्वयमेवाक्रष्य स्वयोनौ स्यापयति 
वृषा वाजीति अन्तरेणेति सूत्रार्थः । अश्चदेवत्यं यजुः । वाजी अश्वो रेतो दधातु मयि वीर्यं स्थापयतु । कौदणोऽश्वः ! 
वृषा सेक्ता, रेतोधा रेतसो वीयंस्य धारयिता । | 

अत्र ब्राहमणम्‌ - ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति मिथुनस्यावरु्धयं स्वगे रोके प्रौर्णुवाथामित्येष वै 
स्वर्गो ोको यत्र पशु संज्ञपयन्ति तस्मादेवमाह वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधात्विति मिथुनस्यैवावर्ढचै' 
( श॒० १३।२।८।५ ) । एतावप्यधिवासेन सम्प्ोर्णुवन्ति यस्मादेष स्वर्गो रोको यत्र पशुं संज्ञपयन्ति, तस्मादेव 
माह-स्वगै रोके प्रोर्णव्राथामिति। वृषा वाजी रेतोधा इति महिषी अश्वशिष्नमूपस्थे कुरुत इति 
ह्रिस्वामिनः। 

अध्यात्मपक्षे- तौ शिष्याचायौ उभौ चतुरः पदः पृरुषार्थान्‌, साखोक्य-सामीप्य-सारूप्य-सायुज्यात्मकान्‌ ` 
मोक्षान्‌ वा सम्प्रसारयाव स्वयं प्राप्य प्रचारयाव । वेद आदिशति-हे शिष्याचार्यी, युवां स्वगे स्वर्गोपमे भारते 
वर्षे ज्ञानविज्ञानाभ्यां सवं जगदाच्छादयतम्‌ । वर्षंति धर्मान्‌ तत्फलानि च यः स वृषा परमेश्वरः । वाजी, वाजं 
ज्ञनादिलक्षणमन्नभस्यास्तीति वाजी, रेतोधाः प्रजायु रेतो वीय पराक्रमं दधाति यः स रेतोधा, अस्मासु रेतो वलं 
पराक्रमं दधातु | | | | 


९२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता | [ अभ २३ 


दयानन्दस्तु-- हे राजप्रजे, युवामुभौ तौ यथा स्वर्गे रोके चतुरः पदो धर्माथंकाममोक्लान्‌ प्रोर्णवाथां 
प्रापनूयाथां तथेतानावामध्याप्कोपदेशकौ सम्प्रसारयाव, यथा रेतोधा रेठः श्टेषमाछिद्खनं दधाति, स वृषा दृष्टानां 
शक्तिप्रतिबन्धको वाजी विज्ञानवान्‌ राजा प्रजायु रेतो वीयं दध्यात्‌ तथा प्रजापि दधातु" इति, तदपि यत्किश्चित्‌, 
ऊर्णुन्‌ अच्छादने" इति धत्वथवि रोधात्‌ । राजप्रजे इति सम्बोधनमपि प्रमाणशून्यम्‌, क्रियाबलादावामित्यध्या- 
हारस्यौचित्येऽप्यध्यापकोपदेशकयोग्रहुणे मानाभावात्‌, अध्यापकोपदेशकौ कि प्रसारयावेति सम्प्रसरण्यानुक्तेः । 
रेतः छेष इत्यपि निर्मुखम्‌, वृषा शक्तिप्रतिबन्धकः, वाजी विज्ञानवानित्यपि निरमुंखम्‌ ॥ २० ॥ 


उत्सकण्या अवंगुदं घहि सर्म्ि चांरया वृषन्‌ । यः स्त्रीणां जींवभोजंनः ।॥। २१ ॥ 


मन्त्रां -- यजमान अश्वाभिमानी प्रजापति परमासासे प्रार्थना करताहैकि हे सकल मनोरथो को वर्षा 
करने में समथं प्रजापते ! निक्षकौी ऊर उपरकोटहै, एसी मेरी पत्नीके प्राणो पर तेज को स्थापित करे, उसतेजको 
प्रदिष्ट कर्वे, जो कि स्त्रियों के जीवन का साधन रै । २१॥ 


उत्सक्थ्या इत्यश्वं यजमानोऽभिमस्त्रयते' ( का० श्रौ ° २०।६।१७ }। स्पष्टार्थं सुत्रम्‌ । अश्वदेवत्या 
गायत्री । हे वृषन्‌ सक्तः अश्च, महिष्या गरदमव गुदोपरि, योन्युपरीत्ि यावत्‌ । रेतो धेहि वीर्यं धारय । 
कथम्भूताया महिष्यास्तत्राह्‌ -उत्सक्थ्याः, उद्‌ उर्ध्वे सविथनी ऊरू यस्याः सा उत्सक्थी, "बहूुप्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः 
स्वा द्धात्‌ षच्‌" ( पा सू० ५।४।११३ ) इति षचि, पः प्रत्ययस्य' ( पा° सू १।३।६ ) इति षकारस्येव्सं्ञायाम्‌, 
विद्‌ गौरादिभ्यश्च" ( पा० स ४।१।४१ ) इति ङीषि रूपम्‌, तस्याः । कथं तदाह--अञ्जिम्‌ अनक्ति व्यनक्ति 
पस्त्वमित्यञ्िः पुंस्प्रजननम्‌, तं सश्चारय स्वीप्रजनने सन्निवेशय । यः स्त्रीणां जीवभोजनः, जीवयति स जीवः, 
भोजयति यः स भोजनः, जीवश्चासौ भोजनश्चेति जीवभोजनः । यस्मिन्नुपस्थे सनिनिविष्टे ता जीवन्ति भोजनेनेव 
तृप्यन्ति च । 

अध्यात्मपक्षे - हे वृषन्‌, वषंति कामानिति वृषा, तत्सम्बुद्धौ । ह परमेश्वर, उत्सक्थ्या उद्‌ ऊर्ध्वे सविथनी 
ऊरू यस्याः सा उत्सक्थी, तस्या भार्याया इवे प्रकृतेः स्वरूपभूतां योनिमव योन्युपरि रेतो वीयं प्रपच््ोत्पादन- 
सामर्थ्यं धेहि धारय । अनक्ति व्यनक्ति प्रकृतौ स्वचंतन्यमित्यञ्जिः प्रतिविम्बभूतः स्वस्वरूपभूतः, तं प्रकृतिरूपायां 
योनौ सच्चारय, 'अश्वरश्मिमतिसुमतिश्वसूतचारथ' ( वा० प्रा० ३।९७ ) इत्यादिना वकारे परे दीं । 
योऽङ्जञिः पृरुषप्रतिबिम्बः स्त्रीणां जडानां प्रकृतिमहदहङ्कारादीनां जीवनं भोजनश्च, तद्रत्तप्तिकर इति यावत्‌ । 
स्वातन्त्यं पुंस्त्वम्‌, पारतन्त्यं स्वरीत्वम्‌ । प्रकृत्यादौ स्वतः सत्तास्फूत्यंभावेन पारतन्व्यम्‌ । पुरुषस्य चेतनस्य 
स्वतः सत्तास्फूतिमत्त्वेन स्वातन्त्यम्‌ । तेन चेतन एव प्रकृतेर्जीवनम्‌, तदधीनसत्ताकत्वात्‌ । स एव च तृपधिकरः, 
तदपेश्षापूरकत्वात्‌ । उत्सक्थ्या गुदमिति राहोः शिर इतिवद्‌ अभेदे षष्ठी । सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपा 
प्रकृतिरेव त्रिकोणा योनिरित्यागमिकँ राख्यायते । 

दयानन्दस्तु-- है वृषन्‌, यः स्त्रीणां जीवभोजनो जीवा भोजनं भक्षणं यस्य सः । व्यभिचारी 
व्यभिचारिणी वास्त्री वर्तेत, तं तां च निगृह्य उत्सक्थ्या ऊर्ध्वं सविथनी यस्यास्तस्याः प्रजायास्ताडय, 
स्वप्रजायाश्च गुदं क्रोडामवघेहि । अज्ञि प्रसिद्धं न्यायं सच्वारयः इति, तदप्युपहासास्पदम्‌, पदार्थासङ्धतेः । 
जीवा भोजनं भक्षणं यस्य स॒ जीवभोजन इति जीवभोजनण्ब्दस्याथं उक्तः । हिन्दीभाष्ये तस्य मांसभक्षक इति 
व्याख्यानम्‌ । अन्वये तु व्यभिचारी व्यभिचारिणी वा स्त्रीति तत्पर्यायान्तरमृक्तम्‌ । तदेतत्सर्वं परस्परविरुदधमेव । 
नहि मांसभक्ष-व्यभिचारिशब्दौ पर्यायवाचकौ, निरामिषाणामपि व्यभिचारसम्भवात्‌, सामिषाणामप्यन्यभि- 
चारित्वसषम्भवात्‌.। न च जीवा भक्ष्यन्ते, तेषां निराकारत्वात्‌ । न च प्राणिदेहा एव जीवाः, तेषां देहभिच्चत्वात्‌ । 


म० २१-२२ ] ` वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ॥ ९३ 


न च स्त्रीणामिति पदस्य साथक्यम्‌, मांसभक्षकत्व-व्यभिचारित्वयोरुभयत्र सम्भवेन व्याव्तकत्वायोगात्‌ । 
सत्रीणां मध्ये पुरुषौ व्यभिचारी पुरुषाणां मध्ये स्त्रीणां व्यभिचार इति विवरणमपि निःसारमु, तस्य अर्थात्‌ 
सिद्धत्वात्‌, पुरुषः स्व्रीषु व्यभिचरति स्त्री पुरुषेष्वित्यथंसिद्धमेव । उत्सवथ्याः प्रजाया इत्यप्यस द्खतम्‌, 
उत्सक्थीत्वस्य व्यष्टिध्रमत्वेन समष्टिप्रजायां तदसम्भवात्‌, निगृह्य ताड्येदित्यादिपदानां रुलेऽभावेन 
निपलत्वाच्च । स्वप्रजाया गूदमवधेहीत्यप्यस दधतम्‌, मूले स्वप्रजाया इति पाठाभावात्‌ । न चौत्सक्थ्या इति 
प्रजाया बोधकः शब्दः, तथाभ्युपगमेऽपि तस्यास्ताडनीयत्वेन त्रीडाधानासम्भवात्‌। न चाञ्जिशब्दस्य 
परसिद्धोऽ्रसिद्धो वा न्यायोऽथः, निमूंखत्वात्‌, काव्यकोषादिष्वप्रयोगात्‌, धात्वथंविरौधाच्च । यत्तु भावार्थे-- 
हे राजन्‌, ये विषयसेवायां क्रीडन्तो जना क्रीडन्त्यः स्त्रियो वा व्यभिचारं वधंयेयुः, ते ताश्च तीव्रेण दण्डेन 
शासनीया इति, तत्त पूर्वोक्तविरुद्मेव । पूवं तु राजकतरंकं प्रजासु क्रीडाया धारणमक्तम्‌, इह तु तद्धिरुद्वमुच्यते । 
भावाथंस्य मूलाक्षरसम्बन्धवेधुर्यं त्वतिस्पष्टमेव । तस्मात्‌ सिद्धान्तव्याख्यानमेव म॒न्व्राक्षरानुगुणम्‌ । तत्राश्टीलता- 
दोषशद्कासमाधानं तुपरिष्टाद्‌ वक्ष्यते ॥ २१ ॥ 


यकाऽसफौ शकुन्तिकाऽऽहलगिति  वश्च॑ति । 
आहन्ति गभे पसो निगल्मलोति धारंका। २२॥ 
मर भं - अध्वयु जादि देवीते संवाद करते जो यहु अपरा प्रकृतिहै, बह ठतो है, सही मित्र तो जसा 


ही है । यज्ञीय तेज आत्मयजनकारी को रेष्वयंमय आना में आगमन करता है । सर्वाधार परा क्षक्ति उस आत्मयोगी के 
लिग्षरीर को कवलित कर लेती है ॥ २२॥ 


अध्वयुत्रह्मोदुगारृहोवरक्षत्तारः कुमारीपत्नीभिः संवदन्ते यकासकाविति दशस्य द्वाभ्यां द्वाभ्या. हये 
हयेऽपावित्यामन्त्यामन्त्य' { का० श्रौ° २०।६।१८ ) । अध्वर्य्वादयः पश्च यजमानस्य कृमार्या पलीभिश्च सहं 
यथाक्रमं हये हयेऽसाविति सम्बुद्धयन्तनामोच्चारणपूवंकं सम्मुखीक्रत्य यकासकाविति दशचंसम्न्धिनीभ्यां द्वाभ्यां 
दाभ्यामृरभ्यां सह सोपहासं संवदन्ते । ततरे प्रथममध्वर्युः कुमारी पृच्छति हये हये कुमारि यकासकौ शकुन्तिकेति 
सूत्राथः । कुमार्यादिदेवत्या दश । तत्र द्वितीयोपरिष्टादुवरृहती । शिष्टा नवानुष्टुभः । यकासकौ या असौ । 
अव्ययस्तवंनाम्नामकनच्‌ प्राक्‌ टेः" ( पा० सु° ५।६।७१ ) इति प्रागिवीयार्थंऽकच्‌ । अत्र कुत्सायाम्‌ । शकुन्तिका 
शकुन्तिः पक्षिणी, अल्पा शकृन्तिः शकुन्तिका, अल्पे" ( ्पा° सू° ५।३।८५ ) इति कन्‌, अल्पपक्षिणीव । 
'अहुलक्‌' इति शब्दानुकरणम्‌ । हले हरे इति शब्दयन्ती ब्रुवन्ती वा वच्चति गच्छति । स्त्रीणां शीघ्रगमने योनौ 
हलहलाशब्दो भवतीत्यथंः । अध्वर्युर ङ्खुल्या योनि प्रद शंयन्नभिमेथयति । गभे भगे योनौ, वणंविपयंय ओषः । 
शकनिसदश्यां यदा पसो लि द्माहन्ति अगच्छति, "पसः सपतेः स्पृशतिकमेणः' { नि₹० ५।१६ ) इति यास्कः । 
अत्र स्कन्दस्वामी- पसः पुनः सपतेः, घम्‌ समवाये इत्यस्य स्पृशव्यथंस्य विपरीतस्य । स्पशंश्चात्र सुरतस्य 
सुखातिशयोऽभिप्रेतः, न॒ त्वगिन्द्रिसविषयसंस्पशंमात्रकम्‌, सपति स्पशंयति सुखयतीति । पस इति 
ुस्प्रजननस्य नाम । तद्‌ यदा भग्र आगच्छति तदा धारका, घरति लिङ्खमिति धारका योनिः, निगत्गरीति 
नितरां गरति वीयं क्षरति । यद्वा शब्दानुकरणं गल्गकेति शब्दं करोतीत्यथंः । हन्तिगत्यथंः । यद्रा तस्या 
अपि गभै भगे पसः पुंस्प्रजननमाहन्ति अगच्छति, अन्तर्भावितण्यर्थो वा हन्तिः, तस्या भगे पसमागमयति 
प्रवेशयति, भगे शिश्नमाहुन्ति आगच्छति प्रवेशयति वा तत्‌, शब्दं करोतीत्युक्तमेव । 


अत्र ब्राह्मणमु-"यकासकौ शकुन्तिकेति । विड वै शकुन्तिका हटगिति वच्वतौति विशो वै रष्टय 
वच्त्याहन्ति गभे पसो निगल्गरीति धारकेति विड वै गभो राष्ट पसो राष्ट्रमेव विष्याहन्ति तस्माद्राध्री 


९४ शुक्लयजुवंदसं हित | अ° २३ 


विशं घातुकः' (ण़० १३।२।२।६) । विड्‌ वै शकुन्तिका । तस्माद्रिड्‌ वै हलाहलेति शब्दायमाना वच्ठति व्यवहरति । 
विश्च रा ग्रथ राहिताय व्रति कृषिवाणिज्यपशुपाल्यादिकं कुवन्ति । गभे पसो निगल्गीतीत्यस्य गुढमथंमाह्‌ 
श्रुतिः--विड्‌ वै गभः, राष्टूमेव पसः । गभे पस आविश्याहन्तीत्यस्यायमेव गढोऽर्थो यद्‌ राष््ूमेव विश्याविश्याहन्ति । 
तस्माद्‌ राश्री राष्टमस्मास्तीति राष्टी राजा विशं घातुको भवति । 
अध्यात्मपक्षे-यका या शकुन्तिका अल्पीयसी पक्षिणीव प्रकृतिराहृरगिति हले हटे शब्दं त्रवन्तीव 
वच्चति गच्छति, महदादिकारयनिष्पत््यथ प्रव॑ते, तदा तस्या गभे भगे त्रिगृणात्मके शरीरे, असकौ असौ पसो 
वीरयंधारकः प्रतिबिम्ब आहन्ति आगच्छति, तदा धारका विश्वगभंधारयित्री प्रकृतिर्योनिनितरां गिरति क्षरति । 
तत एव वीयंवज्जगज्जायते । . 
दयानन्दस्तु- यस्यां गभे प्रजायां राजा स्वीयं पसौ राषटमाहन्ति जानाति प्राप्नोति वा, सा धारका 
सुखधारयित्री प्रजा निगल्गरीति निरश्तरं भृशं सुखं निगकृतीव वत॑ते । यतो यकाया असकौ असौ प्रजा 
शकुन्तिका अल्पा पक्षिणीव निकला वतते, तस्मादिमामहटग्‌ राजा वेच्चतीति, आ समन्ताद्‌ हलं विलेखनमच्चतीति 
सः। हटेन कृष्टाया भूमेः करग्रहीता राजा वच्वति तथा धनं गृह्णति, यथा प्रजा सुखवतौ स्यात्‌, इति, तदपि 
यक्किश्ित्‌, युखानुगुणग्रहुणस्य वच्चकत्वानुपपत्तेः, राजपदस्य मूलेऽभावाच्च, ताहेश्याः प्रजाया; शकुन्तिकाया 
दव निबैलत्वासम्भवात्‌ । हटेन विटेखनं भवतति, न तु हलशल्दस्य विटेखनमथंः ॥ २२ ॥ 
यकोऽसकौ शकुन्तक  अआहलगिति वश्च॑ति । 
1 
विवक्षत इव ते मुखमध्वर्थो मा नस्त्वमभिभांषथाः ॥ २३ ॥ 
मस्तरार्थं -- देवो उत्तर देनी है कि हे अध्वयु ] अविद्यासें बेधा हया जीवरूप पक्षी ही ठता है वही सब जोरसे 
आसक्छ होता है, बोलते हए दुम्हारे मुंखके समान चचलतासे इधर-उधर चायमान होता है। तुम व्यथंकी 
बकवास मत करो, अर्थात्‌ मौनी होकर आमविचार करो, तमी तुम्हारा उद्धार होगा । २३॥ 
अङ्गुल्या शिनं प्रदशंयन्ती कुमारी अध्व प्रत्याह्‌-- यकः यः अप्तकौ असौ शकुन्तक इव आहलगिति 
व्रति, योऽसौ एकन्तक इव पक्षीव विवक्लतो वक्तुमिच्छतस्मे तव मुखमिव आहलगिति इतस्ततश्चलति । 
अग्रभागे सच्छिद्रं लिख तव मुखमिव भासते, अतो नोऽस्मान्‌ प्रति मा अभिभाषथाः, मा वद, तुल्यत्वात्‌ । 
अध्यात्मपपते - साधिष्ठाना प्रकृतिवंक्ति -. योऽसौ शकुन्तक दव सोपाधिकः सशरीरः पुरुष आहलगिति 
वच्वति, इतस्ततर्चरति कमं करोति, हे अध्वर्यो ! कर्म॑परायण, वक्तुमिच्छतस्ते तव॒ मुखमिव प्रधानं भवति । 
त्वमस्मान्‌ प्रति मा वद, प्रकृतेरिव सोपाधिकपुरुषस्यापि तथात्वात्‌ । 
दयानन्दस्तु-हि अध्वर्यो, त्वं नो माभिभाषथाः, मिथ्याभाषणं विवक्षत इव ते मुखं मा भवतु । यथेव 
यकोऽकौ करिष्यसि शकुन्तक इव राजा हरगिति न वच्चति' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, अध्वयंयंजञस्येवाचरणा- 
निरूपणात्‌, अभिभाषथा इत्यस्य मिध्याभाषणाथंकत्वायोगात्‌ । विवक्षत इत्यस्य निरगंं विवक्षता मनुष्यस्य 
मुखमिव ते मुखं मास्तु" इति हिन्दीव्याख्यानमपि निर्मलमेव, मूलक्षराननृसारित्वात्‌ । निबंरपक्षिवदुच्छिन्नो 
भविष्यतीति निमूंलमेव ॥ २३ ॥ 
| । 
माता च ते पिता च तेऽग्न वक्षस्य रोहतः) 


प्रतिलामोति ते पिता गभे मुष्टिमितप{सयत्‌ ॥ २४॥. 
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मन्त्रां --ब्रह्मा महिषो से कहता है कि तुम्हार माता महाशक्ति भूमि ओौर पिता महानारायण को तरिभूति- 
स्वरूप दुलोक भो पंचभूत स्प प्क्ष के धेषठ उध्वं भाव को, अर्थाद्‌ ऊपर के छोर में वतमान पुत्र, पौत्र आदिकैस्पमे 
प्रकट करते है । तुम्हारा पिता युलोकसे पर््न्य रूथ जलमेंभुटढो के समान संकुचित हुए जीवसस्बन्धी तेज को द्योडता 
है। इस प्रकार के बीजग्रक्षेपसे में प्रसन्न हता हं । २४॥ 

ब्रह्मा महिषीमभिमेथति-- हे महिषि, यदाते तव माताते तव पिता च मंथुना्थं वृक्षस्य वाक्ष्यंस्य्‌ 
पयंङ्कस्य अग्रमुपरितनं भागं रोहतस्तदा प्रतिलामि प्रकषण स्निह,म्यहमनेन कमंणा, तिल स्नेहने" तौदादिकः, 
इति वदन्‌ ते पिता गभे भगे मृष्ट मृष्ट्याकारं शिश्नमतंसयदक्षिपत्‌, एवं तवोत्पत्तिरित्यभिप्रायः । वृक्षस्येत्यत्र 
तद्धितरोपः । "तसि अलङ्कारे" चुरादिः । यद्रा मृषि मृष्ठितुत्यं शिए्नमुत्थानेन अलङ्करोति, कि कुवन्‌ प्रतिलामीति 
वदन्निति शेषः । तव भोगेन स्तिह्यामीति वदन्निति यावत्‌ । एवं तवोत्पत्तिः । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ ~ अप वा एतस्मात्‌ । श्री राष्ट्र क्रामति योऽश्वमेधेन यजतेः ( श० १३।२।९१ ) । 
"तयोः शयानयोरःवं यजमानोऽभिमेयत्यृत्सवथ्या अवगृदं पेटीति' ( श० १३।५।२।३ ) । 'अथाध्वयुं 
कुमारीमभिमेयति' ( श० १३।५।२।४ ) इत्यादि वक्ष्यते । ततर यास्वभिमेथिकासु किच्चिदृशंनं गुढमास्त, तदत्र 
्ाह्मणेनोच्यते । योऽश्वमेधेन यजते तस्माद्‌ ऋत्विरभ्यो दीयमाना राषटरात्मिका श्रीरपक्रामति । तत्समाधानाथं 
भार्याभिरमेथिका कर्तव्या । ऊध्वमिनामुच्छापयेति । श्वी राष्टूमश्चमेधः श्रियः कारणं भवति । ततश्चाभि- 
मेथिकाभिस्तस्थाः श्रिय उच्छयणं प्रियते । माता चते पिता च त इति। दयं वै माताऽसौ पिताऽऽभ्यामेकेन 
स्वगं लोकं गमयत्यम्रं वृक्षस्य रोहत इति श्रीवेँ राषस्याग्र. श्ियमेवैन ५. राष्टरस्याग्रं गमयति प्रतिामीति ते 
पिता गभे मृष्रिमितर, सयदिति विड वै गभो रा मुषटी राष्टूमेव विश्याहन्ति तस्माद्रष्टरी विशं घतुकरः' ( श 
१३।२।९।७ ) । इयं पृथिवी एव माता असौ ब्ुरोफः पिता । एतदुक्त्या आभ्यामेवैनं यजमानं स्वर्ग रवे गमयति । 
ध्री राष्टस्याग्रं वृक्षस्याग्रं रोहत इति कथनेन एनं यजमानं राटस्य त्रियं गमयति । प्रतिखामीति विड्‌ प गभ 
रार मिः । राष्ूमेव विश्याहन्ति तस्माद्रघ्री विं घातुकः । 

अध्यात्मपक्षे- श्राद्धेन सन्तुष्टः परमात्मा साधकं वदति-- ते तव माता ते तव पितां च वृक्षस्य संसार. 
वृक्षस्य अग्र शरेष्ठम भागं ब्रह्मलोकं रोहतः । तेनाहं प्रतिरामि त्वां प्रति स्तिहणमि । ते पिता गभे संसारस्य 
मूरभूते भगे प्रकृतिरूपायां योनौ मृष्ट ब्रह्यग्रहणलक्षणं मृष्टिमतंसयद्‌ अर्डकृतवानु । 

दथानन्दस्तु -े राजन्‌, यदि ते पृथिवीव माता च सूयं इव पिता च वृक्षस्याग्रं रोहतः, यदि ते पिता 
गभे मुष्टिमतंसयत्‌, तहि प्रजाजनोऽटं प्रतिखामि' इति, तदपि यक्िख्ित्‌, देदनाहंस्य संसारस्य राज्यस्यवां 
अग्रस्यापि तथात्वेन अरोदुमनर्ह॑तवात्‌ । मुष्टिमित्यस्य मुष्ट्या धनग्राहकं राज्यमित्यप्यपव्याल्यानमेव, तादश 
लक्षितरक्षणधयेों बीजाभावात्‌ ॥ २४ ॥ | 


माता च॑ते पिता च तेऽग्रे वक्षस्य क्रीडतः । 
विवक्षत इव ते मुखं ब्रह्मन्‌ मात्वं व॑दो बहु ॥ २५॥ 


मन्त्रार्थं - महषी ब्रह्मासे कहती है कि हि ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे यावापृथिवी रूप माता-पिता जिसं सम्य वृक्षक 
समान वस्ती पाच भूतो के ऊपर क्रीडा फरते है, अर्थात्‌ पेत्र भादि शरीर में रभण करते है, तव कुचं कह्ने को इच्छा 
करने वाला तुम्हारा भुख दिखाई पडत है । लेकिन तुन कुं कहो मत, किन्तु दत ममे न पड्कर ब्रह्म के एकत्व का 
मनन करो !॥ ६५ ॥ | 
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सानुचरी महिषी ब्रह्माणं प्रत्याह हे ब्रह्मन्‌, ते तव माता ते तव पिता च यदि वृक्षस्य वृक्षविकारस्य 
काष्ठमयस्य मच्वकस्यात्र क्रीडतो रमेते, तदा तवोत्पत्तिरिति तवापि तुल्यम्‌, ततस्त्वयेदं न वक्तव्यम्‌, चोद्यस्य 
परिहारस्य चोभयत्र समत्वात्‌, धयव्ोभयोः समो दोषः परिहारश्च तादृशः । नैकः पयंनुयोक्तव्यस्ताहगथं- 
विचारणे ॥" इति न्यायात्‌ । एवं सत्यपि विवक्षत इव वक्तुमिच्छत इव, असाधु वदितुमिच्छत एव ते तव मुखं 
रक्ष्यते । हे ब्रह्मन्‌, त्वं मा बहु वदः । 


अध्यात्मपक्षे-हे ब्रह्मन्‌, ते तव माता प्रकृतिः पिता परमेश्वरो वृक्षस्य संसारवृक्षस्य अग्रे उक्कृष्टभागे 
हृदये क्रीडतः । यथा विवक्षतस्तव मुखं प्रधानं त्वं बहू मा वद, किन्तु तद्रधकेमोमित्येवं वद, अन्या वाचः 
परित्यज, नानुध्यायाद्‌ वहून्‌ शब्दान्‌ वाचो विग्छापनं हि तत्‌" ( व° ४।४।२१ तथा शाव्यायन० २३ ) इति 
रतेः, तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमूच्वथाऽमृतस्यैष सेतुः ( मु० २।३।५ ), तथा ओमित्येवं 
ध्यायथ आत्मानम्‌" ( मु° २।२।६ ) इति श्रुतेश्च । 

दयानन्दस्तु--हे ब्रह्मन्‌, यस्य ते माता च पिता च यस्यते वृक्षस्याग्रे क्रीडतस्तस्य ते विवक्षत इव 
यन्मुखं तेन त्वं बहु मा वद' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, वृक्षस्याग्र मध्ये क्रीडत इत्यस्य निःसारत्वात्‌ । अग्र 
विद्या राजलक्ष्म्यामित्यपि निमूलम्‌, अथशब्दस्य तथाथंत्वे मानाभावात्‌, विवक्षत इव यन्मुखं तेन त्वं बु 
मा वद, इत्यस्यापि निष्प्रयोजनत्वात्‌, बहू मा वदेत्यनेनैवेष्टसिद्धौ शेषस्य निरहेश्यत्वापत्तेः ॥ २५ ॥ 


ऊध्वमिंनामुच्छपय गिरो भार हरन्निव । 
अर्थास्ये मध्यमेवता शीते वाते. पनन्निव ।॥ २६॥ 


स्नाथं--उद्गाता वावाता से कहता है कि हे प्रजापते ! इक जोव को ऊर्वलोक प्राप्त कराओ, केसे कि पवत 
पर भार को चटृनि वाका उसको ञंचा करता है तथा जैसे शीतलं पवन के चलने पर धान्य बोने वाला धान्यके पान्न 
को उचाकरताहै। अभिप्राय यहूहै ङि यज्ञ करने पर रजञाद्वारा ऊध्वं ल्तोक कौ प्रा्िहोनेसे पाप दर होकर 
पुष्यवक्ष यत्तकर्ताको दिष्यक्तरीरको प्रक्षि होती है। इसके बाद हसक मध्यलोक प्रतिष्ठाके द्वारा देश्ववपय हो 
जाता है ।। २६॥ 


उद्गाता वावातामभिमेथयन्‌ कश्चित्‌ पुरुषमाह- है पुरुष, एनां पुरोवतिनीं वावातापूर्ध्वामुच्छापय 
उच्छितां कुर्‌ । कथमिव ? तत्राहु--भिरौ भारं हरन्निव यथा कश्चन पकंतोपरि भारमारोपयन्‌ मध्ये प्रगरह्य 
तमूच्छयति तथेनापूर्ध्वा कुर्‌ । अथशब्दो यथाथ: 1 यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ तथाशब्द उन्नेयः । एनां तथा उच्छापय 
यथा अस्यै अस्याः, षष्व्व्थे चतुर्थी, वावाताया मध्यं शरीरमध्यप्रदेशः, योनिरिति यावत्‌, एधतां वधताम । 
यथा योनिविवृता विशाल स्यात्‌, तथा प्रगृह्य वावातां मध्यमां वैश्यकन्यां राजवल्लभाम्‌ उच्छितां कुर । 
हृष्टान्तान्तरमाह्‌ - शीते वाते पुनन्निवेति । यथा कषीवलो धान्यशद्धि कुवन्‌ धान्यपात्रस्य ग्रहुणमोक्षौ ज्ञटिति 
करोति तद्रत्‌ 1 यद्वा धान्यपवनं कुवन्‌ कृषीवलो धान्यपात्रं यथा उध्वं करोति, तथंनामृच्छापयेत्यथंः । 

अतर ब्राह्मणमू--'ऊध्वमिनामृच्छापयेति । श्रौं राष्ट्मश्वमेधः श्रियमेवास्मे राष्टमूध्वंमुच्छयति' ( श० 
१३।२।९।२ ) अत्र वावाताभिमेथनप्रस द्खेन यत्तस्था उच्छयणमृक्तम्‌, तेन यजमानस्य राष्टात्मिकां श्ियमेवोच्छा- 
पयत्ति। गिरो भार. हरक्निवेति । श्रीर्वे राष्ट्स्य भारः श्रियमेवास्म राष्ट. सन्नद्यत्यथो श्रियमेवास्मन्‌ 
राष्टमधि निदधाति' ( श० १३।२।९।३ }। “अथास्थं मध्यमेधतामिति । श्रीं राष्टस्य मध्य. श्रिथमेव राष्ट 
मध्यतोऽन्ना्ं दधातिः ( श० १३।२।९।४ ) । शीते वाते पुनन्निवेति । क्षेमो वे राष्ट्रस्य शीतं क्षेममेवास्मं 
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करोति" ( श० १३२।९।५ ) । उद्धतस्य ब्राह्मणवाक्यस्याथैः स्पष्ट एव । आन्तरस्तु श्रीं राश्रमश्वमेधशध्ियः 
कारणम्‌ । ततश्च श्रियमेव राटरमस्मे यजमानाय त्रियते । क्षेमो वै रष्टृस्य शीतं तेन तदुक्त्या राष्ट्रस्य 
क्षेममविनाशमविष्नमभ्युदयं करोति, शास्त्रप्रामाण्यात्‌ । यथा मन्त्रादिजपात्‌ शस्त्रौक्तजपफटं सम्पद्यते, 
तथाभिमेथिकैस्तैस्तैः प्रकथनैस्तत्रोक्तानि फलानि सम्पद्यन्ते । 

अध्यात्मपक्षे साधकमूपदिशत्याचायः -हे साधक, एनां बुद्धिरध्वामध्वंमुखीम्‌, ऊर्ध्वं च सुक्ष्मत्वाद्‌ 
ग्यापकत्वात्‌ कारणत्वाद्‌ ब्रह्य, तदभिमु खीं तद्विषयिणीमृच्छापय ब्रहमविषयतया उच्छितां कुरु । कथमिव ? 
यथा अस्य अस्या बुद्धमध्यं मुख्यभाग एधताम्‌, ब्रह्मविषयत्वेन विषयाकाराकारितं सद्‌ वृद्धि यायात्‌ । यथा 
कृषीबलः शीतले वायौ धान्यं पुनन्‌ धान्यं पावनं कुवन्‌ सरिति श्रहणमोक्षौ करोति, तद्द्‌ विषयवेमुख्यत्रह्य- 
साम्मुख्ये कुरु। यद्रा स शीते वायौ धान्यपवनं कुर्वन तृणखण्डेभ्यो गुरुभ्यो धान्यं विविनक्ति, तथाऽनात्म- 
प्रपच्चाद्‌ ब्रह्मात्मानं विवेचयेति । 

दयानन्दस्तु-- 'हे राजन्‌ ! गिरो भारं हरन्निवैनां राज्यधिया यक्ता प्रजामूर््वामुच्छापय । अथास्यै मध्यं 
प्राप्य शीते वति पुनन्तिव भवानेधतामू' इति, तदपि यत्किंचित्‌, राज्यश्रिया युक्तस्य राजत्वोपपच्या प्रजाया 
राजश्चिया युक्तत्वायौगात्‌, प्रजावत्या भूमेरेव राजश्रीत्वेन प्रजायास्तत्वे स्वात्माश्रयदोषापत्तेः। अस्याः प्रजाया 
मध्यं लक्ष्मीं प्राप्य भवानेधतामित्यपि दुष्टम्‌, मूले प्राप्येति पदाभवेन तदसङ्गतेः, अध्याहारस्य च निर्मृरत्वात्‌, 
शतपथविरोधाच्चे । तत्र हि श्रे राष्ट्मश्वमेध इत्युक्तम्‌, न तु प्रजाया मध्यं श्रीरित्युक्तम्‌ । तथा राष्टस्यो- 
च्छयणमुक्तम्‌ । उत्तरत्र च श्रीवं राष्टसार इत्युक्तम्‌ । भारवहनोक्त्या अस्म यजमानाय ध्ियमेव राष्ट्‌ 
सन्नह्यतीतयुक्तम्‌ । तत उत्तरत्र श्वीर्वे रष्टुस्य मध्यमुक्तम्‌, न प्रजाया मध्यस्य श्रीत्वमुक्तम्‌ । ब्राह्मणं तु 
सिद्धान्तव्याख्यानप्रस द्घे व्याख्यातमेव ॥ २६ ॥ 


ऊर्वम नमुच्छयताद्‌ गिरौ भार हरन्निव । 
अथास्य मध्य॑मेजतु श्लीते बात पनन्तिव ।। २७ ॥ 


मन्भ्राथे-- वावाता उद्गाता कहतीहै कि ह प्रजापति} इस उद्गाता को यज्ञ कमं द्वारा अवा उभ 
कते कि परवत पर भार को चढ़ाने वाला उसको चा उटाता है अथवा जसे क्षोतस वायु चलने पर कृषक धान्यपाश्र को 
ऊ उठाता है । एेसा होने पर इसका मध्यलोक का तेज प्रदीप्त हो ॥ २७ ॥ 

वावाता उद्गातारं प्रत्याह- भवतोऽप्येततु समानमेव । कश्चित्नर एनमृद्गातारमूध्वंमुच्छयताद्‌ 
उच्छितं कुरुतात्‌ । कथमिव ? गिरौ भारं हरन्निव । अथ यथा अस्य उद्गातुम॑ध्यं लि द्गमेजतु कम्पताम्‌ । 
एज्‌ केम्पने' शीते वाते यवानु पूनन्निव एनं निगरृह्लयतु । 

अध्यात्मपक्ष-गुरुराह्‌, है भगवन्‌ परमेश्वर ! एनं साधकम्‌, उध्वं ब्रह्य तदभिमुखं भवानृच्छयतात्‌ । 
कथमिव ? गिरो भारं हरन्निव । यथा अस्य मध्यमन्तःकरणम्‌ एजतु एजतां दीप्यतु ब्रह्माभिमुखं सत्‌ 
प्रकाशताम्‌ । यथा शीतले वायौ कृषीष्रलो धान्यं पुनन्‌ शोधयन्‌ बुसादिभ्यो विवेचयति, तदा धान्यं स्पष्टतरं 
पृथक्‌ प्रकाश्यते, तथास्यान्तःकरणं स्वात्मानमनात्मभ्यौ विविच्य स्पष्टतरं प्रकाशताम्‌ । 

दथानन्दस्तु - हे प्रजास्थ वि्ठनू, भवान्‌ गिरौ भारं वहुन्निव एनं राजानध्व॑मृच्छयतात्‌, यथास्य 
मध्यं प्राप्य शीते वाते पुनन्निव एजतु" इति, तदपि यक्तकिश्ित्‌, पूवेकण्डिकाप्रदशितदोषग्रस्तत्वात्‌ । यत्तु 
टिन्दीव्याख्याने शुद्धं भवदन्नमिव एजतु उत्तमकम॑यु चेष्टतामु" इत्यक्तम्‌, तदप्यस द्भृतम्‌, नहि दृष्टान्तेऽन्नं 
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कस्पते, किन्तु अन्नाधारं पात्रं कम्पते । कम्पयिता तु कृषीबलः । दाण्टन्ते तु विद्धान्‌ चेष्टते न कम्पते। नचं 
तस्यान्यः कम्पयिता । किच्च, सकरमंकीऽयं पृनातिः । तेन अन्नस्य पुनातिकमत्वमेव न क्त्वम्‌ 1 रूप्यं च । 
तथाहि - प्रथममस्त्रे राजानं सम्बोध्य भवानेधतामित्यक्तम्‌ । अत्र तु विद्वांसं सम्बोध्य तस्य उत्तमकमंसु 
चेष्टोच्यते । पूवंतर प्रजाया मध्यं लक्ष्मीं प्राप्य तस्य वधनमुक्तम्‌, इहं तु विदुषो राज्यस्य मध्यं लक्ष्म प्राप्य 
चेष्टनमृच्यते । पूवंत्र तु राज्यश्चिया यृक्तायाः प्रजाया ऊरध्वोन्नियनमुक्तम्‌, इह तु राजोन्नयनमूच्यते । पदानां 
समानतायामयप्यथेवैषम्ये का विनिगमना ? ॥ २७ ॥ 


यदस्या अपहः कध स्थूलमुपातसत्‌ । 
सष्काविद॑स्या एजतो मोक्षफे शकूलाविव ॥ २८ + 


मन्ाथ--होता परिव््ाते कहता है कि हे देहाभिमान ! जब इस पापो के निवास-स्थान अपरा प्रकृति का 
स्थुल ओर सूक्ष्म शरीर क्षय क! भर होता है, तब इस अपरा प्रकृति के चोर, काम ओर मोह ही मिथ्या रूप ते प्रकाशित 
होते है, लेसे फ जलुणं गोखुर में निश्चेष्ट दो मत्स्य ॥ २८ ॥ 


होता परिवृक्तामभिमेथयति--यद्‌ यदा जस्या अंहुभेया अंहु भगौ भेदो विदार्यो यस्यास्तस्या अंहूभेदयाः । 
“अंहतिश्चादश्वाहुश्च हन्तेनिरूढोपधाद्िपरीतात्‌' ( नि ५२५ ) इति भगवान्‌ यास्कः । "अंहति, अश, 
अंहृष्च इत्येते शब्दा हन्तेनिरूढोपधाद्‌ विपरीताद्‌ अकरारमुपधातोनिष्कृष्य आदौ कृत्वा तता ह्कारनकार 
विपर्थयेण भवतः' इति तत्रभवान्‌ दुर्गः । हन्तव्या च यौनिरक्नषतयोन्याः कौमारह्रणे, अतोँऽहुशब्देन योनि- 
गृहीता । अथवा अंहु भगो भिद्यते वा यस्यास्तस्या अंहुभेयाः । यद्वा - अंहृहंन्तव्यो भेदयप्रदेशः प्रजननं यस्याः 
परिवृक्तायाः सा अंहुभेदी, तस्या योनि प्रति कृधु हस्व योनिस्पशषंच्छया च स्थूटं च पुंस्प्रजननमृपातसद्‌ 
उपगच्छेत्‌, अथ तदा योनेरल्पत्वाद्‌ मुष्क वृषणौ इद्‌ एव, अस्याः प्रजननोपरि एजतः कम्पते । कथमिव ? 
गोरफे उदकमूर्णे गोष्पदे शकुरौ मत्स्याविव । 

अध्यात्मपक्षे --यद्‌ यदा अंहुभेच्या अंहु हन्तव्यो भः पापसमूहो यया तस्याः पापसदूहविनाशिन्या बुद्ध, 
ध स्वल्पं स्थूलं महच्च सवं विषयजातम्‌, उपातद्‌ वृद्धिमुपालद्करोति, अपापाया बुद्धेः सवस्य॑व स्थूलस्य 
समस्य वा विषस्य ब्रह्मात्मनैव भासमानत्वात्‌ । तदा ताह उभावपि विषयौ गोष्पदे शकरुखौ मर्स्याविव 
मृष्कौ मु्णीतौ दुःखानीति मूषक सृवृभू णुषिमूषिभ्यः कक्‌" ( उ० ३।४१ ) इति मृषः कक्प्रत्ययेन साधू 
दुःखापहारकावेव भूत्वा एजतः क्रीडतः । 

दथानन्दस्तु-"यद्‌ यो राजा राजपुरुषश्च अस्या अंहभेया अपराधमेदिन्याः प्रजायाः कृधु स्वत्पं स्थूलं महत्‌ 
कमं उपातसद्‌ उपभूषयेत्‌, तौ अस्या गोशफे शकुखाविव मुष्कौ मूषकौ इदेव एजतः कम्पथतः । यथा प्रीतिमन्तौ 
मत्स्याव्येऽपि जलाशये निवसतस्तथा राज-राजपुरुषौ अल्पेऽपि करलाभे न्यायेन प्रीत्या वततयाताम्‌ । यदि 
दुःखादितायाः प्रजायाः स्वल्पं महदुत्तमं कमं प्रश॑स्येयातामू, तहि तौ प्रजा उपरक्ताः कृत्वा स्वविषये प्रीति 
कारयेताम्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अंहुपदस्य अपराधार्थत्वे मानाभावात्‌, राज-राजपुरुषावित्यस्य च मन्त्रबाह- 
त्वात्‌ । भावाथंस्तु कल्पनाप्रधान एव, मूलासम्बद्धत्वात्‌ ॥ ९८ ॥ 

थद्‌ देवासो ललामंग प्रविष्टौमिरमानिषुः \ 
सक्थ्ना देदिदयते नारो सत्यस्यांक्षिमुवों यथा ॥ २९ ॥ 


भ० २९-३० | वेदाथंपारिजातमाष्यकस्हिता ९९ 


मन्त्राथ --परिन्र्ताहोतासे कहती है कि जब प्राण ज्ञानरसधुक्त ब्रह्मानन्दमय जीव को ब्रह्यमें प्रविष्ट करति 
है, तब परा शक्ति विष्णु महानारायण, ब्रह्मा जौर श्िवके रूप मे दिखाई पडती हि। उसे कि सत्य का प्रत्यक्ष देशषन 


हता है ॥ २९॥ 


परिवृक्ता होतृप्रभृतीन्‌ सविव ऋत्विजः परिवदति । यद्‌ यदा देवासो दीव्यन्तीति देवास्त एते देवा 
रोत्रादय ऋर्विजः शिर्नदेवाः शिण्नक्रीडनका रुलामगुं कलमं सुखं कतु गच्छतीति रुलमगलिद्धं तं पुंस्प्रजननम्‌ । 
यद्रा रलामं पुण्डं गच्छतीति ललामगुः, तं लद्धं योनि प्रविशद्‌ उत्थितं सत्‌ पृण्डाकारं भवतीति क्लमग्‌ं 
पुस्प्रनननम्‌ । प्रविष्टीमितं प्रवेश्य विष्टभ्य च आविषुरालिद्ध नचुम्बनादिभिर्नरीं व्याप्नुवन्ति, अथ तदा नारी 
सवथ्ना सक्थकरतेन वुटिटगमनेन निदिस्यते लक्षयते, सवश्नोऽन्यत्र सर्वाद्खाणां पुरुषेण व्याप्तत्वात्‌ । कृथमिव ? 
सत्यस्य अक्षिभुवो यथा । द्विप्रकारं हि सत्यम्‌-अक्षिप्रभवमनक्षिप्रभवं चेति । अक्षिप्रभवमल्िग्राह्यम्‌, तत्र हि 
सवं व्याप्तम्‌ । अनक्षिप्रभवं श्रोवरप्राह्यम्‌, तत्तु साकाडश्षं वक्तुरा्तामधक्षते । अतो विशिनष्टि -- अल्षिभुव 
इति । सत्यस्य अक्षिभुवो यथ( अवितथवस्तुबोधकत्वम्‌, तथा ऊरुणा नारी बोध्यते । यद्रा- यदा देवासो रुलामगुं 
लिद्धमाविपुर्योनौ प्रवेशयन्ति, "अव रक्षे गतौ कान्तौ तौ परीतौ चतौ श्रुतौ । प्राप्तौ २ लेषेऽपंणे वेले भागे वृद्धो गृहै 
वधे 1" इत्युक्तेरत्र अवधतुः प्रवेशनाथंः । छन्दसि लुडलडखिटः' ( पा० सू ३।४।६ ) इति कारसामान्ये 
लिडः । '्यवहिता्च' ( पा० सू १।४।८२ ) इति व्यवहितस्यापि प्रोपसगंस्य प्रयोगः । कीदशं ललामगुम्‌ ! 
विष्ठोमिनम्‌, टीम अद्रीभत्रे, विशेषेण स्तीमनं क्छेदनं विष्टीमः, घनरूप्त्ययः, सोऽस्यास्तीति विष्टीमी, 
अत इनिएनौ' ( पाणस “1:1१. ) दति इनिः शिरनस्य योनिप्रवेते क्लेदनं भवतीत्यथः । पुरप्रजननस्य 
स्वीप्रजनने प्रवेणे कदनं भवति । तां विष्ठीमिनं सलामगुं देवासो अविषः प्रवेशयन्ति, तदाल ज्ञंनचुम्बना- 
दिभिरव्ाप्ितवाद्‌ ऊरभ्यां देदिष्यते निदिर्यतेऽत्यन्तं रक्ष्यते । 


अध्यात्मं दीव्यन्ति संसारं विजिगीषन्तीति देवासः, टलामगृं रामं रटामवदलक्कारवदु गच्छन्ति 
प्राप्नुवन्ति यं तं विष्टीमिनं विशिष्टसनहा्र भक्तानुग्रहुकातरं परमात्मानमाविषुः कामयन्ते । यथाक्िभुवः 
सत्यस्य अवैतश्यमक्षणा लक्ष्यते तथा, यथा सक्थ्ना ऊरूमादंवेन नारी देदिश्यते निदिश्यते, तथा प्रेम्णा परमात्मा 
लक्ष्यत इति गेषः। 

दथानन्दस्तु --'ह राजन्‌, यथा सत्यस्याक्षिसृवो मध्ये वतमाना देवासः सक्थ्ना नारीव यद्वष्टीमिनं ललामगुं 
न्यायं परविषुः, यथाप्तेन सत्यमेव देदिश्यते, तथा त्वमाचर 1 न्ययेनेप्सां गच्छन्ति ललामग्‌ं विशिष्टा बहवः 
ष्टीमा आरद्रीभताः पदार्था वियन्ते यस्मिन्‌ तम्‌" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, निमूंलाध्याहारेऽपि विस्पष्टताया 
अभावात्‌, न्थायस्यामूतंत्वेन तत्र आप्र॑पदार्थानां विदयमानत्वायोगात्‌ । यथा शरीरावयवः स्त्रियः परुषा वा 
लक्ष्यन्ते, तथा प्रत्यक्नादिप्रमाणैः सत्यं रक्ष्यते । यथा विद्वांसः प्राप्तव्यमादद्रीभावं प्रापनुयुस्तथेतरे राजत्रजास्वा. 
स्व्ीपुरुषा विद्यया विनयं प्राप्य सुखमन्विच्छन्तु' इत्यादिभावस्तु सवथा मन्त्रबाह्यं एव, मन्त्रा्थाननुगमात्‌ ॥२९॥ 


यद्धरिणो यवमत्ति न पष्ट पशु मन्यति । शद्रा यदथजार। न पोषाय घनायति ॥ ३० ॥* 


मन्त्रार्थ-- क्षत्ता पालागली से कहता है कि जब वासनारूप हरिणी विषयसूप जौ को खाती है, तव हूवयाकाश्च 
मे परमात्मा बाघ्नाओं से भरे हए संस्कारहीन पशु्मान जीव फो सदुधुणों से पृष्ट नह मानते । जब द्वत के उपाप्तक 
जीव की पत्नीरूप बुद्धि ब्रह्मभाव से रहित हो अम्य देवताओं की भक्त होतो है, तब वह मोक्ष-घन की दाता नहीहो 
सक्तो । अतः ब्रह्मभाव फो जगते हए जौव को अनन्य स्प से एक हौ देव कौ भक्ति करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 


१०० शुक्छयजुंदसंहिता ॥ अ० २३ 


क्षत्ता पालागलीमभिमेथयति- यद्‌ यदा हरिणो मृगो यवं सस्यमत्ति भक्षयति, अथ तदा क्षेत्री पशु 
पशं हरिणम्‌, विभक्तिलोपः, पृष्टं न मन्यते मम क्षेत्रभक्षणेन पशुः पृष्टो जातः सम्यगिति न जानाति, किन्तु 
मदीयं क्षेत्रं भक्षितमिति दुःखी भवति । एवं शूद्रा शद्रत्वजातिविशिष्टा स्त्री, शूद्रा चामहत्पूर्वा जातिः' ( पा० सू° 
४।१।४, वा० ३ ) इति शुद्रशब्दात्‌ टप्‌ । अ्थंजारा, अर्थो वैश्यो जारो यस्याः सा तथोक्ता, “अर्यः स्वामि- 
वैश्ययोः" ( पा० सू० ३।११०३ ) इति निपातः । अर्येण वैश्येन स्वपल्यां शूद्रायां भुक्तायां मद्भार्यां वैश्येन 
भुक्ता सती पृष्टा जातेति शूद्रो न मन्यते, किन्तु व्यभिचारिणी जातेति दुःखितो भवति । न च तस्यां धनायति 
धनमिव तां न मन्यते, परोपभोग्यत्वात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे यद्‌ यदा हरिणो मनोमृगो यवं विषयजातमत्ति, तेन साधको मनःपशुः पुष्टो जात 
इति न मन्यते, किन्तु खिद्यत एव, शमदमादिपरिपन्थित्वात्‌ । तथैव शद्रा शूद्रतुल्या मलिना बुद्धिरयंमभिगम्यं 
श्रष्ठगुणं जरयति या सा अयंजारा तादृशी बुद्धिः, पोषाय भक्तिज्ञाननिष्ठायै न, कल्पत इति शेषः । नच 
सा धनायति न च तां धनवन्मन्यते, तस्या ज्ञानवेराग्यादिधननाणशनिमित्तत्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु-'यद्‌ यो राजा हरिणो यवमत्तीव पृष्ठं पशु न मन्यते, सपद्ययंजारा शूद्रैव पोषाय न धनायति 
इति, तदपि यक्किच्ित, मूले राजप्रजापदाभावात्‌, भावाथेतैपरीत्याच्च । तथाहि- यो राजा पशुवद्‌ व्यभिचारे 
वतंमानः प्रजापुष्टि न करोति, स धनाढचया शूद्रा अयंजारा दासीव सद्यो रोगी भूत्वा पुष्टि विनाश्य धनहीनतया 
दरेद्रः सन्‌ न्रियते। तस्माद्राजा कदाचिदपि ईरप्यां व्यभिचारं च नाचरेदिति भावार्थे तद्धिपरीतमुक्तवान्‌ । 
भावार्थोऽपि मृलासंस्पर््येव ॥ ३० ॥ 


† + 3 
यद्धरिणो यवमत्ति न पृष्टं बह मन्य॑ते । श्रो यद्याये जारो न पोषमनंमम्यते ॥ ३१ ॥। 


मन्त्रार्थ- पालागली क्षत्ता से कहती है फि जब मनरूपी हिरण विषयों का उपमोग करता है, तब हूदयाकश्चस्थ 
परमात्मा उसको बहुत पृष्ट नहीं मानता । जब संस्कारहीन आसना भेडोपाक्तना में कग जाता है, पृणं ब्रह्म को त्यागं कर 
माया में आतसक्त हो जाता है, तब अन्तर्यामी परमात्मा उसकी पुष्टि को नहं मानता 11 ३१॥ 


पालागखी क्षत्तारमाह--यद्‌ यदा हरिणो यवमत्ति तदा क्षेत्री बहु यथां स्यात्तथा पशुं पृष्टं न मन्यत 
दति यद्‌ भवानाह, तत्त्‌ भवतोऽपि तुल्यम्‌ । इयांस्तु विशेषः --यद्‌ यदा शद्रः, अय अर्यया वैश्यायाः, षष्ठयर्थे 
चतुर्थी, जारो भवति, तदा वैश्यः पोषं पुरधि नानुमन्यते, किन्तु शूद्रेण स्वपल्न्यां भुक्तायां क्छिश्यत एव । 
टत्यश्लीटभाषणम्‌ ] 

अध्यात्मपक्षे-यद्‌ यदा हरिणो मनोमगो यवं विषयमत्ति, तदा साधको न तदह मन्यते, सवत्र विषय- 
भोगस्य सुलभत्वात्‌, निढृत्तेरेव महाफटत्वात्‌, प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफटा' ( म० ५।५६ ) इति 
मनुवचनात्‌ । यदा शूद्रोऽ्याया जारो भवति, तत्तु वर्णाश्रमविरुदधत्वात्‌ क्टेशावहमेव । वर्णाश्रमाचारवत एव 
भगवदुपासनादिभिः शृदधस्वान्तस्य सतो वुद्धिशुद्धि-त्रह्मविविदिषादिक्रमेण ब्रह्यज्ञानसम्भवात्‌, तद्विपरीतस्य 
संसारहैतुत्वाच्च । 

दयानन्दस्तु --'यद्‌ यः शूद्रो मृख॑कुलोत्पन्नोऽययि जारो भवति यथा पोषं नानुमन्यते । यद्‌ यो राजा 
हरिणो यवमत्तीव पृष्टं प्रजाजनं बहु न मन्यते, स॒ सवतः क्षीणो जायते" इति, तदपि यत्किंचित्‌, बुद्धिमत्कुलो- 
तपन्नस्य॒व्यभिचारानुमत्यापत्तेः, मे राजपदाभावाच्च। स सवतः क्षीणो जायत इत्यपि मन्तरवाहमेव, 
मले तदभावात्‌ । 
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अत्र किमपि वक्तव्यम्‌- दयानन्दोऽन्ये च तादृक्ना आधुनिकाः गणानां त्वा इत्यारभ्य यद्धरिणो 
यवमत्ति न पुष्टं बहु मन्यते" इत्यन्तस्य मन्त्रस टूहस्य सायणोव्वटमहीधराणां व्थाख्यानमररीलं मत्वा निन्दित्वा 
च तान्‌ मन्तरानन्यथा व्याचक्षते । तत्त दयानन्दीयभूमिकादिभिः स्पष्टं भवति । तदीयं व्याख्यानं बलादिव 
मत्त्रेष्वारोपितमेव स्पष्टं तद्विदामाभाति । वस्तुतः स्पष्टमेव शतपथश्नुत्यापि तेषां मन्त्राणामश्टीलभाषणपरत्व- 
म द्गीकृतमेव । उन्वटमहीघरव्याख्यानमेव श्रुत्यापि समथ्यंते । केचित्तु गणानां त्वेति मन्त्रेण महिष्या अश्वेन 
सह मैथुनव्णनं मत्वाऽश्लीरतां मन्यन्ते । तत्तु सवंथा श्रुतिसुत्रविरुदधमेव, सज्ञप्तेन मृतेन अश्वेन मेथुनासम्भवात्‌ । 
न केवलमश्चो मृतः, अपि तु सर्वे संज्ञपनीयाः पशवः संज्ञप्ताः, तेषां तत्तदवयवास्च यथाविध्यवत्ताः। तथा च 
ब्राह्मणम्‌--'तस्मिन्नेनमधि संज्ञपयन्त्यन्यैरेवैनं तत्पशुभिरव्यकुवंन्ति' { श० १३।२।८।१ ), ध्नन्ति वा एतत्पशुम्‌ । 
यदेन११ संज्ञपयन्ति प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहेति संज्ञप्यमान आहूतीजुंहोति प्राणानेवा- 
स्मिन्नेतदधाति तथो हास्यैतेन जीवतैव पशुनेष्टं भवति' ( श० १३।९।८।२ ) इति स्पष्टं प्रतीयते यदण्धसंज्ञ- 
पनानन्तरं प्राणाय स्वाहैत्यादिभिराहूतिभिरश्े प्राणादिसन्निधापनेन जीवदानं कृत्वा सजीवेन पुरोडाशादिना 
यजति, तथैव सजीवेनैवाष्वेन यजति, ननेनाश्चस्य पुनर्जीरनं मन्तव्यम्‌ । प्रागाद्याधानस्य तु पुरोडाशेषु जीव 
दानवत्‌ संस्कारमत्रत्वमेव । ननिष्ठितेषु पन्नेजनेषु । मदहिषीमश्चायोपनिपादयन्त्यथेनावधिवासेन सम्प्रोर्णुवन्ति 
स्वर्गे कोके प्रोर्णुवाथामित्येष वै स्वर्गो रोको यत्र पशुः. संज्ञपयन्ति" ( श० १३।५।२।२ ) इत्यनेनापि पणुसंल- 
पनानन्तरं संज्ञपनस्थानस्मैव स्वगंलोकत्वम्‌ । तस्मिन्‌ स्वर्गे लोक एव अश्वमह्प्योः सह्‌ निवासः । 

सूत्रकारा अपि तथैवाहुः ~ प्रक्षाल्तिषु महिष्यश्वमुपसंविशत्याहमजानीति' ( का० श्रौ २०।६।१४ ) । 
संज्ञपनानन्तरं म्रतस्य पशोः प्राणेषु पुवंवत्‌ प्रक्षालितेषु सत्सु महिषी अश्वसमीपे शयीतेति सूत्राथंः । 'युखं 
नासिके चक्षुषी कणौ नाभि मेहं पायुं पादान्‌ स%. हृत्य वाचं ते शुन्धामीति प्रतिमन्त्रम्‌" ( का° श्रौ ° ६।६।३ , 
शेषेण यजमानश्च शिरःप्रभृत्यनुषिच्चतो मनस्त इति शिरः ( का० श्रौ ° ६।६।४ } । पान्नेजनशेषेण यजमानो 
ऽध्वयुंश्च पशोः शिर.प्रभृत्य द्गान्यनुषिश्चेताम्‌ । तत्र मनस्ते इति मन्त्रेण पशोः शिरोऽनुषिच्त इति सूत्राथः। 
यत्ते क्ररमित्य द्धानि' ( का श्रौ० ६।६।५ ) । यत्ते क्रूरमिति सर्वाण्य ज्गान्यनुषिच्छत इति सूत्राथंः । शमहोभ्य 
इति पश्चात्पशोनिषिच्चतः' ( का० श्रौ ° ६।६।६ ) ¦ पशोजंघनप्रदेणे पान्नेजनशेषमूभावपि निनयत इति सूत्राथः । 
उत्तानं पशं कृत्वाग्रेण नाभि तृणं निदधात्योषघ इति' ( का० श्रौ ६।६।७ )। अध्वयुंः पशमृत्तानं कृत्वा 
ताभेरग्रतो ( वपायाः स्थाने ) चतुरङ्गुखं त्यक्त्वा प्रागग्रं तरणं निदध्यादिति सूत्राथंः। इव्येवमेभिः सूत्रमतस्य 
पशोर द्धानां च संस्काराः क्रियन्ते । एवं प्रक्नालितेषु महिषी अश्वसमीपे शेते । एवं मृतस्याश्वस्याद्धषु यथा- 
विध्यवत्तेषु ( छिन्नेषु ) प्रक्षारितेषु 'अधीवासेन प्रच्छादयति स्वगे लोक इति" ( का° श्रौ २०६।१५ }। 
अध अस्त्रृतेन अधीवासेन अश्वमहिष्यौ प्रच्छादयेत्‌ स्वगे रोक इति मन्त्रेणेति सूत्राथंः । अश्वशिश्नमुपस्थे कुरुते 
यषा वाजीति" ( का० श्रौ° २०।६।१६ ) । महिषी अश्वस्य मृतस्य संस्कृतस्य सस्कृतं शिर्नं स्वथमेवादाय 
स्वयोनिप्रदेशे स्थापयेदिति सूत्राथंः । नहि मृतेनाश्वेन मेथुनं संभवति, संस्कारमात्र तु क्रियते । 

अश्वमेधीयोऽश्यः “उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः' ( ब्रु° १।१।१ ) इत्यादिश्रुत्या बृहदारण्यके प्रजापतिः 
खूपेणोपास्यः श्रुतः । संस्कासयथंमेव तदुपस्थस्य महिष्या स्वयोनिप्रदेणे धारणम्‌, पत्नीसन्नहनादिवदस्यापि 
संस्काररूपत्वात्‌ । 


न केवरं सूत्रकार एव, किन्तु शातपथी श्रुतिरपि तथंवाह--'"निरायत्याश्चस्य शिष्नं महिष्युपस्थे निधत्ते 
वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधात्विति मिथूनस्थैव सवंत्वाय' ( श० १३।५।२।२ ) इति । पुरोडाशे जीवदानं यथा 
वा मृते पशौ प्राणापानादयाधानं संस्काराथमेव, तथव रेतोधा इति मन्त्रेणापि संस्कार एव क्रियते, न रेतोधानम्‌, 
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मृते पशौ रेतोधातृत्वायोगात्‌ । (तयोः शयानयोरण्वं यजमानोऽभिमेथत्युत्सकथ्या अव गुदं ेहीति तत्न कश्चन 
प्रत्यनभिमेथति ने्यजमानं प्रतिप्रतिः कर्चिदसदिति' ( श० १३।४।२।३ ) ¦! तथात्वे यजमानः प्रतिदरन्द्रीकृतः 
स्यात्‌ । न च त्यक्तम्‌, तस्य भाविप्रजापतित्वेनाप्रतिद्रन्दित्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु गणानां त्वेव्यत्र जगदीश्वरं सम्बोधयति, ता उभौ इत्यत्र प्रजाराजानौ सम्बोधयति, उत्सक्थ्या 
इत्यत्र वृषा राजा सम्बोधितः । एवं तत्र तत्र यथेष्टं मनुष्या राजानश्च सम्बोधितः । तच्च सवंमस गतम्‌, 
निमुलत्वात्‌ । 

उव्वटमहीधरादयस्तु श्वत्यनुसारेणैव कः कं प्रति वक्तीति स्पष्टमृक्तवन्तः ।, तथा च श्रुतयः - यजमानोऽ- 
भिमेथति' ( श० १३।५।२३ ), अथाध्वयुंः कुमारीमभिमेथति । कुमारि हये हये कुमारि यकासकौ शकुन्तिकेति 
तं कुमारी प्रत्यभिमेथत्यध्वर्यो हये हयेऽध्वर्यो यकोऽसकौ शकुन्तक इति" ( ० १३।५।२।४ ) । अथ ब्रह्मा 
महिषीमभिमेथति 1 महिषि हये हये महिषि माता च ते पिता तेऽग्ं वृक्षस्य रोहत इति तस्ये शतत. रजपृत्योऽ- 
नुचर्यो भवन्ति ता ब्रह्माणं प्रत्यथिमेथन्ति ब्रह्मन्‌ हये हये ब्रह्मन्‌ माता च ते पिता च तेऽग्रे दृक्षस्य द्ीडत इति 
( ण० १३।५।२।५ } । अथोद्माता वावातामभ्िमेथति । वावाते हये हये वावात उध्वमिनामुच्छ)पयेति तस्यं 
एतः. राजन्या अनुचर्यो भवन्ति ता उद्गातारं प्रत्यभिमेन्तयुदुगात्हये हय उदुगातरूध्वमेनमुच्छयतादितिः 
( ए० १३।५। ६ )। अथ होता परिकृक्तामधिमेथति । परिवृक्ते हये हये परिषृक्ते यदस्या अ. हुभेया इति तरस्य 
तः» सूतम्राभण्यां दृहितरोऽनुचर्थो भवन्ति ता होतारं प्रत्यभिमेथन्ति होतहये ह्ये होतयंहैवासो टलामगुमिवि' 
( श० १३।५।२।७ ) । एतेन सायमादिभ्याख्यानमेव श्रतिसम्मतम्‌, न दयानन्दीयमिति निगदव्याख्यातम्‌ 1 

चतस्लौ जाया उपक्टृप्ता भवन्ति । महिषी वावाता परिवृक्ता पालागटी सवां निष्किण्योऽलडकृता मिथुनस्यव 
सर्व॑त्वाय ताभिः सहाम्न्यगारं प्रपद्यते पूरवेया द्वारा यजमानो दक्षिणया पल्यः' ( श~ १३।४।१।८ ) 1 प्रथम्‌- 
परिणीता पत्नी महिषी । वावाता वल्लभा । परिषक्ता अवल्टमा । पालागली दूतपुत्री । भेतिराक्रोशकमा' 
( नि० ४।२ ) । अश्टीलभाषणमेवोक्तमन्त्राणां व्याख्यानं युक्तम्‌ । यतः श्रुत्यैव तादशभाषणेन वाचोऽपूृतता 
वण्यते । तत्पूततायै मन्वन्तरेण वाचः शुद्धिविधीयते, "अप वा एतेभ्य आयुदवताः क्रामन्ति । ये यज्ञऽपू्ता 
वाचं वदन्ति वाचमेवैतत्पुनते देवयज्याय देवतानामनपक्रमाय' ( श १३।५।२।१० ) इति श्रुतेः । यज्ेऽपूताया 
वाचो वदनेन आयुर्देवानामपक्रमणं भवति, अतस्तासां देवतानामनपक्रमणाय दधिक्राव्ण इति मन्त्रेण वाचमेव 
पृनते ॥ ३१ ॥ 


दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरहव॑ंस्य वाजिनः । 
1, 
स॒रमभि तो मुखां करत्‌ प्र ण्‌ आय्‌९!पि तारिषत्‌ ।॥ १२ ॥ 
मन्त्रार्थे ~ अध्व्ु, ब्रह्मा, उद्गाता, होता ओर क्षता महिषौ को उठाकर पदृते है कि सवारीको धारणकर चलते, 


जयक्षील, णमनक्षीक, वेगगामी अश्व का हमने संस्कार क्रिया है । मन्त्रपाठसे हमारे सुखो को सुगन्धित किणा है । 
अश्वाभिप्रानी देव हमारी बाल्य आदि तीनों अवस्याओों को वदृ 11 ३२॥ 
अस्य मन्त्रस्य द्विविधं व्याख्यानं हश्यते । तद्था-- 
( १) 


हे प्रजापतिरूपाश् ! नोऽस्माकं मुखा मुखानि सुरभि सुरभीणि करत्‌ करोतु, यज्ञ इति शेषः । अष्लील- 
भाषगेन दुर्गन्धं प्राप्तानि मुखानि यज्ञः सुरभीणि करोत्वित्यथंः, अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति । ये यज्ञे 
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पूतां वाचं वदन्ति दधिक्राव्णो अकारिषमिति सुरभिमतीमृचमन्ततोऽस्बाहुर्वाचिमेव पुनते नभ्य: प्राणा अप्‌- 
क्रामन्ति" ( श ० १३।२।९२ ) दति श्रुतैः । अतः पूवं मत्त्राणामर्टीटमाषणमेवाथं इति स्पष्टम्‌ । 

ननु यद्यश्टीलभाषणेन वाचोऽपूतता भवति, तहि किमथ श्रुत्या मन्त्रैर्लीरभाषणं विहितम्‌ { 
श्रस्ाटनाद्धि पङ्कस्य दुरादस्पशंनं वरम्‌" इति न्यायेन परिवर्जनस्यैव युक्तत्वात्‌ ! इति चेन्न, वाचः सर्वाप्त्य 
तादभाषणस्याग्चमेधा ्तवेनावश्यकरतव्यत्वात्‌ । तदुक्तं भरुत्यैव--'पमाक्षिवा एषा वाचः । यदभिमेथिकाः 
सर्वे कामा अश्वमेपे सर्व॑या वाचा सर्वान्‌ कामान्‌ आप्नवामेति' ( श० १३।५।२।९ ) इति । 

अश्वमेधस्य प्रजापतिदेवता सर्वंदेवरूपः । अश्वमेधस्य पशुरश्चः सवदैवतो भवति । ` सर्वं वे पूण. 
सर्व॑मर्वमेधः सर्वस्याप्त्यै सर्वस्यावरुदधयै तस्यां वरेण वाचं विसृजते वरं ददामि ब्रह्मण इति सर्वं वै वरः 
सर्वम्वमेधः सर्वस्याप्त्यै सर्वस्यावरुद्यै' ( श० १३।४।१।१० } । "सर्वा वै देवता अश्वमेधे अन्वायत्ताः, ( श 
१३।१।२।९ ) । "तस्मादश्वमेधयाजी सर्वां दिशोऽभिजयति" ( श० १२।१।२३ ) । 'प्रजापतिर्वँ देवानां वीयंवत्तमो 
वीयमेवास्मिन्‌ दधाति' ( ० १३।१।२।५ ) 'सुर्वाभ्यो वै देवताभ्योऽष्व आरभ्यते" ( श० १२३।३।४।१ ) | 
"प्रजापतिरकामयत । सर्वान्‌ कामानाप्नूया?५. सर्वा व्यष्टीव्यंश्नुवीयेति स एतमश्वमेधं त्रिरात्रं यज्ञक्रतुमपः्य- 
तमाहरत्तेनायजत तेनेष्ट्वा सर्वान्‌ कामानाप्नोत्‌ सर्वा व्यष्टीरव्यशनुत सर्वान्‌ ह वै कामानाप्नोति सर्वा व्यष्टी- 
व्यश्नुते योऽश्वमेधेन यजते" ( श० १३।४।१।१ )। यथाश्वमेधः सवदेवात्मकः, यथाश्वः सर्व॑देवतः, यथाश्वमेवेन 
सर्वान्‌ कामानाप्नोति, सर्वा दिशो जयति, तथेव वाचोऽपि सर्वापिरपेक्ष्यते । वैदिकेषु वाडूमयेष्वश्टीलेतराः 
सर्वा वाचोऽन्त्भवन्ति, अश्लीरभाषणेन वाचः सर्वापिभंवति । पुराणेषु केषाच्िदराकषसायुपद्रवाणां विद्रावणाया- 
श्टीकभाषणं विहितम्‌ । तच्च फाल्मुनमासे होलिकाया पररा काष्ठामुपगच्छति । अम्धमेधश्च फाल्गुनणुक्लपक्ष 
समारभ्यते--सा याऽसौ फाल्गुनी पौणंमासी भवति । तस्यं पुरस्तात्‌ षडहे वा सप्ताहे वत्विज उपसमायन्त्य- 
वरयुश्च होता च ब्रह्मा चोद्गाता चंता वा॒अन्वन्य्‌ ऋत्विजः ( श० १३।४।१।४ ) इति भरुतेः, "अष्टम्यां 
नवम्यां वा फात्गुनीशुक्छस्य' ( का० श्रौ° २०।१।२ ) इति कात्यायनस्मरणाच्च । अश्वमेधविषयश्च भूमिकायां 
पर्याप्तं पर्याखोचितः । तत्रैव कणेहत्य बुभुत्सोपशमनीय। । 


(२) 

'मटहिषीमूत्थाप्य पुरुषा दधिक्राव्ण इत्याहुः ( का० श्रौ° २८।६।२१ ) 1 महिषीं यजमानस्य त्रधम- 
परिणीतां पत्नीमश्चसमीपे सूपामुत्थाप्य पुरुषा अध्वर्यब्रह्मोद्गाव्ृहोतृक्षतारः सुरभिमतीमृचं दधिक्राव्ण इति 
मन््रमश्टीभाषणजनितमृखदौर्गन्ध्यापनोदाय पठेयुरिति सूत्रा्थः । वामदेवात्मजदधिक्रावरष्ट अश्वदेवत्याऽनुष्ट्प्‌ । 
यद्‌ अश्वस्य मागंव्यापनशीटस्य संस्कारार्थं वयमश्टीलभाषणमकारिषमकाषंमकाष्मं कृतवन्तो वयम्‌, वचन 
व्यत्ययः, एकव चनस्थाने बहुवचनं द्रष्टव्यम्‌ । अश्टीरुभाषणेन हि दुगैन्धीनि मुखानि भवन्ति, पापहतुत्वात्‌ । 
नोऽस्माकं मुखा मुखानि, विभक्तिरोपश्छान्दसः, सूर्पा सुलुक्‌ "` ( पा० सू० ७।१।३९ ) इति टुक्‌ । सुरभि 
सुरभीणि करतु करोतु, यज्ञ ट्ति रोषः । कीदृशस्य अश्चस्य ? दधिक्राव्णः, दधाति धारयति नरमिति दधिः, 
(आदृगमहनजनः क्रिकिनौ लिट्‌ च' ( पा० सु ३।२।१५१ ) इति किः प्रत्ययः । तथा च दधिः सच्‌ करम्यतीति 
दधिक्रावा, तस्य नरान्‌ पृषठोपरि धारयित्वा कमणशीटस्य अश्वस्य, अन्येभ्योऽपि ह्यन्ते" ( पा० सु° २।*।८५ ) 
इति वनिप्‌ , 'विडवनोरनुनासिकस्यात्‌" ( पा० सू° ६।४।४१ ) इति धातोराकारः । पूनः कथम्भूतस्य अश्वस्य ? 
जिष्णोजंयनशीरस्य । पुनः कीहशस्य ? वाजिनोऽवश्यं कजतीति वाजी तस्य, "वज गतौ" भौवादिकः, तस्मात्‌ 
'आवर्यकाधमण्यं्यो्णिनिः' ( पा० सू० ३।३।७० ) इति णिनिः । वाजाः पर्षा जस्य सन्तीति वा वाजी । 
'अत इनिवठ्नौ' ( पा० सू० ५।२।११५ ) इति रूपसिद्धिः । अथवा विनक्तीति वाजी । ओविजी भयचलनयोः! 
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इकारस्याकारण्छान्दसः, वेजनवान्‌, वेगवानिति यावत्‌ । तादृशस्य अश्वस्य संस्काराथं यदश्टीलभाषणं 
कृतवन्तो वयम्‌, तेन नो दुर्गन्धयुक्तानिं मुखानि यज्ञः सुरभीणि करोतु । किच्च, नोऽस्माकमायूपि जीवनानि, 
बहुव चनबखाद्‌ बाल्ययौवनवाधंकानि, प्रतारिषत्‌ प्रतारयतु प्रवधंयतु । 


अत्र ब्राह्मणम्‌--ये यज्ञैऽपूतां वाचं वेदन्ति दधिक्राव्णो अकारिषमिति सुरभिमतीमृचमन्ततोऽन्वाहूरवाचिमेव 
पुनते नभ्यः प्राणा अपक्रामन्ति" ( श० १३।२।९।९ ) । प्रसन्नं ब्राह्मणम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- दधिक्राव्णः, सर्वं प्रपञ्चं धारयतीति दधिः, दधिः सन्‌ क्राम्यति लोकत्रयं यः स दधिक्रावा 
विष्णुस्तस्य, जिष्णो रावणादीनां जेतुरश्वस्य व्यापकस्य वाजिनोऽ्नवतो भगवतोऽकारिषं कृतवन्तो 
वयम्‌, स्तवमिति शेषः । तेन भगवत्स्तवेतरवाग्‌व्याहारजनितदौग॑नधययुक्तानि मुखानि सुरभि सुरभीणि करत्‌ 
करोतु, भगवानिति शेषः। स एव नोऽस्माकमायूंषि प्रतारिषत्‌ प्रवधंयतु, येन भगवत्तत््वज्ञानाय निधिध्नं 
श्रवणादिकं सम्पद्येत । 


दयानन्दस्तु - हि राजन्‌, यथाहं दधिक्राव्णो यो दधीन पोषकानचू धारकान्‌ वा क्राम्यति, तस्य वाजिनौ 
जिष्णोरश्चस्येव वीयंमकारिषम्‌, तथा भवाच्‌ नः सुरभि मुसे वीर्यं करन्न आयुषि तारिषत्‌" इति, तदपि 
यक्किच्चित्‌, गवादेरपि दधिक्रावत्वापत्तै, वी्यंमित्यस्याध्याहारस्य निमंलत्वाच्च । सिद्धान्ते तु प्रकृतमण्टील- 
भाषणमिति तदध्याहारो युक्तः। सुरभि करदिति वचनेनापि दौगंन््यहेतुभूतस्याश्टीलभाषणस्याध्याहारः 
र्किष्यते । किच्च, कोऽयं वक्ता ? न जीवः, तस्य तथात्वे मानाभावात्‌ । नापीश्वरः, तस्य मुखाभावेन सुरभि- 
मुखप्राथनायोगात्‌ । नापि तस्यायुः प्रतरणाशंसा युक्ता, तस्य नित्यत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 


गायत्री ॒त्रिष्टुम्जगत्यनुष्टुप्‌ पङ्क्त्या सह । 
बहत्यु ष्णिह ककुप्‌ सचचोभिः श्ञम्यन्तु त्वा ॥ ३३ ॥ 
~ ~ अ) - ९ 


मन्त्राथं - प्रस्तुत ओर अगले मन्त्र से तोनों रानियां ताबा, चाडो ओर सोने की सुचोसे अश्वक श्षरीर पर 
रेखा करे । हे अश्व | गायक की रक्षा करने बाखा गायत्री छन्द, तोन सस्या घाल प्रतिकूल पदारथ का निरोधकं त्रिष्टुप्‌ 
छन्द, जगत्‌ मे विस्तरणं जगतो छन्ब, संसार के दुःखों के नाश्चक अनुष्टुप्‌, पंक्ति जर बृहती छन्द, मंगलमय प्रभात का 
दाता उष्णिक्‌ छम्ब ओर अच्छे पदार्थो वाला ककुप्‌ छःद सुधियो के द्वारा तुमको श्रान्त करे ॥ ३३॥ 


(तिक्तः पत्न्योऽसिपथान्‌ कत्पयन्त्यश्चस्य सुचीभिरछौहराजतसौवर्णीभिमंणिसंख्याभिर्गायत्री त्िष्टुविति 
दाभ्या द्वाभ्यामु' ( का० श्रौ° २०।७।१ ) । मदिष्याद्ास्तिखः पल््यस्तास्ररूप्यस्वगंमयीभिः सूचीभिः प्रत्येक- 
मेकाधिकशतसंख्याभिरश्वस्य शरीरेऽसेः सुखेन प्रवेशाथं वितुद्य वितुद्य त्वचं ज्ज॑रां वुदयुंरिति सूत्ाथः । अश्व- 
देवत्याः षड्ऋचः । आचा उष्णिक्‌, चतस्रोऽनुष्टुभः, परा त्रिष्टुप्‌ । है अश्व, गायत्री च त्रिष्टुप्‌ च जगती च 
पडक्त्या सह्‌ वृहती च उष्णिहा सह॒ ककूण्‌ च, एतानि छन्दांसि सूचीभिरेताभिस्त्वां शम्यन्तु संस्कुर्वन्तु । 
विकरणव्यत्ययः, असिपथार्थं त्वगभेदनं संस्कारः । 

अत्र ब्राह्मणम्‌--यदसिपथान्‌ कल्पयन्ति । सेतुमेव त संक्रमणं यजमानः कुरते स्वग॑स्य खोकस्य 
समष्ट्यै" ( श० १३।२।१०।१ ) । असेः शासस्य पन्थानोऽसिपथाः, तान्‌ सूचीभिर्लह्यादिभिः कल्पयन्ति । तच्च 
स्वगस्य छोकस्य समष्ट्यं सव्याप्त्यं प्राक्तिसाधनं सेतुमेव कल्पयन्ति । 
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अध्यात्मपक्षे हे अश्च ! व्यापिनो विष्णोर्गायत्यादीनि छन्दांसि सूचीभिर्गृणसूचयित्रीभिः स्तुतिभिस्त्वां 
शम्यन्तु प्रसादयन्तु । 

दयानन्दस्तु --हे विद्ठन्‌, ये विद्वांसः पङ्क्त्या सह्‌ गायत्री त्रिष्टुव्‌ जगत्यनुष्टुबुष्णिहा सह बृहती ककुप्‌ 
सूचीभिरिव त्वा त्वां शम्यन्तु तास्त्वं सेवस्व" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, गायत्यादीनां छन्दसां गानकतुत्वा- 
योगात्‌, गानकतुणां छन्दस्त्वायोगच्च । तथव छन्दोख्ये त्रिष्टुभि तापत्रयस्तम्भकत्वमपि न सम्भवति, 
जगत्याश्चामूर्ताया विस्तीणंतापि न सम्भवति । न च विस्तृता क्रिया पङ्क्तिः, अक्षररूपत्वाच्छन्दसाम्‌ । न वा 
छन्दसोष्णिहोषः सह्यति । न च विद्वांसः सीवनसाधिकाभिः सूचीभि्य॑था वस्त्राणि सीव्यन्ति, तथा राजानं 
सीव्यन्ति । न च सीवनण्मनयोः साह्यं सम्भवति, पररपरविरुद्त्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 


हिपंडा याश्चतुष्पदास्त्रिपंडा याश्च॒ षटूप॑डाः । 
विच्छन्दा याश्च सच्छन्दाः सश्चीभिः श्ञम्यन्तु त्वा \ ३४ ॥ 


मन्त्राथं -है अण्व} वो पाइ वाले, चार पाद्‌ बाले, तीन पाद बलि, शह पाव वाले, छन्वों के लक्षणों से रहित 
अथवा छन्दो के लक्षणों से युक्त ये सभो छन्द सुचियों के द्वारा तुम्हें शन्त कर :। २४ ॥ 
द्विपदाः, दवे पदे यासां ता द्विपदाः, याश्चतुष्पदाश्चत्वारि पदानि यासां ताश्चतुष्पदाः, यास्त्रिपदास्त्रीणि 
पदानि यासां ताः, यछ पट्पदाः षट्‌ पदानि यासां ताः। या विच्छरन्दा विगतं छन्दो याभ्यस्ताश्छ्दो- 
लक्षणहीनाः, याः सरकन्द्‌ -छन्दोटक्षणतव्रव्यः, ताः सर्वा छन्दोजातयः, हे अश्च | त्वां सुचोभिः शम्यन्तु संस्वुवेन्तु । 
छन्दोदेवताः सूचीभिस्त्वां संस्रवन्तु । 
अध्यात्मपक्षे टे अश्च प्रजापते! पूवेक्ति विविधा-छन्दोजातयः सुचीभिर्गणगणसूचीभिः स्तुतिभिस्त्वां 
शम्यन्तु प्रसादयन्तु । 
दयानन्दस्तु ये विद्रासः सूचीभिर्या द्िपदा याश्चतुष्पदा यास्त्रिपदा याश्च षट्पदा या विच्छन्दा याश्च 
सच्छन्दास्त्वां ग्राहयित्वा शम्यन्तु शमं प्रापयन्तु, ता नित्यं सेवस्व" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, क्रियासु द्विपदत्वाद्- 
सम्भवेन तथोक्तेः प्ररापमात्रत्वात्‌ । पदानि वाक्यानि चृक्षरधर्माः, क्रियाश्च द्रव्यधर्मा इति केतं कि 
शिष्यते ? ॥ ३४॥ 
५ वेह । । 
महानाम्न्यो रेवत्यो विष्वा आः प्रभूवरीः | 
ॐ | 4 
मेधंविचुतो वाचः सचोभिः शम्यन्तु त्वा ।॥ ३५ ॥ 
मन्त्राथ--महानाम बाली शक्वरी ऋचा, रेवत साम वाली ऋचा, सम्पुणं दिक्ञाएं, सकल यत्त कमं, मेधो की 
विज्ञलियां अर वेदवाणियां तुमको सुचियों से शान्त करं ॥ ३५1 
महानाम्न्य ऋचः *शक्वयं इति भण्यन्ते । महत्नाम यासां तास्तथोक्ताः । रेवत्योऽपि ऋचः, यासु 


गीयमानं साम रंबतं साम सम्पयते । विश्वाः सर्वा आशा दिशः कीश्य आशाः ? प्रभूवरीः प्रभवन्ति स्व॑भतानिं 
धारयितुं समर्था भवन्ति यास्ताः प्रभूवयंः । प्रपूर्वाद्‌ भवतेः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते" ( पा० सू० ३।२।७१५ ) इति 


१. चिदा मघतरन्‌" इत्या्यास्तिस्न ऋ चः शक्ययं इति काण्वभाष्ये सायणाचार्य; । 
१४ 
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वनिप्‌ "ऋन्नेभ्यो ङीप्‌" ( पा० सूु० ४।१।५) इति डीप्‌, वनो र च' ( पा० सू० ४।१।७ ) इति नकारस्य 
रेफादेशे पूवंसवणंदीर्घे्वे च श्रभृवरीः' इति रूपम्‌ । मैघीः, मेधे भवा म॑घ्य-- अत्रापि पूवंसवणंदीघंः। मेघोत्था 
वियतः । वाचो वेदलक्षणाः । अन्या अपि एताः सर्वाः सूुचीभिस्त्वां हे अश्व ¦ शम्यन्तु संस्कारेण प्रजापतियौग्यं 
हविः कुर्वन्तु । 

अध्यात्मपक्षे पूर्वोक्ताः सर्वा अप्येता वाचः सूचीभिः स्तुतिरभिस्त्वां शम्यन्तु । 

दथानन्दस्तु -ह जिज्ञासो, सूचीभिर्या महानाम्न्य रेवत्यो बहुधनयुक्ताः प्रभूवरीविश्चा आशा मैघीविद्युत 
इव च वाचस्त्वां शम्यन्तु तास्त्वं गृहाण" इति, तदपि यक्तिश्चित्‌, महानाम्न्य: का इत्थनुक्तैः । रेवत्यश्च काः ! 
घनयुक्ताः परभुत्वयुक्ताश्च स्त्रियोऽपि भवन्त्येव । मूले इवशब्दभ्रयोगोऽपि नास्ति । विदयृत इवेति वाचो विशेषणत्व- 
कत्पनमपि निमूंटमेव ॥ ३५॥ 


0 + , 
नारय॑स्ते पलयो लोम विचिन्वन्तु मनीषया । 
देवानां पन्यो दिः सचौभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३६ ॥ 


मन्त्रार्थं - हे अश्व ! पतिव्रता नारियं बुिपूर्वक तुम्हारे लोभो को पृथक्‌ करे, देवतां फी पत्नियो के स्प भे 
पाल्लित दिक्षां सूच्यो के द्वारा तुम्हें शान्त करं ॥। ३६ ॥ 

हे अश्च! नार्थो नृणामपत्यानि स्तरियस्ते तव छोम रोमाणि मनीषया मनस इच्छया मनसः पर्यारोचनेन 
विचिन्वन्तु पृथक्रव॑न्तु । रोमेति जातावेकवचनम्‌, विभक्तिलोपो वा । कीदृश्यो नायः ? पल्य, यजमानभार्या 
महिष्यायाः । प्यर्नो यज्ञसंयोगे" ( पा सु° ४।१।३३ ) इतीकारस्य नकारे नान्तत्वाद्‌ ङीप्‌ । देवानामिन्द्रादीनां 
च पलन्यो दिशः प्राच्यादयः सुचीभिस्त्वां शम्यन्तु । 

अध्यात्मपक्षे-हे अश्व व्यापिन्‌ प्रजापते, नार्यो मानुष्यः पलयो यज्ञसम्बन्धिन्यो मनीषया स्नेहवत्या 
बुद्धया ते तव लोम लोमानि लोमतुल्याः शक्तीविचिन्वन्तु अन्विच्छन्तु, ते लोम एकमपि रोम अन्विच्छन्त, 
एकस्य लोम्नोऽपि कृताथताप्रयोजकत्वात्‌ । देवानां पल््यौ दिशश्च सर्वाः सूचीभिः सौन्दयंमाधूयंवणेयि त्रीभिः 
स्तुतिभिस्त्वा शम्यन्तु । 

दयानन्दस्तु --हे विदुषि, याः कुमार्यो मनीषया तै लोमानुक्ुवचनं विचिन्वन्तु सच्ितं कुवन्तु, ता 
देवानां नायं: पलयो भवन्तु । हे कुमारि, या देवानां पल्यो भूत्वा सूचीभिरनुसन्धानक्रियाभिदिश इव शुद्धा 
विदुष्यः सन्ति, तास्त्वा शम्यन्तु" इति, तदपि यत्किच्छित्‌, रोमपदस्यानुक्रलवचनार्थत्वे मानाभावात्‌ । 
सूचीशनब्दस्यानुसन्धानक्रियाथंतापि चिन्त्या, निमूरत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 


रजता हरिणीः सीसा युजँ युज्यन्ते कमेभिः 
अव॑स्य वाजिन॑स्तवचि सिमाः शम्यन्त कराम्य॑न्तीः ॥। ३७ ॥ 
मन्त्रा्भ- चांदी, सुवणं ओर सीसे की सूुचियां संयुक्त होकर इत कायं मे लगीहै। ये अश्व का संस्कार करती 
हुईं वेगवान्‌ अश्व की त्वचा यें क्षान्तिपुरवंक रेखाएं खो्ती हे ।\ २७ ॥ 


रजता रजतमय्यो हरिणीहैरिण्यः सुवणंमय्यः सीसाः सीसं तास्रमू, वक्ष्यमाणश्चत्यनुरोधात्‌ । सुचीनां 
दिगृरूपत्वादश्वसंस्कारक्षमत्वम्‌ । ताः सुच्योऽश्वदेहे सीमाकरणलक्षणैः कम॑भिर्युज्यन्ते योगं प्राप्नुवन्ति, सीमाकरण- 
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योग्या भवन्तीत्यर्थः । कीदश्यस्ताः ? युजः सहयोजनाः, एकीभूता इत्यथ; । ताः सूच्यो वाजिनो वेगवतोऽशचस्य 
त्वचि सिमाः सीमारेखाः शम्यन्तु सम्यक्‌ कुवन्तु 1 सिमाशब्दः सीमापर्यायः । कीटश्यस्ताः सूच्यः ? शम्यन्त्यो 
हविः संस्वूर्वाणाः । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ --'सूचीभिः कल्पयन्ति । विशो वै सूच्यो राष्टूमश्वमेधो विशं चैवास्मिन्‌ राष्ट च समीची 
दधति हिरण्मय्यो भवन्ति तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ( श० १३।२।१०२ ) 1 त्र्यः सुच्यो भवन्ति । खोहमथ्यो रजता 
हरिण्यो दिशो वै लोहमय्योऽवान्तरदिशो रजता ऊर्ध्वा हरिण्यस्ताभिरेवैनं कल्पयन्ति तिरश्चीभिश्चोरध्वाभिश्चं 
बहुरूपा भवन्ति तस्माहुरूपा दिशौ नानारूपा भवन्ति तस्मान्नानारूपा दिशः' ( श० १३।२।१०।३ ) दिशः 
सूच्यः, बहुत्वात्‌ क्द्रत्वाच्च । ता लोहमग्यस्ताञ्रमय्यो रजतमय्यो हिरण्मथ्यः। एतदनुरोधादेव मन्त्रस्थसीसशब्दस्य 
ताञ्र एवाथः । सूच्यश्चैता दिग्रूपाः । तत्र दिशो लोहमय्यः, अवास्तरदिशो रजतमथ्यः, उर्ध्वा हरिण्यः सुवणं- 
मथ्यः। तिरश्चीभिरूर्ध्वाभिश्च दिशो बहुरूपा भवन्त । 

अध्यात्मपक्षे - हे अश्च ! रजता रजतमभ्यो राजस्यः, हरिणी्हरिण्यः सात्विक्यः, सीसास्ताघ्रमय्य- 
स्तामस्यो नानाविधाः सच्यन्ते। गणसूचिकाः स्तुतयो युजाः पापापनोदनपुण्याजंनात्मकैः कमंभिरेकीभूताः । 
बाजिनो वेगवन्तोऽश्वस्य व्यापिनस्त्वचि स्वरूपे सिमाः मर्यादारूपा युज्यन्ते । शम्यन्तीः शम्यन्त्यः स्तौतूर्णा 
हृदयानि संसकुर्वाणाः शम्यन्तु भवन्तं प्रसादयन्तु । पूवक्तिषु मन्तरेष्वश्वपदेनाशनाद्‌ व्यापनाच्च जीवोऽप्यश्च 
उच्यते । भगवत्स्तुतिरूपाभिः सुचीभिः सोऽपि संस्क्रियते । 

दयानन्दस्तु --हे मनूष्याः, ततर सुशिक्षिताः स्वयंवरा भूत्वा स्व्ीपुरुषाः स्वेच्छया परस्परस्मिव्‌ प्रीता 
विवाहं कुवन्ति, ते भद्रान्‌ छावण्यगुणस्वभावयुक्ताच्‌ सन्तानानुत्पाय सदा नन्दन्तीति भावाथंः। यथा स्वर्यंवरा 
वाजिनोऽश्वस्य त्वचि संयुज्यन्ते, तथा कमंसी रजता हरिणीः सीसा युजः शम्यन्तीः सिमा हयान्‌ पतीन्‌ प्राप्य 
शम्यन्तु" इति, तदस ङ्गतमेव, सूरे स्वथंवरावोधकपदाभावात्‌ । त्वक््पदस्य वस्त्राथंताप्यसिद्धैव । रजतशब्दस्यानु- 
रागाथंतापि चिन्त्यैव । सीसशब्दस्य प्रेमाथंतापि निमूंलेव ॥ ३७ ॥ 


कविदद्ध॒ यवमन्तो यं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय । 
इहेहेषां कृणुहि भोजनानि ये रबरहिषो नम॑उक्तिं यज॑न्ति ॥ ३८ ॥ 


मस्त्रार्भ- हे सोम, जित प्रकार इष शोक मे बहुत यवकान्य से सम्पन्न किसान यव से पणं क्षस्य को अलग 
करके क्षीर काटता है, उसी तरह से अस्य मात्रामें रहने पर भौ ठुम देवगणो के प्रिय हो, इस यजमान के ल्यि नाना 
प्रकार की भोजन सामभ्री इकट्टी कर दो । कुक्ा के आसन पर बेटे ऋत्मिक्‌गण हवि लक्षण वाले अन्न ते याज्याका नम 


लेकर याग करते है ॥ ३८ ॥ 


सोमदेवत्या अनिरुक्ता त्रिष्टुप्‌ । है सोम ! यथा यवमन्तो बहुयक्सम्पन्नाः कृषीबलोः कुविद्‌ बहूं 
सर्व यवमयं सस्यं चिद्‌ विचायं अनुपूवंम्‌ आनुपूर्व्येण विमूय पृथक्कृत्य अङ्खं क्षिप्रं दान्ति लुनन्ति, तथा एषां 
यजमानानां सम्बन्धीनि भोजनानि भोज्यानि वस्तूनि, इहं अस्मिन्नेव यजमाने कृणुहि कुरुं । केषमिषाम्‌ ? ये 
बर्हिष उपरि स्थिता नमर्क्तिं यजन्ति हविुक्षणमन्नमादाय याज्यामभिधाय यजन्ति । दशमे द्वातिशत्तमे 


व्याख्यातेयमृक्‌ ॥ ३८ ॥ 


१९८ श्बरयजुदर्सहिती [ अण० र 


कस्त्वाऽऽच्छयंति कस्त्वा विर्ास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति । ` 
क डते शमिता कविः ३९॥। 


भन्त्राथं प्रस्तुत मन्त्रसे अश्वका विक्लस्तन किया जाता है -हि अश्वामिपानी जीव । प्र॑जापति तुम्हे छिघ्न, 
अर्थातु माया से पृथक्‌, करते ह, प्रजापति तुम्हें जावर रूप त्वचा से पथक्‌ करते है, प्रजापति तुम्हारे भावी जन्मो के 
शरीरो को शन्त करते है, ज्ञानी प्रजापति तुमक्षो शक्ति प्रदान करते हैं । ३९॥ 


अश्वं विशास्त्यनुवाकेनं कस्त्वा छचतीति' (का० श्रौ° २०।७।६) । षड्कऋचेनानुवाकेन अश्च विशास्ति जश्चोदरं 

पाटयति मेदस उद्धरणाय । अरवे वपाया अभावादुदरमध्यस्थानं स्त्यानं घृताभं घनं शवेतं मांसं मेद इति 
सूत्रार्थः । अश्वदेवत्याः षड्‌ ऋचः । आद्या गायत्री । शिष्टा अनुष्टूभः । है अश्च, कः प्रजापतिः, त्वा त्वामाच्छयति 
आच्छिनन्ति। छो छेदने" ओतः श्यनि" ( पा० सु° ७३७१ ) इत्योकारखोपः 1 हे अश्च ! कः प्रजापतिस्त्वां 
विशास्ति त्वचा वियोजयति । ते तव गत्राण्यङ्खानि शम्यति शमनेन संस्कारेण हविर्भावमापादयति । 
कः उ कश्च प्रजापतिरेव कविर्मेधावी क्रान्तदशंनो वा ते तव शमिता शमयिता शामित्रकमं करोति। 
स॒ एव सर्वं करोति नाहमि्यथंः । प्रनाथंक अ्तिपाथेको वा किशब्दः। कोऽयं मनुष्यस्त्वामच्छयति ? 
न॒ कश््चिदपीत्यथंः। कस्त्वा विशास्ति? कश्चते गत्राणि शम्यति? कश्च ते शमिता कविः? न 
कर्चिदित्यभिगप्रायः । उ: पादपूरणः । 

अध्यात्मपक्षे -हे अश्च व्यापिच्‌ भोक्तः ! कस्त्वा आच्छिनत्ति ? न कोऽपि छेत्तु समथः, अच्छयत्वात्‌ । 
कस्त्वां विशास्ति त्वगरत्पाटनं करोति, तव॒ शरीराद्‌ भिन्नत्वात्‌ । कस्ते गात्राणि शम्यति संस्करोति, 
असंस्कायंत्वात्‌ । कविर्मेधावी ते तव शमिता हन्ता । 'अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्लेदयोऽशोष्य एव च ( भ० गी° 
२।२४ ) इति गीतौक्तेः । 

दयानन्दस्तु--हि अध्येतः, त्वा क आच्छयति, कस्त्वा विशास्ति, कस्ते गात्राणि शम्यति, कं उ ते शमिता 
कविरध्यापकोऽस्ति इति, तदपि यत्किच्ित्‌, प्रष्नाथतवे प्रतिवचनस्यापि वक्तव्यत्वापातात्‌ । अन्यत्‌ सवं 
वेदबाद्यमेव, स्वाभ्यूहितत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 


हतव॑स्त ऋतथा पवै शमितारो विज्ञासतु । 
सवत्सरस्य तेज॑या जलमीभिः शाभ्यन्तु त्वा ॥ ४० ॥ 


मन्त्राथ- सत्यमयो गोगशशश्ियां तुम्हें क्लान्त देतीदहै। वे समय समय पर प्रजापति के तेजसे शान्तिपरद 
धोगक्रियजों के द्वारा वुष््ारी क्-प्रन्मिर्यो को काटती है । सत्यमयी योग्यां तुमको शान्त करती है ॥ ४० ॥ 


यस्मिन्‌ पक्षे कस्त्वा प्रजापतिस्त्वाच्छयतीति व्याख्यातम्‌, तस्मिन्‌ पक्षे व्याख्यायते -हे अश्च, ऋतव 
ऋतुदेवाः शमितार ऋतुथा ऋतौ ऋतौ कारे काले ते तव पवं पर्वाणि अस्थिग्रन्थीनु शमीभिः कमंभिविशासतु 
विशासनेन भिन्नानि कूवंन्तु । केनापरेण संवत्सरस्य संवत्सरात्मकस्य कारस्य तेजसा । किद्च, ऋतवस्त्वा शम्यन्तु 
पवंविशसनेन हविः सम्पादयन्तु । प्रजापतिः संवत्सरात्मक ऋतवश्च तद॑शभूता ऋतुथा ऋतौ ऋतौ संवत्सरस्य 
तेजसा तव पर्वाणि अस्थिग्रन्थीन्‌ शमीभिः कमंभिः शम्यन्तु । है अश्च, कस्त्वां विशसितुः समथं इति प्रष्नाथंकत्वे 
त्वेवं मन्त्रार्थो ज्ञातव्यः-- ऋतवो देवास्ते शमितार इति । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 


न° ४०.४२ ] ` वेदाथंपारिजौतंभाष्यसहिती १०९ 


अध्यात्मपकषे-हे अश्वभोक्तः, पारमारधिकष्टया शरी रादिश्ु्यस्य तव नास्त्येव छेदनादिकं यद्यपि, 
तथाप्याध्यासिकसम्बन्धेन व्यावहारिकदृष्टया तु ऋतव ऋतुदेवतां ऋतुथा यथाकारं शमितारः । ते संवत्सरस्य 
तेजसा शमीभिः क्मंभिस्त्वां शम्यन्तु संस्कुव॑नतु । एवं संसृतः सन्‌ ब्रह्मात्मसाक्षात्कारेण कता्थंतामेष्यति । 

दयानन्दस्तु--'हे विद्याथिनः, यथा ते ऋतवः पव शमितारोऽध्येतारं विशासतु संवत्सरस्य तेजसा 
णमीभिस्त्वां शम्यन्तु, तास्त्वं सदैव सेवस्व इति, तदपि यत्कि्ित्‌, अध्यापकध्येतृबोधकपदयोमूंलेऽ- 
भावात्‌ ॥ ४० ॥  . | . 


अर्धमासाः परप/षि तं मासा आच्छ॑चन्त्‌ शाम्य न्तः । 
अहोरात्राणि मस्ता विलिष्टपूः सुदयन्तु ते ।। ४१॥। 


मन्त्ा्थं॑हि अश्वाभिमानी जीव ! तुमको क्षान्त करते हए ऋत्विजो कौ योगसाधन। मे मातस्त, पश्च आदि 
म्हारी कम-प्रन्थियों को कारते है । दिन-रात ओर प्राणाभिमानी देवता तुम्हारे कान्तिद कमो की न्यूनता को पुं 
करते हे ।॥ ४१॥ | । 


हे अश्व ! अर्धमासाः पक्षा मासाश्च ते तव परूषि पर्वाणि, श्रन्थना पवंपरषी' ( अ० को० २।४।१६२ ); 
आच्छयन्तु छिन्दन्तु । कि कुवंन्तः ? शम्यन्तः शमनेन संस्कारेण हविर्भावमापाश्यन्तः । कश्च, अहोरात्राणि 
अहोरात्राभिमानिनो देवा मरुतश्च देवास्ते तव विष्टं विशेषेणात्पमङ्खम्‌, लिश अल्पीभावे, सूदयन्तु सन्दधतु | 
धूद क्षरणे" इति चौरादिकस्य । प्रकृते तु सन्धानार्थः, क्षरणे वेय््यापत्तेः । अधंमासाद्यधिष्ठातृदेवा एव 
ग्राह्याः, स्वतस्तेषां जडत्वे कायंव्यापृत्ययोगात्‌ । | | | । 

अध्यात्मपक्षे-हे अश्च भोक्तः, अधंमासा मासाश्च पक्षाचयधिष्ठातृदेवास्ते तव परूष्यु्राणि कर्माणि शम्यन्तः 
संसकुवंन्त आच्छघन्पु छिन्दन्तु नाशयन्तु । अहोरात्राणि मरुतश्च ते तक विष्टं विशिष्टां व्यूनतां व्यद्धतां 
सद॑यन्तु निमूख्यन्तु । | | | | | 
` दयानन्दस्तु-- हे विदयाथिन्‌, अहोरात्राणि अधंमासा मासाश्च परूषीव ते शम्यन्तो मरुतो दन्यंसना- 
न्याच्छचन्तु । ते तव मासा विरिष्टं  सुदयन्तु' इति, तदपि यक्किश्चितु, ¦ आयुर्दव्यंसनशब्दयोमूंलेऽभावेन 
स्पष्रमसद्धतेः ॥ ४१ ॥ । व ~ _ . 


दैव्या अध्वर्थवस्त्वाऽऽच्छचन्तु वि च शासतु । 
गाश्राणि पर्व॑शस्ते सिमाः छृष्वन्त॒॒ शम्यन्तीः ॥। ४२ ॥ 


मन्त्राथ -- दिष्य शक्तियो से सम्बश्च रखने बाले ज्ञानथक के कर्ता अध्वर तुम्हे देहाभिमान से चुडाते ह ओर 
उपवे देते ह । संस्कार करती हृद दिष्य शक्तिर्या तु्हारे स्थूल, सूष्षष भोर कारण शरीरो को सक कमबन्धनों के 
साथ विष्णु से लीन कर दें ॥ ४२॥ ` | | 


हे अश्व, दैव्या देवानामिमे दैव्याः, दिव्या. येऽध्वयंवौऽश्मिमरभृतयः, अश्चिनौ वै देवानामध्वयू' ( श० 
१२।८२।२२ ) इति श्रवणात्‌ । त्वा त्वामच्छचन्तु आच्छिन्दन्तु । वि च शासतु चकारो भिन्नक्रमः । विशासतु 
हविर्भावमापादयन्तु । किञ्च, ते तव गात्राणि गात्रेषु, विभक्तिव्यत्यय, शरीरेषु परवशः पर्वणि पवंणि सिमाः 
सीमा मर्यादाः कृण्वन्तु कृवन्त्‌ । कीदशी: सिमाः ? शम्यन्तीः, मर्यादादशंनेन शमनं कुर्वाणाः संस्कूर्वाणा वा। . ,.. 


११० दीक्रयसुरवेदसंहिता [ ० २३ 


अध्यात्मपक्षे-हे अश्व साधक, दैव्या देवसम्बन्धिनोऽध्वयवः, त्वा त्वामाच्छयन्तु अनात्मतादारम्यादु 
वियोजयन्तु पृथक्कुवन्तु, विशासतु विशेषेण शासतु ब्रह्यात्मततत्वमुपदिशन्तु । गात्राणि मूखपादादीनि तदुपलक्षितं 
सर्व॑मनात्मजातं सिमाः कृण्वन्तु शमोत्पादनेन आत्मानात्मनोः सीमाः कूवंन्तु । 

दयानन्दस्तु --'हे विद्याथिनु विद्याथिनि वा, दैव्या अध्वयंव आत्मनोरहिसाख्यं यज्ञमिच्छन्तस्तव दोषान्‌ 
छिन्दन्तु वि च शासतु उपदिशन्तु च । पवंशो गात्राणि परीक्षन्ताम्‌ । सिमाः प्रेमबद्धाः शम्यन्तीदुष्टस्वभावं 
वारयन्तीः सत्यो मातरोऽप्येवं शिक्षां कृण्वन्तु" इति, तदपि यत्किंचित्‌, आहिसाख्यस्य यज्ञस्य श्रौतसूतरेष्वप्रसिद्ध- 
त्वात्‌ । दोषान्‌ परीक्चन्तामु, मातरः शिक्षामित्यादिपदानां म्‌ लेऽभावेन तादृशाथंस्य बलाक्करतत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ 


; + | । 
दयौस्तं पृथिव्यन्तरिक्षं वायुष्छिद्र पृणातु ते। 
सस्ते नक्ष॑त्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया ॥ ४३ ॥ 


मन्त्रार्थ- स्वम, पृथ्वी आर अन्तरिक्ष तुम्हारे छिद्र को पणं कर, वागु तुम्हारे छिद्र को पूर्णं करे, नक्षत्रों सहित 
सुय देवता तुम्हे श्रे लोक प्रदान करे 1 ४३ ।1 
हे अश्व, दौर्यलोकः परथिवी अन्तरिक्षं रोकवरयाभिमानिनौ देवा अग्निवायुसूर्या वायुरन्योऽपि शरीरस्थः 
प्राणादिस्ते तव छिद्रं पृणातु पृणन्तु पूरयन्तु, वचनव्यत्ययः, स्थूनतामपनीय साङ्खतामापादयन्तु । नक्षत्रैरश्चिन्यादि- 
नक्षत्रगणैः सह॒ सूर्यः सविता ते तव साधुया साधुं समीचीनं लोके करुणोत्तु करोतु, 'सुरपां सुलुक्‌" ( पा° सू 
७1१1३९ ) इति विभक्तेयदिशः । नक्षत्रसहितः सूर्॑स्तुभ्यमृत्तमं लोकं ददात्वित्यथंः । 
अध्यात्मपक्षे -हे साधक, युलोकपृथिव्यन्तरिक्नाधिष्ठातारो देवा वाधः सूत्रात्मा च ते तव च्छिद्रं व्यङ्खतां 
पृणातु पृणम्तु पूरयन्तु । नक्षत्रैः सह्‌ सू्ंस्ते तव साधुया साधुं लोकं कृणौतु करोतु। 
दयानन्दस्तु- हे शिष्येऽध्यापिके वा, यथा चौ पृथिव्यन्तरिक्षं वायुः सूर्यो तक्षतव्रैः सह चन्द्रश्च ते 
छिद्रमिच्दियं पृणातु । ते तव व्यवहारं साध्नोतु तथा ते तव साधुया साधं सत्यं लोकं दशंनीयं कृणोतु" इति, 
तदपि न मनोक्ञम्‌, छिद्रशब्दस्येन्दरिया्ंकत्वे मानाभावात्‌ । न चेन्द्रियस्य पूरणमपेक्षितम्‌, पूणस्यैव परमात्मना 
निमितत्वात्‌, न च पृणातेव्यंवहारसाधनाथंता, लोकोऽपि स्वत एव दशंनीय इति तत्कारणानुपपत्तेः। सिद्धान्ते 
तत्तमलोकप्रापणमेव छोककरणम्‌ । न च त्वया रोकान्तरप्रा्तिरभ्युपेयते ॥\ ४३ ॥ 
%| भ 1 =) 
न्न त॒ परेभ्यो गात्रेभ्यः शभस्त्ववरेभ्यः। 
शमस्थभ्यों मज्जभ्यः शम्वस्तु तन्व, तवं ।॥ ४४ ॥ 
मन्त्रार्थ- तुम्हारी ज्ञानैश्दिषों बिषयो से दुर होकर तुम्हे सुख प्रान कर, तुम्हारी कर, चरण जादि कर्मन्वियां 
भी सुख प्रदान करं, अस्थियौं से ओर मज्जासे भी तुम्हे सुख निले, तुम्हारा सारा क्षरीर क्षान्ति भर कल्थाणका 
लम्पादन करे ॥ ४४ ॥। 
हे अश्व, ते तव परेभ्य उच्चेभ्यो गत्रेभ्यः शिरआद्यवयवेभ्यः शं सुखमस्तु । अवरेभ्योऽधःस्थेभ्यश्च 
पादादिभ्यो गात्रेभ्यः शमस्तु । अस्थभ्यस्तव अस्थिभ्यश्च शं सुखमस्तु, अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्तः' 


( पा० सु° ७।१।७५ ) ईइत्यनुदृत्तौ छरत्दस्यपि हश्यते ( पा० सु° ७।१।७६ ) इत्यनेन हुकादावप्यस्थिशब्द- 
स्यानङ्डादेशः । मज्जभ्यः पृष्ठधातुभ्यः शं सुखमस्तु । शं चास्तु तव तन्वै कि बहुना तव तन्वै तन्वाः सवंस्यापि 
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शरीरस्य शमु सुखमेवास्तु 1 "षष्ठयर्थे चतुर्थी वाच्या" ( पा० सू° २३६२, वा ‹ ) इति षष्ठयर्थे चतुर्थी । 
उ एवां । 
अध्यात्मपसे-हे साधक, ते तव परेभ्योऽवरेभ्यश्च गात्रेभ्यः शमस्तु, अस्थिभ्यो मज्जभ्यश्च शमस्तु, 
तव तन्वाः शमस्तु, येन शुद्धः संस्कृतः सन्‌ पुरुषाथंयोग्यो भवेः । | 
दयानन्दस्तु-- हे विद्यामिच्छो, यथा पृथिव्यादितत्तवं तव तन्वै शमस्तु परेभ्यो गात्रेभ्यः शमवरेभ्यो 
मध्यस्येभ्यो निङ्ृष्टेभ्यो वा गात्रेभ्यः शमस्तु । अस्थभ्यो मज्जभ्यः शमस्तु । स्वकीयैरुत्तमगुणैः कमंस्वभावै- 
रध्यापकास्ते शङ्करा भवन्तु' इति, तदपि यत्किच्ित्‌, अन्तिमिभागस्य निमुंरत्वात्‌ ॥ ४४॥ 


कः स्विदेकाकी च॑रति क उ स्विज्जायत्‌ पुनः \ 
क्रि स्विद्धिमस्यं मेषजं क वावप॑नं महत्‌ ॥ ४५ ॥ 
मभ््ायं --कौन अकेला विचरता है ? कौन पिरि भरकाश्च पाता है? हिम को ओषधि षया है ? सबसे बढ़ा 


केशर कौनपा है? \) ४४५ ॥। 


श्रासवपाहोमाद्रोताऽध्वयूं च सदसि संवदेते चतसृभिः कः स्विदेकाकीति' ( का० श्रौ° २०।७।१० ) । 
वपाहोमात्‌ प्राक्‌ चतसृभिकऋग्मिः पूरव॑वदुक्तिमरतयुक्त्या सदो मध्ये गत्वा होता अध्वयुंश्च संवादं कृरूत इति 
सूत्रार्थः । अष्टादश ऋचो ब्रह्मो्यसंलाः । ऋत्विजां परस्परं ब्रह्मणो ( वेदस्य ) वदनं ब्रह्मोयम्‌ । "वदः सुपि 
क्यप्‌ च ( पा° सू २।१।१०६ ) इति क्यपि, "वचिस्वपियजादीनां किति' ( पा० सू० ६।१।१५ ) इति 
सम्प्रसारणे कूपम्‌ । आद्याश्चतक्लः का स्विदित्यायाश्चतस्रोजनुष्टुभः, शिष्टास्विष्टुमः । इ्यमृगत्रैवाध्याये 
नवम्यां व्याख्याता, तद्वदत्रापि व्याख्येया ॥ ५५ ॥ 


सूधै एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुन॑ः । 
अग्निहिमस्य भेषजं भूमिरावप॑नं महत्‌ ॥ ४६ ॥ 


मन्त्रार्थं -- सुं, उयोतिस्वरूप ब्रह्म अद्वितीय होकर सर्वश्र ध्या है, वहु अकषेखा अयनो धुरौ पर ध्रूमता है । 
चन्द्रमा पुनः पुनः प्रकाश पाता है, अथवा मन बार-बार नवीन होकर प्रकाशित होता है । अग्नि हिम की ओषध हे) 
ज्ञानाग्नि से अज्ञानहूपी हिम दुर होता है भौर भूलोक क्मबोज को बोने का सबसे बडा क्षत्र रै \॥ ४६॥ 


पवंस्यामृचि होताऽध्वयुं पृच्छति । तमूत्तस्थन्न हाध्वयुः सूयं एकाकोति दहिवाध्याये व्याख्याता, 
तद्वदिहापि व्याख्येया ॥ ४६ ॥ 
कि स्वित्‌ सुसमं ज्योतिः किप संमुदर सम९! सर: । 
कि१्‌( स्वित्‌ पृथिव्ये वर्षीयः कस्य मात्रा न विदयते । ४७ ॥\ 
14, | 


मन्त्रार्थ--सुयं के समान उयोति क्या है ? समुद्रके समान विस्तृत सरोबर कौन सा है? पृथ्वी से महान्‌ ष्पा 
है ? किसकफा परिमाण नहीं है! ॥ ४७ ॥ 


९९९ शुक्लयनुर्वे दसं हिता [ अ० २३ 


अध्वयुंहतारं पृच्छति--हे होतः, स्विदिति वितकं । सूय॑समं सूयंमण्डरतुर्यञ्योतिस्तेजः कि तद्‌ बरहि । 
समुद्रसमं सरस्तडागः कि स्वित्‌ । पृथिव्यै पृथिव्याः सकाशाद्‌ वर्पीयोऽतिश्रयेन बद्धं वर्षीयः, प्रियस्थिरस्फिरो""".' 
( पा० सू० ६।४।१५७ } इत्यादिना वषिरादेणः । तत्र॒ इकार उच्चारणाथंः । कस्य मात्रा परिमाणं 
त विद्यते ॥ ४७ ॥ 


५ . 
ब्रह्म सृ्समं ज्योतिर्यो संमद्रसंम( सर॑ः । 
इन्द्रः पथिव्यै वर्षीथिन्‌ गोस्तु मात्रा न विदयते ॥ ४८५ 


मन्त्रां सूयं के समान ज्मोति ब्रह्य है, धुलोक समुद्र के समान सरोबर है, अणिमा आदि रेश्वर्था से युक्त 
इन्द्र वसुन्धरा से महान्‌ है । यक्षोमयो गाय जर वेदवाणी की फोई मात्रा (परिमाण) नहीं है \| ४८ ॥ 

अध्वर्युं होता प्र्यत्तरयति- बरह्म त्रयीलक्षणं परं च सूय॑समं ज्योतिः । चः समुद्रस्‌ सरः । पृथिव्यै 
पृथिव्याः सकाशात्‌, विभक्तिव्यत्यय, इन्रः सूर्यो वर्षीयान्‌, गोरधेनोर्मात्रा परिमाणमियत्तया परिच्छेदो न 
विद्यते, यज्ञहेतोः पयोधुतादिहविषो धारकंत्वात्‌ । 

अध्यात्मपस्े- ब्रह्म वेदान्तवेयं सत्यज्ञानादिलक्षणं बरह्म सूंसमं ज्योतिः, यथा प्रकाशयत्येकः करत्स्तं 
लोकमिमं रविः । कषेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥' ( भ० गी १३।३६३ ) इति गीतोक्तेः । 
द्यौर्लोकः समृद्रतुत्यं सरो जलाथयः, तस्म विस्तरतत्वान्‌, जखाधारमेघसू्याधारत्वाच्च । इन्द्र आदित्य- 
मण्डलान्तग॑तः पुरुषः पृथिव्या वर्षीयान्‌ बृहत्तरः, (आदित्याद्‌ भमिर्जायते' इति सूरथोपनिषच्छुतेः । गोः परस्या 
वाचो मात्रा परिमाणं न विद्यते, सरवंप्रपच्चजननीत्वात्‌ । अनादिनिधनं बरह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवतंतेऽथं- 
भावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥' ( वा० प० १।१।१ ), "न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यः शव्दानुगमादेते । अनुविद्धमिव 
ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥" ( वा० प० १।१।१२३ ) इत्युक्तः । 

दयानन्दस्त्वस्मिन्‌ प्रणनोत्तरे एवमाह - हि विद्र | कि स्वित्‌ सूर्यसमं ज्योतिः ? हे जिज्ञासो । ब्रह्य 
बृहत्‌ सर्वेभ्यो महद्‌ अनन्तसू्ंसमं ज्योतिः भरकाशक्‌, समृ द्रसमं सरो द्यौः, पृथिव्यै वर्षीयानिन्द्रः सूयः, गोर्वाचो 
मात्रा न विद्यते" इति, तदप्ययुक्तम्‌, उपपत्यनुक्तेः, कात्यायनविरोधास्च ॥ ४८ ॥ 


पच्छामि त्वा चितये देवसख यदि त्वमत्र मन॑सा जगन्थं । 
येष विष्ण॑स्त्िषु॒पदेष्वषटस्तेष विदवं भुवन माविवेर्रे।। ।\ ४९ । 


मन्त्रा्थ- बरह्मा प्रन करताहै किटि मित्रेव! ज्ञानप्राषिके लिये तुमसे प्रश्न करता हं । यदि तुम ठीक 
से जानते हो त बताभो क्कि व्यापक परमारमा जिन तीन पदों में पुजा गया ह, षया उनमें सम्पूणं संसार प्रविष्ट 


हुआ ? ॥। ४९ ॥ | 
श्रह्णोदगातारौ च पृच्छामि त्वेति" ( का० श्रौ° २०७११ } । ब्रह्मोदुगातार पृच्छति -चकारा- 
च्चतुभिकऋम्म्बहोद्गातारौ सदोमण्डपे संवाद कुरुतः ूरव॑वदुक्तिप्रयुक्त्येति सुत्राथः । ब्रह्मोद्गातार पृच्छति-- 
हे देवसख, देवानां सखा देवसखस्तत्सम्बुद्धौ, "राजाहःसखिभ्यष्टनच्‌' ( पा० सू० ५।४।९१ } इति टचि रूपम्‌ । 
हे देवानां मित्र उद्गातः, त्वा त्वां चितये ज्ञानाय अहं पृच्छामि, न विजिगीषा्थ॑मिति भावः । अत मत्कृते प्रषने 


पृष्टः सनु मनसा प्रश्नविवेचनाय स्मानर्यान जगन्थ ७८ जानासि, गमेखिटि रूपम्‌ । गतिर्न । कि पृच्छसीत्यत 
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आह --विष्णुष्यापनशीो यज्ञो येषु त्रिषु पदेषु गाहपत्याहवनीयदक्षिणाम्तिषु, एष्ट आसमन्ताद्‌ यागेन 
ृष्टस्तपितः, यजेनिष्ठायां रूपम्‌ । तेषु त्रिषु पदेषु विश्वं सर्वं भुवनमाविवेश ? प्रविष्टमूत नेति प्रश्नः । 
भुवनमातिवेशां ३ ॥ इति प्रश्नेषु प्तः ॥ ४९ ॥ 
मपि तेषं त्रिषु पदेष्व॑स्मि येषु विव भुवनमाविवेश । 
सद्यः पयमि पुथिवीमुत चामेकनाङ्घ॑न दिवो अस्य पष्ठम्‌ ॥ ५० ॥ 
मन्त्रार्थ--उद्गाता का उत्तर -ईश्वर फा उपदेश है किमे ही उम हीन पवो मे है, जिनमें सक विश्च प्रकट 

हृ है । पृथ्वी को, दोक को तथा इक्ष स्वर्गं के ऊपरके भागको भक्षण मात्र्मेमे एकही चरणके द्वारा व्याप्त 
करता हूं ॥ ५० ॥ 

उद्गाता ब्रह्माणं प्रत्याह - येषु त्रिषु पदेषु विश्वं भुवनमाविवेशेति यतु त्वया पृष्टं तेषु त्रिषु पदेषु 
गाहुपत्यादिष्वहमस्मि, अर्थाद्‌ अहमपि तत्रैव स्थितोऽस्मि । अपिशब्दात्‌ त्वं च तत्रैवासि। न केवलमेतावदेव 
जानामि, किन्तु पृथिवीभूतापि च दयां स्वर्गं दिवः स्वगस्य पृष्ठमुपरिभागमपि सयस्ततक्षणमेव एकेना ज्गेन मनसा 
पर्येमि परिगच्छामि, स्वं जानामि । कि पुनभूंतानि प्रविष्टानीति भावः 1 

अध्यात्मपक्षे-- ब्रह्मचारिणौ संवादं कुरुतः । हे देवसख, देवः परमात्मा सखा मित्रं यस्य स॒ देवसखः, 
तत्सम्बुद्धौ । त्वां चितये ज्ञानाय विद्यावैशयाय पृच्छामि । अत्र मत्कृते यदि मनसा शास्त्राचार्योपदेशसंस्कार- 
संस्कृतेन जगन्थ सृष्ष्मानर्थान्‌ जानासि, तदा पृच्छामीत्यथंः । कि पृच्छसीत्यपेक्षायामाहु--येषु त्रिषु पदेषु पदनीयेषु 
जाग्रतस्वप्नसुषुप्तिषु विराइहिरण्यगर्भाव्याकरतेषु विष्णु्व्यापकश्चिदात्मा प्रविष्टः, एष्ट अ{समन्ताद्‌ इष्टः पूजितः, 
तेषु पदेषु विश्वं सव॑ भुवनं कायंमाविवेश उत नेति ? येषु तरिषु पदेषु विश्वं भुवनमाविवेशेति यत्‌ त्वया पृष्टम्‌, तत्र 
ब्रूमः तेषु त्रिषु पदेप्वहुमपि सद्य एककालमेव पर्येमि, अपिशब्दात्‌ त्वमपि तत्रैव स्थितोऽसि । नैतावदेव्‌, 
किन्त्वेकेन अ द्वेन मनसा परथिवीम्‌ उतापि चां स्वगंमस्य दिवः पृष्ठमपरिभागमपि सद्यः क्षणेन पर्येमि 
परिगच्छामि, किमत विरवं भुवनम्‌ ? ततर प्रविष्टं जानाम्येवेति भावः । न केवरं भौतिक जगत्‌, किर्त्वाध्यात्मिक- 
माधिदैविकं च सवमेव तत्र प्रविष्टमिति जानामि । 

दयानन्दस्तु - ह देवसख, यदि त्वं मनसा जगन्थ, तहि त्वां चितये पृच्छामि- यौ विष्पुर्येषु त्रिषु पदेषु 
आ इष्टोऽस्ति, तेषु व्याप्तः सन्‌ विश्वं भुवनमाविवेश, तं च पृच्छामि" इति, तदपि यक्किश्ित्‌, तेषु नाम-स्थान- 
जन्माख्येषु व्याप्त्येव भुवनव्याप्तिसिद्धया भुवनव्याप्तिव चनस्य नैरथंक्यापातात्‌ । प्रश्नसुचकष्टुतोच्चारणेन 
पृच्छामीति निगदव्याख्यानेन च प्रश्नः सूच्यते । तेन न परमात्मनोऽस्तित्वसम्बन्धिप्रश्नः, किन्त्वाविवेशेति 
प्टृतत्वेन अवेशसम्बन्धिन एव प्रए्नस्य निश्चयात्‌ । न च परमात्मावेशः प्रश्नाहंः, तस्य रोकवेदसिद्धत्वात्‌ । 
यच्च हे मनष्याः, यो जगत्सरष्टे्व रोऽहं येषु त्रिषु पदेषु विश्वं भुवनमाविवेश, तेष्वप्यहं व्याप्तोऽस्मि । अस्य दिवः 
पृष्ठं पृथिवीमुत द्यां चैकेनाङ्खंन सद्यः पर्येमि । तं मां सर्व यूयमुपासध्वम्‌' इति, तदपि यत्किध्ित्‌, असामञ्जस्यात्‌ । 
तथाहि--कारणस्य सूक्ष्मस्य व्यापकत्वं कायस्य स्थूरस्य च व्याप्यत्वं प्रसिद्धम्‌ । त्वद्रीत्या च निराकारस्य 
निरवयवस्य निर ङ्गस्य अङ्खानुपपत्तिः । न च व्यवहारो देशो वा तस्याद्धं सम्भवति, तस्य देशकारव्यवहारा- 
तीतत्वात्‌, अब्यवहायंम्‌' ( मा० उ० ७ } इति श्रुतेः ॥ ५० ॥ 


केष्वन्तः पुरुष आविवेष कान्यन्तः पुरुषं अर्पितानि । 
एतद्‌ ब्रह्यन्नुपवल्हामसि त्वा कि ९ स्विन्नः प्रतिवोचास्यत्र ॥ ५१ ॥ 
१५ 


११४ ृ्लयजुवेदतहितो [ भ° २६ 
मन्त्रार्थं --उदुगाता प्रशन करता है--हे ब्रह्मन्‌ ! सकर विश्व से व्यापक परमात्मा किनि पदार्थो के भीतरः 


प्रविष्ट हुआ ? पुरुषके भीतर कोन फौनसे पदां अपति? ये प्रष्न मै तुमसे स्पर्घापुवक पुद्ताहिं । इस विषयमे 
तुम्हारा क्याक्हनारहै?।॥ ५१ ॥ 


उद्गाता ब्रह्माणं पृच्छति--दे ब्रह्यनु, पुरुषः केषु पदा्थंष्वन्तमेध्ये आविवेश प्रविष्टः, कानि च वस्तूनि 
पुरुषेऽन्तः पृरुषमध्येऽपितानि स्थापितानि, एतेत्‌ त्वा त्वामु, वयमुपवल्टामसि उपवल्हामः, सवंथा पृच्छामः । 
'वल्ह प्राधान्ये, इह तु आहवानपूर्वे संहषेँ विद्यते । उपस द्धम्य आहूयोल्क्षप्यं बाहू पृच्छामि भवन्तम्‌ । "वल्ट्‌ 
प्राधान्ये परिभाषगहिसादानेषु", कट्‌ इदन्तो मसि" ( पा< सऽ ७1१४६ ) इति मस द्गागमे रूपम्‌ । यद्वा 
स्पर्धया पृच्छामः क्र स्वित्‌ त्वमत्रास्मिन्‌ प्र्ने प्रतिवोचासि उत्तरं प्रतिवदसि ।. "वच उमु' ( पा० सू° ७।४।२० ) 
इति लेटि छान्दस उम्‌, किटोऽडाटौ' ( पा० सू०° ३।४।९४ ) इत्याडागमः। 

अ्यात्मपक्षेऽप्ययमेव प्रष्नाथः । 

दयानन्दस्तु -हि ब्रह्मन्‌, केषु पुरुषोऽन्तराविवेशण । कानि पुरुषेऽन्तरपितानि, येन वयमूपवल्हामसि प्रधाना 
भवामः । एतत्‌ त्वां पृच्छामः । तत्कि स्विदस्त्यत्र नो प्रतिवोचासि' इति, तदपि यक्किक्ित्‌, प्रश्नस्य प्राधान्या- 
प्रयोजकत्वात्‌, उत्तरस्यैव च प्राधान्यहेतुत्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 


पञ्चस्वन्तः पुरुष आिवेय॒तान्यन्तः पुरुषे अर्वितानि । 
एतत्‌ त्वार प्रतिमन्वानो अस्मि. न मायया भवस्युत्तरो मत्‌ ॥ ५२ ॥ 


मन्त्रार्थ- ब्रह्मा का उत्तर - परमात्मा पांच प्राण, पांव भुत या रपा तन्मात्राजों के भीतर प्रविष्ट हज दहै। 
वह्‌ पुरष के भीतर प्रविष्डहं, अर्थात्‌ आत्मा जिना प्राण आदिक ओर बिना प्राण आद्धिके आस्माको स्थिति नहीं 
हो सकती । तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मै बहुत समक्ष.बक्च कर दे रहा ह, तुम मृक्षसे बहुत अधिक बुद्धिमान्‌ नहीं हौ ॥५२॥ 

रह्मा उद्गातारं प्रतिवक्ति पच्चसु प्राणेष्वन्तः प्राणमध्ये पुरुष आत्मा आविवेश प्रविष्टः, तानि प्रसिद्धानि 
श्रोत्रादीनि पुरषेऽन्तः पृरुषमध्येऽपितानि, प्राणात्मनामन्योन्यपिक्षासिद्धत्वात्‌ । आत्मानमाध्रित्यैव ते रब्धात्मकाः, 
त ' प्राणानन्तरेणात्मा' इति ब्दरचश्चुतेः। आत्मापि न प्राणानन्तरेण व्यज्यते । यद्वा पच्चसु भूतेषु पृथिन्यप्तेजो- 
वाय्वाकागरेष्वात्मां प्रविष्टः, तानि चात्मनि प्रविष्टानि! अत्मनः कारणत्वात्‌ तेषां च कायत्वात्‌ तेष्वात्मा 
प्रविष्टः, कार्यागां च कारणाधितत्वादात्मति तेषां प्रवेशः । यथा तन्तुषु पटस्याध्रितत्वात्‌ तन्तुषु पटः प्रविष्टः, 
तन्तवश्च पटेषुपलभ्यमानत्वात्‌ तत्र॒ तन्तवः प्रविष्टा इत्युच्यन्ते, तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌" (तै° उ० २।६।१) 
इति श्तेः । हे उद्गातः ! अहमत्र प्रषने त्वा त्वां प्रति एतदृत्तरं प्रतिमन्वानः प्रतिजानानोऽस्मि, एवमुत्तरं 
ददामीत्यथंः । किच्च, मायया बुद्धया मद्‌ मत्त उत्तरोऽधिकस्त्वं न भवसि, मत्तोऽधिकवबुद्धिमान्नासीरिव्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे-इदमेवोत्तरम्‌ । 

दथानन्दस्तु--हे जिज्ञासो, पच्चस्वन्तः पुरुष आविवेश, तानि पुरषेऽन्तरपितानि । एतदत्र त्वा 
प्रतिमन्वानोऽहं समाधाताऽस्मि । यदि मायया प्रज्ञया युक्तस्त्वं ताहि मदत्तरः समाधाता कश्चिन्नास्तीति 
विजानीहि" इति, तदपि न युक्तम्‌ । व्याप्तानां भूतानां कायंस्वात्‌ कारणभूते परमात्मनि प्रवेशानुपपत्तेः । न च 
त्वया परमात्मन्युपादानत्वम द्धीक्रियत इति न काचिदनुपपत्तिः ॥ ५२ ॥ 


१. अनुपलन्धमिदं वचनम्‌ । 


मं० ५३-५६ ] वेदार्थंपारिजातभाष्यसहिता ११५ 
का स्विदासीत्‌ पुवेचित्तिः कि१{ स्विदासीद्‌ बहद्रय॑ः । 
का स्विदासीत्‌ पिलिप्पिला का स्विदासीत्‌ पिशद्भिला ।॥ ५२ ॥ 
मन्त्राथं - होता प्रश्न करता हं - पुवं स्मरण का विषय कौन था, बहुत उड़ने वाला अथवा स्वगंपयन्त पहुचा 


हभ कौन था ? लक्ष्मी कोन थी ? जौर सूप को निगलने वी कौन थी ?॥ ५२३॥ 
पुनः पूर्वावपरेणोत्तरवेद का स्विदासीदिति" ( का० श्रौ° २०।७।१९ ) । ततः सदसो निष्क्रम्य हविर्धानस्य 
पुरस्ताद्‌ उत्तरवेदेः पश्चादुपविश्य पूवां पूवक्ति होतध्वगरं चतुऋग्भिः संवदेते इति सूराः । होताऽध्वर् 
पृच्छति--का स्विदिति । इयमूग्‌ अस्मिन्नेवाध्याये एकादश्यां कण्डिकायां व्याख्याता ॥ ५३ ॥ 
दयोरासीत्‌ पवेचित्तिरश्वं आसीद्‌ बहदयः । 
अविरासीत्‌ पिलिप्पिला रात्रिरासीत्‌ पिक्षद्खिला ॥ ५४ ॥ 
मन्त्राथं ब्रह्मा का उत्तर-- सब प्राणियों को अभीष्ट वृष्टिका दाता दयुूोक प्रणम स्मरणकां व्श्यथा। 


अश्वमेध यज्ञ स्वगं पयंन्त पर्टुचाने वाला हूं । सबकी रक्षा करने गलो पृथ्वीही लक्ष्मीहं। महामोह स्प बाली रात्रि 
ज्ञानमय रूप कोनि-लजातोहं ॥ ५४॥ 


होतारं प्रत्याहाध्वयुः -- द्यौरिति । अस्मिन्नेवाध्याये हादश्यां कण्डिकायामियमृग्‌ व्याख्याता ॥ ५४ ॥ 


© ९। 
छा इमरे पिशच्धिला का इ कुरुपिशह्िला। 
। © ९ । ९। „ । ^ 
क॒ इमास्कन्दमषेति क इ पन्थां विसर्पति ५५ ॥ 
मन्ताथ -अष्वयु काप्रश्न--हे होता! ूपोंको निगलने वाली कौन है ? शब्दपुवंक रूपो को निगलने वाली 
कौन है ? उत्प्लवन गति से चलने वाला कौन है ? कौन मामं में नाना प्रकार से चलता है ?॥ ५५॥ 
अध्वयुंहोतारं प्ृच्छति--का ईमरे इति । ईमिति चकारार्थो निपातः ¡ अरे इत्यामन्त्रणविषयो निपातः । 
अरे होतः, का च पिश्खिला का च कुरुपिशङ्िला । क ई कश्च आस्कन्दम्‌, णमुलन्तमेतत्‌ । आस्कन्य उत्पत्य 
अपति गच्छति । (ऋषी गतौ" तुदादिः । व्यत्ययेन एप्‌ । क ई कश्च पत्थां पन्थानं मागं प्रति विसपंति 
विविधं गच्छति ॥ ५५॥ 
अजारें पिकषङ्खिला इवावित्‌ करपिङ्षङ्खिला । 
९ चि 
शश आस्कन्दमषत्यहिः पन्थां विसर्पति ।; ५६॥ 
मन्तराथ--होता का उत्तर -हे अध्वयुं ! विद्यारूप परा शक्ति रूपों का भक्षण करने वाली है । देहाभिमान से 


प्रास्त होने वाली अपरा शक्ति कर्मकाण्ड के रूप का ल्य करती है । शरीर भे शयन करने वा प्राण उल्लवन गति से 
चलता है । मध्यस्थानी जीवात्मा संसार मागं मे नाना प्रकार से चलता है ॥ ५६ ॥। 


टौता अध्वयुं प्रति वक्ति-अजेति । अरे अध्वर्यो अजा पिश्द्धिला, अजा नित्या माया वा राध्वा 
पिशङ्धिला, पिशं रूपं गिलति भक्षयतीति पिशङ्किला । माया विष्वं ग्रसते, रात्रावपि रूपाणि न प्रतीयन्त, 


११६ शु्वलयजुवे दसंहिता [ अऽ २३ 


तमसाच्छन्नस्वात्‌ । श्वावित्‌ शवानं विध्यतीति श्वावित्‌, 'नदिवृतिवृषिग्यधिरुचिसटितनिषु क्वौ (पा सूर 
६।३।१२६ ) इति पूर्वपदस्य दीघं । सेधा 'शाहीति भाषायां प्रसिद्धा" कुरुपिशद्धिला कुर इति शब्दानु- 
करणम्‌, “पिश अवयवे इति तौदादिकात्‌ 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः' ( पा० सू० ३।१।१२५ ) इति कप्रत्ययेन 
पिशः। कर इति शब्दं कुर्वाणा पिशानू मूलाद्यवयवान्‌ गिलति भक्षयतीति कुरुपिशद्धिला, मूलानां शतं भक्षयति 
शतं च कुक्षौ धारयतीति सेधायाः स्वभावः । श॒शो वन्धो जीवविशेषः, आस्कन्दम्‌ आस्कन्य आस्कन्य अषति, 
स हि तस्यापि स्वभावः । अहिः सरप॑ः पन्थां पन्यानं विसपंति विकुवंन्‌ गच्छति । 

अध्यात्मपक्षे - गुरुराह । हे साधक, अजावद्‌ अजा यचा लोहितशुक्लकृष्णा बकरी समाना रोहितिणुक्ल- 
ष्णा बहीः प्रजाः सृजति, तथव अजा रकृत रज.सत््वतमोगुणा पिशङ्धिखा पिशं सवं रूपं गिति स्वात्मनि 
प्विलापयति । श्वावित्‌ शएवावित्तुल्या ब्धः कुरु कुर इति शब्दमनुसन्धाय शतं विषयान्‌ गृह्णाति शतं च 
वासनारूपेण कुक्षौ स्थापयति । शणवन्मन जास्कन्दम्‌ जस्किर आस्कन्य दूराद्‌ दूरमुष्प्टुत्य अंति गच्छति । 
अहिस्तद्रीषंमस्युः पुरुषः पन्थां पन्थानं सौहादमागौ विसपंति विकुव्‌ दूषयन्‌ गच्छति । 


दयानन्दस्तु -- अरे स्ति, का ई पिशद्जिला का वारं वारं स्पावरणकारिणी, का च वारं वारं कुर 
पिशङद्धिला यवाचन्नावयवान्‌ गिरति, का ई आस्कन्दमषति विक्षणां गति गच्छति, कश्च ई जलस्य पर्या मार्गं 
विसपंतीति समापेहीति । तत्रोत्तरम्‌ अरे मनुष्याः, अजा प्रकृतिः पिशङ्किल प्रख्ये प्रविलछापयति, एवावित्‌ 
पशुविशेषः कुरुपिशद्धिला कुरोः कृतस्य कृष्यादेः पिशान्य द्खानि गिलति, शशः पशुविशेष आस्कन्दमषंति । 
अहिरमेचः पन्थां मार्गं विसपंति विविधं गच्छतीति विजानीत' इति, तदपि यत्किच्ित्‌, सम्बोधनस्य निमुंलत्वात्‌, 
कुरोः कृतस्येति व्याख्यानस्य निपरुलत्वाच्च । सिद्धान्ते तु सूत्रमूलक सम्बोधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


कत्य॑स्य विष्ठा; कत्यक्षराणि कति होमांसः कतिधा समिद; । 
1 1 ॥ | 
यज्ञस्य त्वा विदथा पुच्छमन्र कति होतार ऋतुशो यजन्ति ॥ ५७ ॥ 


मन्त्रार्थ- ब्रह्मा होतासे प्रशन करता है-- दस यज्ञ के कितने अन्न है ? वेदवचन कितने है { हवन कितने है ? 
कितने प्रकार की समिधां से अग्नि प्रज्वलित होती है ? ओर प्रत्येक ऋतु मे कितने हौता यजन करते हे? यज्ञ की 
प्रच्छ्या को जानने के ल्थि ये प्रश्न मेने तुमसे पू है ।। ५७ ।) 


"उत्तरौ च कत्यस्येति' ( का० श्रौ° २०।७।१३ ) । उत्तर पश्चादृक्तौ ब्रह्मोदुगातारौ चतु ऋग्भिः संवदेते । 
ब्रह्मोदगातारं प्रति पृच्छति--अस्य यज्ञस्य कृति विष्ठाः ? विशेषेण तिष्ठति यामु ता विष्ठा अन्तानि, कियस्व्यन्ना- 


नीत्यथः । अक्षराणि च कति । होमासो होमाश्च कति कियत्सख्याकाः । कतिधा समिद्धः कति प्रकाराः समिधः । 


धकारस्य द्वित्वमार्ष॑म्‌ । यज्ञस्य विदथा वेत्तीति विदः, विदस्य भावो विदथा, यज्ञवेदितृत्वेन हेतुन(ऽर सदसि 
त्वामहमपृच्छं पृच्छामि । पृच्छतेलंड्‌, अडभवि आर्षः । ऋषतुष ऋतौ ऋतौ कति होतारो यजन्ति ॥ ५७ ॥ 
घड॑स्य विष्ठाः ज्ञतमक्षर्यञौति्होमः समिधो ह तिलः 
यज्ञस्यं ते विदथा प्ब्र॑वीमि सप्र होतार ऋतुशो यजन्ति ॥ ५८ ॥ 


मन्त्रार्थं यज्ञ के सभी अघ्न छः रसो से युक्त है । वेववचन सेकडो ह । हवनों की संख्या ८० है । तीन समिधा 
प्रमुखं है । सात होता प्रत्येक ऋतु नं यजन करते ह । यज्ञ की प्रक्रियाको जानने के ल्थि यह मैने तुम्हें बताया है ॥*५८। 


प* ५८-५९ | वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ११७ 


उद्गाता ब्रह्माणमृत्तरयति - षडस्येति । रससंख्ययोपसज्जिहीर्पराह-हे ब्रह्मन्‌, अस्य॒ यजस्य १ 
विष्ठा अन्तानि, स्वेषामन्नानां षड्रसात्मकत्वात्‌ । छन्दसामुद्धारेणोपसञ्जिहीर्षुराह्‌-- जस्य यज्ञस्थ ण्नतमक्षराणि । 
 छन्दोभिर्यञस्य निष्पा्यमानत्वात्‌ छन्दांसि च गायत्यादीन्यतिधृत्यन्तानि चतुदश चतुविशत्यक्षयदीनि 
चतुरवर्णान्तराणि । तेर्षा करमोत्रमगत्या द्वाभ्यां द्वाभ्यां शतमक्षराणि भवन्ति । तद्यथा `` गयत्री चततुविशत्यक्षरा, 
अतिधृतिः षट्सपत्यक्षरा, एवं द्व मिलित्वा शतमक्षराणि । उष्णिग्‌ अष्टाविशत्यक्षरा, धृतिदसपत्यक्षरा, स्खल । 
णतम्‌ । अनुष्टुब्‌ दात्रिशदक्षरः, अल्यष्टिरष्टषष्ट्यक्षरा, सङ्कलय्य शतम्‌ 1 अष्टिश्चतुषषष्टचक्षस, बृहती 
षट्त्रिंशदक्षरा, सङ्ुरुभ्य शतम्‌ । अतिशक्वरी षष्टचक्षरा पडक्तिश्चत्वारिशदक्षरा, स द्धलय्थ भतम । शक्वरी 
पटपच्चाणदक्षरा, त्रिष्टुप्‌ चतुश्चत्वारिशदक्षरा, सङ्कखम्य शतम्‌ । अतिजगती दापच्वाशदक्षरा, जगती अष्टा- 
चत्वारिशदक्षरा, सङ्कलय्य शतम्‌ । अनेनाभिप्रायेण शतमक्षराणीत्युक्तम्‌ । 

एकविशतिरश्वमेषे यूपाः । तथां च रामायणे -"एकविशतियूपास्ते एकविशत्यरत्नय: । वासोभिरेक- 
विशब्धिरेकैकं समर्डकरृताः ॥' ( वा० रा० ६।९४। २५ ) । तत्राभ्निष्ठे मध्यमयूपेऽष्वतूपरगोमृगान्‌ नियुनक्ति । अश्वः 
प्रसिद्धः । तूपरः श्यृ द्हीनश्छागः। गोमृगो गवयः । इतरेषु पोडशपशून्नियुनक्ति । तत्र विशतिमूषेषु चतस्रोऽशीतयः 
पशवो भवन्ति । तदभिप्रायमेतत्‌ । अशीतिर्होमा इति स्फुटम्‌ । कतिधा समिद्ध इति यदुक्तं तत्रेदमुच्यते । 
अश्वतूपरगोमृगाः प्राजापत्याः पशवः । तदरपाभिः समिद्धियं्ञो दीप्त इति तिस्तः समिध उक्ताः । यज्ञस्य विदथा 
वेदनेन हैतुना ते तुभ्यं प्रवीमि प्रवदामि । किच्च, सप्तहोतारो वषट्कार ऋतुश ऋतुयागेषु यजन्ति । 


अध्यात्मपक्षे - अस्य यज्ञस्य कति विष्ठा इत्यादयः प्रष्नाः 4 व॑वज्जञेयाः। अस्य यज्ञस्य विष्णोः षड्‌ 
विष्ठा विशिष्टाः स्थितयः षट्‌ । त्रयो गणा त्रयश्च तदभिमानिनः । अस्य॒ शतमनन्तान्यक्षराणि व्यापनानि । 
अस्याऽणीतिर्होमाः । पच्च विषयाः शब्दादयः, पञ्च ज्ञानेद्दियाणि, पच्च कर्मेन्द्रियाणि, पच्च तेषां कर्माणि । एतानि 
सर्वाणि विशतिः । अत्र प्रत्येकं सात्तविकराजसतामसनिर्गृगभेदेन चतुविधं सम्भूय चाशीतयो भवन्ति । एतानि च 
सर्वाणि चिदग्नौ हृयन्त इति होमा अशीतयो भवन्ति) तिस्रो ह समिधो हास्य चिदग्नेरभिज्वर्नसाधनभरताः 
्रव्यक्षानुमानागमप्रमाणानि । पच्च ज्ञानेद्दियाणि मनो बुद्धिश्चेति सप्त होतारः) यद्रा चत्वारो वर्णास्त्रिय 
आश्रमा इति सप्त होतार ऋतुशो यजन्ति, परमात्मानं स्वकमंभिर्यजन्ति 1 त्रयो धम॑स्कन्धाः' ( छा° २।२३।१ ) 
दति श्रुतिरीत्या त्रय एवाश्चमा भवन्ति । अभ्यत्‌ पूववत्‌ 1 

दयानन्दस्तु ~ प्रश्नाः पूववदेव म्याख्याताः । उत्तराणि दददाह--!हे जिज्ञासवः, अस्य यज्ञस्य जगत 
षड्ऋतवो विष्ठाः स्थितिसाधकाः । शतमसंख्यातानि जलादिवस्तून्यक्षराणि व्यवहारसाधकानि । अशीतिरसंख्याता 
होमा दानादानयोग्याः पदार्थाः । आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकभेदेन तिसः समिधो ज्ञानादिप्रकाशिका 
विया: \ पञ्च प्राणा मन आत्मा च सप्तदोतारौ दानादानव्पवहूर्तारः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, , ऋूना हि 
परिवत॑नहेतुत्वं प्रसिद्धम्‌, न तु स्थितिसाधनत्वमर । न चाक्षशब्दस्योत्पत्तिसाधनत्वम्थः । न चाशीतिशब्दोऽ 
नन्तबोधकः, शतादीनामेिव तथात्वात्‌ । एवमन्यदप्यूह्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 


को अस्य वेद भुव॑नस्य नभि को द्यावाप्‌यिवी अस्पररिक्षम्‌ । 
५॥ ५ = | + 
क; सूर्यस्य वेद बृहतो जनित्र को वेद चन्द्रमसं यतोजाः ।\ ५९ ५ 


सत्रार्थ -- ब्रह्मा पुनः प्रश्न करता है--इस ब्रह्माण्ड के कारण को कौन जानता है ? धुलोक, भूलोक ओर अन्त- 
रिक्ष लोक को कौन जानता है ? महान्‌ सूयं के जन्म को कौन जानता है ? चन्द्रमा को कौन जानता है ? ओर ये सब 
ज्ञिससे उत्यन्न हुए, उसको भी कौन जानता है { \ ५९ ॥ 


११८ शुक्लयनुर्वेदसंहिता ` [ अ० ९३ 


उद्गाता ब्रह्याणं पृच्छति--को अस्थेति । है ब्रह्यनु, अस्य भुवनस्य भवनशीरस्य कायंरूपस्य जगतो 
नाभि नह्यते बध्यते यत्र तं नाभि बन्धनस्थानम्‌' कारणमिति यावत्‌, तत्कारणं को वेद जानाति "णहं बन्धने" 
देवादिकः, अस्मात्‌ "नहो भश्च' ( उ० ४।१२७ ) इतीनुप्रत्यये हकारस्य भकारादेशे च सरूपम्‌ । चावापृथिवी 
यावापृथिव्यौ अन्तरिक्षं च को वेद । ब्रहती महतः सूर्य॑स्य जनित्रं जम्मकारणं को वेद, सूथस्योत्पत्तिः कस्मा- 
दिव्यर्थः । जनेरित्रो बाहृलकात्‌ ! चद्द्रमसं व्यत्ययेन चन्द्रमसो यतोजा जन्म, जनेस्‌प्रत्ययो बाहुलकात्‌, इति 
कौ तेद \ यद्वा थतो जायत उत्पद्यत इति यतोजाः, यत इत्युपपदे जनसनखनक्रमगमो विट्‌" ( पा° सु° ३।२।६७ ) 
इति जनेविटप्रत्ययः, विडवनोरनुनासिकस्यात्‌! ( पा० सू० ६।४।४१ ) इतिं नकारस्यात्वस्‌ } प्रथमा द्वितीयार्थ । ` 
यत उत्पन्नं चनद्रमसमिन्दु को वेद, यतश्चनद्रस्योत्पत्तिस्तं को जानातीत्यथः ॥ ५९॥ | 


वेदाहमस्थ भुव॑नस्य॒ राभि वेद द्यावापुथिवो भन्तरिषम्‌ । 
0 # 
वेद सूर्य॑स्य बृहतो जनित्रमथो वेद चन्द्रमसं यतोजाः 1 ६० ।\ 


मन्त्रा - इस ब्रह्माण्ड के कारण परब्रह्म को मे जानता हूं । दलोक, भुलोक ओौर अन्तरिक्ष तलोक को ब्रह्म की 
विभूतिके स्यच जानता ह । महान्‌ सयं कौ, उत्पत्ति के कारण ब्रह कौ मं जानता ह जौर चचरमाको भी. 
जानता ह । यह सब प्रपंच जिससे चेदा हज है, उस परमात्मा कोभीमे जानता ॥ ६० । । ` _ 
ब्रह्य पर्युतरमाह्‌ - वेदेति । अस्य सुवनस्य कायंजातस्थ नाभि नहनं वन्धनं कारणं परं ब्र्यत्यहं 
जानामि । द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं च ब्रह्मविकारत्वेन अदं वेद जानामि । ब्रहतः सूथंस्य जनित्रमूत्पत्तिकारणं 
बरहैवेत्यहं जानामि । अथो अपि च यतोजाश्चन्द्रमसमहं वेद । परमात्मनो जातं चन्म जानामीत्यथंः । = 
 अध्यात्मपक्षेऽप्ययमेवाथंः । ` | [र | 
 इदयानन्दस्तु --'विडन्नस्य भुवनस्य न्ग मध्यमाज्गं बन्धनस्थानं को वेद । द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं च 
को वेद । बहतः सूर्यस्य जनित्रं को वेद । यतोजास्तं चन्द्रमसं चं को वेदेति समेहि । ` है जिन्ञासो, अस्य 
भुवनस्य नाभि बन्धनं स्थितिकारणमहं वेद ! लोकत्रयस्य कारणं सूर्थाचन्द्रमसोश्चोपादाननिित्ते एतत्सवंमहं 
जानामि । ब्रह्मैवास्य सर्व॑स्य निमित्तं परकृतिश्चोपादानम्‌' इति, तदपि महीधराद्यनुक रणमेव । उपादानं प्रकृतिरिति 
तु निमूंलमेव, श्रकृतिश्च ्रिज्ञादष्टान्तानुरोधात्‌ ( ब्र° सु° १।४।२३ ) इति ब्रह्मण एव प्रकृतित्वविरोधात्‌ 
सम्बोधनस्य निमृंखूत्वाच्च ॥ ६० ॥ |  \ 
मि ४ | [क । 
पच्छामिं त्वा परमन्तं पुथिव्याः पच्छामि यत्र भुवनस्य नानिः\ 
(1 ।  _ न. ।  ‡ । 
पच्छामिं त्वा वृष्णो अश्वस्य रेत॑; पच्छामि वाचः परमं व्योम ॥ ६१ ॥ 


मन्त्रां - यजमान का प्रश्न-- पृथ्व की अन्तिम अवधि के विषय सें सै तुमसे पदता हं । ब्रह्माण्ड के कारणे 

विषय से, मनोरथ पूणं करने वाले प्रजापति की सामथ्यं के विषय मे ओर त्रयी वाणी के. उत्तम स्थान के विषय मेभी 
मै तुमसे प्रश्न करतः है ।। ६१ ॥ | | 

| 'यजमानोऽध्वयुं पृच्छामि त्वेति" ( का० श्रौ° २०७१४ ) | यजमानोऽध्वर्यु पृच्छति पृच्छामि त्वेति 

मन्त्रेणेति सूत्राथंः । हे अध्वर्यो, पृथिव्याः परपु अन्तमवधिभूतं पयन्तं त्वामहं पृच्छामि । द्विकमेकोऽयं धातुः । 

यत्र यरिमिन्‌ स्थले भुवनस्य भूतजातस्य नाभिनंहनं कारणम्‌, तदपि त्वां पृच्छामि । वृष्णः सेक्तुरश्वस्य रेतो 

वीं त्वां पृच्छामि । वाचो वाप्यास्वणीलक्षणायाः परमभतृष्ट व्योम व्यवनं स्थानं त्वां पृच्छामि ॥६१॥ 


भ० ६२-६३ | वेदाथंपारिजातमाष्यसरितौ ११९ 
हयं वेदिः परो अन्तैः पुथिव्या अयं यज्ञो भुव॑नस्य नाभिः ' 
अय१्‌! सोमो वृष्णो अदरव॑स्य रेतो बरह्मायं वाचः परमं व्योम ॥। ६२ ॥ 


मन्त्ार्भ- यह उत्तरवेदी रूप गगनमण्डल देहस्प भूमि की अन्तिसि सीमा है । यज्ञपुरुष सारे ब्रह्माण्ड का 
कारण है । सारे मनोरथो को पणं करने वाली सामथ्यं प्रनापति का वीयंहै। यह सोम ओर ब्रह्मा वेदवाणी के 
उत्तम स्थान हैं \॥ ६२।। ॑ 


इयं वेदिरित्यध्वथुः' ( कौ° श्रौ° २०।७।१५ } । अध्वर्युय॑जमानमृत्तसयन्‌ इयं वेदिरिति मन्तरं ब्रूत॒ इति 
मूत्रा: । इयं वेदिरूतरवेदिः पृथिव्याः परोऽन्तोऽवधिः, वेदेः सर्वपृथिवीरूपत्वात्‌ 1 अथं यज्ञोऽश्वमेधो भुवनस्य 
प्राणिजातस्य नाभिः कारणम्‌, यज्ञ प्रजाः प्रजायन्ते ( श॒० १।९।२।५ ) इति रतेः । अथं सोमश्चन्द्रः 
सोमखता वा वृष्णः सेचनवमर्थस्थार्वस्य अदित्यात्मकस्व रेतो वी्य॑म्‌, यस्मात्‌ सूर्य॑सकाशाच्चन्द्रमसस्तेजः- 
्रापिस्तत इत्यथः । अथवा सोमलताशवस्थ वीर्याज्जतित्ययंः । अथं ब्रह्मा ऋत्विग्‌ वाचस्त्रयीरूपयाः परमं 
व्योम स्थानम्‌, ब्रह्मणस्त्रवेदसंयोगादित्यथंः । समाप्तं ब्रह्मोचम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -दयं वेदिः परमात्मस्वरूपा चितिः पृथिव्या मायाभूमेः परोऽन्तः, तत्रैव तस्यां अध्यस्त- 
त्वात्‌ 1 अयं यज्ञोऽपरोक्षात्मा भिन्नो व्रिष्णुः परमेश्वरो भुवनस्य सवंस्य प्राणिजातस्य का्यंजातस्य वा नाभिनंहुनं 
बन्धनस्थानं कारणम्‌, यतो वा दमानि भूतानि जायन्ते “तद्ब्रह्म! ( तै° उ० ३! ) । अथं सोमरचन्द्रमा 
वृष्णोऽभीष्टवर्षणम्रीटस्याए्वस्य प्रजापतेः परमेश्वरस्य शतो वीर्यं वलम्‌, 'चन्द्रमा मनसो जातः ( वा० सं° 
३१।१२ ) इति मन्त्रवर्णात्‌, तत्सद्ुल्पादेव सर्वेत्पत्तेश्च । अयं ब्रह्मा रजोऽवच्छिन्नष्चेतनो विश्वविधाता वाचो 
वेदरक्षणायाः परमं व्योम स्थानम्‌, अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतचद्ृष्वेदो यजुर्ैदः सामवेदः ( बु° उ० 
२।४।१० ) इति श्रुतेः । "कः स्विदेकाकी चरति" इत्यादिन्रह्मोयमन््रेषु दयानन्देन यथेच्छं सम्बोधनानि कल्पितानि । 
उव्वट-सायण-महीधराचार्येस्तु णतपथानुसारेणैव सम्बोधनमुपात्तम्‌ । | 

अत्र दयानन्दः -- है विद्रन्‌, अहं पृथिव्या अन्तं सीमानं भुवनस्य नाभि मध्याकषणेन बन्धकं वुष्णोऽश्वस्य 
बलवतो रेतः पृच्छामि । वाचः परमं प्रकृष्टं व्योम आकाशरूपं स्थानं पृच्छामि । तदुत्तरम्‌ - हे जिज्ञास, इयं 
वेदिम॑ध्यरेखा पृथिव्याः परोऽन्तः। अयं यज्ञः पूज्यो जगदीए्वरो भुवनस्य संसारस्य नाभिः। अयं सोम 
ओषधिराजो वृष्णो वीर्यकरस्य अश्वस्य बलेन युक्तस्य रेतः परा्रमः । ब्रह्मा चतर्वेदविद्‌ वाचः परमं व्योमास्त' 
इति, तदप्यस ज्धतम्‌, सम्बोधनस्य निमुंखत्वात्‌ । वेदिपदस्य मध्यरेखाथत्वे मानाभावात्‌ । तथैव नाभिपदस्य 
मध्याक्षणार्थतापि निमृंरैव सोमः पराक्रम इत्यप्यनर्थः, पराक्रमस्य पुरुषधम॑त्वात्‌, सोमस्य बाह्यत्वाच्च ॥६९॥ 


0 0 = च = 
समः स्व॑यम्भूः प्र॑थमोऽन्तम॑हत्यणंवे । दधे हु गभमत्वियं यतों जातः प्रजापतिः ।॥ ६३ ॥ 
ॐ ¬ 1 ~ । > । \.+*+ = १. == ~ ~ द __ =, 


मन्त्रार्थ--अध्वयुं सुवणंमय पात्र भे महिम ग्रह को ग्रहण कर कहता है -यह्‌ बात प्रसिद्ध है छि सबके आवि- 
कारण, विश्व के उत्पादक, अपनी इच्छा से प्रकट होने वाले परमात्मा ने महान्‌ विस्तार बाले कल्पान्त काल के सागर में 
ब्रह्माण्ड रूप गभे को स्थापित किया था । इसी से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी ।। ६२ ॥ 


सुभूरिति पूवस्य प्राजापत्यस्य महिम्नो ग्रहस्य पुरोऽनुवाक्या उत्तरस्य याज्यां च, “उदिते ब्रह्मों 
परप्ाध्वयुंहिरण्मयेन पात्रेण प्राजापत्यं महिमानं ग्रहं गृह्णति तस्य पुरोरुम्धिरण्यगभः समवतंताग्र इत्यथास्य 
पुरोऽनुवाक्या सुभूः स्वयम्भूः प्रथम इति होता यक्षत्‌ प्रजापतिमिति प्रैषः प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति होता 


१२० शुक्छयलुर्ैदसंहिता [ अ० २३ 


यजति वषट्कृते जुहोति यस्तेऽहन्‌ संववसरे महिमा सम्बभूवेति नानुवषट्करोति संहत. हि जुहोति" ( श० 
१३।५।२।२३ ) इति श्रुतेः । प्रजापतिदेवत्यानृष्टुप्‌ । प्रथमः सवस्य आदिरनादिनिधनः सुभूः यष्टु भवतीति 
सुभूः साधुभवनः, अथवा भवनं भूरुत्पत्तिः, सुष्टु सर्वेषां भूरुत्पत्तियंस्मात्‌ स ॒सूभूविश्वोत्पादकः । स्वयम्भूः 
स्वयमेव भवतीति स्वयम्भूः स्वेच्छया धृतविग्रहः, पुरूषो हिरण्यगर्भो महत्यणेवे कल्पान्तकाकिके समूद्रेऽन्तमंध्ये 
गर्भं दधे स्थापितवान्‌ । ह इति प्रसिद्धौ । कौदृशं गभ॑म्‌ ? ऋत्वियम्‌, ऋतुः प्राप्तो यस्य स॒ ऋत्वियः, तं प्रात 
कालम्‌ । छन्दसि घस्‌" ( पा० सू° ५।१।१०६ ) इति घस्‌ 1 यतो गर्भात्‌ प्रनापतित्रंह्या जात उत्पन्नः । 


अत्र ब्राह्यणम्‌--शतासु वपासु । स्वाहाकृतिभिश्चरित्वा प्रत्यञ्चः प्रतिपरेत्य सदसि ब्रह्मों वदन्ति 
ूरवंया द्वारा प्रपद्य यथाधिष्णयं व्युपविशन्ति' ( श ० १३।५।२।११ ) । स होताध्वयु पृच्छति । कः स्विदेकाकी 
चरतीति तं प्रत्याह सूयं एकाकी चरतीति" (श० १३।५।२।१ २) । अथाध्वयुहोतारं पृच्छति । कि१५. स्वित्‌ सू्थंसमं 
ज्योतिरिति तं प्रत्याह ब्रह्म सूयंसमं ज्योतिरिति" ( श० १३।५।२।६३ ) । अय ब्रह्मोद्गातारं पृच्छति । पृच्छामि 
त्वा चितये देवसलेति तं प्रत्याहापि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मीति' ( श० १३।५।२।१४ ) । 'अथोदुगाता ब्रह्माणं पृच्छति । 
केष्वन्तः पुरुषं आविवेशेति तं प्रत्याह पच्चस्वन्तः पुरुष आविवेशेति" { श० १३।५।२।१५ )। 'एतस्यामृक्ताया- 
मुत्थाय । सदसोऽधि प्राच्लो यजमानमभ्यायन्तयग्रेण विधानि आसीनमेत्य यथायतनं पर्युपविशन्ति" ( श 
१३।५।२।१९६ )। स होताध्वयुँ पृच्छति । का स्विदासीत्‌ पवंचित्तिरिति तं प्रत्याह ्यौरासीत्‌ पूवंचित्तिरिति' 
( श० १३।५।२।१७ } । 'अथाध्वरय्होतारं पृच्छति । का ईमरे पिश्खिरेति तं प्रत्याहाऽजारे पिश््जिलेति' ( श० 
१३।५।२।१८ )। अयथ ब्रह्योदुगातारं पृच्छति । कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणीति तं प्रत्याह पडस्य विष्ठाः 
शतमक्षराणीति' ( श० १३।५।२।१९ ) । 'अथोद्गाता ब्रह्माणं पृच्छति । को अस्य वेद भुवनस्य नाभिमिति तं 
प्रत्याह वेदाहमस्य भुवनस्य नाभिमिति' ( श० १३।५।२।२० ) । 'अथाध्व्युं यजमानः प्रच्छति । पृच्छामि त्वा 
परमन्तं पृथिव्या इति तं प्रत्याहेयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या इति" { श० १३।५।२।२१ ) 1 (सर्वापि एषा 
वाचः। यद्‌ ब्रह्मो. सवे कामा अश्वमेधे सवया वाचा सानु कामानाप्नवामेति' ( श० १३।५।२।२२ ) । 
एवं श्रुती राधुत्य उव्वटसायणादिन्याख्यानम्‌ । तस्मात्‌, सायणाद्याचयंन्याख्यानमेव सवंत विजयतेतमम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे पूर्वोक्तं एवाथः ! 

दयानन्दस्तु- हे जिज्ञासो, यतः प्रजापतिर्जातः, यश्च सुभूः स्वयशः प्रथमो जगदीश्वरो महत्यणवेऽन्त- 
ऋत्वियं गभ॑दधेतं ह सर्वे जना उपासीरनु' इति, तदपि यत्किच्रित्‌, सम्बोधनस्य निमुंरत्वात्‌ । सुभू 
स्वयम्भूरित्यनयोरस्यतरेणैव गताथंत्वेनान्यतरस्य वैयर्यापत्तेः । न च निराकारस्य निरवयवस्य बीजधारणं 
सम्भवति । सिद्धान्ते तु हिरण्यगभ॑स्य सद्धुट्पवशात्‌ सवं सम्भवति विनश्यति चेति नानुपपत्तिः । न च त्वन्मते 
सङ्कल्पोऽपि सम्भवति, तद्धेतोरात्ममनःसंयोगस्याभावात्‌ । न च संयोगोऽपि सम्भवति, तद्धेतो रभावात्‌ ॥ ६२ ॥ 


होता यक्षत्‌ प्रजाप॑ति१ सोमस्य महिम्नः । जुषतां पिबतु सोमप हे तयेज ॥ ६४ ॥ 

मन्त्रा्थ-होता ने महान्‌ सोम सम्बन्धी प्रजापति का यजन किया था । पुजित प्रजापति ने सोम का सेवन 
करिया था। हि मनुष्य होता ! तुम भी यजतं करो ओर सौम का पान करो । ६४ ॥ 

महिम्नः प्रैषः, होता यक्षत्‌ प्रजापतिमिति प्रैषः ( श० १३।५।२।२३ ) इति श्रुतेः । आर्षी गायत्री । 


महिम्नो महिमसंज्ञकस्य सोमग्रहस्य सम्बन्धिनं प्रजापति दैव्यो होता यक्षद्‌ यजतु । इज्यमानः स प्रजापतिर्जुषतां 
सोमं महिमग्रहं च प्रीत्या परिगृह्णातु पिजतु च । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 
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 अध्यात्मपक्षे-देव्यो होता प्रजापति परमात्मानं यक्षद्‌ यजतु । इज्यमानः स देवः सोमपूर्णं महिमग्रहं 
प्रीत्या सेवतां पिवतु च । हे मनुप्यहोतः, देवहोतरवत्‌ त्वमपि परमात्मानं प्रजापति यजे । 
दयानन्दस्तु--हि होतः, यथा होता सोमस्य महिम्नः प्रजापति यश्चतु जुषतां च सोमं च पिबतु, तथा 
त्वं यज पिब च' इति, तदपि यक्किष्ित्‌, शतपथब्राह्मणविरोधात्‌ । तत्र मरहिमाख्यो ग्रहो महिमपदार्थो 
व्याख्यातः, नं महत्वमिति ॥ ६४ ॥ 


‡ ५ प्म । 1 
प्रजापत्‌ न त्वदतन्यन्यो विश्वां रूपाणि परिता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयर! स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


॥ इति त्रयोवि्ोऽध्यायः ॥ 


मन्त्राथ--हे प्रजापते ! प्रजापालन आदि कार्यो में तुमसे अधिकं निपुण कोई नहीं है, अतः तुम ही हमारी 
प्रार्थना पुरो कर सक्ते हौ । हे देव ! हम जिस कामना ते हवन करे, वह सफल हो । आपकी कृपा से हम अपरिमित 
धन के स्वामी बनं ।। ६५॥ 
पूवस्य महिम्नो याज्या, श्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति होता यजति" ( श० १३।५।२।२३ ) इति श्रुतेः । 
हे प्रजापते, त्वत्‌ त्वत्तोऽन्यो देवताविशेषः, तान्येतानि विश्वा विश्वानि सर्वाणि शूपाणि नानाजातीयानि वर्तमान- 
भूतभविष्यत्कालत्रयविषयाणि न परिबभूव परिभवितुं नाशयितुं समर्थो नाभूत्‌ । परिभवः सृष्टेरप्युपलक्षकम्‌ । 
त्वदन्यो देव एतानि स्रष्टुं पाख्यितुं चाप्यसमथंः, अतो वेयं यत्कामास्ते बुहुमस्तत्कामरूपं नोऽस्मासु सुभृशं 
स्यात्‌ । वयं रथीणां पतयः स्याम । इयम्ृग्‌ विशेषतो दशमेऽध्याये २० कण्डिकायां व्याख्याता ॥ ६५ ॥ 
॥ इति श्रौशुक्छयनुरवेवौयमाध्यन्दिनसंहिताया वेदाथपरारिजातभाष्ये जयोविश्ोऽध्यायः ॥ 


१६ 


(^, [याः 
चतु्षिंशोऽध्यायः 
अश्वस्तूपरो गोंमगस्ते प्राजापत्याः कष्णशरीव आग्नेयो रराटे परस्तात्‌ सारस्वतो 
मेष्य ध॑सताद्न्वो रादिविनावधोर ।मौ बाह्लोः समापौष्णः श्यामो नाभ्या सोर्ययामो इवेतश्न 
कष्णश्चच॑पाश्वपोसत्ा्टौ लोँमश्षस॑क्थो  सकथ्योवोधव्यः इवेतः पृच्छ इन्द्रं स्वपस्याय 
वेहदेष्णवो वामनः ॥ १ ॥ 


मन्त्रार्थं - अश्वमेध मे २१ यूष ( यज्ञस्तम्भ ) होते ह । उनमें मध्यम यूपका नाम अग्निष्ठहै। उसके समीप 
सत्रह पदुओं को बाधिकर उनके अब्रिष्ठत्री देवताओं का स्मरण तथा उन देवताओं के गुणों ओर चिह्भौं का वर्णन किया 
जता है। मन्त्र का अथं इस प्रकार हं अश्व, श्णुगोपत्तिके समयमभी शफुगहीन पञ्च भौर गतवय ये तीनां प्रजोपत्ति 
देवता वाले हैँ । इनको प्रजापति की प्रीति के निमित्त बाँधता हँ । अग्नि देवता वाके कारी गदंन के अज को अस्व के आगे 
लाट के पास्त बधि, हनुके नीचे सरस्वती देवता वाली मेषी को बाधे, अधोभाग में अश्चिनीकुमार देवता वारी शुर्ल 
वरणंकी दो अजाओंको अश्व की बाहूओं के निकट बधे, सोम भौर पूषा देवता वलि शुक्छ ओर ङृष्ण रोम वि 
अजको नाभि के समीपे, सूयं ओर यम देवता वाके खेत भौर कके पशुओं को अश्वके दोनों ओर बधि, बहुत 
रोम वाले पुंछ वाले त्वष्टा देवताके पशुकोजाघो के समीप बधे, वायु देवता वाले श्वेत वणं पशु को पूछ के पास 
बे, शु. कर्मा इन्द्र के निमित्त गभंघाती विष्णुसम्बन्धी नादे प्रञु को बिं ॥ १॥ 


श्रुतिरूपा मन्त्रा आश्चमेधिकानां पशूनां देवतांसम्बन्धविधायिनोऽनैनाध्यायेनीच्यन्ते । तव्राश्चमेधे एक- 
धिशतियुंपाः । तत्र मध्यमो मूपोऽभििष्ठनाम्ना प्रसिद्धः । तत्र सप्तदश पशवो नियुज्यन्ते । देवतासम्बन्धकथनपूवंकं 
तानाह--अश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्या इति । अश्वः प्रसिद्धः, तूपरः श ङ्गोत्पत्तिकाकेऽतीतेऽपि शङ्गटीनो 
योऽजः स तूपरः, गोभगो गवयः- त एते प्राजापत्याः प्रजापतिर्देवता येषां ते, अर्यात्‌ प्रजापतिदेवताकाः । ततः 
प्रजापतये जुष्टं नियुनञ्मीति मन्त्रेण ते पशवस्तत्र यूपे वन्धनीयाः। एवमग्रेऽपि यो यदैवत्यः पशुः स॒ अमुष्मं 
जुष्टं नियुनज्मीत्यादिमन्त्रैबन्धनीयः । 

अत्र सर्वत्र पशुविधिषु यत्र यो जातिविशेषवोधकः शब्दस्तत्र तज्जातीय एव पशुः, विशेषश्रवणाभावे तु 
अज एवं प्रणुः । कृष्णग्रीवः, कृष्णां ग्रीवां यस्यासौ । आग्नेयोऽग्निदेवत्यः, रराटे खलटे । छाद्दसौ रेफः । 
पुरस्ताद्‌ अश्वस्य परस्तात्‌, ललाट इति यावत्‌ 1 तत्रोपनये बन्धनीयः । सारस्वती सरस्वत्या इयं सारस्वती 
सरस्वतीदेवत्या मेषी हन्वोरश्हुनप्रदेशयोरधस्तान्तियोज्या । आश्चिनौ अश्िदेवत्यो, अधोरामौ अधः कायस्य 
अधोभागः, रामो रमणीयः शुक्छवर्णो ययोस्तौ, एवंभूतावजौ बाह्वोरस्य पूवंपादयोरेकैको बन्धनीयः| 
सौमापौष्णः, सोमश्च पूषा च सोमपूषणौ, तौ देवते यस्य स ॒सौमापौष्णः सोमपुषदेवत्यः श्यामः कृष्णरोमाऽजः, 
अश्वस्य नाभ्यां नाभिप्रदेशस्याधस्तान्नियोक्तव्यः । सौयंयामौ, सूर्यो देवता यस्यासौ सौर्यः, यस्मे देवता यस्यासौ 
यामः, सौर्यं यामश्च सौयंयामौ, शवेतश्च कृष्णश्च तौ सौयंयामौ यथाक्रमं पवेतवणेः कृष्णवणरच भवतः । तौ 
कुत्र बन्धनीयावित्याह -पाए्वंयोरिति। अर्थात शवेतः सूंदेवत्यो दक्षिणपाश्वे, यमदेवत्यः कृप्णोऽश्वस्य 
वामपार्श्वे । लोमशसक्थौ लोमानि सन्ति ययोस्ते खोमशे, लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेखचः' ( पा० सू० 
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५।८।१०० } इति शः । लोमगे रोमवहुले सकिथनी ऊरुमूले ययोस्तौ लोमशसक्थौ । "वहुव्रीहौ सवध्यक्ष्णौः 
स्वाङ्गात्‌ षच्‌" ( पा० सू° ५।४।११३ ) इति षचि साधुः । तौ पशु त्वाष्ट्रौ त्वषटृदेवत्यौ बहुरोमपृच्छक सक्थ्योः 
अश्वस्य पश्चात्पदयोरेकैको निथोजनीयः । वायव्यो वायुदेवत्यः शवेतः पशुः पुच्छेऽश्वस्य पृच्छे बन्धनीयः 
स्वपस्याय इन्द्राय, 'अप इति कम॑नामसु' ( निघ० २।१।१ ), अपसि कमणि साधु अपस्यं धनम्‌, शोभनमपस्यं 
यस्य स स्वपस्यः, तस्मै इन्द्राय बेहद्‌ गभेघातिनी । वामनः, वामयतीति वामनः, नन्दादित्वाच्ट्युः । अथवा वाम- 
मतिसृन्दरमस्त्यस्येति वामनः, पामादित्वान्नः। खर्वावयवः पशुवेष्णवो विष्णुदेवत्यः, स च पुच्छ एव 
बन्धनीयः, अङ्खान्तरानूक्तेः । 

एवमश्वादयः सद्कुलय्य पश्चदण पशवो भवन्ति । एते पयंङ्ग्या उच्यन्ते । परितोऽङ्खषु भवा पयंङग्याः, 
कृष्णम्रीवा इत्यादयः । अत्रे अश्वस्य शरीर तुम्बीफलवद्रज्जुं बद्ध्वा गुम्फनीयम्‌ । ततः कष्णग्रीव आग्नेयो रराटे 
दरत्यादयोऽश्वस्य शरीरे यथोक्तस्थाने सम्बद्धायां रज्ज्वां बन्धनीयाः। ततोऽग्रिमायां कण्डिकायां श्रुता रोहितः, 
र म्ररो्टितः, कर्कन्धुरोहितं इत्यादयः; शितिबाहुः, अन्यतःशितिबाहुः, समन्तशितिबाहुः, तै बाहंस्पत्या इत्यन्ता 
द्ादशपशवो मध्यम एव यूपे नियोज्याः । ततः पृषती क्षुदरपृषतीत्यादीन श्वेताः सौर्या इत्यन्तानमेकोर्नाविशीं कण्डिकां 
ावत्पटितानां शतत्रयसंख्याकानां पशुनां मध्ये पश्चदश पच्चदश पशून्‌ नियुञ्ज्यात्‌ । एवं मध्यमं यूपं विहाय 
दतरेषु यूपेषु पच्चदण पञ्चदश एते पशवः, एकैकश्च एकादशिन इति षोडश षोडश पशवो भवन्ति । तथा चाहं 
भृतिः--सप्तदक्ैव पशून्‌ मध्यमे यूप अषलभेत । प्रजापतिः सप्तदणः सवं. सप्तदशः सवंमण्वमेधः संस्याप्य 
स्वंस्यावरुयै षोडश षोडगेतरषु षोदणकलं व। इदं सवम्‌" ( श ० १३।५।१।१५ ) । 

अध्यात्मपक्षे अतं भगवतः सा्वत्म्यिबोधनाय तत्तहेवताकानां पशूनां तत्तहेवतानां च हिरण्यगभं- 
प्रजापतिसम्बन्धः, प्रसापतेर्च सर्वाधिष्नभुतेन परमात्मनाऽमेदवबोधनात्‌ तस्य सर्वात्मता व्यज्यते । अण्वस्तूपरो 
गोमृगश्च॑ते पशवः प्राजापत्याः । प्रजापतिरच परमात्मैव, परमात्मकायंत्वात्‌ । मद्धिकार।णामिव मृत्तिकारूपव- 
दिति } मन्त्रन्याख्यानं तु पूववदेव । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यूयमश्वस्तृपरो गोमृगस्ते प्राजापत्याः कृष्णग्रीव अग्नयस्ते पुरस्ताद्‌ रराटे 
मेषी सारस्वतोऽधस्ताद्‌ हन्वोर्बाह्लोरधोरामौ आश्विनौ सौमापौष्णः श्यामो ताभ्यां पाश्वंयोः श्वेतश्च कृष्णश्च 
सौय॑यामौ सव्यो लोमशसक्थ्यौ त्वष्टौ पुच्छ एवेतो वायव्यो वेहद्‌ वैष्णवो वामनश्च स्वपस्यायेन््राय संयोजयत' 
हति, तदपि यत्किष्छित्‌, मन्तरार्थानवेगमातु, अस द्धतेश्च । यथा कश्चिदमरकोणण्छोकैश्चिकित्सां साधयेत्‌, 
तत्त॒ बलात्कारितमेवेत्ति, तद्वत्‌ । अण्वादिषु सू्ंदेवतागुणाः कथं सिद्धचन्ति ? किञ्च तैः कतंव्यमित्याधनुक्तेः ! 
कृष्णग्रीवस्य कथमग्निदेवताकत्व्‌ ? कथं च तस्य लखछाटनिमित्तत्वमिति ? हन्वौरधस्तात्‌ सरस्वती देवता का ? 
मेषी कथं करिमथं च कतव्येत्यादिकं सवं दुःसमाघेयमेव ॥ १ ॥ 


रोहितो धू्ररोंहितः कर्कन्धुरोहितस्ते सौम्या वध्ररुणब॑श्रः शुकबश्चस्ते वारुणाः 
शितिरन्नोऽन्यत॑ः लितिरन्ध्रः समन्तशितिरन्ध्रस्ते सावित्राः रितिबाहुरन्यतः शहितिबाहुः 
ञि & 1 । गे => 
समन्त्वितिबाहस्ते बौहैस्पत्याः पृषतो कष्रपुषती स्थलपुषतो ता मत्रावरुष्यं; ॥ २ ॥ 


मन्त्राथ--सवरक्त, धूम्र वणं से मिला रक्तं मौर बेर के समान रक्त--ये तीनों वर्णो के प्रु सौम देवता वलि 
है । नेव्छेके समान भूरे वणंके, छाल भूरेरगके भौरतोतेके समान हरे ओौर कपिल वणंके- यै सव्र पशु त्ररण 
देवता के हँ । मरम॑स्थानमें श्वेत वणं ओर अन्यस्थानोंमे रवेत र्न वके तथा सब ओरसे श्वेत रन्ध्र वटे-ये सव 
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पशु सविता देवता वचि हैँ इत पूवं पद वाठे, एक स्थान मे दवेत पूवं पद वलि ओौर सत्र दवेत चरण वाङे--ये 
सव पशु बृहस्पति देवता के ह । विचित्र वणं चित्ती के शरीर वाके, सुषम विचित्र चित्ती वले भौर स्थूल विचित्र चित्ती 
वक्ञे--ये तीनों पशु मित्रावरुण देवता से सम्बन्ध रखने वालेहूं।२॥ 


रोहितः सवंरक्तः, धूम्ररोहितो घूख्रवणंमिश्रो रक्तः, ककंन्धुरोहितो बद रसश रक्तः -इत्येते त्रयः 
सौम्याः सोमदेवत्याः पशवः सोमाय जुष्टं नियुनज्मीत्यादिमन्तरेण प्रयेकं सोमदेवतायै मध्यमे यूप एव नियोज्याः । 
बभ्रुः कपिलवरणैः । अहणवभ्ुररुणवणंमिश्नः कपिलः, कैर इति भाषायाम्‌, शकबश्चुः णुकपक्षिसमव्णैः कपिश्च 
ते त्रो वारुणा वरुणदेवत्या मध्यमयूप एव नियोज्याः । रवेतवभ्रवादिगणवाचिनोऽपि शब्दास्तदभिधानद्वारेण 
गुणिनि पशौ पयंवस्यन्ति । शितिरनप्रः शिति कृष्णं रन्ध्रं छिद्रं ( छिद्रमिव दृश्यते ) यस्मिन्‌ पशौ स ॒शितिरन््रः, 
अन्यतः शित्िरनप्रोऽन्यत एकपाश्वे शितिरनध्रं यस्य सः, समन्तशितिर र समन्तं सवंतः शितिरन्प्रं यस्यसं 
समन्तणितिरणप्रः, स्वभावतः शुक्छवर्णे पशौ-सवस्मिनु गात्रे रनधरसमाः कष्णविन्दवो यस्यासौ समन्तशितिरन््रः। 
ते त्रयः सावित्राः सवित्देवत्याः पशवो मध्यमयूप एत्‌ नियोज्याः । शितिबाहुः शिती श्वेतौ बाह पूर्व॑पादौ 
थस्य सः शितिबाहुः, अन्यतः शितिबाहुरेकस्मि्नैव पाशवं शितिपादः, समन्तशितिबाहुः सवः श्वेतबाहुः "शती 
धवलसेचकौ' ( अ० को० ३।३।८३ ) इति कोषात्‌, त एते त्रयः पशवो बाहंस्पत्या बृहस्पतिदेवत्याः। एतेऽपि 
मध्यम एव यूपे नियोज्याः 1 पृषती पृषन्ति विचित्रवणविन्दवो यस्यां सा, क्ुद्रपृषती क्षुद्राणि सूक्ष्माणि पृषन्ति 
बिन्दवो यस्था सा, स्थूलपृषती स्थूटविचित्रविन्दुयुक्ता, ता एताः स्त्रीपणावो मैत्रावरुण्यो मित्रावरुणदे वत्या द्वितीये 
यूपे नियोज्याः । एवं पच्चदशपणुके एको गणो मतः । 

अध्यात्मपक्चे- सर्वे चैते पशवो यस्यै यस्यै देवतायं नियुज्यन्ते, सा सा परमात्मरूपैव । 

दयान्दस्तु -ये चन्द्रादिगुणयुक्ताः पशवः सन्ति, तैस्तत्तत्का्यं मनुष्यैः साध्यमिति भावाथ" इतिः तदपि 
यत्किश्ित्‌, निर्मूलत्वात्‌, केन कि कार्य साध्यमित्यनुक्तेश्च, सौम्याः सावित्रा वारुणा इत्यादिभिर्बोधितदेवता- 
सम्बन्धाभिप्रायानुक्तेश्च । नहि बृहस्पत्यादयो देवताः पशूना गृणा: सम्भवन्ति, तथात्वे मानाभावात्‌ ॥ २ ॥ 


॥ ९ | | = | ५ 
शुद्धवालः सर्वेश द्वास्मे मणिवालस्त आद्िविनाः इयेत॑ः शयेताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय 
~ ९ 
पशुपतये कर्णा यामा अवलिप्रा रौद्रा नभोंरूपा. पाजेन्याः ॥ २ ॥ 


मन्त्राथं - शुद्ध केश वाले, सर्व॑शुद्ध केश वाले भौर मणिके समान स्वच्छ केश वलि-ये तीनों पशु अश्विनी. 
कुमार देवता वलि हैँ । सवेत, इवेतने् जौर लाल वणं के पशु पशुसमाज के, कमंबद्ध जोवो के स्वामी स्द्रदेव की 
प्रीति के निमित्त नियुक्त क्रिये गये हँ चद्ध्मा के समान र्वेत कान वाके तीन पशु यम देवताके, गर्वीलि तीन परु 
ट्र देवता के ओर आका के समान नील वणं बलि तीन पु पजन्य देवता के माने जतेदहुं।। 3 ॥ 


गणान्तरमाह--शुदधवार इति । शुद्धवालः शुद्धो वासः केष यस्य स॒शुभ्रवालः। सवंशद्वालः सवतः 
शुद्धो वालो यस्य सः, मणिवालो मणिभिरर्छृत इव वालो यस्य सः । एवंविधा ये पणवस्ते आश्विना अश्चि- 
देवत्याः । एते द्वितीये यूपे नियोज्याः । शवेतः श्वेतवणैः पशुः, श्येताक्षः श्येत णुक्छवर्णे अक्षिणी यस्य सः । "बहुत्रीहौ 
सवथ्यक्ष्णोः स्वा ्धात्‌ षच्‌" ( पा० सू° ४।४।११३ ) ति साधुः । अरुणो रक्तः, अव्यक्तराग इति ` सायणाचार्यः । 
य एवंरूपाः पवस्ते पशुपतये रुद्राय पशुपारनविशिष्टरु्रदेवतायं नियोक्तव्याः । एतेऽपि द्वितीये यूषै नियोज्याः । 
क्णरचन्द्रसहशण्वेतकर्णस्त्रयः पशवः, क्णश्चन्द्रे च वृक्षे च' इति विश्वकोषोवितरीत्यार्थो ज्ञेयः । अत्र यद्यपि 
त्रित्वसंख्या पशुविशेषणतया नोपात्ता, तथापि "वसन्ताय कपिञ्खलानालभते' इति वाक्यं विषयीकृत्य विचारयरे 
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कपिञ्जञलाधिकरणे बहुवचनस्य त्रित्वे पयेवसानस्य मीमांसायां सिद्धान्तितत्वाद्‌ बहुवचनोपपत्तये त्रित्वसंख्या 
पशुविशेषणतया योजनीया । त एते पशवो यामा यमदेवत्यां द्वितीये यूपे नियोज्याः । अधलिप्ताः सयर्वास्त्रयः 
पशवो रौद्रा सुद्रदेवत्याः, एते द्वितीये यूपे पश्चदश पशवः । अथ तृतीये यूपे नभोरूपा अकाशवन्नीखवर्णास्त्रयः 
पशवः पाजेन्याः पजंन्यदेवत्यास्तृतीये यूपे नियोज्याः । 

अध्यात्मपक्षे - सर्वे चते पशवस्तेयंजनीया देवताश्च ब्रह्मविकरारत्वाद्‌ ब्रह्मरूपा ज्ञातव्याः । 

दयानन्दस्तु पूवंवदेवमथंमाह-- "यो यस्य पशोर्देवतास्ति, स तस्य गुणौऽस्तीति वेद्यमिति भावार्थ 
विशेषः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, नि दंलत्वात्‌, पशुषु यमरुद्रपजेन्यगुणानामदशंनाच्च ॥ ३ ॥ 


प हेनस्तिरश्चीन॑पदिनरू्ध्वयुदिनस्ते मारुताः फल्गु्लहितोर्णी प॑लक्षी ताः सरस्वत्यः 
¢ 
प्लीहाक्णैः शुण्ठाकर्णोऽदढचालोहकणस्ते त्वष्टः कष्णभरीवः भितिकक्षोऽस्ञि्क्यस्त दद्राग्नाः 
नि 0 ॥ 
कष्णान्ञिरह्पान्िमंहाञ्जिस्त उषस्याः ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थं - चित्र वणं, तिरषछठी रेखा वले जौर ऊपर नीचे लम्बी रेखा वा तीन पञयु मरुद्‌ देवता के, अपुष्ट 
हारैर, लोहित रोम वि भौर श्वेत वणं के तीन पशु सरस्वती देवताके, कान पर प्ठीहा रोग वाले अथवा लम्बे 
कान वले, छोटे-छोटे कान वाले भौर रकवणं कान वले पञ त्वष्टा देवता के, प्रीवा कृष्ण वणं रोम वाटे, बगल मं 
श्वेत वणं रोम वलि ओौर जंघा पर रेखक्रम के रोम वा त्रितरिध परु इन्र ओर अग्नि देवताओंके, शरीर पर काली रेखा 
वते, देह पर दो चार रेखा वारे भौर पूरे शरीर पर बड़ी-बड़ी रेखा वलि त्रिविध पशु उषा देवता के माने जात हं ॥ ४ 


पृरिनिधिचित्रवणंः, तिरश्चीनपृ्निस्तिरश्चीनानि पृष्नीनि बिन्दवो यस्य सः, ऊध्वंमृशनिरू्ध्वानि पृश्नीनि 
यस्थ सः, एवं विविधविन्दूपेतः, तिरणश्चीनबिन्दुः, उच्वेबिन्दुश्चते त्रयो मारुता मरुहृवत्याः । एते तरतीये 
यूपे नियोज्याः । पृष्निरत्पतनुः, तिरश्चीनपृशिनस्तियंकप्रमाणेनात्पशरीरः, ऊध्वंपूरिनिरूध्व प्रमाणेन आयामेन 
अल्पाकार इति सायणाचार्यः । फल्गुरपुष्टशरीरा, सम्पुष्टशरीरेति सायणः । विश्वकोषे फल्गृशब्दस्योभयाथक- 
त्वम्‌ । रोहितोर्णी रक्तरोमयुक्ता, पलक्षी श्वेता, पलक्षशब्दो वक्षाथंः ए्वेतपर्यायः । एतास्तिस्लोऽजाः सारस्वत्यः 
सरस्वतीदेवताकाः । एतेऽपि पशवस्तृतीये थूपे नियोज्याः ( प्लीहाकणंः प्टीहा वामकु्षिर्वातिमांसपिण्डविशेषः, 
तथाप्यत्र रोगविशेषः, प्लीहा कर्णे यस्य स प्टीहाकणंः, अन्येषामपि हृष्यते" ( पा० सु° ६।३।१३७ ) इति दीः । 
शुण्ठाक्णैः शुण्ठौ स्वौ कणौ यस्य सः शुण्ठाकणै, पूवंवदीषंः । अद्वयाखोहृकर्णो रक्तवणंकर्णः । ते तरयस्स्वाषटरा- 
सत्वष्ट्देवत्यास्तृतीये यूपे नियोज्याः । कृष्णग्रीवः, शितिकक्षः श्वेतकक्षः, अञ्जिसक्योऽङ्जि पुण्ड सवध्नोरू्वोयंस्य 
सः अभिव्यक्तोररिति सायणाचायंः, ते त्रय देद्ाग्ना इन्द्राग्निदेवत्या इति पञ्चदशसंख्याकाः पशवस्वृतीये यूपे 
नियोज्याः । अथ चतुर्थे यूपे कृष्णाञ्जिः कृष्णमचञ्जि पुण्ड' यस्य सः, अल्पाञ्जिरल्पमञ्जि यस्य सः, महाक्जि- 
महद्‌ अञ्जि यस्य सः, कृष्णाञ्जिः कृष्णवर्णाभिव्यक्तिमान्‌, अत्पाञ्जिरीषदभिव्यक्तिमान्‌, महाञ्जिमंहापुंस्त्वाभि- 
व्यक्रितिमानिति सायणाचार्यः । त एते त्रय उषस्या उषोदेवत्याश्चतुर्थँ यूपे नियोज्याः । 

अध्यात्मपक्षे--एते पशवस्तैयंष्टन्या देवताश्च ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मरूपा ज्ञातव्याः । 

दयानन्दस्तु--ृषिनिः प्रष्टव्यः, तिरश्चीनः पृश्निः स्पर्णो य॑स्य सः' इति, एतन्न निमूंलमेव, प्रमाण- 
शून्यत्वात्‌ । या फलानि गच्छति प्राप्नोति सा फल्गुरिति, तदपि न, रूढ्या योगापहारात्‌ । पलक्षी पले चश्चले 
अलिणी यस्या सा पलक्षीत्यपि न, वलक्षशब्दस्य श्वेतार्थे रूढत्वात, "वक्षो धवलोऽञैनः' इत्यमरात्‌ 1 शुण्ठ 
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णुष्कौ कर्ण यस्य स णुण्ठाकणं इत्यपि निमूलम्‌, हस्वाथंतायां गुण्डशब्दध्रयिदधेः । प्टीहैव कर्णै यस्येत्यपि निमूलम्‌, 
प्टीहुशब्दस्य वामकुक्षिवतिमांसपिण्डविशेषे रूढत्वात्‌ । रोगस्तु तत्र विकारः] न च कर्णे प्टीहा भवति, तस्माद्‌ 
रोगविशेष एव प्ठीहेति मन्तव्यम्‌ । "अधिगतं च तल्लोहं च सुवर्णं च तदरदर्णो यस्य सः" इति, तदपि यक्किश्चित्‌, 
ताहशपश्चप्रसिद्धेः । कृष्णा विलिखित। अभ्जिगंति्यंस्येत्यादिकमपि यत्किञ्चित्‌, गतैविलेखनस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । ये 
पशवः पक्षिणश्च वायुगुणा ये नदीगरणा ये सूयंगुणा ये वायुविद्युदुगरणा ये चोषोगणाः सन्ति, तैस्तदनुकलानि कार्याणि 
साधनीयानीत्ति भावाथंः' इति, तदपि य्किच्ित्‌, तथाविधानां पशुनां तदनुकरुकानां कार्याणां चानिरूपणात्‌ । 
नहि विदुत्कायं दहनप्रकाशादिकं पशुभिः सम्पादयितुं शक्यम्‌, तथाऽदशंनात्‌ ॥ ४ ॥ 


> १। 1 । द 
` शक्िस्पा वेश्वदेम्यो रोर्हिष्यस््यतर॑यो वाचेऽकरजञाता अत्थ सरूपा धात्रे व॑रपतुर्यो 


च % 
दवाना पत्नोभ्यः ।॥ ५॥ 

मन्त्रां - विचित्र वणं के पलु विश्वेदेव देवताओं के, रक्त वणं उद्‌ वषं की उत्रस्था वले पशु वाक्‌ देवता के, 
उपरुक्त लक्षणों से न पहचाने जा सकने वाले पञु अदिति देव्ताके, इकरंगे पशु धात्री देवताके ओर कम उघ्रकी 
छागी देवपलियों की प्रीति के निमित्त नियुक्तं 1 ५।) 

शिल्पा विचित्रवर्णाः स्त्रीपशवो वैश्वदेव्यो विर्वेदेवदेवत्या विष्वेदेवा देवता यासां तास्तिखश्चतुथे यूपे 
नियोज्याः । रोहिण्यो रक्तवर्णाः, व्यवयः साधंसंवत्सरायुष्मत्यस्ति्लोऽक्यो वाचे वाग्देवतायै चतुर्थे यूपे, 
नियोक्तव्या इति शेषः ।! अविज्ञाताः कृष्णग्रीवादिचिह्वुविगेषविज्ञानशुन्यास्वयः प्रशगोऽदित्यै अदितिदेवताथै 
चतुर्थे यूवे नियोज्याः । सरूपाः समानरूपास्वयः पश्वो धात्रे धातरदेवतायै चतुर्थे यूपे नियोज्याः । एवं पच्रदश 
पशवः सम्पन्नाः । अथ पच्छमे यूपे वत्सतर्यो बालछ्म्यः, उपरतस्तनपाना दृत्यथंः । तास्तिस्रौ देवानां पत्नीभ्यो 
देवपत्नीदेवत्याः पञ्चमे यूपे निय।ज्याः । 

अध्यात्मपक्षे--पूवेवदेवाथः । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, युष्माभ्िर्याः शित्पा वैश्वदेव्यो वाचे र हिण्यस्त्यवयोऽदित्या अविज्ञाता धात्र 
सरूपा देवानां पत्नीभ्यो वत्सतय॑श्च ता विज्ञेयाः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सुस्पष्टं महीध रायुक्तमथंमपहाय 
सुदृढबद्धदरेषतया निरथंकप्ररापमात्रत्वात्‌ । सुरूपाः शिल्पकायंसाधिका अ रोढुम्हश्चि काः ? किच्च ताभिः 
कतंग्यमित्यादेरस्पष्टत्वात्‌ ॥ ५॥ 

५ । | ५ । | „+ = 

कष्णगींवा आगनेयाः शितिथ्रवबो वसना रोहिता रद्राणा उवता अवरोकिण 

¢ ` 
आदित्यानां नभोरूपाः पाजंन्याः ॥ ६ ॥ 

मन्श्रा्थ--काली प्रीवा वारे तीन पशुओंका देवता अग्नि, तीन भौं वे तौन परयुजो का देवता वमु रहः 
रक्तं वणं तीन पशुओं का देवतार्रह, श्वेत वणं के तीन पबुओं का देवता आदित्य है, आकाश के समान वणं वाके 
तीन पशुओं का देवता पजन है ॥ ६ ॥ 

करष्णग्रीवाः कृष्णाः कृष्णवर्णा ग्रीवाः कण्ठा येषां ते, तथाभूतास्वरयः पशव अग्नेया अग्निदेवत्याः पच्चमे 
यूपे नियोज्याः । शितिश्रवः शितिः एवेतवर्णा ब्रर्येषां ते तथाविधास्त्रयः पशवो वसूनां कृते पच्ठमे यूपे 
नियोज्याः । रोहिता रोहितवणस्तरियः पशवो रद्राणां कृते पच्मे यूपे नियोज्याः । श्वेता अव रोकिणोऽवलो- 


॥) 
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किनः। यद्रा अव अधस्ताद्‌ रोकं छिद्रमवरोकम्‌, तदस्ति येषां तेऽवरोकिणः “छिद्र निव्यंथनं रोकम्‌' ( १।८।२ ) 
इत्यमरः, ते वरम आदित्यानां कृते पश्चमे यूम नियोज्याः 1 अथ षष्टे यूषे नमौरूपा नीखव्णास्त्रयः पाजंन्याः 
पजन्यदेवत्याः षष्ठे यूपे नियोज्याः । । 

अध्यात्मपक्षे-भूव॑वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दथानन्दस्तु--हे मनुष्याः, ये कृष्णम्रीवाः कृष्णाकर्षिका ग्रीवा निगरणं येषां ते आग्नेयाः, वसूनां 
पृथिव्यादीनां ये शितश्रवस्ते वसूनाम्‌, ये रोहितास्ते रुद्राणाम्‌, ये श्वेता अवरोकिणोऽवरोधिकास्त आदित्यानाम्‌, 
ये नभोरूपास्ते पाल्या बोध्याः" इति, तदपि यत्किच्वित्‌, पृथिव्यादिभिस्तेषां सम्बन्धविशेषानिरूपणात्‌ । यत्तु 
भावार्थे -भमनुष्यैरग्नेराकर्षंणक्रियाः पृथिव्यादीनां धारणक्रिया वायूरना प्रोहणक्रिया विदित्वा कार्येषूपयोज्याः' 
इति, तदतीव मन्दम्‌, कृष्णग्रीवेति पशूनां बोधकः शब्दः, अनेन अग्नैराकषंणक्रिया कथं सिद्धयति ? त चाम्ने- 
राकर्षगक्रियया कृष्णग्रीवपशूनां सम्बन्धविशेषः सिद्धयति । न च॑तद्रचनबत्ादेव तत्सिद्धिरिति वाच्यम्‌, वचनानां 
ज्ञापकत्वेन कारकत्वायोगात्‌ । तथैव शितश्पकूनां पथिव्यादिभिरपि सम्बन्धविशेषोऽसिद्ध एव । अवरोक- 
शब्दस्य अवरोधाथंकतापि चिन्तयैव, प्रमाणविरहात्‌ ॥ ६ ॥ 


उन्नत ऋषभो वाँमनस्त रावेष्णवा उन्नतः हितिबाहुः शितिपषटस्त एनद्राबहिस्पत्याः 
श॒क॑रूपा वाजिनाः कल्माषां आग्निमारताः यामाः पौष्णाः ॥ ७ ॥ 


नन्त्रा्थ-- उच आकार वाला हृष्ट-युष्ट मौर नाटे शरीर वाला-ये तोम पशु दनद भौर विष्णु देवता कै है । 
ऊँचा श्वेत वणं, श्वेत चरण वाला ओर श्वेत पीठ वाला - ये तीन पशु इन्द्र भौर बृहस्पति देवता के हैँ । शुक पक्षी के 
समान वणं वाके पशुं का देवता बाजी है । चिततकबरे बणं वले पशुओं के देवता अग्नि मौर वागु हं । बुक्ल-कृष्ण 
वणं वाले पशुभों के देवता पूषा है ॥ ७॥ 


उन्नत उच्छिताङ्गः, ऋषभ ऋषतीति ऋषभः परिपुष्टाङ्गः, वामनो वामयति मदमिति वामनः, बहूनि 
वयस्यतिक्रान्तेऽपि बृद्धिरहितः, अर्थाद्‌ हस्वकायः, त॒ एते त्रय एेन्द्राविष्णवा इन्द्राविष्णुदेवत्याः षष्ठे यूपे 
नियोज्याः । उन्नत उच्छितः, ितिवाहुः श्वेतपूवंपादः,, शितिपृष्ठः.एवेतपृष्ठ, ते त्रय रेन््राबाहंस्पत्या इन्द्राः 
बृहस्पतिदेवत्याः षष्ठे यूषै नियोज्याः । शुकरूपाः शुकः रूपं ( शुकस्य रूपमिव रूपम्‌ ) येषां ते, शुकसमान- 
वर्णस्त्रयः पशवो वाजिना वाजिदेवत्याः षष्ठे भूपे नियोज्याः । कल्माषा: कर्वुरास्वयः पशव आग्निमारुताः 
षष्ठे यूपे नियोज्याः । एवं पच्चदशपशवः। कल्माषशब्देन कृष्णाः पशवो गृह्यन्त इति सायणाचायः । 
(कल्माषः कर्वे क्रष्णे' इति मूधनयान्तेपु रभसः । अथ सपमे यूपे श्यामाः करष्णवर्णाः पौष्णाः पृषदेवत्यास्त्रयः 
पशवो नियोज्याः । | | 

अध्यात्मपक्षे पृवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु-उन्नत ऋषभो वामनो वक्रां, ते दे्रावेष्णवाः, य उन्नतः शितिबाहुः शितिपृष्ठश्च सन्ति 
ते त्रय रेनरावेष्णवाः, उन्नतः शितिवाहुः शिती तनूकर्तारौ, बाहु इव बरं यस्य सः, शिति तदुकरणं पृष्ठं यस्य 
सः, ` त रेन्द्राबाहस्पत्याः, वाजिना वेगवन्तः, कल्माषा; एवेतकृष्णवर्णाः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ इति, तदपि 
यक्किच्धित्‌; रुढे्योगिपहारकत्वात्‌ । वाजिना वेगवन्त इत्यप्यस ङ्ध॑तमू, वाजिना इति देवतानिदेशात्‌, सत्रब्ाह्मण- 
विरोधाच्च । तत्र हि पच्वदशसंख्यापृतिरपि विवक्षिता ॥ ७ ॥ | | 
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एता रिन्द्राग्नां द्विंलपा अग्नीषोमीया वामना अनड्वाहं आरनावेष्णवा वक्ञा सत्रा 
वरुण्योऽन्यतं एन्यो मेत्य॑: ।॥ ८ ॥ 
रण्य, 


मच्त्राथं--कबरे वणं वाले पशुओं के देवता इन्द्र भौर अग्नि हैँ । दो वण वाके पशुओं के देवता अग्नि ओर 
सोम है । नटे बैलों के देवतां अग्नि गौर विष्णु हैं| वन्ध्या अजाओं के देवता मित्र भौर वरुण हँ । एक तरफ चितकबरं 
वणं वाके अजा-पश॒ओं के देवता मित्रहं॥ ८॥ 


एताः कर्बुरवर्णास््रयः पशव देन््राग्ना इन्द्राग्निदेवत्याः सप्तमे यूपे नियोक्तव्याः। एता-एनी-शब्दौ 
कर्वृरवर्णबोधकौ, "चित्रं किर्मीरकल्माषशबलैताश्च कर्बुरे" ( अ० को० १।५।१७ ) इति कोषात्‌ । द्विरूपा दे रूपे 
येषां ते, शुक्छकृष्णात्मकवणंदयोपेतास्त्रयोऽनीषोमीया अग्नीषोमदेवत्या सप्तमे यूपे नियोक्तव्या । वामना 
हस्वाद्धाः, अनडवाहो भारो्ठहनदक्षबरीवदस्त्रिय अग्नवैष्णवा अमिविष्णुदेवत्याः सप्तमे यूपे नियोज्याः । 
वशा वन्ध्यास्तिस्रोऽजा मंत्रावरुण्यो मित्रावरुणदेवत्याः सप्तमे यूपे नियोज्याः । अथाष्टमे मूपे-अन्यत एन्य 
एकपाश्वे कर्बुरवर्णास्तिललोऽजा मेत्यो मित्रदेवत्या अष्टमे यूपे नियोज्याः । 


अध्यात्मपक्षे- तास्ता देवतास्तत्तदेवत्याः पशवश्च ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मरूपा एवेति प्व॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


दयानन्दस्तु - "एताः पूर्वोक्ताः" “अन्यत एन्या अन्यतो यन्ति ताः इति, तदेतत्सवंमविदितवैदिक- 
वत्तान्तस्यैव शोभते, पूर्वोक्तानां ग्रहणे संख्यापूत्यंसम्भवात्‌ । अन्यतो यन्तीति व्युत्पत्तौ ताहशरूपसाधनस्य 
दुनिरूपत्वाच्च ॥ ८ ॥ 


क । = | । + भ 1 च 
कृष्णग्रीवा आग्नेया ब्रवः सौम्याः उवेता वायव्या अविज्ञाता अदित्यं सरूपा धात्र 
ष्ण्वा ६। स्‌ वं यव्य त॒ धे ध्‌ 

व॑स्सतर्यो देवानां पत्नीभ्यः ॥ ९ ॥। 


मन्त्राथ- कृष्ण प्रीवा वके पशुभों का देवता अग्नि है, कपिल वणं वले पुज का सोम, दवेत वणं वालों का 
वायु, चिह्खं विशेष से अज्ञात पुज का देवता अदित्ति, समानरूप वारोंका घाता भौर बार अजाओोंकी देवता 
देवपत्न्य हं ॥ ९ ॥ 


कृष्णग्रीवा: कण्ठे कालास्त्रयः पशव आग्नेया अग्निदेवत्या अष्टमे यूपे नियोक्तव्याः । बभ्रवः कपिरुवणा- 
स्त्रयः पशवः सौम्याः सोमदेवत्या अष्टमे दूपे नियोक्तव्याः । श्वेताः श्वेतवर्णास्त्रियः पशवो वायव्या वायुदेवत्या 
अष्टमे यूपे नियोक्तव्याः । अविज्ञाता लक्षणतश्चिह्वविशेषेण वाऽज्ञायमानास्रयः पशवोऽदित्यै अदितिदेवतायै . 
अष्टमे युपे नियोक्तव्या: । अथ नवमे-- सरूपाः समानं रूपं येषां ते सरूपा एकरूपास्त्रयः पशवो धात्रे धातृदेवताये 
नवमे यूपे नियोक्तव्या: । वत्सतयंस्तिछ्लो देवपत्नीभ्यो नवमे यूपे नियोक्तव्या । 

अध्यात्मपक्षे-पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


दयानन्दस्तु-कृष्णग्रीवाः कृष्णकण्ठा आग्नेयाः, बश्रवो नकुरवर्णाः सौम्याः एवेता वायव्या अविज्ञाता 
अदित्यै अखण्डितायै जनित्वक्रियायै, अदितिजंनित्वमूः इति मन्वात्‌, सरूपा धात्रे धारकाय, अतिशयेन वत्सा 
वत्सतर्यो देवानां सूर्यादीनां पत्नीभ्यः पालिकाभ्यः क्रियाभ्यः' इति, तदपि यक्किञ्ित्‌, सुयंलोकपालनक्रियासु 
पत्नीपदप्रयोगस्य निमुंलत्वात्‌, ताभ्यश्च पशवेः कथं प्रयोक्तव्या इत्यनुक्तेश्च ॥ ९ ॥ 


म० १०-१२ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १२९ 


॥ ब्ध 3 । 
कषणा भौमा धृम्रा आन्तरिक्ना बहन्तोँ दिव्धाः शबलं वैद्यताः सिध्मास्तांरकाः ॥ १०॥ 


मन्त्राथ- कृष्ण वणं वाले पशुओं कौ देवता भूमि ह । धूम्र वणं यालों का अन्तरिक्ष, बड़े-बड़े परओं का स्वगं, 
चितकवरे वणं वां का विद्युत्‌ ओौर सिध्म रोग वालो के देवता नक्षत्र हं ।॥ १० ॥ 

कृष्णाः कृष्णवर्णस्त्रथः पशवो भौमा भूमिदेवत्या नवमे यूषे नियोज्याः । धूम्रां धृम्रवर्णास्त्रयः पशव 
आन्तरिक्षा अन्तरिक्षदेवत्या नवमे मुपे नियोज्याः । बृहन्तः स्थूलकायास््रयः पशवो दिव्या दुदेवत्या नवमे रूपे 
नियोज्याः । अथ दशमे शबलाः कर्वुरास्त्रयः पशवो वैद्युता विधुदैवत्या दशमे यूपे नियोक्तव्या: । सिध्माः 
सिध्मला सिध्मरोगवन्तस्त्रयः पशवस्तारका नक्षत्रदेवत्या दशमे यूपे नियोज्याः । 


अध्यात्मपक्षे - पूववदु व्याख्येयम्‌ ! 
दयानन्दस्तु -थदि मनुष्याः करषृंणादिकायंधारकान्‌ पश्चादिपदार्थान्‌ भुम्यादिषु संयोजयेयुस्तहि मद्धल- 
माघ्नुयुः' इति, तदपि व्याख्यानस्वाच्छन्यमेव, मन्त्रेष॒ ताशा्थंबोधकपदाभावात्‌ ॥ १० ॥ ॑ 


धूम्रान्‌ व॑सन्तायालभते इवतान्‌ ग्रीष्माय कृष्णान्‌ वषभ्यिऽरुणाज्छरदे पृषतो हेमन्ताय 
पिशङ्खाज्छि्चिराय ॥ ११॥ | 


मन्श्राथे घूम्र वणं के पञुओंको वसन्त के निमित्त नियुक्तं फियागयाह। स्वेत वणं नालोंको ग्रीष्म ऊ 
निमित्त कृष्ण वणं वालो को वर्फाके निमित्त, रक्त वणं वालोंको शरद्‌ के निमित्त, अनेक प्रकार की बिन्दियों वा 
पशुओं को हेमन्त के निमित्त ओर लाली मिले कपिर वणं वाके पुज को शिशिर के निमित्त नियुक्त किया गया ह ॥ ११॥ 


धूम्रान्‌ ध म्रव्णान्‌ त्रीनजानु वसन्ताय वसन्तत्वंभिमानिदेवाय आलभते आलम्भनं कुर्यात्‌ । तान्‌ दशमे 
यूपे नियुञ्ज्यात्‌ । एवेतानु शवेतवर्णान्‌ तरीनजान्‌ ग्रीष्माय ग्रीष्माभिमानिदेवतायै, आलभत इत्यनुषङ्धः । एतान्‌ 
दशमे नियुञ्ज्यात्‌ । कृष्णान्‌ कृष्णवर्णानू त्री पशन्‌ वर्षाभ्यो वर्षाभिमानिदेवतायै नियुञ्ज्यात्‌ । तान्‌ दशमे 
युपे नियुञ्ज्यात्‌ । अथेकादशे मूेऽरुणानऽरुणवर्णान्‌ त्रीन्‌ पशुन शरदे शरदधिष्ठातुदेवतायै एकादशे धूपे 
नियुञ्ज्यात्‌ । पृषतो नान वर्णीबन्दुयुक्तान्‌ त्रीन्‌ पशून्‌ हेमन्ताय हिमन्तत्वंभिमानिदेवतायै एकादशे बध्नीयात्‌ । 
पिशबद्धाचु रोहितमिश्चकपिलवर्णान्‌ व्रीनु पशून्‌ शिशिराय शिशिरत्वंभिमानिदेवतायै एकादशे बध्नीत । 

अध्यात्मपक्षे - पूव॑वद्‌ भ्याख्यानम्‌ 

दयानन्दस्तु - "यो मनुष्यो वसन्ताय वसन्ततौ सुखाय धूम्रान्‌ धूस्रवर्णानुं पदार्थान्‌ ग्रीष्माय श्वेतान्‌ 
वपभ्यः कृष्णानु शरनेऽरुणान्‌ हेमन्ताय एषतः शिशिराय पिशङद्खानाकभते प्राप्नोति, स सततं सुखौ भवति" इति, 
तदपि यत्किश्चित्‌, पणशुप्रसङ्ध पदार्थोपादानस्य निभूंलत्वात्‌, रागप्राप्तस्य विधानायोगात्‌, ग्रीप्मादिष्विष्ट- 
धू स्रादिवणंपदाथंप्रापतावपि सुखानुपलम्भाच्च ॥ ११॥ 


व्यवयो गायत्ये पश्चावथस्त्रिष्टुमे' दित्यवाहो जग॑त्यै त्रिवत्सा अनुष्टुभ तुर्यवाहं 
उष्णिह्‌ ॥ १२ ॥ 
मन्त्राथ- उह वषं वाले पुमो को गायत्री के निमित्त, टाई वषं वालों को त्रिष्टुप्‌ छन्द के अभिमानी देवता ॐ 
निमित्त, दो वषं वालों को जगतो छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त, तीन वषं वालों को अनुष्टुप्‌ छन्द के अभिमानी 
देवता ओर तीन वषं वले पशुओं को उष्णिक्‌ छन्द के अभिमानी देवता ॐ निमित्त नियुक्त किंया गया ह । १२॥ 
१७ 


१३० हीक्छयजुेदसंहिता [ अ० २४ 


व्यवयः साधंसंवत्सरास्त्रयः पंशवो गायत्यै तदभिमानिदेवतापै एकादशे यूपे नियोक्तव्या: । अवीनां 
पडभिमपसिगंभंविमोचनादविशब्देन षण्मासात्मकः कारो रक्ष्यते! त्यविश्च साधंसंवत्सरात्मकः काट इति। 
पञ्चावयः साधंद्िसंवत्सरास्त्रयः पशवस्विष्टूभे त्रिष्टुबभिमानिदेव्तायै तदहेवतोहैश्येनं एकादणे यूपे नियोज्याः । 
अंथ द्रादशे-दित्यवाहो द्विसंवत्सरवयस्कास्त्रयः पशवो जगत्यै जगत्यधिष्ठात्रे देवाय द्वादशे यूपे नियोज्याः । 
अंथवा दित्यै खण्डनाथं वहन्तीति दित्य॑वाहः, ईहगवस्थास्त्रयः पशवः, त्रिवत्सास्तिवर्षास्वियः पशवोऽनृष्टुभेऽनुष्टरप्‌- 
छन्दोधिष्ठातृदेवतायै दादश यूपे नियोक्तव्या: । तुयं वाहः साधत्रिवत्सा इति महीधरः, चतुर्व॑त्सरा इति सायण 
उष्णिहे उष्णिकष्न्दोऽधिष्ठातुदेवताये ह्ादशे यूषे बन्धनीया: । 


मन्त्रदयस्य आध्यात्मिकोऽ्थः, दयानन्दीयार्थालोचना च साधंमेव निरूपयिष्यते ॥ १२॥ 


पष्ठवाहो विराज उक्षाणो बृहत्या ऋषभाः ककुमेऽनड्वाहंः पङ्क्ते धनवोऽ- 


तिच्छन्दसे ॥ १३॥ 


मन्त्राथ-- चार वषं कै पशुओं को विराट्‌ छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त, सेचन समर्थं तीन परुं 
( उक्षा) को बृहती छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त, उक्ला ( वृषभ ) से अधिक अवस्था वे तोन पशुओं को 
ककुप्‌ छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त, शकट वहन में समथं पञुओं को पक्ति छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त 
अर नवप्रसूता घेनुभों को अतिच्छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त नियुक्त किया गया ॥ १३॥ 


पष्ठवाहृश्चतुसंवत्सरवयस्कास्त्रयः पशवो विराट्षटन्दोऽधिष्ठातुदेवतायं द्वादशे युपे बन्धनीया; । पष्ठवाहः 
पृष्ठभागेन वोढुं शक्ताः पञ्चवर्षास्त्रियः पणव इति सायणः । उक्षाणः सेचनसमर्था ब्रह्य ब्रहतीच्छन्दोऽधिष्ठातू- 
देवतायै द्वादशे युपे नियोक्तव्याः। अय त्रयोदशे य॒पे-- ऋषभा उक्ष्णोऽप्यधिकवयस्कास्त्रयः पश्वः, अन्न 
कषंणव्यापारास्त्रयः पशव इति सायणः, ककुभे ककुपृष्ठन्दोऽधिष्ठातुदेवतायै त्रयोदशे युपे बन्धनीयाः । अनड्वाहः 
शकटवह्नसमर्था अजास्त्रयः पड्कव्यं पडाक्तिच्छन्दोदेवताये त्रयोदशे युपे बन्धनीया: । पेनवो नवप्रसूता अजा- 
स्तिः, गावस्तिश्च इति सायणः, अतिच्छन्दसे शक्वर्यादिकमतिच्छन्दः, तदभिमानिदेवतायं इति सायणः, त एते 
त्रयोदशे युपे बन्धनीया: । एतावता श्नुतिगणेन “यत्पश्चदशिन आलभते अधंमासानेव तैयंजमानोऽवरुन्पे' { श° 
१३।२।५।१ ) इति ब्राह्मणप्रतिपादिताः पच्चदशिनः पशवो गताः । 

अध्यात्मपक्षे ~ मन्त्रोक्ताः पशवः तेयंष्टव्या देवताश्च ब्रह्मात्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मरूपा एव । 


दयानन्दस्तु यथा विद्वांसोऽधीतैर्गायत्यादिच्छन्वोऽ्थंः सुखानि वधंयन्ते, तथा पणुपाल्का धृतानि 
वधयेयुः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, ॥व्यवयः' इत्यादिशब्दानां ति्ोऽवयो मेष्यः, त्रयोऽवयो मेषा वा भवेयुर्येध। 
तेषां गायत्यादिषठन्दोविशेषैः सम्बन्धस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌ । मन्त्राश्चेमे वयोहोमे विनियुक्ता. । वयोनोधक- 
मन्त्रहोमो वयोहोमः, वयांसि जुहोति । पशवो वै वया सि पशुभिरेवेनमेतदन्नेन प्रीणात्यथो पशुभिरेवैनमेतदन्ने- 
नाभिषिञ्चति" ( श० ९।३।३।७ } इति श्रते. । अत एव अविः षण्मासात्मकः कालः, तयोऽवयो यस्य स त्यविः 
साधंसंवत्सरवयस्कः पशुरेवात्र ग्राह्यः । वयश्च पश्चादिविशेषणतयैव प्रतीयते । एवमेवं पञ्चाव्यादीनामपि 
रिष्टुबादिभिः सम्बन्धविशेषोऽनिरूपणीय एव । तथव --चैमंनुष्येविराजे पष्ठवाहो बृहत्या उक्षाणः ककुभे 
पड्क्त्या जनड्वाहीऽतिच्छन्दसे धेनवः स्वीक्रियन्ते, तेऽतिसुखं रभन्ते" इत्यपि मूखंजनप्रतारणमेव, बह्ध्याहारेऽ- 
प्यर्थास्पष्टत्वात्‌ । तद्रीत्या पष्ठवाहादिभिविराडादीनां सम्बन्धरविशेषासिद्धेः। "यथा विद्वांसो विराडादिछन्दोभ्यो 
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बहुनि विद्याकार्याणि साध्नुवन्ति, तथोष्ादिपशुभ्यो गृहस्था अविलानि कार्याणि साध्नुयुः इति भावार्थोऽप्यसद्खत 
एव, तथाथंबोधकशब्दानां मूठेऽभावात्‌ । यथा-तथा-शब्दावपि मूले न स्तः । पशूनामुपयोगनिदंशस्य विवक्षितत्वे 


पश्चन्तराणामपि निर्देशापच्युदयात्‌ ॥ १३ ॥ 
कष्णगरीवा आग्नेया बरवः सोम्या उपध्वस्ताः सावित्रा व॑त्सतयः सारस्वत्यः श्यामाः 
< । । = न, [ि 

पौष्णाः पदन॑यो मारुता बहुरूपा वंरषदंवा वशा द्यावापृथिवी; \ १४ ॥ 


मर सथं - कृष्णग्रीव पशुओं का देवतां अग्नि है । कपिल वणं वाले का सोम, अधः पतनक्षीक वर्णान्तर मिचधित 
पशुओं का सतिता, बटर कौ सरस्वती, जुक्ट इष्ण वणं वाहो का पूषा, विचित्र वणं वालों का मरुत्‌, अतेक रूप वारो के 
विश्वेदेव ओर वन्ध्या पशुओं के देवता पृथ्वी भौर स्वगं हं ।॥ १४॥। 

अथ '"चातुर्मास्यान्‌ पशूनालभते" ( श० १३।२।५।२ ) इति श्रुतिविहिताश्चातुर्मास्यदेवत्याः पशव उच्यन्ते, 
क्रष्णग्रीवा इत्यारभ्य एवेताः सौर्या इत्यन्ता. । तत्र प्रथमं बैश्वदेवपर्वपशवः कृष्णग्री वास्यः पशव आग्नेया 
अग्निदेवत्याः कार्या. । वश्रवः कपिदवर्णास्त्रयः सौम्याः सोमदेवत्या: कार्याः । एते च त्रयोदशो यूपे बन्धनीयाः } 
मथ चतुद युपे -उपध्वस्ता उपदवंसनगुणविशिष्टा, उपध्वंसनमधःपतनय्‌, वर्णान्तरमिन्रिता वा वचः 
पणवः सावित्राः सवितृदेवत्याश्चतुरदशे यपे बन्धनीया: । वत्सतयंस्तिसरः सारस्वत्यः सरस्वतीदेवत्याश्चतुदंशे 
य॒मे बन्धनीयाः। श्यामाः शक्टक्रप्णवणीः पौप्णाः पषदेवत्यास्त्रय पशवश्चतुरदशे यपे बन्धनीयाः, पृष्नयो 
हस्वकाया षिचित्रवणा वा त्रयः पश्वो माता मरुदैवत्याश्चतुदंशे युपे नियोजनीयाः । बहृरूपा अनेकरूपाः 
वैश्वरेवा विश्वेवदेवत्यास्तरयः पशवश्चतुदंशे युपे बन्धनीया: । अय पञ्चदशे युपे-- वशा वन्ध्यास्तिश्लो दयावा 
पृयिवीया यावापृथित्ीदेव्या. पञ्चदभे युप बन्धनीया: । इति मरश्वदेवपशवः । 

अध्यात्मपक्षे पूव॑वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, युष्माभिरये कष्णम्रीवास्ते अग्नेयाः, ये बभ्रवस्ते सौम्याः, य उपध्वस्तास्ते 
सावित्रा, या वत्सत्॑स्ताः सारस्वता, ये श्यामास्ते पौष्णाः, ये पृश्नयस्ते मारुताः, बहृरूपां वैश्वदेवा, ये वशास्ते 
द्ावापरृथिवीया विज्ञातव्याः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, पशूना दैवतविधाने तात्पर्याभावात्‌ । सूत्रानुसारेण 
तत्ते तत्तरेवत्यपशुनां नियोजनस्य विधानम्‌ । यथा शिल्पिनोऽन्यादिभ्यः पदार्थेभ्योऽनेकानि कार्याणि 
साघ्नुवन्ति, तथा कृषीवलाः पणुभिर्वंहुनि कार्याणि साध्नुयु इति भावाथंस्तु तादशाधिप्रायबोधक शब्दानां 
मूलेऽभावात्‌ शशग्ृज्गायित एव । अभ्वयोक्ताथंविरोधश्नापरो गण्डस्योपरि स्फोटः । अन्वये हि पशूना 
तत्तश्वतसम्बन्धन्ञानं विधीयते, भावाथंस्तु तं विरुणद्धि । ततः कृतस्त्या भावाथंता ॥ १४॥ 


= । 
उक्ताः स्वरा एतां ठनद्राग्नाः कष्णा वारुणाः पुदन॑यो मारुताः कायास्तुपराः ॥ १५ ॥ 
मच्तरर्भ--कृष्णम्रीव आदि पन्द्रह पशुओं की ऊपर चर्चा हुई है । क्र वणं वाजे पशुओं के देवता दृस्ती हं । 
कृष्ण वणं वालं का वरण ओर दुर्बल शरीर वालों का मरत्‌ देवता हँ । श्ुंगहीन पभो का देवता प्रजापति हं ।। १५ ॥ 


अथ वस्णप्रघासाख्ये द्वितीयपवंणि या देवतास्तरेवत्यान्‌ पशूनाह--उक्ता इति । अग्नि-सोम-सवितृ- 
सरस्वती-पृषात्मकं देवटापञ्चकं चातुर्मास्येषु चतुष्वंपि पसु स्वरति, अनुवतंत इति यावत्‌ । ततश्च सच्च रशब्देन 
कृष्णग्रीवा आग्नेया इत्यादयः पुवकण्डिकोक्ताः परव्वदश पशव उच्यन्ते, पच्च सद्चराणि हवींषि भवन्तीतिवत्‌ 1 
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यथा चातुर्मास्येषु चतुष्वंपि पवस्वागनेयादीनि पच्च हवीषि समानानि, एवमत्रापि चतुर्णां पवंणां सम्बन्धिना- 
मायानां पच्वानां देवानामाया एते पच्दश पशवः समाना एव भवन्ति 1 तेनैते सख्चरा उक्ताः । उक्ताः सश्चराः, 
आग्नेयादय. पच्चदश पशव उक्ता इत्यथंः 1 आग्नेयाः कृष्णग्रीवास्त्रयः पञ्चदशे, बश्चवस्त्रयः पच्वदशे, सावित्रा 
उपध्वस्तास्त्रयः पच्वदशे सारस्वत्यो वत्सतयंस्तिखः पच्चदगे । अथ षोडशे - पौष्णाः श्यामास्वयः षोडशे, एते 
सच्चरा उक्ता.। एताः कर्बुरा दिद््रागना इत्द्राग्निदेवत्यास्त्रयः पशवः षोडरे, कृष्णाः कृष्णवर्णा वारणा वरुणदेवत्या- 
स््रय पशवः षोडशे, पृष्नयो हस्वशरीरास्त्रयो मारुता मरुदेवत्याः षोडशे, तूपराः शयु द्गविहीनाः कायाः, कः 
प्रजापतिः, तदेवत्यास्त्रयः पशवः षोडशे रूपे नियोक्तव्याः। । 

अध्यात्मपक्षे-पृवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । . 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, एता उक्ताः स्वरा एेन्द्राग्नाः कृष्णा वारुणाः पृश्नयो मारुतास्तूृपरा ह्सिकाः 
काथाः सन्तीति बोध्यम्‌" इति, भावार्थे तु--थे नानादेशसच्ारिणः प्राणिनः सन्ति, तैमंनूष्या यथायोग्यानुपकारान्‌ 
गृह्णीयुः" इति, तदपि निःसारम्‌, भूले तेषामुपकारग्रहुणविधानानुपलम्भात्‌ । किच्च, रागवशादेव तेभ्यस्तेभ्य 
उपकारग्रहणसि द्ेस्तथाविधानकल्पनस्य नैरथंक्याच्च । न च प्राणिनः पूरवंदेशविदेशसच्चारिणो विदत 
सच्चरणल्दस्य तथात्वे मानाभावात्‌ ॥ १५ ॥ 


अग्नयेऽनीकवते प्रथमजानाल॑भते मरय; सान्तपनेभ्यं; सवात्थान्‌ मरुड्चो गृहमेधिभ्यो 
बण्किहान्‌ मरुः क्रोडिभ्य॑ः स(सष्टान्‌ मरुद्धचः स्वतवनटूयोऽनुसष्टान्‌ ।\ १६ ॥ 


मन्त्राथं-माताके प्रथम गभंसे उत्पन्न प्ुओंको हविग्रहण करते योग्य ख मवाछे अग्नि के निनित्त नियुक्त 
कियागयादहै। वायुमण्डल में स्थित तीन अजों को सान्तपन मरुद्गणों के निमित्त, चिरकाल से उत्पन्न हृष पशुओं क 
गृहमेधी मरतो कै निमित्त, एक साय उत्पत हुए पशुओं को क्रीड़ा मे तत्पर मरतो के निमित्त ओर अनुक्रम से उतत 
हुए पशुओं को स्वतवान्‌ मरुद्गणो कै निमित्त नियुक्त किया गया है ॥ १६॥ | 


अथ साकमेधे पर्वानृष्ठानात्‌ पूव॑दिवसे प्राण्य द्गतयऽनुष्टेयानामिष्टीनामभ्निरनीकवान्‌ मर्तः सान्तपना 
इत्याया या देव्यस्तरेवत्यान्‌ पशरनाह--अग्नय इति । अथ साकमेधपशवः सप्तदशे यूषे नियोरठव्याः । प्रभमजान 
मातुः प्रथमगभ जातान्‌ व्रीनजान्‌ अनीकवते स्वसैन्ययुक्तायाग्नये आरभते सप्तदणे सूपे नियुनक्ति । सान्तपनेभ्यः 
सन्तपनो मध्यन्दिनिगतः सूरः, तत्सम्बन्धिनः सान्तपनास्तेभ्यो मरुदुयः सवात्यान्‌, वातानां समूहो वात्या, 
"पाशादिभ्यो यः" ( पा० सु ४।२।४९ ) इति यः प्रत्ययः, तया सह्‌ वतंन्त इति सवात्या वातमण्डलीमध्यस्थः, 
तान्‌ त्रीनजान्‌ सप्तदशे यूपे नियुनक्ति । समानगर्भोत्पन्नानिति सायणः । गृहमेधिभ्यो गृहै्दरेमेधन्ते सङ्खं ऊ्त 
इति गृहमेधिनस्तेभ्यः, 'स॒प्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये" ( पा० सू० ३।२।७८ ) इति णिनिः, मर्य बरा टु 
चिरप्रसूतान्‌ व्रीन्‌ पशुत्‌ आरभते सप्तदशे यूपे नियुनक्ति । क्रीडिभ्यः क्रीडाविशिष्टेभ्यौ संसृष्टान्‌ सहोत्पन्नान्‌ 
त्रीन्‌ पशुम्‌ सप्तदशे यूषे नियुनक्ति । अनुसृष्टान्‌ अनुक्रमेण जतानु त्रीन्‌ पशून्‌ स्वतवद्भूचः स्वावयवकृतवलेभ्यो 
मरु्धयः सप्तदशे यूपे नियुनक्ति | 

अध्यात्मपक्षे-पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--अनीकवते प्रशंसितसेनायाग्नयेऽभ्निवद्‌ वत॑मानाय सेनापतये प्रथमजान्‌ प्रथमाद्‌ विस्तरात्‌ 
कारणाज्जातानालभते । सान्तपनेभ्यो मरुद्धचः सवात्यान्‌, गृहमेधिभ्यो मर्द्यो बष्किहान्‌, मरुद्चः 
क्रीडिभ्यः संसृष्टान्‌ स्वतव दूय स्वतो वासो येषां तेभ्योऽनुसृष्टाननुषद्िण आरभते प्राप्नोति, तथेव यूयमेतान्‌ 
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आरभध्वम्‌" इति, तदपि यत्ि्चित्‌, अ'डपृवंस्य लभतेः प्राप्त्यथत्वे मानाभावात्‌ । अन्यच्च अन्या्थंप्राप्ते- 
रपुरषाथत्वात्‌ । यथा विद्रद्भूिविद्याथिनः पशवश्च पात्यन्तेः तथेवेतरंमनुष्यैः पालनीया इति भावार्थोऽपि चिन्त्यः, 
तथा भावाथंबोधकसामग्या मूटेऽभावात्‌ ॥ १६ ॥ 


क न ~अ नि 
उक्ताः संश्चरा एतां एेन्द्राग्नाः प्राश्यङ्गा माहेन्द्रा बहुरूपा वंहवकमंणाः ॥ १७ ॥ 


सन्तरा्थ- हृष्णग्रीव आदि पन्द्रह पञुभों कौ चर्चा उपर हई है । इनमे कर्बुर वणं वारे पशुओं के देवता इन्द्राग्नी 
हँ । सुन्दर सींग वालों के महेन्द्र ओर बहुत रूप वाटे पशुओं के देवता विश्वकर्मा हुं ।। १७ ॥ 

अथ साकमेधपवंणि प्रधानभूता या महेन्रेष्टिः, तस्या या देवतास्तदेवत्यान्‌ पशूनाह्‌, महाहविः- 
पशूनिति यावत्‌ । ते च पच्वसु संघेषु उक्ताः। तद्यथा -कृष्णग्रीवास्यः, _ वश्नवस्नयःः उपध्वस्तास्त्रयः, 
वत्सतर्यस्तिखः, श्यामास्त्रय इति पञ्चदश पशवः । ते चाष्टादले यूपे बन्धनीया. 1 तदेतत्‌ समाहुव्योक्तम्‌-- 
उक्ताः सञ्चरा इति । अथंकोनविगे यूपे--एताः कर्वुरास््रय रेन््राग्ना इनदराग्निदेवव्या एकोनविशे यूपे 
बन्धनीय: । प्राश्युद्धाः प्रकरष्टः श्युद्धो येषांते प्राश्यृद्धाः, "अन्येषामपि हस्यते (पाः सूर ५।३।.२७ ) इति 
दीधः, प्रकृष्ट युक्ताः, माहेन्द्रा मरहैनद्रदेवत्यास्त्रय एकौर्नाविशे यूपे वन्धनीया । बहुरूपा नानारूपास्त्रयो 
वैए्वक्मंणा विश्वकमंदेवत्या एको्नविे यूय नियोज्याः । 

अत्र दयोः कण्डिकयोः सहैव व्याख्यानम्‌ 1 १७ ॥ 


धूसरा बनुनकाश्चाः पितृणा सोम॑वतां ब्रव धृरनीकाज्ञाः पित्णां बह्षदां 
कष्णा बभ्नुनाकाशाः पितृणामग्नष्वात्तानां कष्णाः पुंषन्तसतरेपम्बकाः; ॥ १८ ॥ 


मन्त्राध कलि ओौर लाल वणं के मिलने से बने कपिल वणं के पशु सोमवत्‌ पितरों के निमित्त नियोज्य हूं । 
कपिल ओर धूम्र वणंके मिलने से बने वणं वाले पञु बर्हिषद पितरों कौ प्रोतिके निमित्त, कृष्ण वणं ओर्‌ कपिर 
वरणं कै सेक से बते वणं वले पशु अभ्निष्वात्त पितरोंकी प्रीति के निपित्त ओर विन्दयुक्त पशु तयम्बक देवता के 
निमित्त नियुक्त टं ॥ १८ ॥ 

माहिःद्रादूध्वं याः साकमेधा द्गभूतपित्रादिदेवताः, तदैवत्यान्‌ पशूनाह्‌- धुरा ति \ धूम्राः कप्णवर्णमिश्चा 
लोहितवर्णः, वभ्रुनीकाशाः कपिलव्णसदशास्त्रयः पशवः सोमवतां पितृणां कृते नियोजनीया एकौनविशे 
युवे नियोजनीयाः । ब्रवः कपिदवर्णा धञ्चनीकाशा धू म्रसहशवर्णास्त्रियः पशवो बरहिषदां पितृणां कृते एकोनविष्च 
युपे नियोजनीयाः। अथ विरे यूपे-कृप्णाः कृष्णवर्णां बश्रुनीकाशा केपिलवर्णसहशास्वरयः पशवोऽग्निष्वात्तानां 
पितृणां कृते विष युपे नियोजनीया इति । पितृयज्ञानन्तरम्‌ ~ श्रतिपुरुषमेककापालान्तिवंपति' ( तै० ब्रा 
२।६।१०।१ ) इति यजमानसंख्याकाः परोडाशा विहिताः । अत्र तत्स्थाने कृष्णाः कृप्णवर्णाः पृषन्तो वरिन्दुयुक्ता- 
स्व्रयः पशवस्तरैयम्बकास्त्यम्बकदेवत्या विशे युपै नियोजनीयाः । | 

अध्यात्मपन्षे - उभयोरपि कण्डिकयोः पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु “उक्ताः सच्चराः। है मनुष्याः, य एता एेद््राग्नाः प्राश्ड्गा माहेन्द्रा बहुरूपा वैश्वकमंणाः 
सञ्चरा उक्तास्तेषु गन्तव्यम्‌ इति, तदपि यत्किल्चित्‌, असम्बद्रत्वात्‌ । तथाहि-- सञ्चरन्ति येषु ते संचरा 
मार्गा इत्यक्त । न चंता दिद््ाम्ना अन्ये वा मार्गाः, तेषामिन्द्राग्निदेवत्यपश॒त्वात्‌ । न चैता इति पदेन पूर्वोक्ता 
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गृह्यन्ते, तेषां स्वतवन्मरुटेवत्यत्वात्‌ । न च पूर्वोक्ताः पुमांसः पशव "एताः' इति निरदेशार्हाः, 'एते' इति नि्दँशाहत्वात्‌ । 
श्राणा हे मनुष्याः, सोमवतां पितृणां बध्रुनीकाशा ध्रा "कृष्णाः पृषन्तर्न्यम्बकान सन्तीति विज्ञेयाः । ये 
जनका विद्याजन्मप्रदातारश्च सन्ति, तेषां घृतादिभिगंवादिदनिश्च यथायोग्यं सत्कारः कतंव्यः' इति तत्सव- 
मुच्छ ्खटमेव, पदपदार्थासम्ब त्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
| 1 = = 

उक्ताः संश्चरा एताः श्ुनासीरोर्थाः श्वेता वायव्याः इवताः सौर्या: \। १९ ॥ 

सन्त्रास - आग्नेय आदि पदरह पशु ऊपर कहे गये ह । इनमे शचितकबरे वणं के परुभों कै देवता दन्द हं । 
सेतो के वायु भौर सूयं देवता हैँ । इस प्रकार अश्व से लेकर सौयं पय॑न्त ग्राम्य पशुओं को इक्की स युपो मे देवताओं की 
प्रीति के लिय बपि॥ १९॥। । 

अथ शुनासीरीयपशवः--चतुदंश्यां कण्डिकायामूक्ताः क्रष्णम्रीवा आग्नेया इत्यादयः पञ्चदेवत्या. पञ्चदश 

पशवोऽत्रापि वेदितव्याः । तेन कृष्णम्रीवा ` आग्नेयास्त्रयः पशवो विशे, बभ्रवः सौम्यास्त्रयः पणवौ विः 
उपध्वस्तास्त्रयः पशवो धिषे यपे नियोक्तभ्याः । अथैकविशे युपे - तिक्तो वत्सतर्यः सारस्वत्य एकविणे युप 
बन्धनीया: । त्रयः स्यामः पौष्णा एकत्वे यूषे बन्धनीया: ) एताः कर्वुरास्त्रय- पशव. शुनासीरयाः, "णु इत्यव्ययं 
पूजाथकम्‌, शु शोभनं नसीरं सेनामुखं यस्थ स॒ शुनासीर इन्द्रः । यद्वा शु ोभना नासीर अग्रेसरा यस्यस 
शुनासीर. । अथवा शुनति कषिप्रं गच्छत्यन्तरिक्षमिति शुनो वायुः, “शुन गतौ तौदादिक. देगृप्लक्षण के. । 
सरति सदा सततं गच्छतीति सीरः सूं । ओौगादिक ईरन्‌ टिलोपश्च। शुनश्च धीरश्च शुनासीरो, देवताः 
द्रे च' ( पा० सू० ६।३।२९ ) इत्यानड, शुनासीरौ स्तोऽस्येति शुनासीर इन्द्रः । अ शब्दो दन्त्यद्रयस्ताटव्य- 
दयश्च । शुनासीरस्थेमे णुनासीरीयाः । शुनासीरदेवत्या एकविषे युपे बन्धनीयाः । एवेताः एवेतवर्णाश्च त्रयः 
पशवो वायव्या वायुदेवत्या एकविशे युप नियोक्तव्या । श्वेताः ९ वेतवर्णीश्च चयः पशवः सौर्यः सूयेदेवत्या एकविशे 
युपे निथोक्तव्याः । एवमग्नि्ठे युपे सप्तदश, इतरेषु दशपू युपेषु प्रतियूपं षोडश षोडश, दतरेषु दशसु युपेषु 
प्रतिय॒पं पच्चदण पश्चदश १७ + १६० + १५० ३२७ इति गणनया सप्तविशत्यधिकतत्रयं भ्राम्याः पशवः 
सवें उक्ताः । 

अध्यात्मपक्षे - सर्वे चते पशवस्तैरयषरव्याश्च देवता ब्रह्मविकारत्वाद्‌ बरह्यात्मका इति ज्ञातव्यम्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे मनुष्याः, यूयं य एताः शुनासीरीयाः स्वरा वायव्याः ए्वेता सौर्यः स्वेताश्चोक्ता- 
स्तान्‌ कार्येषु सम्परयुडध्वम्‌" इति, तदपि शब्दशास्त्रे स्वैरित्वमेव, निमूंलत्वात्‌, श्रुतिसूत्रादिवि रोधात्‌ । यदपि 
शुनासीरशब्देन कृषिसाधका देवताः' इति, तदप्यस दधतमु, वैश्वदेव-वरुणप्रघास-साममेघ( महाहविः )-शुनासी रीय- 
पर्वानभिज्ञानविजुम्भितत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


वसम्ताय॑ कपिल्ललानालमते ग्रीष्माय कलविद्कन्‌ वषभ्यं स्ति्तिरौञछरदे तिका 


हेमन्ताय कक राण्छिक्जिराय विककरान्‌ \ २० ॥ 

म््रार्थ--अव आरण्य पशुओं का विधान करते हैँ । इनको इक्कीस यूपो के मध्य वैः जो बीस अन्तराल हं 
उनमें बाधा जाता है। तीन क्िजलोँ को वसन्त ऋतु के अभिमानी देवता के निमित्त, तीन चटकों को ग्रीष्म ऋतु कै 
अभिमानी देवता के निमित्त, तीन तीतर को वर्षा ऋतु के अभिमानी, तीन वतको को ग्रीष्म ऋतु के अभिमानी, तीन 
ककरोंको टेमन्त क्रतु के अभिमानी ओर्‌ तोन विककरो क) रिशिर ऋतु के अभिमानी देवता के निमित्त नियुक्त 
किया जाता है ॥ २०॥ | 
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"वसन्ताय कपिञ्लानालभतेः इत्यारभ्य 'विशवेषां देवान पृषतः ' इत्यन्ता अध्यायसर्माप्ि यावदारण्याः 
प्रव प्रोच्यते । अत्र एकविशतिर्युपाः । तेषां विशतिरन्तरालभूमयः । तत्रान्तराखोत्पत्तिक्रमेण कपिञ्ञलादय- 
स््रयोदश त्रयोदश पशव आलम्भनीयाः अतर युपान्तरालभूमिष्वारण्यपशा बन्धनोपाय उक्तो मानवश्रौत्रसूत्रे - 
(नाडीषु प्ट्षिमशकान्‌ करण्डषु सर्पान्‌ पञ्चरेषु मृगव्याध्रसिहान्‌ कुम्भेषु मकरमत्स्यमण्डूुकान्‌ जेषु पक्षिणः 
कारासु हस्तिनो नौषु चौदकानि यथाथंमितरान्‌" इति ये पशवो येनोपायेन युपान्तराछषु तिष्टन्ति, ते तेनोपायेन 
स्थापनीया इति तात्पयंम्‌ । अत्र येषामारण्यजीववाचिपदानामर्था न ज्ञायन्ते, तानि निगमनिरुक्तनिषण्टु- 
व्याकरणोणादिवृत्त्यभिधानग्रन्थेभ्यो विलोक्यावगन्तव्यानि । केचिज्जीवा आटविकेभ्यश्च लक्षणीया इति 
महीधराचायंः । 

तत्र प्रथमोतपन्ने यपान्तराले कपिञ्जलान्‌ त्रीन्‌ पक्षिविशेषान्‌ पशून्‌ वसन्ताय वसम्तत्वंभिमानि- 
देवाय आलभते नियुनक्ति । करुविद्धान्‌ तरीच्‌ पशून्‌ चटकान्‌ ग्रीष्माय तदधिषठातृदेवाय नियुनक्ति । तित्तिरीन्‌ 
कररकान्‌ त्रीन्‌ पक्षिविशेषान्‌ पशून वर्षाभ्यो व्त्वभिमानिदेवतायै उपावुरयात्‌ । वतिकाः ( पक्षिविरेषान्‌ त्रीन्‌ 
पशून्‌, 'वटेर' इति भाषा ) तिः शरदे शरहत्वभिमानिदेवतायै उपाकुर्यात्‌ । हेमन्ताय हेमन्तत्वंभिमानिदेवतायै 
ककरान्‌ कक सराख्यपक्षिविशेषान्‌ त्रीन्‌ पशुन उपाकुर्यात्‌ । तत्रैकं प्रथमेऽन्तराले द्रौ पश्र द्वितीयेऽन्तराल इति 
विवेकः। शिशिराय शिशिरत्वंभिमानिदेवाय विककरान्‌ विककराख्यपक्षिविरेषान्‌ त्रीन्‌ पशुन उपाकूर्याद्‌ 
द्रितीयेऽन्तराल एव । 

अध्यात्मपक्षे - पूववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्त्‌ --'हे मनष्याः, पक्षिविज्जनो वसन्ताय यान्‌ कपिञ्खलान्‌ भ्रीष्माय कलविङ्कान्‌ वर्षाभ्य- 
स्तित्तिरीन्‌ शरदे वतिका हेमन्ताय ककरायु शिशिराय विककरानारुभते, तान्‌ ययं जानीत इति, तदपि 
यत्किक्ित्‌, विज्ञानमात्रस्य अक्रिच्चित्करत्वात्‌, 'सर्त्रैव हि विज्ञानं परार्थत्वेन गम्यते । पराद्ख चात्मविज्लाना- 
दन्यत्रेव्यबधा्य॑ताम्‌ ॥' इत्यभियुक्तोक्तेः ।॥ २० ॥ 


| | | (व ॥ ॥ न ॥ 
समद्राय शिश्चमारानालमते पर्जन्याय मण्डूक्या मत्स्यान्‌ भिन्नाय कुलीपयान्‌ 
वरुणाय नाक्रान्‌ ।॥ २१ ॥ 


मन्त्रार्थ-- तीन शिुमार जलचरो को समुद्राभिमानी देवता के निमित्त, तीन मण्ड्कों को पर्ज॑न्य देवता के 
निमित्त, तीन म्स्यो को जक देवता के निमित्त, तीन करुलोपयो को भित्र देवता के निमित्त ओर तोन नाकोंको वरुण 
देवता के निपित्त नियुक्तः करे । ५१ ॥ 

समूद्राय तदधिष्ठातरदेवतायै शिशुमारान्‌ त्रीन्‌ जटचरजनतून्‌ पशून्‌ आरभते उपाकुर्यात्‌ । पर्जन्याय पजन्या- 
धिष्ठातृदेवतयै मण्डूकान्‌ भेकान्‌ तीनू पशून्‌ उपाकुर्यात्‌ अ दूयोऽबधिष्ठातृदेवताभ्यो मत्स्यान्‌ त्रीन्‌ पशूनुपाकु्यीत्‌ । 
तत्र द्वितीयेऽन्तराे द्रौ ककरौ तीच विककरान्‌ त्रीन्‌ शिशुमारानु त्रीन्‌ मण्डूकान्‌ द्रौ मस्स्यौ इति सम्मेल्य त्रयोदश 
पशूनुपावुर्यात्‌, तृतीये चान्तराछेऽब्देवत्यमेकं मत्स्यमुपाकरर्यादिति विवेकः । मित्राय मित्रदेवताय कुंरीपयान्‌ 
त्रीन्‌ जरचरप्राणिविणेषान्‌, वरुणाय वरूणदेवतायं नाक्रान्‌, नक्रा एव ताक्राः, तान्‌ त्रीन्‌ जलचरविभेषान्‌ पशून्‌ 
तृतीय एवान्तराले उपाकुर्यात्‌ । नाक्रान्‌ नक्रापत्यभूतान्‌ प्राणिन इति सयणाचायंः । 


अध्यात्मपक्षे-- पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 
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दयानन्दस्तु --हि मनुष्याः, जलजन्तुपाटनविद्‌ यथा समुद्राय शि्ुमारात्‌ पजेन्याय मण्डूकान्‌ अषटूयो 
मत्स्यानु मित्राय कुीपयान्‌, नाक्रानु वरुणायाङभते, तथैव युयमपि आरभध्वम्‌" इति, तदपि बालभाषितम्‌, 
सर्वेषां मनुष्याणां ततप्रापेरनभीषटेत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 
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सोर्माथ हषसानालभते वायवे वलाका इन्द्राग्निभ्यां करान्‌ मित्राय मद्गन्‌ वरुणाय 
चक्रवाकन्‌ ।। २२।। 

मन्त्राथ--तीन हंसों को सोम देवता के निमित्त, तीन बलाकाओंको वायु के निमित्त, तीन क्रौचोंको इन्द्र 
ओर अग्नि देवता के निमित्त, तोन जलकाकोंको मित्र देवता के निमित्त ओर तीन चक्रवाको को वरुण देवता के 
निमित्त नियुक्त करे! ९२॥ 

सोमाय सोमदेवताये हंसान्‌ तीन्‌ पशून आलभते । वायवे वाथुदेवतायै बराकास्तिस्रो बकयोषितः । 
एतान्‌ त्रयोदशपशुन्‌ तृतीयेऽन्तराले नियोजयेत्‌ । मथ वचतुर्थेऽन्तराके-- इन्द्राम्निभ्यामिद्द्राग्निदेवताभ्यां 
रष्वान्‌ त्रीन्‌ पक्षिविगेषान्‌ पशून्‌ उपाकुर्यात्‌ ) मित्राय मित्रदेवतायँ मद्भन्‌ तीन्‌ जलकाकान्‌ उपाकुर्यात्‌ । वरुणाय 
वरुणदेवताये चक्रवाकान्‌ नियोजयेत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे पुवेवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानेन्दस्तु-- यथा पक्षिषु गुणविन्चानी जनः सोमाय हंसानु""वरूणाय चक्रवाकानालमते, तथा युथमप्या- 
लभध्वभू' इति, तदपि निरथंकमेव, अव्यवहा्यत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु तत्तरवताभ्यस्ते ते पशव उपयुज्यन्ते ॥ २२॥ 
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अग्नये कटरूनालभतं वनस्पतिभ्य उलृक्ानग्नीषोमान्िं चा्ानरिविभ्यां' मयूरान्‌ 
मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ।॥ २३॥ 

मन्त्राय --तीन कुटुरों को अग्नि देवता के निमित्त, तीन उल्कोंको वनस्पतियों के निमित्त, तीन चाषोंको 
अग्नीपोम देवताओं के निमित्त, तीन मधर का अश्िनीकुमारो के निमित्त ओर तीन कपोतो को मित्रावरण देवता के 
निमित्त नियुक्त, करे ।। २३ ॥ 

अग्नयेऽग्निदेवतायं कुटरूनं कुक्कुटाय बरीच आलभते उपाकुर्यात्‌ । वनस्पतिभ्यो वनस्पत्यधिष्ठातरदेवताभ्य 
उलूकान्‌ काकवैरिणस्त्रीन उपाकुर्यात्‌ । तन्मध्ये एकमुूकरं चतुर्थेऽन्तराले । इति सम्मेल्य त्रयोदश पशून्‌ चतुर्थेऽ- 
न्तराठे उपाकु्यादिति विवेकः । अथ पच्चमेऽन्तराके शिष्टौ द्रा उलूकौ काकारी उपाकरर्यात्‌ । अग्नीषोमाभ्यां 
चाषान्‌ त्रच उपाकुर्यात्‌ । अश्विभ्यां मयूराचु त्रीनुपाकुर्यात्‌ । मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ कपोताधिधान्‌ त्रीन्‌ 
पक्षिण उपाकुर्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-पूववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु -कुक्करटादिपक्षिणो न जानस्ति, तान्‌ वधयन्ति" इति, तदपि मन्त्रबाह्यमेव, एतस्यार्थस्य 
अक्षराननुगुणत्वात्‌ ।॥ २३॥ 

सोमांग्र लवानालभतं त्वष्ट कौलीकान्‌ गोषादीदेवानां पत्नीभ्यः कलीका देवजामिभ्योऽगनये 


गृहपतये पारुष्णान्‌ ॥। २४ ॥ 
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मन्त्राथ--तीन लवो को सोम के निमित्त, तीन कीलीकों को. त्वष्टा कै निमित्त, तीन गोषादियों को देवपल्नियों के 
निमित्त, तीन कूंलीकाजों को देवबन्धुओं के निभित्त ओर तीन पारूष्णों कौ गृहपति अग्निदेवता के निमित्त 
नियुक्त करे ॥ २४॥ 


सोमाय सोमदेवतायै खवाच्‌ खवकान्‌ त्री पक्षिविशेषान्‌ आलभते उपाकुर्यात्‌ ¦ तयाणां लावकानां मध्ये 
दरौ पञ्चमेऽन्तराले ( सम्मेल्य त्रयोदशपरशून्‌ ) उपाकुर्यात्‌ । अथ षष्ठेऽन्तरालि र्वमेकं सोमाय उपाकुर्यात्‌ । 
त्वष्र त्वष्टृदेवतायै कौलीकानं एतन्नामकान्‌ त्रीन्‌ पक्षिविशेषान्‌ उपकुर्यात्‌ । गेषादीः, गाः सादयन्तीति 
गोषाद्यः, ता गोषादीस्तिल्लः पक्षिणीर्देवानां पत्नीभ्य उपाकुर्यात्‌ । कुलीकास्तिस्रः पक्षिणीर्देवजामिभ्यो देवः 
वधूभ्यः, जामिः स्वसूृकुरस्तरियोः' ( अ० को० ३।३।१४२ ) इति कोषः । गृहुपतयेऽ्नये गरृहपतिसंज्ञायाग्नये 
पारुष्णान्‌ त्री ( सम्भूय त्रयोदशपशूनु षष्ठेऽन्तरारे ) उपाकुर्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दथानन्दस्तु-- यथा पक्षिकमेविज्जनः सोमाय र्वान्‌ त्वष्ट कौलीकान्‌ देवानां पलनीभ्यो गोषादीरदैव- 
जामिभ्यो विदुषां भगिनीभ्यः पारुष्णान्‌ आरभते, तथव युयमालभध्वम्‌' इति, तदपि यक्किश्ित्‌, विदुषां 
पत्नीभ्यो भगिनीभ्यश्च पक्षिणामूपयोगावणंनात्‌ ॥ २४॥ 


क ौः५। न 
अह्व पारावतानाल॑भते राच्यं सीचापुर॑होरात्रयोंः सन्धिभ्यो जतुमसिंभ्यो दात्योहान्‌ 
संवत्सराय महतः सुपर्णान्‌ ॥ २५ ॥ 


मश्त्राथ--तौन पारावतो को दिवाभिमानी देवता के निमित्त, तीन सीचापुओंको रात्रि के अभिमानी देवता के 
निमित्त, तीन जतुभों को अहोरात्र कौ सन्धियों के निमित्त, तीन नीलकण्ठोंको माप्षाभिमानी देवता के निमित्त ओर 
तीन बड़ सुपर्णो को संवत्सर के अभिमानी देवता के निमित्त नियुक्त करे ॥ २५ ॥ 


अथ सप्तमेऽन्तराके--अह्व अह्रभिमानिदेवतायै पारावतान्‌ त्रीन्‌ कछरवान्‌ आरभते । रात्र राव्य- 
भिमानिदेवतायै सीचापूरेतदाख्यास्तिखः पक्षिणीः । अहोरात्रयोः सन्धिभ्योऽहोरात्रयोमध्ये ये सन्धयस्तदभि- 
मानिदेवताभ्यो जतुः पात्राष्याः पक्षिणीस्तिस्र उपाकुर्यात्‌ । मासेभ्यो मासाभिमानिदेवताभ्यो दात्यौहान्‌ 
कालकण्ठानु व्रन्‌ उपाकरर्यात्‌ । संवत्सराय संवत्सराभिमानिने देवाय महतः सुपर्णान्‌ त्रीन्‌ बरृहत्पक्षिण उपा- 
कुर्यात्‌ । तत्र॒ एकं बृहुत्पक्षिणं सप्तमेऽन्तराछे ( सम्भूय त्रयोदशपशून्‌ उपाकुर्यात्‌ ) । अथाष्टमेऽन्तरारे दधौ 
महान्तौ सुपणौ उपाकुर्यादिति विवेकः । 


अध्यात्मपक्षे- सर्वँ चते पक्षिणस्तच्छेषिणो देवाश्च ब्रह्यण्यध्यस्तत्वात्‌ तद्रपा एव, अधिष्ठानसत्तातिरिक्तायाः 
केल्पितसत्ताया अन द्धकारात्‌ । 

दयानन्दस्तु--ये मनुष्याः स्वस्वसमयानुङ्गलक्रीडाकराणां पक्षिणां स्वभावं विदित्वा स्वस्वभावं वुयुः, ते 
बहुविदः स्थुः" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, मन्त्र॑बाह्यत्वात्‌ ॥ २५॥ 


भूम्या आखूनालंभतऽन्तरिक्नाय पाङ्क्नान्‌ दिवे काशान्‌ दिग्भ्यो नकलान्‌ बश्रंकानवान्तर- 


दिशाभ्यः ।॥ २६॥ 
१८ 
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मन्नार्थ--तीन मूषको को भूमिके निमित्त, दो पांक्त्रोंको अन्तरिक्त के निमित्त, तीम काशोंको स्वगंके 
निभित्त, तीन नकुलो को दिशाओं के निमित्त भौर तीन बभ्रुकों को बिदिश्लाओं के निसित्त नियुक्त करे ।। २६ ।। 


अथ बिलजान्‌ प्राणिनः पशुत्वेनाह--भूम्या इति । भूम्यै भूम्यधिष्ठाव्यै देवतायै आखून्‌ मूषकान्‌ त्रीना- 
लभते उपकुर्यात्‌, अष्टमेऽन्तरार इति शेषः। अन्तरिक्षाय अन्तरिक्षाधिष्ठातृदेवतायै पाडक्वान्‌ मूषकजाति- 
विशेषानु त्रीन्‌ उपकुर्यात्‌ । दिवे युदेवताय काशान्‌ मूषकविशेषानेव वीनुपाकुर्यात्‌ । दिग्भ्यो दिगधिष्ठात्र- 
देवताभ्यो नकुलान्‌ त्रीन्‌ उपाकुर्यात्‌ । अव्र दौ नकुलावष्टमे ( सम्भूय त्रयोदशपशून्‌ ) उपाकुर्यात्‌ । अथ 
नवमेऽन्तराले एकं नकुलमृपाकर्यादिति विवेकः ! बभ्रुकान्‌ बिलचरप्राणिविशेषान्‌ त्रीन्‌ अवान्तरदिशाभ्य- 
स्तदधिष्ठातुदेवताभ्य उपाकुर्यात्‌ । | 

अध्यात्मपक्षे - पूववदु व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--्े भूम्यादिवद्‌ मूषकादिगृणान विदित्वोपकुयुंस्ते बहृविज्ञाना जायन्ते इति, तदपि 
यक्कि्ित्‌, वेदबाह्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

वसंभ्य ऋ्यानालंभते रदरेभ्यो रुरूनादित्येभ्यौ न्यङ्कन्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्यः पृषतान्‌ 
साध्येभ्यः कुलृङ्गान्‌ ।। २७ ॥ 

मन्त्रां - तीन ऋष्य मृगो को वसुओं के ल्यि, तीन रुरुमुगोकोषर्द्रके खयि, तीन न्यु मगो को आदित्यां 
के लिये, तीन पृषत्‌ मृगो को विड्वेदेव देवताओं के ल्य ओर तीन कुलो को साध्यो के लिये नियुक्त करे ॥ २७ ॥ 

अथारण्यान्‌ पशूनाह-- वसुभ्य इति । वसुभ्यो देवेभ्य ऋश्यान्‌ तीच मृगविशेषानु उपाकुर्यात्‌ । 
रोहितानिति सायणः । नवमेऽन्तराल इति शेषः 1 रशदरभ्यो देवेभ्यो र्न्‌ त्रीनु महतः कृष्णसारान्‌ उपाकुर्यात्‌ । 
आदित्येभ्यो देवेभ्यो न्यङ्ङरनु त्रीन्‌ मृगविशेषान्‌ ( सम्भूय त्रयोदशषशुन्‌ नवमेऽन्तराले ) उपाकुर्यात्‌ । अथ 
दशमेऽन्तराे - विश्वेभ्यो देवेभ्यः पृषतान्‌ बहुभिबिन्दुभियुक्तान्‌ त्रन्‌ पशूनुपाकुर्यात्‌ । साध्येभ्यः, साध्या नाम 
देवगणास्तेभ्यः, कुलुङ्घाच्‌ वन्‌ हरिणानुपाकुर्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु - 'वस्वादिभ्य ऋष्यादीन्‌ यथारभते, तथा यूयमालभध्वम्‌' इति, तदपि यक्कि्चित्‌, त्वद्रौत्या 
तेषामुपयो गाविज्ञानात्‌ ॥ २७॥ 


ईशानाय पर॑स्वत आलभते मिन्रायं गौरान्‌ वरुणाय महिषान्‌ बृहस्पतये गवर्यास्त्षटू 
उष्ट्‌ \॥ २८ ॥ 


मन्त्राथे -. तीन परस्वत्‌ मृगो को ईशानके व्यि, तीन गौर मृगोंकोमित्रके लिये, तीन मर्हिषोंको वरुणके 
लिये, तीन गवयों को बृहस्पति कै लिये ओर तीन ऊंटौंको त्वष्टा के लिये नियुक्त करे ॥ २८ ॥ 


ईशानाय देवाय परस्वतस्तीन्‌ मृगविशेषान्‌ आरभते उपकुर्यात्‌, दशमेऽन्तरार इति शेषः । मित्राय 
देवाय गौरान्‌ त्रीन्‌ मृगान्‌ उपाकुर्यात्‌ । वरुणाय वरुणदेवाय महिषान्‌ त्रीन्‌ उपाकुर्यात्‌ । तत्रैकं महिषं 
दणमेऽन्तराके ( सम्भूय त्रयोदशपशून्‌ ) उपाकुर्यात्‌ । दौ च एकादशेऽन्तराे उपाकूर्यादिति विवेकः । ब्रहस्पतये 


भ० २८-३० 1 वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १३९ 


बृहस्पतिदेवताथै गवयान्‌ गोसदशान्‌ आरण्यकपशून्‌ त्रीन्‌ उपाकुर्यात्‌, एकादशेऽन्तराल इति रोषः । तवद 
त्वष्टदेवतायं उष्टान्‌ त्रीनुपाकुर्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दीयमतमपि पूवेवन्निराकरणीयम्‌, ताहशकायंकारणभावाप्रसिद्धेः। यो राजा मनुष्यो वा 
समथंजनाय परस्वतो मृगानालभते, मित्राय गौरान्‌ मृगान्‌, अतिधिश्वेष्ठाय महिषान्‌, महद्रक्षकाय गवयान्‌, त्व 
उष्टानालभते प्राप्नोति, स धनधान्ययुक्तो भवतीति प्रमाणशुन्यम्‌, को वा तेषां तेषां पशूनां तेषु तेषूपयोगः, 
किच्छ तत्र बीजमित्याद्यनुक्तेः ॥ २८ ॥ 


प्रजापतय परुषान्‌ हस्तिन आलभते वाचे प्टषी श्चक्षषे मराकार्छोज्राय भङ्ख(ः ॥२९॥ 


मन्त्रथ--तीन नर हाथियों को प्रजापति के लिये, तीन वक्रतुण्डं रो वाणी के लिये, तीन मशकोंको चक्षुके 
लिये ओर तीन भ्रमरो को श्रोत्र के लिये नियुक्तं करे ॥ २९॥ 

प्रजापतये प्रजापतिसंज्ञकाय देवाय पुरुषान्‌ पुंस्त्वविशिष्टान्‌ हस्तिनस्त्रीन्‌ अलभते उपकुर्यात्‌, 
एकादगेऽन्तरार इति यावत्‌ । वाचे वाण्देवतायं प्टुषीनु वक्रतुण्डान्‌ त्रीनुपाकुर्यात्‌ । तत्र दरौ प्टुषी एकादशे- 
ऽन्तराखे ( सम्भूय त्रयोदशपश्ून्‌ ) उपाकुर्यात्‌ । अथ द्वादशेऽन्तराले एकं प्टुषिम्‌ । प्टुषिवंक्रतुण्ड इति 
महीधरः, पुत्तिका इति द्विवेदगङ्खः, परमाणुतुल्यपुक्तिकादिशरीरमिति ब्रह्मयोगिनः, पुत्तिकाशरीरमिति 
भगवत्पादाः । चक्षुषे चश्नुरभिमानिदेवताये मशकान्‌ व्रीनुपाकुर्यात्‌, द्रादशेऽन्तराल इति यावत्‌ । श्रोत्राय 
शनोत्राधिष्ठातृदेवतायं भृद्धाः, भङ्गान्‌ भ्रमरान्‌ द्वादश्चेऽन्तराले नियुञ्जीतेति, विभवितिव्यत्ययः। यद्रा भद्ध 
स्त्रयो निथ्रोज्या इति व्याख्येयम्‌ । एवं त्रयस्त्रय अरण्याः पशवो गताः । 

अध्यात्मपक्ले -स्वं चेते पशवस्तैयष्टव्याः, देवाश्च ब्रह्योत्पन्नत्वात्‌, तद्िकारत्वात्‌, तत्कल्पितत्वादरा 
तद्रपा एवेति मन्तव्यम्‌ । 

दयानन्दस्तु--यो मनुष्यः प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिनो वाचे प्टुषीन्‌ चक्षुषे मशकानालभते श्रोत्राय भृद्धा 
आलभते, स पष्ठ दृटेन्धियो जायते" इति, तदपि निरथंकम्‌, तदुपयोगानिरूपणात्‌, भृद्खा आलभते 
इत्यसद्धतेश्च 1 २९ ॥ 


प्रजापतये च वायवं च मोमगो षर्णायारण्यो मेषो यमाय कृष्णो मन॒ष्यराजाय 
मकंटः शादलाय रोहिदषभायं गवयी क्िप्रश्यनाय वर्तिका नीलङ्गोः क्रिमिः समुद्राय 


शिश्चमारों हिमवते हस्तौ ।) ३० ॥ 


मन्त्राथ-- प्रजापति भौर वायुदेवताके लिये गवयको, वर्णक लिये वनके मेषको, यमके ल्य काटे 
मेष को, मनुष्य राजाके लिय मकटको, रार्दृलके लिय रोहित को, ऋषभके ल्यि गवयीको, शीघ्रगामी द्येन की 
अधिष्ठात्री देवता के लिये वर्तिका को, नीरंगव के व्यि क्षुद्र कीटको, समुद्रके ल्य शिशुमार को ओौर हिमालय के लिय 
हस्ती को नियुक्त करे ॥ ३० ॥ 

अथैकेकश अरभ्यान्‌ पशूनाह्‌ प्रजेति । प्रजापतये च वायवे च गोमृगो गोसदृशो मृगो गवय एक 
आ्च्धव्यः, एकवचनत्वातु । सं च द्वादशेऽन्तरषि। वरुणाय वरुणदेवताथै आरण्योऽरण्यजातो मेष एके 


१४० शक्लयनुर्वेदसंहिता [ भण २४ 


आङुब्धन्यः । यमाय यमदेवतायै कृष्णः कृष्णवर्णं एको मेष अलब्धव्यः । मनुष्यराजाय मनुष्याणां राजा 
मनुष्यराजस्तस्मे मनुष्यराजाभिमानिदेवतायै मकंटः कपिरेक आरब्धव्यः । शार्दूलाय व्याघ्राद्यधिष्ठात्देवतायं 
रोहिद्‌ रोहित ऋष्य एको नियोक्तव्यः, छान्दसोऽकारोपः । ऋषभाय ऋषभाख्यदेवतायं गवयी गवयमृगस्ती 
एका ( सम्भूय एतान्‌ त्रयोदशन्‌ द्ादणेऽन्तराले नियुञ्ज्यात्‌ })। अथ त्रयोदशेऽन्तराले -क्षप्र्येनाय 
्षिप्रगुणयुक्तश्येनाय वततिका एतल्नाम्नी पक्षिणी आरब्धव्या । नील द्गः, नीलङ्गवे, विभक्तिम्यत्ययः, नितरां 
लङ्घति गच्छतीति नीलज्खुः, क्रिमिजातिः, तस्म । (नीलङ्गुस्तु क्रिमिः ( अ० को० २।५।१३ ) इत्यमरः, 
नीलङग्वधिषठातृदेवतायै कृमिः, क्राम्यतीति कृमिः, (्रमितमिशतिस्तम्भामत इच ( उ० ५५१२३ ) इति इत्‌- 
प्रत्ययः, अकारस्येकारादेशश्च । अनया प्रक्रियया क्रिमिशब्दसिद्धिः। अस्मिनु सूत्रे सम्प्रसारणानुवृत्तौ कृमिरिति 
साधुः । कीट एकं आल्ब्छव्यः । समुद्रा तदधिष्ठातृदेवता्ै शिशुमारो जलचरविशेष एक आलन्धव्यः । 
हिमवते हिमोऽस्त्यत्रेति हिमवान्‌, तन्नामा पवंतविशेष , तस्म तदधिषठावृदेवाय हस्ती एक जालन्धन्यः । 

अध्यात्मपक्षे-पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, युष्माभिः प्रजापतये वरुणाय च गोमृगः ““" हिमवते हस्ती च प्रयोक्तव्यः' 
इति, तदपि यक्किच्ित्‌, प्रयोगस्वरूपानिरूपणात्‌ ॥ ३० ॥ 


मयुः प्राजापत्य उलो हरिक्ष्णो वृषदप(शस्ते धात्रे दिशां कड्ो धुडकषग्नेयो कलविङ्को 
1 => ्् | 
लोहिताहिः पष्करसावस्त त्वष्टा वाचे क्रश्चः ।। २३१ ॥। 
मन्त्रा - तुरंगवदन किन्नर प्रजापति देवता को स्मपित है । उल मृग, हरिक्ष्ण पिह ओर विडाल ये घाता के 


व्यहं दिशाओं के निमित्त कंक, धुक्ष अग्नि देवता के निमित्त, चटक, छाल सपं भौर कमटमक्षी पक्षी -ये 
सब त्वष्टा देवता के निमित्त ओर क्रुच वाग्देवता कं लिये नियुक्त है ॥३१॥ 


मयुस्तुर द्घवदनः किन्नरः प्राजापत्यः प्रजापतिदेवत्यः, प्रजापतिदेवताथंमालब्धव्यः । उरो मृगविशेषः । 
हलिक्ष्णः, महद्‌ हलं हकिः, तद्वाहकानपि महाबलान्‌ वृषभानु क्षिणोति हिनस्तीति हिक्ष्णः सिहविलेषः, 
वृषदंशो वृषान्‌ आखून्‌ दशतीति वृषदंशो मार्जारः, एते ते पशवो धातृशब्दाभिधेयाय प्रजापतये आटब्धव्याः । 
दिणां दिग्देवतानां कृते कङ्कः, बक इति महीधरः, खोहपृष्ठनामा पक्षिविशेष इति सायणः धुडक्षा पक्षिणी ट्ति 
महीधरः, धुङक्षो ध्वाडक्षः काकविशेषः । तज्जातीया स्त्री धुदक्षा। एका सा आग्नेयी अभ्नदरेवत्या, अर्ये 
आलच्छव्येति यावत्‌ । करविङ्कुश्चटकः, लोहिताही रक्तसपंः, पुष्करसादी पुष्करे कमरे सीदतीति पुप्करसादः 
कमरुभक्षी पक्षिविशेषः, ते त्रयस्त्वाष्ट्रस्त्वष्टदेवत्यास्त्वष्ट्देवतायै अआलन्धव्याः। सम्भूय एते त्रयोदण 
पशवस्त्रयोदशेऽन्तरार आरब्धव्याः । अथ चतुदश -वाचे वाग्देवतायै करश्च उच्चैःणब्दकारी क्रौच्चाख्यः 
पक्षी सारस एके आलब्धन्यः । 


अध्यात्मपक्षे-पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 
दयानन्दस्तु--पूवंवदेवान्वयः। ये श्ृगाटसर्पादीन्‌ वशं नयन्ति, ते धुरन्धराः सन्तीति भावाथ" इति, 
तदपि यत्किद्छित्‌, पदपदार्थासम्बन्धात्‌ ॥ २३१॥ 


सोमाय कुलङ्ग आरण्योऽजो न॑कृष्ठः शका ते पौष्णाः क्रोष्टा मायोरिन्रस्य गोरमगः 
~ „ 1 | । ॥ 
पिद्ठो न्यङ््‌कः कवक टस्तेऽनुसत्य प्रतिशुत्काये चक्रवाकः ! ३२ ॥ 


भऽ ३२-३३ ] वेदाथंपारिजातभष्यसहिता १४१ 


मन्त्रां --सोम के लिथि कंग हरिण, वन का छाग, नकुल भौर शकुस्ती पूषा देवता के निमित्त, गार मायु 
देवता के निमित्त, गौर मुग इन्द्र के नि्ित्त, न्यकु, पिद ओर कक्करट अनुमती देवी के निमित्त ओौर चक्रत्राक प्रतिधूत्का 
देवता के निमित्त नियोजित ह) ३२ ॥ 


सोमाय सोमदेवताधै कुलुङ्धः कुर ङ्ख हरिण एकश्चतुदंशेऽवकाशं अखव्धन्यः । आर्यः अरण्यो-दवः, 
अजश्छागः, नकुलः सर्पीहिरेकः, शका शकुन्तिका एका, त एते तरयः पशवः पौष्णाः पूषदेवत्याश्चतुदंशेऽवकाणे 
आलच्छव्याः । क्रोष्टा श्ुगाल एकः, मायोः मिनोति प्रक्षिपति पित्तमिति मायुभूतयुः, तस्य । मायवे मूत्युदेवताय 
एकस्तत्रैवारन्धव्यः । इन्द्रस्य इन्द्राय देवराजाय गौरमूृग आरण्यो मृगविशेव एक अषच्धन्यः । तथा पिद्रो 
मृगविशेषः, व्याध्र इति सायणः, एकः । न्यङ्कुः; नितरामच्चतीति न्य्‌ कुंगविशेष एकः । कक्रुटः मृगविशेषः, 
कर्कटक इति सायणः, एकः } त एते त्रयः । अनुमत्यै अनुमतिदेवता्े आर्ब्धन्याः। प्रतिश्रुत्कायै प्रतिध्वनिदेवतायै 
चक्रवाको रथाङ्गनामा पक्षी एकश्चतुदंगेऽवकाशे नियोज्यः । 

अध्यात्मपक्षे--पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्त॒--हि मनुष्याः, यदि युष्माभिः सोमाय कृदुर्ज्ः अआ(रण्योऽजः, प्रतिश्रुत्कायै चक्षवाकः 
सम्प्रयुज्यते, तरि बहू कृत्यं कतुं शवयेत' इति, तदपि निरर्थकम्‌, मन्वराक्षराऽनानुगण्यात्‌ । एतादणैव्यच्याैरिदमेव 
स्पष्टं भवति यत्‌ प्राचीनं परम्पराप्राप्तं सायणादिव्यख्यानमुपेकष् यत्किञ्चित्‌ प्ररुपितमेव श्रुतिषु बलादारोप्यत 
दति ॥ ३२॥ 


॥ [ज ॥ | < | २ ) 
सोरी बलाकां ज्ञाः सुजयः श्याण्डंकस्ते मत्रा सरस्वत्य शारिः पुरुषान्‌ इवाविद्‌ 
भौमी ज्ञौद॑लो वृकः पुदाकस्ते मन्यवे सरस्वते शुकः पुरुषवाक्‌ ।। ३३ ॥। 


मन्त्रार्थं बलाका सूयं के निमित्त, शाङ्खं, सजय ओौर शयाण्डक नामक पक्षी मित्र देवताके च्ि, पुरूषके 
तमान बोलने वाली मैना सरस्वती के लिये, साही भूमि देवता के लि, व्याघ्र, चीता ओर सपं मन्यु देवताके स्यि 
ओर पुरुष के समान नोटने वाला तोता समुद्र के लियं नियोजित है ३३॥ 


सौरी सू्थैदेवत्या वलाका विसकण्डिका बकस्व्री एका चतुद॑शेऽन्तरषलि नियोज्या । शाः पक्षिविशेषः, 
सुजयो नीलमक्षिका, शुक्लसपं इत्येके, नीरुपक्षिणी इत्यपरे । शयाण्डकः पक्षिविशेष इति महीधरः, कृकलासं 
ति सायणः। ते त्रयो मैत्रा मित्रदेवत्या उपाक्तन्याः। तत्र शागंश्चतुद॑शेऽन्तरालं उपाकतव्यः। अथ 
प्चदशेऽन्तराटे--सृजयः शयाण्डकश्च उपाकरणीयौ । सरस्वत्यै सरस्वतीदेवतायै शारिः शारिका शुकस्त्री 
एका उपाकरणीया । तद्विशेषणं पुरुषवामिति, पृरुषवदवक्तीति पुरुषवाक्‌ । श्वाविद्‌ श्वानं विध्यतीति श्वावित्‌ 
शल्यकः सेधा ( साही ), यस्य लोमानि शल इत्याख्यायन्ते तज्जातीया स्त्री एका भौमी भूमिदेवत्या पष्चदशेऽ- 
न्तरे उपाकरणीया । शालो व्याघ्र, वृकश्चित्रक इति महीधरः, बाल्मारक इति सायणः । पृदाकू: 
सर्प॑ः। त एते त्रयो मन्यवे मन्युदेवतायै पच्चदशेऽन्तराले उपाकतंव्याः । सरस्वते समुद्राय देवाय शुकः 
पुरुषवाम्‌ एक उपाकतव्यः । 

अध्यात्मपक्षे - पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु -ये बलाकादयः पशुपक्षिणस्तेषां मध्यात्‌ केचित्‌ पालनीयाः, केचित्ताडनीयाः सन्तीति 
वेदमिति भावार्थः इति, तदपि यत्किश्छित्‌, निसलत्वात्‌ । अक्षराऽननुगरुणत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 
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सपणेः पजन्य आतिवोहसो दर्विदा ते वायवे बहस्पतंये वाचस्पतये पंङ्गराजोऽलज 
॥ [ज क (५ 
आन्तरिक्षः प्लवो मद्गु्मत्स्यस्ते नदीपतये द्यावापु धिवीयं; कम॑; ॥ ३४ ॥ 


मन्त्राथं -युपणं पर्जन्य देवता के निमित्त, आति, वाहस ओर कटकटा पक्षी वायु देवता के निमित्त, पेगराज 
पक्षी वाणो के स्वामी बृहस्पति देवता के निमित्त, अल्ज अन्तरिक्ष के निभित्त, प्लव, कारण्डव ओर मत्स्य समुद्र के 
निमित्त ओर कच्छप द्यावापृथिवी के निमित्त नियुक्तं किया गया है ॥। ३४॥ 


सुपर्णो गरुत्मान्‌ पक्षीन्धजातीय एकः पक्षी पाजन्यः पजन्यदेवत्यः पच्चदशेऽन्तराले उगाकरणीयः। 
अतिः आडी, कक्कुटी इति सायणः । वाहरुः ( मात्रावाहुकः ) शुक्तिकान्तगंतो जलप्राणिविणेषः। दविदा 
दविणा श्येनेन आदीयत इति दधिदा जलपक्षी, द्ुमकुक्कुट इत्येक इति सायणः, काष्ठकु इति महीधरः । ते 
त्रयो वायवे वायुदेवता उपाक रणीयाः । ब्रहस्पतये बृहतां पतिबरंहस्यतिः, एतन्नामा देवः, तस्मै । वाचस्पतये 
वाचो वाण्याः पतिर्वाचस्पतिः, एतद्गुणविशिष्स्तस्मे सुरगरवे देवाय प॑ड्खंराजः, पक्षिविशेष इति महीधरः, 
भरद्राजाख्यः पक्षी समरुद्रतरङ्खेषु संचारी महायक्षी पेद्धराज इति केचिदिति सायणः । सम्भूय एते त्रयोदश 
प्रणवः पच्दणेऽवकाणे उगाकरणीयाः । अथ षोडशेऽवकाशे-अल्जो भाषाख्यः पत्रिविशेषः, अन्तरिक्षोऽन्तरिश्न- 
देवत्य उपाकरणीयः । प्लवो मज्जन्‌ मज्जन्‌ वतमानो जलचरः पक्षी, मद्गुजंटकाक इति सायणः, कारण्डव 
ट्ति महीधरः ) मस्स्यः प्रसिद्धः, त एते त्रयः पशवो नदीपतये सपरद्रदेवतायं उपाकरणीयाः। कुमः कच्छपो 
यावापृथिवीयो यावापृथिवीदेवत्यः षोडशेऽवकाशे उपाकरणीयः । 

अध्यात्मपक्षे-पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ | 

दयानन्दस्तु --यः सुपर्णः स॒पाजन्यो य॒ आतिर्वाहुः सः दविदा च ते वायवे पद्राजो बृहस्पतये वाच- 
स्पतये """यः क्रमः स चयावापृथिवीयश्च विज्ञेयाः" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, सम्बन्धविशेषस्यानिरूपणात्‌ सम्बन्ध- 
सामान्यस्यावक्तव्यत्वाच्च ॥ ३४ ॥ 


प्रुषमगश्चन्द्रमंसो गोधा कालका दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनां छृकवाकः सावित्रो हसो 
। हं ॥ ति 
वातस्य नाक्रो मकरः कुलीपयस्तेऽकुपारस्थ लिये शल्यकः । २५ ॥ 


मन्त्राथ- पुरूष मृग चन्रमा के निमित्त, गोधा, कालका ओर सारस वनस्पति देवता के निमित्त, ताम्रचूड सविता 
देवता के निमित्त, हंस वायु देवता के निमित्त, नाक, मकर ओर कुटीपय समुद्र के निमित्त तथा साहीद्टी देवता के 
निमित्त नियुक्त किये गये हँ ॥ ३५ ॥ 


पुरुषमृगः पुम्मृगः, चन्द्रमसश्चन्द्रमसे देवाय आलम्भनीयः । "चतुथ्यं्थे बहुलं छन्दसि" (पा० सू° २।३।६२) 
इति षष्ठी । पुरुषाकासे मृग इति सायणः । गोधा ( गोहशब्देन रोके ख्यातो जन्तुविणेषः ), मूसलिकेति 
सायणः, महागोधेत्येके । काटकां पक्षिविणेष इति महीधरः । उपल्खण्डिनीति सायणः । दार्वाघाटः सारसः । 
दरमकुक्कुट इति सायणः । त एते त्रयो वनस्पतीनां वनस्पतिदेवताभ्यः षोडशेऽन्तराले प्रोक्षणीयाः । कृकवाकुः 
करकेन गलेन वक्तीति कृकवाकुस्ताम्रचूडः सवित्र: सवितृदेवत्यः षोडशेऽन्तराले प्रोक्षणीयः । हंसो वातस्य 
वाताय वायुदेवतायै षोडणेऽन्तरारे प्रोक्षणीयः । नाक्रः, न अक्राम्यतीति नाक्रो दीघंतुण्डो ग्राहः, दीषंपुच्छो 
मत्स्यविशेष इत्येके । मकरः सप॑तुण्डः । कुरीपयौ बहुपान्मत्स्यविशेषः, त एते त्रयो जल्चरविशेषा अङ्ुपारस्य 
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अकूपाराय समुद्राय देवाय लभ्याः । तच द्रौ षौडेऽन्तराले, एकः कुरीपयश्च सप्तद ग्ेऽतराले आलभ्यः] 
हिय खज्जादेवताये शल्यक एकः सप्तदशेऽन्तराले आरुभ्यः । 

अध्यात्मपक्षे- पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--!हे मनुष्याः, यः पुरुषमृगः स चन्द्रमसो ये गोधादयस्ते वनस्पतीनां द्र्य लज्जायँ शल्यको 
विज्ञेयाः' इति, तदपि यक्किच्छित्‌, सम्बन्धविशेषानिरूपणात्‌ ॥ ३५ ॥ 


एष्यज्ञौ मण्डको मूषिका तित्तिरिस्ते सर्पाणां! लोपा आकिविनः कृष्णो राच्या ऋक्षो 
जतुः संषिलीका त इतरजनानां जहंका वैष्णवी ॥ ३६ ।। 


मन्त्रां - मृगी अहो देवता के निमित्त, मण्ड्क, मूषक भौर तीतर सर्पौ के निमित्त, लोपाक्च अदिविनोकुमारो के 
निमित्त, कृष्णमृग रात्रि के निमित्त, भाक्‌, जतु भौर सुषिटोका इतर जनदेवताों के निमित्त एवं जहका विष्णु देवता के 
निमित्त नियुक्तं किये गये हं ॥ ३६॥ 


एणी मृगी, बिन्दूमती ह्रिणीति सायणः । अहः अहर्देवतायै सप्तदशेऽन्तरारे नियोज्या । मण्डूको भेकः, 
मूषिका आखुः, तित्तिरिः कुररः, त एते त्रयः पशवः सर्पाणां सर्पेभ्यः | सप्दशेऽन्तराके नियोज्याः । रोपाशो 
वनचरविरेषः, क्रोष्टेति सायणः। आश्विनः अश्विदेवत्यः सप्तदशेऽन्तराले नियोज्यः । कृष्णः कृष्णमृगः, 
राच्यं रात्रिदेवतायै नियोज्यः । ऋष्षो भव्लूकः, जनुः जतुका अजिनपत्रा, सूषिरीका प्राणिविशेषः, जतूः 
सुषिीका च पक्षिविशेषाविति महीधरः । त एते वयः पशव इतरजनानामितरजनाधिष्ठातृदेवेभ्यो नियोज्याः । 
जहका गात्रसद्कोचनी वैष्णवी विष्णुदेवत्या । एते स्वँ पशवः सप्तदशेऽन्तराले नियोज्या. । 

अध्यात्मपक्षेः पववद व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, युष्माभिर्येणी साह्ञः, ये मण्डूका मूषिका तित्तिरिष्च ते सर्फपणाम्‌, यो रोपाशः 
स आरिविनः, यः कृष्णः स रत्यै, य ऋक्षो जतुः सुषिरीका च त इतरजनानाम्‌, यां जहका सा वैष्णवी चं 
विज्ञेया" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, भावाथंस्यास्पष्टत्वात्‌ । इतरजना: के ? तेषां लोपाशादिभिः कि प्रयोजनं 
सिद्धयति ? मण्डूकमूषिकातित्तिरीणां सर्पेषु क उपयोग इत्यनुक्तेः ॥ ३६ ॥ 


अन्यवापोऽधमासानामृश्यो मयूरः सुपणेस्ते गन्धर्वाणामपामुदरो मासां क्यपौ रोहि 
कुण्डणाचो गोलत्तिका तऽप्त॒रसांँ मत्यवेऽसितः ॥ २७ ।। 


्त्राथं - कोयल शुक्ल ौर कष्ण पक्ष के देवताओं के निमित्त, ऋष्य मृग, मोर ओर सुपणं गन्घंवों के निमित्त, 
करकट जल देवता के निमित्त, कच्छप मास देवता के निमित्त, रोहित, वनचरी ओर गोरत्तिका अप्सराओं के निमित्त तथा 
कृष्ण पशु मृत्यु देवता के निमित्त नियुक्त ह । ३७ ॥ 


अन्यवापः परभृतः कोकिलः पक्षी अधंमासनामकानां देवानां पशुः, अभ्यवापो मुगविशेष इति सायणः । 
एते सम्भूय त्रयोदश पशवः सप्तदशेऽवकाशे नियोज्याः । अथाष्टादशेऽवकाशे--ऋश्यो मृगविशेषः, रोहित इति 
सायणः । मयूरो बरही, सूपर्णो गरत्मान्‌, श्येन इति सायणः। त एते त्रयो गन्धर्वाणां पशवोऽष्टाद शेऽवकाशें 
नियोज्याः ! उद्रो जलचरः करक॑टसंज्ञोऽपां पशुः, उद्र उदनशीलः पक्षिविशेष इति सायणः । मासां मासाधि- 
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देवतानां कश्यपः कच्छपः । कश्यपः पक्षिविेष इति सायणः 1 रोदिद्‌ ऋश्यस्त्री, कुष्ड्णाची वनचरीविशेषः । 
गृहगोधिकेति सायणः । गोलत्तिका सापि वनचरीविशेषः । खञ्जरीटकेति सायणः । पीतश्युक्छेति केचित्‌ । त 
एते त्रयः पणवोऽप्सरसां देवतानाम्‌ । मृत्यवे मृ्युदेवताये असितः कृष्णः पशुः, कृष्णसपं इति सायणः । 
अध्यात्मपक्षे एते पशवस्तत्सम्बन्धिनो देवाश्च ब्रह्यात्मका एव, तद्िकारत्वात्‌ । 
दयानन्दस्तु- अन्वयं पदार्थं च॒ महीधरादिवदेवाहु। भावार्थ तु -चे कारदिगुणाः पशुपल्लिणस्ते 
उपकारिणः सन्तीति वेद्यम्‌" इति, तदपि यत्किश्ित्‌, तथात्वे देवसम्बन्धवणंनस्य तनैरथंक्यापातः । न च देवानां 
गुणाः पशुषु विवक्षिता इति वाच्यम्‌, अधंमासानां के गुणाः कोकिले विद्यन्त इत्या्यनिरूपणातु ॥ ३७॥ 


0 ] + - ॥ > च 
वर्षहुतऋैतनामाखुः कशो मान्यालस्ते पितणां बलायाजगरो वसूनां कपिञ्जलः कपोत 


| = = ि 
उलूकः शस्ते नि्रत्ये वरुणायारण्यो मेषः ॥ ३८ ॥ | 
मन्त्राथं -मेकी ऋतु देवताओं के निमित्त, मूषक, कंश ओर मान्धार पितरों के निमित्त, अजगर बल के लिये, 
कर्थिजल वसु देवताओं के लिये, कपोत, उक ओर शश निऋति देवता के ल्यि एवं वन का मेष वरुण देवता के सिम 


नियुक्त ह ॥। ३८ 11 

वर्षाहुः वर्षभः, वर्षासु भवतीति । भेकीति महीधरः, भेक दति सायणः । स ऋलूनाम्‌ ऋतुदेवानां पशुः । 
आखुः कणो मान्थार इति त्रयोऽपि मुषकविशेषाः । त एते त्रयः पितृणां पितृदेवानां पशवः । सम्भूय एते त्रयोदश 
पशवोऽ्टादशरेऽवकाशे नियोज्याः । अय एकोनविशेऽवकाणें बलाय बल्देवताये अजगरो महासपैः, एकः 
पशुरेकोनविश्ेऽ्रकाशे नियोज्यः । वसूनां वयुदेवताभ्यः कपिजञ्जक एकः पशुनियोज्यः । चित्रपक्षः 
कपिञ्जलः" इति सायणोद्धूतं वचनम्‌ । कपोतः, उलूकः, श्णः--त एते त्रयः पश्वो निक्छत्ये निऋेतिदेवता्ै 
नियोक्तव्याः । वरुणाय वरणदेवतायँ आरण्यो मेष एकः पशुनियोज्यः। 

अध्यात्मपक्षे - सर्वे चते परणवस्तदहवताश्च ब्रह्मरूपा इति ब्रह्मणः सार्वास्म्यं निगदव्याख्यातम्‌ । 

दयानन्दस्तु--'ऋत्वादिगूणाः पशुपक्षिणस्ते तद्गुणा विज्ञेयाः" इति, तदपि यक्किष्चित्‌, आख्वादीनां 
पितृगुणत्वानुपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 

॥ 4 ॥ 
दिवित आदित्यानामसुष्रो घु्णीबान्‌ वार्ध्रोनसस्ते मत्या अरण्याय सुमरो रुरू रौद्रः क्वर्थिः 


कटसरुत्यौहुस्ते वाजिनां कामाय पिकः ।! ३९ ॥ 
मस्त्राथं --चितकबरा मृग आदित्य देवताओं के लियि, ऊंट, चीर ओर कण्ठ मं स्तन वाके पशु मति देवतताके 
निमित्त, गवय अरण्य के निमित्त, रुरं इद्र देवता के लिये, षैवयि, मुर्गा ओर कालकण्ठ वाजी देवता के लिये तथा कोयछ 


कामदेव के लिये नियुक्त ह ॥ ३९ ॥ 

रिवित्रः एवरेतः पशुरिति महीधरः, पशुविशेष इति सायणः, आदित्यानां पशुभंवति । उष्टो दीषंग्रीवो धूणी- 
वान्‌ घृणिवान्‌, संहितायां दीघंः, तेजस्वी पशुविशेषः, वोर्घ्ीनिसः कण्ठे स्तनवानजः, त॒ एते त्रयो मत्यै बुद्धयभि- 
मानिदेवताये । अरण्याय देवाय समरो गवयः, रुरमंहाकृष्णसारः, रौद्रो रुद्रदेवत्यः, क्वयिः पक्षिविशेषः । 
सम्मेत्य एते त्रयोदश पशव॒ एकोनविष्टेऽवकाशे नियोज्याः । अथ विशेऽवकाशे -कुटरः कुक्कुटः, दात्योहुः 
कालकण्ठः--त एते त्रयः क्वयि-कुटरु-दात्योहा वाजिनां देवतानाम । तत्र क्वधिरेकोनविशेऽवकाणे नियोज्यः । 
कुटसुदाहौत्यौ च विशेऽवकांशे नियोज्याविति विवेकः । कामाय देवाय पिको विशेऽवकाशे नियोज्यः । 


म० ३९-४० | वे दाथंपारिजातभाष्यसहिता १४५ 


अध्यात्मपक्षे - पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 
दयानन्दस्तु -ये आदित्यगणाः पशुपक्षिणस्ते तत्तत्स्वेभावाः सन्तीति वेयम्‌' इति, तदपि यक्किश्चित्‌, 
उष्टादीनां मतिगणत्वादशंनात्‌ ॥ ३९॥ 


~ ।| ५, € मि 9 „¢ 
खड्गो वेहवदेवः इव कष्णः कर्णो गर्दभस्त रकषुस्ते रक्षसामिनदरय सुकरः सिष!हो मर्तः 
| 1 हि |, क + ५ व + 
कृकलासः पिप्पका शकरुनिस्ते शरग्यायं विहवेषां देवानां पषतः ।! ४० ॥ 
॥ इति चतुवक्ोऽध्यायः ॥ 


मन्त्राथ-रंडा विद्छैदेव देवताभों के लिये, काला कृत्ता, छिन्न कानों वाला गदहा ओर व्याघ्र राक्षसो के निमित्त, 
मुकर इन्द्रके लिये, सिह मरुद्‌ देवताओं के लिये, गिरगिट, पिप्पका ओर शकुनि श्रव्या देवता के लिये भौर पृषत्‌ मृग 
विख्वेदेव देवो के निमित्त नियुक्त किये गथे हं 1 ४० ॥] 


खडगो मृगविशेषौ वै्वदेवो विश्वदेवदेवत्यो विशेऽवकाश्े नियोज्यः । श्चा कृष्ण एकः कृष्णवणेः सारमेयः, 
दवितीयः कणः छिन्नकर्णो गदभः, तृतीयस्तरकषमंगादनः --त एते त्रयो रक्षसां पश्वः । इन्द्राय सूकर एको 
नियोज्यः । सिह मारुतो मरुहेवत्यः, कृकलासः सरटः, पिप्पका पक्षिणी, शकुनिः पक्षी--ते त्रयः पशवः 
शरव्यायै, शरण्यं लक्ष्यम्‌, तदभिमानिदेवतायं । पिप्पका कृलायिनाम्नी पक्षिणी, शकुनिः काक इति साथणः। 
एकः पृषतः पप द्विन्दुभियुंक्तो मृगविशेषो विश्वेषां देवानां पशुभेवति । विष्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं नियुनज्मीति 
नियोज्यः। सम्भूय एते त्रयोदण पणव विशेऽवकाे नियोज्याः । एवं षष्ट्यधिकं शतद्रयमारण्याः 
पशवे उक्ताः । 

एतदृक्लं भवति `-अश्वस्तृपरो गोभ्रगः' ( वा॒सं० २४।१) इति प्रधानभूताः पशवः, "रोहितो धूम्ररोहितः' 
( वा० सं° २४।२ ) इत्या्याः पश्चदशितः, क्रष्णग्रीवा आग्नेया बभ्रवः सोम्याः ( वा० सं० २४।१४ ) इत्याच्ा- 
श्चातुर्मास्य पशवः, "वसन्ताय कपिज्जसान्‌" ( वा० सं° २४।२० ) इत्याद्या ऋतुपशवः, समूद्राय शिशरुमारानु" 
( वा० सं° २४।२१ ) इत्यायाः पञ्चदणिनः, प्रजापतये च वायवे च गोमृगः" ( वा० सं° २४।३० ) इत्याद्या 
एकादशिनः । अत्र टहवाविशतिरेकादशिनः, सप्तविशत्यधिकानि त्रीणि शतान्यश्चादयः सौर्यान्ताः, षष्टयधिकं 
शतद्वयं कगिञ्चलादयः पृषतान्ता अरण्याः पशवः । सरवे मित्वा षट्शतानि नवाधिकानि पशवो भवन्ति । 
अत्र श्लोकः. षट्शतानि नियुज्यन्ते पशुनां मध्यमेऽह्नि । अश्वमेधस्य यज्ञस्य नवभिश्चाधिकानि च ॥' इति । 
तेष्वारण्याः सवं उत्ल्ष्टव्याः, न तु हिस्याः । 

अत्रा्थ ब्राहमणम्‌ -- तदाहुः । अपश्ुर्वा एष यदारण्यो नैतस्य होतव्यं यज्जुहुयाल्कषिप्रं यजमानमरण्यं मृत- 
‰. हरेयुररण्यभागा द्यारण्याः पशवो यन्न जुहुयाचज्ञवेशस ९». स्यादिति पयेग्निकृतानेवोप्मृजन्ति तन्नैव हृतं 
नाहृतं न यजमानमरण्यं मृत. हरन्ति न यन्ञवेशसः;. भवति" ( श ० १३।२।४।३ ) । प्रसन्नं ब्राह्मणस्‌ । अत्र ये 
दुखंभा दु्रहाश्चारण्याः पशवस्तान्‌ सर्वान पटे चित्ररूपे छिखित्वा तेषामुपाकरणादिसंस्काराः कन्या इति केचित्‌ । 

तमिमम्थं कात्यायनोऽप्यसूत्रयत्‌--'पच्चदश पश्चदश रोहितादीन्‌ सौर्यान्तानितरेषु" ( का० श्रौ 
२०।६।५ ) । इतरेषु यूपेषु पञ्चदश पच्चदश पशूुन्नियुञ्ज्यादिति सूत्रार्थः । तेन सप्तदश मध्यमे, षोडश षोडशेतरेषु 
यूपेषु बद्धाः । अत्र २२ एेकादशिनाः, ३२७ अश्वादयः सौर्यान्ताः, २६० कंपिज्ञलादयः । एवं सङ्ुखय्य ६०९ 
पणवः । कपिज्ञटादीन्‌ पृषतान्तांस्वयोदश त्रयोदश ईपान्तरेषु' ( का० श्रौ° २०।६।६ ) । वसन्ताय कपिञ्जलान्‌" 
( वा० सं० २४।२० } इत्यारभ्य "विश्वेषां देवानां पृषतः" ( वा° सं° २४।४० ) इत्यन्ताचु त्रयोदश त्रयोदश 

१९ 


१४६ शुक्लयञुर्वे दसं हिता [ अण २४ 


संख्याकान्‌ पशून्‌ मूपानामन्तराेष्ववकशिषूत्पततक्रमेण नियुञ्ज्यात्‌ । ` कपि्खसादीनुत्सुजन्ति प्ंम्निकरतान्‌' 
( का० श्रौ° २०।६।९ )1 अत्र नियोगत्रमेणोत्यगंः । ततस्ते कपिञ्ञलादयः तृञ्गरादै्िप्कार्य मुच्यन्ते । ततो 
यथेच्छं गच्छन्ति । | 

अध्यात्मपक्षे-- पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्त्‌- ये सवं पशुपक्षिणः सर्वगुणा; सन्ति, तान्‌ विज्ञाय व्यवहारसिद्धये सवं मनुष्या नियोजयन्ताम्‌' 
इति, तदपि यत्किंचित्‌, निमूंलत्वात्‌ 1 

'प्रजापतेरश्यश्चयत्‌ ! तत्परापतत्ततोऽ्वः समभवदयदश्वयत्तदश्वस्याश्चत्वं तैवा अश्वमेधेनैव प्रत्यदधुरेष 
ह वै प्रजापति 9. सर्वं करोति योऽश्वमेपेन यजते सवं एव भवति सवस्य वा एषा प्रायश्चित्तिः सवस्य भेषज 0 . 
सर्वं वा एतेन पाप्मानं देवा अतरन्नपि वा एतेन ब्रहमहत्यामतरस्तरति सवं पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन 
यजते' ( ए० १३।३।१११ )। सोऽकामयत । मेध्यं म इद. स्यादात्मन्व्यनेन स्यामिति ततोऽधः समभवत्‌. 
(० १०।६।५ ७) इति सकलप्राजापत्यकार्यात्मताऽश्वस्य दशिता । तस्मैव सर्वप्राप्षिफलं वक्ष्यते । इह कु 
प्रजापत्यक्षिप्रभवत्वं ब्रह्महत्याप्रायर्चित्तं चोच्यते । कथं नामानेनैव दशनेन प्रायपिर्चात्त प्रयुञ्जीत । अश्वयत्‌ 
स्वतन्त्रतया बहिः पतितं गतम्‌ । ततोऽक्ष्णो देवतामाहाभाम्यादश्वः सम्बभूव । तदेतदश्वशब्दनिवंचनं दशंनाथम्‌ । 
तदक्षि देवा अश्वमेधेन क्रतुना तस्मिन्‌ प्रजापतौ प्रतीपं स्थापितवन्तः । एष एव प्रजापति सवंमविकटमधियजञं 
करोति, योऽ्मेधेन क्रतुना यजते ! स च तदनूकारेणाविकल एव भवति 1 सर्वस्य च पातकोपपातकादेः पापस्यै- 
वाऽमेधात्मिका प्रायश्चित्तिः, सवस्य भेषजम्‌, सवस्य जन्माश्तरफ्तपापप्रभवन्याधेरेषौऽश्वमेधः "ज्‌ । 

"एष वैँ प्रभूरनाम यज्ञः । यत्र॑तेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रभूतं भवति" ( श० १३।२७ ) 1 (१) प्रभूः, 
(२) विभूः, (३) व्यष्टिः ( ४ ) विघति, ( ५ ) व्यावृत्तिः, ( ६ ) ऊजंस्वान्‌, ( ८ ) पयस्वान्‌ ( ८ ) ब्रह्म 
वर्चसी, ( ९.) अतिव्याधी, ( १० ) दीष, ( ११) क्लप्िः, ( १२) परतिष्ठा- इति दादशनामभिरश्वमेधस्तुतिः । 

"एतत्पारिप्टवम्‌ । सर्वाणि सज्यान्याचष्टे सर्वा विशः सर्वान्‌ वेदान्‌ सर्वाणि भूतानि सर्वेषा. ह वेस 
एतेषा. राज्याना १. सायुज्य ~ सटोकतामश्नुते सर्वासां विशामैश्व्यंमाधिपत्यं गच्छति सर्वान्‌ वेदानवरुन्धे 
सर्वान्‌ देवाम्‌ प्रीत्वा सर्वेषु भूतेष्वन्ततः परतितिष्ठति यस्थैवंविदेतद्धोता पारिप्टवमाख्यानमाचष्ट यो र्वैतदेवं 
वेदैतदेव समानमाख्यानं पुनः पुनः संवत्सरं परिप्लवते तदयत्पुनः पुनः परिप्ठवते तस्मात्‌ पारिप्ठव. षट्‌त्रि. 
णतं दणाहानाचष्टे षट्त्रि११.शदक्षरा बृहती बार्हताः पशवो बृहत्यैवास्मै पररूनवसल्य ( श० १३।४।३।१५ ) । 
एतत्पारिप्ठवाख्यानमित्युपसंहारः । सर्वाणि राज्यान्याचष्टे होता । तत्र पारिप्ठवमिति दशंनार्थानुवादः 1 एष 
एव तु अवृत्तिविधिः । तत्पुनः पुनरिति । पारिप्टवमिति सावनसंवत्सरपरिग्रहाय कचनम्‌ । इतरथा पार्वणो वा 
सौरो वा नाक्षत्रो वा संवत्सरः पक्षे परिगृहयेत । अथवा दशंनाथं एवायमनुवादः । ततः भरुतिवाक्यशेषबलादेव 
सावनः संवत्सरो नियम्यते, 'सावने संवत्सरे षटत्रि)‰.शतं दशाहानाचष्टे' इति वचनात्‌ । सच अश्धोत्सगं- 
दिवसादारभ्य गणनीयः, न ब्रह्मौदनदिवसात्‌ । कृतः ? संवत्सर». रक्षन्ति ( श १३४२१ ६) इति 
वचनात्‌ ॥ ४० ॥ 


॥ इति श्नोशुकषछधजुरवैदपाष्यन्दिनसहितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायां 
चतुविंशोऽध्यायः ॥ 


पञ्चपिशोऽ्यायः 


५ । | + <..* नर = ५ + । ^ 1 

शाद दद्धिरवकां शन्तमूौमुदं वस्वस्तगां द१ष्टभ्य १ सरस्वत्या अग्रजिह्वं जिह्वाया 

उन्सादम॑वक्देन तालं वाज१्‌! हनुम्यामष अस्येन वुष॑णमाण्डाभ्यांमादित्याहसश्रभिः पन्थानं 
र 1 _ 6 + गीत्‌ ~ + 

धरभ्यां द्यावापृथिवी वर्तोभ्यां विदतं कनीन॑काभ्या१! शक्लाय स्वाह कष्णाय स्वाहा पर्यणि 


पक््माण्यवार्या इक्षवोऽवार्याणि पक्ष्माणि पाथ इक्षवः ॥ १ ॥ 

मन्त्रार्थ--दइम अध्याय के प्रथम नौ मन्तो से विभिन्न देवताभओंको पञ्ुओं के अंग अरित क्रिये जति हँ ओर 
घृत की भराहृति दी जातीदै। मन्त्रके अथं इस प्रकारदहँ--दतोंसे शाद नामक महाकाल को प्रसन्न करतां 1 
दन्तमृरोँ से अवका नामक सहाक्राखी को, दन्तपीठसे अपरा प्रकृति मद्री को, दाहो से परा प्रकृति तेमाको, अथवाहं 
प्रजापते] तुम्हारी वाणीको प्रसन्न करता जिह्वाग्र से सरस्वती को, जिह्वासे प्रलयाग्नि के अधिष्ठाता उत्साद 
देवता को, तालू से जल देवता अवक्रन्द को, हतुभाग से अन्नापिष्ात्री देवता को, मुखं से जल देवता को, वृषणो से 
कामनाके दातादेवताको, इमधे आदित्यो को, दोनो भौहोंसे देवयान मागं कौ अधिष्ठात्री देवता को, पल्कोंसे 
सातापुथिरी को, लेत फी पनसो सै विद्युत्‌ देत्रता को प्रसन्न करता | सत्त्वगुणमय विष्णुदेव के निमित्त ओर 
तमोगुणमय रद्रदेव के निमित्त ध्रेष्ठ आहति देता हँ । नेत्रो के उपर की पलकोंके देवता पाररहै, नीचेकी पलकों के 
देवता अवारहं।।१॥ 

'रिवष्टक्र्टनस्पत्यन्तरे शल्य. हृत्वा देवताऽश्वाद्वेभ्यो जुहोत्यमुप्म स्वाहेति प्रतिदेवत%. णाद्‌. 
प्रभृततित्वगन्तेभ्यः' ( का० श्रौ° २०८४), 'विमुखाच परेभ्यः" (का° श्रौ° २०।८१५ ) । स्विष्टकरद्रनस्पत्योरन्तरे 
वनस्पतियागानन्तरं सिष्टकयामात्‌ पूर्व णृ संस्कृतं शूल्यं मांसं श्राजापत्योऽः' ( तै° सं° ३।२।६।३ ) इति 
तित्तिरिवचनात्‌ प्रजापते हृत्वा अधृष्मै स्व्राहेति प्रतिदैवतं शादादित्वगन्तेभ्यो देवताश्धा ्धेभ्यो देवताभ्यीऽ- 
श्वाद्खेभ्यश्च घतं जुहुयात्‌, अनादेशे धृतस्य उक्तत्वात्‌ । तत्र शादं दद्धिरित्यादि पृथिवी त्वचेत्यन्तः संहिताभागो 
ब्राह्मणं न मन्ाः। शादादयो देवताः, दन्तादीन्य ङ्गानि । ततश्चतुगृहीतमाज्यं गहीत्वा शादाय स्वाहा, ददद्धयः 
स्वाहा, अवकाभ्यः स्वाहा, दन्तसूरेभ्यः स्वाहैत्यादि पृथिव्यै स्वाहा त्वचे स्वाहत्यन्तं जुहुयादित्येकः पक्षः 
शाखान्तरोदितः। स्वपक्षे तु 'णादं ददिः इत्यादिमन्तरेषु द्वितीयया विभक्त्या निष्ठाः शादादयोऽशवमेधाङ्ध- 
भूता देवताः । दद्धिरिव्यादि तृतीयया विभक्त्या निदिष्टानि हवींषि । अत्र शादमित्यादि द्वितीयानिदिष्ठान्‌ 
देवविशेषान्‌ दद्धिरित्यादि त्रतीयानिर्ष्टहविर्भिः प्रीणामि, स्वाहैत्यध्याहारेण वाक्यपूतिः । ततश्च शाद दद्धः 
प्रीणामि स्वाहेत्यादयोौ होममन्त्रा: 

तत्र देवता भोक्त्री द्वितीयया, अश्वाङ्खं भोग्यं च तृतीयया निर्दिश्यते । क्वचित्‌ केवला देवतैव 
निदिश्यते, यथा णुक्छाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहैति । क्वचिद्धिभकत्यन्तरेणेव द्रव्यदेवतयोनिदैशः, यथाग्नेः 
पक्षतिर्वायोनिपक्षतिरिति। तथा च श्रुतिः - शाद्‌ दद्िरवकान्‌ दन्तमूरुरित्याज्यमवदाना कृत्वा प्रत्थाख्यायन्‌ 
देवताभ्य आटूतीजुंहोति या एव दैवता अपिभागास्ता भागधेयेन समधंयति' ( श० १३।३।४।१ )। शादनामक 
गादनशीलं तदभिमानिदेवविशेषं॑दद्धिर्घदन्तैः, प्रीणयामीति शेषः। तदथंमवत्तमिदमाज्यं स्वाहुतमस्त्विति 
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होमा्थंमध्याहुतस्य स्वाहाशब्दस्याथंः । अआज्यमवदानीकृत्वा आज्यमेवाशवा ङ्गत्वेन परिकल्प्य प्रत्याख्याय 
अवदानमवदानं प्रति शादादिदेवता आष्यायाख्याय आन्याहृतीजुंहोति ! स ङ्करिपताश्चाद्धभवा धृताहुतीः शादादिभ्यो 
ददाति । एवं कुवंन्रपिभागाः, अपिः कल्पनाथंः, कस्पितभागास्ता देवता भागेन समधंयति, प्रीणातीव्यथः । 


जथ कण्डिकार्थः --दद्धिरश्चदन्तैः शादं देवं प्रीणयामि । दन्तध्रटेरवकां देवतां प्रीणामि । मृदं शादा- 
वकयोरधस्तात्‌ वर्तमाना घनीभूता या मृत्‌ तां तदभिमानिदेवतां वस्वंद॑न्तस्याधस्ताद्‌ प्रन्थिखूपेण वतंमानै- 
मासिविेवेदन्तपीटाख्यैः प्रीणामि । "वस्व स्याहन्तपीठिका' । शादादयोऽप्रसिद्धाः देवाः, आदित्यादयः प्रसिद्धाः । 
अश्वस्य दष्टाभ्या. पूतदन्ताभ्यां तेगा देवतां प्रीणामि । तेगा नाम॒ जटचराः प्राणिनः, तदभिमानिनो देवानिति 
यावत्‌ । सरस्वत्यै अग्रजिह्वम्‌ । अत्र चतुर्थ्यां देवतोदैशः ( देवतानामकीतंनम्‌ ) प्रथमया चाद्धस्य । अतो 
विभक्तिव्यत्ययः कार्यः । जिह्वाया अग्रम्‌, अग्रजिह्धम्‌ । (राजदन्तादिषु परमः ( पा० सू° २।२।३१ ) इति 
निह्वाणब्दस्य परनिपातः, '“ड्यापोः संन्ञाछठन्दसोवंहुलम्‌' ( पा० सु° ६।३।६२ ) इति दस्वे च सूपम्‌। 
जिह्वाग्रेण अग्रनिहुन सरस्वतीं प्रीणामि । जिह्वाया उत्सादम्‌, अत्र षष्ठयाश्वाङ्गोदेशः, द्वितीयया च देवस्य । 
विभक्तेव्यत्ययः । जिह्वया उत्सादम्‌ उत्सः कपः, जलग्रघवणं वा, तदत्तीति उत्सादः, तदभिमानिनं देवं प्रीणामि । 
अथवा उद्‌ ऊध्व सादयति जनानित्युत्सादः, तम्‌ । यद्रा उत्सीदन्ति नश्यन्ति दोषा यस्मिस्तमुत्सादम्‌, जथवा 
चतुर्थ्या देवतोटैशो जिह्वायै, उत्सादमु उत्सृजन्तं जि ह्वामध्यम्‌, उत्सादेन जिह्वामध्येन जिह्वा तदभिमानिनी 
देवतां प्रीणामि । अवक्रन्देन तालु । तत्र देवे तृतीया, अ द्धे प्रथमा, व्यत्ययः ) अव अवाचीनं क्रन्दति आह्यतीत्य- 
वक्रन्दः। तालुनाऽ्वक्न्दं देवं प्रीणामि । अथवाऽवक्रन्दो जिह्वामूचय्‌ । तेन तादु तदधिमानिदेवतां प्रीणामि । यहा 
अवक्रन्दन्ति दृष्टा यस्मत्तिपु । वाजम्‌, वाज इति बलनाम तदभिमानिदेवतां हनुभ्याम्‌, दन्तपडक्तिपत्र समाप्यते ते 
टन्‌ वक्रैकदेणौ, ताभ्यां प्रीणामि, अश्वसम्बन्धिभ्यं हनुभ्यामिति यावत्‌ । अपौऽब्देवता आस्येन अश्वसम्बन्धिमुक्ेन 
प्रीण(मि। वृषणं कामानां वर्षमणीरुं देवमु आण्डाभ्यां वृधणाभ्यां प्रीणामि । आदित्यान्‌ अदितिसुतानू देवान्‌ 
स्मशरुभिरश्वमुखकेैः प्रीणामि । पल्थानं मग मागंरक्तकं देवं भरूभ्याप अश्वस्य रुलाटगरोमपङक्तिभ्या प्रीणामि । 
द्यावापृथिवी देवते वरतभ्याम्‌, वर्ताः पक्ष्मपडाक्तिः, द्विवचने वतंसौ, ताभ्या प्रीणामि । अथवा गमनागमनाभ्यां 
यावपृथिवी सू्ंभूमी प्रीणामि । विद्युतं विद्युदैवतां कनीनकाभ्या तेत्रमध्यवतिक्रष्णगोल्ाभ्यां प्रीणामि । 
णुक्छाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा इति देवो एव न त्वङ्ग । _गृक्छाय कृष्णाय देवाय स्वाहा बुहृतमस्तु । 
यदटोभयत्र चतुर्थ्या अश्वा ज्घमेव निर्दिश्यते । प्राजापत्योऽश्च इति वचनाद्‌ देवोऽध्याहतंव्यः । शुकेन कृष्णेन 
चावाद्धेन प्रजापति प्रीणामि । एवं लोमभ्यः स्वाहा इत्यादावपि वोध्यम्‌ । पार्याणि तयनस्योपरिभागमयानि 
पक्ष्माणि अक्षिरेमाणि 1 अत्र तद्धितेन देवतोहेशः। पार्याणि पारदेवत्यानि ततः पक्ष्मभिः पारं देवं प्रीणामि । 
अवार्या इक्षवोऽवारेऽधोभागे वर्तमाना या इक्षव ईक्षणणक्तयः, इक्षवोऽवारदेवत्याः। तत॒ इशुभिरवारं 
प्रीणामि । विपरीतं वा अवारदेवत्यानि पक्ष्माणि । इक्षवः पार्याः पारदेव्त्याः। शं कल्याणम्‌ जा्मन्तोदु 
ददातीति शादं परब्रह्म । अवति सर्वमित्यवका परदेवता । ओौणादिको वुन्‌ । तत्परोक्षमिदन्तया गच्छत्यवगच्छति 
जानातीति तेगा देवताविशेषः । पृषोदरादीनि यथोपदिष्टमिति रूपसिद्धिः । 

अध्यात्मपक्षे -अश्वस्तदद्खानि तैः प्रीणनीया देवताच ब्रह्मरूपा एव, तस्यैव सवत्मतवात्‌ । 

दयानन्दस्तु हे जिज्ञासो, ते दद्भिः शादं शीयते छिनत्ति यर्सिमस्तं व्यवहारं दन्तमूरैव॑स्वदन्तपुष्टश्चा 
व॒कां रक्षिका मृदं दष्टाभ्यां सरस्वत्यै प्रशस्तविन्ञानवत्यं वाचे गां वाणीं जिह्वाया अग्रजिह्म्‌ अवद्रन्दे त्रिकर्ता- 
रहितेनोत्सादम्‌ ऊॐः्वं सीदन्ति यस्मिस्तम्‌, तालु आस्यावयवम्‌, हनुम्या मुखंकदेणाभ्था वाजमस्नस्‌, अःस्येन 
आस्यम्दन्ति क्टेदीभवन्ति यस्मिस्तैनपो जलानि, अण्डाभ्यां वी्याधारभ्यां वृषणं वपयितारम्‌, स्मभः 
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आदित्यान्‌ मख्यान्‌ विदुषो घभ्यां पन्थानं वर्तोभ्यां गमनागमनाभ्यां द्यावापृथिवी सूरय॑भूमी कनीनकाभ्यां 
कृऽणगोलकताराभ्यां विद्यतमहं बोधयामि, त्वथा शुक्राय स्वाहा ब्रह्मचयंक्रियया कृष्णाय विद्याकषेणाय स्वाहा 
सुशीतायुक्तया क्रियया पार्थाणि पूरयितुं योम्यानि पक्ष्माणि परिग्रहीतु योग्यानि कर्माणि तेवोध्वंरोमानि 
अवार्याणि अवारे भवा इक्षवोऽवार्याण्यवारेषु भवानि पक्ष्माणि परिग्रहणानि लोमानि वा, पार्याः पारितं 
पालयितुं योग्या इक्षवो गुडादिनिमित्ताः संग्राह्या" इति, तदपि साहसमात्रम्‌, निपुखत्वातु । मूटेऽवबोधयामीति 
पदमपि नास्ति) कथञ्चित्‌ तदध्याहारेऽपि दन्तैः शादनव्यवहारं बोधयामीति प्रथमवाव्यस्याथः स्यात्‌, तदपि 
निरथ॑कमेव, पश्वादिभिरपि जन्मनैव दन्तैश्डेदनव्यवंहारस्य ज्ञातत्वात्‌ । दन्तमूवंस्वेः दन्तपृष्ठंः, अवा 
रक्षिकां मृत्तिकामवबोधयामीत्यपि निरथंकमेव, दन्तानां सूकैः पृष्ठैश्च रक्षिकाया मृत्तिकायाः कथमवबोधन- 
मित्यनुक्तेः। तथैव द॑ष्टाभ्यां वाचे वाणीं बोधयामीत्यस्य को वाः ? जिह्वाया अग्रजिह्ववोधनमपि कथमिति 
वक्तव्यम्‌ ? अवक्रन्दशष्दस्य विकलतारहितव्यवहारोऽपि नाथः, निभंलत्वात्‌ । कथच्ित्‌ तदभ्युपगमेऽपि कथं 
तेन तालृबोधनम्‌ ? अधस्येन जलबोधनमित्यादिकमपि बालभाषितम्‌, तद्रोधने तदहेतुत्वात्‌, रोके सिद्धहेत्वेन्तरस्य 
च सत्त्वात्‌ । आणण्डाभ्यां वृषणवबोधनं भवति किम्‌ ?, तदन्तर।पि तज्ज्ञानस्य सिद्धत्वात्‌ । एमश्रुभिविदृषां बोधन- 
मभ्युपेयते चेदहो धाष्टर्यम्‌, अविदुषामपि रमश्रुसत्वात्‌ । चरूभ्य। मागंबोधनम्‌, गमनागमनाभ्य) सूय॑भूमि- 
बोधनमित्यादिकमपि निमूंटम्‌ । शुक्छणब्दस्य वीर्याथंता कृष्णशब्दस्य कषणाथंतःपि निमूंलंव । न च स्वाहा- 
पदस्य ब्रह्मचरयत्रिया्थंता न वा सृन्दरशीटयुक्तक्रियाथंता, निप्रंलत्वातु । अन्यदपि सवंमसपष्टमनुपपन्नं चेत्यं 
दोषगतेषणेन । सर्वोऽप्यस्या्थंः श्रतिसूत्रविरुदरत्वादुपेक्षणीय एव ॥ १ ॥ 


वातं प्राणेनापानेन नासिके उपयाममध॑रेणोष्ठन सदृत्तरेण प्रकारोनान्तरमन्‌काशेन 
बाह्य निवेष्यं मूर्ध्ना स्त॑नयित्त्‌ नि्बाधिनारशानि मस्तिष्कंण विद्युतं कनी॑काभ्यां कणोभ्य} 
रोर शनोाभ्यो कर्णो तेदनीम॑यरकण्ठेनापः शुष्ककण्ठेनं चित्तं मर्यामिरदितिपु शीर्णा 
नित्त निजस्येन शोणा सक्रोधः प्राणान्‌ रेष्माण{ स्तुपेनं ॥ २ \। 


मन्त्रार्थं -प्राणसे वायु को, अपरानसे विराट्‌ पुरुष की नाक्सिकाको, नीचे के ओट से उपयाम देवता को, उपर 
के ओठसे सत्‌ देवताको, उपरकी शारारिक कान्ति से आन्तर देनताको, नीचेके हरीर की कान्ति से बाह्य देवता 
को, मस्तक से, प्रवेशयोग्य व्यापक परमात्मा को, सिर की अस्थिमें लगे मज्जा भाग से स्तनयित्तु को, शिर में स्थित 
जर्जर मांस भाग से अशनि देवता को, आंखों की पृतलियों से श्रह्मशक्ति विद्युत्‌ को, कानोंसे समष्टि ्रोत्र देवता को, 
श्रोत्रेन्द्रियो से समष्टि कणं देवताको, कण्ठ के अधोभाग से तैदनी देवता को, शुष्क कण्ठ से जल देवता को, गरीवाकी 
पिछली नाडयो से समष्टि चित्तको, शिरसे अदिति को, अति जजंरित रिरो भागसे मृत्यु मार्यांको, कन्द युक्त 
अंगोसेप्राणोंकयी ओर क्वा रूप ऊँचे अंग से अनाहत शाण्दपयी ब्रह्मज्योति को तृप्त कस्तां २॥ 


अश्वमेधीयस्य हयस्य प्राणेन प्राणवायुना वातं देवं प्रीणामि । तस्यापानेनापानवायुना नासिके नासि- 
काभिमानिदेवते प्रीणामि। उपयाममुपयामसाधनं देवताविशेषम्‌, अघरेणौष्ठेन = अधोभागवतिना ओष्ठेन 
प्रीणामि । सत्‌ सत्संज्ञं सत्ताभिमानिदेवं वा, उत्तरेण उपरितनेन ओष्डेन प्रीणामि । प्रकागेनोपरितनदेहकान्त्या 
अभ्तरं देवम अश्चदेद्रन्तवंतंमानमन्तरात्मानं वां प्रीणामि) अन॒काणेन अधस्तनदेहकान्त्या “उपसगंस्य 


१५९ शुकरयजुरवे सहिता [ अ० २५ 


घञ्यमनुष्ये वहुलम्‌ ( पा० सु° ६।३।१२२ }) इत्यनोरदीः । बाह्यम्‌ अश्वस्य बाया द्धसम्बन्धिनीं देवतां 
प्रीणामि । मूर्ध्ना मस्तकेन निवेष्यं निषेकस्य पालकं देवं प्रीणामि । निबधिन निशितं बध्यते निर्बाधः, 
िरोऽरिथिमध्यसंलम्नो मञ्जाभागः शिर.कपारुं वा, तेन स्तनयित्नुं मेघगर्जनाभिमानिदेवं प्रीणामि । मस्तिष्केण 
मस्यत इति मस्ति, तन्मस्कत इति मस्तिष्कम्‌ । प्रषोदरादिः। शिरोमध्यस्थजजंरो मांसभागः। तेन 
शिर.कपालर्वातिना मसेन अशनि देवं प्रीणामि । मस्तिष्कं गो्द॑म्‌ः ( अ० कौ २।६।६५ }, मस्तक 
मिष्यति गच्छतीति मस्तिष्कम्‌, इष्‌ गतौ, मस्तकमञ्जेति क्षीरस्वामी । कनौनकाभ्यां वियुतं प्रीणामीति । 
कणम्यिां कर्णशष्कुलीभ्यां श्रोत्रं श्रवणेन्द्ियाभिमानिदेवं प्रीणासि । श्रोत्राभ्यां शरोतेन्दरियाभ्यां कणौ देवो 
प्रीणामि । अधरकण्ठेन कण्टस्याधरोऽघोभागोऽधरकण्ठः, तेन तेदनीं तीक्ष्णाः देवतां प्रीणामि । गुष्ककण्टेन 
शुष्कौ रसविधुरः कण्ठः शुष्ककण्ठः, यद्वा कण्ठस्य यः णुप्को निर्मसिप्रदेशस्तेन अपो देवताः प्रीणामि । मन्याभिः, 
मन्यत आभिरिति मन्याः, ग्रीवापश्ाच्नाङ्यः, यद्वा मनोवृत्तयः, ता्भिश्चित्तं चित्ताभिमानिदेवतां प्रीणामि । 
"पश्चादुग्रीवा शिरा सन्या ( अ० कौो० २।६।६५ ) इत्यमरः । शीर्ष्णा शिरसा शीर्वछन्दसि' ( पा० सू° ६।१।६० ) 
इति शीष॑ःनदेशः, अदितिम्‌ अवण्डनीयां देवतां प्रीणामि । नि्ज॑जैल्येन नितरां जजरीभूतेन शिरोभागेन, 
जज॑त्याः केसरा इति सायणाचार्यः, तद्रहितैन शीर्ष्णा शिरोभागेन नित्त नियता ऋततिघुणा जुगुप्सा 
यस्यां सा निरतिः पापदेवता, यद्रा निगंता ऋतः शुभादिति निऋतिरृकष्मीदेवता, स्यादक्ष्मीस्तु नि्रतिः' 
( अ० कोऽ १।९।२ ) इत्यमरफरोषात्‌, तां निक्त देवतां प्रीणामि । संत्रोणैः सम्यक्‌ रोणन्ति शल्दायन्ते यानि 
तानि संत्रो्ानि, गच्छतोऽस्य म्रान्यज्धानि शब्दं कर्वन्ति, तैरङगैः प्राणान प्राणदेवता: प्रीणामि । यदा 
सम्यक्‌ करुश्यन्त इति संकरोशा हंषाशब्दाः, तैः प्राणान्‌ देवानु प्रीणामि । स्तुपेन उच्छितेन शिखाभूतेना गन, 
समुतसृजेन शिरोभागेनेति सायणः, रेप्माणं रेप्मणणीरां देवतां प्रीणामि । समुप उच्छोय' दति धातोः रूपम्‌ । 
छास्दसो हस्वः । एष क्षीरस्वाम्यादिसम्मतः पारः । 


अध्यात्मप्चे ~ वातं वाताधिष्ठात(रम्‌, नासिके नासिकाधिष्टातारौ, उपयामम्‌ उपयामग्रहाधिष्ठातारप्‌, 
सदिति सल्याधिष्ठातारम्‌, अन्तरं सर्वान्तरमन्तर्यामिणम्‌, बाह्यं बाह्यप्रपच्चाधिष्ठातारम्‌, निवेष्थं नितरां व्यापकम्‌, 
स्तनयिल्वधिष्ठातारम्‌, अशन्यधिष्ठातारम्‌, विद्युतं रेष्माणं प्रलयहैतुं इवं तैस्तैर्चमेधीयाश्वा ङ्गः संवत्सरकालः- 
त्मकप्रजापत्यवयवभिन्नं तप॑यित्वा तदात्मको भत्वा ब्रह्यात्मभावं प्राप्नोतीति शेषः । त्रह्मापंणं ब्रह्य देवित्रह्याम। 
ब्रह्मणा हुतम्‌ । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम॑समाधिना ॥' ( भण गी° ४।२४ } इति गीतीक्तेः । 


दयानन्दस्तु- हे जिज्ञासो, उपदेशग्रहणेन त्वं प्राणेनापानेन वातं वायु नासिके उपयाममुपगतनियम- 
मधरेणौष्टेन उत्तरेण उपरिस्थेन प्रकाशेन सदन्तरमाभ्यन्तरमनुकाशेन अनुप्रकाश्रेन बाह्यं मूर्ध्ना निवेप्यं निश्चयेन 
भ्याप्तुं योग्यं निवधिन नितरां बघेन हेतुना सह्‌ स्तनयित्नुं णब्दनिमित्तां विद्युतम्‌ अशनिम्‌ व्यापिकां घोपयुक्ता 
मस्तिष्केण विन्युतं कनीनकाभ्यां प्रदी्ताभ्यां कसनीयाभ्यां कर्णाभ्यां श्रोत्र स्पृणोति येन तत्‌ श्चोत्राभ्यां च श्रोत्रं तेदनीं 
त्रवणक्रियाम्‌ अधरकण्ठेनायः गुष्ककण्डेन चित्तं मन्याभिविज्ञानक्रियाभिरदितिमनाश्िकां क्रियां श्रीर्ष्णा शिरसा 
निरति भूमि निजंज॑ल्येन गीर्ण नितरां जजंरीभूतेन शीप्णा संक्रोणैः सम्यगाह्वानैः प्राणावु प्राप्नुहि 1 स्मूपेन 
हिसनेन रेष्माणमविय्ादि रोगं हिन्धि' इति, तदपि यत्किंचित्‌, ताहशकायंकारणभावस्यासिद्धत्वात्‌ । वायुविेषस्यैव 
पराणत्वमिति प्राणेन वातप्रापिरात्माश्रयदोषद्ष्टा । अपानेन नासिकाप्राप्षिरपि चित्त्यैव । न चाधरेणौष्ठेन 
प्राप्तनियमप्रातिः सम्भवति, न च निवरधिन स्तनयिल्नुप्रप्निरपि। मस्तिष्केण विचुतपराप्तिरमि तथव । 
तेदनीशब्दस्य श्चवणक्रियाथंतापि निमुंरेव । प्राप्नुहि, हिन्धीत्याद्यध्याहारोऽपि निषु एव ॥ २॥ 


म० ३-४ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसंहिती १५१ 

मशकान्‌ केशरिग््र स्वपसा वहेन बृहस्पतिं उाकुनिसादेनं॑कर्माज्टफर क्रमण 
स्थुराभ्यासक्षलानिः क पिञजलान्‌ जवं जङ्क{भ्यामध्वानं बाहुभ्यां जाम्बीलनारण्यमग्निमतिरू्यां 
पषण दो्यामध्विनाव{स।भ्या१ २ रोराभ्याम्‌ ॥ २५ 


मन्तरा्थ- केशों से मशक या शगनस्थित मेघोको, शुभ कर्मा के कर्ता स्कन्धसे इन्द्र को, पक्षौ समान गमन 
करने वाले जीवात्मा से बृहस्पति को, खुरो से कूमं देवतां को, गुल्फो से आक्रमण देवता को, गुल्फके नीचेंकी 
नाडयो से कथिजलों को, जंघा से वेग के देवता को, भुजाओं से मागं के देवता को, जंबीर फलाकार जानु के मध्य 
मागसे वन देवताभो को, अतिमुम्दर नानुओं से अग्नि देवता को, दोनों बाहृभों से पूषा देवता को, दोनों केन्धों से 
अश्चिनीकुमारों को मौर कन्धों की मठं रुद देवता को तुप्त करतां ॥ ३॥ 

केैरश्चस्य स्कन्धरोमभिमंशकान्‌ तदभिमानिदेवान प्रीणामि । स्वपसा वहेन, अप इति कमंनाम, 
सु शोभनम्‌ जपः कमं ( पर्याणधारण-नरवाहुनादिकं ) यस्य स स्वपाः, तेन । वहतीति वहुः स्कन्धः, तेन इन्द्रं देवं 
प्रीणामि । एकुनिादेन सादो गमनं वेगवत्‌ कदनम्‌, एकुनिवस्सादः शवूनिसादस्तेन बृहस्पति देवं प्रीणामि । 
एफ: सुरैः हर्मान्‌ देवान्‌ प्रीणामि 1 स्थूरस्य स्थूलाभ्याम्‌, रल्योरभेदः, गृल्फाभ्यामिति शंषः, आक्रमणं दैवं 
प्रीणामि । क्षलाभिर्गल्फाधःस्थाभिर्नाडीभिः कपिञ्जलान्‌ चित्रपक्षाभिमानिनो देवानू प्रीणामि | जद्धा्या 
गुत्फजानुनोमध्यभागाभ्यां जवं देवं प्रीणामि । बाहुभ्यामग्रपादयोर्जानुध्वंभागाभ्याम्‌ अध्वानं देवं प्रीणामि । 
जाम्बीलेन जम्बीरस्य तसः फलं जाम्बीरम्‌, तदेव जाम्बीटमर्‌, रख्योरभेदात्‌, लक्षणया तदाकारो जानुमध्य- 
भागो जाम्बीर उच्यते, तेनारण्यं देवं प्रीणामि । अतिरूभ्यां अतिरोचेते यौ तावतिरुचौ जानुदेशौ, ताभ्यार्माग्न 
देवं प्रीणामि । दोर्भ्याम्‌ अग्रपादयोर्जान्वधो दोषौ करौ, ताभ्यां पूषणं देवं प्रीणामि । अंसाभ्यां स्कन्धाभ्या- 
मश्चिनौ देवौ प्रीणामि । रोरावंसग्रन्थी, ताभ्यां शट्रं देवं प्रीणामि । 

अध्यात्मपकषे ~ सर्वै देवाः परमात्मांशत्वात्‌ तद्रपा एव । अश्वा ङ्गानि च प्रजापत्यवयवत्वात्‌ तद्रूपाण्येव । 
मणकास्तदधिष्ठातासे देवाः, क्र्मास्तदधिष्ठातारो देवाः । आक्रमणाधिषठातृदेव एवाक्रमणपदवाच्यो देवः । 
जवाध्वारण्यपदान्यपि तत्तदधिष्ठातुदेवतापराप्येव । अन्ये च देवाः प्रसिद्धा एव । 

दथानन्दस्तु--भनुप्यबहुभिरुपायेरतमा गुणाः प्रापणीयाः, विघ्ना्च निवारणीयाः' इति, तदपि यत्किच्ित्‌, 
मन्राक्षर॑स्तदसिद्धेः। न च केशैरिनदधप्रापिप्यते। न च शकुनिसादेन रमान्‌ मशकांश्च कश्चिदाप्नोति । 
तत्प्राप्तावपि न किश्ित्‌ फलम्‌ । न च मनुष्येषु खुराः सम्भवन्ति । तस्मात्‌ श्रुतिसूत्रानुसारि सायणमहीधरादि- 
सम्मताश्वमेधीयादिसम्बन्धिप्राणादिपरमेव व्याख्यानं युक्तम्‌ ॥ ३॥ | 


1 चः दि न्य । (म ष गे 
अग्नेः पक्षतिर्वयोनिपक्षतिरिन्द्र॑स्य ततीय सोमस्य चतु्य॑दित्ये पञ्चमोन्द्राण्य ष्ट 
ू =| छ न 1 = 
मरता सप्रमो बृहस्पतेरष्टम्ययेम्णो नवमो धानुद्चमोन्द्स्येकादश्लौ वरुणस्य द्वादशो 
यमस्य त्रथोदज्ञी ॥ ४॥ 


तत्राथ दक्षिण पादवं की अस्थिसे अग्नि देवताको, दक्षिण पाश्वंकी दूसरी अस्थिसे वायु देवता को, 
तीखरीसे इन्द्रको, चौथीसे सोमको, र्पाचवींसे अदितिको, छटीसे इन्द्राणी को, सातवीं से मरुदुदेवताओं को, 
आ्वीं से बृहस्पति को, नवीं से अयंमाको, दसवींसे धाताको, ग्यारहवींसे इन्द्रको, बारहवीं से वर्णको भौर 
तेरहवीं से यम देवता को तृप्त करता हूं । ४॥ 
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अत्र कण्डिकायां षष्य्वा देवतोद्रोधनम्‌, प्रथमया चा दस्य 1 ततोऽस्त्वव्यध्याहारः । अनेर्देवस्य पक्षतिरस्तु । 
"पक्षो मासार्धे पावे ग्रहे साध्यविरोधयोः । केशादेः परतो वृन्दे बरे सखिसहाययोः ॥ चुल्ली रन्ध्रे पतत्रे च 
वाजिकुञ्जरपाश्वंयोः ।' ( मेदिनी° १६६।१८-१९ ) इत्यभिधानादत्र पक्षशब्दः पाए्वंवाची । पक्षस्य मूं पक्षतिः । 
"पक्षात्तिः" ( पा० सु० ५।२।२५ ) इति मूलार्थं तिप्रतल्ययः । ततः पक्षस्य पाएवंस्य मूरभूतान्यस्थीनि वडक्रिशव्द- 
वाच्यानि पक्षतिशब्देनोच्यन्ते । तानि च प्रतिपाश्वं त्रयोदश भवन्ति, 'षड्वि ४ एतिरस्य वङ्क्रयः" ( शां० ब्रा° 
१०।४ ) इति भ्नुतेः । तेषां क्रमेण देवतासम्बन्धं वक्ति तत्रादौ दक्षिणपाश्वस्थ्नां देवता आहु-अग्नेः पक्षतिः 
रिति।' पक्षतिः प्रथमं दक्षिणपार्खास्थि अभ्नेरस्तु । विभक्तिव्यत्ययो वा। अश्वमेधीयाश्वस्य पक्षत्याग्नि देवं 
परीणामीति । वायोनिपक्षतिः। ततो निम्ना पक्षतिनिपक्षतिः, द्वितीयं दक्षिणपार्घास्थि वायोदेवस्यास्तु । 
दितीयदक्षिणपाछरिथ्ना वायुं देवं प्रीणामीति वा । एवमग्रेऽपि ग्याख्येयम । तृतीया पक्षतिरिन्द्रस्य, चतुर्थी 
पक्षतिः सोमस्य, पच्चमी पक्षतिरदित्यं अदितेः । पष्ठ चतुथी । इन्द्राण्यै इन्द्राण्याः पष्ठी पक्षतिः । मरतां 
सप्तमी पक्षतिः । वृहस्पतेरष्टभी पक्षतिः । अय॑म्णो देवस्य नवमी पक्षतिः । धातुर्देवस्य दशमी पक्षतिः । इन्द्रस्य 
देवस्य एकादशी पक्षतिः । वरुणस्य देवस्य द्वादशी पक्षतिः । यमस्य दैवस्य योदशी पक्षतिदंक्षिणपाश्चीस्थि 
अस्तु त्रयोदश्या पक्ष्या यमं देवं प्रीणामीति वा । 

अध्यात्मपक्ष- तानि तानि मेध्याश्वाङ्घानि ते ते देवाश्च ब्रह्मात्मकान्येव, तद्वि वतंत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तू-हे मनुष्याः, युष्माभिरग्नेः पक्षतिः, वायोनिपक्षतिः, इन्द्रस्य दरतीया, सौमस्य चतुथी, 
अदितेः पच्चमी, इन्द्राण्या; षष्ठी, मरुतां सप्तमी, नृहस्पतेरष्टमी, अधंम्णो नवमी, धातुदशमीन्द्रस्यैकादशी, 
वरुणस्य द्वादशी, यमस्य त्रयोदशी क्रिया कतंव्या" इति, तदपि सवंथा निरथंकम्‌, मूले क्रियापदाभावात्‌ । न च 
पक्षतिपदस्यैव क्रियार्थतेति वाच्यम्‌, परिग्रहस्य मूमिति त्वयैवार्थापनात्‌, षड्व्रिशतिरस्य डय इति पूर्वोक्त 
शाह्धायनब्राह्मणविरोधाच्च ॥ ४ ॥ 


ृनद्रागन्योः पक्षतिः सर॑स्वत्ये निप॑क्षतिमित्रस्य ततोयाऽणां च॑तुरथीं निन्य पश्चम्यग्नीषो- 
म॑योः षष्ठी सर्पण सप्रमौ विष्णोँरष्टमी पूष्णो नवमी त्वष्ट दंशमोनद्रस्येकादेसौ वर्णस्य 
दावो यम्यै त्र॑योदजो द्याव|पुथिव्योदक्षिणं पां विद्वेष द्‌ वानामुत्तरम्‌ ।॥ ५ ॥ 


मन्त्रा्थ-- वाम पार्वं की पहटी अस्थि से इन्द्राग्नी देवताओों को, दूसरीसे सरस्वती को, तीप्तरीसे मित्र 
देवता को, चौथी से जल देवताओं को, र्पाचवीं से निति देवता को, छठी से अग्नि ओर सोमको, सातवींसे सर्पोकः, 
आवी से विष्णु को, नवीं से पूषा को, दसवीं से त्वष्टा को, ग्यारहवीं से इन्द्रको, ब्रारहुवींसे वरुण को ओर तेरहवीं से 
यम देवता को तुप्त करता हूँ । दक्षिण पाश्वं ययावाप्यिवौ के निमित्त ओर वाम पाश्वं सकल देवताओं के निमित्त पित 
किये जाते हूं ॥ ५॥ 


अथ वामपाश्वस्थ्नां देवानाह--इन्द्राम्योरिन्द्राभ्निदेवयोः पक्षतिः प्रथममुपरिस्थं वामपाकर्वास्थि अस्तु । 
सरस्वत्यै सरस्वत्याः, षष्ठयर्थे चतुर्थी, निपक्षतिस्ततो निम्ना द्वितीया पक्षतिः । मित्रस्य देवस्य तृतीया 
पक्षतिः । अपां देवतानां चतुर्थी पक्षतिः । निक्छै्यं निक्ैत्देवस्य पश्चमी पक्षतिः । अग्नीषोमयोर्दवयोः षष्ठी 
पक्षतिः, सर्पाणां देवानां सप्तमी पक्षतिः । विष्णोदैवस्य अष्टमी पक्षतिः । पूष्णो देवस्य नवमी पक्षतिः । 
त्वष्टुदैवस्य दशमी पक्षतिः । इन्द्रस्य देवस्य एकादशी पक्षतिः । वरुणस्य देवस्य द्वादशी पक्षतिः । यम्यं यमस्येयं 
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यमी, तस्थै प्रथमार्थे चतुर्थी, यमसम्बन्धिनीति यावत्‌ । तचरयोदशी पक्षतिः; अय समस्तयोः पाए्वंयोद वानाह-- 
दयावापृथिव्योर्देवयोदक्षिणं पाश्व॑म्‌, अस्त्विति शेषः । विश्वेषां देवानामूत्तरं वामं पाश्वंमस्त्विति शेषः । 


अध्यात्मपक्षे- पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, यूयमिन्द्राम्योः पक्षतिः, यम्यै त्रयोदशी क्रिया, चावापृथिव्योदंक्षिणं पाश्व॑म्‌, 
विश्वेषां देवानामृत्तरं पाश्वं विजानीतः इति, तदपि निरथंकमु पौर्वापयनिपेक्षणात्‌, तासां तासां क्रियाणामति- 
रूपणाच्च । दक्षिणं पाश्व॑मृत्तरं च पाश्वं कस्य ? ते च कथं दावापृथिव्योविश्वेषां देवानामित्यनुक्तेः । सवंथापि 
श्रुतिसूत्रविरोधादुपेक्षणीय एवायमथं; ॥ ५॥ 


मरुता स्कन्धा विषवंषां देवान प्रथमा कीकसा रद्राणां द्विती्यादित्याना तती्या 
वायोः पुच्छमर्नीषोमंयोर्भासदोौ करश्वौ भोर्णिभ्यामिन््राबृहस्पतीं ऊरुभ्यां मि त्रावरंणावल्गाभ्या- 
माक्रम॑णप! स्थुराभ्यां बल्‌ कुष्टम्याम्‌ ॥ ६ ॥ 


मन्त्रार्थ- कन्धे मरत्‌ देवताओं के निमित्त, पीठ पर की परी अस्थि विषवेदेव देवताओं के ल्यि, दूसरी द्रौ के 
चये ओौर तीसरी आदित्यं के लिये भपित है । पुच्छ वायुको, दोनों नितम्ब अग्नीषोम देवताओं को, कस्प्रदेश क्रुच 
देवताओं को, ऊर इन्द्र ओौर बृहस्पति को. जंघाएं मित्रावरुण को, स्थुर नितम्बो के अधोभाग क्रमण देवताभों को 
भौर नितम्बौ के दोनों आवर्तौ को, बल देवताभों को समपित कैर प्रसन्न किया जाता हं ॥ ६ ॥ 


अथा द्धान्तराणां देवता आह्‌ -- मरुतां मरत्संल्कान्‌ देवान्‌ स्कन्धाः स्कन्धैः स्कन्धप्रदेशैः प्रीणामि । विभक्ति 
व्यत्ययः । अश्वपृुच्छोपरि तिन्लोऽस्थिपडक्तयः सन्ति, तासां देवता आह-- विश्वेषां देवानां विश्वान्‌ देवान्‌ 
प्रथमा कीकसा प्रथत इति प्रथमम्‌ आयम्‌, की' इति कसति ध्वनि कुकंन्चलतीति कीकसम्‌ अस्थि, कीकसं 
कुल्यमस्थि च' ( अ० को० २।६।६८ ), प्रथमानि कोकसानि पुच्छोपरिस्था्यास्थिपङ्क्तिः, तथा चाथेः-- 
प्रथमकीकसेविश्वान्‌ देवानु प्रीणामि । अथवा प्रथमा पुच्छास्थिषङक्तिविश्वेषां देवानामस्तु । सद्राणां द्ितीयास्थि- 
पङ्क्तिः, द्वितीयं श्रन्‌ प्रीणामि । अदित्यानां तृतीया वृतीयानि कीकसानि, तृतीयः कोकसेरादित्यान्‌ प्रीणामि । 
वायोः पुच्छम्‌, पुच्छेन वायुं प्रीणामि । अग्नीषोमयोर्भासदौ भासेते तौ भासदौ, नितम्बौ पश्चिमसक्थ्नोऽवयवा- 
विति सायणः। भस्िदयासग्नीषोमौ प्रीणामि। एतदन्तं षष्ठ्यन्तेन देवतापदेन प्रथमान्तध्य द्रव्यपदस्य 
सम्बन्धः प्रतिपादितः । अथ पूवंबद्‌ द्वितीयया विभक्त्या देवता निदिश्य तृतीयया द्रन्यसम्बन्धः प्रतिपाद्यते । 
करष्चो पक्षिविशेषौ तदभिमानिनौ देवौ श्रोणिभ्यां दक्षवामाभ्यां करिप्रदेशाभ्यां प्रीणामि। "कटिः श्रोणिः ककुद्यती' 
( अ० को० २।६।७४ ) इत्यमरः । इन्द्राबृहस्पती देवौ ऊरुभ्यां सक्थिभ्यां प्रीणामि । (सक्थि क्टीबे पुमानुरूः' 
( अ० को० २।६।७३ ) इति कोषः । मित्रावरुणौ अत्गाभ्याम्‌ अलमत्यथं गच्छत ऊरुभ्यां संयोगं प्राप्नूत 
इत्यत्गौ वडक्षणौ ऊरसन्धी, ताभ्यां प्रीणामि । आक्रमणं स्थुराभ्यां स्थृलाभ्यां स्फिरभ्यां प्रीणामीति महीधरः । 
खुरस्योपरि यौ स्थूलावयतौ ताभ्यामिति सायणः । बलं बलाभिमानिनं देवं कुष्ठाभ्याम्‌, कृष्येते तौ कुष्ठो 
नितम्बस्थौ करुपकौ अवतौँ ककुन्दरशब्दवाच्यौ, ताभ्यां प्रीणामि । 


अध्यात्मपक्षे-पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 
२०५ 
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दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, युध्माभिमंर्तां स्कन्धा विश्वेषां देवानां प्रथमा कीकसा भृशं शरासनानि 
शद्राणां द्वितीया ताडनक्रिया आदित्यानां त्यायाघीशानां तृतीया न्यायक्रिया वायोः पृच्छ्‌ अग्नीषीमयोभसिद) 
यौ प्रकाशं दधातां तौ करृच्चौ श्रोणिभ्यामिन्दरा्रहुस्पती ऊरूभ्यां मित्रावरुणौ अल्माभ्याम्‌ अक्रमणं कुष्टाभ्यां 
स्थूराभ्यां बलं च निष्पादनीयम्‌' इति, तदपि निरथ॑कमेव, असम्बद्धत्वात्‌, श्रोणिभ्यामिन्द्वरृहस्पत्योनिर्माणस्य 
सामाजिकैरपि कतुंमशक्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


%| . 
पृषण विष्ट्नान्धाहोन्‌ स्थूलगदया सर्पान्‌ गुदाभिविुतं ` आ््रेरषो वस्तिन 
वुष॑णमाण्डाभ्यां वाजिन शोपेन प्रजाप रेत॑सा चार्षान्‌ ` पित्तेनं॑प्रदरान्‌ पायुना 


¬ 


क दम[ञछकपिण्डः ॥ ७ ॥ 


मन्त्रार्थं -- बड आति देः स्थानीभत घृत से पूषा देवता को, स्थृल गुदासे अन्पे सर्पोको, गुदा के अन्य भागोँसे 
सर्फँको, छोटी जतो से विहत देवता को, बस्ति से जल देवता को, वृषणो से कामनावर्षी वृषण देवता को, मेदू से 
वाजी को, वीयसे प्रजा को, पित्तसे चाष को, पायुसे प्रदर को भौर लीदके पिण्डोसे कूर्मं को प्रसन्न 


करता ह| ७ 


पुषणं देवं वनिष्ट्ना, “वन सम्भक्तो' वनति सम्भजतीति वनिष्टुः स्थूखान्त्रम्‌, तेन प्रीणामि । अन्धाहीत्‌ 
अन्धाश्च तेऽहयश्च अन्धाहयस्तान्‌ तदधिमानिनो देवान्‌ स्थुलगुदया स्थला चासौ गुदा चेति स्थूलगदा, तया 
गुदस्य स्थूलभागेन प्रीणामि । गुदं त्वपानं पायुर्ना' ( अ० को० २।६।७३ ) इति गुदशब्दस्य यद्यपि क्टीवता, 
तथापि गुदेति स्त्रीत्वं छान्दसम्‌ । सर्पाच देवान्‌ गृदाभिरश्वस्य स्थूखगरदातिरिक्तरमुदभागैः प्रीणामि । विदधतो 
विह्रम्तीति विहतो देवविशेषास्तान्‌ अन्तरैः, अमत्यनेनेत्यन्त्रम्‌, 'सवंधातुभ्यः ष्टन्‌" ( उ० ४।१५९ ) इति 
रूपसिद्धिः । अप्‌ गत्यादिषु, गतौ शब्दे सम्भक्त। च" अमति भजत्यनेनान्नमित्यन्त्रम्‌, अन्त्रे भवा आन्तरा अन्त्र 
सम्बन्धिनो सांसभागाः, तैः प्रीणामि । अपोऽब्देवता वस्तिना वसति मूत्रमत्रेति वस्तिमूत्राणशयः, वस्तिनिभिरधो 
रयोः ( अ० को० २।६।७३ ) इति कोषात्‌ । तेन नाभेरधो वतंमानेनाश्वस्य मू त्रपुटेन प्रीणामि । अश्वमेधीयस्या- 
श्वस्य प्रजापतिरूपत्वात्‌ तद ङ्गान्यपि दिव्यान्येव । वृषणं सेचनसमथं देवम्‌ अणण्डाभ्याम्‌ अण्डौ लिङ्गोभयपाश्वंस्थौ 
मांसपिण्डौ, 'मृप्कोऽण्डकोशो वृषणः' ( अ० को० २।६।७६ ) इति कोषात्‌ । अण्डवेव आण्डौ, ताभ्या प्रीणामि । 
वाजिनं वेगवन्तं देवं शेपेन लिद्खंन प्रीणामि । रेते रेतःपात इति शेपः । वृङणीडमभ्यां रूपस्वा्गयोः पृट्‌ च 
( उ० ४।१०२ ) इति रूपसिद्धिः । अथमदन्तः, सान्तोऽपि शेपपुच्छकाङगुटेषु शुनः" (पा० सू° ६।३।२१, वा० १) 
इति वात्तिकादिति भावः । प्रजां प्रजाभिमानिदेवतां रेतसा वीर्येण, रिणातीति स्रवतीति रेतः ्ुरीभ्यां तुट्‌ च' 
( उ० ४।२०३ } इति रूपसिद्धिः, प्रीणामि, शुक्रं तेजोरेतसी च बीजवीरयँन्दियाणि च" ({ अ० को° २।६।६२ ) 
इति कोषः । चाषान्‌ तदभिमानिदेवान्‌ पित्तेन, अपि दीयते पाल्यत इति पित्तम्‌, देङ्‌ पालने" इत्यस्यात्‌ क्तः । 
वष्टि भागुरिः इत्यकारलोपः । पित्तं जामातरमिव' इत्यायुरवेदप्रसिद्धिः, प्रीणामि । प्रदरान्‌ तदाख्यदेवान्‌ 
प्रदररोगाधिष्ठातुन्‌ देवान्‌ वा पायुना पाति मटोत्सगंमिति पायुर्गृदम्‌, तेन उक्तातिरिक्तगुदतूतीयभागेन प्रीणामि । 
करश्मान्‌ कुर्माण्डाख्यान्‌ देवजातिविशेषान्‌ शकपिण्डः, शको, देशे नृपे विशि" इति वचनात्‌ शवस्य ( अश्च ) 
विष्ठायाः पिण्डैः, रेण्डेरिति यावत्‌, प्रीणामि । 


अध्यात्मपक्षे-अश्चमेधीयाश्वस्य तानि तान्यङ्गानि तेस्तपंणीया देवाश्च ब्रह्यात्मकान्येव, तज्जरानत्वात्‌ । 


म० ७-८ वैदाथंपारिजातमाष्यसहिता ६५५ 


दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यूयं वनिष्टुना पुषणं स्थूलगुदया सह्‌ वत्तंमानानन्धाहीचु गदाभिः सहितान्‌ 
वि्टुत आन्त्रैरपो वस्तिना वृषणमाण्डाभ्यां वाजिनं शेपेन रेतस्ना प्रजां पित्तेन चाषात्‌ प्रदरान्‌ पायुना शकपिण्डैः 
कृश्मान्‌ निगृह्णीत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वनिष्ठुना याचनेन पूषणं पुष्टिकरं निगृह्णीतेत्यस्य निरथंकत्वात्‌ । 
न चाङ्खविशेषवाचकेन वनिष्टुशब्देन याचनमर्थो ग्रहीतुं शयते, रूढे्योगापहारात्‌। नहि घटमानयेत्यत्र चेष्टानयनं 
प्रतीयते! न वा गुदाभिः सह अन्धाः सर्फ वतंन्ते। न च गृदेन्द्रिैः साधं कुटिलाः सर्पास्तिष्ठन्ति । न वा 
तेषां ग्रहणमभीष्टम्‌, निगृह्णीतेति क्रियापि मच्त्रबाह्यैव । न चाण्डाभ्यां वाजिनग्रहणं सम्भवति । तस्मात्‌ 
सवंमप्येतद्‌ बारुभाषितमेव ॥ ७ ॥ 


इन्द्र॑स्य क्रोडोऽरित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवोऽदित्यै भसज्जीमूतान्‌ हद्योपनञेनान्तरिकं 
[ च 1 + १ 1 | 
पुरोतता नभं उदय ण चक्रवाको मतस्नाभ्यां दिव वक्काभ्यां' गिरीन्‌ प्लाशिभिस्पलान्‌ प्लीह्णा 
वत्मोकान्‌ क्लोमभिग्लौ मि्गुलमान्‌ हिराभिः खव॑न्तीहदान्‌ कल्लिभ्या समुद्रमुदरेण वैश्वानरं 
भस्मना \॥ ८॥ 


मर्त्रा्थ- वक्षस्थल का मध्यभाग इन्द्र के निमित्त, बलकारक अन्न अदिति को, कन्धे ओौर कोखों की सन्धिर्या 
दिग्देवताभों को, मेद्‌ काञग्र भाग अदितिको, हृदय का मांस मेधोँंको, हृदयकी नाडयो से अन्तरिक्ष को, उदरके 
मसिसे अक्राशको, हूय के दोनों ओर की अस्थियोंसो चक्रवाकोंको, कोौखके मसिसेस्वगंके देवताओं को, सेद्‌ 
मूरुकी नाडियोंन्ने पर्वतके अधिष्ठाता दैवोंको, प्टीहासे उपल देवताओंको, कण्ठकी नाद्यो वल्मीकोंको, 
ह्य की नादिं मे गुल्मो को, अन्तवाहिनी नाद्याय सव्रन्वियोंको, कोलखोंसै हदोंको, उदरसे समुद्रको जीर 
भस्मे वेद्रानरको प्रसन्न केगताहुं।॥ ८ ॥ 


अघ्रापि मन्त्रे देववाचके शब्दे षष्ठी, अ द्धवाचके शब्दे प्रथमा विज्ञेया । इन्द्रस्य क्रोडः, क्रूङ्यत इति त्रोडः, 
क्रड भरद निमञ्जन इत्येके" इत्यात्रेयः । क्रूड निमज्जने, भृड इत्येके, ध्रुड इत्यपरे इति मेतरेयः । कड 
वाल्येऽदने' इति रामाश्रमः) भुजान्तरम्‌ अस्तु । अथवा क्रोडेन वक्षोमध्यभागेन इं प्रीणामि। नना क्रोडो 
भुजान्तरम्‌' ( अ० को० २।६।७७ ) इत्यमरसिह्‌ः । अग्रेऽप्युभयथा व्याख्यानम्‌ । अदित्यै अदितेर्देवतायाः पाजस्यं 
पाजसे बलाय दितं पाजस्यं बल्करम ्खमस्तु । दिशां दिग्देवतानां जत्रवो जत्रूणि सन्तु । अंसकक्षयोः सन्धिजंतु 
सन्धी तस्यैव जत्रुणौ" (अ० को° २।६।७८) इत्यमरः । जायते बाहुरस्मादिति जत्रु, जच्वादयश्च' (उ० ४।१०३) 
इति साधु । अं्कक्षयोः सन्धिः । छान्दसं पुंस्त्वम्‌ । अंसक्क्षसन्धिरूपेजेतुभिदिग्देवताः प्रीणामि, भसद्‌ बभस्ति 
दीप्यत इति भसद्‌ लिद्धःग्रमु, तेन अदित्यै अदिति देवतां प्रीणामि । 

अथ पुनरदैवे द्वितीया, अङ्गे वतीया । जीमूतान्‌, मूतं बद्धं “मूड बन्धने" कर्मणि क्तः, जीवनं जरं मूतं यैस्ते 
जी प्रता: । अथवा ज्यानं जीः, सम्पदादित्वात्‌ किवप्‌, जिया वयोहान्या मूता बद्धा इति जीमूताः । मेषाभि- 
मानिनो देवाः, तान्‌ हृदयौपरेन हदय उपेत इति हृदयौपशम्‌, यद्रा हूदयमुपशेतेऽस्मिन्निति हृदयोपशं हूदयस्थं 
मांसम्‌, तेन प्रीणामि । अन्तरिक्षं दयावापृथिव्योरन्तरीक्ष्यत इत्यन्तरिक्षम्‌, छान्दसं हस्वत्वम्‌, अन्तरिक्षा- 
भिमानिनं देवं पुरीतता पुरीं शरीरं तनोतीति पुरीतत्‌, गमादीनामिति वक्तव्यम्‌" ( पा० सू० ६।४।४०, वा० १} 
इत्यनुनासिकलोपः, "स्वस्य पिति कृति तुक्‌" ( पा० स° ६।१।७१ ) इति तुकि रूपम्‌ । अथवा परिः हृदयाः 
ख्यमांसखण्डविगेषः, तं तनोत्याच्छादयतीति विग्रहः । "पुरीतता हि हूदयमाच्छयते' इति श्रुतिरिति ककंभाप्यम्‌ । 


१५६ शुभलयजुर्वेदसंहिता [ अ० २५ 


तनः क्विपि तकारलोषे तुकि (नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्यौ" ( पा० सू° ६।३।११६ ) इति दीष, 
हृदयाच्छादकमन्त्रम्‌, तेन प्रीणामि । नभो नभोऽभिमानिनं देवमदर्येण, उदरे भवमदयंम्‌, 'शरीरावेयवादयत्‌' 
( पा० सू० ५।१।६ ) इति यति रूपम्‌, तेन प्रीणामि । चक्रवाको चक्रवाकदस्पतीवन्नित्यसम्बद्धौ देवविशेषौ 
मतस्नाभ्यां म्रीवाधस्तादागस्थितहदयोभयपार्वैस्ये अस्थिनी मतस्ने, ताभ्यां प्रीणामि । दिवं वृक्काभ्यां वुक्यते 
स्वादुतया गृद्धत इति वृक्का, नान्तः पुंस्ययं शब्दः, स्वरीत्येके" इति क्षीरस्वामी, वृक्कौ कुक्षिस्थौ मांसगोलका- 
वाम्रफलाकृती इति या्लिकाः, ताभ्यां वृक्काभ्यां दिवं देवतां प्रीणामि । गिरीद्द्रान्‌ देवाच्‌ प्लाशिभिः प्रकर्षेणा- 
ए्नन्ति भुञ्खतेऽन्तनानीति प्ठाशयः शिष्नमूरनाड्यः, तन्नाडीदरारेवान्नस्य सच्रारात्‌, रल्योरभेदः, ताभिः 
प्रीणामि 1 प्टीह्ला, ष्टीहा हृदयवामभागे शिथिरो मांसभागः, स एव पुस्मुससं्ः । प्लेहुत इति प्टीहा । 
“शवन्नुक्षन्‌ ˆ ' ( उ० १।१५९ ) इति निपातितो नान्तः शब्दः । तेन प्टीह्वा अश्वस्य ्गविशेषेणोपलानुपला- 
धिष्ठातृन्‌ देवानु प्रीणामि 1 शुल्मस्तु प्लीहा पुंसि' ( अ० को० २।६।६६ ) इत्यमरः 1 क्लोमभिः क्टवत इति 
क्लोमा, क्लुडः गतौ" इत्यस्मान्मनिनुप्रत्ययः । यथा हदयस्य वामभागे प्टीहा, तथा तस्य दक्षिणभागे क्लोमा 
भवति, स एव यज्ृदुच्यते । हृदयस्य दक्षिणे यकृत्‌ क्लोमा वामे प्लीहा पुस्पुसश्चेति वैद्याः" इति क्षीरस्वामी । 
क्लोमा गलनाडीति ककः । क्लोमभिर्व॑ल्मीकान्‌ देवान्‌ प्रीणामि ¦ ग्टौभिः, म्लायन्ति श्राम्यन्तीति स्छावो 
हृदयनाड्यः, ताभिर्ूल्मान्‌ देवान्‌ प्रीणामि । हिराभिः, हरन्त अन्नरसमिति हिरा अन्नवाहिन्यो नाड्यः, ताभिः 
सवन्तीनंयधिषठात्रीदैवताः प्रीणामि। कुक्षिभ्यामुदरस्य दक्षवामभागौ कुक्षी, ताभ्यां छदान्‌ हदाधिष्ठातुन्‌ 
देवान्‌ प्रीणामि 1 उदरेण जठरेण समुद्रं देवं प्रीणामि । भस्मना ्गोत्थेन वैश्वानरं देवं प्रीणामि । 

अध्यात्मपक्चे - दरव्यं देवता च कर्मणां रूपम्‌ । विहितानि द्रव्याणि देवताश्च ब्रह्मविकारत्वाद्‌ बह्मरूपा 
एव । द्रव्याणां देवतानां कियद्‌ बृहरकषेत्रमित्यश्वमेधयज्ञाध्ययनेन स्पष्टं भवति । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, युष्माभिः प्रयल्नेनेन्द्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवोऽदित्यं सासच्च 
विज्ञेयाः। जीमूता हृदयौपशेन पुरीततान्तरिक्षमुदर्येण नभश्चक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिवं वृक्काभ्प्रां गिरीन्द्रात्‌ 
प्लाशिभिरपलान्‌ ष्ठीह्ञा वल्मीकान्‌ कलोमभिग्ठीभिश्च गतमानु हिराभिः वन्ती दान्‌ कुक्षिभ्यां समुदरमुदर 
अस्मना च वैश्वानरं विजानीत' इति, तदपि यक्किश्चित्‌, वैदिकद्व्यदेवतादिवृत्तान्तानभिज्ञानविजुम्भितत्वात्‌ । 
्रोड-पाजस्य-जनु-हृदयौपश-पुरीतन्मतस्नादिशब्दानां तत्तद ङ्गे प्रसिद्धत्वादन्यत् तेषां वृत्तेबंछात्कारितत्वात्‌ । 
कथच्चित्तथार्थाभिगमेऽपि नैरर्थव्यमेव । विद्युतो मज्जनस्य पृथिव्या कः सम्बन्धः १ कि प्रयोजना चेयमूक्तिः ? 
इत्यनुक्तेः । मतस्नाभ्यां प्रकाशस्य कः सम्बन्धः ? किमुद्दिश्य तद्रणेनमित्यनु्तेश्च ॥ ८ ॥ 


विधति नाभ्यां घत रसेनापो यष्णा मरींचोविप्रडभि्नीहारमष्मणां शीनं वसया 
रष्वा अभ्रंभिह्ाढुनीं दषीकाभिरस्ना रक्षौसि चित्राण्यङ्कनक्षत्राणि रूपेण पुथिवीं त्वचा 
जम्बकाय स्वाहां ॥ ९ ॥ 

मन्त्रार्थं -नाभिसे विधृतिको, वीयसे धृतको, पक्वान्न रससे जल को, यसारिन्दुओं से मरीचयो को, 


शरीरको ऊर्मासे नीहारको, वसासे सीनको, अश्रुओंसे प्रृष्वा देवताओं को, नेत्रम से ादिनी देवताओं को, 
रुधिर से राक्षसो को, शेष अंगो से चित्र देवताओं को, रूप से नक्षत्रौ को भौर त्वचा से पुथ्वीको तृप्त करताहं। 


यहां तकं के म्व को चतुथ्यंन्त बोकर घृत की आहुति दे, अगले ब्रह्महत्यानारक मन्त को पटु कर जलम 
आहति दी जाती है कि वरण देवता को दी हुई यह्‌ आहति भली प्रकार गृहीत हौ । हारीत ऋषि ते कहा किं 


म० ९ | धैदाथपारिजातभाष्यस्हिता १५७ 


वाजसनेय वेद मे यह जुम्बका नामकी गायत्रीह । जल के भीतर एकबारभी जपने पर यह ब्रह्महत्या कै पापको द्रुर 
करती है । यज्ञीय अश्व के सब अंग देवताओं के भाग है । वहु दिव्य गुणोंसे युक्तं हौ जाता है, अतः सकल देवताओं को 
प्रसन्न कर सकता है । शसक प्रत्येक अंग का नम केकर घृत कौ भाति देने से देवता प्रसन्न ओर तृ होते है । 
दस अदवमेघ यज्ञ का अभिप्राय यहदहै किं अश्व का अधिष्ठाता देवता प्रजापति है, अथवा स्वयं अश्व ही प्रजापति है । 
उसके विराट्‌ शरीरके उपर रवाणित सभी अंग र अवयवो से सभी देवता तृप्त भौर पुष्ट होते हँ! यह अभिप्राय 
कल्पित नहीं ह । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रारम्भ मही अश्वमेघ का एेसा अभिप्राय दिखाया गया है ।॥ ९॥ 


विधृति विधारणधिष्ठातरदेवतां नाभ्या अश्वसम्बन्धिनाभिदेशेन प्रीणामि 1 उदराधःस्थितो म्रन्थि्नाभिः। 
घुतमाज्याभिमानिदेवतां रसेन वीर्येण धातुविशेषेण वा प्रीणामि । “रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः । 
शद्खारादिरसे वीर्ये देहधात्वम्बुपारदे ॥' इति विश्वकोषः । यूष्णा, यूषः क्वथितो रसस्तेन "पहुन्नोमास्‌' 
( पा० सू० ६।१।६३ ) इत्यादिना गूषन्नादेशः, अपः अन्दवताः प्रीणामि । विरदूमिवंसाबिन्दुभिमंरीचीरद॑वताः 
प्रीणामि । "षन्ति बिन्दुपृषताः पुमांसो विप्रुषः स्त्रियः" ( अ° को० १।१०६ ) इत्यमरः । ऊष्मणा अश्वशरीरः- 
गतेनौष्ण्येन नीहारं देवं प्रीणामि । उष्माणस्तु निदाघोष्णग्रीष्माः शष्पसहा अपि' इति विश्वः । वसया, वस्ते 
मांसमिति वसा मांसस्नेहः, “शुद्धमांसस्य यः स्नेहः सा वसेति वैद्या" इति क्षीरस्वामी, "भेदस्तु वपा वसाः 
(अ० को० २।६।६४) इत्यमरः, तया शीनं मेदोऽभिमानिनं देवं प्रीणामि । अशुभौ रोदनजन्यनेत्रजलैः रष्वा देवताः, 
परषणशीला दति यावत्‌, ता देवताः प्रीणामि । दुषीकाभिरश्वनेत्रमलैः दूषिका नेत्रयोर्भ॑लम्‌" (अ० को० २।६।६७) 
इत्यमरः, ह्ादुनीर्दैवताः प्रीणामि 1 अस्ना अस्यते क्षिप्यत इत्यक, बाहुकाद चऋहन्ल्यन्‌ः) अथवा न सृज्यत 
इत्यसृक्‌ , “ऋत्विम्दधुक्‌' ( पा० सू० ३।२।५९ ) इत्यादिना सृजेः विवनि रूपम्‌, ¶विवन्‌ प्रत्ययस्य कुः (पा० सू० 
८।२।६२ ) इत्यादिना कुत्वम्‌, तेन अस्ना रुधिरेण । 'दन्नोमास्‌ ` ' इत्यादिनाऽपूृज्‌शब्दस्यास्नादेशः, अल्लो- 
पोऽनः' ( पा० सु° ६।४।१३४ ) इत्यकारङोपे रूपम्‌, ररनासि प्रीणामि । अरः ूर्वानुक्तंरश्चावयवैरिचत्राणि 
देवतानि प्रीणामि । रूपेण अश्वसम्बन्धिवर्णन सौन्दर्यातिशयेन वा, नक्षत्राणि देवताः प्रीणामि। नक्षसे 
हिनस्तीति नक्षत्रम्‌, क्नषद इति सौत्रो धातुरहिसाथं आत्मनेपदी । ( उ० ४।१५९ ) इति ष्टूनूप्रत्ययः, 'नध्राण्नपान्न' 
( पा० सु° ६।३।७५ ) इति नतरः प्रकृतिभावः 1 अथवा "गक्ष गतौ' नक्षतीति नक्षत्रम्‌, 'अमिनक्षि ` ' ( उ° 
३।१०५ ) इत्यादिना अत्रन्‌ । अथवा न क्षणोतीति नक्षत्रम्‌ ) क्षणु हिसायामु' ष्टनु, बाहुलकाण्णलोपः । अथवा 
न क्षत्रं देवत्वात्‌ क्षत्रभिन्नत्वात्‌ । एवं नैकधा व्युत्पत्तिः कल्पयितुं शक्या 1 त्वचा अश्वचमंणा पृथिवीं देवीं 
प्रीणामि । स्वाहेति मन्व्रैराहुति जुहोतीत्यथः । 

अत्र अग्निर? हूदयेनाशनिर» हृदयाग्रेण' इत्यारभ्य श्यावापृथिवीभ्या % स्वाहा" ( ३९।८-१२ ) इत्यन्ता 
आहतीजहुयात्‌, आश्वमेधिकत्वात्‌ । तथा चानुक्रान्तम्‌ अग्नि» हृदयेनाएवमेधिका तत्रत्य एवाषिछोमभ्यः 
स्वाहेति प्रायश्चित्ताहुतयो द्विचत्वारिशत्‌" इति । अवभूथेष्टचन्तेऽपसु मग्नस्य पिङ्कलुखख्तिविक्ख्धिशुक्लस्य 
मूधंनि जुहोति जुम्बकाय स्वाहेति" ( का० श्रौ० २०।८।१६ }। अवभथयागान्तेऽप्सु मग्नस्य पिद्धलाक्षस्य 
खल्वाटस्य विकिलिधस्य दन्तुरस्य शुक्लस्य अतिगौरस्य पुंसो मूध्नि जुम्बकाय स्वाहेति मन्त्रेण सक्रद्गृहीतमाज्यं 
जुहुयादिति सूत्राथं; । वरुणदेवत्या दिपदा यजुर्गायत्री उदन्यपूत्रमुण्डिभ्टा जुम्बकाय वरुणाय स्वाहा 
सुहुतमस्तु । "वरुणो वै जुम्बकः साक्षदिव वरुणमवयजते शुक्लस्य खलतेविकिलिधस्य पिङ्खाक्षस्य मूर्धनि जुहोत्येतद्ं 
वरुणश्य रूप? रूपेणैव वरुणमवयजते" ( श० १३।३।६।५ ) इति श्रुतेः । एषा चान्तजंले जप्ता पापनाशिनी 1 
तदुक्तं हारीतेन --जुम्बका नमि गायत्री वेदे वाजसनेयके । अन्तजंले सकरज्जपा ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥' इति । 

अध्यात्मप्षे - पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


१५८ शुक्छयजुर्वेदसंहिता [अ ९५ 


दयानन्दस्तु-ष्हे मनुष्याः, यूथं नभ्य विधृति धतं रसेनापो दुष्णा मरीची्िप्रुडमिनीहारदूप्मणा 
एनं संकुचितं वसया भृष्वा अश्रुभिर्टादुनी दूषिकाभिरिचित्राणि रक्नास्यस्नाद्धौ रूपेण नक्षत्राणि च्वचा पुथिवीं 
विदित्वा जुम्बकाय स्वाहा प्रयुड्ल्वम्‌" इति, तदपि निर्थ॑कमसम्बद्त्वात्‌, नाभ्या विधास्णस्य रसेन घृतस्य 
अपो युष्णा कथं ज्ञानमित्यनुक्तेः । विप्रडभिम॑रीचीना दुप्मणा नीहारस्य उष्मणा शीनस्य सम्बन्धविशेषासिद्धः । 
दूषिकाभिष्चित्राणि रक्षास्यस्ना्ञं ह्येण नक्षत्राणां क: सम्बन्धः ? त्वचा कथं पृथिवी वेदितव्या ? तद्वेदनस्य 
चातिनेगवता कः सम्बस्धः ? तत्र सत्यवाण्याः किमथं प्रयोग इत्याद्यनुक्तेः ॥ ९ ॥ 


हिरण्यगर्भः सम॑वत्‌ तापर भृतस्थ जातः पतिरेक आसीत्‌ , 
॥ शं „ = ष 
च दाधार एथिवीं चामतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ।॥ १० ॥ 
यः प्रणतो गिंमिषतो महित्वेक इद्राजा ज ग॑तो बभव । 
=] | नि ॐ *\, ॥ | =+ 
य ईत अस्य द्विषदहचतत्पदः कस्म दवाय ह॒विषा विधेम । ११ ॥\ 


मभ्त्रा्थ-- सृष्टि के पहले जो अद्धितीय हिरण्वगभं था, सृष्टि होने पर वहौ सकल विष्वं का पारक हुभा, वही 
अपनी शक्ति से इस पृथवी ओर दुलोकको धामे हुए ह । वह कैषा है ? इसको कोई स्थुखदृ ष्टि नहीं बता सकता । 
ठेस देवता कौ प्रीति के चये हम आहुति देते हं ॥ १० ॥ 

मस्त्रार्थ---जो प्रजापति स्वास-प्र्वासि ठेते समय, प्रकत स्पकते समय जगत्‌ के प्राणियों मे अपनी अद्वितीय 
महिमा कै साय विराजमान, जो मनुष्य-पश्नी आदि दोपाों ओर गाय-घोडे आदि चौपायों पर शासन करतार, उग 
प्रजापति देवता के निपित्त हम हवि समपित करते ह \। ११॥ 

चतस्रः कदेवत्यास्त्टूमः प्रजापतिधूतदिरण्यगभहष्टाः । प्राजापत्यपशरूनामश्वादीनां याज्यानुवाक्याः । 
तत्र प्रथमा त्रयोदशेऽध्याये चतु्ंकण्डिकास्थले, द्रितीया च त्रयोविशेश्ध्याये तुतीयकण्डिकास्थले 
व्याख्याता ॥ १०-११॥ 


यस्येमे हिमव॑स्तो महित्वा यस्यं सम्‌ रसय सहाहुः । 
| =. = 
यस्येमा; प्रदिशो यस्य बाह कस्म देवाय॑ हविषा विधेम । १२ ॥ 


मन्त्रार्थे - ये शिखर बारे पवंत जिसका महिमा को कहते हं, पृथ्वी सहित समुद्र जिसकी महिमा है, यं सब 
दिशां जिसकी महिमा को गाती द, जिसकी भृजाणं जगत्‌ कौ रक्ता करती है, उस अनिवंचनीय प्रजापति के ल्यि हम 
हवि अत करते हं । १२॥ 


वयं कस्मै देवाय प्रजापतये देवाय हविषा विधेम हविदंदमः, विभक्तिव्यत्ययः, कशब्दस्य सर्व॑नामत्वमाषम्‌ । 
अत्र-"एकशब्दः प्रधानाथंकः "एकोऽन्या्ं प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । साधारणे समानेऽल्ये संख्यायां च 
प्रयुज्यते ॥' तथा च छान्दस एकारोपः । कस्यै एकस्मं प्रधानाय देवाय हविदंदाः' इति तत्रभवान्‌ शङ्धुराचा्यः । 
ट्म हिमवन्तो दिमयुक्ताः पर्व॑ताः, बहुवचनादन्येऽपि पर्वता ग्राह्याः, प्रथमास्थाने द्वितीया । इमान्‌ हिमवद्धिन्ध्यादीन्‌ 
पवंतान्‌ यस्य प्रजापतेम॑हित्वा महित्वं महिमानमाहुः, बुधा इति शेषः, महित्वेति विभक्तराकारः । रसया चया 
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सह्‌, "रसा नदी, रसतेः शन्दकरमंणः' ( नि०११।२५ } इति यास्कः । समुद्रं यस्य महित्वमाहुः । रसयेति जातात्रेक- 
वचनम्‌ । इमाः प्रदिशः पूर्वायाः श्रृष्टा दिशो यस्य महित्वमाहुः । यस्थ बाहू भुजौ जगद्रक्षणायोदयताविति शेषः । 
हिमवदायुपलक्षितं सर्वं जगद्‌ यस्य ॒प्रजापतेविलासमात्रमु, तस्मै कस्मै प्रजापतये देवाय हुविषा विधेवेति 
सम्बन्घः । 

अध्यात्मपक्षे - इमान्‌ हिमवदादीन्‌ पवंतान्‌ नदीभिः सह सर्वान्‌ समुद्रान्‌ सर्वा ( दिशः ) प्रदिशश्च यस्य 
कायंत्वाद्‌ वेदान्ता बुधाश्च यस्य महिमानं विलासमात्रमाहुः, यस्य परमेश्वरस्य बाह सदैव तद्रक्षणायो्तौ स्तः, 
तस्मे कस्मै प्रजापतये परमेश्वराय हविषा विधेम परिचरेम । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्याः, यस्य सूयेस्य महित्वा महत्वेनेमे हिमवन्त जकषिताः प्रकाशिताः सन्ति, यस्य 
रसया सहं समद्रमाहुः, यस्येमा दिशो यस्य प्रदिशश्च बाह इवाहूः, तस्म कस्स देवाय हविषा विधेम । एवं युय- 
मपि विधत्त इति, तदपि यक्किच्चित्‌, मन्वा्थंस्य मन्तरवाह्यत्वात्‌ । अध्याहारादिमुकरकत्वेनापव्याख्यानत्वाच्च । 
ने चाकषंणाथकः कश्चनापि शन्दो मन्त्र श्रुतः । दिश इति शन्दोऽपि मूले नास्ति, तस्माद्‌ दिक्षु प्रदिक्षु च 
बहुत्वारोपौऽपि निराधार एव । तथात्वे दिशां बहुत्वेन बाहुनामपि बहुत्वं स्यात्‌ । दवग्र्दोऽपि मूके नास्ति, 
प्रजापतेरबाहृदयव्णनान्निराकारत्वकल्पनापि व्याहन्येत ॥ १२ ॥ 


1 ॥ ॥ # | = 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्वं उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 
„ ॐ = 
यस्य॑ छाधाऽमृतं यस्य सत्यु: कर्मे देवाय हविषां विषेम । १३ ॥ 


मन््राथ--जो परमात्मा भक्तौ को सायुज्य देते हँ, अचेतन शरीर मं चेतना का संचार करते ह, बल देते है, 
सारा दिक्व जिनके शासनमें है, देवता जिसके अनुग्रह को चाहते ह, अथवा सूयं आदि देवता जिसके शासन में कायं 
वरते ह, जिसकी छया अप्त ( मुक्ति) को देने वाली है, जिष्रकोन जानने से मृल्युका, जरामरण का भय सदा बना 
रहता ह, उस प्रजापति देवता के निमित्त हम हवि अर्पित करते है ।। १३ ॥ 


कस्मं देवाय हविषा विधेमेति व्याख्यातम्‌ । यः स्वतः सिद्धः प्रजापतिः, आत्मदा आत्मानं ददाती- 
त्यात्मदा उपासकानां स्वात्मरूपसायुज्यप्रदः, बरदा बलं सामथ्यं ददातीति वरदा भोगमोक्षप्राप्तिसामथ्यंप्रदः, 
विश्वे सरवे मनूष्यादयो यस्य प्रजापतेः प्रिषं प्रशासनमुपासते, देवाश्च यस्य प्रशियभुपासते, तदुक्तम्‌ ` यस्य 
शेयावधि ज्ञानं शिक्षावधि च शासनम्‌ । कार्याविधि च कतं स॒ स्वयम्भूः पुनातु व: ॥' इति । यस्य छाया 
छायावदीश्रयणं ज्ञानपुवंकमुपासनममृतममृतत्वं मुक्तिहेतुः, यद्रा बलदा ये देवास्तेऽपि यस्य प्रशासनमु पासते, 
यस्य॒चामृतमभृतत्वं मोक्षसाधनं छायेव स्वाधीनं भवति, यस्य चाज्ञानमिति शेषः, मृत्युः संसारहेतुः, तदुक्तमू-- 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति" { श्वे० उ० ३।१० ) इति । यद्रा-यथा छाया कायमाश्रयते, 
तर्थव य इममाश्रयते ज्ञानपुवंकमुपास्ते, स॒चित्तशुद्धितत््वसाक्षात्कारङक्गमेण मृच्यते । यस्य अज्ञानं वैमुख्यं वा 
संसारहेतुः, यद्रा यस्य च मृत्युमंरणादिधमंयुक्तः संसारः स्वपतो भवतति, तस्म हविषा विधेमेति सम्बन्धः । 

अध्यात्मपक्षे--इदमेव व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु ` ह मनुष्याः, य आत्मदा बलदा, यस्य प्रशिषं विष्वे देवा उपासते, यस्य सकाशात्‌ सवं 
व्यवहारा जायन्ते, यस्य छायामृतम्‌, यस्याज्ञाभ द्धो मृत्युः, तस्म कस्म देवाय वयं हविषा विधेम" इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, त्वदरीत्या आत्मदत्वानुपपततेः । नहि सवगतः परिच्छिलाय जीवायापरिच्छिन्नं स्वात्मानं दातु 
शननोति । सिद्धान्ते तु सायुज्यप्रदत्वेनात्मप्रदत्वमपि सम्भवत्येव ॥ १३॥ 
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आ नोँ भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उदः । 
देवा नो यथा सदमिद्वे असन्नप्रायुवो रधितारों दिवेदिवे ॥ १४ ॥ 


मन्त्रा्थ-- सब भोर से निधिघ्न, स्वयं अज्ञात, अन्य यज्ञोंको प्रकट करने वाले कल्यागकारी यज्ञ हमे प्राप्त हों । 
सब प्रकार से आलस्यरहित होकर प्रतिदिन रक्षा करने वाले देवता सदैव हमारी वृद्धि के निमित्त प्रयत्नशील हों । १४ ॥ 


वैश्वदेवानां पशुनां याज्यानुवाक्या दशर्चो विश्वदेवदेवत्या गोतमहष्टाः । तत्रादौ प्च _ जगत्यः । क्रतवो 
यज्ञाः सङ्कल्पा वा नोऽस्मान्‌ प्रति आयन्तु आगच्छन्तु, वयं यष्टारः शुभस ङ्कल्पाश्च भवेमेत्यथंः । कटशाः 
क्रतवः ? भद्रा भन्दनीयाः स्तुत्याः, 'भदि कल्याणे सूखे च भन्दते कल्याणं सुखं च प्राप्नौत्यनेनेति भद्रम्‌, अथवा 
भद्रं प्राप्नोतीति भद्रः, बहुषु भद्राः कल्याणकारिणः कल्याणमयाः । (ऋजेन्द्राग्रवज्" ( उ० २।२९ ) इत्यादिना 
रनुप्रत्ययः, नकारलोपो निपातनात्‌ । भद्रशव्दार्थं सायणाचायेः स्वीय-ऋकसंहिताभाष्ये ( १।१।६ } इत्यत्र निरूपयन्‌ 
शाट्यायनभरुतिमज्जहार । तयथा -भद्रशब्दार्थं शाद्यायनिनः समाननन्ति-- दव पुरुषस्य वित्तं तद्‌ भ्रमु, गृहा 
भद्रम्‌, पशवो भद्रम्‌" इति। तथा विश्वतः सवंतोऽनर्पहिसिताः, निविघ्ना इति यावतु,अपरीतासौ न परीता अपरीता 
अपरिगताः, अपरिज्ञाताः केनचिदिति भावः, फलानुमेया एवेत्यथंः । उद्भिद उद्धिन्दन्ति प्रकटयन्तीत्युद्धिदः, 
यज्ञान्तसणां प्राक्यकर्तार इत्यथः । किच्च, यथा येन प्रकारेण देवा नोऽस्माकं सदमित्‌ सदैव वृधे वृद्धये 
असन्‌ भवेयुस्तथा क्रतव आयन्त्वित्यथंः । सदमिदित्यव्ययं सदार । कीटशा देवाः १ अप्रायुवः, प्रकर्षेण 
आसमन्ताद्‌ युवन्ति प्रमाद्यन्ति ये ते प्रायुवःः यौतेः क्विपि तुगभाव आषंः, न प्रायुबोऽप्रायुवोऽप्रमत्ताः, 
अस्मदृद्धये भवन्त्वित्यथंः । तथा दिवे दिवे प्रतिदिनं रक्षितारः पाका भवेयुरित्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे--देवा देहेन्द्रियमनोबुद्धयधिष्ठातारः क्रतवः सङ्धुत्पा उपासनरूपा नोऽस्माक भद्राः कल्याणः 
मया आयन्तु अनुक्ुला भवन्तु, (त्रतुभ॑वति' ( व° उ० ४।४।५ ) इति भ्नुतेः 1 कीटशास्ते ? विश्वतः सवतः, 
अदजञ्धासोनर्पाहुसिताः, अपरीतासोऽपरिज्ञाताः फलानुमेयाः, उद्धा विशिष्टफलोत्पादका देवाः पूर्वोक्त यथा 
नोऽस्माकं वृधे बरृद्धचे ब्रह्मभाप्तिक्षणायं सदमित्‌ सदैव असन्‌ भवेयुः, तथा क्रतव अयन्तु । कीटृशा देवाः ! 
अप्रायुषः सदा सावधानाः, तथा दिवे दिवे प्रतिदिनं रक्षितारः पालकाः । 

दयानन्दस्तु--हे विद्वांसः, यथा नोऽस्मान्‌ विश्वतो भद्रा अदन्धासोऽपरीतासोऽन्यैरव्याप्ता उद्धिदो दूःख- 
भेदकाः क्रतवो यज्ञा बुद्धयो वा आयन्तु । यथा नः सदं सभां प्राप्ता अप्रायुवोऽनष्टायुषो देवाः पृथिव्यादय इव 
विद्वांसो दिवे दिवे वृधे रक्षितारोऽसन्‌, तथानुतिष्ठन्तु' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, यज्ञानां बुद्धीनां वा 
स्वप्रयतसाध्यत्वेन विद्रतप्राथंनानुपयोगात्‌ । त्वद्रीत्या क्रतूनामनुष्ठाने सवैषामधिकारादन्यैरव्यापतिरपि न 
सम्भवत्येव ॥ १४॥ 
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दवाना भद्रा समतिऋजुधतां दवाना रातिरभि नो निवतताम्‌ । 
देवान।९/. ससख्यमुप॑सेदिमा वयं देवा न आयः प्रतिंरन्तु जीवसे ॥ १५ ॥ 
मन्त्रा्थ--यजमान की इच्छा रखने वे देवताओं कौ कल्याणकारिणी प्रेष्ठ बृद्धि सदा हमारे सन्मुख रहै, 
देवताओं का दान हमें प्राप्त हो, हम देवताओं की मित्रता प्राप्त कर, देवता हमारी आयु को जीने के निमित्त बदा ॥ १५॥ 
भद्रा कल्याणकारिणी देवानां सुमतिः शोभना बुद्धिर्नोऽस्मान्‌ प्रति अभिनिवतंताम्‌ अभितो नितरां वत॑तामूः 
अस्मदभिमूखी भवतु । कथम्भूतानां देवानाम ? ऋजूयतामर ऋं सरल्मवक्र यन्ति गच्छन्तीति ऋजूुयन्तः, 


भ° १५-१७ ] वेदाथ॑पारिजातंमा्यसितौ १६१ 


छन्दसो दीचंः, तेषाम्‌ । यद्रा ऋजु अवक्र प्रगुणं साधं वा यजमानं कामयन्ते, ते ऋजुयन्तः, “सुप आत्मन 
क्यच्‌" ( पा० सु° ३।१।८ ) इति क्यचि शता, 'अक्रत्सावंधातुकयोर्दीधिंः' ( पा० सु° ७।४।२५ ) इति दीघंः, तेषां 
साधुं यजमानं कामय्रमानानां देवानां रातिर्दानं नोऽस्मान्‌ प्रत्यभिनिवतंतामाभिमुख्येन नितरां वतंतामु, देवा 
अस्मभ्यमभीष्टं ददत्वित्यथंः ॥ तेभ्यो रब्धदाना वयं देवानां सख्यं सखिभावं मेत्रीमुपसेदिमा प्राप्नूयाम, सदेखिटि 
उत्तमबहत्वे रूपम्‌, संहितायां .दीषंः । देवा नोऽस्माकं सखीनामायुर्जविसे प्रतिरत्तु प्रवधंयत्तु॥ ` 

अध्यात्मपक्षे- देवानाम्‌, पूजायां बहुवचनम्‌, देवस्य स्वप्रकाशस्य परमेश्वरस्य भद्रा भक्तकल्याणकारिणी 
युमतिर्नोऽस्मान्‌ प्रत्याभिमूख्येन नितरां वतंताम्‌, देवस्य परमेश्वरस्य रातिदनिं नोऽभिनिवतंताम्‌, वयं देवानां 
परमेश्वरस्य सख्यमुपसेदिम प्रप्नुयाम, रा सुपर्णा सवयुजा सखाया" ( ऋ० सं° १।१६४।२० ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
व परमेश्वरो न अयुः प्रतिरतु प्रवधंयतु । किमथंम्‌ ? जीवसे, चिररात्राय जीवनाय अमृतत्वाय, मोक्षलाभा- 

यावत्‌ 1 


दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यथा देवानां भद्रा सुमतिरस्मान्‌ क्जुयताम्‌, देवानां रातिर्नोऽस्मान्‌ अभिनि 
वत॑ताम्‌, वयं देवानां सख्यमुपसेदिम, देवा नो जीवसे आयुः प्रतिरन्तु, तथा युष्मान्‌ प्रति वतंन्ताम्‌" इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनस्य युष्मान्‌ प्रति वलंन्तामित्यस्य च मन्त्रवणेबाह्यत्वेन निमुंलत्वात्‌, गुरूणां नियोगानहंत्वाञ्च, 
आयुवंधंनकत्त्वस्य मनुष्येषु विद्रत्स्वसम्भवाच्च । विदयादात्रषु गूरत्ववबुद्धिभंवति, न सख्यम्‌ ॥ १५॥ 


तान्‌ पूत्रेया निविदां हु महे वयं भग मित्रमिति दक्ष॑मलतिधैम्‌ । 
¢» + 
अयमण वरुण सोम॑मश्िना सर॑स्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥ १६ ॥ 


मस्त्राथ--हम वेदरूप सनातन वाणी के दारा अच्युतरूप भग, मित्र, अदिति, प्रजापति, अया, वर्ण, चन्द्रमा 
भर भ्विनीकरुमारो का आह्वान कुरते ह । एर्वयंमयौ सरस्वती महाबाणी हमे सब प्रकार का सुख प्रदान करे ॥ १६ ॥ 


तानू देवान पूवंया अक्रत्रिमया स्वयम्भुवा निविदा, निविदिति वाडनाम, वाचा वेदरूपया वयं हुमहे 
आह्वयामः । तान्‌ कानित्याह्‌ - भगं मित्रमदिति देवमातर दक्षं प्रजापतिमयंमणं वरुणं सोममश्विना अश्विनौ 
अस्िधमित्येतेषां सवेषां विशेषणम्‌ । दक्षमित्यस्य विशेषणमित्युन्वटाचायं; । न सेधति, "पिघ् गत्यामु" इत्यत्र 
पिधेति पाठः, गतिरत्र क्षरणरूपा, न च्योतत इत्यसित्‌ तमसिधम्‌, अप्रच्युतसः दावम्‌ । किश्च, एतैः सहिता 
सरस्वती सुभगा सृष्ट शोभनं भगं भाग्यं यस्याः सा सुभगा भजनीया, नोऽस्माकं मयः करत्‌ सुखं करोतु । 

अध्यात्मपक्षे-तान्‌ ब्रह्मरूपान्‌ देवान्‌ पूवंया स्वयम्भुवा वाचा वेदरूपया हुमहे । देवविशेषानाह--भगं 
भजनीयं मित्रं स्नेहवन्तमदितिमखण्डनीयां दक्षं कुशलमरिधमच्युतमयंमणमयंमभिगन्तव्यं मननीयं च वरुणं 
वरणीयं सोममूमासहितमश्विनौ अश्विद्रयरूपं सुभगां शोभनभाग्यविधात्री ज्ानविज्ञानलक्षणा सरस्वती 
तस्तैभंगवद्रपैः सहिता मयः सुखं करत्‌ करोतु । 

दयानन्दस्तु -!हे मनुष्याः, यथा वयं पुवंया निविदा दक्षमयंमणमसिधं भगं मित्रमदिति वर्णं सोममश्विनो 
हमहे, यथा सुभगा सरस्वती नोऽस्मभ्यं मयस्करत्‌, तथा तानू यूयमाह्वयत कुरुत च" इति, तदपि यक्किश्चित्‌, 
` मात्रामात्रस्यापि कल्पने मानाभावात्‌, मनुष्यातिरिक्तानां देवजातिविशेषाणां साधितत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः । 


तदप्रावांणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्म्या यवम्‌ ॥ १७ ॥ 
२१ | । | 


१६९ . . शुक्लयजुवेदसंहिता | | | अ० २५ 


| 
५ सन्त्रार्थ--वायु देवतां हमे सुखकारी आौषधिर्यां प्राप्त कराविं । मातापृथ्वी जीर पितः . स्वगं भो हप सुखकारी 
ओषधिर्याः प्रदान करं 1 सोमका अभिषव. करने वे सुखदाता प्रावा उक्त ओषधल्म अदृष्टको प्रकट कर्‌ । हें अदिविनी- 
कुमारो, आप दोनों सबके बधार है, हमारी प्राथना सुनिये ।। १७ ॥ 


वातः पवनः, नोऽस्माकं भेषजं हितं यथा स्यात्तथा वातु, वा गतिगन्धनयोः प्रवातु, अनृगृह्लीतवित्यथंः । 
कीदृशं भेषजम्‌ ? मयोभु मयः सुखं भवति यस्मात्तन्मयोभु सुखभार्वायवृ भेपजं हितं ददात्विव्यथंः। माता 
जगन्निर्मात्री पृथिवी तद्‌ दितं वातु । पिता पालको चयौः स्वगंस्तद्‌ भेषजं वातु । सोमयुतः सोमं सृन्वन्ति ते 
तथोक्ताः सोमाभिषवकारिणो ग्रावाणो दषदो मयोभुवः सुखभावयितारः सुखदातारस्तद्‌ ` भेषजं वान्तु ददतु । 
हे अश्विना ! -है अरिवनौ, युं युवां तद्‌ वातादिभ्यो भेषजप्राथनं शृणुत, युवामपि हितं दत्तमित्यथंः । कीटशौ 
युवाम्‌ ? धिष्ण्या धिप्प्यौ गरहूवद्धारयितारौ । ; | 


अध्यात्मपक्षे- वातो हिरण्यगर्भः. समष्टिसूक्ष्मप्रपच्चचेतनरूपः परमेश्वरो मयोभु सुखकारिभेषजं हितं 
वातु ददातु । माता परथिवी पिता द्यौश्च तद्‌ भेषजं वातु । सोमसुतो मयोभुवो ग्रावाणश्च तत्प्रवान्तु । हे अश्विना 
` अश्विनौ, धिष्ण्यौ धारकौ युवां त -द्धेषजं श्युणुतं दत्ताम्‌ । सवत्र तत्तदवच्छिन्नचेतनरूपा भैषजं दितं युखं ददत्वि- 
व्यथः, . एष ह्येवानन्दयाति" ( तै° उ २।७ ) इति श्रुतेः । 


दयानन्दस्तु--हे अश्विनौ धिष्प्यौ अध्यापकाध्येतारौ, युवमस्माभिरधीतं ग्यृणूतम्‌, यथा नौ वात- 
स्तन्मयोभु भेषजं वातु तन्माता प्रथिवी पिता दौस्तत्सौमसूतो मयोभुवो ग्रावाणौ मेधा वान्तु तदयुप्मभ्यमस्तु" इति, 
तदप्यसम्बद्रमेव, अस्माधिरधीतमित्यस्य कमत्वे मानाभावात्‌ । अधीतश्रवणेन वातादिकट्रुकभषजप्राप्त्या कः 
सम्बन्धः ? भेषजं पृथिव्यामेव भवतीति तसपराप्तिवचनं निरथंकमेव । युमेधादिप्राप्तिवणंनमपि न सम्भवति ॥ १७ ॥ 
तमोश॑नं जग॑तस्तस्थुषस्पतिं धियच्जिन्वमयसे ह महे वयम्‌ । 
। | | | | ~ | | ~ 
पषा नो यथा बेद॑सामसंदरषे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ १८ 
सन्तरर्थ- हम स्थावरजंगम के स्वामी, बुद्धि को संतोष देने वाले, रद्रदेवता का रक्षा के निमित्त भावान करते हैं । 
वैदिक ज्ञान व धन कौ रक्षा करते वाले, पुत्र जादि के पालक, अविनाशी पृष्ठिकर्ती दैवता हमारी वृद्धि भौर कल्याण कै 
निमित्त हों । १८ ॥  . ~ | | | 
तं लोकवेदप्रसिद्धम्‌- ईशानं रुद्रं जगतो ज ङ्धमस्य तस्थुषः स्थावरस्य च भूतजातस्य पति पालकं धिय- 
` ज्जिन्वं धिया वुद्धय!, सद्कुल्पमात्रेणेति यावत्‌, जिन्वति प्रीणातीति, धियज्जिन्वस्तम्‌, विभक्तिव्यत्यय, अदुक्‌ 
च । यद्रा धियं बद्ध जिन्वति श्रीणातीति धियच्जित्वस्तं वुद्धिसन्तोषकारकम्‌, तादृशं परमात्मानमवसे अवितुं 
 तपंयितुं हुमहे अद्वयामः, तुमर्थे असेप्रत्ययः यथा येन प्रकारेण पूषा पूष्टिकारकः सविता वेदसां धनाना! रक्षिता 
` पालकः, पायुः पृच्रहदरीनां पालकः, ज्ञानानां वा पार्कः, अदन्धोऽनुर्पाहिसितो नोऽस्माकं वृधे वृद्धच स्वस्तये 
कत्याणाय च असद्‌ भवतु, , तथा हूमह इत्यथः 1 | 


 अध्यात्मपक्षे-- तमीशानं परमात्मानं जगतस्तस्थुषश्च सवस्य स्थावरज ज्खमात्मकस्य पति सद्कुःपमात्रेण 
_ तरप॑यितारंम्‌, अवसे . अविद्यातत्कार्यात्मकसंसाराद्‌ रक्षणाय हुमहे । यथा वेदसा रक्षिता पूषा पायुरभीष्टानां 
पाठकः, अदन्धः स नीऽस्माकं जीवानां वृषे वृद्धये स्वस्तये च भूयात्‌ तथा तमाह्वयामः । 


१० १८-२० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १६३ 


दयानन्दस्तु - है मनुष्याः, वयमवसे जगतस्तस्थृषः पात धियच्जिन्वं तमीशानं हमहे, स यथा नोः 
वेदसां वृधे पूषा रक्षिता स्वस्तये पायुरदन्धोऽसत्तथा यूयं कुरुत । सः च युष्मभ्यमप्यस्तु' इति, तदपि यत्कि- 
श्वित्‌, तथाध्याहारस्य निमुखत्वात्‌ । सिद्धान्तरीत्या अध्याहरं विनापि तात्पर्योपपत्तेः ॥ १८ ॥ 


स्वस्ति नं इश््रीं वद्धश्रवाः स्वस्तिनः पषा 'विषववेद्यः। 
स्वस्ति नस्तार्ध्यो अरिश्नेमिः स्वस्ति नो ब्रहुस्पतिरदधात्‌ः।। १९ ॥ 


मन्त्राधि - महती कीति वाला एेश्वयेशाली द्र हमारा कल्याण करे, संवंज्ञ सबके पोषणकर्ता सूयं हमारा कल्याण 
कर । जिनकी चक्रधारा के समान गति कोकोई्‌ रोक नहीं सक्ता, वहु गरुड़देव हमारा कल्याण करं । वेदवाणी के स्वामी 
नृहस्पति हमार कल्याण करे ।! १९ ॥ 


 षष्टीयं विराटस्थाना । आद्यौ पादौ नववणौ ततीयः पादो दशाक्षरः । चतुथंश्च व्यूहेन एकादशाक्षरः 
नवक वैराजस्तिष्टुभः्च हौ वा वैराजौ नवकस्वरैष्टुभस्च विराटस्थाना' ( ऋ सर्वा ९ ) इति दशविधत्िष्टुभो 
मध्ये चतुर्थी विराट्स्याना त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रः परभैश्वथेपितो देवराजः परमेश्वरो वा नोऽस्मभ्यं स्वस्ति अविनाशं 
गभं दधातु ददातु । कथम्भूत इन्द्रः ? वृद्धश्रवाः, श्चव इत्यन्तस्य कीतेँर्वा नामधेयम्‌, ब्द्धं महृत्‌ श्रवो यस्यस 
वृद्धश्रवाः । पूषा देको नोऽस्मभ्यं स्वस्ति क्षेमं दधातु स्थापयतु । कीदशः पषा ? विश्ववेदाः, विश्वं सर्वं वेदो धनं 
यस्य सः, विष्वं वेत्तीति दा विस्ववेदाः । ताक्ष्ैः, वृक्षस्यापव्यं त्यः, गर्गादिभ्यो यञ्‌" ( पा° सु° ४।१।१०५ ) 
ति रूपसिद्धिः । पता्यैर्तु स्यन्वने वष्ट गर्डे गदडाग्रज इति तमः । स्यन्दनं गरुडो वा न: स्वरित दधातु । 
नेद्यः तदः ? अरिष्टनेभिः, अरिष्टा अनूपहिसिता नेमिस्वक्धारा पक्षो वा यस्य सः, नयतीति नेमिः, 
नियो मिः' (उ० ४।४४) चक्रावयवः पक्षौ वा । बृहस्पतिः शद्ृहूतोः करपव्योः' ( पा० सू० ६।१।१५७, वा०-१ ) 
ठति रूयसिदिः । देवयुः सवस्ति दधातु ददतु । | 

अध्यात्मप्षे -- इन्द्रः परमभेकव॑रो वृद्धश्रवा महायशा नोऽस्मभ्यं स्वस्ति कत्याणं मोक्षरूपं दधातु धारयतु । 
विर्ववेदाः सर्व॑नेः पूणा सवंपीषकत्वगुणविश्चिष्टो न: स्वस्ति दधातु । तार्ध्यो गरुत्मान्‌ अरिष्टनेमिरव्याहेतपक्षो 
नोऽस्मभ्यं स्वस्ति दधातु. ब्रहस्पतिघ्रहतां वेदलक्षणानां वाचां पतिः परमेश्वरः, तादशगुणविशिष्टः स्वस्ति 
दधातु । एतरिद्धादिपदैः धरमात्मन एव व्ययदेश्ः, "टक सद्िप्रा बहुधा वदन्तिः ( ऋ० सं० १।१६४।५६ ) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

दयानन्दस्तु--!हे मनुष्याः, वृद्धश्रवा इन्द्रो नः स्वस्ति यो विश्ववेदाः पूषा नः स्वस्ति, यस्ताक्ष्यं इवारिष्ट- 
नेमिः, सनः स्वस्ति, यो बरृहस्पतिनंः स्वस्ति दधाति, स युष्मभ्यमपि सुखं दधातु" इति, तदपि यक्किच्चित्‌, 
अध्याहूतपदाना निमुंरत्वातु । वहुश्रोतुदद्श्रवस्त्वम चिन्त्यम्‌, यशसि श्रुतौ कर्णे नक्षत्रे च श्रवःशब्द- 
प्रसिद्धेः । तथा च मेदिनी-- श्रवः श्रुतौ च करणे च नक्षत्रे न नपुंसकम्‌" इति ॥ १९ ॥ 


पृषदद्वा मरुतः पृ र्निमातरः शुभंयावानो विदयेष जग्म॑यः । 
अग्निजिह्वा मनवः सूर॑चक्षसो विषे नो दका अवसा ग॑मन्तिह्‌ ।! २० ॥ 


भस्त्राथ - चितकवबरे वणं के घोडों वारे, अदिति भाता से उत्पन्न, सबका कल्याण करने वारे, यज्ञशालाओं मे 
जाने दारे, स्वेज्ञ, सू्यंहप तेत्र वाके मरुद्गण ओौर विष्वेदेव देवता हविरूप अन्न को ग्रहण करने के लिये हमारे इस 
यज्ञ में आवें ।॥ २० ॥ 


१६४. शुक्लयजु्ेदसंहिती' [ अ° २५ 


जगती । मरुतो देवाः पृषदश्वः प्रावृषि सर्व॑तः पृषत्यो विचित्रा मेघमाला अश्वा येषां ते तथोक्ताः 1 
अथवा पृषत्यः पृषतीसंज्ञा अश्वा वडवा { वाहनं ) येषां ते तथोक्ताः, पुंव दावः, पृषत्यो मरुताम्‌ ( निघ° 
१।१५।६ ) इति निषण्टुक्तेः। यद्वा पृषद्धिबिन्दुभियुंक्ताः' पृषयुक्ताः, पृषधुक्ता अश्वा येषां ते पृषदश्वा, 
मध्यमपदलोपः । यद्वा पृषन्तः शबला अश्वा येषां ते ` पृषदश्वाः । पृिनिमातंरः प्ृशिनियौगदितिर्वा माता जननी 
येषां ते तथोक्ताः। शुभंयावानः शुभं कल्याणं ` यान्ति प्रप्नुवन्ति प्रापयन्ति वा ये ते शुभंयावानः या प्रापणे 
इत्यस्मात्‌ आतो मनिनुक्वनिव्वनिपेश्च' ( पा० सू० ३।२।७४ ) इति वनिप्‌, द्वितीयाया अलुक्‌ । विदथेषु यजञगृहषु 
जग्मयो गमनशीलाः, “आहिगमहनजनः किकिनौ छिट्‌ च" ( पा० सु? ३२१७१ ) इति ` किः । अग्निजिह्वा 
अग्निजिह्वा भोजनसाधनं येषां ते, “अग्निमूखा उ वै सरव देवाः ( श० १३।७१३ ) इति ्ुतेः,. हुताद इत्यथः । 
विदथेषु वेत्ति देवपूजादिकं यत्र॒ तानि विदथानि "विद्‌ ज्ञाने, विन्दति लभते हि दक्षिणादिकमत्रेति विदथानि 
'विदूल्‌ लाभे", विन्ते विचारयति मन्त्राणां छन्दोदेवर्यादिसम्बन्धविशेषरूपं विनियोगमत्रेति विदथानि, विते 
कमणां विविधानां प्रचारो यत्र तानि" विदथानि यज्ञस्थानानि, (सत्तायां विते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे । 
विन्दते विन्दति प्राप्तौ श्यनलुकश्नमुरेष्विदं ` क्रमात्‌ ॥' तेषु जग्मयो गमनशीलाः । ईशा मरूतो देवा ` अवसा 
हविक्षणेनान्नेन निमित्तेन आहूताः सन्त इहु यज्ञे अगमन्‌ अगच्छन्त । मनवो मन्यन्ते जानन्तिये ते मनवः 
सवज्ञाः, सूरचक्षसः सुरः सूयंश्चक्षश्चक्र्येषां ते, अथवा सूर्यं चक्षते पश्यन्ति ये ते सूरचक्षस आदित्यदशंनाः, न केवलं 
मरुतः, किन्तु विश्वे सर्वँ देवा नोऽस्माकमवसा हविक्षणेनान्नेन निमित्तेन इहास्माकं यज्ञे, आगच्छन्त्विति भावः । 

अध्यात्मपक्षे- तत्तद्विशेषणविशिष्टा मरुतोऽन्येः चाग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विवे देवाः परमात्मांशभूता 
इह यज्ञे यजनस्थाने आगच्छन्तु । 

दथानन्दस्तु -€ पृश्निमातर इव पृषदश्वा मरुतो मनुष्याः, विदथेषु शुभं यावानो जम्मयोऽग्निजिह्वाः 
सुरचक्षसो विश्वेदेवाः मनवोऽवसा सह वतन्ते, त॒ इह नोऽस्मानागमन्‌ इति,. तदपि निरथ॑कमु, प्राथंनामात्रेण 
पृषदश्वानां मनष्याणां विदुषां चागमनासम्भवात्‌ । यत्तु - पृषतः पृष्टयादिसंसिक्ताज्गा अश्वा येषां ते 
` - पृषदश्वा" इति, तदपि न, पृषच्छब्दस्य तादृशाथंतायां मानाभावात्‌, पषति सिश्चति हिनस्ति वा तत्‌ पृषद्‌ 
मृगविशेषो विन्ुरवा इति त्वदुक्तेः। न च विद्रासोऽन्तरिक्षमातरो. भवन्ति, नापि तेऽग्निजिह्वा. भवन्ति, न 
चाग्निशब्देन तद्रदीभिरथंः, मुख्याथत्यागे मानाभावात्‌ ॥ २० ॥ 


~ =< ~. ^ ५ 1 । € 
भद्रं कण भिः . श्डणुधाम देवा भद्रं पदयेमाक्षनियंजन्नाः । 
~ ~ ५ = ~, 2 „^ ~ हि । 
स्थिरेरङ्गस्तुष्टुवाध्(सस्तनूभिव्यं होमहि देवहतं यदायु: ॥ २१ ॥ 


मन््रार्थ- हे यजमान क रक्षक देवताओं ! हेम दृढ अंगोः वाक हरीर से पुत्र आदि के साथ मिलकर अपकर स्तुति 
करते हए कानों से कल्याण कीः बाते सुने,. नेत्रो से कल्याणमय वस्तुभों को दे). देवताजों कौ उपासना यौग्य आयु को 
पावें 1 २१॥ | . ` ` नि „८ 
तिलरस्तिष्टुभः । है देवाः, कर्णेभिः कर्णेभंद्रं कल्याणमनुक्ररं वयं शृणुयाम । `हे, यजवाः, यजन्तं 
त्रायन्ते रक्षन्तीति यजता यजमानपालकाः , तत्सम्बोधने । अथवा इज्यन्ते ये ते यजत्राः । 'अभिनक्षियजिवधि- 
पतिभ्योऽवन्‌" ( उ० ६।१०५ ) इत्यत्रनुप्रत्ययेन साधुः, तत्सम्बोधने है यजत्रा यष्टन्या देवाः । अक्षभिरक्िभ्याम्‌, 
“छन्दस्यपि दृश्यते" पा० सू> ७। १।७६ ) इत्यनङ्डदेशः । भद्रं कल्याणं पश्येम । किञ्च, देवहितं यदायुर्दतरहितं 
निहितं स्थापितं देवेभ्यो हितं वा, देवोपासनयोग्यमिति यावत्‌, यदायूर्जीवनं तद्‌ वयं व्यशेमहि व्यश्नुवीमहि 


मऽ २१-२२ ] | । वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता १६५ 


प्राप्नुयाम । कीदृशा वयप ? स्थिरैर द्खैरवयवैरहस्तपादादिभिस्तनूभिः शरीरैश्च पुत्रादिभिर्वा युतास्तुष्टुवांसोः 
भवत; स्तुवन्तः सन्तः । 

अध्यात्मपक्षे - त्रिगुणात्मके संसारे देवानुग्रहादेव भद्रदर्श॑नं भद्रश्रवणं च सम्पद्यते, अतो भगवदशा देवा 
एव प्राथ्य॑न्ते । हे देवाः, वयं कर्णैः प्रोतरन्दिवैभद्रं म्खलमयं भगवच्चरित्रं भगवततत्त्वप्रतिपादकं वैदिकंमाषं 
शिष्टवाक्यं श्यृणुयाम, नेत्ैश्च भद्रं माङ्गलिकं भगव-दागवतस्वरूपादिकं पश्येम । उपलक्षणमेतत्‌। वाचापि 
मङ्धलं भगवन्नमस्तुत्यादिकं वदेम, मनसापि भगवन्तं सङ्कुल्पयेम, तमेवाध्यवस्याम, । तदुक्तं परमभागवतेन 
प्रह्ादेन श्रीमद्धागवते--'स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदता ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया । मनश्च भद्र 
भजतादधोक्षज अवेष्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥' ( ५।१८।९ ) । ब्रह्मणाप्युक्त तत्रैव--न भारती मेऽद्क मृषोप- 
` रक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः । न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्म हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः ॥* 
( २।६।३३ } इति। हे यजत्रा यष्टुरक्षका यजनीया वा भगवन्तः, वयं स्थिरेच्दः संस्छृतैश्वाडगैः करचरणादिभि- 
स्तनूभिः समष्िशरीरैश्च भार्यापूत्रप्पौत्रादिभिर्वा वुष्टुवांसो भवतः स्तुवन्तः सन्तो देवहितं देवैः स्थापितमायुर्जीवनं 
देवानां हितयजनोपासनायनुक्लं वा जीवनं व्यशेमहि व्यश्नुवी महि । 

दथानन्दस्तु-हे यजत्रा देवाः, भवत्संगेनः वयं कर्णभिभंद्र श्यृणुयाम, अल्षिर्भद्रं पश्येम, स्थिरेरङ्ग- 
तुष्टुवांसः सन्तस्तनूभि्ंहैवदितमायुस्तद्रयशेमहि' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, मनुष्येभ्यो देवेभ्यस्तथाभिल- 
पितासिद्धः। लिङ्लकारोऽध्येषणायथंको भवति, अन्यथा कतुः श्रवणदशेनादिक्रियासु स्वातत्त्येण, तथावचनस्य 
नैर्थ॑क्यात्‌ । अ द्धानां तनूनां स्थेयं देवहितायुःप्राथनं न मनुष्येभ्योऽत्पशक्तिभ्यः प्राप शक्यमिति विशिष्टशक्तिमन्तौ 
देवाः परमेश्वरश्च प्राथनीया इति मन्तव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


शतमिन्न्‌ शरदो अन्ति देवा थत्र नइचक्रा जरसं तनूनाम्‌ 
पत्रा यत्र॑ पितरो भव॑न्ति मानों मध्या रीं रिषतायरगन्तोः ॥। २२॥। 


| मन््रार्थ- टे देवताभों ! आपसौ वषंकी आयु पर्यन्त हमारे समीप रहँ, जिस आयु मेँ हमारे दारीरको जसः 
अवस्थां प्राप्च हो, जिस आयु मे हमारे पुत्र पिता, भर्थात्‌ पुत्रवान्‌ बन जाय, हमारी उस गमन्षील आयु को माप लोग 
नीच मे खण्डितः नः होने दें ।' २२॥ ~ 


हे देवाः, शतमित्‌ शतमपि शरदो वर्षाणि यूयमन्ति अन्तिके, भवतेति शेषः! आकल्पकालं युष्माक 
सन्निधानमस्त्वित्यर्थः । यत्रा यत्र यस्मिन्‌ शरच्छते, ऋचि तुनुधमक्षुतङकुत्रोरुष्याणाम्‌' ( पा० सुऽ ६।३।१३३ ) 
इति दीर्धः । नोऽस्माकं तनूनां शरीराणां यूयं जरसं जरां जरानिमिततां शक्ति चक्रा चक्र कुथ, कृतवन्त इति 
यावत्‌, ्चचोऽतस्तिडः ( पा० सु° ६।३।१३५ ) इति दीर्घः, वाधंकावधि यूयं समीपे भवतेत्यथंः । यत्रास्माकं 
जरायां पूत्रासोऽस्मत्यत्राः पितरो भवन्ति पुत्रवन्तो भवन्ति यावदस्माक पौत्रा भवत्तीत्यथेः,. तावत्मध्या 
मध्ये नोऽस्माकमायुर्मा रीरिषत मा हसी, रिषतेहिसाथेस्य णिजन्तस्य चड़ रूपम्‌ । कीदहशमायुः ? गन्तोः, गन्तु 
गमनशीलम्‌, “ईश्वरे तोसनुक्सुनौ' ( पा० सू० ३।४।१२ ) इति तोसुनुप्रत्ययः । उक्तं च--“सच्िन्त्य सश्चिन्त्य 
तमुग्रदण्डं मृत्युं मनुष्यस्य विचक्षणस्य । वर्षासु सिक्ता इव चर्म॑बन्धाः सर्वे प्रयत्नाः शिथिलीभवन्ति ॥* इति । 
त्रासो यत्र पितरो भवन्तीत्यत्र उव्वटाचायंः -- पूता अभ्नयो यत्र शरदां शते यजमानस्य पितरो जनितारो 
भवन्ति । तद्क्तम्‌--'यत्र वै प्रजापतिः प्रजाः ससृजे ( श० २।३।३।१ ) इत्युपक्रम्य तं जनयित्वाविभः" 
( श॒० २।२।३।२ ) इति । यत्र पित्तरो भवन्ति । एतदप्युक्तमेव, स यत्रे प्रियते । यत्रैनमग्नावभ्यादधाति, 
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तदेषोऽनेरधिजायते स एष पुत्रः सन्‌ पिता भवति" ( श० २।३।३।५ )। अथवा पुत्रा एव पितृणामौध्वेदेहिकं 
कुर्वाणाः पितरो यत्र सम्पद्यन्ते, तदपि शरदां शतमन्तिक एवेति" इति । यजमानोऽगनीनादधाति त्रेताग्नयोऽस्य 
पुत्रा भवन्ति मरणानन्तरं यदा थजमानमग्नावभ्यादधाति, तदा तेभ्योऽग्निभ्य एव तस्याभीष्टस्वर्गादिधुखोपभोग- 
योग्यं जन्म भवति । तदा तेऽग्नयो यजमानस्य पृत्रा भवन्तीति । । ~, . 
`  अध्यात्मपक्षे-है देवाः, शतमिन्तु शतमपि शरदो वर्षाणि अन्ति अन्तिके समीपे भवतेति । देवानां 
सन्निधानेन सदबुदधिसदाचरणानि सिद्धयन्ति । ' तावन्सध्ये  गन्तोग॑नतर गमनशीलमायुर्मा रीरिषिते । तावत्कालं 
निप्धिघ्नजीवनग्राप्त्या श्रवणमननादिसित्रह्यात्मसाक्षात्कारेण ` जन्मसाफल्यमपि सम्पद्यते । मन्त्राथग्याख्यानं 
तु पूर्वंवदेव । | ` ~ ; ,  .. 
`  दयानन्दस्तु--हि देवाः, भवदम्तिस्थितानां नोऽस्माकं यत्र तनूनां जरसं शतं शरदः स्युस्तन्नु चक्र यत्र 
त्रास इत्पितरो भवन्ति तन्नो गन्तोरायुमेध्या मा रीरिषत' इति, तदपि यक्किच्छित्‌, मानुषेभ्यो देवेभ्योऽदृष्टद्रारा 
तत्कार्यासस्पत्तेः। दृष्टो व्यवहारो लौकिको ` नास्ति सम्प्रतिप्रननो येन तत्सिद्धयेत । मनुष्येभ्यो . भिन्ना 
विशिष्टशकितिसम्पन्ना देवास्त्वया नाभ्युपेयते, तत एव तत्सम्बद्धानि ' कर्माण्यपि नोपेयन्ते । धृताद्याहुतयश्च 
वाय्वादिणुढचर्था एवेतिं कुतोऽभीष्टसिद्धिः स्यात्‌ । गन्तोरित्यस्य गमनमित्यर्थोऽपि चिन्त्यः, तुमं तोयुन्‌- 
विधानात्‌ ॥ २२॥ ~. 1 1 ` ब ६ 


अरिंतिर्यौर देतिरम्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स प॒त्रः। 
विषे देवा अदितिः पञ्चजना अरितिर्जातमरिंतिजेनित्वम्‌ । २३ 11 


मन्त्रार्थ--असण्डित परा राक्ति स्वगं है, वही अन्तरिक्ष रूपरह, वही पग शक्ति माता, पिताञओौरपुतच्रभीदह्‌। 
सकल देवता परा शवित कै ही स्वरूप ह, अन्त्यज सहित चासो वर्णो के सकल मृष परादावितिमय ह, -जो उत्पन्न हो चुक्रा 
ह भौर जो उत्पन्न होगा, सव परां शव्तिके ही स्वर्पर्हं ॥ २३॥ ` ~ :  : 


मन्त्रह्‌ सर्वाह्मभावेनादिति स्तौति--अदितिरदेवमाता सवंमाताऽनन्तत्रह्माण्डजननी चिती राजराजेश्वरी, 
न दयति खण्डं परिच्छेदं प्राप्नोतीत्यदितिरपरिच्छिन्नाऽ्वण्डा स्वप्रकाशा.चित्‌ । सैव द्यौः स्वगः, तदधिष्ठानत्वात्‌. 
तदधिष्ठातृत्वाच्च । अदितिरन्तरिक्षमर्‌ । अदितिरेव माता जननी पत्रश्च । स साऽ्दितिः, लिङ्गव्यत्ययः। 
पिता जनकः स सादितिरेव पृत्रः । विश्वे स्वँ देवा अदितिः पश्ठजनाः पद्धभिरभतैज॑न्यन्त इति प्चजनाः, जकतेरि 
चं कारके संज्ञायाम्‌" ( पा० सु° ६।३।१९ ) इति घम्‌, जनिवध्योश्च" ( पा० सु° ७।२।३५ इति वृद्धयभावः । 
अथवा पच्चजना उत्पादका ` यस्थ ते पच्वजना मनुष्याः, स्युः पूमांसः पञ्चजनाः' ( २।६।१ ) इत्यमरवचनात्‌ । 
निषादपच्वमाश्चत्वारो वर्णाः पच्चजना आख्यायन्ते, अथवा गन्धर्वाप्सरसो देवा अभुरा रक्षामि इत्येते सर्वऽपि 
पच्चजना इति सायणः । एते सर्वैऽप्यदितिरेव । कि बहुना, जातमृत्पन्तं प्राणिजातं जनित्वं जनिष्यमाणं च 
सरवंमदितिरेव । यद्वा-- द्यौरन्तरिक्षं माता पिता पुत्रो विश्वे देवाः पच्वजना जतं . जनित्वं च सर्व॑मदितिरदीना 
महाभाग्ययुक्तमस्त्वित्यध्येषणा । ¦ ` ` ` | . ~ | `... 

अध्यात्मपक्षे--ददमेव व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, युष्माभिद्ौरदितिमन्ता च पिता स पुत्रश्चादितिः पञ्चजना अदितिजतं 
जनित्वं चादितिरस्तीति वेदितव्यम्‌' इति, तदपि यक्किच्छित्‌, त्वद्रीत्या कायस्य कारमत्वासम्भवात्‌ । परमेश्वरस्तु ` 
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निमित्तकारणमेव । न च काय॑स्य निमित्तकारणरूपस्वम्‌, घटादीनां कुखाटरूपत्वापत्तः । स्वरूपेण नित्यत्वेऽपि 
न ब्रह्मरूपता सम्भवति, कालाकाशादीर्नां नित्यत्वेऽपि परमात्मरूपत्वाभावात्‌ । सिद्धान्ते तु -- श्रकृतिश्च प्रतिज्ञा 
हृष्टान्तानुपरोधात्‌ ( ब्र ° सू० १।४।२३ ) इति न्यायेन परमात्मन एवाभिन्ननिमित्तोपादानत्वेन 'तदनन्यत्व- 
मारम्भणशब्दादिभ्यः ( ब्र° सु० २।१।१४ ) इति न्यायेन कारथंस्य कारणानन्यत्वेन ब्रह्मरूपत्वमेव ॥ २३ ॥ 


भा तों मित्रो वरुणो अयंमायुरिनद् ऋभुक्षा मरुतः परिख्यन्‌ 
: ~ षि ‡ . न , , ५ । । ू = „| 
यद्वाजिनो देवजातस्य स्रः प्रवक्ष्यामो विदे वीर्याणि ॥ २४॥ 


मन्त्रा्थ-- यज्ञ मे सूयं से उत्पन्न देवताओं के अश्वो के चरितं काजो हम वणन करगे, उसके कारण मित्र, 
वरुण, सूर्यं, वायु, इन्द्र, प्रजापति ओौर मरुद्‌ देवता हमारी निन्दा न कर्‌ ।। २४ ॥ । | † 

मानो मित्र इति चप्रत्युचमनुवाकाभ्याम्‌' ( का० श्रौ° २०८६ )1 मान इत्यादि षोडशकण्डिकात्म- 
 केनानुवाकद्ेन पूरव॑वच्चतुगृहीतमाज्यं गृहीत्वा जुहोतीति सूत्राथंः। “मानो मित्रो यदश्चस्याष्टकौ' इत्यनुवाक्‌- 
सूतवचनम्‌' 'पोडशाश्वस्तोमीया जुहोति", ( श० {३।३।६।५ } इति श्रुतिश्च । अत जारभ्य द्राविशतिक्रचोऽश्- 
स्तुतिपरत्वादण्देवत्यास्वरिष्टुभो दीघंतमोदृष्टाः, अत्र॒ शा ; तेनोच्यते सा देवता' (निर . , ` ) इति 
नियमात्‌ । अत्र "एष छागः इति तृतीया ( अध्यायारम्भतः षड्विंशी ) 'यूपव्रस्का' इति षष्ठी ( अध्यायारम्भत 
एकोनत्रिशी ) इत्येते दवे जगत्यौ । ततः षोडशमिर्होमः, षड्भिः स्तुति., सर्वभिरवा होमः, अश्वस्तोमीय १४. हुत्वा 
द्विपदा जुहोति" ( श० १३।३।६।३ ) इतिश्रुतेः! ` | | .  . 

` - भन्वराथस्तु--यद्वयं विदधे यज्ञे वाजिनोऽश्वस्य वीर्याणि चरित्राणि प्रवक्ष्यामो वणंयिष्यामः, तत्र मित्रादयो 

देवा नोऽस्मानु मा परिख्यन्‌ मा गहनता । परिख्यानं गर्हणम्‌, परिपूर्वात्‌ ख्यातेर्लडिः 'अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽडः 
: ( पा० सू० ३।१।५२ ) इति च्छेरडः, "न माड्‌योगे' (पा० सू° ६।४।७४ ) इत्यडभावः 1 अस्माभिरदेवाः स्तुत्याः, 
न॒ त्वश्वप्रभृतयस्तियंच्न इति यद्यपि निन्दां युक्ता, तथाप्यश्वरूपेण देवानामेव स्तुतत्वान्न गहंणीया वयमित्यथंः । 
. कथम्भूतस्य अश्वस्य ? देवजतस्य, देवात्‌ सूर्थाञ्जात उत्पन्नौ देवजातस्तस्य देवैजंनितस्य वा, सूरादश्वं वसवो 
निरतष्ट" ( वा०.सं० ९।१३.) इति मल्वरवर्णातु । सप्तेः, सपति समैति देवैः सहेति सप्तिः, मप्‌ समवाये" 
दत्यस्मात्‌ "क्तिचक्तौ च संज्ञायाम्‌” ( पा० सू० ३।३।१७४ ) इतिं क्तिचप्रत्ययः, तस्य । के मा गहैन्ताम्‌ ? 
तानाह -मित्रः, अहरभिमानी देवः) वरुणो राव्यभिमानी देवः । अर्यमा अदित्यः। आयुरेति सततं गच्छतीत्यायुः, 
"एतेणिच्च' ( उ० २।१२० ) इति इसिः, वायुः 1 इन्द्रौ देवराजः । ऋभुक्षा तऋृशब्दवाच्यः स्वरगोऽदितिर्वा, 
-स्वरादिपाठादव्ययंत्वम्‌, तत्र भवन्ति ततो वा भवन्तीति ऋभवो देवाः, मित्रद्रवादित्वाद्‌ डः, ऋभवः क्षियन्त्य- 
रेति ऋक्षाः, ओणादिक इनिः । "पथिमथ्यभुक्ामात्‌ ( पा° सू० ७।१।८५ ) इति सौपर आकारोऽनतादेशः 
देवाधारः प्रजापतिरिति यावत्‌ । . यद्वा- इयति , व्याप्नोति स्व॑मिति , ऋषुलाः  अरतर्भृक्षिनकपरत्ययः । मरुतो 
देवतान्तराणि । एते सर्वेऽपि मा परिख्यन्‌ । .सप्तगुणितसपसंख्याका मरुतौ वामा परि्यन्नित्यनुष ङ्ख: । 

अध्यात्मपक्षे-देवार्थं जातस्य सर्वाजिनो यद्वयं वीर्याणि  प्रवकष्यामस्तेन मितच्रादयो नोऽस्मान्‌ मा 
परिख्यन्‌ मा गरहन्ताम्‌, प्रजापतिदैवतत्वेन तस्यापि देवरूपत्वात्‌ । यथा शालग्रामो विष्णुबुद्धया स्तूयते, तथंवा- 
श्वोऽपि प्रजापत्यात्मना स्तूयते । | | हि 
दथानन्दस्तु-हि विद्वांसः, यथा मित्रो वरुणोऽयंमेनदर , ऋभुक्षा मरुतो न ञआयुर्मा परिख्यन्‌, येन वयं देव- 
जातस्य वाजिनः सप्रेरिव विद्ये थदीर्याणि प्रवष्यामस्तानि मा परिख्यन्‌, तथा भूयमूपदिशत' इति, तदपि 
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यक्किध्ित्‌, मुख्याथंत्यागगौणाथंग्रहुणयोनिमंखुत्वात्‌, परिख्यन्नित्यस्य नाशाथंत्वायोगाच्चं । देवजातस्य दिव्यै- 
गणैः प्रसिद्धस्येत्यपि नाथः, तथार्थे तस्याशक्तत्वात्‌ 1 सप्तिपदस्याप्यश्ववाचकस्य तत्तुत्याथंतापि निमूखेव \ 
ने च मित्रादिषु कस्यचिदायुर्नाशिकत्वं प्रसक्तम्‌, येन तन्तिषेधसाथंक्यं स्यात्‌ ॥ २४ ॥ | 


यत्निणिजा रेक्ण॑सा प्रावृतस्य रपत गुंभीतां मखतो नयन्ति! 
सुप्राङजो मेम्यंदविषवरूप इन्दरापष्णोः प्रियभप्येति पाथ॑ः ॥ २५ \। 


मन्त्रार्थ- जिस समय ब्राह्मण स्नान से भौर सुवणं, मणि आदि से संस्कारको प्राप्त हुए अश्व के मुखाग्र मे ग्रहण 
किये धुत्त, सत्तू, धाना रूप दान को प्राप्त कराते है, तब ललाट के निकट बेधा हआ ाब्दकारी विचित्र वणं का छाग इन्द 
ओर पूषा देवता के प्रिय अन्नभाव को प्राप्त करतां ह ।। २५ ॥ 


यद्‌ यदा विप्रा निणिजा निर्णेजनोदकस्नानेन प्रावृतस्य संस्कृतस्य, आलम्भनकालेऽश्यस्य यत्‌ स्नपनं तदभि- 
प्रायेणेतदृक्तपु । तथा रेक्णसा धनेन मणिसुवर्णादिन प्रावृतस्य केसरपुच्छेषूपचितस्य, मणीन सौवर्णान्‌ "केसर 
पच्छेष्वावयन्ति' ( का श्रौ० २०।५।१६ ) इत्युक्तेः, अस्य महिषी-वावातादय इति शेषः । रेक्ण इति धननाम 
( निघ० २।१०।२ }, निर्णेजनं नि्णक्‌, तया । "णिजिर्‌ शौचपोषणयोः" सम्पदादित्वात्‌ विवप्‌ । तादृशस्य अश्वस्य 
मुखतो मुखाग्रे गृभीतां गृहीतां राति दानमाज्यसक्तुधानालक्षणं नयन्ति प्रापयन्ति, अश्वाय रात्रिहूतशेषं 
प्रयच्छतीति" इति कात्यायनोक्तेः। तदा अजश्छागोऽप्येति, अश्वाय समपिताज्यसक्तुधानादिभक्षणायागच्छति । 
कीटशोऽजः ? सूपमराड्‌ सुष्टु प्राक्रतीति सुप्राड, ललाटे बद्ध इत्यथः, करष्णग्रीव श्चग्नेयो रराटे पुरस्तात्‌" ( वा० 
सं° २४।१ ) इत्युक्तेः । तथा मेम्यत्‌, शब्दानुकरणमेतत्‌, मे मे इति शब्दं कुर्वाणः, तथा विर्वरूपो विश्वानि 
रूपाणि वर्णानि यस्य सः। इन््रापूष्णोरिन्द्रश्च पूषा चेति इन्द्रापूषणौ, -देवताद्नद्रे च' ( पा० सू० ६।३।२६ 
इत्यानङ्‌, इन्द्रस्य पूष्णश्च प्रियभिष्टं पाथोऽननं पशुलक्षणं तदप्येति नाभिबद्धोऽपि भक्षाय आगच्छति, 'सौमापूष्णः 
श्यामो नाभ्याम्‌" ( वा० सं° २४।१ ) इत्युक्तेः । हतशेषमन्नं यदाश्वाय दीयते, तदा ललाटनाभिबद्धावजौ 
भक्षायागच्छतः । 

अध्यात्मपक्षे ` यथा प्रजापत्तिसंसृष्ठा अग्न्यादयः, तथेव अश्वसंसृष्टा अजादयः पशवः । प्रजापतेरन्न- 
मेवाग्न्यादीनामन्नम्‌, तथेवाश्वसमपितसक्तुधानादिकमजौ भक्षयतः । व्याख्यानं तु पूववदेव । 


दयानन्दस्तु - -'यन्मनुष्या निणिजा सुरूपेण रेक्णसाघनेन प्रावृतस्य युक्तस्य राति गृभीतां मुखतो नयन्ति, 
यो भेम्यत्‌ सूप्राड्‌ यः सृष्ट पृच्छति स विए्वरूपोऽजः, इन्रपूष्णोः प्रियं पाथोऽप्येति, ते स च सुखमाप्नुवन्ति" इति, 
तदपि यक्तिश्ित्‌, मूले मनुष्यपदाभावात्‌ । ने च निणिक्पदमपि सुरूपपरम्‌, धात्वर्थाननुरोधात्‌ । यो गृभीतां 
राति मूखतः सुप्राङ्‌ सुष्टु पृच्छतीत्यपि यत्किच्ित्‌, पृच्छतेस्ताहशरूपत्वायोगात्‌ । न वाऽनस्य जीवस्य विश्वं रूपं 
सम्भवति, तस्य विश्वविलक्षणत्वात्‌ । न वा तस्थ विचयुत्पवनयोगः, तस्थासङ्खत्वात्‌ । सुखं प्राप्नुवन्तीत्यपि मन्त्र 
बाह्यमेव ॥ २५॥ ` | 


एष छाग॑ः पुरो अश्वेन वाजिनां पृष्णो भागो नीयते विवरेभ्यः । 
अभिभ्रिय यत्यंरोडाश्ञमवेता त्वषटेदेन१! सौश्रवसायं जिन्वति ॥ २६ ॥। 


भ० २६-२७ 1 वैदाथंपारिजातभाष्यसहिता १६९ 


मन्त्रार्थ-- जव यह अग्निदेवता का भाग सन देवतार्ओौ का हितकारी अज वेगवान्‌ अश्व के जागे किया जाता 
है, तब प्रजापति ही वेगवान्‌ अव के द्वारा सब प्रकार से देवताभोंको तृप्त करने वाके आगे देने योग्य इस अज को श्रेष्ठ 
कीति के लिये तृप्त करते हँ ।। २६1 | 


यद्‌ यदा एषोऽग्निदेवत्यश्छागोऽजो वाजिना वेगवताऽष्वेन ( व्यापकेन ) परोऽग्रतो नीयते, ठलाट- 
बद्धत्वात्‌ 1 अश्वस्य पुरोगमनेन तस्य पुरोगमनं सिढधयति, अश्वस्य पयेडग्यत्वात्‌ । तदा त्वष्टा इत्‌ त्वष्टेव 
प्रजापतिरेव अवंताऽष्वेन सहु एनं छागं जिन्वति प्रीणाति । कीदृशश्छागः ? पूष्णो भागः, पृष्णाति देवानिति 
पूषाग्निः, तस्य भागौ भजनीयः, आग्नेयो रराटे" ( वा० सं २४।१ ) इत्युक्तत्वात्‌ । तथा विश्वदेव्यो विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो हितः सर्व॑देवार्हः, अग्नेः सवंदेवात्मकत्वात्‌ 1 किमर्थमेनं छागमष्वेन सह॒ जिन्वतीत्याह-- सौश्रवसाय 
शोभनं श्रवः कीतिर्यस्य स सृश्रवाः, तस्य भावः सौश्रवसम्‌, तस्म सुकीतंये, यज्ञ आकन्धान्तं स्वगंप्रापेरुक्तत्वात्‌ । 
कीटेशमेनं छागम्‌ ? अभिग्रियमभिप्रेतम्‌, अभभिप्रीणातीत्यभिप्रियस्तं समन्ताहेवानां प्रीणयितारम्‌ । तथा पुरोडाशम्‌, 
पुरो दार्यते दीयत इति पुरोडाशः, "अकर्तरि च कारके संज्ञायामुः ( पा* सू० ३।३।१९ ) इति कमणि घन्‌, 
पृषोदरादिः, तं देवेभ्यः पुरस्ताद्‌ दातव्यम्‌ । यद्रा परशुपुरोडाशरूपम्‌ । यच्च परोडाशं कर्तुमवंताऽस्वेन सहितम्‌, 
स हि संजञपनकारे संजञप्यते पशुपुरोडाशः क्रियते, तदेतदुक्तमित्युष्बटाचार्योऽभिप्रेति । सौश्रवसाय शोभनान्तः- 
करणाय जिन्वति, स हि तस्याधिकार इति च । 

अध्यात्मपशने थः सवेदः सह प्रजापति प्रीगयितुमनिच्छयापि स्वात्मानं तत्पुरोडाशत्वेनोपस्थापयति, 
तं स तष्टा प्रीणाति । तदनन्तरं यज्ञं चाभिवधंयति । व्याख्यानं तु पूववदेव । 

दयानन्दस्तु--'विद्रद्धियं एष पुरो विश्वदेव्यो विष्वेषु देवेषु साधुः पूष्णो भागः सेवनीय णछागश्लेदको 
वाजिनाऽग्वेन सदह नीयते, यदभिप्रियं पुरोडशिमवंता गन्ता सह त्वष्टैनं सौश्चवसायेज्जिन्वति, स सदा पाठनीयः' 
दति, तदपि ` यत्किञ्चित्‌, अदक क इत्यस्यानुक्तत्वात्‌ । भवार्थेऽजादीन्‌ पश्ुनत्युक्तत्वादज एव छागो 
ग्राह्यः । कथं च तस्य छागस्य सर्वेषु देवेषु विद्वत्सु सधुत्वमित्यपि वक्तव्यम्‌ ? कथं किमर्थं व॒ तस्य पृष्णा 
सेव्यत्वम्‌ ? अश्वेन च सह तस्य क: सम्बन्धः ? पुरोडशे कीदशं कमनीयत्वम्‌ ? पुरोडाशप्रापकेनारवेन सार्धं 
त॑ छागं प्राप्य त्वष्टा सौश्रवसाय कथं जिन्वतीद्यादिप्रश्नानां दुःसमाघेयत्वात्‌ ॥ २६ ॥ | 


 . यद्धविष्यमृतुशो . देवयानं तिर्मानषःः पर्यश्वं नयन्ति ।! ` 
। | 1. +. : ५ ` ~ ~ । ~ | । 
अत्रा पूष्णः प्रथमो. माग एति यज्ञं दुकेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः 11 २७ ।\ 


मस्त्ा्थं जिस संमय ऋलविकूभण हवि के योग्य यक्ञकार मेँ देवयान मागं षे जाने वारे अकव की तीन परिक्रमा 

करते ह, उस समय अग्निका मामू भज. भप्रतामी होता हुमा, देवताओं के निभित्तयन्ञ को जताता ह प्राप्त 
होता तै ॥ २७॥ | | | |  - | ॥ि 
यद्‌ यदा हविष्यं हविषे हितं हविर्थोग्यम्‌, ऋतुश ऋतौ ऋता इति ऋतुशः, (संख्यैकवचनाच्च वीप्सायामू, 

( पा° सू० ५।४।४३ ) इति शसुप्रत्ययः, यज्ञकाले देवयानं देवानां प्रापणीयम्‌, देवेषु वा थानं गमनं यस्यै 
तम्‌, देवयानमागंगामिनं वा, देववदादित्यवद्‌ यानं गतियंस्य तं वा, | आदित्यवदनिवारितगतिमित्यथंः । 
अश्वं मानुबा मनुष्या ऋत्विजस्तिः परिणयन्ति प्रदक्षिणीकुवंन्ति, वारत्रयं पयग्निकूःवंन्ति वा । स्नेपनत्यञ्न- 
सुवणंमणिकश्रवारैः त्रिः संस्कृतं वा परिणयन्ति परितो नयन्ति । अत्रा अत्र, चि तुनुघमक्षुतङ्कुत्रोरुष्याणामः 

२२ 


१७० शृक्लयनुर्वेदसहिता [ अं* २५ 
( पा° सू° ६।३।१३३ ) इति दीधः, तत्रेत्यथंः । तस्मिन्‌ काले, अत्रास्मिन्‌ समये पयंग्निकररणकाछे वा पूष्ण 
पोघकस्याम्नेः प्रथमो भागोऽजाख्यः, एति आगच्छति, देवेभ्यो यज्ञं प्रतिवेदयन्‌ स्वकीयेन शब्देन । तदभिप्रायेणैव 
चरकश्नुतौ-- धृष्णो ख्खाटे' इति प्यते । यद्रा अत्रास्मिन्‌ समये पयंम्निकरणकाले पूष्णः पूषति वधंत 
इति पूषाग्निः, शूष वृद्धौ" भौवादिकः, तस्य पोषकस्य वबृद्धस्यागेरभागोऽजः प्रथमः पुरोगामी सन्नेति 
आगच्छति । कि कृर्वन्‌ ? देवेभ्यो यज्ञं प्रतिवेदयन्‌ स्वशब्देन ज्ञापयन्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- असरवमेधादिभियज्ञः सोपासनैर्देवयानमागंः प्राप्यते । तत्र संस्कृतस्याश्वस्य पुरोगामी 
छागो देवेभ्यः स्वशब्दैयंजञं प्रतिवेदयति । सवंमेतद्‌ ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्यरूपमेव वेदितव्यम्‌ । अक्षराथंस्नक्त एव । 


दयानन्दस्तु - मानुषा ऋतुशो ऋत्वहं हविष्यं देवयानमश्वं त्रिः परियन्ति, योऽत्र पुष्णः प्रथमो भागो 
देवेभ्यो यज्ञं प्रतिवेदयन्नेति, स॒ सदा रक्षणीयः इति, तदपि पूववदेव प्रत्याख्येयम्‌, छागः कथं देवेभ्यः सत्कारं 
प्रतिवेदयतीत्यस्यानृक्तत्वात्‌ ॥ २७॥ 


होताऽध्वयुराव॑या अग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शाुस्ता सुविभ्रः। 
तेन॑ यज्ञेन स्वरङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृणध्वम्‌ ॥ २८ ॥ 


मस्त्राथं-- होता, अध्वयु, प्रतिप्रस्थाता, आग्नीध्र, प्रावस्तोता, प्रशास्ता भौर ब्रह्मायं सव ऋरिविक्‌गण हवि, 
दक्षिणा आदि से शोभित, भली प्रकार से अनुष्ठित अद्वमेध यज्ञ के हारा धुत्रुल्या वाही नदिया को पूणं करे ॥ २८ ॥ 


हे होत्रादय ऋत्विजः, तेन प्रसिद्धेन यज्ञेनाश्वमेषेन वक्षणा वहन्तीति वक्षणास्ता नदीः, ओणादिकः 
सनन बाहुलकात्‌, देवानां तुष्टिकरा घृट्कल्याद्या आपृणध्वम्‌, घृतपयोदधिपयस्यापुरोडाशमांसैरापूरयध्वम्‌ । 
साद्धोपाज्घयज्ञानृष्ठानेन फलं प्रापयत । कीटशेन यज्ञेन ? स्वरक्तेन रलयोरभेदात्‌ स्वलड्कृतेन सुष्टु अलडृतेन 
विप्रहुविदेक्षिणादिभिः शोभितेन स्विष्टेन सुष्टु इष्टेन यजनेन । के ऋत्विजः ? तानाह-- होता शंस्ता शस्त्राणाम 
आह्वाता देवानामु, होतृनामक ऋत्विग्‌ इति यावत्‌ । अध्वयुंरध्वरमिच्छतीति, सुप आत्मनः क्यच्‌” ( पा० सू» 
३।११८ ) इति क्यचि, 'कव्यध्वरपृतनेस्यचि रोपः' ( पा० सु० ७।४।३९ ) इति रोपे, क्याच्छन्दसि" ( पा० सु 
३।२।१७- ) इत्युप्रत्ययेन साधुः । यद्वा न ध्वरति पुमान यत्रासावध्वरः । ध्व कौटिल्ये" पचाद्यच्‌, अध्वरं 
याति यौति युनक्ति वेत्यध्वयुंः । अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते" ( पा० स्° ३।२।७५ ) इति विचि सर्वापहारिरोपे, 
मितद्रुवादिभ्य उपसंख्यानम्‌" ( पा० सरू ३।२।१८०, वा १ ) इति वात्तिकेन ड: । आवया अव आभिमुख्येन 
यजतीत्यावयाः, "अवे यजः" ( पा० सू° ३।२।७२ ) इति ण्विन्‌, सौ च पदत्वेन वेतवहादीनां उस्पदस्येति 
वक्तव्यम्‌" ( पा० सू० ३।२।७१, वा० १ ) इति ण्विनोऽपवादो इस्‌ । भागुरिमतेन अकारलोपः, आड चोपसं: । 
अथवा आडः आभिमुख्येन अवयजतीत्यावयाः प्रतिप्रस्थाता । अग्निमिन्धः, अग्निमिन्धे दीपयतीत्यग्निमिन्ध 
अग्नीत्‌ । 'भ्राटराम्नयोरिन्धे' ( पा सू° ६।३।७०, वा० ५) इति मुमागमः । प्रावग्राभो ग्राग्णो गृह्यतीति ग्रावग्राभः, 
कर्मण्यण्‌, ुग्रहोभेश्छन्दसि' ( पा० सू ३।१।८४, वा १ ) इति भः, सोमाभिषवाय ग्रावग्रहणशीलो ग्रावस्तुत्‌ । 
उतापि शंस्ता तृन्तरचौ शंसिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटौ' ( उ० २।९ ) इति सिद्धिः, प्रशास्ता । सुविप्रः शोभनो 
विप्रो ब्राह्मणः, श्रह्या सवंविद्यः सवं वेदितुमहंति" (नि₹° १।.) इत्युक्तेः । अयमनुक्तत्विगपलक्षकः । सवे ऋत्विजो 
यूयं यज्ञेन वक्षणा आपृणध्वमिति सम्बन्धः । | 





१. अनुपलन्धं वचनमेतत्‌ । 


म २८-३० ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता १७१ 


अध्यात्मपक्षे-ये चैत ऋत्विजः स्वलङ्कृतेन स्विष्टेन यज्ञेन वक्षणा अपूरयन्ति, साध्यसाधनात्मकं 
सवंमपि तद्‌ ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रहवेति ध्येयम्‌ । व्याख्यानं तु पृवंवदेव । 
 दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यथा होता भावया अग्निमिन्धो प्रावग्राभः शंस्तोत सुविप्रोऽध्वयुरयेन स्वरङ्कृतेन 
सििष्टेन यज्ञेन वक्षणा अलङ्करोति, तथा तेन यूयमपि आपृणध्वम्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, होवादिशब्दाना- 
मृत्विभ्विशेषादिषु प्रसिद्धानां ग्रही त्रा्यथं कल्पनस्य निमूंलत्वात्‌, नदीन पूरणस्य यज्ञमन्तरापि दशंनात्‌ ॥ २८॥ 


यपतनस्का उत ये यूपवाहाश्चषालं ये अंश्वय॒पाय तक्षति । 
ये चावेते पच॑नप सम्भर॑न्युतो तषामभिगतिनं इन्वतु ।। २९ ॥ 
मन्त्राथ--जो ऋत्विक्‌गण यप के निमित्त वृक्षको काठतेहै, जो युप को उठने वाजे हँ, जो अश्वे को बाघे के 


लिय युप के निमित्त चषाल को बनाते रह, जौ अश्व के निमित्त पाकसाघन काष्ठ, भाण्ड आदि को लाते हूं, ऽन ऋत्विजो 
का उद्यम हमे तृप्त करे ॥ २९॥ 


तेषामृत्विजामभिगूतिरभिगो रणमभिगूतिः, उद्यम इति यावत्‌ । नोऽस्माचु इन्वतु प्रीणातु व्याप्नोतु वा, 
अस्माक यज्ञं सम्यक्‌ साधयत्वित्यथंः । “इवि व्याप्तौ लोटि शपि “इदितो नुम धातोः" ( पा० सू० ७।१।५८ ) 
इति नुमागमे रूपम्‌ । तर्षा केषाम्‌ ? ये यूपव्रस्का यूपाय वृश्चन्ति तरूश््यन्ति ते यूपत्रस्काः, उतापि ये यूपवाहाः, 
यूपं वहन्तीति यूपवाहाश्छठन्नस्य यूपस्य वोढारः, ये चाश्वयूपायाश्वबन्धनयूपाथं चषालं तक्षति तक्षन्ति यूपाग्रभागे 
स्थाप्यं कटकाकारं काष्टं तक्षन्ति, "चषा सूपकटकः' ( अ० को० २।७१८ ) इत्यमरकोषः । (तक्ष्‌ तनूकरणे", 
साधु सम्पादयन्तीत्यथः। उतो अपिच ये नरा अवंतेऽश्वाय पचनं पच्यतेऽनेनेति पचनं पाकसाधनं काष्ठ- 
भाण्डादिक सम्भरन्ति संहरन्ति अ(नयन्ति, तेषां समेषागृद्यमोऽस्मान्‌ प्रीणात्वित्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे-येषां प्रयासेन यज्ञः सम्पद्यते, तेषामु यमः सङ्कल्पो वास्मान्‌ प्रीणात्वित्यनेन साधनसाध्यो 
यागः सपक्षो ब्रह्मात्मपयंवसायी स्यात्‌, ब्रह्मात्मभावस्यैव निरपेक्षत्वात्‌ । मन्त्राथ॑स्तु पूर्वोक्त एव । 

दयनन्दस्तु--ये यूपत्रस्का उतापि ये यूपवाहा अश्वयूपाय चषाङं यूपावयवं तक्षन्ति, ये चावंते पचनं 
पाकसाधनं सम्भरन्ति, उतो ये प्रयतन्ते, तेषामभिगूतिनं इन्वतु" इति, तदपि य्किश्ित्‌, अन्योदयमापेक्षया 
उक्तोद्यमेषु वेशेष्यानुक्तेः । यद्यश्वमेधयज्ञोपयोगित्वादस्योद्यमस्य वैशेष्यम्‌, तदा तदनुगुणमेव व्याख्यानं किमिति 
नाद्रियते ? तदन्तरा तु सवंमून्मन्तप्ररपितमेव ॥ २९ ॥ 


उप॒ प्रागात्‌ समन्मेऽधायि मन्म देवानामाशा उप॑ वोतपुषठुः । 
=| ७ ` | भ | ५, | 1 
अन्वेनं विप्रा ऋषयो मदन्ति देवानां पष्ट चमा सबन्धुम्‌ ॥ ३० ॥ 


मन्त्राथ- मेरे मन के अभीष्ट फल स्वयं मेरे समीप आवें । मँ उनको धारण करता हं । पुष्ट पीठ वाला अश्व 
देवताओं के मनोरथ को पूणं करने के ल्य अवे । हमनें देवताओं की पुष्टि के चियि सब प्रकार का प्रनन्ध किया ह । इसका 


वेदो को जानने वाले ऋषि अनुमोदन करते ह ॥ ३० ॥ 


मन्म मननीयं फं सुमत्‌ स्वयम्‌ उपप्रागाद्‌ उपगच्छतु, सुमत्‌ स्वयमित्यथंः' ( निर₹० ६।२२ ) इति 
यास्कौक्तैः । अथवा सुष्टु मदहेतु रतिहषदिकारणं मदफं सुमत्‌, मे मम॒ यद्‌ मन्म॒ मननमधायि निहितं तत्‌ 


१७२ शुक्ल्यजुरवेदसंहित्ता [ भ २५ 


स्वयमुपम्रागात्‌ । कि तदिति चेत्‌, देवानामाशा आशंसनानि साधु सधु अयं पशुरागच्छेदित्येवमादीनि ! तन्मम्म 
मननीयं फलं मे मया अधायि धृतम्‌ । वीतपृष्ठो वीतं पुष्टं पृष्ठं साधुपोषणेन यस्य सः › यद्वा वीतं कामितं पृष्टं 
यस्य सः । अश्वपृष्ठं हि सवं एवोपारोहुं कामयन्त इत्यश्चो वीतपृष्ठ उच्यते । स देवानामाशाः, पुरयितुमिति 
शेषः, उप उपतु । उपोपसरगेण क्रियावृत्तिः । किच्च, देवानां पृष्टे, भावे निष्ठानिमित्ते सप्तमी, देवपुष्टिनिमितत 
यमश्वं वयं सुबन्धु चकृमा कृतवन्तः, छान्दसो दीक, शोभनो बन्धुर्वन्धनं यस्थासौ सुबन्धुस्तं शोभनवन्धनोपेतं 
कृतवन्त इत्यथंः । एनमण्वं विप्रा मेघधाविन कषयो मन्त्रद्रष्टार ऋत्विजोऽनुमदन्ति अनुमोदन्ताम्‌, 
तुष्यन्त्वत्यथंः । यद्रा देवानां पुष्टे पोषणाय सुबन्धु ` शोभनवन्धरनं शोभनमथंवादं का .कृतवन्तस्तमेनमृषयौ 
मेधाविनोऽनुमदन्ति । | ॑ 

अध्यात्मपक्षे-अश्वमेधीयाश्वसाध्यौऽश्वमेधः, तत्फलं चाश्चहेतुकम्‌, अश्यश्च प्रजापतिदैवतः संवत्सरात्मकः 
प्रजापतिरूपेणोपास्यः । यथा शालग्रामे विष्णुबुद्धिस्तथैवाश्वमेधीयास्वे केनचित्‌ साम्येन प्रजापतिबुद्धिः क्रियते । 
यथा कालात्मके संवत्सरे उष.कार्स्य प्राधान्यम्‌, अश्वे च शिरसः प्राधान्यम्‌, तत एव "उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य 
शिरः" ( त्रु १९१ ) इत्यादिकं श्रूयते । मन्वाथंस्तु पूर्वोक्तं एव । । 

दथानन्दस्तु-- येन सुमत्‌ स्वयं देवानां वीतपृष्ठो व्यापतपष्ठो व्यवहारो यज्ञोऽधायि, येवैतेषां मे च मन्म 
विज्ञानमाशश्चोपप्रागात्‌, यमेनमनु देवानां पुष्टे ऋषयो विप्रा उपमदन्ति, तं सुबन्धु वयं चक्रम" इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, ग्यवहारग्रहणस्यागतिकगतित्वात्‌, निमंखत्वाच्च । केन देवानां वीतपृष्ठ उत्तमभ्यवहारः स्वयमेव 
कायते ? केन च॑तेषां मे च मन्मात्मं विज्ञानं अशाच केः प्राप्नोति ? कश्च प्रत्यक्ष व्यवहारमनुयृत्य देवानां मध्ये 
पुष्टो जनः ? यमृषयोऽनुमदन्तीत्यादिकं स्वमसम्बद्धमेव ॥ ३० ॥ 


यद्वाजिनो दाम सन्दानभवंतो या लींषण्या रशना रञ्जरस्य । 
यदा घास्य भरभुतमास्य तृण सर्वा ता तं पि दवेष्वस्तु !। २१॥। 


मन्त्राय इत वेगवान्‌ अशथ की म्रीवाबन्धन की रज्सु, चरण बन्धन की रज्जु, शिरोवन्धन को रजु, कटिनन्धनं 
की रज्जु तथा सकर मृख मेँ थित तृण आदि, हे अश्व | तुम्हारी ये सब वस्तु देवताओं के छिये उपयोगी हं ।। २९१९) 


वाजिनो वेगवतोऽवंतोऽश्रस्य थद्‌ दाम भ्रीवाबद्धा रज्य, यच्च सन्दानं सम्यगवच्छेदकः पादजन्धनरज्जुः,. 
या च शीष॑ण्या शिरसि भवा शिरसि बद्धा नियोजनीयास्या्वस्य रज्जुः, शिरः शल्दात्‌ भवे च्छन्दसि 
( पा० सु° ४४११० ) इति यत्‌, "ये च तद्धिते ( पा० सु° ६।१।६१ ) इति शिरःशब्दस्य शौर्षन्नादेणः । या 
चास्यान्यापि कटिस्था रज्जुः, यच्च अस्याश्वस्य आस्ये मुखे प्रक्षिप्तं तृणं घ प्रसिद्धम्‌, हे अश्च ! ते तव सर्वाः 
सर्वाणि तानि देवेष्वस्तु देवोपयोगीनि भवन्तु, देवत्वं वा प्राप्नुवन्तु । सस्त्विति प्राप्ते  चचनव्यत्ययेनैकवचनम्‌ । 
अत्रोपयुक्तानां सर्वेषां देवत्वमाशास्यते । यद्रा घ: पादपूरणे । अस्याश्वस्य प्रभृतं प्रहृतं निक्षिप्तमास्ये मुखे, 
सर्वाणि तानि है यजमान, तवापि देवेष्वपि भजापतयेऽस्तु ¦ | 

अध्यात्मपक्षे - अश्वोपयुक्तरज्जुतृणादीनामपि देवत्वादिकं प्रजापत्यभेदोपासनयैव सम्पद्यते । अक्षराथंस्तु , 

तएव ।  : 

रथानन्दस्तु - "हे विद्वन्‌, वाजिनोऽस्यार्वंतो यदाम सन्दानं या शीर्षण्या रशना रज्जुः, य॒द्रास्यास्ये तृणं 
शतम्‌, ताः स्वास्ति सन्तु, एतत्सर्वं देवेष्वप्यस्तु" इति, तदपि यक्किश्चित्‌, अश्वस्य विविधरशनारज्जुतृणानां 
पाजमानत्वेन देवसम्बन्धित्वे कि सिद्धयतीत्यनृक्तत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ [र 


म० ३२-२३] वैदा्थपारिजातभाष्पसदहिता १७३ 


यदश्व॑स्य क्रविषो मक्षिका यद्रा स्वरौ स्वेवितो रिप्रमस्ति । 
यद्धस्त॑योः श्मितुर्थन्रवेष सर्वा ता ते अपि द्वेष्वस्तु ॥ ३२१ 


सन्तार्थ - इस अव्वाभिमानी जोव के हाय, हृदय, मन, मुख, मासिका यर बुद्ध के जिन अंशो को आवरण 
डालते वाली श्रिषयवासना रूप मक्षिकराने भक्षण किथादहै, जो अंश हिताके साधन अहमय शस्त्रल्प मन मे 
रिपिहै, जो भूतात्माके हाथोमें ओर दस इन्धि यों में ल्ह, हे अश्व! तुम्हारे ये सब अ रेनताओं को प्राप्त 
हों 1) ३२॥ 


यदस्य अश्वस्य क्रविषोऽशधा ्गभूतस्य कव्यस्यं मांसस्य अर्घ करव्यो विङृत्ताज्जायत इति वैरक्ताः' 
( निरु० ६।११ ), मक्षिका आश भक्षितवती । वा अथवा यन्मांसं स्वरौ पश्चञ्जनकाले, "स्वरुणा पशुमनक्ति' 
इति धरते: । रिं लिकप्तमस्ति । यद्रा स्वधितौ शासे ञेदनकालेऽवदानकारे च रिषं लिक्तमस्ति! यच्च शमितुरहुस्तयो- 
रम्‌, यच्च शमितुनंसेषु टिपठम्‌, हे अश्व, सर्वा ता सर्वास्ता सर्वाणि तानि देवेष्वस्तु देवभोग्यानि भवन्तु, 
विभन्तेराकारः। यद्रा मक्षिका अश्वस्य क्रविषः क्रविः क्रव्यं मासम्‌, कमणि पष्ठी, यदश भृक्षितवती 1 अशेत्य- 
ए्नतिरछिटि रूपम्‌ । अन्यत्‌ प्वंवत्‌ । | | | 

अध्यात्मपक्षे - अश्मेधीयाश्वाङ्खादिवद्‌ अस्माकं सर्वाः प्रवृत्तयो मनीवाकशरीरारम्भा भगदत्प्रीत्यै 
भूयायुरिव्यथंः । अक्षर थंस्तु पूववदेव । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्य, यद्‌ यदा मक्षिका क्रविषोऽश्वस्याश वां यस्स्व सौ स्वधितौ स्तः, शमितुहस्तयो- 
यद्रि यच्च नखेषु रिषमस्ति, ताः सर्वा ते सन्तु, एतत्सव देवेप्वप्यस्त दसि, तदपि यत्किच्ित्‌, निमूखत्वात्‌ । 
शमितुरयजञकतुरित्यपि निमूलम्‌, शामित्रप्रसद्धाज्ञानादेव मुक्तिसम्भयात्‌ । मक्षिका यदाण यच्च यज्ञकतु- 
हस्तयोनंखेषु रिप॑ ताः सर्वास्ते सन््वित्यथंस्थास्पष्टत्वात्‌ । किच्च तेन सिद्धयति? मनुष्यैरीदशायाः 
मन्वमालायामण्या बन्धनीयाः, यत्रैषां रुधि रादिकं मक्षिकादयौ न पित्रेयुः, यथां यज्ञकतुरस्तयोहविःप्रक्षालनादि 
निवारयन्ति, तथैवाश्ादीनां शरीरे किप्नानि धूल्यादीनि नित्यं निवारयन्त्विति भावाथंस्तु मूरमनस्त्रात्‌ सर्वथाप्यु- 
दक्षर एव ॥ ३२ ॥ | 


यदूव॑ष्यमदरंस्थापवाति य॒ अगम्यं क्रविषा गन्धो अस्ति । 
सकता तच्छमितारः इण्वन्त्‌त मेध? भ्यतपाक पचन्तु 1\ ३२ ॥। 


नन्दा जो योनी उदर के वघ करने योग्य शोगठेश समाधि से दूर होतार, योग से अपक्व हस्त, हदय, मन, 
मुख, तेत्र, नासिका भौर बद्धिका जो गन्धरमात्र भी है, काम की शामक वृत्तिं उन सको शोभन संस्कारथुक्तं करे, 
देवताओं के योग्य पवित्र करं एवं ब्रह्याग्नि मे पकावं ।। ३३ ।) 


उदरस्य उवध्यमर्धजीर्णतृणपुरीषं यद्‌ अपवाति अपगच्छति । आमाशयस्थमपक्वमधंपक्वं भक्षितः 
तृणादिकमूवध्यमुच्यते । आमस्य अपक्वस्य क्रविषो मांसस्य यो गन्धो लेश्नोऽस्थि, शमितारो विशरितारः 
स्तत्सर्वं सुरता सूक्तं संस्कृतम्‌, विभक्ते सकारः, कृण्वन्तु कुन्तु । उतापि च मेधं मेध्यमए्वं व्छतपाक यथा 


----- ~" 
=. ----------~~-~ 


१. अनूपलब्धा श्रुत्तिरियम्‌ । मन्येऽ श्रुतिशब्देन विनियोजकत प्रमाणं गृहीतं भवेत्‌ । तादुशं वचनं क्वचित्‌ ौतसूत्रे स्थादिति । 
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भवति, तथा पचन्तु । शृतो देवयोग्यो जातः पाको यस्मिन्‌ कममंणि तथा पचन्तु । अतिपक्वमीषत्पक्वं च मा 
कुवंन्त्वित्यथंः । उन्वटाचायंरीत्या यश्च मामस्य अपक्वस्य क्रविषो मांसस्य गन्धोऽस्ति, सुकृता तच्छमितारः 
कृण्वन्तु सूक्तानि सुसंस्कृतानि दोषरहितानि कुव॑न्तु । 

अध्यात्मपक्षे-प्रजापत्यात्मकस्याश्वस्य मेध्यस्य उपासनं शरीरावयवकल्पनया श्रुतौ विहितम्‌ । 
तथाहि--ॐ उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः । सूरथंश्चकषर्वातः प्राणो ग्यात्तमग्िर्वेश्वानरः संवत्सर अत्माश्चस्य 
मेध्यस्य । यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यं दिशः पाश्वेऽवान्तरदिशः पशव कतवोऽङ्गानि मासाश्चाधं- 
मासाश्च प्वगण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो मारसानि । उवध्य. सिकताः सिन्धवो गूदा 
यकृच्च क्लोमानश्च पवंता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि उद्यन्‌ पूर्वार्धो निम्लोचन्‌ जर्घनार्धो तद्विजम्भते 
यद्वि्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्रषंति वागेवास्य वाक्‌" ( बरृ° उ० १।१।१ ) इति । 

दयानन्दस्तु-'है मनुष्याः, उदरस्य यदूवध्यं मलिनिमपवाति, य आमस्य क्रविषो गर्धोऽस्ति, 
तच्छमितारः शान्तिकर्तारः सुकरता सुष्टु संस्कृतं कृण्वन्तूतापि मेधं शृतपाकं पचन्तु" इति तदपि यक्किञ्चित्‌, 
शान्तिकर्तारो मलिनस्य गन्धस्य च कि कुयुरित्यनुक्तंः ॥ ३३ ॥ 


यत्ते गात्रादग्निना पच्यर्मानादभिश्रुलं निहतस्यावधावति । 
मा तद्भृम्यामाधिषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्सदश दो रातमस्तु ॥ २४ ॥ 


मन्त्राथ--हे अश्वाभिमानी जीव ! जिसके बन्धन नष्ट हृए है, ब्रह्माग्नि से पकते एसे तुम्हारे शरीर से जो आत्मांशु 
फिसी विषयवासना के कारण सद्रशुरू के सन्मुख दौडते हँ, वे पुनजन्ममय संसारभूमि का स्पशं नकर, तृण के समान 
असार भोगों में आसक्त न हों, हवि चाहने वे देवताओं के च्यि वे समपित हों, अर्थात्‌ दिव्य मावको प्राप्त हों । दिग्य 
शरीर प्राप्त कर देवल्तेक मेँ जाते हुए अश्व के प्रति यहु उक्ति ॥ ३४॥ 


शूरे सगोषश्रपणमभिवदत्ययं मल्वः । हे अश्च, अग्निना पच्यमानात्‌ तवे गात्रात्‌ शरीराद्‌ यद्‌ ऊष्मा रसो 
वा अवधावति अधस्ताद्‌ गच्छति, तथा निहतस्य निःशेषेण हतस्य तस्य यद्धं रसादिकं शुलमभिधावति शुलेन 
पाके क्रियमाणे यन्निगंच्छति, तन्निगंतं भूम्यां मा आध्िषद्‌ अशलिषद्‌ आश्ष्टं माभूत्‌ । च्निषेः पुषादित्वात्‌ 
च्लेरडः। तथा तृणेषु माध्रिषत्‌ विशसनसमये तृणकग्नं मास्तु । कि तहि तत्पतितं तृणरग्नं सवं देवेभ्यो रातं 
दत्तमस्तु । कीदृशेभ्यो देवेभ्यः ? उश द्यः, उशन्ति कामयन्तेये ते उशन्तः, तेभ्यो हविः कामयमानेभ्यो 
देवेभ्यः, शत्रन्तम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - वैदिकेविधानबलाद्‌ मन्त्रलाच्च प्रनापतिरहष्टया दृष्टस्य प्रजापतिदैवतस्याश्वमेधीयस्या- 
श्वस्य सर्वाण्यद्भानि रसादिकं च देवेभ्यो गच्छति । सर्वाणि च तत्रत्यान्यवध्यादीन्यपि प्रजापत्यात्मकान्येवेति । 
मन्त्रास्तु पूर्वोक्त एव । 

दयानन्दस्तु --हे मनुष्य, निहतस्य निश्चयेन कृतश्रमस्य ते तव अग्निना अन्तःकरणरूपेण तेजसा 
पच्यमानाद्‌ गात्राद्‌ यच्छं शु शीघ्र लाति बोधं गृह्णति, येन तद्रचनमभ्यधावति, तद्‌ भूम्यां माध्रिषत्‌ 
तत्तेषु माध्रिषत्‌, किन्तु तच्चोशनदुयो देवेभ्यो रातमस्तु" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, बलात्कारेणार्थान्तराश्रयणात्‌, 
हस्वशशब्देन दीघंशुलशब्दानिष्पत्तेः, लाते: कर्मामिर्देशात्‌, विपरीतस्यापि सुवचत्वात्‌ । न चाग्निपदमन्तःकरणपरम्‌, 
तस्याहुङ्कारिकत्वात्‌, वेदान्तिरीत्या पाच्चभौतिकत्वाच्च । न च निहतपदमपि कृतश्चममनुष्यपरम्‌, धात्वथंभराति- 
कुल्यात्‌ । तन च वाक्यस्य भूम्या तणर्वा संश्लेषः प्रसक्तः, येन तन्निषिद्धयेत । तस्मादुपेक्षणीयमेव तत्‌ ॥ २३४॥ 


भ० ३५-२६ ] | वैदाथंपारिजातभाष्यसहिता १७५ 
ये वाजिन॑परिपडयंन्ति पक्वं य ईमाहुः सुंरभिनिहं रेति \ 
ये चातो मा(सभिक्षाम॒पासंत उतो तेषांमभिगृतिनं इन्वतु ।। ३५ ।' 


मनत्राथ- जो ऋत्विक्‌गण ब्रह्माभ्नि मे परिपक्व अद्वाभिमानी जीव को दषते ह, जो परा शक्तिको कहते है 
कि यह्‌ पाक श्रेष्ठ हुभा है, इसे आप ग्रहण कीजिये, जौ देवता अरवाभिमानी शुद्ध जोवात्मा कौ स्वल्प-भिक्षा को चाहते है, 
उनका मी संक्त्परूप१ उद्यम हमें तृप्त करे ।। ३५ ॥ 


ये जनाः पक्वं सन्तं वाजिनं वेगवन्तमश्वं परिपश्यन्ति, अयं पक्व इति परितो जानन्ति, ईमित्यव्ययं 
चार्थे, ये च एनं सुरभिः सुगन्धोऽयं परिपक्वो जातः, अतो निंर अग्नेः सकाशाद्‌ उत्तारयेत्येवं य॒ आहुः 
कथयन्ति, ये च जना अवंतोऽश्वस्य मांसभिक्षामुपासते हुतशिष्टमांसयाच्छां कुवते, उतो अपि च तेषां 
पाकनिहंरणयाच्जादिकतृ णां जनानामभिमूतिख्यमो नोऽस्मानिन्वतु प्रीणातु । यद्रा ये देवाः पक्वं वाजिनं 
परिपश्यन्ति कदा होष्यतीति प्रतीक्षन्ते, ये च विरम्बं दृष्ट्वा सुरभिः पाको जातः, अस्मभ्यं निर देहीत्य, 
ये चावंतो मांसभिक्षामुपासते मांसयाच्ां कुवते, तेषामभिगरतिस्तादशः स ङ्ूलपोऽस्मान्‌ प्रीणातु साफट्यमासाच 
अस्मान्‌ कृताथंयत्वित्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे- देवेभ्यो यन्निवे्यते शास्त्रविधिना भक्त्या च यत्संस्क्रियते, देवा अपि तत्कामयन्ते । 
किं बहुना, प्रतीक्षन्ते याचन्ते भिक्षां च किमप्सन्ते। “पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं 
भक्त्युपहूतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥' ( ९।२६ ) इति गीतोक्तः । 

दयानन्दस्तु--थेऽवंतो मांसभिक्षामूपासते, येऽ्वमीं प्रां हन्तव्यमाहूः, तानिहर दरे प्रक्षिप । ये वाजिनं 
पक्वं परिपश्यन्ति, उतोऽपि तेषां सुरभिरभिगुतिनं इन्वतु" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, निमुंलाध्याहारसापेक्षत्वात्‌, 
उक्तरीत्याऽध्याहारमन्तरापि मन्त्रार्थोपपत्तेः, श्रुतिसूतरविरोधाच्च, अश्वमेधे यागेऽश्धस्य ह्विःपरकृतित्वेनवो- 
पयोगस्य तत्र तत्र वणितत्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 


यक्लीक्षणं भाप(स्पच॑न्या उच्लाया या पात्राणि यष्ण आसेचनानि । 
ऊष्मण्यापिधाना चरूणामद्भाः सना परिभूषन्त्यद्वेम्‌ ॥ २३६ ॥ 


मन्त्रां - जीव के कर्मो के परिपक्व होने की पात्रता रखने वाला आत्मा दिष्य दृष्टि से अपने स्वरूप का जो द्शंन 
करता है, ज्ञानामृत रूप रस को रखने की पत्रता वारी जो इन्द्रियं है, जीव-शक्ति से परिपणं पात्ररूप कमलो के ऊष्मा- 
धारक जो प्राणायाम रूप ढनकन है, उन कमलो मेँ देवताओं के जो स्वरूप स्थित हं, जीवोपाधि के नाशक जौ ज्ञान आदि 
है, बे सब अश्वाभिमानी जीव को शोभित करते हँ ।॥ ३६ ॥ 


एतानि वक्ष्यमाणानि सर्वाण्येनमश्वं परिभषन्ति स्वव्यापारेणाश्वमलडः कुवंन्ति । “भूष अलङ्कारे" भ्वादिः । 
कानि तानीत्याह्‌ - मांस्पचन्या मांसं पच्यते यस्यां सा मांस्पचनी तस्या मांसपाकाधिकरणदरूताया उखायाः 
स्थाल्या यन्नीक्षणं नितरामवलोकनम्‌ । यद्वा--यन्नीक्षणं नित्तरामीक्ष्यते श्यताश्च तव सम्बन्धिनोऽर्था इति 
येन दध्यादिना तन्नीक्षणम्‌ । मांस्पचन्या इत्यत्र करणाधिकरणयोश्च" ( पा० सू० ३।२११७ ) इति ल्युट्‌ । 
टुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुद्धाममनसोरपि । समो वा हितततयोर्मासस्य पचि युङ्खमोः ॥' इतीष्टया मसशब्दस्या- 
कारखोपे, टिड्ढाणञ्‌" ( पा० सु° ४।१।१५ ) इति डीप्‌, प्रातिपदिकत्वेन इस्‌ विभक्तिः, ततो रूपसिद्धिः । 


१७६ |  कुकछयनुर्वेदसंहिती ` | [अर २५ 


तथा यूष्णो वसायाः पक्वरसस्य वा असिचनानि, आसिच्यते येषु तानि, आरोचनसाधनानि या यानि पात्राणि । 
पट्न्नोः ( पा० सु० ६।१।६३ ) इति यूषशब्दस्य यषन्नादेशः। याति च चरूणां मांसपूणंपात्राणामपिधानां 
अपिधानान्यच्छादनपात्राणि ) कीदृशानि तानि ? ऊष्मण्या ऊन्मण्यानि, ऊष्माणं धारयन्ति यानि तानि । धारणां 
छान्दसो यः प्रत्ययः । आच्छादनेनोप्मा बहिनं याति! तथा ये च अद्खाश्चि्साघधनानि हंदयाचवयवज्ञापकानि 
वेतसमयानि । शरीरवचनोऽङ्शब्दः, सूना विशसनकरणभूताः स्वधित्यादयः, एतानि सर्वाणि परिशषन्त्यश्च- 


मलडः कुवन्ति । 
 अध्यात्मपक्षे - अश्वमेधयज्ञस्य यानि कानिचिदप्यश्चसम्बन्धीनि कर्माणि, तानि सर्वाण्यपि परिभूषयन्त्यश्चम्‌, 
पारम्पर्येणापि भगवत्सम्बन्धिनां भगवदात्मत्वापत्तैः सौलभ्यात्‌ । मन्त्रास्तु पर्वोक्तं एवे । 
„ दयानन्दस्तु .- या ऊष्मण्या पिधाना सेचनानि पात्राणि, यन्मांस्पचन्या उवाया नीक्षणं चरूणामद्का 


सूनाः यृष्गोऽश्वं परिभूषन्ति, तानि स्वीकतंग्यानि" इति, तदपि यत्किन्चित्‌, असम्बद्ठत्वात्‌ । अपिधानान्या- 
सेचनानि मास्यचन्या उखाया नीक्षणं चरूणामङ्काः कथमश्वं भूषयन्तीत्यनुक्तेः ॥ ३६ ॥ 


मा त्वाग्तिध्वनयीद धमगन्धिर्मोखला भ्ाजन्व्यभिदिक्त जघ्िः 
इष्टं बोतमभिगतं वष॑ट्हृतं तं देवासः प्रतिमृभ्णन्तयश्वम्‌ ।! २७ ॥: 


मन्त्रा्थं- टे अख्वाभिमानी जीव ! प्राण की गन्ध रखने वाला ब्रह्माभ्नि तुमसे अहंकार-ममकार की ध्वनि न 
करावे, दीप्तिमान्‌ गन्व का ग्रहण करते वाला आत्मार्नि पाप कम॑ से चक्ति न हौ, उस व्रिशेषताप्राप्तर निरतर संकल्पित 


प्रिय वषट्कार से संस्कृत अद्वाभिमानी जीव को दिग्य शक्तिर्या प्राप्त हो ।। ३/७ ।। 


हे अश्व, त्वा त्वाममिनर्मा ध्वनथीद्‌ मा शब्दं कारयेत्‌ । ध्वनिः शब्दकर्मा । 'नोनयतिध्वनयत्येलयत्य- 

द॑ंयतिभ्यः' ( पार सू० ३।६।५१ ) इति ग्यन्ताच्चडप्रतिषेधः, यन्तक्षणश्धसजागृणिश्व्येविताम्‌" ( पा० सू 
७।२।५ ) इति वृद्धिनिषेधश्च । कीटणोऽभ्निः, ? धूमगन्धिः, धूमस्य गन्धो लेशो यत्रासौ धूमगन्धिः, अल्पाख्यायाम्‌ 
( पा० सू० ५।४।१३६ ) इति गन्धस्येकारोऽन्तादेशः । गन्धो गन्धक आमोदे लेशे . सम्बन्धगवंयो इति विश्च 
अत्परूमवानिति यावत्‌ । मांसं हि प॑चन्नम्िद॑हन्नप्यल्पधरूमावरणो भवति । तच्च दह्यमानं सिमसिमाशब्दं 
करोति, अतस्तथोच्यते । या च उखा स्थारी भ्राजन्ती सन्दीपिता अत्यन्ताग्निसंयोगेन मा अभिविक्त मा चरतु । 
ओविजी भयचलनयोः' इति धातोदंडिः तडि, “क्षरो चलिः ( पा० सू० ८।२।२६ ) इति सिचः सकारलोपे रूपम्‌, 
न माङ्योगे ( पा० सू° ६।४।७४ ) इत्यडभावः। अभिविक्त अभिनष्ठा विदीर्येत वा । ` कम्भूता उखा { 
जघ्रिः, जिघ्रति गन्धं गृह्णातीति जघ्रिः । "आहगमहनः ( पा^ भू० ३।२।१७१ ) इति किन्‌प्रत्ययः, लिड्वद्धावश्च,. 
गन्धग्रहगशीखा । ननु कृथमचेतनोखा गन्धं जिघ्रतीति चेत्‌, अधष्टात्रीणां देवतानामिह विवक्षितत्वात्‌ । 
इष्टं योगेन सद्धतीकृतं वीतं कामितमभिगूतंमभ्युयतं वषट्कृतं चांदानकाले । यद्वा इष्टं प्रय जैर्वीतम्‌ जाप्रोभि 
पयंगिनिकृतम्‌, अभिगतं ये यजामह . इत्यभिगृ्यक्तिम्‌, वषट्‌क्ृतं वषट्कारेण संसृतम्‌, तं तादृशम्वं ` देवासो 
देवाः प्रतिगरभ्णन्ति प्रतिगृ्न्त । 

` अध्यात्मपक्ष--एवंभावनया - मन्तरस्तत्संस्कारश्च संस्कृेतमश्वे प्रजापत्यादयो देवाः प्रतिगृह्ुन्ति। सवं. 
चेतत्‌ सांध्यसाधनात्मकमश्वमेधकमं प्रजापतिरूपमेव । | 


म ३७-३९ 1 वैदा्थंपारिजातभाष्यसहिता १७७ 


दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, यथा देवासो यमिष्टं वीतमभिगुतंमभितः कृतोयमं वषट्कृतमण्वं प्रतिगृह्णन्ति, 
तं यूयमभिविक्त । त्वा तं ध्ूमगन्धिरग्निमां ध्वनयीत्‌ तं जघ्रिः, जिघ्रति यस्याः सा श्राजन्त्युखा, मा ॒ध्वनयीतु' 
इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अस्पष्टत्वात्‌ । यच्च भावाधं-हे मनुष्याः, यथा विद्वांसो मांसाहारिणो निवार्याश्वा- 
दीनां वृद्धि रक्षां कुवन्ति, तथा मूयमपि कुरुत, अम््यादिविष्नेभ्यः पृथग्‌ रक्षतः इति, तत्तु सवंथापि मन्वराक्षरा- 
सम्बद्वमेव ॥ ३७ ॥ 


| ॐ [4 „0 + | 0 
निक्रमणं निषदनं विवतंनं यच्च॒ पड्वींशमवैतः। 
1 1 ५ पिं ५ | 
यच्च पपौ यच्च घाति जघास सर्वा तातं अपिं देवेष्वस्तु ।। ३८ ॥ 


मल्त्राथ--अदवाभिमानी जीव की जो पाद-विक्षेपरूप गति हं, इन्द्रिय रूपों से रूपन्तरित जो स्थिति ह, जो गति- 
निरोघरहं, जो कुछ उसने पान क्रिया, अन्न का भक्षण क्ियाह, कै सव विविध गतिर्या देवताओं के लिये समपरित 
हो ॥ २३८ ॥ 


यच्निष्क्रमणं नितरां क्रमते यत्र तन्निष्करमणस्थानम्‌ । निषदनं नितरां सीदत्यस्मिध्धिति निषदनम्‌ 
उपवेशनस्थानम्‌ । विवतंनं विविधं वतंते यत्र यद्‌ भ्रमणम्‌ इतस्ततो लुण्ठनस्थानम्‌ । अत्र स्व॑त्राधिकरणे त्युट्‌ । 
यच्चावंतोऽश्वस्य पड्वीशं पादेषु विशतीति पडवी, पडवीशं पादबन्धनम्‌ । निक्रमणादयः शब्दाः क्रियापरा वा । 
आलम्भसमये यान्यश्वस्य निक्रमणादीनि चेष्टितानि, यच्च पपौ यज्जलं पीतवान्‌, यच्च घासिमदनीयं तृणादिकं 
जघास भक्षितवान्‌, है अश्व! ता तानि सर्वाणि ते तव निक्रमणादीनि देवेषु, अस्तु सन्तु । देवार्थस्याश्वस्य 
कानिचिदपि चेष्टितानि निरथंकानि मा भूवत्नित्य्थंः ] 

अध्यात्मपक्षे ` देवतोहेश्येन समर्पितानि वस्तूनि सामस्त्येन देवतात्मभावमुपगच्छन्ति। व्याख्यानं तु 
पूवाक्तमेव । ` 

दयानन्दस्तु - हे विद्रु, यत्तेऽवंतौ निक्रमणं निषदनं विवतंनं यच्च पड़वीशं यच्चायं पपौ यच्च धासि 
जघास, ताः सर्वा युक्त्या सन्तु, तदैवेष्वप्यस्तु' इति, तदपि यक्किश्चित्‌, निमूंकाध्याहारमूरकत्वात्‌, तत्सर्वं 
निन्यमित्यध्याहारेण त्व दाष्यस्य त्वत्वण्डनपरत्वेन योजयितुं शक्यत्वाच्च ॥ ३८ ॥ 


यदर्वाय वासं उपस्तणन्त्यघीवासं या हिरण्यान्यस्मे । 
सन्दानमवेन्तं डीड प्रिया देवेष्वार्यामयन्ति।॥ ३९ ॥ 


मन्त्राथ-- दस अक्वाभिमानी जीव के निमित्त जो देहाच्छादक रूप त्वगिद्दरिय हं, जौ अन्य ज्योतीषूप इन्र्या है, 
जो सिर मे स्थित ज्नेद्दियो का निरोघदह, जो गत्तियोंका निरोध रह, उन सबको ऋत्विक्गण देवताभों को अर्पित करते 
हं, उन प्रिय इद्दियों को ओौर अश्वाभिमानी जीवे को हम देवताभों के लिये समपित करते ह ॥ २३९ ॥ 


यदश्वाय संज्ञप्यमानाय वासो वस्त्रमुपस्तृणन्ति सवंत अच्छादयन्ति, यच्चाधीवासमुपर्याच्छादनयोग्यं 
वास उपस्तृणन्ति, या यानि हिरण्यानि सौवणंशकलान्यस्मे अश्वाय उपस्तृणन्ति, तथा अव॑न्तम्‌ अव॑ते, विभक्ति- 
व्यत्ययः, अश्वायेति सामानाधिकरण्यात्‌ । षष्ठयर्थे वा द्ितीया । यच्चावंतोऽवंते वा सन्दानं सन्दीयतेऽनेनेति 
सन्दानं शिरोबन्धनम्‌, पड्वीशं पादबन्धनम्‌, प्रिया प्रियाण्येतानि सर्वाण्यश्वस्य वस्तूनि ऋत्विजो देवेष्वायाम- 
यन्ति आगमयन्ति । 
२३ 


१७८ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० २५ 


अध्यात्मपक्षे - सर्वात्मकप्रजापतिदेवत्यत्वेन अश्वस्य सर्वाण्यपि प्रियाणि देवेषु गमितानि सर्वात्मभावमुप- 
गच्छन्तीति । अन्यत्‌ पूववत्‌ । | 

दथानन्स्तु--हे मनुष्याः, यावन्तोऽस्मा अश्वाय यद्रासोऽधीवासं सन्दानं या हिरण्यानि उपस्तरृणन्ति, यं 
पड्वीशं पद्धिविशन्तमवंन्तमायामयन्ति, तानि सर्वाणि देवेषु प्रियाः सन्तु" इति, तदपि यक्किच्चित्‌, वासाधीवासा- 
दीनां यस्याश्चस्तस्य प्रीतिकरत्वेऽपि विद्वत्सु प्रीतिकरत्वे हेत्वभावात्‌, देवपदेन विशिष्टशक्तमन्तो जातिविशिष्टा 
देवाः, न मनुष्या इति भूमिकायां साधितत्वाच्व, वासाधीवासादिशब्दानां त्वदुक्ताथंवोधकानामाच्छादकत्वा- 
योगात्‌ ॥ ३९, ॥ ओ 


यत्तं सादे मह॑सा शूकृतस्य पाष्ण्यौः वा कश्या वा तुतोद । 
सखचेव ता हविषों अध्वरेष सर्वा तात्‌ ब्रह्म॑णा सुदयामि॥ ४० ॥ 


मन्त्राथं -हे अश्वाभिमानी जीव ! तुम जब लक्ष्मीनारायण के द्वारा रचित विषयों की भोर बढते हो, तब कामदेव 
अपने बलसे, एडी { ठोकर ) या चाबरुक भार कर तुम्हं रिक्लादेता दह! तुम्हारी उस सारी फौडा को योगयज्ञ बौर मधुर 
वाणी द्वारा उसी प्रकार दूर करता हं, जसे सुक्‌ पात्र द्वारा हुवन के निमित्त जहुतिर्यां दी जाती हं ४०॥ 

हे अश्व ! यत्‌ वै तव सादे सीदन्त्यस्मिन्नश्वारोहिण इति सादोऽश्वपृष्ठम्‌, तस्मिन्नवस्थितोऽश्ववारो 
महसा महत्वेनान्वितः सनु शुक्तस्य, शब्दानुकरणमेतत्‌, शुत्कारं कुवंतो महसा बलेनान्वितस्य तव । अश्वेन 
वा सम्बद्धयते, पार्पण्या पादमूलाधोभागेन कशया वा तुतोद व्यथयामास् पीडितवान्‌, अध्वरेषु ता सर्वाण तानि 
सर्वाणि ते तव पाष्णिकशाघातादीनि ब्रह्मणा मन्तरेणाहं सुदथामि क्षारयामि, षूद क्षरणे चुरादिः, यज्ञे 
आहुतित्वेन कल्पयामि । तत्र॒ हष्टान्तः - हविषः सुचेव, हविराज्यादिकं यथा सुचा जुह्वा सूदयामि तद्वत्‌, 
विभक्तिव्यत्ययः, एकं 'ता' पदं पादपुरणाथंम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे पाष्णिकशाघातादिकमनिष्टमपि प्राजापत्याश्वसम्बन्धादाहुतित्वेन सङ्ुल्पादष्वस्य 
यजमानस्य देवानां च प्रियकरं भवति, किमुत तेन देवानामिज्यया प्रियसम्पत्तौ वक्तव्यम्‌ । 

दयनन्दस्तु -हि विद्ठनु, ते सादे महसा शूक्रतस्य शीध्र' शिक्षितस्य कणया वा तत्‌ पार्पण्या वा तुतोद, 
ता तान्यध्वरेषु हविषः सुचेव करोषि, ता सर्वाते ब्रह्मणाहं सूदयामि" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, करोतेः 
शिक्षणार्थ॑त्वे मानाभावात्‌ । न वा पाष्णिपदस्य पर्णुरथंः, कोषनिरुक्तादेस्तत्रासाक्यात्‌ । "पुमान्‌ पाप्णिस्तयो- 
रधः ( अ° को० २।६।७२ ) इत्यमरसिहुः, 'पाष्णिः स्त्रीपुंसयोः पादमूले स्याद्‌ ध्वजिनीकटौ' इति रन्तिदेवश्च 
सैद्धान्तिकमेवाथं ज्रूतः । त्वदीयार्थं पाष्ण्येति त्ृतीयानुपपत्तिः, निमूंलव्यत्ययापत्तिष्य ॥ ४. ॥ 


चतुस्त्रि दाजिनों देववबन्धोववङ्क्रो रइव॑स्य स्वधितिः समेति , 
अच्छिद्रा मात्रा वयुना कृणोत परु्पररन॒घुष्या विशंस्त ॥ ४१ ॥ 


मन्त्राथ--ज्ञान रूपी खड्ग वेगवान्‌ देवताओं के प्रिय इस अश्वाभिमानी जीव की मन सहित ग्यारहु इन्द्रियो, दस 
प्राणो, दस विषयों ओर जाग्रत्‌ आदि त्तीन अवस्थाओ-इस प्रकार इन चौती बन्धनो के छेदन के निभित्त प्राप 
होताहं। हि ज्ञानचक्षु ! ब्रह्मज्ञान के द्वारा अश्वाभिमानी जीव के अद्लोको च्िद्रहीन करो ओर प्रत्येक भंगकी 
उपाधियों का अपने मधुर उपदेशो के द्वारा नाक कसे ॥४१॥ 


भ० ४१-४२ | वेदाथंपारिजातभष्यसहिता १७९ 


वाजिनः, वजति वेगेन गच्छतीति वाजी, तस्य । देवबन्धोः, बध्नाति प्रम्णेति अन्धुः, देवानां बन्धुः, 
देवा वा बन्धनो यश्य स देववन्धुः, तस्य । भाविनीं वा वृत्तिमाश्नित्य देववन्धुशब्दः प्रयुक्तः । भविप्यत्ययं 
देवबन्धुदेवप्रियः, तस्य देवबन्धोरश्वस्य । ईहणेऽ्थ महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशे प्रयोगः --वैदेहिबन्धोहदयं 
विदद्रे ( १४।३२ ) इति । चतुरस्तरिशद वड्फरीश्चतुस्विशत्संख्याकान्युभयपाष्वंस्थान्यस्थीनि, स्वधितिः स्वं 
धियतीति स्वधितिः पशुच्छेदनसाधनोऽसिः, समेत्येकमित्यविभक्तावयवमिति कृत्वा छेदनाय सम्यगागच्छति । 
अश्वस्य चतुस्तिशद्रस्करयः, अजादीनां षड्विंशतिः । अतो हे शमितारः, वयुना वयुनेन ज्ञानेन अश्वस्य गात्रा 
गात्राणि अच्छिद्रा अच्छिद्राणि छिद्ररहितानि यूयं कृणोत कुरुत । स्वधितिना छिन्नानि सच्छिद्राणि वतन्ते, तान्यच्छि- 
द्राणि कुरत, ब्रह्मणः सङ्धुत्पेन व्य द्धकमंप्रतिसन्धानस्मरणात्‌ । तथा च श्रीम-दागवतम्‌--"यत्तत्कमंसु वैषम्यं 
ब्रहमाहष्टं समं भवेत्‌" ( ८।२३।१४ ) । किञ्च, परुष्परुः परतिपवं प्रत्यवयवं हृदया ङ्गमनुघुष्य इदमिदमिति 
नाम्ना संशन्द युयं विशस्त छेदनं कुरुत । श्रन्थना पवंपरषी' ( अ° को० २।४।१६२ ) इत्यमरः । नित्यवीप्सयोः 
( पा० सू० ८। १४ ) इति द्वित्वम्‌ । शसु हिसायाम्‌" इत्यस्य छान्दसे शपो रोपे विशस्तेति रूपम्‌ । अनूधुष्या 
अनुधुष्य घुषिरविशब्दने" इत्यस्मात्‌ क्त्वो त्यप्‌ । 

अध्यात्मपक्े-देवतोदेश्येन विशसनमपि कत्याणकरम्‌, न वा उ एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवाँ र) इदेषि" 
( वा० सं० २५।४४ ), "हिरण्यशरीर ऊर्ध्वः स्वर्गं लोकमेष्यतीति' ( एे० ब्रा० २।३ ) इत्यादिवचनेभ्यः सत्सङ्धत्येन 
स्वधितिना कृतानि छिद्राण्यच्छिद्राणि भवन्तीति । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 


दयानम्दस्तु- हे मनुष्याः, यथार्वशिक्षको देवबन्धोर्वाजिनोऽश्वस्य चतुस्तरणदड्द्रीः समेत्याच्छिद्रा 
गात्रा वयुना कृणोत, तस्य परष्परुरनुषुष्य स्वधितिरिव रोगान्‌ पयं विशस्त' इति, तदपि छद्यौव, रोगानित्य- 
स्याश्रतस्याध्याहारात्‌ । चतुरसिशत्‌ शिक्चणानीत्यपि निमूंलमेव । श्रुतहान्यश्ुतकल्पने च प्रसज्येयाताम्‌ ॥ ४१॥ 


एकस्तयष्टरइव॑स्या विशस्ता हा यन्तारा भवतस्तथ ऋतुः । 
याते गात्राणामृतुथा कणोमि ता ता पिण्डानां प्रज॑होम्यस्नौ । ४२॥ 


मन्व्रार्थ-- दीतिमान्‌ अश्वामिमानी जीव को अमर पद का दाता एक तो प्रारब्ध कर्मो सपास्तिकालहै-- 
तथा इसके नियमन कर्ता दो ह - प्रकृति ओर पुरुष । तुम्हारी भात्मा मेँ एकत्व कौ प्राप्त हए अंगों फे जिन आधरणोंको 
मै काटता ह, प्रारज्य कम.का समाप्ति कालं आने प्र उन आवरणों को ज्ञानाग्नि में होम देतां ४२॥ 


त्वष्टुः, त्विष्यते दीप्यत इति त्वष्टा, "नप्तनेष्ट्वष्टृहोतृ" ( उ० २।९७ ) इति निपातनात्‌ साधुः । यदा 
त्विषेस्तूनि त्विषेरदेवतायामकारश्चोपधायाः' ( पा० सू० ३।२।१३५, वा० २ ) इति वात्िकेनोषधाया अकारे 
विहिते साधुः, तस्य । आदित्यादुत्पन्चत्वात्‌ तद्रूपस्य, "सूरादश्वं वसवो निरतष्ट' ( वा० सं° २९।१३ ) इति 
मन्त्रवर्णात्‌ । तादृशस्य अश्वस्या अश्वस्य एक ऋतुः, ऋ परक्षितः संवत्सरात्मा प्रजापतिः, विशस्ता विशसनकर्ता, 
शसेस्तृच्‌, संवत्सरस्य तेजसा" ( वा० सं° २३।४० ) इति मत्वरवर्णात्‌ । तथा अस्य अश्वस्य यन्तारा यन्तारौ 
नियन्तारो द्वा दरौ यावापृथिव्यधिष्ठातारौ, तयोरेव सवंनियन्तृत्वात्‌ । तथ ऋतुः (ऋत्यकः' ( पा० सू० ६।१।१२८ ) 
दति ह्वस्वप्रकृतिभावौ । एवमश्वस्य विशसितृय्तनुक्त्वाध्वयुं स्वकर्माह॒ -हे अश्व, ते तव मात्राणां गात्र- 
सम्बन्धिनां पिण्डानां मांसपिण्डानां वा याया यानि यान्यङ्गान्यहं कृणोमि छिनद्धि, ऋतुथा ऋःपलक्षिते 
वसन्तादौ यज्ञकाठे ता ता तानि तान्यङ्गानि प्रकर्षेण हुतानि करोमि । 


१८० शुक्लयनुवंदसंहिता | भ° २५ 


अध्यात्मपक्षे - व्यष्टिजीवकमंणामपि समष्टिजीवात्मकप्रजापत्तिकतूंकत्वमेव, मनुष्य-पशु-पक्ष्यादयोऽपि 
यावापृथिवीभ्यामृत्पन्नत्वात्‌ तन्तियन्विता एव । यथा मनूष्यादयो न भौतिका एव, किन्तु चंतन्याधिष्ठिताः, 
तथेव द्यावापृथिव्योरपि विशिष्टचेतन्याधिष्ठितत्वम्‌ । विशिष्टच॑तन्यं चेए्वरकोरिगप्रविष्टम्‌ । व्याख्यानं पूर्वोक्तमेव । 


दयानन्दस्तु - हे मनुष्याः, यथेक ऋतुस्त्वष्टुरष्वस्य विशस्ता भवति । यौ द्वौ यन्तारौ भवतस्तथा 
या ते गात्राणां पिण्डानामृतुथा वस्मून्यहुं कृणोमि, तानि तान्यग्नौ प्रजुहोमि' इति, तदप्यसम्बद्धमेव, 
पदा्थाननुगमात्‌, ऋतोः कथमेकस्याएवस्य भेदकत्वमित्यनुक्तेश्च । कौ द्वौ यन्तारा इत्यपि नोक्तम्‌, मनुष्यगात्राणां 
पिण्डानां वस्मूनि कोऽग्नौ किमर्थं जुहोति ? इत्यस्य सर्व॑स्य प्रमत्तप्रखपितत्वमेव । ्यथाश्वशिक्षया 
्रतयुत्वश्वाच्‌ सुशिक्षयन्ति तथा गुरवो विद्याथिनां चेष्टाकषरणानि शिक्षयन्ति, यथाग्नौ पिण्डान्‌ हुत्वा 
वायुं शोधयन्ति, तथा विद्याग्ना अविद्याभ्रमानु हुत्वात्मनः शोधयन्ति" इति भावाथंस्तु दूरतोऽपि मन्त्राक्षराणि 
न स्पृशति ॥ ४२॥ 


मा त्वां तपत्प्रिय आत्मा पिथन्तं मा स्वनितिस्तन्व, आतिष्ठिपत्चे । 
भति । 1 
मा ते गध्नुरविशस्तातिहाय च्छ्रा गात्राण्यसिना मिथ्‌ कः ।। ४२ । 


मश्त्राय- हे भद्वाभिमानो जीव | तुम्हारा प्रिय मन परा शक्ति मे जाने वासे तुमको दुःखी न करे, ज्ानखड्ग 
तुम्हारे भोगायतन क्षरीरकी स्थितिको काटदे, लोभी मन तुम्हारे हस्त, पाद आदि इन्द्रिय रूपअंगोंको त्याग कर 
जञानखडग से मिथ्या्तिद्रों कोन करे 1) ४३॥ 


हे अश्व, प्रियोऽभीष्टो भोगायतनत्वात्‌ तव आत्मा देहः प्राणो वा त्वा त्वां विज्ञानात्मन सुखदुःखयो- 
भोक्तारं मा तपत्‌ तपतं दुःखितं मा कार्षीत्‌, देहवियोगजनिता व्यथा तव ॒भोक्तर्मा भूदित्यथंः । कीटं त्वामु ? 
देवानां पियन्तम्‌, देवलोकगमनाय प्रवृत्तम्‌ । अथवा अपियन्तम्‌, अप्येतीत्यपियन्‌ अपिपुवदितेः श॒ता तम्‌, देवभावं 
प्रप्नुवन्तम्‌ । भगुरिमतेन अवोरुपसगंयोरल्लोपरीत्या पियन्तमिति रूपम्‌ । किच्च, स्वधितिः स्वधितिः शस्त्र 
ते तव॒तन्वस्तनुरद्भानि मा आतिष्ठिपद्‌ मा स्थापयतु, सर्वाण्यङ्खानि छित्वा देवेभ्यो ददात्वित्यथंः। 
तिष्तेण्यंन्तस्य लुडिः चड़ तिष्ठतेरित्‌" ( पा० सु° ७।४।५ ) इतीकारे कृते द्वित्वादि । किच्छ, शमिता ते तव 
गात्राण्य ्गान्यतिहाय त्यक्त्वा शास्तरोक्तक्रमं त्यक्त्वा असिना शासेन मिथमिथ्या छिद्रा छिद्राणि अथवा छिन्नानि 
मा कः, मा कार्षीत्‌ । करोतेलुंडिः मन्त्रे घसह्वर" इत्यादिना व्ठेदुंकि ह्लृड्चाभ्यो दीर्घात्‌." (पा० सू° ६।१।६८) 
इति तिपो रोपे विसग॑ः। मिथु इति मिथ्यार्थेऽव्ययम्‌ । संहितायां दीः । कथम्भूतः शमिता ? अविशस्ता 
विशसनेऽकुशलः । पुनः कथंभूतः ? गृध्नुः, गरृध्यतीति गृध्नुः, श्रसिगृधिधुषिक्षिपेः क्नुः" ( पाः सू० ३।२।१४० ) 
इति क्नुः, गधंनः केवलं मासग्रहुणेच्छुः । शमिता शास्त्रहष्टिरगधंनोऽन्यथा माच्छिदत्‌, एकादशावदानानि 
सम्यक करोत्वित्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे -अनज्ञानलोभविर्वाजताः शास्त्रज्ञाः शास्त्रतत्परा एव यजमार्नलिज उपासनापूवंकाणि 
कमाण्यनुष्ठायाविद्यया मृत्यं तीर्त्वा उपासनारूपया विद्यया अमृतत्वमश्नुवन्ति । अक्षराथंस्तु पूर्वोक्त एव । 

दयानन्दस्तु--हे विदन्‌, ते प्रियः, यः प्रीणाति कामयत आनन्दयति वा आत्मा स्वरूपम्‌ अपिथन्तं त्वा 
त्वामतिहाय मा तपत्‌, स्वधितिस्ते तन्वो मातिष्ठिपत्‌, ते छिद्राण्यविशस्ता गृध्नुर्मातिष्ठिपत्‌, असिना भियुर्मा कः 
कुर्यात्‌" इति, तदप्यसङ्खतम्‌, प्रियस्य आत्मनः स्वरूपत्यागस्याशक्यत्वेनाप्रसक्तत्वात्‌ । स्वधितैरत्य द्धं स्थिति- 
रप्राप्तवेति व्यथं एव तन्निषेधः । गृध्नुरपि धनं वाञ्छति, न शरीरे स्वधितिस्थितिमिति तदपि निरथंकमेव । 


म० ४२ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १८१ 


'उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिर. ( बु० उॐ० १।१।१) इत्यारभ्य बरहदारण्यकेऽशवमेधीयाश्चविषयं 
दनमुपासनमक्तम्‌ । तत्र यज्ञेऽश्स्य प्राधान्यम्‌ । तच्च तन्नामाङ्कितत्वात्‌, प्राजापत्यत्वाच्च । तत्र उषाः इति 
ब्राह्मो मृहतंः । स च प्रसिद्धः कालः । अश्वस्य शिरः काटात्मके प्रजापतौ ब्राह्यमुहुतंरूपस्योषसः प्राधान्यम्‌, शिरसश्च 
शरीराबयवानां प्राधान्यम्‌ । तस्मान्मेध्यस्य मेघाहस्याश्वस्योषा शिर इति सम्बन्धः। कर्माङ्गस्य पशोः संस्कतग्य- 
त्वात्‌ तस्य शिरादिषु उषःकालादिहष्टयः कतंव्याः । प्रजापतिदृष्ट्यध्यारोपणाच्च तस्य प्राजापत्यत्वम्‌ । 
काललोकदेवतात्वाध्यासेपणं च पशोरश्वस्य प्रजापतित्वकरणम्‌ । यथा शालग्रामादौ विष्णुत्वादिकरणमिति 
तद्रत्‌ । यथा शालग्रामादि विष्ण्वादिषृष्ट्योपास्यते, तथैवायमश्वमेधीयोऽश्च कालष्टया संवत्सरात्मककालर्पेण, 
लोकहष्ट्या सव॑लोकात्मरूपेण, देवतादृष्टया प्रजापतिश्पेण चोपास्यते । पूर्थश्क्षुः शिरसोऽनन्तरत्वात्‌ 
सुथेदेवत्यत्वाच्चाश्वस्य चक्षुः सूरयरूपेणोपास्यम्‌ । वातः प्राणः, तस्य प्राणे समष्टिवातदृष्टिः कत॑व्या, उभयोवायु- 
स्वाभाव्यात्‌ । अश्वस्य व्यात्तं विवृतं मुखमग्निवंानरः, वैश्वानरनामाग्निरश्वस्य विवृतं मुखमिति चिन्तनीयम्‌, 
मखस्य अगिनिरैवतत्वात्‌ । संवत्सर आत्मा संवत्सरो दादशमासस्वयोदशमासो वाऽस्याश्चस्य आत्मा शरीरम्‌ । 
कालावयवानां क्षण-मृहर्ताहोरात्र-पक्ष-मासानां संवत्सरः शरीरम्‌, “मध्यं हयेषाम ज्गानामात्मा' ( ए° आ 
२।३।५ ) इति श्रुतेः । 

अस्य मेध्यस्याश्वस्य द्यौ. पृष्ठम्‌, ऊध्वंत्वसामान्यात्‌ । अन्तरिक्षमुदरम्‌, सुषिरत्वसाम्यात्‌ । नहि साधारण- 
पृष्ठोदरादिकमस्थाश्वस्य, किन्तु यौः पृष्ठम्‌, अन्तरिक्षमुदरम्‌, पृथिवी पाजस्यम्‌, वर्णव्यत्ययेन दकारस्य जकारः, 
पादस्यमिति यावत्‌, मेध्यस्याश्वस्य पादासनस्थानं सुरम्‌, तस्य खुरे समष्टिपृथिवीदष्टिः कत॑म्या । पाश्वे 
दिशः, पाश्वंयोश्चतस्रौ दिशश्चिन्तनीयाः, पा््वैन दिशां सम्बन्धात्‌ । ननु पाश्च॑योदिक्षां च संख्यावैषम्यात्‌ 
कथं पाश्वंयोदिशारष्टिरिति चेन्न, अश्चस्य सवमुखत्वोपपत्त्या पाश्वभ्यां चतसूणामपि दिर्शा सम्बन्धात्‌ । 


अवान्तरदिश अ।गेग्या्याः पशंवः पारवास्थीनि । अत्राप्यस्य प्राड्मुखतवे प्रत्यड्मुखत्वे च दक्षिणोत्तरयोः 
तन्मुखत्वे च प्राच्य-प्रतीच्योदिशोस्ताभ्यां सम्बन्धसम्भवात्‌ । तेनैव पार््ास्थिष्ववान्तरदिशां सम्बन्धः । ऋतवोऽ- 
ज्धानि संवत्सरस्य अ ज्ञभूता ऋतवोऽस्या ङ्गानि हस्तपादादीनि, तस्या ङ्खेषु ऋतुृष्टिः कतव्येत्यथंः, अद्ध साधर्म्यात्‌ । 
मासाशचार्धमासाश्चास्य पर्वाणि सन्धयः। मासादीनां संवत्सरसन्धित्वं सन्धित्वसामान्यात्‌। अस्या ङ्गु मासादिदृष्टयः 
कतंव्याः। अहोरात्राणि युगसहछ्राभ्यामेकं प्राजापत्यमहौरात्रम्‌ । बहुवचनात्‌ प्राजापत्य-दैव-पित्य-मानुषाण्यहो- 
रात्राण्यश्चस्य मेध्यस्य प्रतिष्ठाः पादाः, प्रतितिष्ठतयेतैरिति प्रतिष्ठाः, अहोरात्रैः कालात्मा प्रतितिष्ठति पादेश्चाश्व 
इति पदेष्वहोरात्रहष्टिः कर्तव्या । नक्षत्राण्यस्थीनि णुक्लत्वसामान्यात्‌ । नभो नभःस्था मेधा मांसान्यस्य, 
अन्तरिक्तस्योदरत्वोक्तेः। तस्य मासिषु मेषदष्टिः कार्या । यथा मेघो जलं सिच्रति, तथैव मांसं रुधिरं सिच्चतीति 
सेककर्तृत्वसामान्यात्‌ । तथा च नाश्वस्य मासास्थ्यादिष्वपि प्राकृतमांसादिदष्टिः कत्था, किन्तु मेघनक्षत्रादि- 
रष्टयैव तानि द्रष्टव्यानि । उबन्ध्यमुरस्यमधंजीणंघासा्यशनं सिकताः, तत्र सिकतादृष्टि. कार्या, विर्र्ष्टा- 
वयवत्वसाम्यात्‌ । सिन्धवो नदयो गुदानाङ्यः, स्पन्दनसाम्यात्‌, बहुवचनाच्च । यछ्ृच्च क्लोमानश्च हूुदस्या- 
धस्ताद्‌ दक्षिणोत्तरौ मांसखण्डौ, क्लोमान इति दारशब्दवन्नत्यं बहुवचनान्तः शब्दः, पवंतास्तत्रं पवंतदृष्टिः 
कर्तव्या, कठिनादृच्छितत्वाच्च । ओषधयः क्षुद्राः स्थावरां उंतागूत्मादयः, वनस्पतयो महान्तो वृक्षा वटा- 
ए्वत्थादयोऽस्य लोमानि केशाश्च । उद्यन्नुदुगच्छन्‌ आमध्या ह्ाद्‌ अश्वस्य पूर्वर्धो नाभेरूध्वंमित्यथंः । निम्खो- 
चन्नस्तं गच्छन्‌ आमध्या ह्वाद्‌ अ्वस्य जघनार्धः पराध, पूर्वापरत्वसाधर््यात्‌ । यद्विजुम्भते गात्राणि विनामयति 
विक्षिपति तद्ि्योतते, विचुष्टियोतनम्‌, मूखघनविदारणसाम्यात्‌ । यद्विधूनुते गात्राणि कम्पयति तत्स्तनयति 
गरजनणब्दसाम्यात्‌ । यन्मेहति तद्रषंति तस्य भूवणे वषंगद्ष्टिः कार्या, कालात्मकत्वाल्लोकात्मकत्वात्‌ 
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प्रजापतिरूपत्वाच्च । तस्याएवस्य शूत्रणदिकमपि न लौकिकटष्ट्या द्रष्टव्यम्‌ । वागेव शब्दः, अश्वस्य 
वागेव वाक्‌ । 

अहर्वा अवं पुरस्तान्महिमा म्वजायत तस्य पूर्वे समूद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमा न्वजायत तस्यापरे 
समृद्धे योनिरेतौ वा अवं महिमानावभितः सम्बभूवतुः" ( बरु° उ० ५।१।२ ) सौवणंराजतौ महिमाख्यौ ग्रहौ 
सोमग्रहणसाधनौ, अरवस्याग्रतः पृष्ठतश्च स्थाप्येते । तद्विषयमिदं दशनम्‌ ¦ अहः सौवर्णो ग्रहः, दीपिसामा्यात्‌ 
अश्वस्य प्रजापतिरूपत्वात्‌ । स ॒दहादित्यलक्षणोऽह्वा लक्ष्यते । अश्वं सक्षयित्वाऽजनायत सौवर्णो महिमा ग्रहः । 
तस्य ग्रहस्य पूर्वे पवः समुद्रे समुद्रः योनिः, विभक्तिव्यत्ययः, योनिरसादनस्थानम्‌ । तथा रात्री राजतो ग्रहः, 
वणंसामान्याज्जघन्यत्वसामान्यात्‌ । एनमश्वं पश्चात्‌ पृष्ठतो महिमा त्वजायत । तस्यापरः समूद्रो योनिरासा- 
दनस्थानम्‌ । एवं महिमाख्यौ ग्रहौ अस्वमभितः सम्बभूवतुः । इत्थमसवेष्वो महत्त्वयुक्त इत्यथः ॥ ४२ ॥ 


नवा उ एतरिश्रयस्‌ न रिष्यसि दर्वाँ२।! इदेषि पथिभिः सगेभिः । 
हरीं तं युञ्ञा पृष॑ती अभूतामुषास्याद्राजो धरि रासभस्य ॥ ४४ ॥ 


य 


मन्त्रा्थ- हे अदवाभिमानी जीव ! तुम ब्रह्म हो, निश्चय ही तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती, तुम कभी हिसित 
नहीं होते । तुम सुगम योगमागं को सहायतासे ब्रहमाकी दिव्य शक्तियोंको प्राप्त कर सकतेहौ। जीव ओर ईश्वर 
रूप तुम्हारी ज्योति ब्रह्य से युक्त हो जाय, तुम्हारे मन ओर बुद्धि आत्मामे विरीनहो जाय, प्राण की धुरी मं आल्- 
प्रतिबिम्ब स्थित दही जाय ॥ ४४॥ 

हि अश्च, त्वं यज्ञे संज्ञप्स्यसे नैवैतर्स्रियसे, इत राश्ववत्‌ मृतो न भवसि । वै एवाथंकः, उ निर्धारणायंकः, 
अश्वस्य देवत्वप्राप्तेः शास्त्रसिद्धत्वात्‌ । अतत एव न रिष्यसि त हिस्से, व्यर्थहिसाया अभावात्‌, 
अहिसनीयाननुम्राहकप्राणवियोगानुक्रुलव्यापारत्वाभावात्‌ । ननु मरणमद्धनाशणए्च प्रत्यक्षमेव हर्यते, कथमेव 
मपकाप इति चेत्तत्राहु- सुगेभिः पथिभिर्दैवान्‌ इदेषीति । सुष्टु गम्यते यत्र॑ ते सुगः, तैः सुगेभिः सुरैः 
साधुगमतैः पथिभिमगिर्देवयानरूपर्दवानु इद्‌ देवानेव एषि गच्छसि, अतो युक्तमेव नैतरिम्रयसे न रिप्यस्तीति 
कथनमिव्यथंः । रिषतेयंकि भावकर्मणोः (पाण सु १।३।६२३ ) इत्यस्य जागष्कत्वात्‌ परस्मेपदमापंम्‌ । 
देवत्वप्रापिप्रकार एवोच्यते--हरी ते यृज्ञा इत्यादिना । है अश्व हरी इन्द्राव ( निघ० १।१५।१ ) इत्यादेशेन 
साहचयंज्ञाना्थंमूपयुज्यन्त इत्यादिष्टोपयोजनानि । यु्ञा युञ्जौ तव रथे योजना प्रतिधुरो वोढारौ अभूतां 
भविष्यतः । "आशंसायां भूतवच्च ( पा० सू° ३।३।१३५ ) इति भविष्यदथे भूतकरालप्रयोगः । तथा पृषती मरुतां 
सम्बन्धिन्यौ वाहनभूतो अश्वौ, “पृषत्यो मरुताम्‌" ( निघ० १।१५।६ ), तव यज्ञो अभूतां भविष्यतः । पषंतीति 
सिश्वतीति पृषत्‌, 'वतंमाने पृषदबरहन्मह०' (उ० २। ५) इति निपातितः । युञ्ञा, युडक्त इति यज्ञो, ऋत्विग्दधृक्‌! 
( पा० सूु० २।२।५२ ) इत्यादिना क्विन्‌, युजेरसमासे' ( पा० सू० ७।१।७१ ) इति सवंनामस्याने नुमि, 
नश्चापदान्तस्य क्षल" ( पा० सू० ८।३।२४ ) इत्यनुस्वारे परसवर्णे च रूपम्‌, विभक्तेराकारः। किच्च, 
रासभस्याश्चिवाहुनस्य धुरि स्थाने वाजी कश्चिदश्च उपास्थाद्‌ उपस्थास्यति । त्वामागतमुपशरुत्य स्वयमेव वाजी 
त्वां वोदुमुपस्थास्यति । एवं संज्ञपनेन देवभावं प्राप्तस्य तव वहनायेनद्रादथः स्वस्ववाहनानि प्रेषयिष्यन्तीत्यथंः । 
तानि दिव्यानि वाहनानि स्वयमेव त्वां वश्यन्तीति वा । 

अध्यात्मपक्षे “एषा बुद्धिमतां बुद्धिमेनीषा च मनीषिणाम्‌ । यत्सत्यमनृतेनेह सत्येनाप्नोति मामृतम्‌ ।।' 
( भा० पु० ११।२९।२२ ) इति श्रीम्भागवतपदानुसारेण क्षणभङ्भुरस्य शरीरस्य ॒मत्य॑स्यामृतत्वप्राप्तौ 
साधनत्वं सम्पद्यते । देवार्थं यस्य शरीरमुपयुज्यते, तस्येतन्मन्तभ्याष्यानृसारेण देवत्वप्राप्तिमंवति । 


म० ४४-४५ ] वैदाथंपारिजातभाष्यसहिती १८३ 


दयानन्दस्तु-- हे विन्‌, यचेतद्वि्ञानं प्राप्नोषि, तहि न त्वं ्रियसे, नं यै रिष्यति, सुगेभिः पथिभिः 
देवानिदेषि । यदि ते पृषती युज्ञा हरी अभूतामु, तहि वाजी रासभस्य धूयुपस्थात्‌' इति, तदपि यत्किच्ित्‌, 
तादशयोगस्य मन्त्रऽनुक्तत्वात्‌ । न कोऽपि योगः पू व॑मूक्तः । त्वदूहष्टया देवा मनुष्यानतिरिक्ता इति ततप्राप्तावपि 
न मार्गान्तरमपेक्षितम्‌ । न वा स्थूलशरीरावश्वौ भवेतां तदा वाजी अश्वतरधारणं कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 


सव्यं नो वाजी स्वदव्यं पुसः पत्रं ।॥ ऽत विंवापुष१्‌( रयिम्‌ । 
अनागास्स्वं नौ अरितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्वो वनताप्‌ हविष्मान्‌ \\ ४५ ॥ 


मन्त्रार्भ- यह दिव्य भाव को प्राप्त हूभा अश्वाभिमानी जीव हमें श्रे गौ, अश्व, पुरुषाथं साधक पूत्र भौर सबके 
पोषण मे समथ धनको प्राप्त कराताहै, हमें निष्पाप बनाता ह । हवि को प्राप्त करने वाटे प्रजापति ओर परा राक्ति 
हमारे बट को निरन्तर बहमते रहते ह ॥ ४५ ॥ 


अथेदानीं याच््रा क्रियते । वाजी देवत्वं प्राप्नो हयो नोऽस्माकं सुगव्यं गवां समूहो गव्यम्‌, 'खङूगोरथात्‌' 
( पा० सु° ४।२।५० ) इति यप्रत्ययः, शोभनं गव्यं सुगव्यं गोसमूहं शोभनं कृणोतु करोतु । तथा स्वश्यं 
शोभनमश्वानां समूहं करोतु । केशाष्वाभ्यां यमषछठावन्यतरस्याम्‌" ( पा० सु° ४।२।४८ ) ईति वैकल्पिकी यन्‌ । 
तथा पुंसः पुत्रान्‌ कृणोतु । अव्र पूत्रशन्दोऽपत्यपर्यायः, स॒ च दुहितृपुत्रोभयाथंकः । अतो दुहितृव्यवच्छेदाथं 
पुंस इति विशेषणम्‌ । यद्वा पुंसः पुरुषाथंसाघकान्‌ पुत्रान्‌ कृणोतु करोतु । उतापि विश्वापुपषम्‌, पुष्णातीति 
पुषः, "द्गुपधजञप्रीकिरः कः" ( पा० सु० ३।१।१३५ ) इति कप्रत्ययः, विर्वस्य सवस्य पुषः सवंजनपोषण- 
समथः, तं तादशं रयि धनं करोतु । संहितायां विश्वशब्दस्य छान्दसो दीषंः । किञ्च, नोऽस्माकमनागास्त्वम्‌, द्यते 
प्राप्यते बाधकत्वेनेत्यागः, श्ण आग अपराधे च' ( उ० २।२१३ ) इत्यसुन्यागादे् च रूपसिद्धिः, नास्त्यागो 
यस्यासावनागाः, तस्य भावोऽनागस्त्वम्‌, अनागास्त्वमिति छन्दसो दीघं, निष्पापत्वमित्यथंः । कृणोतु करोतु 
अश्वः, निस्पराधत्वाभावे ताहशफलग्राप्त्यसम्भवात्‌ । किच्छ, अश्वो नोऽस्माकं क्षतत्राणं पराटम्भनद्रक्षणं 
वा वनतां करोतु । कीदशोऽए्वः ? अदितिः, अदीनोऽखण्डितो वा । पुनः कीदशः ? हविष्मान्‌ हविरस्यास्तीति 
हविष्मान्‌ हविभृतावयवः । देवत्वप्राप्त्या वा हविष्मान भूमप्रशस्तहवियुक्तः, तादशोऽश्वो नः क्षत्रं वन्ता करोतु । 
पुनः कथंभूतः? अदितिः, नास्ति दितिदेन्यं खण्डनं वा यस्य सः । वनतिः करोत्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे--प्रजापतिदेवत्योऽश्वौ देवत्वमुपगतो यजमानस्य कामान्‌ पूरयितुं शक्नोति । सवंपोपण- 
समर्थघनपुरुषाथंसाधकपूत्रा्यभीष्टवर्षी भवति, मुख्यदेवप्रनापतित्वप्राप्त्या अनैश्वयंहा्या पर्श्वयंवत्तवात्‌ 1 

दयानन्दस्तु--यो नो वाजी सुगव्यं सुष्टु गोभ्यो हितं स्वग्यं करोति, यो विद्धान्‌ पुंसः पूत्रानूत 
विश्वापुषं रथि च प्राप्नोतति। यथादितिः कारणसरूपेणाविनाशिनी भूमिर्नोऽ्नागास्त्वं करोति, तथा भवानु 
कृणोतु । यथा हुविष्मानश्वो नः क्षत्रं वनतां सम्भजतां तथा त्वं सेवस्व' इति, तदपि यक्िञ्चित्‌, अश्वस्य 
सुगव्यत्वादिहेतुत्वादशंनात्‌ । न चाश्वः पुरुषाथिपुत्रान जनयन दृश्यते, न वां विश्वापुषं रयि सम्पादयन्‌ 
हश्यते, न च भूमिरपि जडत्वादनागास्त्वं कतुं समर्था, न च प्राणी त्वद्रीत्या व्या्तिशीकः, त्वया 
तस्याणुप्वाभ्युपगमात्‌ ॥ ४५ ॥ 


इमा नु कं भुव॑ना सोषघामेन्दरश्च विष्वं च देवा; । आदिस्यैरिन््रः सग॑णो मरुद्धिरस्मभ्य 
भेषजा करत्‌ । यज्ञं च॑ नस्तन्वं च प्रजां चौदित्यैरिन्द्रः सह सोँषधाति ॥ ४६ ॥ 


१८४ शुक्छयजुवदसंहितां [ अ० २५ 


मन्त्राथे--इन समस्त भुवनो कौ ओर त्रिदेव रूपधारी नारायण को हमने प्राप्तकर लिया ह । एेर्वयंवान्‌ 
अपने परिवार के साथ इन्र, विश्वेदेव, बारह आदित्य भौर मद्द्ृगण हमारा कल्याण करं । देवराज दृन््र॒ द्वादश 
आदित्यो के साथ हमारे यज्ञ की, शरीर की तथा पुत्र आदि प्रजाकी रक्षा करे ॥ ४६॥ 


इमा नु कमिति च द्विपदाः” (का° श्रौ° २०।८।११) । जयस्मय-अश्वलोहितहोमानन्तरमिमा नु कमित्याचाः 
षड द्विपदा जुहोति । इह कण्डिकाद्रये षडर्धानि सन्ति, तैः षडाहृतीजुंहोतीत्यथंः। ताः षड्‌ द्विपदा विराजः। 
तिस वैशवदेव्यः, तिस आग्नेय्यः, आपिपुत्रभुवनटष्टास्तिख ऋचः । इमा इमानि, विभक्तेराकारः, भुवना भुवनानि 
भूतजातानि, वयं सीषधाम साधयामः, स्वायत्तानि कुमं इत्यथः । साधयतेटडि उत्तमपुरुषबहुवंचने रूपम्‌, अडभाव 
आषः । किच्छ, इन्द्र एेए्वयंवान्‌ सगणो निजगणैः परिवारैः सहितो देवराजो द्रादशभिरादित्यैरेकोनपच्नारत्संल्याकै- 
म॑: सहिता विश्वेदेवाश्च अस्मभ्यं भेषजा भेषजानि ओषधानि हितानि करत्‌ कुर्वन्तु । हितपरमत्र मेषन- 
पदम्‌, सर्वे देवा अस्माकं हितकारिणो भवन्त्विति यावत्‌ । किच्च, इन्द्र आदित्यैः सह्‌ नोऽस्माकं यज्ञमए्वमेधं तन्वं 
शरीरं प्रजां पुत्रादिकां च सीषधाति साधयतु वश्यं करोतु, नीरोगा सपुत्रा वयं यज्ं सम्यक्‌ कुंमं इत्यभिप्रायः । 
नु कम एतौ निपातौ पादपूरणाथौ । 


अध्यात्मपक्षे--इन्द्रः परम॑र्वयवानु परमेश्वरः सगणः साङ्गोपाङ्धः स्वविभूतिभूतरादिः्यैमरद्धिशच 
तदंशभूता विषवे च देवा अस्मभ्यं भेषजानि हितानि करत्‌ कुव॑न्तु । हे देवाः, भवत्प्रसादाद्‌ वयमिमानि भुवनानि 
सीषधाम वशीकुमेः। भवदिभूतिभूत इन्द्रो देवराज अदित्यैस्तदृपलक्षितैः सरवेदेवैः सह्‌ नोऽस्माकं त्वदाराधनलक्षणं 
यज्ञमश्वमेधं तन्वं प्रजां च सीषधाति । 

दयानन्दस्तु-- है मनष्याः, यथेनदरश्च विश्वेदेवाश्चेमा विष्वा भुवनानि धरन्ति, यथा वयं कं सुखं नु 
सद्यः सीषधाम, यथा सगण इन्द्र अदित्यैः सह॒ सर्वा ल्लोकान्‌ प्रकाशयति, तथा मरुद्भिः सह्‌ वै्योऽस्मभ्यं भेषजा 
करत्‌, यथादित्यैः सहेन्द्रो नो यज्ञं विद्त्सत्कारादिकं च तन्वं च प्रजां च सीषधाति, तथा वयं साध्नुयाम' इति, 
तदपि यत्किच्चितु, दृष्टान्तदारष्टन्तानुपपत्तेः, यथा राजा स्वँ विद्वांसो भुवनानि धरन्ति तथा वयं शीघ्रं सुखं 
साधयेमेति सादृश्याभावात्‌ । सुखं तु कम॑वशादनायासप्राप्तम्‌, भुवनधारणं तु प्रयत्नसाध्यमू । न च भुवनानि 
मनुष्या धारयितुं शक्नुवन्ति, स दाधार पृथिवीं दामूतेमाम्‌' ( वा० सं° २५।१० ) इति मन्त्रवणंविरोधोऽपि । 
वैद्यपदमपि मूके नास्ति। न च सत्काररूपो यज्ञो वेदे विवक्षितः, तस्य छोकतः प्राप्तत्वात्‌ । न च सभापतिस्तन्वं 
प्रजां च साधयति, तथात्वे तदथं प्रयत्नान्तरानुपपत्तेः ॥ ४६ ॥ 


भ्त त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः । वसुंरन्नरवसंभवा अच्छ नक्षि 
दयमत्तम११ रयि दः । तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय ननमींमहे सलिभ्यः ॥ ४७ ॥ 


मस्त्राथं -- हे गाहुपत्य अग्निदेव { आप सदा हमारे पास रहं हमारा पालन करे भौर शान्त होकर हमारे 
पुत्र आदि का रक्षण करें । आप समस्त लोगो के आश्रय स्थान हो, आहवनीय आदि ष्पों से गमन करने वजे हो गौर 
धनदाता के रूपमे तुम्हारा यश सवत्र फंलाह। ह अग्निदेव, निमंर स्वभाव होकर आप हमारे हवने स्थान में आवें, 
भर्थात्‌ जब-जब हम हवन कर, तब प्रत्येक समय हमारी हवनलाला में उपस्थित रहं ओौर अस्यन्तं प्रकाशमय द्रव्य 
हमे दं । है उ्वालायुक्त सरवंप्रकाशक अग्निदेव, इन सब गुणोंसे विशिष्ट आपसे हम अपने भित्रोंके कल्याण की 


कामना कैरते हुं ॥ ४७ ॥ 


भ० 5७ वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १८५ 


हे अग्ने, त्वं नो अन्तमः, अमति समीपं प्राप्नोतीव्यम्‌, अतिशयितः अप्‌ अन्तमः, निकटतमः । 
उतापि त्राता रक्षकः । शिवः शान्तः। भवा भव, संहितायां दीघं: । वरूथ्यः, वरूथः पुत्रादिसमूहा गृहं वा, 
तस्मे हितः । वयुजेनानां वासयिता । अग्निराहवनीयादिरूपेण गतिशीलः, अगि गतौ", अद्धतीत्यग्निः। 
वसुश्रवा वसुना धनेन श्रवः कीतियंस्यासौ वसृश्ववाः । हे अग्ने, त्वमच्छानक्षि अस्मानभिव्यप्नुहि । यद्रा- हे 
अच्छ, स्वच्छस्वभाव ! त्वं नक्षि यज्ञस्थानमागच्छ, नक्ष गतौ । कव्व, युमत्तममतिदीपियुक्तं रथि धनं दा 
देहि । है शोचिष्ठ दीपधिमत्तम, हे दीदिवः सर्व॑स्य दीपयितः, तं तादशं त्वा त्वां सखिभ्यः सुम्नाय, ह्ितीयारथं 
चतुथी, सुम्नं सुखं नूनं निश्चयेन ईमहे याजयामहे । यद्रा सुम्नाय सुखार्थम्‌, सखिभ्योऽस्मत्सखीनामुषकाराय । 
इमे ऋवे तृतीयेऽध्याये पष्चविए्यां षड्विण्यां च कण्डिकायां व्याख्याते । एवमश्चमेधाख्यं कमं तदुपासनं च 
महतेऽभ्युदयाय क्रममूक्तये पारम्पर्येण बुद्धिशुद्धिक्रमेण निःश्रेयसाय च सम्पद्यते 1 


इति समाप्तोऽश्वमेधः सप्तविशत्युत्तरवषंमात्रसाध्यः । तत्र वषंमात्रं परिभ्रमणमश्वस्य । दादश दीक्षाः, 
दादश्ोपसदः, तिस्रः सुत्या इति सप्तविशतिदिनैः। अतः परमेकोनत्रिशेऽध्याये हौत्रमन्रा आम्नाताः, 
अश्वमेधिकोऽध्यायः' इति सर्वानक्रमवचनात्‌ ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीशक्छयजुबदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदाथंपारिजातभाष्यमण्डिताययां 
पचछररविशोऽध्यायः ॥ 


२४ 


। [कि | र य॒ 
पडापिशोऽध्यायः 
अग्निश्च पयिवो च सन्तते ते भे सन्व॑मतामदा वायुश्चान्तरिक्षं च सन्तते ते 
सन्न॑मतामद आदित्यश्च योश्च सन्त॑तेते मे सन्तमतामद भापंशच वर्णष संन्नते ते 
सन्न॑मतामदः \ सप्र सपसदों अष्टमी म॑तसाध॑नी । सकामां२।। अष्वं नस्क सजञानमस्तु 
मदः) सप्र सं मो भतसाधन्‌ म 


1.4. 1.41. 


५ ॥ 
म॒ऽमुना \॥ ९ \। 


मन्त्रा्थ-- अग्नि मौर भूमि भोगके लि प्रातत ह, ये मेरी अमुक अमिलाषा को पूरी करं । वायु भौर अन्तरिक्ष 
भी भोगके चयि प्राप्त है, वै मेरे लोम को नियन्त्रित करें । सथं भौर स्वगं भोगके लिये प्राप्त है" वे मेर मोह को वशवर्ती 
बने । जल ओर वरुण भी भोम के लि प्राप्तहै, वे दौनोँ क्रोध को मेरा वशवर्ती बनावे । हे सात अचिष्ठानो ( अग्नि, 
वायु, अन्तरिक्ष, सूर्यं, स्वगं, जरु ओौर वषग ) ओौर आठवी प्राणियों कौ आधारभूत भू मि, आप सब्र हमारे मार्गोको 
सफल करे, इन यवसे मेरी संगति हो ॥ १॥ 


मङ्धुं भगवान्‌ विष्णमंश्ुरुं गरुडध्वजः । 
मङ्खलं दुण्डरोकाक्षो मङ्खलायतनो हरिः ॥ 


इषे त्वेत्यारभ्य दशंपौणमासपितृयज्लाम्निहोप्रोपस्थानपशुचातुरमास्यानिनिष्टोमवाजपेय राजसूयागम्निचयन- 
सौत्रामण्यए्वमेधसम्बन्धिनो मन्त्रा व्याख्याताः । ददानीं िलान्युच्यन्ते, क्वदिद्विनियोगभावात्‌ । एतेषां मन्त्राणां 
विवस्वान्‌ ऋषिः, अन्यस्यानुक्तेः। (आदित्यानीमानि शुक्लानि यजु? षि वाजसनेयेन याज्ञवत्क्येनाख्यायन्ते' 
( बु उ० ६।५।३ ) इति श्ुतर्याज्ञवत्क्यो बा ऋषिः। अग्निश्च पृथिवी चेति सप लि ङ्गक्तानि यजुषि, चतस 
ऋगगायत्यः, सप्त संसदः, आुयंनुष्टुष्‌ । सकामानिति प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । यथेमां वाचं ब्राह्मी गायत्री । एतेषा- 
मविनिगुक्तानां मल्त्रा गां छैद्धिको विनियोगः । तद्यथा अग्निश्च पृथिवी चेति सप्त सन्नतिमन्वाः, ते च लिद्घु- 
बलात्‌ कल्पितशरुप्या विनियुज्यन्ते । शब्दानामथंप्रकाशनसामर्यं लिद्धम्‌, सामर्थ्यं सवंशब्दानां लिद्खमित्यभि- 
धीयते इत्यभियुक्तोक्तेः । अग्निश्च पृथिवी च सन्नते । तत्र सन्नमनं सन्नतिः प्रह्मीभावः, आनुकुल्येन प्रवृत्तिः । 
तथा च भोगाय सन्नते स द्धते स्याताम्‌ ! ते अग्निपूथिव्यौ मे मम अदोऽमुकं सन्नमताम्‌ । अत्र णिलोपश्छान्दसः । 
तथा च अननिश्च पृथिवी च मे मम अदः सन्नमयतामू अमुकं वशवतिनं कुरुताम्‌ । अद इति पुरषादे्नाम द्वितीयान्तं 
प्रयोज्यम्‌ । छन्दस्युभयथा" ( पा सु ३।४।११७ ) इति शपोऽप्याधंधातुकत्वात्‌, "णेरनिटि" ( पा० सूर 
९।४।५१ ) इति णिलोपे सन्नमतामिति रूपम्‌ । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । | 

वायुश्चान्तरिक्षं च सन्नते सद्धते स्याताम्‌ । ते मे ममादोऽमुकं सन्नमयताम्‌ । आदित्यश्च द्यौश्च सन्तते 
ते मे अदोऽमुकं सन्नमयताम्‌ । अपश्च वरुणश्च सन्नते ते मे अदः सन्नमयताम्‌ । परमात्मानं प्त्युच्यते--हे 
परमेश्वर, यस्य तव सप्त संसदः संसदनान्यधिष्ठानानि प्रकृतान्यग्निवाय्वन्तरिक्नादित्यदुलोकाम्बुवरुणान्तानि 
सन्ति, यस्य तव भलसाधनी पृथिवी त्वदीयशक्तिभूतां प्रकृतिर्वा, ( पृथिव्याः सप्संसत्स्वन्तर्भावतु ) तामन्तरेण 
भूतानामनुसत्ते, स त्वं सर्वाधिष्ठानभूतोऽस्यतः प्राथयसे । अध्वनो मार्गान्‌ अस्माकं सकामान्‌ कुर । येषु मार्गेषु 
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मया गम्यते तत्रास्माकं कामपुतिरस्त्वित्यथंः। किच्च, ममामूनाऽभीष्टेन देवदत्तादिनां संज्ञानं सद्धतं जानम्‌, 
सौहादमिति यावत्‌, अस्तु । इष्टेन मम प्रीतिरस्तु । विज्ञानत्मा वाऽनेनोच्यते । यस्य तव सप्त, मनोबुद्धी द्वे पञ्च- 
ज्ञानेन्द्ियाणीति सङ्कलय्य सप्त संसदः सप्ायतनानि, अष्टमी भूतसाधनी सवंप्राणिनां वशयित्री वाक चास्ति, सत्व 
नोऽस्माकमध्वनः सकामान्‌ सफलाम्‌ कुरु 1 अभुना सह मे संज्ञानं संगतमस्तु । अस्मिन्‌ पक्षेऽम्यभीष्टसाधको 
विज्ञानात्मावच्छिन्नोऽन्तर्याम्येव ! 

अध्यात्मपक्षे-है परमेश्वर, भवत्प्रसादादग्न्यादीनि मे सन्ततानि भवन्ति। तानि च ममाभीष्टानि 
सन्नमयन्तु प्रापयन्तु । हे परमेश्वर, यस्य ते तव महदादीनि सप्त संसदः सदनानि तेषु सम्यक्‌ सीदति भवान्‌ । 
अष्टमी प्रकृतिभुतसाधनी सर्वोत्पादयित्री, स स्वं ममाध्वनो मार्गान्‌ सकामान्‌ सफलान्‌ कुरु अमूनाभीष्टेन मम 
संज्ञानं सौहादंमस्तु । | 

दयानन्दस्तु-हे मनुष्याः, यथाये मे अग्निश्च पृथिवी च सन्नते ते अदः सन्नमयतामू । येमे 
वायुए्चान्तरिक्षं च सन्ते ते चादः सन्नमयताम्‌ । ये मे आदित्यश्च द्यौश्च सन्ते ते अदः सन्नमयताम्‌ । या 
ये मे आप्रश्च वरुणश्च सन्तते स्तस्ते अदः सम्नमयताम्‌ । अष्टमी भूतसाधनी सप्त संसदः सकामानध्वनः कुर्यात्‌ 
तथा कुर्‌, अनुना मे संज्ञास्तु, तथैतत्सवं युष्माकमस्तु" इति, तदप्यपषद्तम्‌, नमते रकमेकस्य णिचमन्तरारनुक्टं 
कुयतिामिव्यर्थास द्धतेः । किच्च, जडानां तेषामनुकुलभवनान्यानुकुलभावनानुपपत्तेः, भूतसाधनी केत्यनुक्तेश्च, 
संसदः सप्त का इव्यनुकेश्च । न चष्टमीति संसदां विशेषणं सम्भवति, संख्यात्रैवम्यात्‌ ॥ १ ॥ 


यथेमां वाच॑ कश्वाणोमावशनि जनेभ्यः । ब्रह्म राजन्यायां जञद्राय चार्यो च स्वाय 
। 1१ है मै 1 ५ ५४ ` ॥ 
चार॑णाय च } श्रिथो देवानां दिणाये दातुण्हि भूयासमयं मे कामः समूद्धचतामुप नादो 
॥ 
नमतु ॥ २॥ 


मन्त्रार्थ- ते इत कल्याणकारक वाणो को, ब्राह्मण भौर क्षत्रियके ल्य, शुद्र ओर वैश्य के लिये, स्वजनों भौर 
शत्रुओं के लिये एवं समस्त जनों के कल्याण के लिय दिया जाय, भोजन किया जाय' दरस तरह कौ कल्याणकारक वाणी को 
सब भरसे बोक्ता, भतः मँ इस यज्ञ में देवताओं का ओौर जिनके ल्यि धन-घान्य आदि दिया जाता हं, उन सबका 
प्यारा बन्‌, मेरी पुत्रधन आदिकी प्रपिकी कामनापूरीहो॥२॥ 


यजमानो भगवन्तं प्राथंयते--हे भगवन्‌, यथाहं दीयतां भुज्यतामित्येवंरूपां कल्याणीमनुदरेगकरीं 
वाचमावदानि आसमन्तात्‌ सर्वेभ्यो जनेभ्यो वन्मि । के ते जना येभ्यः कल्याणी वाक्‌ प्रयोक्तव्येति, तत्राह-- 
ब्रह्मराजन्याभ्यां ब्रह्मणे ब्राह्मणाय राजन्याय क्षत्रियाय शूद्राय च अर्याय वैश्याय । अयः स्वामिवैश्ययोः 
( पा० सु° ३।१।६०३ ) इति निपातनात्‌ साधु । स्वाय अत्मीयाय, अरणाय अरणोऽपगतोदकः कुदटुम्बगोत्रादि- 
बाह्यः । यद्वा नास्ति रणं भाषणमपि येन सह्‌ सोऽरणः, शत्रुरिति यावत्‌ । सोऽपीदानीं सत्कतंन्यः। प्रियो 
देवानामिति मध्येऽवसानरहितानुष्टुप्‌, रूौगाक्षिदृष्टा । यथेति पूर्वोव्तिरत्र तथाशब्दोऽध्याहायंः 1 यथा यतोऽहं 
ब्राह्मणादिभ्यः कल्याणीं वाचं वदामि, तथा ततोऽहं देवानां भ्रियो भूयासम्‌ । इह संसारे दक्षिणायै दक्षिणाया 
दातुश्च प्रियो भूयासप्रू । देवा दक्षिणादातारस्च मयि प्रीति कव॑न्तु । ममायं कामः समृद्धयतां सफर भवतु । 
अयमिति नामनिर्देशः । धनपुत्रादिराभो मे सम्पद्यतामित्यथः । अद इति नामग्रहणम्‌ । मा माम्‌ उपनमतु 
देवदत्तादिर्मा प्रीणयत्वित्यथंः । 
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अध्यात्मक्षे- यजमानः परिजनाननुशास्ति परमेश्वरं च प्राथंयते -यथा येन प्रकारेणा जनेभ्यः सर्वेभ्यो 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय वैश्याय स्वाय अरणाय शत्रवे च इमामागम्यतामूपविश्यतां भुज्यतां पीयतामित्येवंख्पां 
कल्याणीमनुद्रेजिनीं वाचमावदानि, तथा तेनैव प्रकारेण यूयमपि तथाभूतां वाणीं संवदध्वम्‌, समेषां दान- 
सम्मानादिभिः सत्कारं कुरुध्वमु 1 है परमेश्वर, अहं देवानाम्पियो भूयासम्‌ । दक्षिणाया दातुश्चाहं प्रियो 
भूयासम्‌ । ये दक्षिणादिदाने धनादिसाहाय्यं कुवन्ति, तेषामहं प्रियः स्याम्‌ । येन यज्ञेषु पुष्कख्दक्षिणाया दाता 
स्याम्‌ । अयममूको धनपुत्रादिकाभरूपः कामो मे समृद्धघतां सम्पद्यताम्‌, अदोऽभीष्ट ज्ञानविज्ञानादिकं अन्यद्वा 
अभीष्टं वस्तु मा मामुपनमतु प्राप्नोतु । 

दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः, यथाहुमीषएवरो ब्रह्यराजन्याभ्यामार्याय शूद्राय वैश्याय स्वाय स्वकीयाय 
अरणाय सल्लक्षणाय प्राप्ताय अन्त्यजायं च जनेभ्य इहास्मिन्‌ संसारे इमां प्रत्यक्षीकृतां वाचं वेदचतुष्टयीं 
वाणीमावदानि, तथा भवन्तोऽप्यावदन्तु । यथाहं दातुरदेवानां विदुषां दक्षिणायै दानाय प्रियो भूयासम्‌ । मेऽयं कामः 
समृद्धयताम्‌, मादः परोक्षं सुखमुपनमतु, तथा भवन्तोऽपि भवन्तु" इति, तदप्यशुद्धम्‌, पूणंकामस्य परमेश्वरस्य 
ताहशकामानुपपत्तेः ! नहि परमेश्वरस्याहं श्रियो भूयासम्ु, अथं मे कामः समृद्धचतामू, अदः परोक्षसूखं 
मामुपनमत्विति प्राना सम्भवति! न च परमेश्वरः सर्व॑भ्यौ वेदचतुष्टयीं वाणीमूपदिशन्मुपरभ्यते । 
अध्यापको यस्म वेदं पाठयत्ति स तमध्यापकं न पश्यति । नहि ब्राहमणानां विदूषामपि वेदोपदेष्टुः परमेश्वरस्य 
दशनं भवति ¦ नहि सोऽज्ञः सम्भवति, यस्य परमेश्वरोऽध्यापकः । किच्च, नटि परमेष्वराध्यापितस्यान्याध्या- 
पकपिकेति कुतो भवन्तोऽप्यावदन्त्विति परमे श्वरोकितिः सम्भवति । तस्मात्‌ पूरवोक्तिमेव व्याष्यनिं युक्तम्‌ ॥ २॥ 


बहस्यते अति यदर्यो अहौश्यमद्रिजति क्रतुमज्जनेषु । यदीदयच्छवंस ऋतप्रजात तदस्मासु 
द्रविणं घेहि चित्रम्‌ । उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वेष ते योनिवैहस्पत॑ये त्वा ॥ २ ॥ 


मन्त्रा्थ- हे सत्य से प्रकट होने वे वेदों के पारक सर्वाधार भगवन्‌ ! भाप अनेक प्रकार का धन हम यजमानं 
को प्रास कराये, जो घन ईष्वर के अधिकतर सत्कारयोग्य है, कान्तिमान्‌ है, यज्ञ के य्य है, प्राणियों मे अनेक प्रकार 
से शोभित होता है, अपने बल से दूसरे धन को लाता है, उस धनको हमं प्रात कराद्यये । हे ग्रह! तुम उपयाम पात्र में 
गृहीत हो, बृहुस्पति की तुष्टि देः लिये तुम्हारा ग्रहण करता ह । यह तुम्हारा स्थान है, ब्रहस्पति की तुष्टि के निमित्त तुमको 
यहाँ स्थापितं कर्ताहं । ३॥ 


्रह्यदैवत्या त्रिष्टुप्‌ , गृत्समदहष्टा । बृहस्पतिसवे बाहस्पत्यग्रहणेऽस्थाः सोपयामाया विनियोगः । हे ऋत- 
प्रनात ऋतात्‌ सत्याद्‌ ब्रह्मणः सकाशात्‌ प्र प्रकृष्टं जातं जन्म यस्यासौ ऋतप्रजातः, तत्सम्बुद्धौ । हे बृहस्पते 
हतां वेदानां पतिः पालको बृहस्पतिः, 'तदुबहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट्‌ तरोपश्च' ( पा? सु° ६।१।१५४५७, 
वा० १ ) इति साधुः, तत्सम्बुद्धौ । चित्रं नानाविधं तद्‌ द्रविणमस्मासु यजमानेषु धेहि धारय, देहीत्यथंः। कि 
तद्‌ द्रविणमित्याहु--अर्यो यद्‌ अर्हात्‌ । अयं: स्वामी यद्धनम्‌ अर्हाद्‌ अहंति । ' लेटोऽडाटौ" ( पा० सू २३।४।९४ ) 
टत्याडागमः, ईश्वरयोग्यमतिश्येन धनं प्रयच्छेत्यथंः । अयः स्वामिवैश्ययोः' ( पा० सु° २।१।१०३ ) इति 
निपातनाद्‌ ऋधातो्यंति रूपसिद्धिः । तस्य च "यतोऽनावः" ( पा० सु° ६।१।२१२ | इत्यादयुदात्तत्वे प्राप्ते, 
<स्वामिन्यन्तोदात्तत्वं च वक्तव्यम्‌" (पा० सू० ३।१।१०३, वा० १) इत्यन्तोदात्तत्वमु । वंश्ये चाथे आयुदाक्त्वम्‌ । 
यच्च धनमति अतिशयेन द्युमद्‌ शयु अव्ययं दीप्त्यथंकम दीप्िमद्‌ इत्यथः । अथवा योतते येनासौ दयौदीपिः, 
दौरस्ति यस्य तद्‌ चुमद्‌ दीपिमत्‌, “विव उत्‌" ( पा° सू° ६।१।१३१ ) इत्युकारादेशः । क्रतुमज्जनेषु क्रतवो 
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विदयन्तेऽनुष्ठेयत्वेन येषां ते क्रतुमन्तो यज्ञानुष्ठातारः, क्रतुमन्तश्च ते जनाश्च क्रतुमज्जनाः, तेषु । विभाति 
विशेषेण शोभते । यच्च धनं शवसा बकेन दीद्यद्‌ दाययति प्रापयति वा धनान्तरमिति तशं धनं देहीत्यथंः । 
'दय दानगतिरकषर्णहिसादानेषु" इति धातोणिजन्ता्लुडि रूपम्‌, सडभाव अः । हे बाहस्पत्य ग्रह, 
उपयामपात्रेण गृहीतोऽसि, बृहस्पतये देवाय त्वा गृह्भयमि । एष ते योनिः स्थानम्‌, ब्रहस्पतये त्वां सादयामि । 
इति स्थापनमन्त्रः । 


अध्यात्मपक्षे -ह ब्रहतां वेदानां महदादीनां वा पालक परमेश्वर, यदतिदयुमद्‌ द्रविणमतिशयेन दीप्तिमद्‌ 
बरहमज्ञानात्मकम्‌, तदस्मासु धेहि । यच्चायं ईश्वरोः, अर्हात्‌ पूजयति, यच्च क्रतुमज्जनेषु, क्रतव उपासनालक्षणाः 
सङ्क्पा येषां ते क्रतु मन्तः, ते च ते जनाश्च क्रतुमज्जनास्तेषु विभाति विभासते । हे ऋतप्रजात, ऋतं स्यं 
प्रजातं यस्मात्‌ स त्वम्‌ ऋतप्रजातः, तत्सम्बुद्धौ । चित्रं विविधमैहिकामुष्मिकमन्यच्च यद्धनम्‌, तदपि मयि 
धेहि । हे समंणीय सोमादिद्रव्य, त्वमुपयामगृहीतोऽसि प्रेम्णा गृहीतोऽसि । बृहस्पतये त्वां गरृह््यमि तस्मै त्वां 
सादयामि । | 

दयानन्दस्तु € बृहस्पते, यस्त्वमुषयामग्ृहीतोऽसि, तं त्वा बृहस्पतये यस्यैष ते यौनिरस्ति तस्म त्वा वयं 
स्वीकुमंः । हे ऋतप्रजातायंस्स्वं जनेष्वर्हीयदययुमत्‌ क्रतुमदति विभाति यच्छवसा दीदययदस्ति तच्चित्रं विज्ञानं 
दरविणं चास्मासु धेहि" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, मन्त्रे यशोबोधकपदाभावात्‌ । न च द्रविणमेव यश इति वाच्यम्‌, 
तथात्वे धनं यश्चेति त्वदुकितिविरोधात्‌, द्युमत्कतुमदिति पदाभ्यां मनोवुद्धचग्रहणे मानाभावात्‌ । ब्रहस्पतये 
बरहत्या वाचः पालनायेत्यप्यस ङद्खतम्‌, पतिशब्दस्य पालकाथंत्वेन पारनाथंत्वायोगात्‌ ॥ २ ॥ 


इन्द्र गोभ॑न्निहा्याहि पिबा सोमर! शतक्रतो । विद्यद्धर््रविभिः सतम्‌ । उपयाभगृहीतोऽ- 
सोन्दरप त्वा गोम॑त एष त्‌ योनिरिन्द्राय त्वा गोमते । ४ ॥ | 


मन्त्राथ--हे शोभन यज्ञ वकि, अनन्त कर्मो वलि, परम एदवयं सम्पन्न गोमान्‌ इन्द्र देवता, आप इस यज्ञ मे 
आद्ये, व्रिशचेष प्रकार के पाषाणो से अभिषुत हुए सोम को पीलिये । हे ग्रह, तुम उपयाम पात्रमे गृहीतहो, गोमान्‌ इन्द्र 
की प्रीति के निमित्त तुम्हारा ग्रहण करता हँ, यह तुम्हारा स्थान है, गोमान्‌ इन्द्र की प्रीति के निमित्त तुमको यहा स्थापित 


करता हं ।॥ ४॥ 


इन्द्रदेवत्ये गायव्यौ रम्याक्षिृष्टे। गोसवे यज्ञे इन्द्राय गोमते ग्रहग्रहणे विनियुक्ते 1 हे शतक्रतो ! शत- 
मसंख्यातानि क्रतवः कर्माणि यस्थ स शतक्रतुः, क्रियते योऽसौ क्रतुः, कृञ्‌ कतुः" ( उ० १।७६ ) इति रूपसिद्धिः । 
शतक्रतोः सम्बोधने हे शतक्रतो शताश्वमेधानुष्ठायिन्‌ ! हे गोमन्‌ ! मावो धेनवः स्तुतयः किरणा वा विद्यन्ते यस्य 
स गोमान्‌, तत्सम्बुद्धौ, हे इन्द्र इह यज्ञे अशयाहि अगच्छ । सोमं च पिबा पिब, द्वचचोऽतस्तिडः' ( पा० सुर 
६।३।१३५ ) इति दीघं: । . कीदशं सोमम्‌ ? ग्रावभिः पाषाणविशेषैः सुतम्‌ अभिषुतम्‌ । कीटेशेग्रविभिः ? 
विदयद्धिधिशेषेण चन्ति खण्डयन्तीति वियन्तः, तैः । 'दोऽवखण्डने" इति धातोः शतरि दिवादित्वात्‌ श्यनि च 
ओतः श्यनि ( पा० सू० ७।३।७१ ) इत्योकारलोपे च रूपसिद्धिः । अन्यत्‌ पूरवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षो -. हे इन्द्र परमेश्वर ! शतक्रतो अनन्तसृष्टयादिकतंः ! गोमन मोपारङृष्णरूपेण बहुगोयुक्त । 
दह भक्तानां हृदये आयाहि प्राकटचमुपगच्छ । सोमं पिब । कीटशं सौमम्‌ ? विदयद्धुर्रवभिः सूतमभिषुतम्‌ । हे 
सोम, त्वमुपयामगृहीतोऽसि । इन्द्राय गोमते वा गृह्णामि । एष आराधनप्रदेशस्ते योनिः स्थानम्‌ । तत्र त्वां 
ताद्शाय इन्द्राय सादयामि । 
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दयानन्दस्तु -हे शतक्रतो गोमन्निन्दर, त्वमिहायाहि विद्यद्धर््रावभिः सृतं सौमं पिव । यतस्त्वमुपयाम- 
गृहीतोऽसि, तस्माद्‌ गोमत इन्द्राय त्वा यस्यैष ते योनिरस्ति तस्मै गोमत इन्द्राय त्वा च वयं सत्वुमंः' इति, 
तदपि यक्किश्चित्‌, वियद्धिरिति पदस्य वैयर्ध्यापातात्‌, अविद्यमानस्य हैतुत्वानुपपत्तेः।॥ ४ ॥ 


इन्दरायांहि वृत्रहन्‌ पिबा सोम॑! शतक्रतो । गोम॑द्धिग्रविमिः सतम्‌ । उपयामगृहोतोऽ- 
1 1 ५ = ०५ हि 
सीन्द्राथ त्वा गोमत एष तं योनिरिष््रय त्वग गे.म॑ते ॥ ५॥ 


मन्त्रार्थ- हे वृत्रनाशक् सौ यज्ञोंको करते वाले देवराज हृन्द्र, आप यहाँ भदयै, स्तुतियुक्त पाषाणो से अभिषुत्‌ 
सोमका पान कीजिये। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, इन्द्रकी प्रीति के लिये तुम्हारा ग्रहण करता । यह्‌ तुम्हारा 
स्थान है, इन्द्र की योनिस्वरूप तुमको यहाँ स्थानित करता ह ।॥ ५।। 


हे वृत्रहन्‌ वृत्रं हतवानिति वृच्रहा, तत्सम्बुद्धौ । हे शतक्रतो हे इन्दर, त्वमायाहि सोमं च पिब । कीश 
` सोमम्‌ ? गोमद: स्तुतिमद्धिः, ग्रावभिरश्मभिः, सुतमभिषुतम्‌ \ शेषं पूवं वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- वतते सदैवेति वृत्रौऽन्ञानम्‌, तं हतवानिति वृत्रहा, तत्सम्बुद्धौ । हे शतक्रतो बहुकमन्‌ 
हे इन्द्र, आयाहि स्तुतिमद्धर्ावभिः सूतं सोमं पिब, परमेश्वरपुजोपक रणनिप्पादकवस्तूनामपि वेदैः स्नुयमान- 
त्वात्‌ 1 हे सोम, त्वमुपयामगृहीतोऽसि प्रेम्णा गृहीतोऽसि, इन्द्राय गोमते त्वां गृह्णममि । 

दयानन्दस्तु--हे शतक्रतो वृत्रहन्‌, त्वं गोमद्धर््ावभिः सदायाहि, सूतं सोमं पिव । यतस्त्वं गोमत 
इन्द्रायोपयामगृहीतोऽसि, तं त्वा यस्यैष ते गोमत इन्द्राय योनिरस्ति, तं त्वा वयं सत्कुर्याम' इति, तदपि 
यक्किश्चित्‌, मूख्या्ंत्यागगौणाथंग्रहणयोनिमंलत्वात्‌ । नहि कस्यचिन्मनुष्यस्य सूय॑तुल्यत्वमपि सम्भवति, न वा 
गजंनयुक्तैः किरणैः सहागमनं सम्भवति ॥ ५॥ | 


ऋतावानं वैडवान्‌रमतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अज॑स्रं घर्ममींमहे । उपयामगृहीतोऽसि 
वेदवानरायं त्वेष त॒ यो नेर्वेह्वानरायं त्वा ५।६॥ 


मन्त्रार्थ--सत्यस्वरूप अविनाश्ञी तेज के पाक अनुपहिसनीय, दीप्तिकारी, सब प्राणियों के हितकारी, परमात्म- 
स्वरूप अग्निदेव की हम प्राथ॑ना करते हँ । हे ग्रह, तुभ उपयाम पात्रे गृहीत हो, वैदवानर की प्रीतिं के निमित्त तुम्हारा 
ग्रहण कता हँ । यह तुम्हार स्थानरहै, वैश्यानरकी तुष्टिके लिये तुमह यहाँ स्थापित करतां । ६ ॥ 


तिस्ो वैश्वानरीयाः पुरोनुवाक्याः। तत्राद्या गायत्री प्रादुराक्षिष्टा । वयं वैश्वानरमीमहै याचामः, 
यज्ञसमाप्तिमिति शेषः । ईमह इति याच्नाकम॑सु पठितः' ( निघ० ३।१५।१ ) कीदशं वैश्वानरम्‌ ? ऋतावानम, 
ऋतं सत्यं यज्ञं जलं वास्यास्तीति ऋतवा, छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यौ" ( पा० सू० ५।४।१०९, वा० २ ) इत्यस्तयरथ 
वनिपृप्रत्ययः, संहितायां ऋतस्य छान्दसो दीघं, ऋतावा, तं ऋतावानम्‌ । दृहदेर्धातो्टिक मंकत्वात्‌ कंमंद्वयम्‌ । 
ऋतस्य सत्यस्याबाध्यस्य ज्योतिषस्तेजसः पति पालकम्‌, तेजोऽधिष्ठानमित्यथः । “जसु मोक्षणे' दैवादिकः । अयं 
नम्‌पूरवैः स्वभावतः क्रियासातत्ये वतते । न जस्यतीत्यजसम्‌, शनमिकम्िर्म्यजसकर्महिसदीपो रः" ( पा० सू 
३।२।१६७ ) इति रः, सन्ततमित्य्थः । घमंम्‌, जिघर्तीति घमः, शु क्षरणदीप्त्योः' इत्यस्मात्‌ 'घमंग्रीप्मौ' ( उ० 
९१४९ ) इति मकूपरत्यये साधु, तं षमंम । ईमहे वैश्धानरयज्समात्ति याचामहे । उपयामेति पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 
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अव्यात्मपस्ने -वैश्वानरं विश्वेषां नराणां टितं हितकारिणं परमात्मानम्‌, ईमहे याचामहे, भक्तिमिति 
गोषः } कीद्णम्‌ ? ऋतावानम्‌, सत्यव्रतं यज्ञवन्तं वा, ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा पारक । ज्यीतिषः सयदि 
पति पालकम्‌ । अजघछ्मक्षीणं घम॑मक्षरणं दीपं स्वप्रकाशं वा । उपयामग्ृहीतोऽसीति । हे निवेदनीय द्रव्य, त्वमुष- 
यामेन प्रेम्णा गृहीतोऽसि । वैश्वानराय त्वा गृह्भमि । अन्यत्‌ पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दथानन्दस्तु हे मनुष्याः, यथा वयं ऋतावानं वैश्वानरं तस्य ज्योतिषरस्पाति घमंमीमहे, तथा यूथमप्येनं 
याचत । यतस्त्वं वैश्वानरायोपयाममृहीतोऽसि, तं त्वा यस्यैव ते योनिरस्ति तं त्वा च वैश्वानराय सत्कुमः, तथा 
यूयमपि कुरुतः इति, तदपि यत्किश्चित्‌, विशेष्यानिर्देशात्‌ । भावाथ त्वग्निरक्तः । त्वद्रीत्या तस्य॒ जाञ्यमेवेति 
कुतो याचनीयता, चेतनस्यैव याच्यमानत्वदशंनात्‌ । सत्करणादिकमपि तस्य न सङ्धतप््‌, त्वद्रीत्या जडपूजनस्य 
निन्दितत्वात्‌ ॥ ६ ॥ | 


ष ५ 1 . ५ 
वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः! इतो जातो विश्वमिदं 
वि्च्॑टे ठ | 1 ~ , > ~ |. 
वच॑ वैदवानरो य॑तते सूर्येण । उपयामगुहीतोऽसि वैदवानरायं त्वेष ते य)निर्वेदवान्‌साय 
त्वा ॥ ७ ॥ 


सन्त्राथ- सम्धूणं जगत्‌ के हितकारी वैश्वानर देव की सुबुद्धि मे हम गृहीत हों, क्योकि वह सम्पूणं भुवनो ओर 
प्राणियों का आध्रवस्थल वैड्वानर देव हस भृखोक में अथवा ज्ञानाग्नि मे प्रकट होकर इस चराचर जगत्‌ को देखता हं । 
सूयं के साथर स्पर्धा करताहै, सब प्रकारसे दीप्तिमान्‌ ह, भवा सूयंरूपसे वृष्टिआदिकर्मामे निरतरह) हं ग्रह, तुम 
उपयाम पात्र प गृहीतहौ, वैद्वानर देव की प्रीति के लिये तुम्हारा ग्रहण करता हं यह तुम्हारा स्थान रहः वैस्वानर की 
तुष्टिके चयि तुम्हं यहाँ स्थापित करताहूं।॥। ७॥। 


विष्टूप्‌ कुत्सषटष्टा । वैश्वानरस्य देवस्य सुमतौ शोभनाया सानुग्रहायां बुद्धौ वयं स्याम भवेम, तदनु- 
ग्रहभाजनानि भवेमेत्यथंः । क निपातः पादपूरणः | हि यस्माद्धेतोरवंश्वानरः, इतोऽरणितो जातोऽरणिमन्थना- 
दत्पन्तः सनु इदं विश्वं सवं विचष्टे कर्मानुरूपं पश्यति, सूर्येण सह॒ यतते स्पधेते च, स्वेकीयदीप्त्या सूयंसमान- 
तेजस्क इत्यथः । कीहणो वैश्वानरः ? राजा, भुवनानां भूतमग्रामाणां लोकानां वा । अभिश्रीः, अभि अभितः 
समन्तात्‌ श्रीयते सेव्यत इत्यभिश्रीः, सवभूत: सवंलोकैराश्रयणीय इति यावत्‌ । कमंणि क्विप्‌ । अन्यत्‌ 
पूवेवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्ष- विश्वान्‌ नृणाति स॒ विश्वानरः, स॒ एव वैश्वानरः, स्वाथिकोऽण्‌। यः सवंनियामको- 
ऽन्त्यामी यश्च राजा राजमानः स्वयंप्रकाशः, यश्च भुवनानां सवंलोकानामभिश्रीः सवंलोकैः समन्तादाश्रयणीयः, 
यश्च इतोऽरणितोऽन्यतो वा जात इदं विश्वं सर्वं विचष्टे सौविध्यदानायाविशेषेण पश्यति, यश्च सूर्येण यतते 
सूयंद्रारा विर्वपोषणाय प्रयतते, तस्य वैरवानरस्य भगवतः सुमतौ सानूग्रहायां बुद्धौ वयं स्याम भवैम। 
गेषोऽशः पवंवद्‌ व्याख्येयः । 

दयानन्दस्तु -- 'वयं यथा राजा भुवनानामभिश्रीः कं हि साध्नोति, इतो जातः सनु विश्वमिदं विचष्टे । 
यथा सूर्येण सह्‌ वैश्वानरो यतते, तथा वयं वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम । है विदन्‌, यतस्त्वमुपयामगृहीतोऽसि, 
तस्माद्ेश्वानराय त्वा यस्यैव ते योनिरस्ति तं त्वा च वैश्वानराय सत्करोमि" इति, तदपि यत्किच्छित्‌, साध्नोतीति 
क्रियापदस्य मूलेऽभावात्‌ । अध्याहार निमूल एव 1 न च त्वद्रीत्या सूयः कं युखं साधयति, तस्य जडत्वेन 
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कृतिमत््वाभावात्‌ । अतश्चेतनस्मैव विचायेकारित्वेन हित्वयेक्षगात्‌, न जडे कारणपेक्षापि। परमेश्वरस्य 
सुमतौ सर्वषां विषयत्वेऽपि राजञोऽत्पन्ञस्य सुमतौ समेषां सत्वासम्भव एव । विद्रान्‌ कथं कैनियमेगंयते, तं 
च वैश्वानराय किमर्थं गृह्भातीत्यादिकं सवं विश्द्ुलितमेव ॥ ७ ॥ 


वैश्वानरो न॑ ऊतय आ प्रातु परावत॑ः । अग्निरक्थेन्‌ वाहसा । उपयामगृहीतोऽसि 
वैरवानरायं त्वेष ते योनिरवेहवान्‌राय त्वा । ८ ॥ 


मन्त्रां -सारे जगत्‌ का हितकारी अग्नि देवता हमारी र्ना के लिय स्तोमरूप वाहनमे द्वारादूरदेदसे 
य्ह आवे । हे ग्रह, तुम उपयाम पत्रमे गृहीत हो, वैस्वानर की प्रीतिं के निमित्त तुम्हारा ब्रहण करता ६ । बह तुम्हारा 
सथान है, वैदवानर की तुष्टि के लिये तुम्हें यहाँ स्थापित करता हं ।॥ ८ ॥। 


गायत्री । वैश्वानरोऽभ्नर्नोऽस्मान्‌ ऊतये अवनाय पारनाय परावतो दूरदशाद्‌ आप्रयातु अपृच्छु । 
यो हि पाकनाय दूरादागच्चेत्‌, स समीपादप्यागच्छेदेवेत्यभिप्रायः । केन आप्रयातु ? तदुच्यते - -उक्थेनेति । 
उव्थेन स्तोमेन वाहसा वाहनेन वाहनभूतेनोक्थेनाप्रयातवित्यथंः, ` "वाहिष्ठो वाहनानां स्तोमो दूतो हृतं नरा' 
इति श्रुत्यन्तरे स्तोमस्य वाहनत्वश्नवणात्‌ । उपयामेत्यादिकं पूववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- वैश्वानरः परमेश्वरः, नोऽस्माकं भक्तानामूतये पालनाय कायंसाधनाय परावतो दूरदेशादपि 
आप्रयातु । परमेश्वरस्य सवंव्यापकत्वेऽपि भक्तानुग्रहाथ धृतविग्रहस्य सुदूरतिनामपि भक्तानां पठनाय दुर 
गतस्यापि समागमनं सम्भवति, किमृत समीप्वततिन इति भावः। स चाग्निरग्पवत्पापन।शकः । उक्थेन स्तोमेन 
वाहसा वाहनेन यातु, शीघ्रमिति शेषः । भगवतो वाहनस्य गरुडस्य छन्दोमथ॑त्वं प्रसिद्धमेव ! दे पूजोपकरण, 
त्वमुपयामगृहीतोऽसि । वैश्वानराय त्वां गृह्णामि । एष पूजाप्रदेशस्ते योनिः स्थानम, वैश्वानराय त्वा सादयामि । 

दयानन्दस्तु-- यथा वैश्वानरः परावतो न ऊतये अश्रयातु, तथाग्निस्क्थेन वाहसा सहाप्नोतु' इति, 
तदपि यत्किच्चित्‌, मनुष्यस्य कस्यचित्‌ सर्वेषां रक्षय दूरादागमनं न सम्भवत्ति, तदागमनात्‌ प्रागेव रक्षणीय- 
विनाशसम्भवात्‌ । न वा तस्य उक्थेन वाहनेनागमनं सम्भवति, उक्थपदस्य प्रशस्ताथेतापरत्वे मानाभावात्‌ । 
तस्मादेवविशेषः परमेश्वर एव वा वैश्वानरपदाथं इति मन्तव्यम्‌, त्रैव विञ्ञेषणानां सामञ्जस्यात्‌ \॥ ८ ॥ 


अग्निक्रंषिः पव॑मानः पाञ्च॑जन्यः परोहितः । तसीमहे महागयम्‌ | उपयामगुहीतोऽस्यग्नये 
४. ५५ + ०२। | - 
त्वा वचैस एष तु योनिरग्नये त्वा वचसे ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थ--जो अग्नतिदेवता प्रकारक मन्तरद्रष्टा पवित्रतम सकल मनुष्यों का हितकारी है, यज्ञ मे हितकारी होने से 
हम उसे यहां आमे स्थापित करते हँ । उस महती स्तुत बलि की प्राथना करतं है । हे ग्रह, तुम उपयाम पत्रमं गृ हीत 
हो, तेजोकूप अग्निक तुष्टिके लिय तुम्हारा ग्रहण करता हं । यह तुम्हारा स्थान है, तेजोयुक्तं अग्नि कै लिये तुम्हं यहाँ 
स्थापित करता हूं | ९॥ 


अग्निदेवत्या गायत्री वसिष्ठभरदराजहष्टा पुरोरुक्‌ पुरोऽनुवाक्या । योऽभ्नि्छषिमंन्ताणां द्रष्टा, पवमानं, 
पवत इतस्ततो गच्छतीति पवमानः, पृड्‌ पवने" । यद्वा पवते पवित्रयति शोधयतीति पवमानः, पच्चजन्यः 


--------- 


१. नेदानीं श्रुतिरियमुपम्यते । 
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चत्वारो वर्णा निषादपच्चमाः पच्जनाः, तेषां यज्ञाधिकारात्‌, तेभ्यो हितः पाच्चजन्यः, "पच्चजनादुपसंख्यानम्‌' 
( पा० सु ४।३।५८, वा० १ } इति ञ्यः प्रत्ययः । पच्चजनानामेवाधिकारः शास्त्रबलाद्‌ यज्ञेषु रुभ्यते । 
तथाहि ` ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशामूपनयनपृवंकवेदाधिकाराद्‌ यथायोग्यमधिकारिता । शूद्राणामनूपनीतानां च 
पाकयज्ञाधिकारः । तया निषादस्थपति याजयेत्‌" ( मं° सं २।२।४ } इतीष्टिविशेषे निषादस्याप्यधिकारः, 
शास्व्रहष्टीनां शास्त्रवचनादेव प्रवृत्तिनिवृच्योः सम्भवात्‌ । यश्च पुरोहितः पुरो दधाति यज्ञं कुर्वाणो यं 
सः, अथवा पुरोऽग्रे हितः स्थापितो वा, तं ताहशं महागयं महानु गयो गातुं योग्या कीति; स्तुतिर्वा यस्स 
महागयः, तम्‌ । महान्तं गृहूपं वा, गय इति गृहनाम" { निघ० ३।४।१ ), महत्वं च गरहुस्य द्रव्यनिबन्धनम्‌ । 
अग्निमभीष्टं याचामहे । उपयामेत्यादि पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ 1 

अध्यात्मपक्षे- यश्चाग्निरग्रणीक्छषिरतीन्द्रियद्शी पवमानः पवित्रकारकंः, यश्च पाश्चजन्यः सवंजन- 
हितैषी, पुरोहितः सवेषु कार्येषु पुरोहितवत्‌ पूज्यः, तं महागयं महागृहं संसारगृहिणं संसारगरहपति परमेश्वर. 
मीमहे याचामहे संसारसगरोत्तरणाय ! है अग्ने, त्वमुपयामेन प्रेम्णा गृहीतोऽसि । अग्नये वचसे तेजोरूपाय 
त्वा त्वां गृह्णामि समाश्चये 1 एष मे आत्मा ते योनिनिवासस्थानम्‌, तत्र त्वा सादयामि स्थापयामि । 

दयानन्दस्तु -- हि मनुष्याः, यः पाच्चजन्यः पुरोहितः पवमान ऋषिरग्निरस्ति, तं महागयं यथा वयमीमहे 
तथा त्वं वचंसेऽग्नये उपयामगृहीतोऽसि । यस्यैष ते योनिर्वंच॑सेऽग्नयेऽस्ति, तं त्वा वयमीमहे, त्थतं युयमपी- 
हध्वमु इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, एकस्य मनुष्यविशेषस्य पाश्चजन्यत्वा्यनुपपत्तेः, गौणाथंकल्पनाया निर्मलत्वात्‌ । 
न च तत्रागित्वा यु पपत्तिः, सर्वपञ्चजनसाधुत्वमपि तत्र नोपपद्यते, मनुष्यविशेषतारतम्यसमाप्त्यसम्भवात्‌ ॥ ९ ॥ 


2 | ७, ॥ * ^ (1 
महा २।। इन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शमं यच्छतु । हन्त॒ पाप्मान योऽस्मान्‌ टेष्टि । उपयाम- 
गृहीतोऽसि महेन्धायं त्वेष ते योनिर्महेन्रायं त्वा ॥ १० ॥ 


मन्त्रार्थं प्रेष्ठ वजधारी पाच प्राण, दस इन्द्रिय ओर एक मन-- दस प्रकार १६ पदार्थोसे युक्त ल्िगशरीर 
वाला, अथवा परिपूणं आत्मस्वरूपं परम एेस्वयंवान्‌ इन्दरदेव हमारा कल्याण करं । उस पापीकोनेष्टकरे, जो हमारे प्रति 
देष करता हं । है ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो । महेन्द्र कौ प्रीति के निमित्त तुम्हारा ग्रहण करता हं । यह तुम्हार 
स्थान है, महेन्द्र की पुष्टि के लिये तुम्हें यहाँ स्थापित करता हँ ॥ १० ॥ 

महेन्रदेवत्या गायत्री वशिष्ठदृष्टा पुरोरूक्‌ । इन्द्रः शमं सुखं यच्छतु ददातु । योऽस्मान्‌ द्रि तं पाप्मानं 
पापिष्ठ हन्तु विनाशयतु । यद्रा अस्मदद्रेष्टारं पाप्मानं पापं ब्रह्महत्यादिकं च हन्तु । अस्त्री पद्कुः पुमान्‌ पाप्मा" 
( अ० को० १४२३ ) इत्यमरः । कीदृश इन्द्रः ? महानु सरवे्ेषठः, वज्रहस्तो वज्रं हस्ते यस्य सः, षोडशी 
पच्च प्राणा दशेन्द्रियाणि मनश्चेत षोडशपदार्था लि द्धश रीररूपा यस्य सः । यद्रा पोडशकलादिरूपाणि यस्मिन्‌ 
स षोडशी, आत्मस्वरूप इत्यथंः । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि तं पाप्मानं हन्तु । उपयामेत्यादि पूवेवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--इन्द्रः परमेश्वरः शमं सुखं लौकिकं मोक्षरूपं वा यच्छतु । स महान्‌ ्रह्मरूपत्वाद्‌ 
निरतिशयमहत््वोपेतः। वज्रहस्तः, वज्श्चक्रादिरूपो हस्ते यस्य सः । षोडश कला यस्मिन्‌ अध्यस्ता सः । यः 
संसाररूपः पाप्मा नौ द्वेष्टि तं पाप्मानं हन्तु, अज्ञानतत्कायंरूपं संसारं हन्तु निवतंयतु । 

दयानन्दस्तु -'हे मनुष्याः, वजहस्तः षोडशी महानिन्द्रः शमं यच्छतु, योऽस्मान्‌ दष्ट तं पाप्मानं हन्तु 
इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, रौकिकस्य राज्ञो वजहस्तत्वाभावात्‌ । षोडशकरुत्वमपि न तत्राव्यभिचारि, सर्वस्यैव 
जीवस्य तद्रत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

२५ 


१९४ शु्यजुव दसंहिती ॥ अ २६ 
तं वों दस्मम्‌ंतीषहं वसोमेम्दानमन्धसः \ 
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्र गीभिनवामहे ।। ११ । 


सच्त्रा्थ--मपने बल से शत्रुओं को जीतते वाले, दशनीय स्वरूप, स्थिति देतु अघ्र से परतन होने वारे एेश्वय॑वान्‌ 
परमात्मा को स्तुति रूप पवित्र वाणियो से हम सत्र प्रकार ते उसी प्रकार प्रणाम करते ह, जसे कि चरने को गई गां 
अयने बठडों को हँभारवं से बृलाती हँ ॥ ११ ॥ 

दनद्रदेवत्य। पथ्याघरृहूती नोधागोतमदृष्टा जपस्वाध्यायादिषु विनियुक्ता । आदित्ययाज्ञवत्क्ययोराषम्‌ 
आ अध्यायपरिसमाप्तेः । हे यजमानाः, तमिन्द्रं गीर्भिः स्तुतिलक्षणाभिन॑वामह अशिष्टुमः, "णु स्तुतौ' व्यत्ययेन 
शपो लुग्‌ न। कीदशमिन््रम्‌ ? वो युष्मभ्यं दस्मं दशंनीयं प्रियदर्शन कायंसाधकं च, (षियुधीन्धिदसिष्या 
धूसूभ्यो सक्‌" ( उ° १।१४५ ) इति दसे्मकश्रत्ययः । दस दशंने' चुरादिः। पनः कथम्भूतम्‌ ? ऋतीषहम्‌ अरणम्‌, 
ऋतिः (ऋ गतो इत्यस्मात्‌ क्तिनुप्रत्यये ऋति्गंतिः, तया शत्रुन सहतेऽभिभवतीति ऋतिषाट्‌, संहितायां तु 
“नहिवृतिदृषिव्यधिरचिसहितनिषु क्वौ" ( पा० सू° ६।३।११६ ) इति दीर्घः । ऋतीषहुम्‌ "सहेः १तनर्ताभ्यां च' 
( पा० सू० ८३।१.९ ) इत्यत्र सहेरिति यौगविभागान्मूधन्यादेशः । अवग्रहे तु ऋतिसहमित्येव । वसोः 
वासयितुः सोमस्य स्वकीयेनैकदेशेन मन्दानं माचन्तमू, अन्धसोऽन्नस्य स्वकीयेनैवागेन मा्न्तम्‌ । यद्वा तृतीयां 
षष्ठी । वसौरन्धसो वसना अन्धसा वासयित्रा स्थितिहैतुभूतेनान्धसा अन्नेन मन्दानं मोदमानम्‌ ! "मदि स्तुति 
मोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु" इति धातोः शानचि शपो लुकि रूपम्‌ । कथमिव नवामहे ? तत्राह - अभिवत्सं न 
स्वसरेषु धेनव इति । नकार उपमार्थायः । स्वसरेषु स्वयमेव सरन्ति किरणा येषु तानि स्वसराण्यहानि, तेषु 
अभि आभिमुख्येन यथा घेनवो नवप्रसूता मावो अतिहार्दात्‌ स्नेहातिशयाद्‌ वत्सं शब्दैराश्वासयेयुः, एवं 
वयमप्यतिसोहार्देन इन्द्रं गीभिनंवामह्‌ इति । 

अश्यात्मपक्षे--तं वेदादिशास्तरपरसिद्धमिन्द्रं परमात्मानं वयं गीभिनंवामहे । कीदृशम्‌ 1 वो युष्माक 
दस्मं दर्शनीयम्‌, "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" ( वृ उ० २।४।५ ) इति श्रुतेः । ऋतीषहम्‌ ऋ्या ज्ञानेन अज्ञाना- 
हङ्कारादिशत्रून्‌ सहतेऽभिभवतीति तम्‌ । वसोरन्धसा वसुना स्थितिभूतेनान्धसा अन्नेन मन्दानं मोदमानम्‌, सर्वं 
मोदयन्तं हषयन्तम्‌, "एष ह्येवानन्दयाति" ( तै० उ० २।७ ) इति शरुते: । कथमिव नवामह दति तत्राह -अभिवत्सं 
न स्वसरेषु धेनव इति । स्वसरेषु दिवसेषु धेनवो नवप्रसूता गावो अभिवत्समिव यथा ता आभिमुख्येन स्नेहातिः 
शयेन वत्सं शब्दैराश्चासयन्ति, तथा वयं सौहार्दातिशयेन भगवन्तं गीभिनंवामहे } | 

दयानन्दस्तु-'हे मनुष्याः, वयं स्वसरेषु धेनवो वत्सं न यं दस्म॑मृतीषर्ह वसोरन्धसो मन्दानमिरं वो 
गी्निरभिनवामहे, तथा तं भवन्तोऽपि सदा प्रीतिभावेन स्तुवन्तु" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, राजस्तुतौ ब्रह्म परस्य 
वेदस्य पर्यवसानायोगात्‌ । न च राज्ञो दुःखक्षयित्वमपि सम्भवति, तेन रक््यमाणस्यापि मरणादिदुःखदशंनात्‌ । 
गतिसहृत्वं तु न तदव्यभिचारि, तस्य ॒प्रजास्वपि सम्भवात्‌ । धनेनान्धसा आनन्दवत्वमपि तादृशमेब, 
तस्यान्यत्रापि सत्त्वात्‌ ॥ ११॥ 


यद्राहिषठं तदग्नये बहद॑चे विभावसो । महिषोव्‌ त्वद्र यिस्त्वद्राजा उदोरते ।॥ १२॥ 


मन्त्रां - इच्छित पदाथं को प्राप्त कराने वलि बृहत्साम का मान अग्निदेव कौ तृष्टिके सिये किया जता हे । 
सामगान से प्रस्यकश्च हर्‌ अग्निसे प्राथंनाक्री जाती हैकिहै ज्योतिम॑य अग्निदेव आपसे उसी प्रकार घन प्राप्त होता है, अन्न 
प्राप्त होता है, जसे कि पटरानी पति को भोग पदाथ देती हं ॥ १२॥ 


म १२,-१३] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता १९५ 


अभनिदेवत्यानुष्टुप्‌, वसूथोराषंम्‌ । दै उद्गातः, यदु वाहिष्ठमतिशयेन वाहयितृ इति विग्रहे 
तुच्छन्दसि' ( पा० सू० ५।३।५९ ) इति इष्ठनि, (तुरिष्ठेमेयस्सु ( पा० सू ६।४।१५४ ) इति तशब्दस्य लोपे 
वाहिष्ठमिति रूपम्‌, बोडदतमम्‌ । साम अग्नये अग्न्यथंमचं गाय, अग्न्यथं वृहत्सामगानं कुरु । वाहयति प्रापयत्य- 
भीष्टमिति वाहयितृ । किश्च, वृहत्सामगानेन अग्नि प्रत्यक्षीकृत्य ब्रूहि । हे विभावसो, विभा कान्तिरेव वसु धनं 
यस्यासौ विभावसृस्तत्सम्बुद्धौ, है अग्ने, महिषीव तवद्रयिः, महिषी प्रथमपरणीता धर्माथेकामात्मिका, सा यथा 
उदीरते उत्तिष्ठते सुखात्मिका भवति, एवं तद्रयिः सुखात्मिक्रा उदीरते उत्तिष्ठते, वाजा उदीरते उत्तिष्ठन्ते । 
अथवा महिषी यथा सर्वान्‌ भोगानु उदीरते उरिक्षपति परोपकाराय, एवं त्वत्तो रथिर्दीर्ते त्वत्तश्च वाजा अन्नानि 
उदीरते उद्गच्छन्ति परोपकाराय । र गतौ कम्पने च' रट्‌, आदादित्वात्‌ शपो लुक्‌, अदभ्यस्तात्‌ ( पा 
सू० ७।१४ ) इति क्स्य अद देशः! यद्वा रयिधंनस्‌, वाजा अन्नानि त्वत्तः सकाशादुदीरते उद्गच्छन्ति 
भक्तेभ्यो हिताय । यथा प्रथमपरिणीता पतनी भोगाथं पतिमुदीतें उद्गच्छति, तद्वत्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे एकं 
त्वपदं पादपूरणाथंम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे हे उद्गातः, अग्नये सवंपापदाहकाय स्वरूपप्रकाशकाय परमात्मने वाहिष्ठं वोडदृतमं 
ब्रहत्साम अचं गाय । एवमुदगतारमुक्त्वा अग्िमाह्‌ - हे विभावसो, विभा प्रज्ञानं धनं यस्य तत्सम्बुद्ध, प्रज्ञानं 
धनं त्वत्‌ त्वत्तो रयिर्ञानतराग्यादिधनं उदीरते, त्वत्‌ त्वत्तश्च वाजा अन्नानि स्वरूपसुखभोगा वा उदीरते 
भक्तानां हितायोदुगच्छम्ति । कथमिव ? महिषीव प्रथमपरिणीता पत्नीव । सा यथौत्सुक्येन पत्ति प्रति उदीतें 
उद्गच्छति, तद्त्‌ । 

दयानन्दस्तु--'ह विभावसो, अग्नये यद्‌ बृहद्‌ वाहिष्ठमस्ति तदचं, तद्रयमप्यचम 1 महिषीव त्वद्रयिस्त्व- 
दराजाश्चोदीरते तं वयं सत्ुरयाम' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, दृष्टान्तासिदधेः । नहि राञ्याः समेषां सुख प्रापकत्वं 
धनप्रदत्वं वा प्रसिद्धम्‌, राज्ञा समानयोगक्षेमत्वात्‌। कि तद्वाहिष्ठं बृहयदग्नयेऽचंनीयमित्यस्यास्पष्टत्वात्‌ । सत्कारः 
करणस्य चर्चापि मस्त्रे नास्तीति वृथेव तदुपदौकनम्‌ ॥ १२॥ 


एह्य एत्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिर॑ः । एमिवर्धासु इन्दुभिः ॥ १३ ॥ 


मन्त्र्थ--हे अग्निदेव, आप भटी प्रकार य्ह आद्ये । मै अपनो वाणी से भटी प्रकार से आपकी स्तुति करता 
है । इस सोमस्सका पान कर आप वृद्धिको प्राप्त कीजिये । १३॥ 


अ(ग्नेयी गायत्री भरंद्राजदृष्टा । हे अग्ने, त्वमेहि आगच्छ । उः: पादपूरणः । "इकः सुि' ( पा° सू 
६।३।१३४ ) इति संहितायां दीर्घः । हे भगवन्नम्ने, इत्था इत्थमनेन प्रकारेण त्वदीयैरनामबन्धकमंरूपंग्रथिता 
इतराः स्तुत्तलक्षणा गिरस्ते तव सुत्रवाणि साधु ब्रवाणि । यद्रा-इत्थमुद्गातृस्तोत्रजनिता इतरा गिरो या गीयन्ते 
तास्तु सुत्रवाणीति सुतरां वदानि 1 किञ्च, एभिरि्दुभिरध्वयुंणाऽभिषुतैः सोमस्त्वं वर्धसि वधंस्व । 

अध्यात्मपक्षे - हे अगे भगवन्‌, एहि आगच्छ । अगमने हेतुमाह-इत्था इत्थं त्वदीयगुण कर्म॑नामोपंहिता 
इतरा असाधारणीः स्तुतिलक्षणा गिरः सूतव्रवाणि साधु ब्रवाणि, तादशीभिर्गीभिरध्वयुंणाऽभिषुतैरिन्दुभिः सोमश्च 
त्वं वधसि वधंस्व । 

दयानन्दस्तु-- ह अगने, अहमित्था त इतरा गिरः सुत्रवाणि यतस्त्वमेता एहि । उ एभिरिन्दुभिवंधंसि' 
इति, तदपि यत्किच्छित्‌, मुख्याग्निपदा्थत्यागस्य निर्मलत्वात्‌ । नहि प्रकाशितप्रज्स्य अज्ञाता वाचः सम्भवन्ति, 
न वा तस्योपदेशो युक्तः, प्रकाशितप्रजञस्य कृते तन्नैरथंक्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


१९६ शुक्लयनुर्वेदसंहिता [ ० २६ 


ऋतवस्ते यज्ञं वित॑न्वम्त भासा रक्षन्तु ते हविः ¦ 
संवत्सरस्ते' यज्ञं द॑घातु नः प्रजां च परिपातु नः 1! १४॥। 


मन्त्राथ-- हे अग्निदेव, सब ऋतुं आपके इस यज्ञ को विस्तीणं करे, सभी महीने आपके पुरोडाश आदि की 
रक्षा करं । संवत्सर की अधिष्ठात्री देवतापं आपके ओौर हमारे लिये यज्ञ को पृष्टकरं एवं हमारी सन्तति कौ रक्ता 
करे ॥ १४॥। 


अग्निदेवत्या बृहती एकवर्णाधिकपादा, (नवकाष्टैकादशाष्टिनो विषमपदा चतुनवका ब्रह्येव' इतिं 
भगवत्कात्यायनवचनात्‌ । हे अग्ने, ऋतव ऋभूपलक्षिताः कालविशेषाः, ते तव यज्ञं वितन्वन्तु विस्तारयन्तु । 
मासास्तैत्रायधिष्ठातारः, ते तव हविश्चरपुरोडाशादिकं रक्षन्तु । संवत्सरः संवत्सराधिष्ठाता देवः, ते तुभ्यं त्वदर्थं 
नोऽस्माकं यज्ञं दधातु पुष्णातु । स एव संवत्सरो नोऽस्माकं प्रजां च पुत्रादिलक्षणां परिपातु । 

अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने, ऋतव ऋतुदेवतास्ते तव यज्ञं त्वत्कमंकं यजनं वितन्वन्तु । मासाश्चैत्रादयो 
हविस्ते तव रक्षन्तु । संवत्सरात्मा हिरण्यगभ॑स्ते तव यज्ञं दधातु पुष्णातु प्रजां च परिपातु । 

दथानन्दस्तु--े विद्ते यज्ञमृतवो वितन्वन्तु । ते हविर्मासा रक्षन्तु । यज्ञं ते संवत्सरो दधातु, प्रजां 
च परिपातु इति, तदपि यत्किच्चित्‌, ऋ {नां मासानां संवत्सरस्य च कथं व्यवहारः ? यज्ञस्य च कथं विस्तारः ! 
कथं वा हविषो वनम्‌ ? पोषणं च कथमित्याचनुक्तेः। काछादीनां कायंमात्रं प्रति साधारणकारणत्वेन 
एषोक्तिश्चेत्‌, तथा सति प्राथंनानुपपत्तिः ॥ १४ ॥ 


उपह्रे मिरीणार्‌! सङ्गमे च॑ नोनम्‌ । धिया विप्रो अजायत ॥ १५ ॥। 


मन्त्राथ-- पवतो के निकट, अर्थात्‌ ऋषीकेश आदि पवित स्थानों के समीप भौर नदियों के संगम, अर्थात्‌ गंगा- 
सागर आदि पवित्र स्थानों मे अपने अपने साधन ओर बुद्धि के प्रभाव के अनुसार विप्रत्व अथवा ब्रह्मत्व प्राप्त श्या 
जाता है ॥ १५ ॥ 


सोमदेवत्या गायत्री वत्सष्टा। गिरीणां प्व॑तानामूपह्रे निकटे, नदीनां गङ्गादीनां च सर्गम, विप्रो 
मेधावी सोमः, अजायत उत्पन्नः । केन प्रकारेण अजायत ? तत्राह--धिया, विप्रादयो मया यज करिष्यन्तीति 
बुद्धया, विचर्येति शेषः । अथवा एकाहाहीनसत्राणि मया क्रियन्तामित्यनया धिया विप्रो मेधावी सोमो जगद्‌ 
धारथितुमिच्छन्‌ अजायतेति । सोमश्चन््रोऽपि तद्रप॒॒एवेति तस्य विप्रत्वम्‌, सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना, राजा, 
( वा० सं° १०।१८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । कतारूपस्य सोमस्यापि तदधिष्ठातुश्चन््रमसश्चेतनत्वेन विप्रत्वं मेधावत्वं 
वा, जडमात्रे तदसम्भवात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-गिरीणामुपह्वरे नदीनां च सद्धमे धिया ब्रह्यानुसन्दधानो विप्रो मेधावी ब्रह्मसाक्ना- 
त्कारवान्‌ जायते । 

दयानन्दस्तु--्यो मनुष्यो गिरीणामुपह्वरे नदीनां च सद्धमे योगेनेश्वरं विचारेण विद्यां चोपासीतः 
स धिया विप्रोऽजायत' इति, तदपि यक्किञ्ित्‌, तथाध्याहारस्य निभंखत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 


„ £ 
उच्चा ते जातमन्ध॑सो दिविसद्‌ भूम्याद॑दे । उग्र शम महि श्रवः ॥ १६ ॥ 
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मन्त्रार्थं हे सोम, तुम्हारे रसरूप अत्न से वेदी प उच्च भूमि के द्वारा उतयन्न हए स्वगं मे विद्यमान उत्तम 
सुख ओर महान्‌ कौतिरूपो घन को मँ ग्रहण करता हं ॥ १६॥ 


सोमदेवत्यास्तिस्लो गायत्य आमहीयवद्ठाः। हे सोम, ते तव अन्धसोऽन्नाद्‌ रसरूपाज्जातमृत्पन्नं 
यज्ञपरिणामभूतमहष्टमपूव वा उच्चा उनच्चैदिविसद्‌ चुरोके देवादिदेहरूपेण विद्यमानं भूम्या भूमिः, विभक्त 
राकारादेशः, छान्दसो वा विसग॑रोपः, ततः सन्धिः, आददे गुहीतवती । कि तद्‌ यद्‌ दयुलोकं प्राप्तं भरूमिरादेदेः 
तदाह्‌--उग्रम्‌ उद्गुण महाचौरादिभिरप्यनाधृष्यस्‌, अदृष्टत्वादेव शमं शरणं गृहं पुण्यादिरूपमरृष्टमेव प्राणिनां 
शरणम्‌, मरहिश्चवो महच्च श्रवणीयं च तद्‌ धनम्‌, शास्त्रसंस्तुतत्वात्‌ । पच्चाहुतिपरिणामोद्घाटनमेतत्‌ । 
यथाऽृततिः प्रथमं दिवि गच्छति, ततोऽन्तरिक्षे जलरूपेण, ततो भूमावन्नरूपेण, ततो नरे रेतोखूपेण, ततो 
भार्याया योनौ पुरुषरूपेण । 'पच्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति, ( छा° ५।३।३ ) इति छान्दोग्यश्रुतिः । 

अध्यात्मपक्षे- अयमेवाथंः । 

दथानम्दस्तु --!हे विद्रननहं ते यदुच्चान्धसो जातं दिविसदुगरं महिश्नवः शर्मादिदे, तद्‌ भूमीष भवतु इति, 
तदपि यत्किश्चित्‌, अन्धसो जातस्य गृहस्याप्रसिद्धत्वातु । “दिवि प्रकाशे वतंमानमू' इत्यपि यत्किञ्चित्‌, दिवसे 
सामान्यगृहस्यापि विद्यमानत्वात्‌ । महत्त्वं प्रशस्तत्वं च प्रशस्तितुल्यमेव ॥ १६॥ 
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सन इन््रय यज्य॑वे वरुणाय मरुुचंः। वरिवोवित्‌ परिव ¦, १७ ॥\ 


मन्त्रा्थ-हे सोम, आप कीिरूप धन के दाता अथवा प्राप्त करने वे हँ । अप यजनयोग्य इन्द्र के निमित्त, 
वरुण के निमित्त भौर मरुद्गणों की तुि के लिये रस रूप हकर आहति भाव को प्राप्त कौजिये ॥ १७ ॥ 


हे सोम, यस्त्वं वरिवोविद्‌ वरिवो धनं विन्दति वेत्ति वेति वरिवोदाः, “वरिव इति धननमसु (निघ 
२।१०।५ }, धनस्य रच्धा वेदिता वा स नः सोऽस्माकम्‌, यज्ञमिति शेषः । यज्यते यष्टुं योग्यो यज्युः, 'यजिमनि- 
गन्िदसिजनिभ्यो युच्‌” ( उ० :।२० ) इति रूपसिद्धिः, तस्मे इन्द्राय देवराजाय वरुणाय जराधिराजाय 
मरुदयश्चार्थाय परिव रक्ष । यद्रा विभक्तिव्यत्ययेन वरिवोविदिति इन्द्रादीनां विशेषणम्‌ । वरिवोविद इन्द्राय 
वरिवोविदे वरुणाय वरिवोविदडचौ मरुद्धयो यज्ञं परिव रक्त । क्रियाविशेषणं वा, एतेभ्यो देवेभ्यो यथा 
वरिवोविःदवति, तथा परिघवेति। यद्वा है सोम, स त्वं नोऽस्माकं परिव परितः क्षर । रसरूपो भूत्वाऽऽ- 
हृतित्वमेहि । किमर्थमिति चेत्‌, इन्द्राय वरुणाय मरुदयश्च । कीदृशाय ? यज्यवे, यष्टु योग्याय इन्द्राय 
यज्यवे वर्णाय यज्युभ्यौ मरुद्धयश्चेति त्रयाणां विशेषणम्‌ । कीटशस्त्वम्‌ ! वरिवोवित्‌, धनस्य ज्ञाता 
प्रापकश्चेति । 

अध्यात्मपक्षे-हे सोम, उमया सहित शिव ! ्रेयःुतिस्वरूप ! त्वं यष्टुं योगयेभ्य दद्रादिभ्यस्तदभीष 
रसं परिव क्षर । कीदशस्त्वम्‌ ? वारिवोवित्‌, लौकिकं मणिरल्सुवर्गादिकमखोकिकं धरमंबरह्मलानवैराग्यादिकं 
धनं वेत्सि जानासि विन्दसि प्राप्नोमि च । 

दयानन्दस्तु -हे विदन्‌, मशो न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय वरिवोवित्‌ संस्तवं परिसखरव' इति, तर्द 
यक्किच्ित्‌, सम्बोधनस्य निमृंलत्वात्‌, मरुदिन्द्रादिपदानां मनुष्या्थेकत्वस्य च निमूंत्वात्‌, इन्द्रपदस्य 
एेश्व्य॑वदथंकत्वेऽप्यैश्वर्या्थकत्वायोगात्‌ । तथेव यज्युपदस्याप्यथंश्चन्त्यः ॥ १७ ॥ 
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एना विदवान्ययं आ दम्नानि मानंषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ॥ १८ ॥' 


मन्त्राथ--हे देवेश स्वामिन्‌, आप सभी मनुष्यों को धन ओौरयश्का भागी बनाये । दान करने वलि हम 
यजमान सोम के दिये हुए घन-घान्य आरि का सम्यक्‌ उपमोग करे ॥ १८ ॥ 

अथः स्वामी, ईश्वरः सोमः, एना एनानि, विश्वानि सर्वाणि, मानूषाणां मनुष्याणां चुम्नानि धनानि यशांसि 
वा जा आदाय अस्मभ्यं ददात्विति शेषः । तानि च सोमदत्तानि दयुम्नानि सिषासन्तः सनितुं दातुमिच्छन्तः, सनः 
सन्नन्तात्‌ शता, 'जनसनखनां सञ््लोः' ( पा० सू० ६।४।४२ ) इत्यात्वम्‌, सन्यतः' ( पा० सू° ७।४।७९ } 
इत्यभ्यासस्येकारः, वनामहे वयं दयुम्नानि सम्मुज्महे सम्भजामहे वा, दानं कुर्वाणा धनभाजः स्यामेत्यर्थः । 

अध्यात्मपक्षे -अयमीश्वरः, एना एनानि, मानुषाणां विश्वानि सर्वाणि दयुम्नानि धनानि अदाय अस्मभ्यं 

प्रयच्छतु । तानि च सिषासन्तो दातुभिच्छन्तौ दानायाभिमूखीभुता वयं यज्ञदानादिभिवंनामहे भजामहे, 
परमेश्वरमिति शेषः । । | 

दयानन्दस्तु-- यो यो मानुषाणमेन। विश्वानि दयुम्नानि प्रदीप्तानि यशांसि शास्ति, तं सिषासन्तः 
सेवितुमिच्छन्तः, वयं सुखान्यावनामहे' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, निमुंलाध्याहारमुलत्वात्‌ । 'शास्ति-सुखानि' इति 
पदे भूलेन स्तः। अन्यया मानुषाणमायंनरुवाणां चुम्नान्यादायास्मभ्यं प्रयच्छत्वित्यपि कि न स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
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अनु वौररन्‌ पुष्यास्म॒ गोभि रन्वर्वेरन्‌ सर्वेण पुष्टेः । 
अन्‌ द्विपदा चतुष्पदा वयं देवा नँ यज्ञमुंतथा न॑यन्तु \; १९ ॥ 


मभ्त्राथ--हम चीर पुत्रं से, गायों से, अद्वों से, स कामनाओं से, गृह आदि से, दास आदि से ओर चौपायोंसे 
सब प्रकारसे पुष्टहं। हर समय देवता हमारे यज्ञ को सम्पन्न कराने के लिये तत्पर हों ।॥ १९॥ 

अशीरियं देवदेवत्या त्रिष्टुप्‌, मुद्गरषष्टा । वयं वीरैः पुत्रै, अनु पुष्यास्म पुष्टा भूयास्म । पषेराशी- 
लिड उत्तपबहूुवचने रूपम्‌ । गोभिरधेनुभिरनु पृष्यास्म, अश्वैरनू पृष्यास्म, सर्वणान्येनापि कामेन अनु पुष्यास्म । 
उपसगाकत्या क्रियावृक्तिः । पृष्टैः सर्वेः पदारथगरृहादिभिः पृष्यास्म । यद्वा अनु सर्वेण पुष्टैः, अत्र वचनव्यत्ययः, 
सेः पृष्टगृहादिभिरनु पूष्यास्म, पुष्टा भयास्मेत्यथः । द्विपदा हौ पादौ यस्य स द्विपात्‌, संख्यासुपूर्वस्य" 
( पा० सु° ५।४।१४० ) इत्यकारलोपः । तेन द्विपदा "पादः पत्‌" ( पा० स० ६।४।१३० } इति पदादेशे रूपम्‌ । 
मनुष्येण दासादिना चतुष्पदा गजाश्वादिना चानु पृष्यास्म । किच्च, देवा नोऽस्माकं यज्ञम्‌ ऋतुथा ऋतौ ऋतौ काले 
काले नयन्तु प्रापयन्तु प्राप्नुवन्तु । 

अध्यात्मपक्षे हे परमेश्वर, भवत्करपया वयं वीरधंमंनिष्ठंभंगवदु-क्तैः पुतरस््वत्सेवोपयोगिभिर्गोभिरण्वैः 
सवः पृष्टरनु पुष्यास्म पृष्टा भयासम । नोऽस्माकं यज्ञमच॑नं ऋतुथा काले काले देवा नयन्तु प्रापयन्तु, भगवद 
पासने देवानामनुग्रहस्योपकारकत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हे विद्वांसः, यथा वयं पुष्टैवीररनु पुष्यास्म, पृष्ठै्मोभिरनु पुष्यास्म, पुष्टे रए्वैरनु पृष्यास्म, 
सर्वेणानु पुष्यास्म, द्विपदानु पुष्यास्म, चतुष्पदाऽनु पुष्यास्म, तथा देवा नो यज्ञमृतुथा नयन्तु इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, असामञ्जस्यात्‌ । तथाहि अत्र यज्ञपदेन धम्य॑व्यवहारो गृहीतः । तस्य विद्त्ककरंकं कथं नयनमू ? 
धम्य॑स्य अधम्यस्य वा व्यवहारस्य व्यवहतृंसाध्यत्वेन तत्र देवानपेक्षणात्‌ । ज्ञाने विदुषामपेक्षणेऽपि व्यवहारे 
तेषामन्यथासिद्धत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


म० २०-२२] वैदाथंपारिजातभाष्यसहितां १९९ 
अग्ने पत्नीरिहावह देवानामुशतीरुप । त्वष्टर्‌! सोम॑पीतये । २० ॥ 


मन्त्राथ-- हे अग्निदेव, आप देवताभो की हवि कौ इच्छा रखने वारी पस्तियों को ओर त्वष्टा देवता को सोमान 
के निमित्त हमारे इस यज्ञ मे बुलादये ॥ २० ॥। 


अग्निदेवत्या गायत्री मेधातिथिहष्टा । इत उत्तरं पश्च याज्या अग्नष्ोमे नेष्टुः । तत्र आद्या प्रातःसवने 
नेष्ट्चमसयागे प्रयुज्यते । हे अग्न, देवानां पत्नीः, इह्‌ यागे त्वमूपावह्‌ आगमय । कथम्नूतास्ताः ? उशतीहविः 
कामयमानाः, वशः शत्रन्तात्‌ "उगितश्च" ( पा० सु० ४।१।६ ) इति डीप्‌ । त्वष्टारं देवं च उपावह्‌ । किमथे ? 
सोमपीतये, पीतिः पानम्‌, सोमस्य पीतिः सोमपीतिस्तस्यै सोमस्य पानाय । 

अध्यात्मपक्षे हे अग्ने, कृष्ण परमेश्वर ! देवानामिन्द्रादीरना पत्नीः शक्तिरूपा उपावह्‌ स्वसमीप- 
मानय । कीटणीस्ताः ? उशतीः परमेशवरभ्रीति कामयमानाः । त्वष्टारं देवं च उपावह्‌ । किमथम ! सोमपीतये 
सोमस्य त्वदीयस्वरूमसौन्द्यमाधुर्यामृतस्य वा पीतये पानाय । देवा इन्दरियाधिष्टातारः, तत्पल््यश्चेन्द्रिय शक्तयः । 

दयानन्दस्तु--है अने, त्वमिह स्वसदृशान्‌ पतीनुशतीः कामयमाना देवानां पत्नीः सोमपीतये त्वष्टारं 
देदीप्यमानमुपावह' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, पत्नीनां पत्यन्तरकामनाया धर्मविरद्वत्वात्‌, त्वष्टपदस्य देदीप्य- 
मानपतिबोधकत्वे बहुवचनस्य प्रयोक्त्यत्वात्‌, पत्नीपदस्थाने कन्यापदस्य प्रयोक्तव्यत्वापातास्च ॥ २० ॥ 


अभि यज्ञं गुंणोहि नो ग्नावो नेष्टः पिब॑ ऋतुना । स्वध हि रत्नधा असि ॥ २१॥ 


मर गाथं-- हे पत्नीयुक्त नेष्टा नामक अग्निदेव, भाप हमारे यज्ञ को सराहना कीजिये, ऋतु देवता के साथ सोसपान 
कीजिये, क्योकि आप रमणीय धन को धारण करने वि हँ ।। २१॥ 

ऋतुदेवत्ये गायव्यौ मेधातिथि । कतुयागे नेष्टुयज्यि । नेष्टा स्वकीयामधिष्ठात्रीं देवतां ब्रवीति । 
हे ग्नावः, गमयन्ति प्रापयन्ति धर्म पतिमिति ग्नाः पल््यः। गमिधातोरौणादिको नप्रत्ययः, टिरोपः। म्नाः 
सन्ति यस्यासौ ग्नावान्‌, तत्सम्बदधौ हे ग्नावः, "मतुवसो सम्बुद्धौ छन्दसि" ( पा° प्र ८।३।१ ) इत्यलोऽन्तय- 
परिभाषामहिम्ना नकारस्य रः, तस्य च विसर्गः! हे नेष्टः, नोऽस्माकं यज्ञमभिगृणीहि स्तुहि । "गृ शब्दे 
क्रयादित्वातु इना, ई हल्यघोः' (पा० सू° ६।४।११३) इत्याकारस्येकारः, प्वादीनां हस्वः" (पा० सू° ७३८० ) 
इति हस्वः, गृणीहीति रूपम्‌। ऋतुना देवेन सह पिव, सोममिति शेषः । हि यस्मत्‌ त्वं रलधा असि, रत्नानि 
दधाति धारयति यजमानायेति रत्नधा, रमणीयधनानां दातेति यावत्‌ । 

अध्यात्मपघ्षे- हे म्नावः, पत्नीवत्‌ पत्नीवन्तो देवाः, व्यत्ययेनैकवचनम्‌, यज्ञं परमेश्वरं भगवन्तं 
श्रीकृष्णमभिगृणीहि अभिगृणीत, आभिमूख्येन स्तुति कुस्तेत्यथः । 

दयानन्दस्तु - हे ग्नावः, नेष्टुः स्वमूतुना सहं नो यज्ञमभिगृणीहि । यतस्त्वं हि रलधा असि, तस्मात्‌ 
सदोऽवधिरासीनः पिब' इति, तदपि यत्किष्ित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, ऋत्विग्विशेषे प्रसिद्धस्य नेष्टृशब्दस्य नायकाथंत्वा- 
योगात्‌ । नहि शिष्या उत्तमस्यापि स्वव्यवहारस्यैव प्रशंसाकरणाथं प्रेरयन्ति । यः स्तोता स एवोत्तमरत्नधारक 
इत्यप्यस ज्घतम्‌, निधंनानामपि स्तोतृत्वदशंनात्‌ ॥ २१ ॥ 


विणोदाः ।पपीषति जहोत भ्र च॑ तिष्ठत । ेषटाद्‌तुभिरिष्यत ॥ २२ ॥ 


२०० दक्खयजुदसंहिता [ अ० २६ 


मन्त्रार्भ- धन के दाता अग्निदेव सोमपान करना चाहते हैँ । हम उनकी प्रीति के द्ये आहूति देते हँ, अनुष्ठान 
करते ह । हे अग्निदेव, आप नेष्टा के पिष्ण्य स्थान से ऋतु देवताओं के साथ सोमपान के लियि जाइये ॥ २२॥ 


हे ऋत्विजः, अयमन्तद्रंविणोदाः, द्रविणौ धनं वटं वा ददातीति द्रविणोदाः, द्रविणसशब्दो घनस्य बलस्य 
च वाचकः । पिपीषति पातुमिच्छति, सोममिति शेषः । "पीड्‌ पानैः दिवादिः । अतो ब्रवीमि है ऋत्विजः, यूयं 
जुहोत जुहुत । प्र च तिष्ठत कमंसदुक्ता भवतेत्यथंः । 


अध्यात्मपक्षे-अयं परमेश्वरो द्रविणोदाः, द्रविणसो धनस्य भौतिकस्य आध्यात्मिकस्य च दाता। 
पिपीषति प्रेमामृतं पेतुमिच्छति, नान्यत्‌, पूर्णकामत्वात्‌ । अतः प्रेम्णा जुहीत स्व्रसरव॑स्वं निवेदयत । प्रतिष्ठत 
तदुपासनासु स्थिरा भवत । ऋतुभिरदेवैः सह नेष्ट्राद्‌ नेष्टुरधिष्ठानं नेष्टम्‌, बृद्धचभाव अषः, तस्माननेष्टुधिष्ण्याद्‌ 
ऋतुभिदैवेः सह नेष्ट पलक्षितानां युष्माकं धिष्ण्येभ्यः स्वस्थानेभ्यस्तं प्रति इष्यत आश्रयत्वेन निश्चिनु । 


दयानन्दस्तु --हे मनुष्याः, यथा द्रविणौदा ऋतुभिः सहु नेष्टाद्िनयाद्‌ रसं धिपीषत्ति, तथा यूयं 
रसमिष्यत जुहोत प्रतिष्ठत च इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अध्याहारस्य निमरंखुत्वात्‌ । नेष्टृणन्दस्य विनयाथ॑तापि 
चिन्त्यैव ॥ २२॥ 


ताय्‌! सोमस्त्वमेहयर्वाङ्‌ श्षंश्वततम( समन अस्थ पाहि । 
अस्मिन्‌ यज्ञे उहिष्या निषद्या दधिष्वेमं जठर इस्द्मिन्द्र 1! २३ ॥ 


मन्त्रष्थ--हे इन््रदेव, यह सोम आपके छिपे है, आप हमारे सम्मुख आद्ये । प्रसन्न मन से बहुत काल तक स 
सोम की अपि रक्षा कीजिये इस यज्ञ में स्थित होकर इस सोम को आपं उदरस्य कोजिये।। २३॥ 


इन्द्रदेवत्या तिष्टरप्‌ विश्वामित्रहष्टा, माध्यन्दिने सवने नेष्टचमसयागे याज्या । है इन्द्र, यतस्तवायं 
माध्यन्दिनीयः सोमोऽस्ति, अतोऽस्माभिः प्राथ्य॑मानोऽर्वाडः अस्मदभिमुखः, त्वमेहि आगच्छ । एत्य च शश्वत्तमं 
शाश्वतिक सवकालं सोमं सोमभागं गृहाण । संगृह्य च सुमनाः प्रसन्नचित्तो भूत्वा अस्य सोमस्य इमं सोममू, 
कमंणि षष्ठी, पाहि रक्ष । अस्मिन्‌ यज्ञे बरहिष्यास्तृतदर्भेषु निषद्यावस्थानं कृत्वा उपविश्य इमं पुरोवतिनम्‌ 
इन्दुं सोमं जठरे उदरे दधिष्व धास्यस्व ! धि धारणे तौदादिकः, व्यत्ययेन शपः एलः, तङ, अभ्यासे- 
कारस्याकार्च | 

अध्यात्मपक्षे--हे इन्द्र परमेश्वर, यतोभ्यं सोमः सोमोपलक्षितो निवेदनीयः पदार्थोऽस्ति, अतोऽ्वाड 
अस्मदभिमुखः, त्वभेहि आगच्छ । सुमनाः प्रसन्नमना शश्वत्तमस्य सोमस्य इमं सोमं रक्ष । अस्मिन्‌ यज्ञे 
बहिष्यास्तीर्णेषु कुशेषु निषद्य अवस्थाय इममिन्दुं जठरे उदरे दधिष्व धारयस्व, पिव खाद च। परमेश्वरस्य 
नित्यत्वात्‌ तस्मे देयं भोग्यं सोमादिकमपि प्रवाहरूपेण नित्यमेव । 


दयान्दस्तु--'हे इन्दर विदन्‌, यस्तवायं सोम एेश्वयंयोगोऽस्ति, तत्त्वमेहि प्राप्नुहि । सुमना अर्वाङ सन्‌ 
अस्य शश्वत्तमं पाहि । अस्मिन्‌ बर्हिषि उत्तमे साधुनि यज्ञे सङ्गन्तव्ये निषद्य जठरे इममिन्दुं चादधिष्व' इति 
तदपि यक्किन्चित्‌, इन््रपदेन गौणा्थं्रहुणे बीजाभावात्‌ । सोमपदस्य रेश्वर्याथंतापि प्रसिद्धिविरुद्धैव । तस्य 
च नित्यत्वे प्राप्त्यभिधानं निरथंकं स्यात्‌ । न च शश्वत्तममिति शब्देन धर्मो गृ्धते, विशेष्यानिर्देशेन 
विनिगमनाविरहात्‌ ॥ २३॥ 


ध» २४-२५ | वेदाधंपारिजातंमाष्यसहितां २०१ 
अमेवं॑नः सुहवा आ हि गन्तन नि बहिषि सदतना रणिष्टन । 
अथां मदस्व जुजुषाणो अन्धसस्त्वष्ट॑दंवेभिर्जनिभिः सुमद्गणः ॥ २४ ॥ 


मन्त्राथं -हे देवपत्नियो, आप अपने घर के समान समश्च कर हमारे इस यज्ञ मे अवद्य आइये । कुशा के आसन 
पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करते हए प्र॑सन्चता पूवक य्ह बैसि । हे त्वष्टोदेब, देवपत्नियों के आने पर, हविरूप अच्च कां 
पैवन करने वाले देवता ओर देवपत्नियो के तृप्त होने पर, भाप भी उनके साथ तृ्ितखाभ कीजिये ॥ २४ ॥ 


त्वष्ट्देवत्या जगती गृत्समददटृष्ट, तृतीयसवने नेष्ट्चमसयागे याज्या । देवपल्यः प्राथ्यंन्ते । अमाशब्दो 
गृहवचनः ( निघ० ३।४।११ ) । हे देवपतयः, नोऽस्माकं यज्ञगृहाणि अमेव स्वगुहमिव धूयमागन्तन आगच्छत । 
गमर्खोटि मध्यमबहुवचने शपो लुकि रूपम्‌! हिः पादपूरणः । आगत्य च बहिषि दर्भ निषदतन निषीदत उपविशत । 
निषद्य च रणिष्टन रति प्रीति कुरुत । अथवा ^रण शब्दे लुडि रूपम्‌, अडागमाभावः, परस्परं वार्ता कुरुत । 
तप्तनप्तनथनाश्च ( पा० सु° ७।१।४५ ) इति सवत्र तनवबादेशः। कीहष्यो देवपल्यः ? सुहवाः, युष्टु शोभनो 
ह्व आह्वानं यासां ताः । अथोपविष्टासु ३वपत्नीषु त्वष्टारमाह -हे त्वष्टः, अन्धसः सोमस्य स्वमंशं जुजुषाणः 
सेवमानः, श्ुषी प्रीतिसेवनयोः" व्यत्ययेन शानचि शपः श्टुः। कथम्भूतस्त्वम्‌ ? देवेभिरदेवेजंनिभिजंननहेतु- 
भूताभिदेवपलीभिः सुमद्गणः, सृष्ट माद्यन्ति हृष्यन्तीति सुमदः । मदेः क्विप्‌ । समदः परमसन्तुष्टा देवगणाः 
सत्रीगणाश्च यस्य स सुमद्गणः । | 

अध्यात्मपक्षे- हे देवपतयः, चुहवाः शोभनाह्वाः, अमेव स्वगरृहवत्‌, नोऽस्माकं यज्ञगहाणि अआगन्तन 
आगच्छत । बरहिषि निषदतन निषीदत । रणिष्टन प्रीति कुरुत । एवं देवैः सह्‌ देवपल्न्यो यज्ञे उपासनारूपे 
परमेश्वरस्य सौन्दर्यामूृतास्वादनाय आगच्छन्ति । त्वष्टा विश्वनिर्माता परमेश्वरस्तमाह्‌-अथागतासु सपतिकासु 
देवपत्नीष्वन्धसः, अन्धः सोमलक्षणमन्नं जुजुषाणो मदस्व तप्यस्व । कीदृशस्त्वम्‌ ? देवैस्तदीयाभिजंनिभिश्च 
सुमद्गणः सुप्रसन्नगणो देवानां जनीनां च यस्य सः । भक्तानां प्रसादे भगवानपि प्रसीदति । यथा भक्ता भगवन्तं 
दृष्ट्वा तदीयसौन्दर्थामृतपाने मान्ति, तथैव भगवानपि भक्तानां प्रेमामृतमास्वाद्य माद्यतीति ॥ २४॥ 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पव॑स्व सोम धार्या । इन्द्राय पात॑वे सुतः ॥ २५ ॥ 


मन्त्राथं--हे सोम, अत्यन्त स्वादिष्ट अति हषं को प्रदान करने वारी धारा के साय तुम दशापवित्र से द्रोणकशक्च 
मं आओ, क्योकि तुम इन्द्र के पान कै निमित्त अभिषुत हए हो ॥ २५ ॥ 

सौम्यौ पावमान्यौ गायच्यौ मधुच्छन्दौदष्टे जपादिषु विनियुक्तं । उक्तं च--"रसीभूतो यदा सोमः 
पवित्रात्‌ क्षरति ग्रहम्‌ । ऋभ्भिः स्वादिष्ठयाद्याभिः पवमानः स उच्यते ॥ इति । हे सोम, धारया कृत्वा पवस्व 
दशापवित्राद्‌ द्रोणकलशं प्रति पवस्व गच्छ । कीदृश्या धारया ? स्वादिष्ठया स्वादो विद्यते यस्यां सा स्वादवती, 
अत्यन्तं स्वादवती स्वादिष्ठा, तया । "विन्मतोलुक्‌' ( पा० सू० ५।३।६५ ) इति मतुपो लुक्‌ । मदिष्ठया मदयतीति 
मदधित्री, अतिशयेन मदयित्री मदिष्ठा, तया । तुरिष्ठेमेयस्सु" ( पा० सु ६।४।१५४ } इति तृचो लोपः। 
यत इन्द्राय तन्नामकाय देवाय पातवे पातुं त्वं सुतोऽभिषुतोऽस्यस्माभिरतो धारया पवस्व । 

अध्यात्मपक्षे-हे सोम, उमया सहित शिव, त्वं सोमरसो भूत्वा इन्द्राय परमेश्वयंवते भगवते विष्णवे 
श्रीरामाय श्रीकृष्णाय च स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्व द्रोणकलशं प्रति गच्छ, यतस्त्वमिन्द्राय भगवते 
पातवे तस्य पानाय सुतोऽभिषुतोऽस्यस्माभिः। भक्ताः संवंशेषिणे भगवते स्वात्मानमपि तदुपकरणं कुवन्ति, 
भगवद्धोम्यतां चोपगच्छन्ति। तेन उमया सहितः शिव एव सोमत्वमुपगम्य स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया 
भगवन्तं तपंयति । ग्याख्यानं तु पूवंवदेव ॥ २५ ॥ 

२६ 
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रक्षोहा विदवच॑षणिरभि योनिमयोंहते । द्रोणे सस्थमासदत्‌ ।। २६ ।\ 
॥ इति षडविक्लोऽध्यायः ॥ 

मन्त्रार्थ--राक्षसो का नाश करने वारे, सभौ प्राणियों के जुम-अशुम कर्मो को देखने वाले अधवा समस्त ऋ त्विक्‌ 
ओौर यजमानो से युक्त त्वष्टा देव के शस्त्र से संसृत द्रोणकलश में स्थित होकर हे सोमरस, तुम इस यज्ञ स्थान मे सबके 
सम्मुख स्थित रहो ।। २६ ॥। 

अयमेव सोमो रक्षोहा रश्चसामपहन्ता । विश्वचषणिविश्वं कृषतीति विश्चचषंणिः, करषेरादेश्च चः! 
( उ० २१०६ ) इत्यनिप्रत्ययः, धातोरादेश्चकारश्च । अथवें विश्ं सर्व॑ जगच्चष्टे पश्यतीति विश्वचषंणिः, 
बाहुरुकादनिः, रमागमश्च । सवस्य जगतो द्रष्टा । यद्रा विश्वे सर्वे चर्षणयो मनुष्या ऋत्विग्यजमानलक्षणा 
कण्डनाह्रणादिषु प्रवृत्ता यस्य सः । एतादृशः सौमो योनि स्थानं द्रोणे द्रोणम्‌, विभक्तिन्यस्ययः, द्रोणकरृशरूपं 
योनि स्यानमभि आभिमुख्येन आसदत्‌ सीदति । कीणे द्रोणे ? अयोहूते अयसा करृष्णलोहेन हते उत्कीर्णे, योनि- 
मित्यनेन सामानाधिकरण्यात्‌ । अयसा कृत्वा वास्या तक्ष्णा सोमभाजनीकृतं द्रोणं तद्र स्थानम्‌, तथा सधस्थं सह्‌ 
साधं तिष्ठन्ति सोमा यत्र स सधस्यः, सुपि स्थः' ( पा० सू० ३२।४ } इति कप्रत्ययः, | आतो खोप इटि च' 
( पा० सू० ६।४।६४ ) इत्याकारलोपः, सघ मादस्थयोश्छन्दसि ( पा० सू० ६।३।९६ ) इति सहस्य सधादेशः। 
असदत्‌ छन्दसि लुड्लडलिटः ( पा० सु ३।४।६ ) इति सदेखंडर्थे लड । "पुषादिदयुताचयूटदितः परस्मै- 
पदेषु" ( पा० सू० ३।१।५५ ) इति व्छेरडि रूपम्‌ । कच्छ, नेष्टाद्‌ नेष्टुरिदं नेष्टम्‌, वृदध्यभाव आर्षः, नेष्टुधिष्ण्याद्‌ 
ऋतुभिर्देवैः सह इष्यते सोमं प्रति गच्छति । ष्‌ गतौ" दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । 

अन्तःसदसं प्राक्‌ पदद्रयमवशेष्य पृष्ठयायां तथैव होतुः खरं करोति - 'वह्िरसि हव्यवाहनो रोद्रेणानीकेन 
पाहि माग्ने पिपृहि माग्ने गोपाय मा नमस्ते अस्तुमामा हिसीः" इति । अं होत्रखरो होतृधिष्ण्यमच्यते 
अग्रेणाहवनीयं पर्याहृत्य होतृधिष्ण्याद्‌ दक्षिणतोऽरत्निमातरे मंत्रावरुणस्य खर्‌ क रोति- श्वात्रोऽसि प्रचेता 
सोद्रेणानीकेन पाहि माग्ने पिपृहि माग्ने गोपाय मा नमस्ते अस्तु मा मा हि सीः" इति । अयं खरो 
म॑त्रावरुणधिष्ण्यम्‌ । तस्य धिष्ण्यस्योत्तरतोऽरत्निमात्रे ब्राह्मणाच्छंसिनः खरं करोति--*ॐ तुथोऽसि विश्ववेदा 
सौद्रेणानीकेन पाहि माग्ने पिपृहि माग्ने गोपाय मा नमस्ते अस्तु मा मा हि सीः” इति । अर्यं खरो ब्राह्यणाच्छसि- 
धिष्ण्यम्‌ 1 तस्योत्तरतोऽरत्निमात्रे पोतुः खरं करोति-- उशिगसि कवी सैद्रेणानीकेन पाहि माग्ने पिपृहि माग्ने 
गोपाय मा नमस्ते अस्तु मामा हिसीः" इति। अयं खरः पोतृधिष्ण्यम्‌ । तदुत्तरतोऽरल्िमात्रे नेष्टुः खरं 
करोति --अद्कारिरसि बम्भारी रोद्रेणानीकेन पाहि माग्ने पिपृहि मागे गोपाय मा नमस्ते अस्तु मामाहिसीः' 
इति 1 अथं खरो नेष्ट्धिष्ण्यमुच्यते । 

अध्यात्मपक्षे - स सोमः साम्बसदाशिवः, रक्षोहा रक्षसामपहन्ता विश्वचर्षणिः स्वस्य द्रष्टा द्रौणमयोहतं 
द्रोणकलशं सधस्थमभ्यासदत्‌ । 

दयानन्दस्तु- "यो रक्षोहा विश्वचषंणिविद्रानयोहतेऽयसा सुवर्णेन हते द्रोणे सधस्थं योनिसभ्यासदत्‌, 
स सवं सुखमाप्नुयात्‌" इति, तदप्यस ङ्गतम्‌, द्रोणकल्शादिवेदिकवृत्तान्तानभिन्ञानात्‌, सोमप्रसद्धमपहाय विद्र 
त्मस द्धयोजने प्रकृतहानाप्रकृतप्क्रियाप्रस ज्ञाच्च । नहि विद्वानयोहते द्रोणे योनिमासीदति ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीशुक्लयनुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदाथपारिजातभाष्यमण्डितायां 
षडविशोऽध्यायः ॥ 
@ 


सक्विशोऽ्यायः 


समास्त्वाग्न ऋतवों वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या । 
सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विद्वा आभांहि प्रदिहाइ्चतसरः ॥ ९ ॥ 


नवरार्थ--हे अग्निदेव, महीने-महीने, ऋतु-कतु ओर प्रत्येक संवत्सर में ऋषिगण जिन सत्यरूप मन्त्रो से जापकं 
वुद्धि करते हैँ, उनसे दिव्य कान्ति द्वारा आप प्रदीप्त हो । चारों दिशाओं ओर विदिशाओं को अप प्रकाशित करे ॥ १॥ 


अथमध्यायः पञ्चचितिकस्याग्नेः सम्बन्धी प्रजापतिहष्टः । नव ऋचोऽग्निदेवत्यास्तिष्टुभोऽग्निना दृष्टाः । 
टष्टकापणौ समिध्यमानसमिदत्योरन्तरक़ आसां विनियोगः । अग्निक्रैषिः कर्माद्धभूतर्माग्नि स्तौति- टै अग्न, 
समा मासाः, नात्र समाशब्दः संवत्सरवचनः, संवत्सरा इति पृथगुक्तेः । ऋतवो वसन्तादयाः, संवत्स्रास्तद- 
धिष्ठातारो देवाः, ऋषयो मन्त्रदरष्टारश्च । यानि सत्या सत्यानि, सत्यरूपा मन्त्रा इत्यथः, एते त्वां वधयन्तु । 
त्वमप्यतैवंधंमानः सन्‌ दिव्येन दिवि भवो दिभ्यस्तेन, 'ुप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌" ( पा० सू० ४।२।१०१ ) 
इति यत्‌ । रोचनेन दीप्त्या सन्दीदिहिं सन्दीप्यस्व । क्रीडाविजिगीषादर्थकस्य दिवेव्यंत्ययेन एछौ तुजादीनां 
दीरघोऽम्याषस्यः ( पा० सू, ६।१।७ ) इति तुजादीनाम़तिगगत्वादभ्यासदीषंः । किच्च, विश्वाः सर्वाः प्रदिशो 
विदिशश्चतस्रो दिशश्च आभाटि प्रदीपय, अन्ततो ण्यथंः, "भा दीप्तौ । 
अध्यात्मपक्षे हे अगने परमात्मन्‌, एते मासास्त्वां वधंयन्तु तव वर्धापनं कुवन्ति । तैरेवं वर्धापितस्त्वं 
दिष्येनालोकिकेनाद्धतेन रोचनेन दीप्त्या सन्दीदिहि सम्दीप्यस्व । विश्वाः सर्वाः प्रदिशोऽवान्तरदिशश्चतसख्रो दिशश्च 
आभाहि प्रदीपय । मधुयंभावेन वशिष्ठादय इव ब्रह्मादिदेवा अपि भगवन्तं रामचन्द्र वर्धापियन्ति । वैटर्धापितो 
भगवान्‌ प्रदीप्यते, सर्वाः प्रदिशः, चतसः प्राच्यादिदिशश्च प्रदीपयति । 
दयानन्दस्तु-्े अग्ने, समा ऋतवः संवत्सरा ऋषयो यानि सत्यानि सन्ति ते त्वा वर्धयन्तु, यथाग्ि- 
दिव्येन रोचनेन विश्धाश्चतघः प्रदिशः प्रकाशयति, तथा विद्यां सन्दीदिहि, न्याय्यं धमंमाभाहि' इति, तदपि 
यककिच्चित्‌, निमंलाध्याह रमूरुकत्वात्‌ । नहि खलु ऋतवो जडाः सन्तः प्रार्थनाः श्रोतुं शक्नुवन्ति, कुतः पूरयितुम्‌ ? 
्राकृतिकनियमबद्धत्वात्‌ । न वा त्वद्रीत्या जडाः स्तोतुमर्हः । सिद्धान्ते तु तत्तदवच्छिच्नचैतन्यात्मानो देवा 
माहाभाग्यात्‌ श्युण्वन्ति कतुं शक्नुवन्ति च । न च विद्यान्याग्यधर्मादिशन्दा मूले सन्ति, तस्माद्‌ वेदबाह्यमेवेतत्‌ 
स्वमिति ॥ १॥ 


= ^ ॥ 1 > | 1 
सं चेद्धचस्वाग्नं प्र च॑ बोधयेनमुच्च तिष्ठ महते सौभगाय । 
| = | | १ 
मा च रिषदपसत्ता तं अग्ने ब्रह्मणस्ते यश्तसः सन्त मान्ये ॥ २॥ 


मस्त्राथे--हे अग्निदेव, आप प्रदीप्त होदये ओर इस यजमान को प्रबोधित कीजिये । महान्‌ एेश्वयं के निमित्त 
तत्पर होदये । हे अग्निदेव, आपको उपासना करने वाले भक्त का अनिष्टनहो, त्विक्‌गण ओर यजमान यशस्वी हों । 


जिनकी अपके प्रति भवित नहीं है, वे यशस्वीनदहों॥२॥ 


२०४ शुक्छयजुर्वेदसंहिता [ अण० २७ 


हे अग्ने, समिद्धचयस्व दीप्यस्व । व्यवहिताश्च ( पा० सु° १।४।८२ } इत्युपसगक्रिययोव्यंवधानेन 
प्रयोगः । व्यत्ययेन च श्यन्‌ । तथा च प्रबोधय एनं यजमानम्‌, यथागिनिश्चेतव्य इति यजमानमवगताथं कुरु, 
महते बृहते सौभगाय लोकोत्तरेश्वर्याय उत्तिष्ठ च तथाभूतमेश्चयं दातुमु्तो भवेत्यथंः । हे अग्ने, ते तवोपसत्ता 
उपसीदतीत्युपसत्ता, ण्वुलतृचौ' ( पा० सु° ३।१।१३३ ) इति वरच्‌, सेवको मा रिषद्‌ मा नश्यतुच। स 
ह्यग्निमूपसीदति । है अग्ने, ते तव ब्रह्मागस्तव सम्बन्धिन ऋत्विम्यजमाना यशसो यशस्विनः सन्तु । मत्वर्थीय- 
प्रत्ययलोपः। मा अन्ये, अन्येऽयज्वानो यशस्विनो मा सन्तु । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर श्रीराम, समिद्धचस्व प्रतापतेजोभ्यां प्रज्वल, प्रबोधय चनं यजमानं 
भजनपरायणम्‌ । स्वभक्तस्य महते सौभगाय उत्तिष्ठ बद्धकक्षो भव, तीव्रतममुयोगं कुविति यावत्‌ । हे भगवन्‌, 
ते तवोपसत्ता उपसदनकर्ता त्वदाराधको मा रिषद्‌ मा नश्यतु, ते तव सम्बन्धिनो ब्रह्माणो ब्राह्मणा यशस्विनः 
सन्तु । अन्ये तथा मा सन्तु । | 

दयानन्दस्तु - हि अग्ने, त्वं समिद्धयस्व एनं प्रबोधय च । महते सोभगाय चोत्तिष्ठ । उपसत्ता भवान्‌ 
सौभगं मा रिषत्‌ । हे अग्ने, ते ब्रह्याणोऽन्ये च मा सन्तु । ते यशस उन्ततिर्मा रिषत्‌" इति, तदपि यक्किञ्ित्‌, 
विश्गुह्ुलान्वयात्‌ । अध्याहारमन्तरापि ते तव उपसत्ता सेवको मा रिषद्‌ मा विनश्यत्वित्यस्वयोपपत्तौ सौभग- 
मित्यध्याहारानौचित्यात्‌। नहि सेवातः समूपसत्ता भवति, उपसदनस्य सेवकधमंत्वातु । ब्रह्माणोऽन्ये च 
मा सन्तु, ते यशस उन्नतिर्मारिषदित्यसङ्धतेः, तथा प्राप्त्यभावेन निषेधायोगात्‌ ॥ २ ॥ 


त्वाम॑गने वृणते ब्राह्मणा हमे क्षिवो अंगते संवरणे भवा नः । 
सपत्नहा नो अभिमातिजिच्च स्वे गयं जागहप्रयुच्छन्‌ \ ३ ॥। 


मस्त्राथ- हे अग्निदेव, ये ब्राह्मण आपकी उपासना करते हैँ । ब्राह्मणों कै द्वारा प्राथ॑ना किये जाने पर आप 
हमारा कल्याण कीजिये । हमारे शत्रुमो के नाशक, अभिमानियों को जीतने वाके आप हमारे गृह में प्रमादरदहित होकर 
जागिये ॥ ३॥ 


हे अग्ने, इमे ब्राह्मणा ऋत्विजस्त्वां वृणते यागाय सम्भजन्ते । यत एवमतः प्राथंयामहे । है अग्ने, संवरणे 
ब्राह्मणैः सह्‌ एकस्मिन्‌ वरणे जाते सति नोऽस्माकं कते शिवः शान्तो भव । नोऽस्माकं सपत्नहा शत्रहुन्ता भव, 
अभिमातिजिच्च भव, जयतीति जित्‌, अभिमातीनां शत्रुणां जिदभिमातिजित्‌, हतावशिष्टानां शत्रणां 
जेता च भव । स्वे स्वकीये गये गृहेऽप्रयुच्छत्‌ अप्रमा्यन्‌, यु प्रमादे, जागृहि सावधानो भव । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने भगवन्‌, इमे ब्राह्यणा ब्रह्मविदस्त्वां वृणते सम्भजन्ति समाश्रयन्ते । हे अग्ने, एवं 
संवरणे भक्तकतृंकसमीचीनवरणे कृते सति शिवो मोक्षप्रदानेन तेषां सुखमयो भव । व्यवहारे च तेषां सपत्नानां 
हन्ता भव, हतावशिष्टानामभिमातीनां जेता भव । स्वे गये स्वीये भक्तानां गये भवनेऽप्रमाद्न्‌ जागृहि । 
कथश्विदपि यथा तेषां भक्तानां ब्राह्मणानां मनागपि हानिनं स्यात्तथा सावधानो भवेति सदाऽवहितस्याप्यवधानं 
प्राथंयन्ते भक्ताः । 

दयानन्दस्तु--हे अग्ने विद्रन्‌, य इमे ब्राह्मणास्त्वां वृणते, तानु प्रति स्वं चं संवरणे शिवो भव । नोऽस्माकं 
सपलनहा भव । हे अग्ने, अप्रयुच्छन्नभिमातिजिच्च त्वं स्वे गये जागृहि । नोऽस्मांश्च जागृतान्‌ कुर' इति, तदपि 
यत्किच्ित्‌, मनुष्यमात्रस्य विदृषः प्राथितसम्पादने सामर्थ्याभावात्‌ । न चाविद्ठानेवं विद्टांसं प्रति वक्त॒मरहंति, 
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प्राथंनीयोपदेष्टव्ययोर्भेदात्‌ । न चोभौ उपदेष्टन्या एवेति वाच्यम्‌, अस्माकं सपलनहा भवेघ्युक्तेः । अभिमातिपदं च 
त्नौ प्रसिद्धमिति नाभिमानबोधकम्‌ ॥ २ ॥ 


म 1 » 1 9 प 
इहैवाग्ने अधिं धारया रथि मा त्वा निक्रन्‌ पूवंचितों निकारिणः । 
कषत्रम॑ग्ने सयम॑मस्त॒॒तुभ्य॑मुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्टृतः ।॥ ४॥ 


मन्त्राथ-- ह अग्निदेव, आप इन यजमानं के घन में वृद्धि कीजिये, अधिक यज्ञ करने वाले ऋ्विक्‌गण आपकी 
अवज्ञा न करें । हि अग्निदेव, आपके प्रभाव से क्षत्रिय जाति हमारे व्यि सुखसे वश में कस्ते योग्य हौ, आपका भक्त किसी 
प्रकार भी दुःखित न होकर धनपुत्र आदिके द्वारा वद्धि को प्राप्त करे ।! ४॥ 


हे अग्ने, इहैव कर्मणि वतंमानानामस्माकमधि उपरि रयि धनं धारय । यद्वा--इहैव अस्मास्वेव यजमानेषु 
रयि धनं त्वमधि अधिकं धार्या देहि, संहितायां दीष: । पूवंचितः पव॑ येऽग्ि चितवन्तः, अत एव निकारिणो 
नितरां यज्ञशीला ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठायिनो यज्ञानृष्ठायिनो वा, ते त्वां मा निष्नु मा नीचैः कुवन्तु, 
माऽवजानन्त्वित्यथंः । करोतेरंडि शपि टु प्रथमपुरुषबहुवचने रूपम्‌ । किच्च, है अग्ने ! क्षत्रं क्षत्रियजातिस्तुभ्यं 
तव प्रसादात्‌ सुयमं साधु नियन्त अस्तु । अथवा क्षत्रजातिस्तव सुयमं सुखेन नियन्तुं वशीकतु शक्यमस्तु, “ईषद्‌ 
दुःयुष कृच्छाफच्छर्थेषु खल्‌ ( पाऽ सु ३।३।२६ ) इति सुपूर्वाद्यमेः खसप्रत्यये रूपम्‌ । ते तव॒ उपसत्ता 
उपसदनकर्ता यजमानः, अनिष्ट्तोऽनुपहिसितः सनु वधंतां धनपूत्रादिभिः । निपूर्वस्य स्तन्‌ आच्छादने' 
दत्यस्य निष्ठायां रूपम्‌ । अत्र हिसायां वृत्तिः । 

अध्यात्मपक्षे -है अग्ने ईश्वर, इैवास्मास्वेव यजनशीटेषु पासकेषु रथि धनं बाह्यमाध्यात्मिकं च 
ज्ञानवैराग्यादिलक्षणं धारय स्थापय । निकारिणो नितरां कमंकारिणः कमणा त्वा मा निक्रनु माऽवजानन्तु, 
"वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः (भण० गी २।४२ ) इति गीतोक्तैः । हे अग्ने परमेश्वर, क्षत्रं 
तुभ्यं तव सुयमं सूखेन नियन्तुं शक्यमस्तु । ते तव उपसत्ता उपासकः, अनिष्टृतोभ्नुपहिसितो वधताम 
क्रममक्त्या कैवल्यमुक्त्या वोत्कषं प्रप्नुतात्‌ । 

दयानन्दस्तु ` हि अग्ने, त्वमिह रथि धारय । पूरवंचितो निकारिणस्त्वा मा निक्रन्‌ । ह अग्ने, ते युयमं 
क्ष्रमस्तु, येनोपसत्ता सन्निष्टतो भूत्वा एव भवानधिव्धंताम्‌ । तुभ्यं क्षत्रं सुसुखदात भवतु" इति, तदपि 
यक्किश्चित्‌, पुनरवत्थादिदोषदुष्टत्वात्‌ । ते सुथमं क्षत्रमस्तु, तुभ्यं क्षत्रं सुसुखदातर भवत्विति पुनस्त 
निर्मूलत्वात्‌ । सुखदात्रित्यध्याहारोऽपि निमूंल एव । क्षत्रपदस्य धनराज्यपरत्वमपि निमूंलमेव । पूवचित 
इत्यस्य पृः प्राप्तविज्ञानादिभिवृँद्ैरित्यर्थोऽपि न युक्तः, चिनोतेश्चयतेर्वा तथाथंत्वायोगातु ॥ ४ ॥ 


क्षणाते स्वाय; सरंमस्व मित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस्व । 
सजातानां मध्यमस्था एधि राज्ञामग्ते विहव्यो दीदिहीह ।\ ५ ॥ 


मन्त्राथ--हे श्रेष्ठ दशा वाले अग्निदेव, आप क्षत्रिय यजमान के साथ यज्ञे का आरम्भ कर । सूयं के साथ भाप दस 
यजमान के यज्ञ में प्रयतनकीर हौं । यहु सजातियों के मध्य में स्थित होकर वृद्धिं पावें । ह भग्निदेव, याजाओं के हारा भाहृत 
होकर आप इस यञ्चमे प्रदीप्तो ५॥ 


२०६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अर २७ 


हे अग्ने, त्वं क्षत्रेण आत्मानं सम्पा्य स्वायुः, सृष्ट शोभन आयुर्जीवितकाो यस्यासौ स्वायुः सन्‌, यज्ञं 
वोदुं सं रभस्व समारभस्व । मित्रेण सम्पाद्य अत्मानं मित्रधेये यतस्व, यथा मित्राणि धार्यन्ते तथा यतस्व । 
सजातानां समानजम्मनां मध्यमस्था, मध्यमे तिष्ठतीति मध्यमस्थाः, विवपि रूपम्‌, मध्यमस्थः सनु एधि । यथा 
सजाता अपि यज्वानो भवन्तु तथा एधि । हे अग्ने, राज्ञां राजभिः, कतरि षष्ठी, विहव्यो विविधं हृयत आहूयत 
इति तथोक्तः, राजभियंज्ञे आह्वातव्यस्त्वमिह्‌ यज्ञगृहे दीदिहि दीप्यस्व, दीव्यतेव्यैत्ययेन शपः एष्टौ 'श्टौः 
(पा० सु° ६।१।१०) इति धातोद्धितवे, (तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य' (पा० सू० ९६।११७) इति तुजादे राकृतिगणत्वाद्‌ 
दीर्घे, लोपो व्योवंलि' ( पा० सू° ६।१।६९ ) इति वकारलोपे रूपम्‌ । 

यद्रा - हे अग्ने, त्वे क्षत्रेण संरभस्व समारभस्व समारम्भय, यज्ञमिति शेषः । ` अन्तर्भावितण्यर्थो बोध्यः । 
क्षत्रियान्‌ यज्ञे प्रवतंयेत्यथंः । स्वायुः, एति प्राप्नोति सर्वान्‌ परूषार्थानित्यायुः; छन्दसीणः' ( उ० १।२) 
इत्येतेरुणप्रत्ययः, मनुष्यः, सुष्ट्‌ शोभन अयुरम॑नुष्यो यजमानो यस्यासौ स्वायुः, अयमूकारान्त आयुशब्दो 
मनुष्यवाचची । मित्रेण सूर्येण सह वतमानः सन्‌ मित्रधेये, घातु योग्यं घें कायं यागादिलक्षणम्‌, मित्रस्य यजमानस्य 
धेयं मित्रेधेयम्‌, तत्र । त्वं यतस्व यजमानेन यज्ञादिकं कारयेत्यथंः । गेषं पूर्ववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे है अग्ने भगवन विष्णो, त्वं क्षत्रेण श्रीरामरूपेणात्मानं सम्पाद्य यज्ञं संरभस्व विविधान्‌ 
यज्ञान्‌ अनुष्ठाय यज्ञमर्यादां स्थापय । है अग्ने विष्णो, सुप्रीवविभीषणादेमित्ररूपेणात्मानं सम्पाद्य मित्रधेये 
मित्रेसम्पादनार्थे काये यतस्व, सूग्रीवविभीषणाद्यभीष्टं कार्य॒कुरु । सजातानां समानजन्मनामन्येषां मध्यमस्था 
एधि, सजाता अपि यथा यज्वानो भवन्ति तथा भव । हे अग्ने, इह॒ यज्ञस्थाने भक्तहूदये च दीदिहि दीप्यस्व । 
कीहणस्त्वम्‌ ? राज्ञां विहव्यः, राजभिविविधैः प्रकारहंयते यः सः, राजभिरपि य आश्रीयते, आत्मरक्नाथंमाहुयते 
स राजराजेश्व रोऽग्तिरिव्यथंः । 

दयानन्दस्तु-- है अग्ने, त्वमिह क्षत्रेण सह स्वायुः संरभस्व। हे अग्ने, मित्रेण सह्‌ मित्रधेये यतस्व । 
हे अग्ने, सजातानां राज्ञां मध्ये मध्यमस्था एधि । विहव्यः सन्‌ दीदिहि च" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, वेदाक्षर- 
वाष्टत्वात्‌, क्षत्रशव्दस्य राज्यधना्थंतासिद्धेः। मध्यमाः पक्षपातरहिता ये तेषां नाधिकरणता, न वाग्नेराधेयता 
सम्भवति । अग्निपदस्य न्यायप्रकाशतारूपोऽर्थोऽपि गौण एव । न च मुख्याथंतायां सत्यां गौणाथंता युक्ता । 
साक्षीत्यथस्तु दुलभ एव । सत्यां गतौ न ब्यु्रमेणान्वयः} तेन सजातानां राज्ञामिति नान्वयः ॥ ५ ॥ 


अति निहो अति चछिघोऽत्यचित्तिमत्यरांतिमग्ने । 
विवा ह्यगने दुरिता संहस्वाथास्मभ्य! सहवीं रा रयि दाः ॥ ६ ॥ 


मन्त्राथ- टे अग्निदेव, आप जीवघातियों का अतिक्रमण कर, दुराचारियों का अतिक्रमण कर , चंचल चित्त वालों 
का अतिक्रमण कर, छृपणों का अतिक्रमण कर सकल पापौ को अवश्य दुर करे । तदनन्तर ह परमात्मन्‌, हमे वीर पुत्रो ओर 


धन से सम्पन्न करे ।। ६॥ 


द अग्ने, हि निश्चयेन विश्वा विश्वानि दुरिता दुरितानि पापानि त्वं सहस्व अभिभव, विनाशयेव्यर्थः । 
कि करत्वा ? नहः, निहानु निहन्तृनतिक्रम्य निष्नन्तीति निहा, निपूर्वात्‌ हन्तेः भमन्ताइडः' ( उ० ९।११३ ) 
डः, डित्त्वाष्िलोपः, तानु, 'चुपां चुलुक्‌' ( पा० सु° ७।१।३९ } इति शसः सुः, निहन्‌ अतिक्रान्तोऽतिक्रम्य स्थित 
इति यावत्‌ । अति लिधः, सेधति कत्सितकर्मा, सेधन्तीति चिधः कुत्सिताचरणानु अतिक्रम्य । अत्यचित्तिमू 
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अन्यमनसकतामतिक्रम्य । अरातिम्‌, न रातिर्दानं यस्यासावरातिः, तम्‌, अदातारमतिक्रम्य, दे अग्ने हि निश्चितं 
दुष्टान्‌ सर्वानतिक्रम्य पापं नाणशयेत्यथंः । किच्च, अय अनन्तरं हे अभे, अस्मभ्यं सहवीरं वीरैः पुत्रैः सहितां 
रयि दाः देहि। 

अध्यात्मक्ष- स्वमेतदाञ्स्येन भगवत्येव सद्धच्छते । ठे भगवन्नग्ने परमेश्वर, विश्वानि सर्वाणि 
दुरितानि सहस्व अभिभव नाशय । यस्य नाम्नापि पातकानि प्रणश्यन्ति, किमु वक्तव्यं तस्य॒ दुरितनाशकत्वे । 
हे भगवन्‌, निहो निहानच्‌ निहन्तृन्‌ अतिक्रम्य लिधौ दुराचारानतिक्रम्य अचित्तिममनस्कतामन्यमनस्कतां वा 
अतिक्रम्य अरातिमतिक्रम्य सर्वान्‌ दोषानतिक्रम्य दुरितानि नाशय । अस्मभ्यं सहवीरं रय श्चियं च देहि । 

दयानन्दस्तु- हे मण्ने, त्वमतिनिहः सनु सिधोऽतिसहस्व । अचित्तिमत्यर ति सहस्व । दै अग्नै, त्वंहि 
विश्वा दुरितानि सहस्व । अथ अस्मभ्यं सहवीरां रथि दाः इति, तदपि यत्किश्ित्‌, वैरूप्याथंस्वीकारात्‌ । 
योऽसत्यं नितरां जहाति स निह इत्यप्यस गतम्‌, असत्यपदस्य अव्राशरुतत्वात्‌ । तदयपेद्चया निहन्तीति निह इत्यधिकं 
श्लिष्यते । हिन्दीभाष्ये दुराचारानतिसहस्वेत्यक्तम्‌, तत्र सहस्वेत्यनेन सहनमुक्तय्‌ । तथात्नेऽचित्तिमज्ञानमति- 
सहस्वेव्यत्रापि तथा्थंः किन्न स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


अनाधष्यो जातवेदा अनिष्टूतो विराङगने क्षत्रभृद्‌ दीदिहीह ' 
विश्वा आशः प्रमश्वन्मानंषोभियः शिवेभिरद्य परिपाहि नो वुषे ॥ ७ ॥ 


मन्श्रा्थ- हे अग्निदेव, आप तिरस्कार के अयोग्य, सर्वे, अविनाशी सवत्र राजमान क्षात्र तेज कौ पुष्ट करने वाले 
है । इस कम॑ मे सकल आशां को परिपूणं कौलिये, मनुष्य सम्बन्धी भय को दूर करते हुए सान्त भावसे हमारे एेवयं 
मे वुद्धि कीजिये, हमारी रक्ता कौजिये ॥ ७॥। 

हे अग्ने, इह कमंणि विद्यमानस्त्वं सर्वा आशा दिशो दीदिहि दीप्यस्वं प्रकाशयस्व । नोऽस्मान्‌ अस्मिन्‌ 
दिने वृधे वधंनाय शिवेभिः शिवैः शान्तैर्खचिभिः सवंतः परिपाहि 1 वधंनं वृत्‌, सम्पदादित्वाद्‌ भवे (क्विप्‌, 
तस्यै । कीदृशस्त्वम्‌ ? अनाधृष्यः, अप्रधृष्यः, पराभवितुमशक्य इति यावत्‌ । जात उत्पन्नो वेदो धनं ज्ञानं 
वा यस्मात्‌ स जातप्रज्ञानः । अनिष्टृतः, निःशेषेण स्तृतो हिसितो निष्टृतः, न निष्ट्तोऽनिष्टूतः। आच्छादः 
नाथंकस्याप्यत्र हिसारथे वृत्तिः, निषण्टौ द्वितीयेऽध्याये एकोनविशेऽनुच्छेदे स्तृणातेवंधकमसु परिगणनात्‌ । विराट्‌, 
विविधं राजत इति विराट्‌ । क्षत्रभृत्‌ क्षत्रं विभर्तीति क्षत्रपोषकः । तथा मानुषीमंनुष्यस्य इमा मानुष्यः, ता 
भियो मनुष्यसम्बन्धिनोजंन्मजरामृतिशोकादिकाः प्रमुष्चन्‌ निवतंयन्‌ सवंत: परिपाहीति । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर, इहास्मिन्‌ संसारकान्तारेऽजञानान्धतमसे विश्वाः स॒र्वा आशाः शिवेः 
शान्तैः प्रकाशंर्दीदिहि प्रकाशय, परमेष्वरस्यव तव तादशसामथ्यंसत्त्वात्‌ । अद्यास्मिन्‌ दिने नोऽस्मान्‌ सर्वेत 
आन्तराद्‌ बाह्याच्चोपद्रवान्मानुषीमनुप्यसम्बन्धिनीभियो जन्मजरामरणशोकदैन्योत्थानि प्रमृच्वन्‌ अपसारयन्‌ 
परिपाहि रक्ष । किमर्थम्‌ ? वृधे वधंनाय उवाधिपरिच्छेदनिदृत्तिपुवंकभूमपद प्राप्तये । कीदृशो भवान्‌ ? अनाधुध्यः 
्रधरषयितुमशक्यः, जातवेदा जाताः प्रादुभ्रंता वेदाः सवविन्योदुगमस्थानभरूता ऋगादयो यस्मात्‌ सः, अनिष्टृत 

नित्यत्वादद्ितीयत्वादस ङ्खत्वाच्चानूर्पाहिसितः । विराड्‌ विशेषेण राजते दीप्यत इति विराट्‌ स्वप्रकाशः । क्षत्रनरत्‌ 

लत्रस्य क्षत्रं धमं बिभर्तीति क्षत्रभृद्‌ धम॑रक्षकः, "यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभंवति भारत । जभ्युस्थानमधमंस्य 
तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धरमंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे धुगे ॥' 
( भ० गी° ४।७-८ ) इति गीतास्मरणात्‌ । 
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दयानन्दस्तु --हे अग्ने, योऽयेहास्मिन्‌ राजन्यवहारे मानुषीभियो नाशयन्‌ शिवेभिश्च सभ्यैः सह अनिष्ट्तोऽ- 
नाधृष्यो जातवेदा जातविद्यो विराड्‌ यः क्षत्रं राज्यं बिभति, स क्षत्रभृ्यदस्ति स त्वं नो दीदिहि कामय । विश्वा 
आशाः प्रमृच्चन्‌ त्वं न वृधे परिपाहि" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, “अगने' इत्यस्य 'सुसंगरहीतराजनीते' इति 
विवरणे मानाभावात्‌, धमंत्रह्मपरे वेदे राजनीतिपरायणमनुष्यमात्रवर्णने तात्प्यासिम्भवात्‌, शिवैरित्यस्यानेकाथ- 
सम्भवे विशेष्यानिर्देशात्‌ सभ्यैरित्यथंविवरणे विनिगमनाविरहात्‌ । न च कामना विधेया, तस्याः कृत्यगोचर- 
त्वात्‌, जानातीच्छत्यथ करोतीति नियमात्‌ । न चाशा बाध्यन्ते, तासामनन्तत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
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बह॑स्पते सवितर्बोधयन१{ सितं चित्सन्त रा१! स'प(शिशाधि । 
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वर्धयनं महते सौभ॑गाय विश्व॑ एनमनुमदन्तु देवाः ॥ ८ ॥ 


मन्त्राथ- हे बृहस्पति ओर सवितादेव, आप इस यजमानको कर्मका ज्ञातां बनाये, शिक्षित को भी पुनः 
शिक्षित कीलिये । महान्‌ एेश्वयं की ओर उसे बढ्दयें, जिससे किं सभी देवता इस यजमान क प्रशंसा कर ॥ ८ ॥ 


हे बृहस्पते ! है सवितः, एतं यजमानं बोधय त्वदाराघनलक्षणकर्मावबोधवन्तं कुरु । संशितं चित्‌, 
चिदयप्यर्थे, संशितन्रतमपि गिक्षितमपि वा सन्तरामतितरां संशिक्षय, शासे: शपः एल द्वित्वम्‌, अभ्यासस्य 
छान्दसमित्वम्‌ । किच्च, महते सौभगाय महैष्वर्याय एनं यष्टारं वधय । विश्वे सवे देवा एनमनूमदन्तु समृत्साह- 
यन्तु प्रहूरषयन्तु वा । अन्तर्भावितणिजर्थो द्रष्टव्यः । अव्र सामिधेन्य ङ्ग्य वृहस्पतिरखविवृशब्दाभ्यामग्नि- 
रेवोच्यते । अग्नौ बृहुताम्पतित्वेन बरहस्पतित्वं विश्वहेतुत्वेन सवितूत्वं च सम्भ : स्येव । व।क्यद्रयं वा मन्तव्यम्‌ । 
एकेन वृहुस्पतिरपरेण सविता च बोध्यते । 

अध्यात्मपश्षो --हे बृहस्पते, बृहतां महदादीनां ब्रह्मादीनां वा पालक, है सवितः सवंप्रसवितः परमेश्वर, 
एवं स्वशरणागतं भक्तं बोधय स्वस्वरूपगुणमाहात्म्यादिज्ञानवन्तं कुर्‌ । संशितं चित्‌ शिक्षितमपि सन्तरामतितरां 
संशिशाधि शिक्षितं कुर । महते सौभगाय त्वत्स्वरूपसाक्षात्कतारसौभागयप्राप्ये, एनं वधय उपाध्यध्यासापनोदनेन 
स्वाभाविक ब्रह्मात्मभावमाविर्भावय । विश्वे से देवा एनं भगवःदावप्राप्तये समुद्यतमनुमदन्तु प्रहुषंयन्तु ॥ ८ ॥ 


अमत्रभयादध यद्यमस्य बृहस्पते अभिज्ञस्तरमु्ः 
्रत्योहुतामदिवनां मल्युमस्मादेवानांम्ने भिषजा शचीँसिः ॥ ९ ॥ 


मन्त्राथ- हे बृहस्पति देव, आप हमे मृत्यु मे, यमराज के नरकपातसे भौर सभी प्रकारके शापोंसे मुक्त 
कीजिये । हे अग्निदेव, देवताओं के वैद्य अश्िनीकरुमार दस यजमान की मृत्यु को अपनी कुशरता से दूर भगादे॥ ९॥। 


हे बृहस्यते, अमूत्रभूयाद्‌ अमुत्र परलोके भवनममुतरभूयम्‌, भुवो भावे" ( पा० सु° २३।१।१०५ ) इति 
भवतेभवि क्यप्‌, तस्मात्‌ पररोकगमनरूपान्मरणात्‌, अमुञ्चः, मोक्षय, मरणाद्र्षेत्यथंः । अध अथ अनन्तरं 
यद्‌ यमस्य भयं परलोकभयं नरकपातादि, तस्माच्च रक्ष । यद्वा अमुत्र परलोके यत्‌ शरीरं भयाद्‌ भवेत्‌, 
अध अथ यद्‌ यमस्य सदने च शरीरं भूयात्‌, तस्य च अमृच्चो मृक्तं कुरु । अथ अभिशस्तेश्च छोकापवादादपि 
मुच्च । देवानां भिषजा भिषजौ अशिना अश्विनौ अस्माद्‌ यजमानाम्मृत्युं प्रत्यौहतां निवतंयताम्‌ । कैः 
साधनैः ? शचीभिः शुभकमंभिः। 'शचीति कर्मनामसु' ( तिघ० २।१।२२ } । अत्र बहुस्पतिरग्निरेव, 
सामिषेनीप्रकरणस्य आग्नेयत्वात्‌ । ननु बृहस्पतिशब्दो नैघण्टुके पञ्चमेऽध्याये पदपषेष्वेव पठ्यते । तत्कथङ्कार- 
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मग्िशब्दाथंतास्य युक्तेति चेच्छृणु, (ता आग्नेय्यः प्राजापत्या यदभ्निरपण्यत्तेनागनय्यो यत््रजापति ४. समन्ध 
तेन प्राजापत्याः ( ० ६।२।१।२७ ) इति श्रुतैः प्रजापतेः सवंदेवात्मकत्वात्‌, = तस्पादतं प्रजापति. 
सन्तमम्निरित्याचक्षते' ( श० ६।१।२।१२ ) इति श्रुत्यन्तराच्च । 

अध्यात्मपक्षे -हे बृहस्पते अग्ने परमेश्वर, एनं त्वच्छरणं भक्तममूत्रभूयात्‌ परलोकगसनरूपान्मरण- 
भयाद्‌ यमस्य सदने यत्नरकपातादिभयं तस्माच्च अपुच्चः मोचय, मरगादिभयपनोदनेन संसारादेव मुक्तं 
कुरु । अभिशस्तेरभिशापात्‌, अर्थाद्‌ लोकापवादाच्च मूक्तं कृत्वा गोकमोहादिरहितं कुर । त्वत्कृपया देवानां 
भिषजौ वैद्यौ अस्माद्‌ भक्ताद्‌ मृत्युं प्रत्यौहताम्‌ अपसारयताम्‌ । शचीभिश्चिकित्सालक्षणैः, प्रज्ञानैरवा । 

दयानन्दस्त॒--े बृहस्पते, त्वममूत्रभूयातु परजन्मनि भाविनोऽधिशस्तेः सवंतोऽपराधाद्‌ एनममृच्छः । 
जथ यद्यो यमस्य शासने तिष्ठेत्तस्य मत्युममुच्चः । हे अग्ने, त्वं यथाश्चिनौ भिषजौ शचीभिः प्रत्यौहताम्‌, 
तस्मादस्मादेवानामाःसेग्यं सम्पादय" इति, तदपि यक्किच्छित्‌, बरहस्पत्यग्न्यादिसम्बोधनानां मनुप्यमात्र- 
पर्यवसायित्वे वेदानां ब्रह्मपरत्वासिद्धेः। नहि परजन्मभाविनोऽपराधान्मोचने मत्यंस्य सामथ्यंमस्ति । 
हिन्दीभाष्ये मुक्तो भवेत्यर्थः कृतः, सोऽपि न युक्तः, तस्य परोक्षत्वे तत्रापि मत्यंस्य सामथ्यभिवात्‌ । तदथं 
तु स्वधर्मानुष्ठान-निषिद्धानुष्ठानवजंने एव कतव्य । अभिशस्तिपदं तु छोकापवादे रूढम्‌, न सर्वेतोऽपराधपरम्‌ । 
धर्मात्मनोऽपि मूत्यमोचनं न सामान्यजनेन सम्भवति, मृत्युदण्डातिरिक्तानमृत्योर्मोचने राज्ञोऽपि समर्याभावात्‌, 
तस्यापि मरणदशंनात्‌ । 'अश्धिनौ अध्यापकोपदेशकौः इत्यपि निमूटमेव । सिद्धान्ते कमपक्षेऽरन्यादिदेवानां 
परमेश्वरांशत्वेन विधिष्टशक्तिमच्वेन = अवेक्षिकमरणादिभयनिवतंकत्वम्‌ । अध्यात्मपक्षे तु परमेश्वरस्य 
सवंशक्तिमत्वेन मत्युलक्षणात्‌ संसारादेव मोचकत्वं सम्भवति ॥ ९ ॥ 


५ 1 1 ~ = 0 । 
उषटयं तमसस्परि स्वः पतयन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूयंमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 


मन्त्रा्थ--अन्धकारमय लोक से परम श्रेष्ठ स्वगंलोक का ओर जाते हए, देवखोक म सूयंदेवता को देखते हए, हम 
श्रेष्ठ ब्रह्यज्योति को प्राप्त करते हं ।॥ १० ॥। 

वयं तमसस्परि तमसः सकाशात्‌ तमोबहुलादस्माल्टोकाद्‌ उद्‌ ऊध्वमगन्म उद्गता भवेम । कीदृशा 
वेयम्‌ ? उत्तरम्‌ उक्करृष्टतरं स्वः स्वर्गं पर्यन्त ईक्षमाणा: । किञ्च, देवत्रा देवरोके सूरं देवं पर्यन्तः, उत्तमं 
ज्योतिब्रं्याल्यम्‌ उदगन्म प्राप्ताः । अत्र यद्‌ वक्तव्यं तद्‌ विशेऽध्याय एकविश्यां कण्डिकायामृक्तम्‌ ¦ तत्रैव 
व्याख्यातेषा ऋक्‌ ॥ १० ॥ 


ऊर्ध्वा अंस्थ समिधो मवन्तयर्ध्ना शुक्रा शोचोप्यम्तेः । द्यमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनोः ॥११॥ 
< = - -- ॐ = ९ 


मर्त्राथं--रोभन मुख वाके, पुत्रवत्‌ अत्यन्त प्रिय इस अग्निकी समिधा ऊरध्वगामिनी होती हे । उसकी शुद्ध 
विश्चप्रकादाक किरणं उष्वंगाभिनी होती हं ।। ११॥। 


द्रादशाप्रीदेवत्या उष्णिहौ विषमपादा आम्नेय्योऽग्निना दृष्टाः । अप्रियः प्रयाजदेवव्याः, "ता विषया 
विषमपदा । विषमाक्षरा विषमाणि हि छन्दा ¢ सि ( श० ६।२१।३४ ) इति श्रुतैः । अभ्नि. प्रजापतित्वेन 
स्तूयते, तेन प्राजापत्या अपि, "ता अ्नेथ्यः प्राजापत्या यदग्निरपश्यत्‌ तेनाग्नेथ्यो यसप्रजापतिमाप्रीणात्‌ तेन 
प्राजापत्याः" { श० ६।२।१।३३ ) इति श्रुतेः । | 
२७ 
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अस्य प्रजापतिर्पेण स्मूयमानस्यानेः समिध ऊर्ध्वाः प्रगुणा देवमार्गेण यायिन्यो भवन्ति । ऊर्ध्वा 
शुत शुक्राणि शुद्धानि शोचीषि अर्चींषि ऊर्ध्वानि भवन्ति। दयुमत्तमा युमत्तमानि । दीव्यत इति यौः, 
ते ओगादिको डिविः, अव्युत्पन्नप्रातिपदिको वा दिवृशब्दः। द्योतनं प्रकाशो वा येषां तानि 
दय॒मन्ति, "दिव उत्‌" ( पा० सू* ६।१।१२। ) इत्युकारोऽन्तादेशः। अतिशयेन दयुमन्तीति चूमत्तमानि 
दीप्षिमत्तमानि वी्यव्तमानि च भवन्ति । कीहशस्यामनेः ? सुप्रतीकस्य, शोभनं सुष्टु प्रतीक मुख यस्य सुप्रतीक- 
स्तस्य सूनोयंजमानपुत्रस्य, ' यदेनं जनयति तेनास्यैष सूनुः ( श० ६।२।१३२ ) इतिश्रुतेः । य ईहृशोऽग्तिस्तं 
स्तुम इति शेषः । | 

अध्यात्मपकषे-अस्य प्रत्यकूच॑तन्याभिन्नस्याग्नेः परमेश्वरस्य समिधः समिन्धाना जलापिकास्तदाकारा 
वृत्तय ऊध्व उक्कृष्टा उक्छृष्टश्रह्यविषयत्वातु तल््राक्याच्च, अस्य शोचींषि तेजांसि स्वरूपभूताः प्रकाभा 
ऊर्ध्वा ध्यानमात्रेणोध्वशरह्यभ्रापयिव्यः। कीदृशानि तानि ? शुक्रा शुक्राणि शुद्धानि सर्वोपाधिविवजितानि, 
यमत्तमानि दीपिमत्तमानि, सूर्थादिज्योतिषामपि ज्योतिष्ट्वात्‌ । कीटशस्याग्नेः ? सुप्रतीकस्य सुमुखस्य 


वि 


सुध्रसन्नस्य सृन्दरमूखस्य वा, शरी रामादिरूपेणातिसान्दरमुखस्य, सूनोः दशरथादिसूनुरूयेण प्रादुभंतस्य । 


दयानन्दस्तु--है मनुष्याः, यस्यास्य सूप्रतीकस्य शोभनानि प्रतीकानि प्रतीतिकराणि यस्य तस्य 
सूनोः प्राणिग्भविमोचकस्यागेरू्ध्वा उत्तमाः समिधः प्रदीपकाः, ऊर्ध्वा ऊर्ध्वाणि युमत्तमा शुक्रा शोचींषि 
भवन्ति, तं विजानीत" इति, तदपि यत्किच्चित्‌, प्रतीकशब्दस्य प्रतीतिकरकर्माथंताया निमूंखत्वात्‌ । 
सूनुव्दस्यापि प्राणिगरमंविमोचकतारूपोऽ्थो निमंल एव, स्वयं त्वया उणादिकोषे सूनृशब्दाथंस्यान्यथा 
वर्णनात्‌ ॥ ११ ॥ 


तनृनपादसरो विश्ववेदा देवो देवेष देवः । पथो अनक्तु मध्व घतेन 1 १२ ॥ 
मश्ना् -- जलदेवता के पौत्र, प्राणवान्‌, सब प्रकार के धन के स्वामी, देवताओं में श्रे अम्निदेव मधुर घृत से 


यज्ञ-मागं को व्याप्त करते ह ।। १२॥ 


तनूनपात्‌, न पातयतीति नपात्‌, पतेण्य॑न्तात्‌ विवपि रूपम्‌, अपत्यनामसु नपातूशब्दः, तादशमिदं 
व्याख्यानम्‌ । तथा च मनुः--पुत्रेण लोकानु जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते । अथ पूतस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति 
विष्टपम्‌ ॥' ( म० स्मू° ९।१३७ } इति । यद्वा नूतशब्दस्य नावः, ूत्रपिक्षया नीचैः सुतरां नुतो हि पौत्रः । 
तन्वन्त्यस्यां पयजदयो भोग्यपदार्था इति तनुः, करुषिचमितनिधनिसजिख जभ्य ऊ: स्त्रियाम्‌ ( उ° 
१।८० ) दति रूपसिद्धिः । गोः पयो जायते, पयस्न आज्यम्‌ । तन्ना गोरनपात्‌ पौत्रस्तनूनपात्‌, आञ्यमिति 
यावत्‌ । अथवा तता अन्तरिक्ष इति तस्व आपः, तासां नपात्‌ तनूनपादभ्निः । अच ओषधिवनस्पतयो जायन्ते, 
तभ्योऽगिनर्जायते, अरणेः प्रसूतेः । अथवा तनू न पातयति जठरख्पेण धारयतीति तनूनपादग्न । कीटशोऽग्िः ? 
अभुरः, असुः प्राणो वलं सोऽस्ति यत्रासौ असुरः, मत्वर्थीयो रः । यद्रा वसुरो धनवानु । अस्मिन्‌ पक्ष 
आदिलोपः। विश्ववेदा विश्वं वेदो धनं यस्य सः, विश्वानि सर्वाणि वेदांसि ज्ञानानि वा यस्य सः, सवंज्ञ इत्यथः । 
देवो दानादिगुणक्तः । देवेष्वपि देवो दीधिमान्‌ । य द्रहशः स पथो यज्ञमार्गान्‌ मध्वा मधूरस्वादवता धृतेन, 
अभ्यनक्त्‌ एलक्ष्णयतु । इत्थं नाम प्रभूतं यज्ञे घुतमस्तु, येन मागा अप्यभ्यक्ताः स्युः । मध्वेत्यत्र अगमशास्त्रस्य 
अनित्यत्वान्तुमभावः । पथो अनक्तु इत्यत्र ्क्रत्यान्तःपादमव्यपरे' ( पा० सु० ६।१।११५ ) इति प्रकृतिभावः । 
आशज्यपक्षेऽप्याज्याधिष्ठातृदेव एव प्रहीतव्यः, तत्रैव विशेषणानां समन्वयन्षम्भवात्‌ । 


भ० १२-१४ | वेदायंपारिजातभाष्यसहितां २११ 


अध्यात्मपक्षे- तनूनपात्‌ परमेश्वरः, तनूनामपां नपात्‌ पौत्रोऽग्निः तदृपलक्षितोऽपुरो बख्वान्‌, विश्ववेदाः 
सर्वज्ञः, देवो दानादियुक्तः, देवेषु देवो ब्रह्मादिष्वपि देववत्पूज्यः, पथो मार्गानू मध्वा मधुरेण घृतेन अनक्तु श्टक्ष्ण 
कयेतु, धृतबाहृव्येन मार्गा अपि सिक्ता भवन्तु, मधुरेण घृतस्नेहैन प्रेम्णा स्वानिव क्म॑-ज्ञान-भक्तिमार्गान्‌ श्लक्ष्णान्‌ 
करोतु, प्रेमान्तरा सवंस्यैव रूक्षत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु-है मनुष्याः, यो देवेषु देवोऽसुरः प्रकाशरहितौ विश्ववेदास्ततरुनपात्‌ शरीरेषु न पतति 
देवो मध्वा घृतेन सह्‌ पथोऽनक्त्‌, तं युयं विजानीत" इति, तदपि यत्किच्तित्‌, उत्तमगुणयुक्तेष्वपि पदारथेष्वपि य 
उत्तमगुणवान्‌ भवति, तस्थायुरत्वासम्भवात्‌, असुरपदस्य प्रकाशरहिताथंत्वायोगात्‌ । किंञ्च, वायुश्चेदसुरः, स 
एरीरेषु न पततीत्यपि न युक्तम्‌, तस्य सवंगतत्वेन शरीरपातित्वेन तथात्वसम्भवात्‌ । जलेन वायुः 
श्रोत्रादिमार्गान्‌ प्रकटयतीत्यपि विसद्धतमेव ॥ १२॥ 


मध्व यज्ञं न॑क्षसे प्रीणानो नराशष८सों अग्ने । स॒कृद्‌ दवः सविता विश्ववारः ।1 १२३ ॥ 


मन्त्रा्थ- इ अग्निदेव, जाप देवतां को तुस्त करने विहँ । ऋरत्विकगणौ के द्वारा स्तुति किय जाने पर 
सभीका शुभ करने वाटे, प्रकशशयुक्त विद्व को उन्न करने वके, सबके वरणीय आप स्वादयुक्त घृत से यज्ञ को व्याप्त 
करते हैं ॥ १३॥ 

हे अग्ने, त्यं मध्वा स्वादुना धृतेन यज्ञं नक्षसे व्याप्नोषि, "नक्षति व्याप्तिकर्मा ( निघ० २।१८२ ) । 
कथम्भूतस्त्वम्‌ ? देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ प्रीणानः, प्रीणीते यः स प्रीणानो देवाच्‌ तपंयन्‌, नराशंसो नरँऋत्विम्भि- 
राशंस्यते स्वयत इति तथोक्तः । सुकृत्‌ साधूककस्च । देवो दीप्तिमान्‌ । सविता विश्चस्योत्पादकः । विश्ववारो 
विश्वस्य स्व॑सैव वरणीयः, विश्वेन वा त्रियते, विश्वं वृणोति अङ्गीकरोति वा, सवस्य वरणीयोऽद्धीकर्ता वा 
भवसि, तं त्वा स्तुम इति शेषः । 

अध्यात्मपकषे- हे अग्ने भगवन्‌, यस्त्वं यज्ञं मध्वा मधुना मधुरेण धृतगन्धिना स्नेहेन यज्ञं यजनीयं देवं 
दातव्यं वा सर्वं नक्षसे व्याप्नोषि, प्रीणानो देवांस्तपंयन्‌ नरैः सर्वँ रेव भाग्यशालिभिराशंस्यस इति नराशंसः, 
सुकृत्‌ शोभनकमंकारी देवो दानशीलः सविता सर्वोत्पादको विश्ववारः सर्ववं रणीयो भवसि, अतस्त्वां स्तुमः । 

दयानन्दस्तु -हे अग्ने, यो नसशंसः सूषृदिश्ववारः प्रीणानः सविता देवस्त्वं मध्वा यज्ञं नक्षसे, तं वयं 
प्रतादयेम' इति, तदपि यक्तिश्चित्‌, विशेषनिर्देशात्‌ । मधुरेण वचनेन पूरवप्रस द्धानुसारेण घतेन वेत्यथंविशेषे 
विनिगमनाविरहात्‌, प्रकरणस्य बरीयस्स्वेन घुतेनेव्यस्यैव युक्तत्वात्‌, मन्तस्य देवसामान्यपरत्वपेक्षया देवविशेष- 
परत्वस्य ( परमेश्वरपरत्वस्यैव ) युक्तत्वात्‌ । नहि सामान्यजीवो विश्ववारः सम्भवति ॥ १२ ॥ 


अच्छाथमेति शव॑सा घतेनेडानो वद्िर्म॑सा । अग्नि सुचों अध्वरेषं प्रयत्सु ॥ १४ ॥ 
मन्त्रा्भ--अपते ज्ञानबल से देवतागों कौ स्तुति करने वाला यन्न का अनुष्ठाता यह अन्वयं यज्ञ कै प्रवृत्त होने प्र 
धृत ओर हविरूप अन्न से भरी हुई जुह को लेकर अग्नि के समीप आता है ॥ १४॥ 


अयमध्वयुरध्वरेषु प्रयत्सु वतंमानेषु सस्त्वाम्न देवम्‌, अच्छ एति, अभ्येति, अच्छभेराप्तुमिति शाकपूणिः 
( नि०५।२८ ) इति यास्कोक्तेः। कीदशोऽध्वथुः ? शवसा स्वकीयेन प्रज्ञानवेन युक्तः । पुनः कथंभूतः ! 
वह्निः, वोढा वहति यज्ञभारमिति वह्धिः, स चाध्वयुः । धृतेन गृहीतेन ईडानः स्तुवन्‌, "ईड स्तुतौ" । नमस। 


२१२ शुक्लयजुरवेदसंहित। [ अण $ 


हविं नगेनान्नेन अभ्यु यतेन लचो बाहुभ्यां गृहीत्वा अभ्निमभ्येतीत्यनूष ङ्ग : । यद्र धुतेन नमसान्नेन हविरुक्षणेनोप- 
रक्षिता जुह्वा ृहीत्वाऽभ्येतीति 

अध्यात्मपन्ने-अयं जीवः साधकः, अध्वरेषु जञानध्यानखूयेष्वध्वरेषु यज्ञेषु प्रयत्सु वतंमानेषु शवसा 
्रज्ञानबटेन भक्तिबलेन वा अग्नि भगवन्तं परमेश्वरमच्छा एति अभ्येति, घृतेन स्नेहलक्षणेन ईडानः स्तुवन्‌ 
वह्भि भगवन्तं हदये बहन्‌ नमसा ह॒विरंक्षणेनान्नेन युक्ताः सुचो गृहीत्वा अभ्येतीति । 


दयानन्दस्तु--े मनुष्याः, योऽयमीडानो वहिः प्रयत्स्वध्वरेषु शवसा धृतेन नमसा पह वतंमानर्मम्नि 
स॒चर्चाच्छति, तं यूथं सक्कुरतः इति, तदपि यत्किंचित्‌, यन्त्रचालनाथंमग्निजलादिजनितशवसादिनिमाणे 
सतुतेरनुपथोगात्‌ । सुगादियोगोऽपि न तव्रपिक्षितः । वस्तुतस्तु भरृतिषु बरादारोपितोऽयमथः, न मनागपि 
ताष्शोऽर्थोऽतो व्यज्यते ॥ १४ ॥ 


| | ५९। ॥ 
ल य॑तादस्य महिमान॑मगनेः स इ मन्द्रा संप्रधसंः ! वसुर्चेतिं्ठो वसधात॑मश्च \\ १५ ॥। 


मन्त्रा्भ- यह यज्ञ-कमं में प्रवृत्त, सवध्ो सावधान करते वाला ओर अयन्त धन-सस्पन्न दातशीर यजमान 
दसं शुभ अन्न वाजे अग्नि की महिमा को जानकर यज्ञ म प्रवृत्त हो 1 अध्वर्युं मदजनक हवियो कौ देवताओं के खये 
आहुतियाँ दे ॥ १५ ॥ 


स पूर्वोक्तोऽध्वयुंरस्याम्नेमंहिमानं महाभाग्यं यक्षद्‌ यजत्‌} स ईस एवास्मै मन्द्रा मन्दनीयानि मदजनकानि 
हविखंक्षणान्यन्नानि च यक्षद्‌ यजतु ददातत । कथम्भूतस्याग्नेः ? सुप्रयसः, सुष्ठु शोभनानि प्रयांस्यन्नानि 
हविक्षणानि यस्य स सुप्रयास्तस्य । अथ कस्मादन्यदेवताः परित्यज्यागेमंहिमानं यजत्वध्वयुरिति चेत्तत्राह-- 
वसुरिति । योऽसावग्निवेसर्वासियिता, स एव जीवनदानेन स्थितिहतुः। स एव च चेतिष्ठोऽतिशयेन चेतयिता 
कृत्याक्ृत्यज्ञापयिता । वसुधातमश्च वसूनां धनानां धातमो दातृतमश्च, अतोऽग्निरेवेज्यते २ नूयते च । सुप्रयसः, 
सुष्टु शोभनानि प्रयासि प्रीतान्यन्नानि यस्मात्‌ स सत्रयाः, तस्य । 

अध्यात्मपक्षे -सोऽध्वयुंरध्वरयोजकः, अस्य प्रत्यगन्िन्नस्य परमेश्वरस्य महिमानं स्वरूपभूतं महाभाग्य 
यजतु पूजयतु । स एवास्मै परमेश्वराय मन्द्राणि स्तुत्याति हवींषि यजतु समपंयतु । कुत इति चेत्तत्राह-- 
यतोऽयमग्निवंसूर्वासयिता चेतिष्ठोऽतिशयेन चेतयिता । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 


दथानन्दस्तु--स मनुष्यः सुप्रयसोऽनेमंहिमानं यक्षत्‌, स वसुप्चेतिष्ठो वसुधातमश्च, स न ई जटं मन्द्रा 
अनन्दप्रदानि हवींषि यक्षद्‌ यजेत संगच्छेत' इति, तदपि यक्किच्वित्‌, तवद्रीत्यागनेः प्रीतान्नहेतुत्वासिद्धेः। नवा 


वज्ञानिकस्य वासयितृत्वं सिद्धयति । ई ' इत्यस्य जला्थंतापि चिन्त्या ॥ १५ ॥ 
१ ~ = 1 
दरारों देवोरन्व॑स्य विष्ये व्रता ददन्ते अग्नेः, उरुव्यचसो धास्ना पत्यमानाः । १६ ॥। 


मन्त्रां - सुन्दर अत्रयव वि, धाम ( स्थान ) से एेश्वयंवान्‌ दिव्य द्वार्‌ इस अग्निक कर्मोको धारण करतें हं । 
सके बाद अन्य सब देवता भी अग्निक व्रतको धारण करतें ह ।॥ १६॥ 


अस्यामतैः प्रथमं द्रासो देवीर्ारदेव्यो व्रता व्रतानि कर्माणि ददन्ते दधन्ते धास्यन्ति, दानाथंकस्यापि 
ददैरत्र धारणा वृत्तिः । अनु अनन्तरं विश्वे सवे देवा अग्नित्रतानि ददन्ते । अत्र मन्त्रे देवशब्दलोपौ द्रष्टव्यः । 


म° १६-१७ } वेदाधंपारिजातभाष्यसहिता २१३ 


व्यवहितयदप्रायोऽ्धंचः । कथंभूता द्वारः? उरुन्यचसः, उर विशालं व्यचोऽवकाणो यासां ता विशालान्तराः । 
तथा धाम्ना स्थनिन ऋतविकम्बन्धिना पत्यमाना देशव कुर्वाणाः । पल्यन्ते ईशते यास्ताः, तप ॒रेश्व्य' 
दैवादिकः । अत्राक्षरव्यत्यासेन केचित्‌ पत रेश्व्ये' इति पठन्ति । तथा च यास्कः --"ट्रज्यति, पत्यते, क्षयति, 
राजतीति चत्वार पेश्वयेकर्माणः' ( निघ० २।२१।१-४ ) । अस्माकं तुभयेऽप्याचार्याः प्रमाणम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -अस्यामेर्भगवतः परमेश्वरस्य द्वारौ देवीर्देव्यौ द्वाररक्षिव्यो देव्यः, तत्सख्यो व्रतानि 
तत्परापककमंनियमान्‌ ददन्ते, शास्त्रोक्तान्यपि तदनुग्रहेणैव प्राप्यन्ते । यथाहं -- नं भारती मेऽद्घ मृषोपलक्ष्यते 
न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हुदौत्कण्डयवता धृतो हरिः ॥' 
( भा० पु० २।६।६३ ) 1 मृषाभाषणाद्राचो निचृत्तिः, मनसश्च मृषागतिनिषत्तिः, इन्दरियाणामसत्पथान्निवृत्तिश्च 
देवानामनुग्रहादेव भवति । श्रष्पुगालादिभक्षयशरीरादहन्ता-ममतानिवृत्तिर्देवमायातितरणं विवेके सत्यपि 
दुलंभमेव, भगवतोभनृग्रहादेव तत्सम्भवः । तथा चाह श्रीमहदागवते व्यासः--येषां स एव भगवानु दययेदनन्तः 
सर्वात्मना धितपदो यदि नि्व्यंटीकम्‌ 1 ते दुस्तरामति तरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः श्चग्युगारभक्षये ॥' 
(भा० पु० २७४२) | कीदृश्यो द्वारदेव्यः ! उरुन्यचक्ः, उर विशालं व्यचो हुदयावकाशो यसां ता विशालहूदयाः, 
उरुतरा इति यावत्‌ । अन्येऽपि भक्ता भगवद्रसमास्वादयन्त्विति । तथैव विश्वे स्वँ भगवतः परिकरा अम्तित्रतानि 
ददन्ते धाम्ना स्वतेजसा पत्यमाना ईशनं कुर्वाणा विध्नानु नियच्छमानाः 1 

दयानन्दस्तु --शे विश्वे पत्यमाना उरुब्यचसो अस्यामेर्धाम्ना देवीर्द्वारो व्रता ददन्ते, ते स्वैश्व्या 
जायन्ते" इति, तदपि यक्किश्चित्‌, 'अगेर््ारः' इत्यस्य अग्िविद्याद्रारः' इत्यर्थास द्धतः, अगेर्धाम्ना स्थानेन 
स्वामित्वायोगाच्च । अन॒ददन्ते उपदिशन्तीत्यप्यस गतम्‌, धात्वर्थाननु रोधात्‌ ॥ १६ ॥ 


ते अस्य योष॑णे दिव्ये न योन उषासानक्ता ¦ इमं यज्ञमवतामध्वरं नः ।। १७ ॥\ 


मन्जार्थ--इस अग्नि की भाय स्वगं मे स्थित ह । बह अहोरात्री नामक देवी हमारे दस कुटिलता-रहित शास्त्रोक्त 
यज्ञ की यज्ञपुरुष बन कर रक्षा करं 1 १७ ॥ 


उषासानक्ता उषाश्चाहृश्च नक्ता च स त्रिश्चेत्युषासानक्ता । 'उषासोषसः' ( पा० सू० ६।३।३१ ) इत्युषस्‌- 
शब्दस्य उषासादेशः । ते प्रसिद्धे उषासानक्ता अहो रात्रिदेव्यो सोऽस्माकमिमं यज्ञमवताम्‌, सृगुपं कुरुताम्‌ । 
कीरश्यौ ते ? अध्याऽमेर्योषणे भायै । तथा दिव्ये दिवि भवे स्वगंस्थे । कीटृशस्यागनेः ? योना योनौ आहुबनीयाख्ये 
स्थाने स्थितस्य, अथवा योनौ गाहंपत्यस्थाने स्थितस्य 1 कीणं यज्ञम्‌ ? अध्वरं न ध्वरतीत्यध्वरः, वृ कौटिल्ये' 
दत्यस्मात्‌ पचाद्यच्‌ । यद्रा- अध्वरं ससं च नः सम्पादयताम्‌ । नकारः पादपूरणार्थः । 


अध्यात्मपक्षे-- उषासानक्ता अहोरात्राभिमानिन्यौ तन्नियामके वा देवते नोऽस्माकमिमं यज्ञमूपासना- 
लक्षणमवतां सुगु कुरुताम्‌ 1 ते प्रसिद्धे श्रीलक्षम्पौ, अस्यागेविष्णोर्योषिणे पल्यौ, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल््या' 
( वा० सं० ३१1२२ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । दिव्ये दिवि भवे दिव्यरोकनिवासिन्यौ । कीदशस्यागनेः ? योनौ 
विश्वयोनौ कारणे आदित्ये स्थितस्य ! कीदशं यज्ञम्‌ ? अध्वरमकूटिलम्‌, शास्त्रोक्तमध्वरं सोमं च सम्पादयताम्‌ । 


दयानन्दस्तु--!हे मनुष्याः, ते उषासानक्ता रात्रिन्दिवौ अस्य योषणे भाय वतंमाने अस्य योनौ दिव्ये 
योषणे न इव यमिममध्वरं यज्ञमवताम्‌, तं यूयं जानीतः इति, तदपि यक्किच्ित्‌, जहोरात्रयोगहसम्बन्धायोगात्‌, 
तत्कर्व॑कयज्ञावनस्याप्रसिद्धत्वाच्व ॥ १७ ॥ ` 


२१४ शुक्लयजुवं दसं हिता [ अ० २७ 
देव्य होतारा ऊध्व॑सव्वरं नोऽगनेजिह्वामभिगंणीतम्‌ । कणतं नः स्विष्टिम्‌ \ १८ ॥ 


नत्रषथ--हे अग्नि अर वायु नामक दिव्य होतार्जो, आप हमारे इस शुभ यज्ञ को सम्पादित कौजिय, हमारे यन्न 
ओर अग्निक ज्वाला को देवमागंगामी बनाये | {८॥ 


अयमग्निः, असौ च मध्यमो वायुः । हें दैव्यौ देवसम्बन्धिनौ होतारावग्निवायू, युवां नोऽस्माकमध्वर 
यजञमूर्ध्वं देवयानमागंयायिनं कुरुतमित्यथंः । अग्नेदेवस्य जिह्ां मृखं ज्वालां वा अभिगृणीतं साघु वणयतम्‌, 
समीचीनं मुखं ज्वाला वेति संस्तुतं कुरतमिति यावत्‌ । नोऽस्माकं स्विष्ट साधुयजनं कृणुतं कुरुतम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- हे दैव्यौ देवसम्बन्धिनौ होतारौ देवानामाह्वातारौ अग्निवायु वाकरप्राणौ, युवां नोऽध्वरः- 
मूपासनालक्षणं यज्ञमूर्ध्व ब्रह्मपरत्वाद्‌ व्यापकत्वात्‌ सूष्ष्मत्वाच्च ब्रहमपर्यवसिततं कुरुतम्‌ । अग्नैः परमेश्वरस्य जिह्वा 
वेदलक्षणां वाचमभिगृणीतम्‌, साधु वणेयतम्‌ । नोऽस्माकं स्विष्ट साघुयजनं च कृणुतं कुरुतम्‌ । 

दयानन्दस्तु-“्यौ दैव्यौ होतारौ जिज्ञास्वध्यापकौ सुखस्य दातारौ नोऽस्माकमूर्ध्वप्रापतोन्नतिमध्व र्माहिस- 
तीयं व्यवहारमभिगृणीतं प्रशंसेताम्‌, तौ नः स्विष्ट शोभना इष्टिर्यस्यां तामग्ने: पावकस्य जिह्वां ज्वालां कृणुतम्‌ 
इति, भावार्थे तु जिन्ञास्वध्यापकौ ताविघ्युक्तम्‌, तत्सवंमपि असम्बद्धमेव, शिष्टानां स्वव्यवहा रप्रशंसने 
प्रेरणानुपपत्तेः, तस्य पुरुषार्थानुपयोभित्वेन निरथंकत्वाच्च ॥ १८ ॥ 


¢ + 
` तिस्लो देवोबंहिरेद सदन्त्विडा सरस्वती भारती । सही गुणाना । १९ ॥ 


मन्त्राथ-- सर्वाधाररूप इडा, स्तुति को प्राप्त सरस्वती ओौर भारती नामक तोनों देविय दस वुशा के आसन 
पर्‌ वैठ ॥ १९॥ 

तिस्स्विसद्ुयाका देवीर्दैन्य इद बरहिरासदन्तु अ(सीदन्तु, विभक्तिव्यत्ययः सीदादेशाभावश्च छान्दसः, 
यवहिताश्चः ( पा० सू० १।४।८२ } इत्याडोपसरगेण क्रियापदव्यवधानम्‌ । कास्ता देव्यः { इत्यत जाह्‌-- 

डा पृथिवीस्थाना, सरस्वती मध्यस्थाना, भारती दयुस्थाना । मही महती गृणाना स्तुवन्तीत्ति विशेषणद्वयं 

तिसृणामपि । यद्वा एकमेव वाक्यम्‌, महत्यो गृणाना इडा-सरस्वती-भारत्यो देष्यो बहिरिदमासदन्तु । 

अध्यात्मपक्षे- मही महत्वोपेता गृणाना परमेश्वरं स्तुवन्ती इडा गवामधिष्ठत्री, सररतरती ज्ञान- 
विज्ञानधिष्ठात्री, भारती वाचमधिष्ठात्री--इत्येतास्तिष्ले देव्य ददं बर्हिभगमवदाराधनस्यं यज्ञमासदन्तु 
सादुगरण्यायाधितिष्ठन्तु । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यूथं या मही गृणाना इडा सरस्वती भारती च तिघ्ो देवीर्दैव्य इदं 


बहिरन्तरिक्षमासदन्तु, ताः सम्यम्विजानीतः इति, तदपि यक्किच्ित्‌, तासामन्तरिक्षे सत्वेऽपि पृरूषार्थानुपयोभिः 
निरथंकत्वात्‌ । न चंतास्तिखो वाच एव, वाचां प्रश्स्तज्ञानजनकर्वेऽपि जडत्वेन ज्ञानवत्त्वायोगात्‌, सवेशास्तर- 


मयत्वेऽपि सवंशास्त्रधारकत्वायोगात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वोक्तमेव व्याख्यानं युक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
1 + ४ + } 
तन्नस्तरीपभद्धूतं पुरुक्षु त्वष्टा सुवीय॑म्‌ । रायस्पोषं विष्यतु नाभिमस्मे ॥ २० 


मन्त्राथं ~ तष्टा देवता उस अद्भूत, बहत से प्राणियों अथवा शरीरो मेँ निवासं करने वाली, श्रेष्ठ सामथ्यं वाली, 
हमको शीघ्र अभीष्ट फल देने वाी, धन को अथवा योग कौ लक्ष्मी को धृष्टिके लिये हमारी गोद में छोड ॥ २०॥ 


मछ २०-२१ ! वै दार्थ॑पारिजातभाष्यसहितां २१५ 


तत्‌ प्रसिद्धं रायस्पोपं धन्य पुष्टि नोऽस्मभ्यमस्मदर्थ तुरीपं तुरण शीघ्रमश्नते भोजयति, तुणेमाप्नोतीति 
वा तुरीपम्‌, तुरा वेगेन वा प्राप्नोतीति तुरीपं शीघं प्रापकम्‌ । अद्भूतं महदभ्‌ तपूवमाछ्चयंमयम्‌, पृरषु पुस्पु 
वहषु यत्‌ क्षियति निवसति तत्‌ पुरुष, सवीय साधुवीयंमित्येतादशं रायस्पोषं त्वष्टा देवोऽस्मेऽस्मासु नाभिमध्ये 
प्रतिविष्यतु विमुच्छतु । 'स्यततिरुपसृष्टो विमोचने ( नि₹० १।१७ ) इति यास्करीत्या सोपसर्गः स्यतिः “षोऽन्त- 
कर्मणि" धातुविमोचनाथंकः सम्पद्यते । 

यद्वा तवष्टा देवस्तं प्रसिद्धं रायस्पोषं नोऽस्माकं नारि प्रति विष्यतु विमृच्वतु, नाभौ मृक्तमृत्स्ञ 
पततीति रीत्या मदायत्तं क रोत्वित्यर्थः । पुरु" इत्यत्र “सुपां सुटुक्‌' ( पा° भु० ७।१।२९ ) इति विभक्तर्टुक्‌ । 
क्षियतेरौणादिको इप्रत्ययः । साधु वीयं साधु समीचीनं वीयं सामथ्य॑मूत्साहो वा येन तादृशं धनं देहीत्यथः । 

अध्यात्मपक्षे ववष्टा देवः परमेश्वरस्तं रायो बाह्यस्य रत्नघुवणदि रान्तरस्य ज्ञानवराग्यादेश्च धनस्य 
पोपं पोषकं भगवदनुरागरूपं नोऽस्माकं नमि हदयं प्रति विष्यतु मृ्तु वर्ष॑तु । कीदशं तस्‌ ? तुरीपं तूणं 
बरह्मानन्दादिमुखप्रापकम्‌, अद्भूतं महन्तम्‌, अमूतपू्वमानन्दमयं वा, पुशुषु णुक-शौनक-सनक-नारदादिषु 
क्षियति निवसतीति पुरष्तु । सुवीर्यं शोभनमृक्छृष्टं वीर्यं जायते येन तमू, तादृशं रायस्पोपमस्माकं नाभि 
हदयं प्रति राष्रूमध्ये वा प्रतिविष्यतु मृश्चतु । 

दयानन्दस्तु - -'त्वष्टाऽस्मे नामि प्रति तुरीपमद्भूतं पुरुष सुवीयं तं रायस्पोषं ददातु" नो दुःखाद्ष्यतु 
च इति, तदपि यत्किश्छित्‌, अचेतने धने सुष्ट्बलाद्ययोगात्‌ । परिच्छिन्नस्यैव वस्तुनः कस्यचिन्नाभि प्रति 
विमोचनसम्भवः, नापरिच्छिन्तस्य सवत्र व्यापकस्येति ॥ २० ॥ 


¢ $ 1 
वन॑स्पतेऽव॑सुजा र र॑णस्त्मनपं देवेषु । अग्निह व्य! शंसिता सृदयाति ।१.२१ ॥ 


मन्भ्रा्भ-- लान्ति कौ देने वाले अग्निदेव हव्य कासंस्कार करते । सकारणं हं वनस्पति दवता, आपिमी 
अपनी आत्मा क द्वारा देवताओं को हवि देतै हृए हन्य को छो$ ॥ २१ ॥ 

यतोऽग्निः शमिता शामित्रोऽग्निहव्यं हविर्जातं पशो्हुदयादिकं सूदयाति सूदयति, धू क्षरणे, अत्र 
संस्कारार्थ वृत्तिः, संस्करोति, अतो है वनस्पते, सुगुपादानभुतं तत्संस्कृतं हन्यमवसृज लुडमुखतोऽवाचीनं क्षिप । 
कीटशस्त्म्‌ ? त्मना आत्मना, भमन्त्रष्वाडचादेरात्मनः' ( पा० सू° ६।४।१४१ ) इत्याकाररोपः। स्वेन 
हविरदेवेषु रराणः, “रा दाने" इत्यस्मात्‌ कानच्‌, ददान इति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- वनस्पतयोऽपि विग्रहुवन्तश्चेतनस्तत्तदधिष्ठातारः सम्बध्यन्ते । लुकलुवजुह्वादयस्तत् 
तत्र तदुपादानभृतवनस्पतिखूपेण सम्बध्यन्ते । धृतादिरूपं ह्विरग्निः संस्करोति, संस्कृतं च हविः सुचा देवेषु 
दीयते । कारणरूपेणान्तर्यामिरूपेण च परमेश्वर एव तत्र तत्र स्तूयते । स एवाग्निरूपेणं हवि ःसंस्कारकः, सं 
एव च सुगादिरूपेण देवेभ्यो हविर्द॑धाति । व्याख्यानं तु पूववदेव । 

दथानन्दस्तु- हे वनस्पते, वनस्य सम्भजनीयस्य शास्त्रस्य पालक, यूथा शमिताग्निहंव्यं सूदयाति 
सष््मीकृत्य वायौ प्रसारयति, तथात्मना देवेषु रराणः सच्‌ हव्यमवसृज' इति, तदपि यत्किच्चित्‌, वनस्पातपदस्य 
प्रसिद्धार्थत्यागे यौगिका्थंमहणे च मानाभावात्‌, वनपदेन "वन संभक्तौ" इति धातोरर्थानुगमाद्‌ वननीयं संभजनीयं 
धर्मबरह्यादिकमपि ग्रहीतुं खक्यत इति तादृशाथंग्रहणे विनिगमनाभावात्‌ । तथेव सूदयातीति क्रियापदस्य 
सूकष्मीकृत्य प्रसारयतीति नाथः, द क्षरणे इति धा्वर्थाननुसरणात्‌ । न च शास्त्रपालको जिज्ञासुभंवति, 
तस्य शास्त्रज्ञानेनंव निदृत्तजिज्ञास्त्वात्‌ ॥ २१ ॥ 


२१६ दुक्लयजुेदसंहितीं [ अ° २७ 
भ 1 द इ † [ष । ह्‌ वि + ॥ 
अग्नं स्वाहां कृणुहि जातवेद इन्द्राय ह्यम्‌ । विश्वेदेवा हंविरिदं ज॒ षन्ताम्‌ ॥। २२ ॥ 


मन्त्राथ - हे सवं्ञ अग्निदेव, आप इन्द्र के लिये स्वाहाकार-पूवंक घृत आदि कौ आहूति दे, अन्य सब देवता दस 
हवि का सेवन करं ।। २२॥ 


हे जातवेदः ! जातप्ज्ञान अग्ने, इन्द्राय देवाय हव्यं स्वाहा कृणुहि स्वाहाकारेण हव्यं प्रयच्छ । विश्वे 
सवं देवा द्योतमाना इदं हृविजंषन्तां सेवन्ताम्‌ । । 

अध्यात्मपक्षे- हि जातवेदः! सर्वं है अग्ने श्रीराम परमेश्वर, इन्द्राय एेश्व्याय स्वाहा सत्यां वाचं 
कृणुहि स्वाहाकारेण प्रयच्छ । विश्वे सर्वे च देवास्त्वदत्तं हविजुषन्ताप । 


दयानन्दस्तु - हे जातवेदोऽम्न, त्वमिन्द्राय स्वाहा हव्यं कृणुहि । विश्वे देवा इदं हविजुंषन्ताम्‌" इति, 
तदपि यत्किच्ित्‌, इन्द्रपदस्य एेषवर्याथंत्वायोगात्‌ । स्वाहापदस्य सत्यवागथंतापि चिन्त्या ॥ २२ ॥ 


पीवोंमन्ना रथिवधः सुमेधाः इवेतः सिषक्ति नियुतामभिश्रीः । 
ते वायवं सम॑नसो वितंस्थुविहवेन्नरंः स्वपत्यानि चक्रः | २३॥ 


भन्त्रा्थ-- लुभ बुद्धि वारे, नियुत नामक घोड़ों के स्वामी वायुदेव पुष्ट अन्न वाले ओर धन-घान्य कौ वृद्धि करते 
वाले घोड़ों का सेवन करते हँ । वे मनस्वी घोडे वायु के चये रथ में जुतते हँ । ऋत्विजो ने शुभ सन्तान प्राप्त कराने वाके 
लुभ कर्मो का अनुष्ठान क्या ॥ २३॥ 


'अथंतं वायवे नियुत्वते शुक्लं तूपरमारभते' ( श० ६।२।२।६ ) इति हृतस्य पशोः धीवोअन्ना रयिवृधः 
इत्याद्याः षड्‌ याज्यानुवाक्याः । दे वायुदेवत्ये त्रिष्टुभौ वशिष्ठ । शुक्लो हि वायुः" ( ० ६।२।२।७ ) । 
यान्‌ नियुतोऽश्वान्‌ पीवोअन्ना पीवः पृष्टमन्नं येषां ते पीवोअन्नाः, श्रक्ृत्यान्तःपादमन्यपरे' ( पा० सु 
-६।१।११५ ) इति प्रकृतिभावः, तान्‌ पीवोअन्ना, छान्दसो नकाररोपः 1 -रयिदृधो रयि धनं वधंयन्तिये ते 
रविदृ्स्तान्‌ । तादणानश्धानु श्वेतः श्वेतवर्णो वायुः सिषक्ति, घच्‌ सेचने", अयं सेवनार्थोऽपि, सिति 
सेवते वा । शलौ रूपम्‌ । ते नियुतोऽश्वाः समनस्काः सममनस्काः सन्तो वायवेऽर्थाय वितस्थुविशेषेणावतिष्ठन्ति । 
कीदशः शवेतः ? सुमेधाः सु युष्टु शोभना मेधा यस्य सः, कल्याणप्रजञान इति यावत्‌ । पुनः कथम्भरतः ? 
` नियुतामश्रानामधिश्री रभितः श्रयणीयः । एवं वायुना अश्वयोगे कृते नरो मनुष्या ऋत्विजो विश्वा इद्‌ विश्वानि 
सर्वाण्येव स्वपत्यानि शोभनापत्यप्रापकाणि चक्रुः, कर्माणीति शेषः । वाथ्वश्चसंयोगे सति स्व॑मिदं यज्ञादिकमं 
प्रवतंत इति भावः। 

अध्यात्मपक्षौ - एवेतः शुक्लः सत््वगुणविशिष्टो विष्णुर्वायूपलक्षितश्चेतनः परमात्मा, "एकं सद्धप्र 
बहुधा वदन्तिः ( ऋ० सं० १।१६४।०६ }। अगनिमित्रो वरुणः सुमेधाः सवंज्ञः, यान पीवोअन्नान्‌ रयिवृधो 
घनवधयितुन्‌ नियुतो वायुसम्बन्धिनोऽश्ान्‌ सिषक्ति सिच्चति प्रमामूतप्रदानेन आप्याययति, नितरां पूयन्ते 
सेवायां सद्धता भवन्ति ये ते नियुतः, कर्तरि विविप्‌, साधकाः, नियुतां तादृशानामनन्योपासकानामभितो 
` मतसा वाचा कमणा चाश्रयणीयः । पीवः पृष्टं भगवत्स्वरूपमेवान्नं भोग्यं येषां तानू पीवोअन्नान्‌ रयिवृधः 
स्वोपासकानां धमंवधंयितृनु, "तस्मादात्मज्ञं रचयेद्‌ भरूतिकामः' ( मु ° उ० ३।१।१० ) इति श्रुतेः । सिषक्ति 
सश्चति प्रेमामृतेनाप्याययति सेवते वा । ओषधं सेवत इतिवत्‌ प्रयोगः । ते समनसो सानुरागमनस्का वायवे 
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वायूपलक्षिताय. परमात्मने वितस्थुविविधच्छत्रसिहासनपाद्कादिर्पेण चिन्मात्रसिद्धहुविःसौख्यादिल्येण च 
भोज्यरूपेण तिष्ठन्ति । नरो मनुष्या ऋत्विग्यजमाना विश्वा विश्वानि इद्‌ एवं सर्वाण्येव स्वपत्यानि शोभनान्य- 
पत्यानि फलानि वा येभ्यः कमेभ्यस्तानि कर्माणि चक्रुः कुर्वन्ति, कमंफलदातारं भगवन्तं विना कमसु फर्दान- 
साम्यायोगात्‌, क्रतौ सुपे जाग्र्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व॒ कमं प्रध्वस्तं फरति पुरुषाराधनमृते । अतस्त्वां 
सम्प्रेष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः कमय जनः ॥' ( महिम्नस्तोत्रम्‌, २० ) 
इत्युक्तेः । अनुष्ठानानन्तरकमंफलजन्याषृष्टरूपेणान्तःकरणे सुपे सति क्रतुमतां फलयोगे कमंफलप्रापणे त्वमेव 
जाग्रद्‌ जागरूको भवसि, यतः पुरुषाराधनमन्तरा प्रध्वस्तं कमं क्व फलदं भवति ? अत एव फलदाने प्रतिभुवं 
प्रतिरूपं त्वां परमात्मानं सम्प्रेक्ष्य श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः सन्नद्धो भवति । 


दयानन्दस्तु--ये समनसो रयिवृधः सुमेधाः पीवोअन्नाः पीवांसि पृष्टिकराण्यन्नानि येषु पीवोअन्ना 
विश्वा स्वपत्यानि चक्रुः, ते इद्रायवे वितस्थुः । नियुतामधिश्रीरभितः श्रीः शोभा यस्य, शवेतो गन्ता वधको 
वा वायुः सर्वानू सिषक्ति तदा स श्रीमान्‌ जायते" इति, तदपि यक्किच्छित्‌, वायुपदस्य वायुविदया्थंकत्वे माना- 
भावात्‌ । नहि स्वोत्पादनस्य वायुविदयोत्पत्तौ हेतुत्वमु, येन तद्रतां तदधिकारः सिद्धयेत्‌ । न चाधिकार- 
सूचकपदमस्ति मन्ते ॥ २३॥ 


राये नु यं जज्ञत्‌ रोदसीमे रये देवी धिषणां धाति देवम्‌ , 
अधं वायुं नियुत॑ः सश्चतः स्वा उत श्वेतं वसुधित निरेके ॥ २४ ॥ 


। मल्प्राथ-- हस पुथ्वी ओर स्वग॑ने वायुं को जल्प धन कै निमित्त शीघ्र उत्पन्न किया है । ब्रह्मशन्ि दिभ्य धन के 
निमित्त वायु को धारण करती हं 1 सवेत वेणं के वायु के घोड़े निचय ही धनको धारम करने वे वायु को बहुजनाकीणं 
स्थानम छे जातिदहं।॥ २४॥ 


यं वायुं राये धनायोदकलक्षभाय, नु क्षिप्रम्‌, इमे रोदसी चावापृथिन्यौ जज्ञतुजेनयामासतुः, कायुमन्तरेण 
यावापृथिव्योः संयोगेऽपि तेन जगरद्धारणानुपपत्तेः । धिषणा धियं बुद्धि कमं वा सनोति सम्भजते, धियं बुद्ध 
सनोति ददाति वा यासा धिषणा । अत्र हस्व अः । वाक्‌ मध्यस्थाना देवी, दीव्यतीति देवी, देवं दानादिगरुणकं 
वायुं राये धनाय धाति दधाति, शपो रुक्‌ । अध अथोत्पत्तिसमनम्तरमेव तं वायुम्‌ उत निश्चितं स्वा नियुतो 
निजाश्वाः सश्चत: सरन्तः सचन्ते सेवन्ते । उतापि च शेतं वायुं वसुधिति वसुनो धनस्य उदकलक्षणस्य 
धारयितारम्‌, यद्वा वसुनो -घनस्य धितिर्धारणं यत्र तम्‌, निरेके रेको रेचनं शूभ्यता, निगंतो रेको यस्मात्ताद्शे 
बहुजनाकीर्णे स्थानेऽवस्थितं वायुं नियुतः स्वाः सन्नत इति सम्बन्धः। अत्र उव्वटाचायंमतेन सश्चत इति 
प्रातिपदिकम्‌ । महीधराचायंश्च सश्चतेति मध्यमपुरुषबहुवचनमाह्‌ । अत एव स पुरुषव्यत्ययं मनुते । 

अध्यात्मपक्षे- वायुं वाति सवं जगद्‌ गच्छति चेष्टते यस्माद्‌ स॒वायुस्तं परमेश्वरं हिरण्यगर्भं वा, इमे 
रोदसी दयावापृथिष्यौ जज्ञतुरत्पादितवत्यौ प्रकटयाश्चक्रतुर्वा । किमथ ? राये विश्वस्य अभ्युदयाय देवी दीव्यन्ती 
धिषणा मध्यमस्थाना वाक्‌ च य॑ देवं चयोतमानं धाति धारयति । यद्वा धिषणा समष्टिवुद्धियं धाति धारयति 
अभिव्यञ्जयति वा । अध अथान्तरमेव श्वेतं स्वच्छ वायुं पूर्वोक्ताः स्वा निजा नियुतः समाराधकाः सश्चतः। 
कीटशं वायुम्‌ ? वसुधितिम्‌, अध्यास्मिकाधिभौतिकदिधेनस्य धारयितारम्‌ । क्व ? निरेके प्रदेशेऽपि सेवन्ते । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, इमे रोदसी राये यं जज्ञतुः, धिषणा प्रज्ञा यं देवं राये नु धाति, अथ 
निरेके निगंतशद्कुं स्थाने स्वा नियुतो मिश्रणामिश्रणकर्तारः श्वेतं वृद्धमुत वसुधिति वायुं सश्चत: प्राप्नुवन्ति, तं यूयं 


२८ 
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विजानीतः इति; तदपि यत्किञ्चित्‌, त्वद्रीत्या यावापृथिव्योजंडत्वेन प्रेक्नापूवेकारित्वाभावेन कंस्याप्युत्पाद- 
कत्वासम्मवात्‌, धिषण।पदस्य स्त्रीवाचकेत्वे देवशब्दस्य पतिवाचकत्वे च मानाभावात्‌ । न च पत्नी घनाय 
पति धारयति, तथात्वे पण्यवधूत्वापत्तेः। के जना मिश्रणामिश्रणकर्तारः ? कथं चते बद्धं वायुं प्राप्नुवन्ति ? 
तदर्थं निःशद्ुस्थानस्य को वोपयोगः ? इत्याद्याक्षेपाऽसमाधानात्‌ । शरीरे च वायुबद्धिरपि रोग एवेति किमथं 
ताहशस्य वायोर्धारणम्‌ ॥ २४ + 


अपं हु यद्‌ बृहतीविषवमायन्‌ गभं दधाना जनयन्तोरग्निम्‌ । 
~ + | ¢ _ >| “~ 1 = 
ततोँ दवाना१{ समवतंतासुरेकः कस्म दवाय हनिषा विधेम । २५ ॥ 


मन्थ यह बात प्रसिद्ध ह कि जब ब्रह्माण्डको धारण करने वे अग्निरूपं हिरण्यगमं को उत्पन्न करने की 
द्च्छा से महान्‌ ब्रह्माण्ड शूप जरु देवताओं ने क््विका रूप धारण किया, तब एक वषं पयंन्त गभं में स्थित देवताओं 
कां प्राणरूप आत्मा लिगश्षरीरमय हिरण्यगभं के रूपमे उत्पन्न हुभा । उस प्रजापत्तिरूप देवता के निमित्त हम हवि 
देते हं ॥ २५ ॥ 


दे प्रजापतिदेवत्ये त्रिष्टुभौ हिरण्यगभंहष्टे प्रथमा दचक्षराधिका आपो ह्‌ वा इदमग्रे सलिलमेवासः 
( श० ११।१।६।१ ) इति ब्राह्मणमेतत्कण्डिकयोनिदानम्‌ । पुराकल्पद्योतको ह॒ इति निपातः। यद्‌ यदा 
पुराकल्पे ब्रहती वरंहव्यो महत्यो बहुला आपो जलानि गभ॑ हिरण्यगभंलक्षणं दधाना धारयन्त्यः, अग्तिमिगिस्पं 
हिरण्यगभं जनयन्तीजेनयन्त्य उत्पादयिष्यन्त्यः, गभं हिरण्यमयमण्डं दधाना विश्वं सवंमात्मत्वेन आयन्‌, तदा 
ततो गर्भात्‌ संवत्सरोषिताद्‌ देवानामयुः प्राणरूप एक आत्मा समष्टिकिद्धशरीररूपो हिरण्यगभः समवतंत 
समभवत्‌, उदपद्यत । य इत्थभूतो हिरण्यगभंस्तस्मे कस्म प्रजापतिरूपाय देवाय हिरण्यगर्भाय वयं हविषा 
विधेम हविद॑दयः, विभक्तिव्यत्ययः । विधतिर्दानाथंः । 

अध्यात्मपक्षे-स्वत्मत्वलक्षणवेराजपवप्राप्त्युपोद्घातत्वेन आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास' ( श० 
११।१।६।१ ) इति ब्राह्मणमाख्यायिकया सृष्टि प्रतिपादयति । अगो हेति । इदः सवं सृज्यमानं जगत्‌ सृष्टेः 
पूवंमाप एव अवात्मकमेव, तत्कायंत्वात्‌ । कथमिति चेत्तवोच्यते-अग्रे सृष्टेः पूर्वं सर्वात्मकमिदं सर्वं सलिलमेव 
उदकपरिशेषं बभूव । ता अबभिमानिन्यो देवता अकामयन्त । अतर ब्राह्मणमेवोदुत्रियते-- 

अपोह्‌ वा इदमग्रे सलिलमेवास । ता अकामयन्त कथं नु प्रजायेमहीति ता अश्राम्येस्तास्तपोऽतप्यन्त 
तायु तपस्तप्यमानासु हिरण्मयमाण्डपः सम्बभूवाजातो ह तहि संवत्सर आस तदिद. हिरण्मयमाण्डं यावत्‌ 
संवत्सरस्य वेला तावत्पयंप्लवत' ( श० ११।१।६।१)। कथंनु केन प्रकारेण विविधजगदात्मना प्रकर्षेण 
जायेमहि । ताः कामयमाना आपोऽश्राम्यन्त खिन्ना अभूवन । शमु तपसि खेदे च" इति दैवादिकः । ताः श्रन्ता 
आपस्तप आलोचनरूपं कृतवत्यः । तद्‌ हिरण्मयं हिरण्यस्य विकारं हिरण्मयं हिरण्यनिमितमण्डमप्सु प्रथमं 
मयुरकुकुटाण्डवत्‌ सम्बभूव । अतः संवत्सराभावाद्‌ यावती संवत्सरस्य वेखा प्रान्तः सम्भाव्यते तावत्पयंप्टवत । 
"ततः संवत्सरे पुरूषः समभवत्‌ । स प्रजापतिस्तस्मादू संवत्सर एव स्वरी वा गौर्वा वडवा वा विजायते संवत्सरे 
हि प्रजापतिरजायत स॒ इद. हिरण्मयमाण्डं व्यरुजन्नाह्‌ तहि काचन प्रतिष्ठास तदेनमिदभेव हिरण्मयमाण्डं 
यावत्संवत्सरस्य वेरासीत्‌ तावद्विश्रत्‌ पयंप्लवतः ( श० ११।१।६।२ ) । तदण्डं परिष्डुतमपामुपरि स्थितमासीत्‌ । 
ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत्‌ । ततस्तस्मादण्डात्‌ संवत्सरे काले गते सति पुरुषः शरीरी कश्चन समभवत्‌ । स 
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पुरुषः प्रजापतिः । लोके शरीरिणामूत्पत्तिः संवत्सरकाल्साध्या हश्यते । यतो हि स्त्यादयो गर्भाशयस्थाने 
आण्डर्पे गर्भ॑ धृत्वा तदवसाने पत्रादिकं जनयन्ति । स उत्पन्नः प्रजापतिरिदं हिरण्मयमण्डं व्यसजद्‌ भग्नं 
कतवान्‌, “जो भ द्धे" तौदादिकः । एवमाश्चयभूतस्याण्डस्य विरग्णत्वात्‌ तस्य प्रजापतेः प्रतिष्ठा आस्पदं काचन 
किमपि नैवास । स च निराधारप्वात्‌ स्थातुमशक्नुवन्‌ इदमेव भिन्नं हिरण्मयमण्डं पुनः संवत्सरपर्यन्तं बिश्वद्‌ 
धारयन्‌ तास्वेवाप्सु परिप्टवत । स संवत्सरे व्याजिहीषंत्‌ । स भूरिति व्याहरत्‌ सेयं पृथिन्यभवत्‌ भुव इति 
तदिदमन्तरिक्षमभवत्‌ स्वरिति साऽसौ यौरभवतु तस्मादु संवत्सर एव कुमारो व्याजिहीषंति संवत्सरे हि 
प्रजापतिर््याहुरत्‌' ( श ११।१।६।३ ) । प्रसन्तं ब्राह्यणम्‌ । 

स वा एकाक्षर-ढचक्षराण्येव । प्रथमं वदनु प्रजापतिरवदत्तस्मादेकाक्षरदयक्षराण्येव प्रथमं वदन्‌ कुमारो 
वदति" ( श़० ११।१।६।४ ) । तानि वा एतानि । पञ्चाक्षराणि तान्‌ पञ्चर्तृनकरुरूत त इमे पञ्चतंवः स एवमिमां 
लोकान्‌ जातान्‌ संवत्सरे प्रजापतिरभ्युदतिष्ठतु तस्मादु संवत्सर एव कमार उत्तिष्ठासति संवत्सरे हि प्रजापति- 
रुदतिष्ठत्‌" ( श० ११।१।६।५ ) । हेमन्त-शिशिरयोः समासाभिप्रायेण ऋूनां पञ्चसंख्या । स परिप्टवमानः 
प्रजापतिरेकस्मिन्‌ संवत्सरे गते सत्याण्डं विहाय इमान्‌ सृष्टान्‌ पृथिव्यादिोकानवलम्ब्य उदतिष्ठद्‌ उध्वं 
स्थितवान्‌ । यस्मादेवं तस्मादेव कारणाज्जन्मानन्तरं संवत्सरे काले गते एव कमार उत्तिष्ठासति। "स 
सहसरायुजजञे। स यथा नचै पारं परापश्येदेव. स्वस्यायुषः पारं पराचख्यो' (श० ११।१।६।९) । 'सोऽचन्छोर्म्य 
श्चचार प्रजाकामः । स॒ आत्मन्येव प्रजातिमधत्त स आय्येनैव देवानसृजत ते देवा दिवमभिपदासृज्यन्त 
तहेवानां देवत्वं यद्टिवमभिप्ासूज्यन्त तस्म ससृजानाय दिवेवास तद्रेैव देवानां देवत्वं यदस्म ससृजानाय 
दिवेवास' ( श० ११।१।६।७ } स॒ आत्मनि स्वशरीर एव प्रजोत्पत्तिसाधनं योनिमधत्त ! तत आस्येन ते देवा 
दिवं युलोकमभिपदय असृज्यन्त । तस्मािवमभिपन्नास्ते । तस्माद्‌ युसम्बन्धात्‌ तेषां देवत्वं देवशब्दाभिधेयता 
सम्पर्ना। एतावता 'विद्रासो हि देवा. ( श° ३।७।३।१० ) इति श्रुतेरणुदधमथं व्याचक्षाणा; सामाजिका: 
परास्ताः । अत्र स्पष्टं चुरोकसम्बन्धित्वेन देवत्वमुक्तम्‌ । दिवेव प्रकाश इव बभूव । अथ योऽयमवाङ्‌ प्राणः । 
तेनासुरानसृजत त इमामेव पृथिवीमभिपद्यासृज्यन्त॒तस्मं सभूजानाय तम॒ इवास ( श ० ११।१।६८ ) । 
'सोऽेत्‌ 1 पाप्मानं वा अघृक्षि यस्म मे ससृजानाय ट्म इवाभूदिति तस्तित एव पाप्मनाविध्यत्‌ ते ततत एव 
पराभरवेस्तस्मादाहूरनेतदस्ति यदैवासुरं यदिदमन्वाख्याने त्वदुद्त इति हासे त्वत्ततो ह्येव तानू प्रजापतिः पाप्मना- 
विध्यत्ते तत एव पराभवन्निति' ( श० ११।१।६।९ } 1 योऽयमव्राङमुखः प्राणस्तेन प्रजापतिरसुरान्‌ असृजत । 
ते पृथिवीमेवाभिपद्यासूृज्यन्त । असुरान्‌ सूष्टवते प्रजापतये सासुरसृष्टिरन्धकार इवाभवत्‌ । ततः प्रजापतिः 
पापमेव खल्वहं सृष्टवानस्मि यत्सृष्टौ तम इवाभूदित्येवं पर्यालोच्य तमोलूपेण पाप्मना अविध्यत्‌ । तस्माक्तारणा- 
दभिज्ञा आहुः-- यतः प्रजापतिना सृष्टिसमिय एवामुरा निर कृताः, तेन देवासुरं देवाश्चासुराश्चेति युद्धादिक 
यदस्ति तन्नैवास्ति । 


यद्‌ देवैः सार्धमयुरसृष्टिप्रतिपादनम्‌, तदेकमेवेदम्‌, तदुभयं नैवास्ति, सृष्टिसिमय एव पापवेधेन तेषां 
पराभूतत्वात्‌ । "तस्मादेतदषिणाभ्यनूक्तमु । न त्वं युयुत्से कतमच्चनाहर्न तेऽमित्रो मधवनु कश्चनास्ति मायेत्सा 
यानि युद्धान्याहू्नाय शत्रं न नु पुरा युयुत्स इति' ( श० ११।१९।१० )। उक्ताथंदा््याय म स्रमुदाहरति-हे 
इद्र, त्वं न युयुत्से युद्धं न कृतवान्‌, त्वत्प्रतिभटानामसुरागामभावात्‌ । कतमच्च किमपि शत्रुसैन्यं नाहुः 
नावधी: । हे मघवन्‌, ते तव प्रकृतसूृष्टावमित्रस्तव कश्चन न कोऽपि । स रेक्षत प्रजापतिः । सवं वा अत्सारिषं य 
दमा देवता असृक्षीति स॒ सवंत्सरोऽभवत्‌ सवंत्सरो ह॒वै नामैतदयत्संवत्सर इति सं॒यो हैवभेतत्संवत्सरस्य 
सर्व॑तससरत्वं वेद यो हैनं पाप्मा मायया त्सरति न दैन सोऽभिभवत्यथ यमभिचरत्यभि हैवैनं भवति य 
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एवमेतत्संवत्सरस्य सवंत्सरत्वं वेद" ( श० ११।१।६।२ ) 1 योऽहुमिभा देवता असूल्ि सृष्टवानस्मि, सोऽहं 
सवं सष्टव्यं जगद्‌ अन्सारिषम्‌ छद्यगत्या प्राप्तवानस्मि, त्सर छद्मगतौ' भौवादिकः । इत्यादिब्राह्यणेन यदुक्त 
तदेवास्मिनु मन्त्रये प्रोक्तम्‌ । या वहत्य आपोऽग्नि जनयिष्यन्त्यो गभ॑माण्डं हिरण्मयं दधानां विश्वं सवं 
स्वात्मत्वेनायन्‌ अवापुः, ततः संवत्सरोषितात्‌ देवानामसुः प्राणभूत एकात्मा हिरण्यमभंः समवत॑त समभवत्‌, 
य ईहशो देवानामात्मभूतो हिरण्यगरभ॑स्तस्मै कस्म हविषा विधेम । 

दयानन्दस्तु ` -वरृहतीजंनयन्तीयं द्विरिव गभ॑ दधानाः सत्या आप अआयंस्ततोऽग्नि देवानामेकोऽसु 
समवतंत । तस्म ह॒ कस्म देवाय वयं हविषा विधेम इति, तदपि यत्किश्ित्‌, त्वद्रीत्या जडानामपां पृथिव्यादिः 
सष्टृत्वासम्भवात्‌, गभंपदस्य प्रधाना्थ॑तापि निमंलैव । देवानां पृथिव्यादीनामेकः समवर्तत, अत्र परमात्मा 
कस्य शब्दस्याथः ? न चायुशब्दस्थ परमात्माथंः, तस्य प्राणवाचकेत्वात्‌ ॥ २५॥ 


ज ~ रयं 
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्‌ दन्तं दधाना जनयन्तीर्य॑जञम्‌ । 
४ । ७4 विधे 
यो देवेष्वपि देव एक आसीत्‌ कस्म देवाय॑ हविषां विषेम ।॥ २६ ॥ 


मन्त्रार्थं - जिस अविनाशी ब्रह्य नं अपनी महिमा से प्रजापतिरूप हिरण्यगमं कौ धारण करने वारे, यज्ञवारी 
परजा को भी इत्पन्नं करने वाले, निजकिरणरूप जल देवता को सब ओरसे देखा । जो देवताओं मे प्रमुख रूप से एक 
होता हृभा भी नाना प्रकार के अवतारो से क्रीडाशील हृभा, उस ब्रहादेवं के निमित्त हम यह आहूति देते ह ।॥ २९॥ 


यश्चिद्‌ योऽपि, चिदप्यथंकः, देवो अन्तर्यामी महिना महाभाग्येन अआपोऽपः, विभक्तिव्यत्यय, 
पवोक्ताः पयपश्यत्‌ सवतो ददशं । कीटशीः ? दक्षं कुशलं प्रजापत्ति दधानाः । यज्ञं सृष्टिरूपं यज्नं च जनयन्तीः । 
यज्ञं यज्ञकर््रीः प्रजा वा, रक्षणया यज्ञशब्देन यज्ञकर्तरीणां प्रजानां वा विवक्षितत्वात्‌ । यश्च देवेषु अधि अधिक 
उक्कृष्ट एको मुख्यो देव आसीत्‌, तस्मै देवाय हविषा विधेम हविरद्मः । 

अध्यात्मपक्षे--पुवं एवाथः । 


दयानन्दस्तु -- यो महिना दक्षं दधाना यज्ञं जनयन्तीरापः सन्ति, ताः पयंपश्यत्‌ । यो देवेष्वधिकोऽधिदेव 
आसीत्‌ । तस्म चित्‌ कस्मै देवाय वयं हविषा विधेम इतति, तदपि यत्किन्ित्‌, बलस्य संसारस्य चोत्पादने 
जकानामपामहेतु्वात्‌ । देवेषु प्रकृत्यादिजीवेष्वित्यप्यनथः, जडानां भोग्यत्वेन भोक्तृत्वायोगात्‌ । न च यज्ञपदेन 
सङ्गत्या संसारोऽथंः, तथात्वे संसारमग्नस्य याज्ञिकत्वेन यज्ञफलप्रापकत्वापत्तेः । न च परमेश्वरे ज्ञानोत्पत्तिः 
सम्भवति, आत्ममनःसंयोगाभावात्‌ । न च संयोगो विद्यते, निरहैतुकत्वात्‌, न च निरहेतुकमेव ज्ञानम्‌, तथात्वे 
पयंपश्यदित्यागन्तुकत्वानापत्तेः। न च नित्यमपि सम्भवति, ज्ञानानामनित्यत्वदशंनात्‌ । सिद्धान्ते तु परमेश्वरस्य 
जञानस्वरूपत्वेन नित्यत्वेऽपि भास्यसंसगंस्यागन्तुकत्वेनागन्तुकत्वोपपत्तिः ॥ २६ ॥ 


प्र याभिर्यासि दाश्वा(समच्छ नियुदह्धिर्बायविष्टये दुरोणे । 
नि नोँ रयि! स॒भोज॑सं युवस्व नि वीरं गव्यमहव्य च राध॑ः । २७ ॥ 


मन्त्रार्थं --हे स्व॑व्यापी वायुदेव, अप जिन घोड़ों की सहायता से यज्ञशाला में वतंमान यज्ञ के अनुष्ठान के निमित्त 
हवि देते हुए यजमान के सम्मुख जाते है, तब आप हमे सुख भोग के साधन घन को दीजिये, वीर पुत्र, गो, अश्व आदि 
घन को भी दीजिये ॥ २७॥ 
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र वायुदेवत्ये बिष्टुभौ वशिष्ठष्टे । हे वायो, त्वं याभिनियुद्टिरश्चाभिरिष्टये यागाय दुरोणे यज्ञगृहे 
वतमानं दान्धासं हविर्द॑त्तवन्तं यजमानम्‌ अच्छा आभिमूख्येन प्रयासि । नियुच्छन्द उभयलिद्धः स्त्रियां पसि 
च । "निपातस्य च' ( पा० सू० ६।३।१३६ ) इति संहितायामच्छेति दीघेः । व्यवहिताश्च (पा० सु° ११४८२) 
इति प्रत्यस्य व्यवहितः प्रयोगः । ताभितियृद्धिरागत्य नोऽस्मभ्यं सुभोजसं सुष्टु भुज्यत इति सुभोजास्तमः 
भुजेरसून्‌ ओौणादिकः । किच्च, वीरं पुत्रं गव्यं गोसम्बन्धि अण्व्यं जश्वसम्बन्धि च रायो धनं नियुवस्व देहि । 
निपूर्वो योतिर्दानाथंः, व्यत्ययेन शः । तथा रय सुव्णदिरूपां लक्ष्मीं च नियुवस्व देहि । 

अध्यात्मपक्ने-हे वायो सर्वान्तर्यामिन्‌ वायुरूपधारिनु, त्वं याभिनियुद्धिवंडवाभिरिष्ट्ये यामाय दुरोणे 
यज्गृहे वतमानं दासं यजमानम्‌, अच्छाभिमृख्येन प्रयासि, ताभिरागत्य नोऽस्मभ्यं सुभोजसं राय धनं 
नियुवस्व, वीरं पत्रं गव्यं गोसम्बन्धि अश्व्यं अश्वसम्बन्धि रायो धनं च नियुवस्व देहि । किचिद्‌ धनं सदपि सुभोजो 
न॒ भवति, दुज॑रत्वात्‌, रोगादिजनकत्वाहा । तत एवाथंशास्तरेषु धर्मानुबन्धमर्थानुबन्धं च धनमाद्रियते, 
नाधर्मानुबन्धमनर्थानुबन्धमननुबन्धं चेति । 

दथानन्दस्तु-हे विद्रन्‌ वायो, वायुरिव त्वं प्रयाभिः कमनीयाभिनियुद्धिनियतैर्गणेरिष्टयेऽच्छयासि 
दुरोणेन सुभोजसं दाश्वांसं र्य नियुवस्व वीरं गव्यमश्व्यं च राधो नि्युवस्व' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ गौणार्था- 
श्रयणात्‌, धनमिश्रणासद्तेश्च, नियुत्पदस्य नियतगुणारथ॑त्वे मानाभावाच्च, दुरोण इति पदस्य वेयर््यापाताच्च । 
दाश्वष्णब्दस्यापि रयिशब्देनासद्खतिरेव, रथे जडत्वेन तत्रानौप चारिकदातृत्वायोगात्‌ ! विज्ञानादिगुण- 
प्राप्तिरपि तत्रासद्धतेव ॥ २७ ॥ 


आ नों नियुद्भिः कञतिनीभिरध्वरा? संहसि णमि स्पयाहि यज्ञम्‌ 1 
वायौ अस्मिन्‌ सव॑ने मादयस्व ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ २८ ॥ 


मन्त्राथ- हे वायुदेव, रात-सहस्र संख्या वाके घोड़ों की सहायतासे आप हमारे स्यथ दाता यन्न स्थान प्रर 
आद्ये, हस तीसरे सवन से तृप्त होद्ये । हे कल्वरिजो, आप सब समस्त कल्याणो के साथ हमारी सदा रक्षा कीजिये ॥ २८ ॥ 

हे वायो, नियुद्ध स्वाभिवंडवाभिर्नोऽस्माकमध्वरं यज्ञमुपयाहि । कीदशीभिनियुद्िः ? शतिनीभिः सह्‌ 
सिणीभिः शतं सहस्रं च संख्या यासां ताभिः, सपरिकरोऽस्मदज्ञमुपामच्छ । सवाहनस्य सपरिकरस्य तपंणे वयं 
सक्षमा इति भावः । एत्य चास्मिन्‌ सवने तृतीये मादयस्व तृप्यस्व । इदानीमृत्विजो मन्वपादेनाहं है ऋत्विजः, 
यूयं स्वस्तिभिरविनाशैः कल्याणेर्वा नोऽस्मान्‌ सदां पात रक्षत । 


अध्यात्मपक्षे - हे वायो ! विश्वचाखक परमेश्वर वायुरूपधारिन्‌. नोऽध्वरमुपयाहि । हे ऋत्विजः, यूयं 
ताहशस्य वायोय॑जनेन तज्जनितैः स्वस्तिभिः कल्याणैः सदा पात । शेषं पूववत्‌ । 

दथानन्दस्तु- हे वायो, यथा वा्ुियुिनिश्चितैगंमनागमनंः शतिनीभिः शतानि बहुनि कर्माणि 
विद्यन्ते यासु, सहस्रिणीभिः सहछराण्यसंख्या वेगा वियन्ते यासु गतिषु, ताभिरस्मिन्‌ सवने नोऽध्वरं यज्ञं संगन्त्यं 
व्यवहारमुपगच्छन्ति, तथा त्वमेतमायाहिं मादयस्व । हे विद्रासो यूयमेतद्वि्यया स्वस्तिभिनः सदा पात' इति, 
तदप्युपहासास्पदम्‌, अस ङ्घतत्वात्‌, सम्बोधनार्हणां निर्भूरत्वाच्च, गतिमिति विशेषणस्य मू लेऽनिरदेशात्‌ । 
योति्गत्यथंतायां मिश्रणामिश्नणादेनिर्मुलता, अन्यथा गत्यथंतानिमूलता, व्यवहारस्यापि गतिविशेषरूपत्वात्‌, तं 
प्रति गत्यन्तरानयेक्षणाच्च, दान्ते विद्षस्तादशगत्यसिद्धेश्च, किच्च॑तस्य पश्चादिसाधारण्येन वेदे तद्रणनस्य 
निरथंकत्वाच्च ।॥ २८ ॥ 
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नियुत्वान्‌ वायवागह्ययप श॒क्रो अयामि ते । गन्तासि सुन्वतो गहम्‌ ॥ २९ ॥१ 
मन्त्राथं- ह वायुदेवता, आप यजमान के गृह मे आदये, वहाँ अस्व पर चढ़ कर आइये, यह शुक्र प्रह भापको 
समर्पित ह ॥ २९ ॥ 


षड्चो वायव्या वायव्येष्टकापशुपक्षे वपादीनां याज्यानुवाक्यात्वेन विनियुक्ताः । तत्राद्या गायत्री 
गृत्समदस्याषंमर । हे वायो ! यतः सुन्वतोऽभिषवं कुवंतो यजमानस्य गृहं प्रति त्वं गन्ता गमनशीलोऽसि । 
ृन्नन्तोऽयं शब्दः, आचयुदात्तत्वात्‌ । तच्छीलः, तद्धमः, तत्साधुकारी वा--एते हि तुनोऽर्थाः, आ कवेस्तच्छील- 
तद्धमंतत्साधुकारिषु" ( पा० सु° ३।२।१३४ ) इति पाणिनिस्मरतेः । अतो ब्रवीमि नियुत्वान्‌ अश्वावान्‌ नियुद्गुणको 
वा भूत्वा जागहि आगच्छ । शपो लुक्‌ । अयं शुक्रो प्रहस्ते त्वां प्रति अयामि आगच्छतु प्राप्नोतु । रकार पुरूष- 
व्यत्ययः । शुक्रादिग्रहाणां त्वमेव पात्रमित्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे- हे वायो परमेश्वर, सृम्वतः सोमाभिषवं कुव॑तो यजमानस्य गृहं प्रति गमनशीरोऽसि, 
अतो नियुत्वान्‌ भूत्वा आगहि । अयं शुक्रो ग्रहोऽपि त्वां प्रत्यागच्छतु, सर्वात्मकस्य भगवत एव वायुखूपेणाप्यव- 
स्थितत्वात्‌ । अथवा है भगवन्‌, अयं तवद्भूक्तोऽहं शुक्रः पवित्रो भूत्वा ते तव धाम स्वरूपं वा अयामि 
प्राप्नोमि । अपरिच्छिन्नोऽपि भगवान्‌ भक्तानुग्रहुकातरो भूत्वा रामङृष्णादिवि ग्रहेण दिव्याश्चादिवाहूनैः सुन्वतो 
भक्तस्य गृहं प्रति यातीत्यहो भक्तवात्सल्यम्‌ । | 

दयानन्दस्तु -- हे वायो, नियुत्वान ईश्वरस्त्वं यथायं शुक्रो गन्ता वायुः युन्वतौ गृहं गच्छति, तथा 
मामागहि, यतस्त्वमीण्वरोऽपि तस्मात्ते स्वरूपमहमयामि' इति, तदपि यक्किञ्म्चित्‌, नियच्छते नियुत्वानित्यसिद्धेः । 
पृषोदरादिसमाश्रयणं त्वसति गत्यन्तरे बोध्यम्‌ । न चेश्वरो गन्ता स्वेन रूपेण भवति, तस्य व्यापकत्वेना- 
नाप्तस्य गन्तव्यदेशस्याभावात्‌, परिच्छिन्नस्यैव उतक्रमणसंक्रमणादिसम्भवात्‌ ॥ २९ ॥ 


वायो शक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु । 
आयाहि सामंपीतये स्पार्हो दैव नियुत्व॑तां ॥ ३० ॥ 


भन्त्राथ--हे वायुदेवता, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञो म रस के सारभूत इस शुक्र ग्रह को आपके लिये समित करता 
हु । है वायुदेवता, हमारे यजमान कै यहा अपने अभीष्ट सोमपान के लिये अश्वयुक्त रथ से आये ॥ ३० ॥ 


अनुष्टुप्‌ पुरुमीढाजमीढदृष्टा । हे वायो, शुक्रो ग्रहुस्ते त्वां प्रत्ययामि आगच्छतु । कीशः शुक्रो ग्रहः ? 
दिविष्टिषु यौः स्वगं इष्यते प्राथ्यंते याभिस्ता दिविष्टयस्तासु, “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इति श्रुतेः । 
मध्वो मधुनो रसस्य अग्रं सारभूतः, यज्ञरसेषु शूकरो ग्रहः सारभत इत्यथ; । किञ्च, हे देव वायो ! नियुत्वता 
अश्वावता रथेन सोमपीतये सोमपानाय आयाहि आगच्छ ! कौदृशस्त्वम्‌ ? स्पाहैः स्परहायोग्यः, यजमानादिभिः 
स्ुहणीय इत्यं; । 

अध्यात्मपक्षे-हे वायो, दिविष्टिषु यज्ञेषु मध्वो मधुनो रसस्य अग्रं सारभूतं त्वां शुक्रः शुद्धो भूत्वा 
अहमयामि प्राप्नोमि । हे देव, अश्वावता रथेन सोमपीतये सोमोपलक्षितभक्तसमपितनैवेग्रहुणाय आयासि । 
त्वं सवस्य प्राणिमात्रस्य स्पृहणीयः, सवंस्यात्मत्वेन सवं प्राणिपरप्रेमास्पदत्वात्‌ 


"न~" ~ ~> >+ ^~ ~ ------ 


१. अनुपल ब्धमूटं वचनभिदम्‌ । 


म० ३०-३२ 1 वैदाथंपारिजात्तभांष्यसहिता २२३ 


दयानन्दस्तु--हे वायो, यो वायुरिव शुक्र्त्वमसि, यो मध्वोऽगरं दिविष्टिष्वहमायामि । हे देव, स्पाहस्त्वं 
नियुत्वता सह सोमपीतय आयाहि दति, तदपि विश्ृह्ुलितमेव, मध्व इत्यस्य मधुरवचनबोधकत्वे मानाभावात्‌, 
दिविष्टिष्वित्यस्य उत्तमसङ्घत्यथंकत्वस्य चिन्त्यत्वात्‌ । यः स्पृहयति तस्यायं स्पा्हः । हिन्दीभाष्ये तु 
उत्तमगुणाभिलाषवतः पत्र द्रति व्याख्यानम्‌, तदपि निमूलम्‌, बाह्.सपिक्षाथपिक्षया निरपेक्षाथंस्यैव 
ज्यायस्त्वात्‌ ॥ ३० ॥ 


॥ = „~ डि मि 
वायुरंग्रेगा य्॑प्रीः साकं गन्मन॑सा यज्ञम्‌ । भिवो नियुद्ध: शिवाभिः \॥ ३१॥ 


मन्त्रां अग्रगामी, यज्ञ से तु होने वाला, सबका कल्याण करते वाला वायुदेवता कल्याणरूप घोडियों के धाथ 
प्रसन्न मन से हमारे यजमान के इस यर मे अवे) ३१॥ 

दरे गायत्यौ । वायुर्परेगा अग्रे गमनशीलः, 'विडवनोरनुनासिकस्यात्‌, ( पा० सू० ६।४।४१ ) इत्याकारः । 
यज्ञपरी्ंज्ञेन प्रीयते तुष्यतीति यज्ञप्रीः, शिवः कल्या करः, शिवाभिः कल्याणरूपाभिनियुद्धिरम्धाभिमंनसा साकं 
चित्तेन सार्धं सादरं यज्ञं गन्‌ गच्छतु । 

अध्यात्मपघने ~ वायुर्बायोरपि शीघ्रगामौ मनसो जवीयः, 'तद्धावतोऽन्यानत्येति' ( वा० सं° ४०।४ ) इति 
मन्त्रवर्णात्‌। व्यापकस्यापि सतस्तत्र तत्राभिव्यक्त्यपेक्षणा तन्व्यां विद्यत इव गमनमुपचयंते । अग्रेगा अग्र 
गमनशीखः, यजञप्रीयंज्ेन प्रीयते तुष्यतीति यज्ञप्रीः, सर्वेयज्ञेभगवत एव समर्हुणीयत्वात्‌ 1 मनसा सानुरागेण 
साकं शिवः कल्यागकरः कल्याणरूपः, शिवाभिः कल्याणमयीभिनियुद्िवंडवाभिरश्वैर्वा यज्ञमिमं गन्‌ आगच्छतु । 
आज्येन सर्वाणीमानि विशेषणानि भगवत्येव स ्खच्छन्ते । 

दयानन्दस्तु--'हे विद्धनु, यथा वायुनियुद्धिः रिवाभिरय॑ञं गन्‌, तथा शिवोऽग्ेगान्‌ यज्ञप्रीः संस्त्वं मनसा 
साकं यज्ञमायाहि' इति, तदपि यत्किच्ित्‌, वायोविदुषश्च क्रियासु साम्याभावेन तदनुपपत्तेः । सम्बोधनमपि 
निमरलमेव ॥ ३१ ॥ 


वायो येतं सहलिणो रथसस्तेभि राग॑हि । नियुत्वान्‌ सोम॑पीतये ।॥ ३२ ॥। 


मन्तरार्थ--हे वायुदेवता, आपके पास हजारो रथ ह, उन रथों में अदनं को जोत कर आप हमारे इस यजमान के 

यहा आदये ।! ३२ ॥ 

हे वायो,ये ते तव सहलिणः सहस्रसंख्याभियुंक्ता रथासो रथास्तभिस्तैरथंरागहि आगच्छ । किमथ ? 
सोमपीतये सोमपानाय । कीदृशस्त्वम्‌ ? नियुतवानु, अश्वायुक्तः, नियुतो वायोः' ( निघ १।१५।१० ) 
इति निषण्टूक्तेः 1 

अध्यात्मपक्षे-हे वायो ! वायुरिव विश्चपावन भगवन्‌, ते तव सहछिणो रथाः, सहस्पदमनन्तबोधकम्‌' 
अनन्तरथाः । तै रथैः साघनभूतैः सोमपीतये सोमपानाय अ गहि आगच्छ । त्वं वायुरूपेण नियु्वानश्वावानसि । 
यद्वा निपूवेस्य यौतेर्दानाथंकत्वेनानन्तदानादिगणकोऽसि 1 किवबन्तान्मतुबिति भावः । 

दयानन्दस्तु- हे वायो ! वायुरिव वतमान विद्वन्‌, ये ते सहस्निणो रथाः सन्ति, तेभिः सहं नियुत्वान्‌ 
सन्‌ त्वं सोमपीतय ञागहि' इति, तदपि यत्किश्छित्‌, वायुयंजमृदिश्याऽऽयातीति निश्चेतुमशक्यमः त्वद्रीत्या तस्य 
जडत्वेन प्र्षापूरवकारित्वायो गात्‌ । तस्य काः शिवाः काश्चाशिवा नियत इत्यप्यशक्यनिणेयम्‌, जीवानामल्प- 
ज्ञत्वात्‌ । विदुषोऽपि क्रियाणामपि तथात्वमशक्यनिर्णयभेव । ३२ ॥ 


२२४ कौक्लयजुवं दहतो [ अण २७ 


एकया च ॒देलमिश्च स्वभूते दाभ्यामिष्टयें विधशती च॑। 


तिसृभिश्च वह॑से त्रिपातां च नियुद्भिर्वायविह ता विम्‌श्च । ३३ ॥ 


मन्त्राथ--हे आत्मरूप समृद्धि वले वायुदेव, एक, दो, तीन, दस, बीस ओर तीस वाहनों से आकर हमारे इस 
यजमान के यज्ञ की सम्पत्ति कै लिये जिन पारो को आपने धारणं किया था, उनको अब छोडिये ।॥ ३३ ॥ 


अनयर्चा पात्राणि मुच्यन्ते । है वायो, स्वभूते, स्वा स्वकीया भूतिः सवंजगद्रपा समृद्धियंस्य स स्वभूति- 
स्तत्सम्बुद्धौ, यानि पात्राणि इष्टये देवयज्यायै एकया नियुता, दशभिः, द्वाभ्यां ˆ विशती }; विशत्या 
पूवंसवणंः, तिचुभिः त्रिशता च नियुद्धिरश्वाभिः कृत्वा वहसे, ता तानि पात्राणि इह यज्ञे विमुञ्च । 
पञ्चचकाराः समृच्चयार्थाः । 

अध्यात्मपक्षे- हे वायो भगवनु, है स्वभूते, स्वकीया भूतिर्जगद्रपा समृद्धियंस्यासौ स्वभूतिस्तत्सम्बुद्धौ, 
ब्रह्मरूपेण सवंस्य जगतो ब्रह्मविकारत्वात्‌ । हिरण्यगभंखूपेणापि सूत्रात्मरूपस्य वायोरेव सवं जगदुत्पदयते । 
स चंकया दशभिद्रभ्यां विशत्या तिसृभिश्च विशता नियु्िरश्ैरतुल्याभिः शक्तिभियग्तानुसारेण एकया 
दाभ्यं तदुपलक्षितेरनन्ताभिः शक्तिभिः कल्याणपात्राणि वहति, ताभिश्च जगते कल्याणानि प्रापयतीत्यथंः 1 
इहं यज्ञे । शेषं पटवत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है स्वभूते वायो, यथा पवन इहेष्टये एकया च गत्या दशभिदंशविधाभिगंतिभिष्टभ्यिां 
विदापुरुषा्थाभ्यामिष्टये विचासङ्धतये विशती चत्वारिंशत्‌ तिसृभिस्तिणता च नियुद्ध: सह्‌ यज्ञं वहति, तथा 
वहसे, स त्वं ता विमुञ्च, अर्थात्‌ ता उपदिश" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सवंस्यैवा्थंस्य स्वकपौलकल्पितत्वात्‌ । 
नियुत्पदेन नियता गतिरित्यथंः कथङ्कारं ग्रहीतुं शक्यते ? रोके वेदे च एकादीनां गतीनामप्रसिद्धेः । नियुतो 
वायोः" ( निघ० १।१५।१० ) इति च निघण्टुप्रसिद्धिः ॥ ३२३ ॥ 


तवं वायवृतस्पतु त्वष्टर्नामातर दूत । अव{स्वावुणोमहे ॥ ३४।।' 


मन्त्रां -- हे सत्यपाल्क, सूयं के जामाता, आङ्चयं रूप वाले वायुदेव, हम यजमान के लिये आपसे धन-घान्य 
को ओर सभी प्रकार की रक्षाकी कामना करते हैँ! ३४॥ 


गायत्री व्यए्वहष्टा । है वायो, है ऋतस्पते ! ऋतस्य सत्यस्य पतिः पारक इति ऋतस्पतिः, ऋतस्य 
पतं परे सुडागमः, तत्सम्बुद्धौ । यज्ञपालक वा, ऋतशब्दस्य यज्ञवचनत्वात्‌ । हे त्वष्ट रादित्यस्य जामातः ! आदि- 
त्याद्पः कन्या जादाय ता वायुगंभिणीः करोति । ततो वृष्टिभंवति । तस्मादाधुरादित्यस्य जामाता । हे जत 
आश्चयरूप, तव अवांसि अन्नानि, अव इत्यन्ननामसु" ( निघ० २।७९ ), आवृणीमहे प्राथंयामहे । ॥ 


अध्यात्मपक्षे- परमेश्वर एव प्रसिद्धवायुरूपेण ऋतस्पतिरादित्यस्य च जामाता कन्यापतिभंवति। स 
एवाश्चयरूपः, स एव चान्नानां दाता, अतस्तस्मादन्नानि प्रा््यन्ते । पुराणेषु च आदित्यस्त्वष्टर्जामाता प्रसिद्धः । 
आदित्यस्य च तेजः सोढुमसमर्था त्वष्टुः कन्या संज्ञा वडवा भूत्वा तपश्चचार । त्वष्टा च सूयस्य सौन्दर्याय 
तदीयतेजसां बाहुल्यस्य शातनं कृतस । ततो वडवारूपायां संज्ञायामर्विनोरुत्पत्तिर्जाता । 

दयानन्दस्तु-- हे ऋतस्पते जामातरद्भूतवायो, वयं यानि त्वष्टुविद्यया दीप्तस्य तवावांसि रक्षणादीन्या- 
वृणीमहे, तानि त्वमपि स्वीकुरु" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, प्रकृते कन्यापतिसाहश्यानिरूपणात्‌, विदुषः सम्बोधनस्य 
निर्मृलत्वाच्च । ततोऽवसां प्रार्थनमपि सिकतातस्तैलप्राथनाकल्पमेव ॥ ३४ ॥ 


भ° ३५-३६ ] वैदा्थपारिजातभाष्यसदहिता २२५ 
अभि त्वां शूर मोनुमोऽद्ग्धा इव धेनवः । 
ईक नमस्य जग॑तः स्वरदशमोक्षानमिन्द्र तस्थुषः ।॥ ३५ ॥ 


मन्त्राथं-हे शौयंवान्‌ परमेश्वर, आप इस जगत्‌ के स्वामी है, सूयंरूपी नेत्र वाटे हं, इत्र स्थावर जगत्‌ के 
स्वामी हैँ । हम आपके सम्मुख खड़े हो उसी प्रकार स्तुति करते ह, जिस प्रकार कि बिना दुही हुई माय बछडों कं 
सम्मुख आती हे ।॥ ३५. ॥ 


बृहती सतोबृहती इयं प्रगाथं वसिषठदृष्टमिन््रदेवत्यम्‌ । “रथन्तरं दक्षिणे पक्षे ( श० ९।१।२।३९६ ) इति 
श्रुतिः । शनान्योऽध्वर्योगयित्‌" ( श० ९।१।२।४३ ) इति श्रुत्याध्वर्योर्गानं विहितम्‌ । अतः साम्नां योनय ऋचः 
पर्यन्ते । तत्रनद्रः प्रगाथो रथन्तरस्य योनिः । है शुर ! हे इन्द्र, वयं त्वा त्वामभिनोनुमोऽभिष्टुमः । कथमिव ? 
अदुग्धा धेनव इव । यथा अदुग्धा अकृतकृत्या धेनवो वत्सान्‌ अभिष्टुवन्ति तद्त्‌ । कीदशं त्वामभिनोनुमः ? अस्य 
जगतो जङ्धमस्य ईशानं परमेश्वरम्‌, तथा स्वह॑शं स्वः स्वर्गं परलोकं पश्यत्यापरोक्षयेणेति स्वरक्‌, तम्‌ । यद्रा स्व 
आदित्य इव यो दृश्यते स स्वक, तम्‌ । अथ च तस्थुषः स्थितवतः स्थावरस्य ईशानं नियन्तारं त्वाभिनोनुमः। 

अध्यात्मपक्षे- हे इन्द्र परमेश्वयंवनु परमेश्वर, परमेश्वयंस्य ब्रह्मण्येव सम्भवात्‌ । हे शूर, निरतिश्य- 
शौयंस्यापि तत्रैव सम्भवात्‌ । वयं त्वामभिनौनुमः। जगतस्तस्थुषश्चेश्ानत्वमपि परमेश्वर एव पयंवस्यति । 
शेषं पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दथानन्दस्तु-हे शुर इन्द्र, पेनवोऽदु्धा इव ` वयमस्य जगतस्तस्थुष ईशानं स्वरहशमिवेशानं त्वामभि- 
नोनुमः इति, तदपि यत्किंचित्‌, कस्यचिद्राज्ञः सभापतेर्वा वणंने वेदस्य तात्पर्याभावात्‌ । न चेश्वरतुल्यं 
सामथ्यं राज्ञि सम्भवति, जीवमात्रस्यैवाल्पैश्वयं वत्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 


न त्वावाँ २।। अन्यो दव्योनन पार्थिवोन जातो न ज॑निष्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र॒ वाजिनं गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ ३६ ॥ 


मन्त्रा्थ-हे पूणं धनवान्‌ परमेश्वर, आपके समान कोई दूसरा. देव नहीं है, मनुष्य भी नही है । आपके समन 
न कोई उत्पन्न हुआ है भौर न होगा। इस कारण अश्वौ को चाहने वारे, गायों की कामना करने वले हम हवियुक्त 
होकर आपका आह्वान करते हँ ।॥ ३६ ॥ 


हे मघवनु धनवन्‌ हे इन्द्र, येन त्वावान्‌ त्वमिव दृश्यत इति त्वावान्‌, त्वत्सदृशः । यत्तदेतेभ्यः परिमाणे 
वतुम्‌ ( पा० सू० ५।२।३९ ) इत्यत्र वतुबिति योगविभागाद्‌ वतुप्प्रत्ययः । पृषोदरादिः । अन्यो दिव्यो 
दिवि भवः, पाथिवः पृथिवीभवः, नास्तीति शेषः । न च पूवं जातः, न वा जनिष्यत उत्पत्स्यते । कालत्रयेऽपि 
त्वत्तुल्यस्यान्यस्याभावाद्‌ वयं त्वा त्वां हुवामहे आह्वयामः । कीदशा वयम्‌ ? वाजिनः, वाजं हविरुक्षणमन्नमस्ति 
येषां ते, हविषा युक्ताः । पूनः कीदशाः ? अश्वायन्तः, आत्मनोऽए्वानू इच्छन्ति कामयन्त इत्यश्वायन्त, 
अश्वाघस्यात्‌" ( पा० सू० ७।४।३७ ) इत्यात्वम्‌, ततः शतरि अश्वायन्तः, अर्थाद्‌ अर्वाच्‌ कामयमानाः । 
पुनः कीदशाः ? गव्यन्तः, गोकामा वयं त्वा हवामहे । गवाश्वान्‌ देहीति तात्पयंम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-है मघवन्‌, ज्ञानविज्ञानादिकं लौकिकं पारलौकिकं च मघं धनमस्ति यस्य॒ स मघवान्‌ 
तत्सम्बुद्धौ । हे इन्द्र परभैश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌, त्वावान्‌ दिव्यः पाथिवश्चान्यः कश्चन नास्ति, न -त्वत्समोऽ 

२९ 


२२९ हुक्लयजुंदसंहिता [ अ० २७ 


स्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः" ( भ० गी० ११४३ ) इति भगवद्रचनेनाप्ययमथंः समथितो भवति । अन्यत्‌ पूवंवद्‌ 
व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु - हि मधवन्निन््रेए्वर, वाजिनो गव्यन्तोऽश्वायन्तो वयं त्वां हवामहे, यतः कश्चिदन्यः पदार्थो 
न त्वावान्‌ दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते, तस्माद्‌ भवानेवास्माकमूपास्यो देवोऽस्ति' इति, तदपि 
यत्किश्ित्‌, त्वद्रीत्या पृवेस्मिन्‌ मन्त्रे राज्ञः स्तुतिरित्यकस्मात्‌ कत ईष्वरप्रस द्ध इति पय॑नुधोक्तुं शक्यत्वात्‌ । 
किञ्चात्र मनुष्यातिरिक्तो देवोऽद्धकृत इत्यपसिद्धान्तापातश्च ॥ ३६ ॥ 


त्वामिद्धि हर्वामहे सातौ वाजस्य कारवंः। 
+ >" + ¢ । 
त्वां वत्रष्विन्द्र सर्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववेतः ।॥ ३७ ॥। 


मन्त्रार्थं -हे परमेश्वर, यञ्चके कर्ता हम कत्विक्‌गण सप्पुरूषों के पालक भापका ही धनधान्य को प्रापि के लिय 
माह्वान करते हँ, रात्र अथवा पापि के नाश्के लियं भी आपका ही आह्वान करते हँ) हमारा अङ्व दिग्विजयी हौ, इसके 
लिये भी हम आपका ही आह्वान करते ह ।। ३७ ॥ 


ऋष्द्रयमेन्द्रः प्रगाथः शम्युषष्टो बृहत्ाम्नो योनिः, अध्वर्योगनिस्योक्तेः। आद्या ब्रहती द्वितीया सतो- 
बहती, "बृहदुत्तरे पक्षे" ( श० ९।१।२।३७ ) इति श्रृतेः। हि इन्र ! कारवः कर्तारः स्तोमानां यज्ञानां वा 
नर ऋत्विजो वयं त्वामेव हुवामहे आह्वयामः, इद्‌ एवाथंको हि निश्चयाथेकश्च । किन्तिमित्तमा्वानमिति चेत्‌ 
तत्राह - वाजसाताविति । वाजस्य अन्नस्य सातिर्खाभो वाजसातिस्तस्याम्‌, अन्नलाभनिमित्तमित्यथः । वृत्रेषु 
शत्रुषु हन्तव्येषु घातनिमित्तम्‌ । काष्ठासु दिक्षु जेतव्यासु दिग्विजयनिमित्तम्‌। कीदशं त्वामर ? स्त्पति सतां 
शरतिस्मृतिविहितकर्मानुष्ठातुणां निषिद्धकमंत्यागिनां पति पालयितारम्‌ । तथा अवतः, अवेतामश्वानां प्रापिनिमित्तं 
त्वामाह्यन्ति । यद्वा विषयसप्तमी --वाजसातौ अन्नलाभविषये शत्रुघातविषये च सत्पति त्वां सन्तो नरो 
मनुष्याः, आह्यन्तीति शेषः । अ्वंतोऽश्ववतो रथिनो वा आहयन्ति । त्वहते मनुष्याणामभीष्टािद्धेः। 
आृत्तिरादरार्था । 

अध्यात्मपक्षे - हे इन्द्र परमेश्वर, त्वामित्‌ त्वामेव हि निश्चयेन वयं कारवः स्तुतीनां यज्ञानां वा कर्तारो 
हवामहे । शेषं पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ 1 

दयानन्दस्तु -- हे इन्द्र, वाजस्य ज्ञानविज्ञानजन्यस्य हि कारवो नरो वयं सातौ त्वां वृत्रेषु सूयंमिव 
सत्पति त्वामवंत दव सेनायां पश्येम, काष्ठासु त्वामिद्धवामहे गृह्णीमः" इति, तदपि यक्किञ्ित्‌, वाजपदस्य 
विद्याविज्ञानकार्याथतवे मानाभावात्‌, सूयेमिवेति पदस्य मूकेऽभावाच्च । सेनायामिति पदमपि मन्त्रबाह्यमेव । न 
चावंत उपमानं राज्ञि युक्तम्‌, तस्य पशुत्वेनोपकेरणत्वेन चापकृष्टत्वात्‌ ॥ ३७ ॥ 


स त्वं न॑श्चित्र वज्रहस्त धृष्णया महः स्तवानो अद्रिवः । 
गाम९९{ रथ्यमिन्द्र सद्धिर सत्रा वाजं न जिग्युषे ।\ ३८ ॥। 


मन्त्रा्थ--टे अति आस्वयंकारी, वचखघारी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का लूप धारणं करने वाछे परमेश्वर, हम आपकी 
अत्यन्त प्रगल्म ओर ओजस्वी वाणीसे स्तुति करते हं । आप हमे गायों भौर रथ में जोतने योग्य भ्वोंको दीजिये । 
इसी तरह से संग्राम में विजय प्राक्त कराने वलि अङ्व की रक्षा के निमित्त घुरक्ना भौर अन्न भी प्रदान कीजिये ।॥। ३८ ॥ 
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स॒ लोकवेदप्रसिद्धस्तवं नोऽस्मभ्यं हे इन्र, हे वज्रहस्त वं हस्ते यस्यासौ वज्रहस्तस्तत्सम्बुद्धौ ! ह 
अद्विवः, अद्रयोऽजेयत्वेन सन्तीत्यद्विवान्‌, वच्नस्य अद्विसारमयत्वात्‌, तत्सम्बुद्धौ हे अद्रिवः, मतुवसो रु सम्बुद्धो 
छन्दसि" ( पा° सु° ८।३।१ ) इति रः 1 छन्दसीरः" ( पा० सू ८।२।१५ ) इति मस्य वः । है चित्र चायनीय 
आश्च्यंकारित्‌ वा, गामश्वं च संकिर देहि । सम्पूवेः किरतिर्दाना्थः ! कीहशमश्चम्‌ ? रथ्यं रथे साधुम्‌, रथवहेन- 
समर्थम्‌ । यतो हि त्वं धृष्णुया प्रागल्भ्येन महो महसा, विभक्तिन्यत्ययः, प्रसहनेन महत्वेन च स्तवानः 
रूयमानोऽसि । धृषेः क्नुः, ततो विभक्तेयदिशः । धृष्णुना धृष्णुतवेन, भावप्रधानो निर्देशः । स्तवान इत्यत 
विकरणव्यत्ययः 1 ` कथमिव संकिरेति ? तत्राह -सत्रा वाजं न जिग्युषे । नकार उपमार्थीयः । यथा जिग्युषे 
जितवतेऽ्वाय हस्तिने वा सत्रा त्राणसहितं वाजं यवसं सस्नेहमपरिमितं संकिरेयुदैययुस्तद्रत्‌, अस्मभ्यमश्वहस्त्यादिक 
सस्नेहं प्रभूतं देहीत्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वयंवन्‌, हे चित्र आश्चयंस्वरूप, "आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम्‌" ( भ० गी° 
२।९९ ) इत्युक्तेः । हे वज्रहस्त वच्रायुधहस्त, है अद्रिवः । अद्रयो वशंवदाः सन्ति यस्य तत्सम्बुद्धो, त्वं धृष्णुया 
धृष्णुलवेन महो मह्वेन तेजसा वा स्तवानः स्तूयमानः, जिग्युषे विजितवतेऽश्वाय हस्तिने वा सत्रा वाजं न सस्नेह 
ममितवाजं यवसमिव नोऽस्मभ्यं गां रथ्यं रथवहनसमथंमश्वं संकरिर देहि । 

दयानन्दस्तु -'हे चित्र ! वच्रहस्ताद्विव इन्र, धृष्णुया महः स्तवानः स त्वं जिग्युषे न सत्रा वाजंन गां 
रथ्यमश्वं संकिर' इति, तदपि यत्किष्ित्‌, मनुष्यं राजानं प्रति तादृणशयच््ानुपपत्तेः। न च तत्रेन्रत्वं वज्रहस्तत्व- 
मद्विवत्वं चाञ्जसयेन स द्च्छते, मनुष्येषु तदद शंनातु । परमेश्वरे देवविशेषे च तदुपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 


कया नदिचत्र माभवद्ती सदावृधः सला । कया श्षचिष्टयाप्वता ॥ ३९ ॥। 


मन्त्राथं--सदा सबकी वृद्धि करने वाला, आस्चयंहूप परमेश्वर किस तर्पण या प्रीति से, अथवा किस वतमान याग 
क्रियासे हमारा सहायक होगा ?॥} ३९ ॥ 


तिस्रो गायत्य इनद्रदेषत्या वामदेवहृष्टाः । वामदेव्यस्य साम्नो योनिः, 'वामदेन्यमात्मचु ( श०९।१।२ 
३८ ) इति श्रुतेः । अन्त्या पादनिचृत्‌ सप्ताक्षरत्रिपादा । इनद्रपदं ूवर्चोऽनुवतंनीयम्‌ । इन्द्रो देवः, कया उती ऊत्या 
अथनेन तपंणेन प्रीणनेन वा नोऽस्माकं सखा सहाय अशभुवद्‌ आभिमुख्येन भवति ? उतीत्यत्र तृतीयैकवचनस्य 
“सुपां सुटुवपूवंसवणच्छियाडाडचायाजालः' ( पा० सू ७।१।३९ ) इति पूवंसवर्णः, जभुवदित्यत्र इतश्च लोपः 
परस्मैपदेषु" ( पा० सू० ३।४।९७ ) इति तिप इकारलोपः । शपश्छान्दसे छिन््वे गुणाभावेन धातोरूवङ्डादेशः । 
कीहश इन्द्रः ? चित्रक्वायनीयो विचित्रः पूज्यो वा, सदावृधः सदा वरध॑त इति सदावृधः, (दगुपधज्ञाप्रीकिरः 
कः' ( पा० सू° ३।१।१३५ ) इति कप्रत्ययः । तथा कया वृता वतंत इति वृत्‌ तया वृता वतंमानया शचिष्ठया 
अतिशयेन शचीति शचिष्ठा तया अतिशयवत्या यागक्रियया नोऽस्माकं सखा भवति, सा ऊती सा क्रिया च 
अस्माभिः सततं स्पृहणीय प्रापणीये चेत्यथंः । यद्वा कया उती ऊत्या केनावनेन तपंणेन वा नोऽस्माकं चित्र- 
श्चायनीय इन्द्रो भुवद्‌ भूयात्‌ । आकारो वृता सह सम्बद्धयते । तथा च कया नाम्‌ शचिष्ठया अतिशयकमंवत्या 
आवता कर्मणा च सदावृधः सदाकालं वधयिता सखा च भूयादिति तदिन््रकतंकमवनं तच्च कमं सदा स्पृहणीयम्‌ । 
आवत्यंत इत्यावृत्‌ क्रिया कमं वा, तया 1 अत्र सायणाचायं-- सदावृधः सदा वधंमानः, चित्रश्चायनीयः पूजनीयः, 
सखा मित्रभूत इन्द्रः कया ऊती ऊत्या तपंणेन नोऽस्मान्‌ प्रति आभुवद्‌ अभिमूख्येन भवेत्‌ । शचिष्ठया प्रजञा- 


वत्तमया प्रजञासहितानुष्ठीयमानेन कर्म॑णा कया दृता वत॑नेन कमणा चाभिमुखो भवेत्‌ । 
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अध्यात्मपक्षे - इन्द्रः परमेश्वरः कया ऊती उत्या केन तपणेन वा नोऽस्माकं सखा आभुवद्‌ आभिमूख्येन 
भवति, कया वृता वतंमानया शचिष्ठयातिशयवत्या याग्षियया नोऽस्माकं सखा भवति, तदेव प्रीणनं तपंणं 
सैव च क्रिया सवंतोभावेनास्माभिरावतंनी यमित्यथंः । कीटण इन्द्रः ? चित्र आश्चयरूपः । सदादृधो वर्धयिता । 

दयानन्दस्तु-- है विदन्‌, चित्रः सदावृधः सखा भुवत्‌ कयोती नोऽस्मान्‌ रक्षैः ? कया शचिष्ठया 
वृताऽस्मान्नियोजयेः' इति, तदपि यत्किच्ित्‌, निमुंलबह्वध्याहारमूलकत्वेन मन्त्रबाह्यत्वात्‌ ! विद्रन्निति 
सम्बोधनमपि निमूलमेव ॥ ३९ ॥ | ॥ि 


कर्त्वो सत्यो मदानां मधहिष्ठो मत्सदन्धसः । दढा चिदारुने वसं ।। ४० ॥ 


मन्त्राधं- हे परमेश्वर, सोमरूप अन्न की मदजनकं हवियों मे कौन सा शरेष्ठ अंश आपको प्रसन्न करताहै ? 
जिस प्रसन्नता मेँ कि वृता से रहने वाके भक्तगगों को जाप धन का विभाग करके देते है ॥ ४० ॥ 

हे इन्द्र, अन्धसोऽन्नस्य सोमात्मकस्य कोंऽशस्त्वा त्वां मत्सद्‌ माद्यति मदयुक्तं करोति, "मदी ह्व 
इत्यस्माल्लेटि सिब्बहुलं जेट" ( पा० सु° ३।१३४ ) इति धातोः सिबागमे, इकारपकारानुबन्धयोलेपि, 
लेटोऽडाटौ" ( पा० सुर ३।४।९४ ) इति लेटोऽडागमे सिबादेशे, "इतश्च छोपः परस्मैपदेषु" ( पा सू 
३।४।९७ ) इतीकारशोपे मत्सदिति रूपस्‌ । कीदृशोऽन्धसोऽशः ? मदानां मदयन्तीति मदानि मदजनकानि हवीषि, 
तेषां मध्ये मंहिष्ठ: श्रेष्ठः, अत्यन्तमदजनकः | (महि बृद्धो" भ्वादिः, मंहते वधंत इति मंही, अत्यन्तं मही महिष्ठः, 
येन शिन मत्तः सन्‌ दढा चिद्‌ टृठान्यपि वसु वसूनि कनकादीनि त्वमारने, “रुजो भङ्खे' तुदादिः, पुरुषपदन्यत्ययः, 
आरुजसि दातुं चू्णंयसि भनक्षि, भङ्क्त्वा भङ्क्त्वा ददासीति यावत्‌ । यद्रा कस्त्वा को नाम त्वा त्वां मत्सद्‌ 
मादयति सोऽन्धस्ः सोमरूपस्यांशस्य अंशः सत्योऽवितथः। स च मदानां मध्ये मंहिष्ठोऽतिश्येन मदजनकः। 
येन मत्तः सन्‌ त्वं टृढा चित्‌ सृहटान्यप्यसुर्रन्दानि, आस्जे आरुजति चणंयसि, वसु च ददासीति शेषः । यद्रा 
दृढान्यपि वसु वसूनि सुवणप्रभृतीनि चिरकालावस्थायीन्यारुनसि च॒णंयसि दानाय । । 

अध्यात्मपक्षे- हे इन्द्र परमेश्वर, अन्धसः सोमलक्षणस्यान्नस्य को मदानां मदजनकानां हविषां मध्ये 
मंहिष्ठ शरेष्ठः, अतिशयेन मदजनकस्त्वा त्वां मत्सद्‌ मादयति, येन मत्तः सन्‌ टृढा चिद्‌ हढान्यप्यसुरवृन्दानि, 
आरुजे आरुजसि, वसु च ददासि, तमेवांशं भक्तिरसपरिष्टुतं तुभ्यं समप॑यामीत्यथंः । 

दयानन्दस्तु--हि विद्नु, कः सुखप्रदः सत्यः सत्सु साधुर्महिष्ठो विद्वस्त्वान्धसो मदानां मध्ये मत्सद्‌ 
आनन्दयेत, आरुजे समन्ताद्रोगे ओषधानि चिदिव दृढा वयु सच्िनुयात्‌, सोऽस्माभिः पूजनीयः" इति, तदपि 
यक्किच्ित्‌, क इत्यस्य सुखाथत्वे सत्यपि सुखप्रदाथंत्वस्य निमूत्वात्‌ । अन्धसो मदानामानन्दानां निराकारत्वेन 
तन्मध्यत्वापरिच्छेदात्‌ । ओषधानि सश्चिनुयादित्यस्य तु वेदबाह्यत्वमेव, मन्त्रे तदनुपलम्भात्‌ ॥ ४० ॥ 


अभी षु णः सलीँनामविता जरितणाम्‌ । शतं भ॑वास्यूतये ।। ४१ ॥ 
मन्त्राथ-हे इन्दरदेव, मित्ररूप मे आपकी स्तुति करने वाके हम भक्तों के आप रक्षक ह । हमारी रक्षा के लिये 
भरी प्रकार से अभिमुख होकर आप रामकृष्ण आदि अनेक रूपों को धारण करते है ॥ ४१ ॥ 


हे इन्दर, अभी धुं णः, नोऽस्माकं सखीनां मित्राणां अभी आभिमुख्येन सुष्टु शोभनरीत्या अविता पालयिता 
रक्षकोऽषि । जरितृणां स्तोतुणामस्माकम्‌ जरितेति स्तोतृनामसुः ( निध० ३।१६।२ ), ऊतये पालनाय शतं 
भवासि भवसि, अनन्तरूपेण प्रादुभंवसीत्यथंः । अभी षुण. इत्यत्र. “दकः युति" ( पा० सू° ६।३।१३४ ) इत्यनेन 
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अभीत्यस्य दीघंः, सुञः" ( पा० सू० ८२।१०७ ) इति मूर्धन्यः, "नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ( पा० सू० ८४२७ ) 
इति नस्य णः। द्रा सुपर्णा सयजा सखाया' ( ऋ० सं० १।१६४।२० ) इति मस्त्रे परमेश्वरस्य जीवानां च 
परस्परं सख्यसम्बम्धस्योक्तत्वात्‌ । . | 

अध्यतत्मपक्षे-हे इन्द्र॒ परमेश्वर, नोऽस्माकं ` सखीनां सख्यभावेन भजताम्‌, अविता पाठ्यितासि । 
जसितृणां स्तोतृणामस्माकटूतये रक्षणायं शतं भवासि अनन्तरूपो भवसि ।- ` त ~ - 

दयानन्दस्तु--हि विदन, यस्त्वं नः सखीनां जरितृणां चाविता ऊतये एतं सुभवासि सोऽभियुज्यः स्थाः 
इति, तदप्यसङ्गतम्‌, विदुषः कस्यचिन्मनुष्यस्य शतं सुभवनासम्भवात्‌ । पूज्यस्य रागास्पदत्वेन विधेयत्वायोगाच्च, 
'विधिरत्यन्तमप्राप्तौ' इति सिद्धान्तात्‌ ॥ ४१ ॥ 


यज्ञा यज्ञावो अग्नये गिरा गिरा च दक्ष॑से । वि 
। 1 9 ` ` क ि + ` ५ + | 
प्रप्र वयममुत जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ । ४२॥ 
` मन््राथं--हे परमेरवर, हम प्रत्यक यज्ञ मे आपकी स्तुति करते हए आपके निमित्त अतिबली, अविनाशी, सवज, 


्ीतिजनक, मित्र के समान अग्निके रूप मेँ आपका गुणगान करते ह ।। ४२.॥ 


 ठृचः प्रगाथः, अग्निदेवत्यः । यज्ञायज्ञियस्य साम्नो योनिः, "यज्ञायज्ञियं पुच्छम्‌" ( श० ९।१।२।३।९ } 
इति श्रतेः । शंयोराषंमू । दव बृहत्यौ, तृतीया सतोबृहती । यज्ञा यज्ञा इति वीप्सायां सप्तम्येकवचनस्य जा अदेशः । 
वः" इति ` द्वितीयाबहुवचनमेकवचनार्थे, यजमानविषयं वा। “अग्नये इत्यस्य व्यत्ययेन अन्निमित्यर्थः । 
गिरा मिरेति वीप्सायां द्वित्वम्‌ । चः पादपूरणः । दक्षसे" इति द्ितायारथे चतुर्थी । श्रसमुपोदः पादपूरणे" 
( पा° सु° ८१६} इति द्वित्वम्‌ । शंसिषमित्याख्यातेन सम्बन्धः । वयमिति बहुवचनमेकवचना्थे । तथा 
चवं मन्वराथंः--यज्ञा यज्ञाऽेकेषु यज्ञेषु गिरा गिरा अनेकया स्तुतिरूपया गिरा वाचा वस्स्वामग्नयेर्नि 
प्रणंसिषं स्तौमि । शंसु स्तुतौ" भौवादिकः । लुडि स्पम्‌ । अडमाव आपः यद्रा-वो युष्माकमधेर्जनः 
प्रशंसिषम्‌ । कीटशमग्निमु ? दक्षसे दक्षसम्‌, उत्साहन्तम्‌ । बृद्धचथंकस्य दक्षतेरत्ोत्साहै वृत्तिः । दक्षतेरसुन्‌- 
्रत्ययः । दक्षते उत्सहत इति दक्षास्तम्‌ । यद्वा--दक्षसं बलवन्तम्‌ । "दक्ष इति बलनाम ( निघ० २।९।१३.) । 
अन्तर्भावितमत्वथं द्रषव्यम्‌ । अमृतं मरणरदितं जातवेदसं जातप्रज्ानं वेदो ज्ञानं धनं वा यस्मात्तम्‌, श्रियं 
रमास्पदं प्रीतिजनकं वा मितं स्नेहवन्तं न इव । यथा कश्चित्‌ प्रियं मित्रं स्तौति, तद्रदग्नि स्तुम इत्याशास्महे । 
यद्वा - अहं यज्ञे यज्ञे वो युष्माकं यजमानानामर्थेऽग्निमूत्साहवन्तममृतं जातवेदसं तया तया गिरा स्तुतिरूपया 
वाचा प्रियं मित्रमिव -प्रशंसिषमिति । 


अध्यात्मपक्षे-यन्ञा यज्ञा प्रतियज्चं वस्त्वामग्नि परमात्मानममूृतं षड्विधभावविकारवजितं जातवेदसं 
जञानधनादिजनकैं श्रियं सवं प्राणिपरग्रेमास्पदं मित्रं स्नेहुवन्तं दक्षसमूत्साहवन्तं निरतिशयप्रशस्तबरूवन्तं वा 
गिरा गिरा तया तया स्तुतिरूपया वाचा प्रियं मित्रमिव प्रशंसिषं स्तौमि । प 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, य्थाहमग्नये गिरा गिरा दक्षसे यज्ञा यज्ञा वो युष्मानु प्रशंसिषम्‌, वयं जातवैदस- 
ममृतं प्रियं भित्रं न वौ युष्मान्‌ प्रशंसेम, तथा यूथमप्याचरत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, मनुष्याणां 
प्रशंसनं किमर्थमित्यनुक्तेः। यज्ञे यज्ञे गिरा गिरा नहि मनुष्यस्य प्रशंसा भवति, ताहशविध्यदशरंनात्‌, अग्नयः 
इति चतुथ्य॑न्तस्य सम्बन्धायोगाच्च । "दक्षसे" इत्यस्य न बलमथंः, तस्य तद्रस्वबोधकत्वात्‌ । न च मनुष्याणा- 
म मृतमित्यादीनि विशेषणानि सङ्गच्छन्ते, तेषां मरणादिधर्मकत्वात्‌ ॥ ४२॥ ` 


२३५ शुक्खयनुरवे दसंहिता [ अ० २७ 
पाहि नो अण्न एकया पाह्युत द्ितीय॑या । 
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पाहि गीभिस्तिसृभिरूजा पते पाहि चतसृभिर्वसो ।॥ ४३ ॥ 
मन्त्रार्थ--ह धनधान्य के स्वामी अग्निदेव, आप सवके आधय-स्थानं है । आप उकार का अथवा अद्वय श्रुतियों का 
उपदेश कर हमारी रक्षा कर, निर्गुण के साथ सगुण स्वरूप का प्रतिपादन करने वाटी वेदवाणो का उपदेश कर हमारी 
रक्षा कर, ऋक्‌, यजु ओौर सामरूप त्रयी वेदवाणी का उपदेदा कर हमारी राक्र, चारोंवेदींके मन्त्रौ से हमारी 
रक्षा करे ॥ ४३॥ ~ | 


गगंहृष्टा । ह अगने, हि ऊर्जाम्पते अन्नानां बलानां रसानां वा पारक, है वसो वासयितः ! अथवा 
टुप्तमत्वथंः । हे वसुमन्‌ धनवत, एकया ऋम्लक्षणया गिरा, गिरेति पदस्य पुवं तोऽनुषद्धः। स्तुतः, सन्निति 
वाक्यशेषः । नोऽस्मान्‌ पाहि रक्ष । उतापि च द्वितीयया यजुर्क्षणया गिरा स्तुतः सन्नः पाहि । तिसृभिर्गीरभि- 
तऋग्यजुःसामलक्षणाभिः स्तुतः सन्नः पाहि । चतप्भिक्र्यजुःसामनिगदटक्षणाभिः स्तुतो नः; पाहि। 
ऋगाद्यास्तिललो ग्पद्यकाव्यादिरूपा चतुर्थी गीज्ञंया, अथर्वाद्धिरसां तु पद्यरूपत्वेन ऋष्ष्वेवान्त्भावात्‌ । 
्रह्मत्विकसम्बन्धेन तु तस्य चतुर्थत्वेन परिगणनमिति । 

अध्यात्मपक्षे--ह अग्ने परमात्मन्‌, है ऊर्जां बलानां रसानां वा पते, है वसो, स्व॑त्र वसति सर्वाणि वा 
वसन्त्यस्मिन्निति वसुः, तत्सम्बुद्धौ । त्वमेकया ऋग्लक्षणया अग्नेरद्ितीयया दाभ्यामृग्यजुलक्षणाभ्यां गीर्भ्या 
तिसृभिः स्तुतः सन्नोऽस्माच्‌ पाहि । चतसृभिक्रगाद्याभिगंयपद्ादिलक्षणया चतुर्थ्या च गिरा स्तुतः सनुतः 
पाहि, अविद्यातत्कायंनिवतंनेन स्वरूपसाक्नात्कारसम्पादनेन च पाहि । 

दयानन्दस्तु --हि वसो ! सुवासप्रद है अग्ने, त्वमेकया सुशिक्षया द्वितीयया अध्यापनक्रियया तिसृभिः 
केमपासनज्ञापिकाभिः, है ऊर्जाम्पते, चतसृभि्धर्माथंकाममोक्षन्ञापिकाभिः क्रियाभिर्नोऽस्मान्‌ पाहि इति, 
तदपि यत्किच्ित्‌, मनूष्यस्यात्पैश्चयंस्य सतः सवंसुवासप्रदत्वासम्भवात्‌ । न च कश्चिदेकस्ताहशो विद्वान्‌ 
सम्भवति, यः सूवासप्रदोऽपि स्यात्‌, सवस्य बलानां रक्षकोऽपि स्यात्‌, सुशिक्ामध्यापनं च कूर्यात्‌, कर्मोपासन- 
लञानधर्मायंकाममोक्षज्ञापिकाभिः क्रियाधिश्च पालयेत्‌ । न च स तादृशः केनचिन्नियोक्तव्यौ भवेत्‌, सवंतन्त्र- 
स्वतन्वत्वात्‌ ॥ ४३ ॥ 


ऊर्जो नातप स हिनाऽयमस्मयुदक्िंम हव्यदातये । 
भुवद्वाजेष्वविता भुवद्वध उत त्राता तनूनाम्‌ ।। ४४॥। 


मन्त्राथ-- हे अध्व्ुं, तुम जलदेवता के पौत्र अग्निदेव को तृप्र करो । यहु अग्निदेव हे चाहते हं, हसं कारण 
हति देने का हम संकल्प करते हँ भौर ये अग्निदेव हमारे घन-घान्य की रक्ता करते है, हमारी सब प्रकार की समुद्धिके 
निमित्त हमारे शरीर की भी रक्षा करते ह ।॥ ४४॥ 


यजमानोऽध्वयुं प्राथंयते । है अध्वर्यो, ऊर्जो नपातमपां पौत्रम्‌, ऊजंशब्देना्ापो गृह्यन्ते, ताभ्योऽदूच 
ओषधिवनस्पतयो जायन्ते, तेभ्यो वनस्पतिभ्योऽरणिरूपेभ्य एवानिर्जायत इत्यपां पौत्रोऽग्निर्‌ अपांनपात्‌" 
उच्यते । अग्नि स त्वं हिनि हिनु तपय । “हि गतौ बद्धौ च' स्वादिः, लोट्‌, उरोपश्छान्दसः । यतोऽयमग्निरस्मयु- 
रस्मानिच्छतीत्यस्मयुः, "क्याच्छन्दसि" ( पा० सु° ३।२।१७० ) इत्यु, अतो हव्यदातये हविषो दानाय दाशेम 
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सङ्कत्पयामः, 'दाशु दाने" भ्वादिः । अत्र सङ्कस्पार्थे वृत्तिः । यतोऽयं वाजेष्वन्नेषु विषयभूतेष्वविता गोपा भवद्‌ 
भवति, उतापि तनूनां शरीराणां त्राता रक्षिता भवति, वृधे वृद्धौ च भुवद्‌ भवति । तनूनामिति बहुवचनं भार्या- 
पत्रादिशरीराणां ग्रहणाथम्‌ । अग्निर्रतनुरक्षिता वधंयिताऽस्मान्‌ कामयते, अतौ हविर्दानाय तं सङ्कुल्पयामः । 
यत एवमत ऊर्जो नपातं हिनु इति सम्बन्धः । एवमदूरविप्रकर्षेण विषममन््रा व्याख्येया इत्युव्वटाचायंः । एतेन 
दूरविप्रकर्षेण व्याख्याता रोऽपास्ता वेदितव्याः । 
| अध्यात्मपक्षे- ऊर्जो नपातम्‌ ऊजं; शक्ते्व॑लरसस्या्टमधातोनंपातम्‌, न पातयतीति नपातः, तम्‌ । 

परमेर्वरं हे साधक, हिन हिनु तप॑य 1 अयमस्मयुः, अस्मानिच्छतीत्यस्मयुः' अकारणकरुणः करुणावरुणालयो 
भगवान्‌ वत्सला गौवंत्समिव भक्तान्‌ कामयते । अतो हव्यदातये तस्म हविषो दानाय दाशेम सङ्कुतपं कुर्यामः 
यतोऽयं बाजेष्वन्नेषु विषयभूतेष्वविता गोपा भुवद्‌ भवति, वृधे अस्माकं वर्धनाय च भवति, उतापि च त्राता 
तनुनामस्मच्छरीरस्थास्मद्धार्यापुत्रादिशरीराण। च रश्चको भवति । तादृशाय परमोपकारिणेऽस्माच्‌ कामयित्रे 
परमात्मने हविर्दानाय सद्धुत्पयामः । 

दथानन्दस्तु-- दे वि्याथिनु, स त्वमजः पराक्रमस्य नपातं विद्याबोधनं हिन हिनु वधय, यतोऽयं भवान 

स्मयुरवाजिष्वविता भुवत्‌, उतापि तनूनां वृधे त्राता भुवत्‌, ततस्त्वां हव्यदातये वयं दाशेम इति, तदपि यक्किच्छित्‌, 
तारशसम्बोधनस्य निर्मृखत्वात्‌, पराक्रमापातयिवरृणां ब्रह्म चर्यादीनां सत्वेन विद्यावोधग्रहणे विनिगमनाविरहात्‌, 
विद्याबोधवतामप्यदान्तानां पराक्रमनाशकत्वोपलन्धेः । योऽस्ान्‌ कामयते, तं दातम्यानां दानाय स्वीकूयमिति 
रागसिद्धा प्रवृत्तिरिति धमंब्रह्मपरे वेदे न तरस्थानमहंति ॥ ४४ ॥ 


संवत्स रोऽसि परिवत्सु रोऽसोदाबत्स रोऽसी्रत्स रोऽसि घत्स॒ रोऽसि । उषसंस्ते कलपन्ता- 

महोरान्नास्तं कल्पन्तामर्धमा सास्ते कल्षन्तां मास॑स्त कल्पन्तामतव॑स्ते कल्पन्त संवत्सरस्ते 
= द, ¢ ~ ४ 1 

कल्पतात्‌ । प्रेत्या एत्य सश्चाच्च प्र च सारय) सुपण चिदसि तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ 


ध्रवः सीद ॥ ४५ ॥ 
॥ इति सर्राविक्नोऽध्यायः ॥ 


मन््राथं--ज्योत्तिष शास्त्र में उक्त बोगाध्यक्ष पंचसंवत्सर रूप प्रजापत्ति की स्तुति करते दँ किह अग्निदेव, आपि 
संवत्सर है, परिवस्सर है, इदावत्सर हँ, इत्सर हैँ गौर वत्सर हैँ । प्रातःकाल आदि भापके जवयव के खूप में कल्पित है । 
दिनरात्रि, पक्ष, चत्र आदि मास, वसन्त भादि ऋतुएं -ये सभी आपके अवयव के स्प मे कल्पित हँ । संवस्सररूपी काल 
भी आपका ही अवयव ह । आप गति ओर आगति के लिये इच्छापूवंक अपना संकोच-विकास करते हँ । आप सुपर्णाकार 
च॑तन्य-स्वशूप हँ 1 उस वाग्रूप देवता के साथ अंगिरा ऋषि के समान अचल होकर हमारे यज्ञ में विराजमान 
हदये ॥ ४५ ॥। 


अग्निदेवत्यं यजुः। अत्र यजुषि नवनवतिरक्षराणि । एको व्यूहः, ततः शताक्षराभिकृतिश्छन्दः । 
चित्याम्नेरभिमरशंने विनियोगः । 'पश्संवत्सरमयं युगाध्यक् प्रजापतिम्‌" इति ज्योतिःशास्त्रे यदुक्तं तदिहोच्यते । 
हे अग्ने, त्वं संवत्सरोऽसि सवस्य सारितासि, न त्वामन्यः सारयति । अत्र सूर्यात्मकोऽग्निरुक्तः, तद्गमनागमन- 
रेव संवत्सरव्यवहारात्‌ । कालात्मकत्वात्‌ स एव्‌ सर्व॑स्य सारिता परिच्छेदकः, न तस्यान्यः कंश्चन परिच्छेदकः, 
सर्व॑स्य कालपरिच्छिन्नत्वात्‌, तस्य च कालातीतत्वातु । यश्च त्वं परिवत्सरोऽसि सवतः सारितासि 1 इदाः 
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वत्सरोऽसि इदानीं सारितासि । इदा इदानीमित्ति समाना्थौ ( निघ० ३।२८५-६ ) ¦ इद्वत्सरोऽसि । इदिति 
निपातः, स च पादपूरणाथंः। तथा च दुर्गाचायंः--क्रियावाचकमाख्यातमुपसर्गो विशेषवत्‌ । सतत्वाभिधायकं 
नाम निपातः पादपूरणः ॥' इति । यश्च वत्सरोऽसि निधिशेषेण वत्सररूपोऽसि । एवं पद्चवत्सराप्मकयुगरूपोऽ- 
सीत्यथः, युगं भवेद्‌ वत्सरपच्चकेन' इति ज्यौतिषशास्त्रोक्तेः । तादृशस्य ते उषसः प्रातः-सद्खव-मध्याज्ञादयः 
काटविशेषा अहोरात्रा अधंमासाः पक्ञा मासाश्चै्रादय ऋतवो वेसन्तादयः कत्पन्तामवयवत्वेन क्लप भवन्तु । 
संवत्सरस्ते कल्पतां संवत्स रोपलक्षिताः पापि वत्सरा अवयवत्वेन क्टृप्ा भवन्तु । कत्पन्तामिति क्रियावृत्ति- 
रादरार्था । किच्च, प्रत्यै प्रगमनाय, एत्यै आगमनाय, सच्चाच्र प्रसारय, स्वेच्छया सद्धोचविकसधर्मा भव । यद्रा 
समव्च संकूच प्रसारय च । किञ्च, सुपर्णाकारेण चयने चितत्वात्‌ सृपणैचिदसि, तया, देवतया वाचा सहितः सन्‌ 
अङ्जिरस्वद्‌ अद्िरस इव प्राणा इव ध्रुवः स्थिरः सीद अवस्थानं कुरु । 

अध्यात्मपन्ले- ह अग्ने परमेश्वर, त्वमेव संवत्सरोऽसि, परिवत्सरोऽसि, इदावत्सरोऽसि इद्रत्स सोऽसि, 
वत्सरोऽसि । सवत्मिकत्वाद्‌ देशकालवस्तुनि त्वय्येव कल्पितानि । तानि त्वदन्तगंतानि, न त्वं तैः परिच्छिद्ये । 
उषसः प्रातःकारादयस्ते तवावयवत्वेन कल्पन्तामर । अधंमासा मासाश्च तेऽवयवत्वेन कल्पन्ताम्‌ । संवत्सरस्तेऽवय- 
वत्वेन कल्पताम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ पद्चविधानामपि । पञ्चापि तेऽवयवत्वेन कल्पन्ताम्‌ । प्रेत्य प्रगमनाय, एत्य 
आगमनाय, सञ्चाञ्च प्र च सारय स्वेच्छया सङ्कोचविकासधर्मा भव । प्राणिनां कर्मानुसारेण तनत्तद्धमवत््वेना- 
विभवितयेति यावत्‌ । ह अगते, त्वं सूप्णैचिदसि, सुपर्णाकारेण चयने चितत्वात्‌ । तया देवतया वाचा सहितः 
सन्‌ अद्खिरस्वतोऽद्धिरसः प्राणा इव ध्रुवः सन्‌ सीद । 

दयानन्दस्तु- हे विदन्‌ जिज्ञासो वा, यतस्त्वं संवत्सरोऽसि, परिवत्सरोऽसि, इदावत्सरोऽसि, इ्रत्सरोऽसि, 
वत्सरोऽसि, तस्मात्ते कल्याणकयं उषसः कल्पन्ताम्‌, मञ्गटप्रदा अहोरात्रा अधंमासाः कल्पन्ताम्‌, ते मासास्ते 
ऋतवः कल्पन्ताम्‌, ते संवत्सराः कल्पन्ताम्‌, त्वं च प्रत्य समञ्च त्वमेत्ये स्वप्रभावं प्रसारय च, यतस्त्वं 
मूपणंचिदसि तस्मात्तया देवतया सहाङ्जिरस्वद्‌ ध्रुवः सीद" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, विदुषः संवत्सरादित्वा- 
योगात्‌ । संवत्सर इव नियमेन वतंमानत्वात्‌ संवत्सर इति चेतु, अश्वादिवद्‌ गन्तृत्व-भोकतृत्वादिना अश्चत्वा- 
यापत्तेः । वेजितव्यो वत्सरे इव दुष्टचारत्यागित्वात्‌ परिवत्सर इत्यपि निरथ॑कम्‌, संवत्सरे त्यागम्रहणायोगेन 
दष्टाचारत्यागेन परिवत्सरत्वायोगात्‌ । न च निश्चयेन समन्ताद्‌ वतंमानत्वं सम्भवति, परिच्छिन्नत्वात्‌, वर्णा 
इतेत्यत्र तद्र्मानुक्तेः। “उषसः प्रभाता मज्खलप्रदाः' इत्यपि निमूलम्‌, मन्त्रे तादशशन्दाभावात्‌ । ष्यः शोभनानि 
पर्णानि पालनानि चिनोति सोऽसि" इति, तदपि यक्तिञ्चित्‌, चयनादियागवृत्तान्तानभिन्ञानमूलकत्वात्‌ । 
य अघ्ता व्यथं कालं न नयन्ति, सूनियमेन वर्तमानाः कव्यानि कुवन्ति, व्यक्तव्यानि त्यजन्ति, तेषां सुप्रभाता 
जहोरात्रादयः' इति, तदपि फल्गु, वेदाक्षरबाद्यत्वात्‌ । त्वं च प्रतयै एत्यै स्वप्रभावे विस्तारयेत्यादिकमपि निमूलम्‌, 
वेदाक्षरबाह्यत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ 


इति श्रशुक्छयजुवेदमाध्यन्विनसंहितायां वेदाथंपारिनातभाष्यमण्डितायां 
सप्ावश्लौऽध्यायः ॥ 


अष्टाविशोऽध्यायः 
होत। यक्षत्समिधेद््॑मिडस्पदे नाभ पृथिव्या अधि। दिवो वष्मैत्‌ समिद्धचतं 
ओजिष्श्रषेणीसहां वेत्वाज्यस्य होतर्थ॑जं ॥ १ ॥। 


मन्त्राथ--दिन्य होता ने समिधाके हारा इन्द्र कां यजन किया । यह इन्द्र तीन स्थानों मेँ प्रदीप्त होता हं । पृथ्वी 
के यजनीय देश मे अग्निरूपी आत्मा से, पृथ्वी की नामि अन्तरिक्ष मे विचुत्‌ रूपी आत्मा से अओौर तीसरे ऊपर स्वगं के 
रेष्ठ स्थान में आदित्य रूप से यह प्रदीसर होता ह । मनुष्य का अभिभव करने वालो मे अतितेजस्वी इन्द्र घृत का पान करे । 
हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो।१ ॥ 


इद्रमिडः सौत्रामणिकोऽध्यायः ( सर्वाृक्रमे तृतीये ) इति कात्यायनोक्त्याऽ्यमध्यायः सौत्रामणियागः 
सम्बन्धी सौत्रामण्यङ्गभूतयो रैन्धवायोधसयोरा्यन्तपगश्चोः प्रयाजानुयाजत्रषरूपः । आप्रीदेवतास्तु इन्द्रस्यैव 
विभूतय इति । ततश्च प्रजापत्यश्िसरस्वत्योऽध्यायस्य ऋषयः । आयेऽनुवाके एकादश रन््रपशोः सम्बन्धिन 
आभ्रीदेवताः । समित्तनूनपादित्यादिदेवताकाः प्रयाजानां प्रैषाः होता यक्षत्समिषेन्रम्‌' इत्यादयो होता यक्षदिन््मू. 
इत्यन्ताः । अय मन्राथंः--आषी त्रिष्टुप्‌ । दैव्यो होता । समिधा समित्काष्ठेन हविभतेन । अथवा समिधाप्री- 
देवतया सहितमिन््रं होता यक्षद्‌ यजतु । कोऽसाविन््र इत्यत भआहे--य इन्द्रस्विषु स्थानेषु समिध्यते 
सम्यम्‌ दीप्यते । प्रथमम्‌ इडः पृथिव्याः पदे यजनीयबप्रदेशे अर्न्यात्मना समिध्यते, द्वितीयं पृथिव्या अन्तरिक्षस्य 
नाभौ मध्ये अधि उपरि विद्युदात्मना समिध्यते, तृतीयं दिवः स्वर्गस्य वष्मंनु वष्मंणि वर्षिष्ठे प्रदेशे 
आदित्यात्मना समिध्यते । कथम्भूत इन्द्रः ? चर्षप॑णीसहामोजिष्ठः, "चर्षणयो भनृष्याः' ( निघ० २।३।८ ), तान्‌ 
सहन्तेऽभिभवन्तीति च्षंणीसहौ देवाः, तेषां मध्ये ओजिष्ठोऽतिशयेन ओजस्वीत्योजिष्ठः, 'विन्मतोदुंक्‌' ( पा० सू 
५।३।६५ ) इति विनो लुकि, श्ट ( पा० सू० ६।४।१५५ ) इति टिोपे रूपम्‌ । संहितायां चषंणिशनब्दस्य 
'नहिवृतिदृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ" ( पा० सू ६।३।११६ ) -दति दीघंः। स च इज्यमान इन्द्रो वेतु 
स्वांशमाज्यस्य पिबतु । ह मनुष्यदहोतस्तं यज । [र | | 
अध्यात्मपक्षे- देवानां सम्बन्धी होता इन्द्रं परमात्मानं समिधा यक्षद्‌ यजतु । सएव रीखया इडः 
पृथिव्याः पदे यजनीयप्रदेशे अग्तयात्मना समिद्धयते । पृथिव्या अन्तरिक्षस्य नाभौ मध्ये अधि उपरि विद्युदात्मना 
समिद्धयते । स एवं दिवः स्वगस्य वर्मन्‌ वष्मंणि वषिष्ठ प्रदेशे मदित्यात्मना समिद्धचते । यश्च चषंणीसहा- 
मोजिष्ठः स॒ आज्यस्य स्वांशं वेतु । हे मनुष्यहोतस्त्वमपि तं यज । परमेश्वर एव लीलया तत्र तत्र दीप्यते, 
दज्यते च । 
दयानन्दस्तु -हे होतस्त्वं यथा होत्ता खादाता ज्ञानप्रकारोनं संमिधास्पदे वाण्याः पदे प्राप्तव्ये पृथिव्या 
भूमेर्नाभो दिवोऽधि वष्म॑न्तिनद्रं वषंके मेष विद्युदाख्यर्माग्न यक्षत्‌, तेनौजिष्ठः सन्‌ चष॑णीसहां मध्ये समिध्यत 
आज्यस्य वेतु, तथा यजः इति, तदपि यत्किश्चित्‌ः योद्धकवृंकधुतादिपानस्य लोकसिद्धत्वात्‌, सवत्रेव वाण्या 
्ञानपूवंकस्वेन तत्राप्यवैशेष्यात्‌ । पृथिव्या मध्ये प्रकाशस्य उपरि वर्षके मेवमण्डले इन्द्रविद्युदाख्यर्माग्न 
सद्धमयेत्यपि यक्किच्ित्‌, मेघमण्डले ' विद्युतः सद्धतेः स्वतः ` सिद्धत्वेन नियोगानह॑त्वात्‌ । वष्मननित्यस्य 
मेमण्डलाथंतापि चिन्तयैव, होतुरपि चर्षणित्वेन तस्य चषंणीसहामोजिष्ठत्वायोगात्‌ ॥ १ ॥ ` - 
२० 
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होता यक्षंतननरपातमतिभिजेतारमपं राजितम्‌ । इन्र देवम्‌! स्वि पयिभिमंधंमत्तमे- 
1) » = | । € | ि ~ 
न॑राशप्{सेन तेजसा वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २५ 


मन््रा्- दैवी होता तेजस्वी मनुष्यों से प्र्ंसनीय देव के सहित तनूनपात्‌ को तथा रातो को जीतने वाले, 
किसीसेन हारने वाले, स्वयं अपने को भौर स्वगं को जानने कलि देव इन्द्र कोः तुक्च करने वाली रक्षा भौर यजमान को 
स्वगं मे जाने वाली अतिमधुर हवियों के द्वारा यजन कर । दस प्रकार दो देवताओं से युक्तं इन्द्र धूत का पानं करें । 
हे मनुष्य होता, तुम भौ यजन करो।॥२॥ # 


अतिजगती । नराशंसेन देवेन युतमिन्द्रं देवं च दैव्यो होता यक्षद्‌ यजतु । केन यजतु ? तत्राहु--पथिभिः, 
पतन्ति दतं गच्छन्ति स्वर्गं रोकं प्रति यजमाना त्रस्ते पन्थानो हवीषि, तैः । कथम्भूतैः ? मधुमत्तमः, अतिशय 
मधुमन्त इति मधुमत्तमाः, अतिशयेन रसयुक्तास्तैः । पुनः कथम्भूतैः १ ऊतिभिः, अवन्ति तपृयन्तीत्यूुतयः, 
“उतियतिसूतिसातिदेतिकीतंयश्चः ( पा० सू० ३।३।९७ } इति बाहुलकात्‌ कर्तरि निपातः, तैः । कीदशमिन्दरम्‌ ? 
तनूनपातम्‌ । इदं विशेषणम्‌ आप्रीदेवताभिप्रायमिन््राभिप्रायं वा। स हि मरीचेः पौत्रः। पुनः कथम्भूतम्‌ ? 
जेतारम्‌, शत्रणामयज्वनां पराभवितास्म । तथा स्वयमपराजितं केनाप्यपराभूतम्‌, देवं दानादिगणयुक्तम्‌ । 
स्वविदं स्वः स्वगं वेत्ति स्वामित्वेन स्वीयं जानातीति स्ववित्‌, तमू 1 यद्वा स्वः स्वर्गे विद्यत इति स्ववत्‌, 
तम्‌ ¦ "विद्‌ सत्तायाम्‌" । पुनः कथंभूतम्‌ ? तेजसा तेजस्विना नराशंसेन नरा आशंस्यन्ते देवरूफेण यत्र स नराशंसो 
यज्ञः, तेन । अत्र तनूनपान्नराशंसावेकस्मिन्‌ प्रयाजे पठिता इत्युभयवानयं प्रयाजः ! स चेज्यमान इन्द्र 
आज्यस्य स्वमंशं वेतु पिबतु । | 

अध्यात्मपक्षे- दैव्यो होता तनूनपातं भक्तानां तनूनं पातयतीति तनूनपात्‌, तभिद्द्रमैश्चयंवन्तं परमेश्वरं 
देवं दानादिगुणयुक्तम । स्वगे सुखरूपे स्वरूपे विद्यते यस्तम्‌ । मधुमत्तमैरत्यन्तमधुरः पथिभिह्विभियंक्षद्‌ यजतु 1 
कथम्भूतमिनद्रम्‌ ? नराशंसेन सर्वजनप्रशंसितेन तेजसा ज्ञानरक्षणेन स्वख्येण सहितम्‌ । स चेज्यमानौ दवे 
आज्यस्य आज्यं वेतु पिबतु । 

दयानन्दस्तु- हे होतभंवान्‌ यथा होता ऊतिभिमंधुमत्तमः पथिभिस्तनूनपातं जेतारमपराजितं स्वविदं 
देवमिन्द्रं यक्ष्चराशंसेन तेजसाज्यस्य वेतु. तथा यज' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, होता सुखदाता उतिभी 
रलताुक्तमंधुमत्तमेमंुरजलयुक्तः पथिभिमनिं रित्यस्याथंस्य, शरीराणां रक्षकं जेतारमपराजितं सुखप्रापकं देवं 
विद्याविनयशोभितं परमैश्वयवन्तं राजानं सङ्धच्येत, तथा नराशंसेन तेजसा आज्यं ज्ञातुं योग्यं विषयं वेतु 
प्राप्नोतु त्वं सङ्कच्छस्वेत्यस्यास द्गतेरित्यस्य च निरथंकत्वात्‌, चयाणामसद्धतेः । होता यथा राजानं संगच्छत्‌, तथा 
कश्चिद्‌ ज्ञातुं योग्यं विषयं प्राप्नोतु, त्वं च यज संगच्छति क्रि केन श्लिष्यत इत्यनवगमात्‌, यजेत्यस्य 
कि कर्मेत्यनूक्तश्च ॥ २ ॥ 

होतां यक्षदिड॑मिरिन्र॑मोडितमाजुह नममस्यं म्‌\ देवो देवैः स्वीयो वच्रहस्तः 
पुरन्दरो वेत्बाज्य॑स्य होतर्यज ॥ ३ ॥। 

मस्न्राथ--दैवी होता प्रयाज देवताभों के साथ वेद मन्तो से स्तुत, मजमानों से आहूयमान मरणधमं रहित इन्दर का 
यजन करे । देवताभों के समान घमं वहि व रघारी पुरन्दरदेव घृतं का पनि करं । हे मनुष्य होता, तुम भौ यजन 
करो ।। ३॥ 
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राह्मी उष्णिक्‌ । होता इडाभिः प्रयाजदेवताभिः सह इन्द्रं यजतु । कीटशमिन्द्रम्‌ ? ईडितम्‌, ऋत्विभ्भिः 
स्तृतम्‌, आजुह्वानम्‌ यजमानैराहयमानम्‌, यजमानैर्दैवान्‌ आह्वयन्तं वा अमत्यंममरणधर्मणस्‌ } स चेज्यमानो 
देवो दुस्थान इन्द्रो देवर्युस्यानैः सवीय समानं वीर्यं यस्य स सवीर्यः, सर्वदेवेषु यादशं वीर्यं तदेकरिमन्ननद्र 
त्यथः 1 वज्रहस्तो वज्रं हस्ते यस्य सः। पुरम्दरः पुरा दारयिता । वेतु आज्यस्य स्वमंशं पिवतु, त्वमपि 
हे मनुष्य, होतयंज । | 

अध्यात्मपक्षे - होता इन्द्रं परमात्मानं यक्षद्‌ यजतु । कौटशम्‌ 1 ईडितम्‌, वेदैक्रौषिभिभंक्तश्च संस्तुतम्‌ । 
आजुह्वानं आर्तर्थायथभि्जिज्ञासुभिर्ञानिभियंजमानै राह्यमानः, स चेज्यमानो देवो देवानामपि देवः, एको 
देवः स्वंभूतेषु गूढः' ( श्वे° ६।११ ) इति श्रुतेः । दवरचस्थानैः सवीयंः समानवीरयो वज्रहस्तो वजरादप्युग्र- 
चक्रहस्तः । पुरन्दरो रावणादिशत्रुपुराणां दारयिता भाज्यस्य॒ आज्यम्‌, कर्मणि षष्टी, घृतगन्धि प्रेमपरिप्लुत- 
भक्तसमपितपत्रपुष्पफलजलादिकं वेतु पिबतु । "पत्रं पृष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक््युपहूतः 
मश्नामि प्रयतात्मनः 1" ( भ० गी० ९।२६ ) इति गीतोक्तेः । 

दयानन्दस्तु - ह हतस्त्वं यथा होतेडाभिरमत्य॑माजुह्धवानमीडितमिनदरं यक्षत्‌, यथायं वजहुस्तः पुरन्दरः 
सवीर्यो देवो देवैः सहाज्यस्य विज्ञानेन रक्षितुं योम्यस्यावयवान्‌ वेतु यज इति, तदपि यक्किश्ित्‌, होत्रादि- 
शब्दानामथंविशेषे प्रसिद्धत्वात्‌, त्वदुक्तेऽथे तेषामसङ्गतेः । त्रयाणां पुरुषाणामप्यसङ्खतिरेव । राज-राजपुरष्‌- 
साघधारणन्यवहारवणंनमपि निरथंकमेव, वेदस्य घर्मबरह्मणोरेव तात्पर्यात्‌ । तत्प्सद्धेनैव व्यवहारादिकें 
वर्णयितुं योग्यमेव ॥ ३ ॥ 


स 


~ | ति ~ | =, ~ ¢ # 
होत यकषद्रहिषीन्धं॑ निषटररं वृषभं नयौसम्‌ । वसुभौ द्रेर॑दित्यैः सयुम्भिबहिरासंदद्‌ 
वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ४ ॥ 


मन्त्रा - दैवी होताते बैठने वालों मे श्रेष्ठ, वप॑णकारी, यजमानो कै हितकारी इनदर की कुशा के आस्न पर 
पुजाकी रहै, समान योग वाके वसु, श्र ओौर आदित्यो के साय कुशला के आसन पर वैठ करये घृत का पान करं । हे मनुष्य 
होता, तुम भी इसी जमिप्राय से यजन करो ॥ ४॥ ~ 


आर्षी त्रिष्टुप्‌ । बर्हिषि प्रयाजदेवतार्या स्थितमिनद्र दैव्यो होता यक्षद्‌ यजतु । प्रयाजदेवता बहिरत्र यत्च 
साधनमेव । कथम्भूतमिन््रम्‌ ? निषद्वरम्‌ अनिरकूव॑तां बरमृक्छृष्टम्‌ । निषीदन्तीति निषद उपदेष्टारः, वैषां वरं 
ठ वृषभं वर्ितारम्‌, नर्यापसं नरेभ्यो यजमानेभ्यो हितं नयंम्‌, न्यमप: कमं यस्यासौ नर्यापस्तम्‌ । अप 
इति कमंनामसु" ( निघ ० २।१।१) आप्नोति कर्तारं फलरूपेमेत्यपः । “आपः कर्माख्यायां स्वो नुट्‌ च वा 
( उ० ४।२०९) इत्यसुनि स्वे नुडभवे च सूयम्‌ । स ताघ्श इन्द्रो वसुभी रद्रेरादित्येश्च सवनत्रयदेवेः सहितो 
बहूरासदत्‌, आसीदतु, आज्यस्व स्वमंशं वेतु पिबतु च । कीदशेवंस्वादिभिः ? सयुग्भिः, सह्‌ यु्न्तिये ते 
सयुजस्तैः समानयोजनैः ! दै मनुष्यहोतः, त्वमपि तं यज \ 

अध्यात्मपक्षे- दैव्यो होता बर्हिषि प्रयाजदेवतार्या स्थिबमिन्द्रं परमात्मानं यक्षद्‌ यजतु । कीटेशम्‌ 
निषद्ररं बहिषि निषीदतां सर्वेषां देवानां वरं श्रे देवम्‌, देवत्वाद्‌ वृषभयू, वतीति वृषः, इगुपधलक्षणः कः, 
वृषो धमः, स भाति येनासौ वृषभस्तमभीष्टवषितारं वा । नर्यापसं जीवानां हितकमंकारिणम्‌, तं तादश इन्रः 
तमानयोगैवस्वादिभिर्देवः सहितौ बहरासदद्‌ आसीदतु, माज्यं वेतु । होतस्त्वमपि तं यज । 
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दयानन्दस्तु --हे होतः, होता यथा सयुम्भिवंसुभी शद्रंरादित्यैः. सह बर्हिषि उत्तमायां ` विद्रत्सभायां 
निषद्ररं निषीदम्ति वराः श्रेष्ठा यस्य सविधे तं वृषं न्यपपसंःनृषु साधून्यपांसि यस्य॒ तमिन्द्रं नीत्या शोभमानं 
यक्षद्‌ आज्यस्य बहिरासदत्‌ सुखं वेतु तथा यजः -इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असम्बद्धाथंप्रतिपादनात्‌ \ तथाहि ~ 
बहिःपदस्य विदरत्सभा, आज्यपदस्य कतुं योग्यो न्यायः, होतूपदस्य सुखेप्सुरित्यादयोऽर्थास्तथाविधा एव । 
निषीदन्ति तरा यस्य सविधे स॒ निषद्रर इत्यपि चिन्त्यम्‌, गौरवावहत्वादपयेवसानाच्च 1 एवमेव वस्वादिपदाना- 
मप्यर्थाः काल्पनिका निमंला एव ॥ ४॥ ; , , 


होता यक्षदोजो न व्यं सहो ह्वार इन््र॑मवर्धयन्‌ । सप्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञे विभ्यन्ता- 
म॒तावृधो द्वार इन्द्राय मीदुषे व्यन्त्वाज्य॑स्य्‌ होतर्यज ॥ ५ ॥। 


मन्त्रार्थ-- दैवी होता ने इन्द्र का यजन कियाद । द्वारदेवताने दृश्दरिय के, शरीरके ओर मन के बरु को बढ़ाया 
है । सुख से जाने योग्य, यज्ञ के कारण सुले हुए द्वार अमृत का सिचन करने वाके इन्द्र कै निमित्त खुल जाय । इस यज्ञ मं 
इन्द्र धृत का पान करं । है मनुष्य होता, तुम भी दसी अभिप्राय से यजन करो ॥ ५ ॥ ` 


अतिजगती । नकारः समूच्चयाथंकः। देव्यो हौता ता दार. प्रयाजदेवता यक्षद्‌ यजतु, या इन्द्रं इन्र 
सप्तम्यर्थं द्वितीया, ओज इन्द्रियबलम्‌, वीर्यं शारीरं बलम्‌, सहो मनोबलम्‌, . समुच्चितानीन्द्रियशरी रमनोबखानि, 
अवधंयत्‌ वधंयन्ति। ताश्च द्वार इन्द्राय इन्द्रार्थं विश्चयन्तां विवृता भवन्तु । कथम्भूतायेन्द्राय ? मीद्ष, महतीति 
मीदवान्‌, "दाएवानूसाह्वानुमीदुरवांश्च' (पा सू° ६।१।१२ ) इति क्वसम्तो निपातः, तस्मै सेकत्रे। की ए्यो द्वारः? 
सुप्रायणाः, सु सुखेन अनायासेन प्रकृष्टमयनं गमनं यायु ताः, विव॒तत्वादिति यावत्‌ । ऋतं यज्ञ वधंयन्तीति ऋता- 
वधः, अन्येषामपि दृश्यते" ( पा० सू° ६।३।१३७ ) इति दीघं; । ताश्च द्वारदेवता अस्मिन्‌ यज्ञे आज्यस्य स्वं 
स्वमंशं व्यन्तु पिबन्तु । हे मनुष्यहीतः, त्वमपि ता यज । | 
| अध्यात्मपक्षे- दैव्यो होता ता द्वारः प्रयाजदेवता यक्षद्‌ यजतु, या इन्द्र इद्रे जीवे ओजश्च वीयं च 
सहृश्चावधंयन्‌ वधंयन्ति ! ताश्च हारो मीदुषे दैवाभीष्टहूविषां वषित इन्द्राय कर्मोपिसनानिष्टाय जीवाय विश्नयन्तां 
विधिता विवृता भवन्तु । कीदृश्यो द्वारः ? सूप्रायणा ऋतावृधः । अस्मिन्‌ यज्ञे ता वारः .प्रयाजदेवता आज्यस्य 
व्यन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि ता यज । 
दयानन्दस्तु-हे होतः, यथा याः सुप्रायणा द्वार ओजो न च वीर्यं सह्‌ इन्द्रं चावधेयन्‌, ता ऋतावृधो 
रारो मीदुष इन्द्रस्य अस्मिन्‌ यज्ञे विद्वांसो विश्चयन्ताम्‌ आज्यस्य व्यन्तु । | होता च यक्षत्‌ तया यज' इतिं, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, राजाश्रयणस्य रागप्रापत्वेन नेदे "` तद्विधानायोगात्‌, पदानां तेषु तेषु = तवदुक्तार्थेष्वसं्गतेश्च 1 
द्रारपदस्य बिद्याविनयद्वारां अथं इत्यपि चिन्त्यम्‌, निष्टुरीत्या जोज इत्युदकनामप्रसिद्धयापि जल्वेगाथस्य 
कत्पितत्वात्‌ । रारो जखवेगः समानं वीर्यं बलं सहनमिन्द्रमेश्वयं च वर्धयन्ति" इत्यपि यत्किञ्चित्‌, वीर्ये सहने 
ठश्व्ये च जलवेगतुल्यतानुपपत्ेः । न चेन्दरपदस्य एेश्वयंमथः, तस्य फिञ्चयंवच्चेतनपरत्वात्‌ 1 "मीटुषे स्निग्धवीर्यवते 
इन्द्राय राज्ञे" इत्यपि निमूलम्‌, मीद्वस्‌पदस्य तादृशा्थैतवे मानाभावात्‌ । यज्ञपदस्य सद्धतियोभ्यः संसारोऽथं 
हृत्यपि चिन्त्यम्‌ । एवमन्येऽपि दोषा ज्ञातव्याः ५५॥ ` + ` „~ 


होत यक्षदषे इन्द्रस्य भन्‌ सदेः मातरं मही । सवातरौ न्‌ तेजसा वत्समिम्द्र मवर्धतां 
त ` (^ ~ ~~ ५, : 0 
वीतामाज्यस्य होतयेजः ।॥॥ इः।| “^ ~ ^ षः ठ, , 0 5  ्व्द्ः 


८. 
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मन्त्राथं - दिव्य होतात इन्द्र कोः: मातास्वरूप सृन्दर दूधदेने वारीदो गा्ोकारूप धारण करे वारी रत्रि 
भौर उषा का यजन्‌ किया है, इन्हरैने इन्द्र के.तेज को बह्ाया ह । जैक्े एक ही बचडे वारी दो गायं बछहं को पुष्ट करती हैः 
उसी प्रकार हे इन्द्र, तुम पुष्टिके लि्यि घृत करा षान करौ । मनुष्यं होता भी इसी अभिप्राये से यजन करे।॥ ६ ॥। 


अर्ष त्रिष्टूप्‌ । देव्यो होता उषे, अत्र पवंपदलोपश्छान्दसः, नक्तोषे इत्यथः, नक्तोषाधिष्ठात्यौ देवते 
यजतु । ते च नक्तोषे देवते तेजसौ इन्द्रमवधंतां वधंयतषम्‌, आज्यस्य आन्यं वीतां पिबतां च । कीटहष्यौ उषे ? 
तत्राहु--इन््रस्य धेनू धिनुतो ये ते घेन प्रीणयित्यौ । सुदुधे युष्टु दुग्धो ये ते सुदुषे सुष्टु दोहने सुष्टु दुग्धे पूरयित्यौ 
वा, मातरा मातरो मातृवत्‌ पालयित्यौ, विभक्तेराकारः, मही मह्यौ महत्यौ, विभक्तिलोपः । कथमिव ते 

रं वैधयताम्‌ † तत्र दृष्टान्तः-- सवातरौ न, नकार उपमार्थीयः, वातृशब्दो वत्सवचनः, समानो वाता वत्सो 

ययोस्ते, एकशिशुके गावौ यथा वत्सं वर्धयेते, तद्रन्नक्तोषे तेजसा इन्द्रं वधंयतामित्यथंः । हे मनुष्यहोतः, 
त्वमपि ते यज । 

अध्यात्मपक्षे-इन्द्रं भगवत्परायणं साधकं जीवं नक्तोषे राव्यहुनी तेजसा अवधंतां वधंयताम्‌, ते इन्द्रस्य 
येन. प्रीणयिघ्यौ । शेषं पृकंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु- हे होतः, त्वं यथेन्द्रस्य विद्युतः सुदु मातरा मही पेन सवातरौ वायुना सह॒ वतंमानौ 
न उषे प्रतापयुक्तं भोतिकसूर्याग््योस्तेजसा इन्द्रं पस्मेश्व्यं वत्सं वीतां प्राप्नृताम्‌ । होताज्यस्य प्रक्षेपं योग्यस्य 
यक्षद्‌ वधताम्‌, तथा यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, "उषे" इति पदेन प्रतापयुक्तयोभतिकसुर्यागन्यो ग्रहणे 
मानाभावात्‌, उषापदस्य उषसोऽनन्तरभाविनः सूर्यस्य ततस्तद्गतप्रतापस्य ततस्तदतोभौतिकसूर्यागन्यो ग्रहणे 
विप्रकृष्टलक्षणापत्तेः, तयोश्च विदयृतः पौषकत्वमपि चिन्त्यमेव ॥ ६ ॥ 


हत यक्षहेव्या होतार भिषजा सखाया हविषे भिधसज्यतः । कवी दवौ प्रचेतसा- 
विनद्य धत्त इन्रिथं वीतामाज्य॑स्य होतर्यज ॥ ७ ॥ । 
दिव्य होता ने वैय, मित्र, दीसिमान्‌ क्रान्तदर्शी परमन्ञानी देवताओं के दोनों होताओं का यजन क्रिया ह । इन्र 


की. चिकित्सा करते हुए इन्द्र को बलवान्‌ बनाते हुए ये दोनों दैवी होता घृतं का पान करे । हं मनुष्य होता, तुम भीःदसी 
गभिप्राय से यजन करो ।७ ॥ 


"^ अतिजमंती । दैव्यो होता दैव्यौ होतारौ, अयं चाग्निरसौ च मध्यमस्थानो वायुः, तौ यजतु यौ च हुषिषा 
इन्द्रं भिर्षभ्यतश्चिकित्सतः, भिषन्‌ चिकित्सायाम्‌" कण्डवादिभ्यो यक, तस्माच्छतरि रूपम्‌ । इन्द्राय इन्द्रे इन्द्रियं 
वीर्यं धत्तः स्थापर्यतः । तौ च आज्ये वीतां पिवताम्‌। कीदृशौ तौ ? भिषजा भिषजौ चिकित्साकुशखो, संखाया 
सखायो परस्परं स्नैहवन्तौ समानख्यानौ वा, ववी क्रौन्तदशंनौ, देवौ दयुस्थानौ दीप्यमानौ वा, प्रचेतसौ "््रष्र 
चेतो जानं ्यथीस्तौ्रकृष्टज्ञानवन्तौ । हे मनुष्यःतः, त्वमपि तौ यज । ` ॑ प्‌ 


अध्यात्मपक्षे- दैव्यो होता शस्त्राचायंरूपौ दैव्यौ होतारौ यजतु । यौ च इन्द्रं भवरोगपीडितं जीवं 
हविषा : भिषज्यतः, धमंत्रह्यात्मतत्त्वोपदेशेन चिकित्सतः। कीदशौ तौ भिषजौ ? भव रोगवेद्यौ, सखायौ 
परस्परं स्नेहकस्तौ, कवी अतीतानायतवतंमरानदशेनौ सवंज्ञकत्पौ, देनौ दिग्यौ दिव्यात्मभावेप्रापक परक्रष्ट 
बरह्यात्मविषयं वेसा साक्नात्करारात्मकं ज्ञानं याभ्यां--तौ, यौ. च इन्द्राय साधकाय जीवाय, तस्मिन्‌ जीव 
दत्थथः, इन्द्रिय स्वीयं धत्तः; -स्थापयतः, ;-तौ चेज्यमानौ वीतां पिबताम्‌ आज्यं घृतगन्धिस्नेहं स्वीकुरूताम्‌ 
हे होतः, साधक ! त्वमपि तो यज । 
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दयानन्दस्तु--€हि होतः सुखप्रदाः, त्वं यथाज्यस्य यक्षहैव्यौ विद्रत्बु साधु होतारा रोगमपसायं 
सुखदातारौ सखाया कवी प्रचेतसौ देवौ भिषजौ हविषेनद्रं भिषज्यतः, इन्द्राय इन्द्रियं धत्तः, आयुर्बीताम्‌, 
तथा यजः इति, तदपि यक्किच्ित्‌, आयुरादिमस्रबाह्यपदाध्याहारादिदोष,त्‌ । एवमेवं होतृपदस्य युक्ता 
हारविहारतद्रैयोऽथं इत्यपि स्वातन्त्यमेव । आज्यं ज्ञातुं योग्यं निदानं सङ्खमय, होतारौ रोगं निवत्यं सुखस्य 
प्रदातारौ हविषा यथायोग्येन ग्रहीतव्येन व्यवहारेणेत्यादिग्याख्यानमपि निमूंलमेव, तथात्वे शब्दक्षेत्रेऽराजकताः 


प्रसद्खात्‌ ॥ ७ ॥ 
होता यक्षत्तिस्रो देवोन भेषजं जय॑स्त्रिधातंवोऽपस इडा सरस्वती भारती महीः । 


हनद्रपत्नोहं विष्म॑ तीय न्त्वाज्य॑स्य होतर्यज ।\ ८ ॥ 
सूयं नामक तीन धातुओं को धारण करने वारी, 


मन्त्राथ--दिग्य होता ने भेषज कूप तीन छोक ओर भग्नि, वायु, 
सरस्वती, भारती - इन तोन देवयो 


रीत, उष्ण आदि को धारण करने वाली महती इन्द्र की पत्नी मौर हवि से युक्त इडा, 


का यजन क्रिया है । ये सब घृत का पान करे । मनुष्य हेता भी उनका यजन करे । ८ ॥ 


ब्राह्मी अनुष्टुप्‌ 1 दैव्यो होता भेषजस्पा ये त्रयो लोकास्तान्‌ इडा-सरस्वती-भारतीति तिस्रो देवीश्च 
यक्षत्‌ यजतु 1 इज्यमानाश्च ता आज्यं व्यन्तु पिबन्तु । नकारोऽत्रापि समुच्वयाथंकः । कीदशास्त्रयो लोकाः ! 
त्रिधातवः, त्रयोऽग्निवायुसूर्था धातवो धर्तीरो येषां ते तथोक्ताः । अपसः अपस्विनः, मत्वर्थीयलोपः, 'अप 
इति क्म॑नामसु' ( निघ० २।१।१ ) कमंवन्तः, फीतोष्णवातवर्षादीनि हि तेषां कर्माणि, तैः कमंवन्तो रोकाः । 
कीरश्यस्तिस्रो देव्यः ? महीर्मह्यः, महत्य इति यावत्‌ । इन्द्रपल्नीरिनद्स्य पालयित्यः, हविष्मतीहंविप्मत्यः, 
हवीषि विद्यन्ते यासां ताः, हविषा संयुक्ता इत्यथ; । हे मनुष्यहोतः, स्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्ष- होता देवानामाह्वाता साधकस्तिस्रो देवीरिडा-सरस्वती-भारतीरूपाः, ये च भेषजं 
म्ेषजरूपासत्रयो लोकाः, त्रिधातवस्त्रयोऽग्निवायुसूर्या धातवो धर्तारो येषां ते । अपसोऽपस्विनः शीतोष्णवात- 
वर्षादियुक्ताः, तांश्च यक्षद्‌ यजतु । कीदर्यो देव्यः ? महीमंह्यो महत्यः, इनदरपत्तीरिनद्रस्य जीवस्य पारयिव्यः; 
ह्विष्मती्हविषा युक्ताः । ताए्चेज्यमाना आज्यस्य स्वमंशं व्यन्तु पिबन्तु । होतयंज । ईडा वागधिष्ठात्री; 
सरस्वती चानाधिष्ठत्री, भारती प्रतिभाधिषठात्रीत्येतास्तिस्नो देव्यो भोगापवगंसम्पादकत्वेन जीवस्य पालयिच्यः, 
ह्यस्व महृ्वपूर्णाश्च । त्रयो रोका अपि भेषजं भेषजलरूपाः सुत्पिपासानिद्रातनदरारस्याज्ञानप्रमादादिनाशहेतुतवे- 
नौषधल्पाः । तत्र हैतुगर्भाणि विशेषणानि -त्रिधातवः, अग्निवायुसूर्यधृतत्वात्‌ शीतोष्णादिकमंवतत्वाच्च । देहादि- 


कायंकारणसङ्कातोपत्रंहुकत्वेनोपकारकत्वेन तेषां तासा च यजनं पूजनं यथा दैव्यो होता करोतु, तथैव मानुषोऽपि 


होता यजतु । 

दयानन्दस्तु- हे होतः, यथा होताज्यस्य यक्षद्‌ यथा ये धातवो यास्तिख्रो देवीनं भेषजं मही इडा 
सरस्वती भारती च हविष्मतीरिनद्रपत्नीव्यंन्तु, तथा यज' इति, तदपि यत््कि्ित्‌, व्यक्तिविशेषाभ्यूहस्य वेदाथं- 
त्वायोगात्‌ । प्रयोक्त्‌-्रतिपत्तु-व्यवहारारूढाथं रेव शब्दैव्य॑वहुरन्ति व्यवहर्तारः । होता विद्यायां दातां जादा वा, 
देवीः सकलविद्याप्रकाशिकाः, त्रथोऽध्यापकोपदेशकवैयाः, हविष्मती विविधज्ञानसहिताः-- इत्यादिव्याख्यानानि 
व्यक्तिविशेषाभ्यूहमात्राणि ॥ ८ ॥ | 


म० ९-१० वैदाथंपारिजातभाष्यसहिता २३९ 
१ > , ५। , । . 
होता यक्षत्‌ स्व्टरमिन्र देवं भिषज॑१ सयं घुतधिय॑म्‌ ! पुरुरूप ( सुरेतसं म॒घोन्‌- 
मिनद्रौय त्वष्टा दधंदिन्द्रिथाणि वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ९ 1 


मन्ता्थ--दिष्य होता ने परम रेइवयं युक्त, रोगनिवर्तक, सुपूञ्य, दन्य किरण जाल से शोभित, बहूप कै आदिं 
कारण, सुवीयंवान्‌, धनवान्‌ खवष्टा देव का यजन किया है । त्वष्टा ने इन्द्रके ल्यि पराक्रम कियारहं, धृत का आस्वादन 
कियाह। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो।!९॥ 


अतिजगती । दैव्यो होता त्वष्टारं देवं प्रयाजदेवतां यक्षद्‌ यजतु । कौशं त्वष्टारम्‌ ! इनद्रमूः परमेश्वयं- 
वन्तं प्रभुम्‌ । देवं दानादिगुणकं दातारम । भिषजं रोगनिवतंकं सुयजं यः सृष्टु इज्यते तम्‌ । साधुयष्टव्यमक्लेशयागं 
घुतश्ियं घृतेन श्रीः शोभा यस्य तम्‌ । आाज्यहुविष्का हि प्रयाजाः । पुरुरूपं पुरूणि बहुनि रूपाणि यस्यतमर। 
सुरेतसं शोभनवीयंम्‌ । स त्वष्टा इन्द्राय इन्दः विभक्तिन्यत्ययः, दधद्‌ धारयतु आज्यं वेतु । 

अध्यात्मपक्षे - दैव्यो होता त्वष्टारं विश्वस्य प्रकाशकं रचयितारं परमात्मानं देवं यक्षद्‌ यजतु । कीदशं 
त्वष्टारम्‌ ? इन्द्रं परमैश्वयंवन्तम्‌, निरतिशयैश्वयंस्य परमात्मन्येव पयंवसानात्‌ । देवं स्वप्रकाशं चयोतमानं वा 
दातारं वा । भिषजं भवरोगवैयम्‌ । सुयजं सूखेन अनायासेन पत्रपुष्पफलजलादिना यष्टु शक्यम्‌ । घृतधियं 
घुतगन्धिना स्नेहेन श्वः स्वाराज्यलक्ष्मीरमोक्षलक्ष्मीः साभ्राज्यलक्ष्मीविजयलक्ष्मीर्वा रभ्यते यस्मात्तम्‌ । पूरशूपं 
पुरूणि बहूनि मत्स्य-क्रमं-व राहादीनि ब्रह्मविष्णुशिवादीनि वा रूपाणि यस्य तम्‌ । सुरेतसं शोभनं रावणादि- 
पराभवितु रेतो वीयं पराक्रमो वा यस्य तम्र मघोनं कामधेनृचिन्तामणिकल्पवृक्षकौस्तुभादिबाद्यधनवन्तं 
तथा ज्ञानवैराग्यादिलक्षणान्तरधनवन्तम्‌ । इज्यमानस्तादशस्त्वष्टा इन्द्राय इन्द्रं स्वांशे जीवे इद्धियाणि वीर्याणि 
निद्रालस्याज्ञानाद्यपनोदनक्षमाणि दधत्‌ स्थापयतु । शेषं पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु-हे होतः, यथा होता त्वष्टारं दोषविच्छेदक सुरेतसं मघोनं पुरुरूपं घुतश्ियमुदकेन 
शोभमानं भेषजं 2वमिन्द्रं यक्षद्‌ आज्यस्ये्द्रयेन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि धनानि दधत्‌ सन त्वष्टा वेतु, तथा यज' 
इति, तदपि यक्ि्चित्‌, गौणार्थाश्रयणात्‌ । सामान्यवेद्यादिप्रतिपादेन वेदस्य तात्पर्यायोगात्‌ ॥ ९ ॥ 


होता यकषद्रनस्पति{ शमितार कतक्रतुं धियो जोष्टारमिन्दियम्‌ । मध्वा समञ्ञन्‌ 
पथिभिः सुगेभिः स्वदाति यज्ञं मधुना घतेन वेत्वाज्यस्य होतर्यज ।\ १० ॥ 


मन्त्रा्थ--दिग्य होता ने संस्कारकर्ता बहुकर्मी द्द के सेवक इन्द्र के हितकारी वनस्पति देवता का यजन क्या है । 
स्वादु घृत से सींचते हए वे वनस्पति देवता सुगम मागं से स्वादु धृत के द्वारा यज्ञ को देवताओं को प्राप्त करतिहं। वे 
वनस्पति देवता घृत का पान करं । है मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ १० ॥\ 


शक्वरी । होता वनस्पति प्रयाजदेवतां यजतु । कीदशं वनस्पतिम्‌ ? शमितारम्‌ उलूखलादिन्पेण 
हविषां संस्कर्तारम्‌, तण्ड्लादिरूपेण निष्पादयितारम्‌ । शतक्रतुं शतं क्रतवः कर्माणि यस्य तं बहुकर्माणम्‌, 
धियो जोष्टारं बुद्धैः कमंणो वा सेवितारम्‌, चअुषी प्रीतिसेवनयोः, इन्द्रियं वी्यरूपमिन्द्रायात्मने हितं वा । सं 
चेज्यमानो वनस्पतिम॑ध्वा समञ्जन्‌ मधुस्वादुना घृतेन यज्ञं संमृष्टीकुवंन्‌ पथिभिः सुगेभिः शोभनगमनेमर्गिमंधुना 
स्वादुना घतेन युक्तं यज्ञम्‌, स्वदाति देवानु प्रापयतीति । स्वदातिः प्रापणार्थं; । वेतु पिबतु चाज्यस्य स्वमंशम्‌ । 
हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 


२४० शुर्वरुयजुर्नेदसंहिता ` [भर रट 


अध्यात्मपक्षे--त्रीहिय वादिहविषामुलूखलादिरूपेण संस्कर्तारं दैव्यौ होता यजतु । परमात्मनः सर्वात्मभावं 
निरूपयन्‌ मन्व्रवणं आह-- होता यश्षदिति। उलूखलादिरूपवनस्पत्यभिमानिविशेषणानीमानि सद्धच्छन्ते । 
अन्यथा वनस्पतौ संस्कतृंत्वशतक्रतुत्वधियोजोष्टृत्वयज्ञसमज्ञनकतुत्वादिकं निसखम्बनमेव स्यात्‌ । व्याख्यानं 
तु पूववदेव । । | 
दथानन्दस्तु-हे होतः, यथा होता वनस्पतिमिव वनानां किरणानां स्वामिनं सूर्यमिव शमितारं शतक्रतु 
धियो जोष्टारं यक्षनु मध्वा सुगेभिः पथिभिराज्यस्येन्द्रियं समञ्जन्‌ स्वदाति मधुना चूतेन यज्ञं वेतु, तथा यज" इति, 
तदपि यक्किथ्ित्‌, वनस्पतिपदस्य तथाथेत्वायोगात्‌ । शमित्रृपदस्य यजमानपरत्वमपि - चिन्त्यमेव । मधुना 
मधुरेण विन्ञानेनेत्यपि निम्गुंलम्‌ । प्रकृते किमभिप्रेत्य सूयंस्योपमानत्वमृक्तमित्यनुक्तेः। आज्यस्य संसाराण्तापि 
न॒ युक्ता, ज्ञातुं योग्ानां बहूत्वेन विनिगमनाविरहात्‌ । धृतेन जलेन सद्धतियोग्यन्यवहारस्य कथं 
प्राप्तिरित्यायनृक्तेश्च ॥ १० ॥ | 

होतां यक्षटिन्द्र स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेदसः स्वाहा स्तोकानाप स्वाहा स्वाहा 

# | ॥ ४ क 

कृतीना१ स्वाहां हव्यसूक्तीनाम्‌ । स्वाहां देवा अआनज्यिपा ज॑षाणा इन्द्र॒ आज्यस्य व्यन्त 
होतयेजं ।॥ ११ ॥ 

मन्त्रार्थं दिव्य होत्ताने इन्द्र का स्वाहाकारपूवंक यजन किया । यह्‌ घृत भाग सुगृहीत हो, मेदाथधंक हवि 
सुगृहीत हो, सोम की बिन्दु सुगृहीतहो। स्वाहाकारसे देवताओं के निमित्त प्रयाज देवता का यजन कर, स्वाहाकारसे 
हव्यसम्बन्ध सुवचनो के साथ देवताओं का यजन करे, स्वाहाकार से प्रसन्न हो देतां के साथ इन्द्र धृत का पान कर । 
हे मनुष्य होता, तुम भी हसी प्रकार यजन करो । ११॥ 

शववरी । दैव्यो होता इन्द्रं यक्षद्‌ यजतु । स एव होता स्वाहाकारेण आज्यस्य देवान यज्ञद यजतु । 
स्वाहाकारेण मेदसो देवान्‌ यजतु । स्वाहाकारेण स्तोकानां सोमविन्दूनां देवान यजतु । स्वाहाकारेण स्वाहा- 
कृतीनां देवानां स्वाहाकृतीः प्रयाजदेवता यजतु । स्वाहाकारेण हन्यसूक्तीनां हव्यसम्बन्धिसूवचनानां देवान्‌ 
यजतु । स्वाहाकारेणाज्यपा देवाः प्रयाजा जुषाणाः प्रीयमाणा भवन्तः सन्त इन्द्रश्च आज्यं . व्यन्तु | 
हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । , 

अध्यात्मपक्षे-होता इन्द्रं परमात्मानं यजतु) तद्िभूतिभूतानाज्यस्य शास्त्रस्य देवाच्‌ स्वाहाकारेण 
यजतु । तथैव मेदसो देवान्‌ सोमबिन्दूनां च देवान्‌ यजतु, परमात्मन एव स्वत्मित्वेन सूर्थरूपेण पूज्यत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु--ह होतः, यथे: परमंश्वयंप्रदो होताज्यस्य स्वाहा सत्यां वाचं मेदसः स्वाहा स्तोकानां 
स्वाहा स्वाहाक्रतीनां स्वाहा हव्यसूक्तीनां स्वाहैन्द्रं यक्षययथा स्वाहाज्यस्य जुषाणा जज्यपा देवा इन्द्रं व्यन्तु, तथा 
यज'. इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सच्निकरष्टा्वय पेक्षया विग्रकृष्टान्वयस्यायुक्तत्वात्‌, असम्बद्धत्वाच्च । इन्द्रः 
परमेश्वयंप्रद इत्यपि निमूलम्‌, प्रदेत्यं शस्य मन्त्रबाह्यत्वात्‌ 1 स्वाहापदानामपि तत्तदुक्तार्था निमूंला एव, तत्र 
तत्राथेषु तेषां पदानामशक्तत्वात्‌ ॥ ११ ॥ - 


देवं बहिरिन््र॑( सुदेवं देवैर्वीरव॑त्‌ स्तीर्णं वेर्यामवरधेयत्‌ । वस्तोवतं प्राक्तोभत राया 
बहिष्मतोऽत्यगाहयुवनं बसुपेयस्य वेतु यजं ।\ १२ । 


म १२-१३ 1 वेदाथंपारिजातभाष्यसहितीं २४६१ 


मन्त्राथ--श्रे्ठ देवता वे, देवताभों मे वीयंबान्‌, वेदि पर बिद्धाये मधे, दिनमें काटकर रात भर रखे गये 
कुशाओं के देवता इन्द्र को पुष्ट कैरते ह, धनसम्पन्न बहि वारे अन्य यागं से बढ़कर घन देने को इच्छा करने वारे यजमान 
के घरमे धन-घान्यकी वृद्धिकरनेके ल्यिधृत क्रा पानकरे। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी भभिप्राय से यजन 
करो।! १२॥ | 


एकादश ेन््रपशोः सम्बन्धिन एवानूयाजग्रेषाः । देवता बहिरादयः । अतिजगती । मैत्रावरुणो वदति- 
देवं बहर्बोहुःसंज्ञानुयाजदेवता इन्द्रमवधंयत्‌ पुष्णाति । कीहशं बहिः ? सुदेवं शोभना देवा मरुदादयो यत्र तत्‌, 
तथा देवैर्दातुभिक्छेत्विभ्भिर्वीरवद्‌ वीरयुतमु, वेयं स्तीणंमाच्छादितम्‌, आहुवनीयगाहंपत्यमध्यवतिन्या- 
मिति यावत्‌ । वस्तोवरँतमु अहनि लूलम्‌, धातोरनेकाथंत्वात्‌ । अक्तोः रात्रौ प्र प्रकर्षेण भृतं धृतम्‌ । वस्तोः, 
अक्तोः--इत्युभयमव्ययं क्रमशो दिवारात्रिपययिमर । यद्‌ बर्हिः, राया हविक्षणेन धनेन, बर्हिष्मतो बर्हिषा. 
युक्तानन्यान्‌ यजमानानु अत्यगाद्‌ अतिक्रम्य गतं संस्कारोत्कर्षात्‌, तद्‌ बरहिविसुवने वसुवननाय धनदानाय 
वसुधेयस्य वसुधेयाय वसुनो धानाय निधानाय यजमानगृह निखननाय वेतु आन्यं पिवतु । वसुवने 
वसुधेयस्येति सप्तमीषष्ठयौ चतुथ्यथं । हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । यद्रा -यज्ञसाधनभूतं  बर्हिरिहं देवता 
विवक्षिता । यदैवं बर्हिरिन्द्रमवधंयत्‌ । कथंभूतमिन्दरमु ? सदेवं शोभना देवा मरुदादयो यस्य परिकरभूतास्तम्‌ । 
शेषं पूवंब्रद्‌ व्याख्येयम्‌ 1 एवमग्रेऽपि कण्डिकशेषो व्याख्येयः । | 

अध्यात्मपक्षे-बहि्देवं बहि-संज्ञानुयाजदेवता इन्द्र॑ देहेन्द्रियादिदीपयितारं जीवमवधंयत्‌। कीदशं 
बहिः ? सुदेवम्‌ । अन्यत्‌ पूवेवद्‌ न्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु-हि विद्नु, यथा बर्हिष्मतोऽव्यगाद्‌ वसुधेयस्य वसुवने वेद्यां स्तीर्णं वस्तोढरतम्‌ अक्तोभरतं 
हुतं द्रव्यनैरोग्यं प्रावधंयत्‌ सुखं बेतु, तथा बाहुरिव राया सह्‌ देवं देवैः सहु वीरवद्रतंमानं सुदेवमिन्द्रं यज' इति, 
तदपि न, असम्बद्धत्वात्‌, अध्याहारादिमुलकेत्वाच्च । बर्हिःपदस्यान्तरिक्नाथंत्वेऽपि तत्तुल्याथंता त्वसद्धतैव, 
निष्ठान्तस्य स्तीणंशब्दस्य आच्छादितमर्थो न त्वाच्छादनीयमिति । वेद्यामित्यस्य हवनाधारकुण्डाथंता निमूंरा, 
नहि दिने स्वीकृतस्य रात्रौ धारितस्य द्रव्यस्य हवनाद्धत्वेन विधानम्‌, तथाऽदशंनात्‌ । नैरोभ्यमिति तु 
मन्परबाह्यमेव । हृतं द्रव्यं सुखमित्यादिकमपि वेदबाह्यमेव, मन्त्रे तथाऽदशंनात्‌ ॥ १२ ॥ 


देवीरार इन्दर! संघाते वीडवीर्यामन वधंयन्‌ । आ वत्सेन तरंणेन कुमारेण च मोवता- 
पार्वाण॑ पू रेणुक॑काटं नुदन्तां वसवनें वसघेय॑स्य व्यन्त यजं ॥ १२ ॥। 


मन्त्राथं- देहली, करिवाड़ भादि मे दृढ़ द्वार वारी देवी ने अपनेकर्मोसे द्न्रको सबतरहसेबढ़ायाहै, ये 
मरखने तरण भौर कुमार वत्सं दारा अभिमुख गमन से कूत्सित धूल भौर वृष्टि को हटावें, घन देने के लिये यजमान के धर में 
घन की वृद्धि के ल्य घृतपान करे । है मनुष्य होता, तुम भी इसौ अभिप्राय से यजन करो ॥ १३ ॥ 


एकाधिका शक्वरी । यज्ञगृहुद्ारोऽत्र देवताः । यमन्‌, यच्छन्ति नियतां भवन्ति ऋत्विजो यत्र तदु याम 

क्म, तरिमिन्‌ यामन्‌, यभेरनिणूप्रत्ययो वृद्धिश्च, सप्तम्याश्च लुक्‌ । या द्वारो देव्य इन्द्रमवधेयनु । कीदृश्यो 

द्वारः ?2 सङ्घाते देही-कपाट-दार-शाखागंलादिसमूहे सति विडवीर्वीड्ग्यो दृढाः, सद्धातं विना द्वारां 

इदत्वाभावात्‌ । ता द्वारो रेणुककाटमपनुदन्ताम्‌ । काटः क्रुपः, कुत्सितः काटः ककाटः, रेणुभिर्हैतुना ककाटो 

रेणुककाटः, तमपनुदन्तां निवतंयन्तु । उपलक्षणमेतत्‌, यज्ञ्रंशकराणि कृपादीनि यज्ञमार्गादपनयन्त्वित्यथंः । 
३१ 


२४२ शुक्टसुर्ेदसंहिता [ अ० २८ . 


कीहशं रेणुककाटम्‌ ? वत्सेन गोपुत्रेण तरुणेन कुमारेण च आ आभिमुख्येन अयते मम्यते पत्यते यत्रेत्र्वा, 
तस्‌ अर्वाणम्‌, "अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ( पा सू० ३।२।७५ ) इति ऋषधातोवेनिप्‌ । कीटशेन वत्सेन ? 
मीवता, भीन हिसायाम्‌" भवे क्विपि मीः, मीरस्यास्तीति मीवानु, तेन हिसाशीलेन । हिसाशीलाघ्चश्चला 
उच्चलन्तो वत्साः कुमाराश्च यत्र पतन्ति, तं रेणुककाटमपनुदन्तु, वसुवननाय वसूुनिधानाय च ता व्यन्तु । हे 
मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । यद्वा या देव्यो द्वारो यज्ञगृहद्वारो यामन्‌ यासनि कमंणि कमंप्राप्तौ सत्यामिन्द्रमवघयन्‌ 
वधंयन्ति, याश्च सद्धाते सति विड्वीहंडाः, ता इदानीमाभिमृख्येन स्थित्वा वत्सेन गोवत्सेन तरुणेन कमक्षमेण 
कुमारेण मीवता शत्रणां हि्तावता अर्वाणं रेणुककाटमपनयन्तु । यस्मिन क्वे वत्सादीनां पतनं सम्भाव्यते, 
तदादीनि यज्ञविध्नकराण्यपनुदन्तु । | 


अध्यात्मपक्षे - देव्यो दीन्यमाना द्वारो यज्ञगृहृद्रारदेवता इन्द्रं यज्ञादिकर्तारं साधकं जीवं वधंयन्ति । 
याश्च सद्धाते सति विड्वीर्वीड्न्यो द्ढास्ता बाह्याध्यात्मिकयज्ञविध्नकराणि चापनुदन्तु । ता दवारो वसुवननाय 
स्वर्णरत्नज्ञानवैराग्यादिरूपधनदानाय वसुधानाय तादृशधननिधानाय व्यन्तु । हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । 


दयानन्दस्तु - है विद्ठनु, यथा विडवीविषशेषेण स्तोतुं योग्याः, देवीरदेदीप्यमाना द्वारो रेणुककाटं यामन्‌ 
वर्जयित्वा तरुणेन मीवता कुमारेण वत्सेन च सह्‌ वतंमानमर्वाणमिन्द्रमवरधंयन, वसुवने सद्धाते वसुधेयस्य 
विध्नमपनुदन्तु व्यन्तु, तथा यजः इति, तदपि यक्तिश्छित्‌, सम्बोधनादेनिमूलत्वादसम्बदधत्वाच्च । नहि 
दारः स्तुत्यर्हः, त्वदरीत्या जडानामपूज्यत्वात्‌ । रेणुककाटं यामन्‌ माग वजंयित्वेत्यपि निसूलपु, वजंयित्वेति 
क्रियापदस्य मूलेऽभावात्‌। न च मार्गे तादृशः कुपः सम्भाव्यते । नह्यव॑तो हिसावत्कुमारादिभिः सहभावो 
युक्तः । न चा्वंत देश्वयंस्य च साधर्म्य युज्यते, येन सामानाधिकरण्यं स्यादिति ॥ १३॥ | 


~ | ष ध 3 * 1 
देवी उषाघानक्तेनं यज्ञे भ्र॑यत्यद्वेताम्‌ ! देवोविजञः प्रा्यासिषटाप सुरो सुधिते 
वसुवने वसधेयस्य वीतां यजं ॥ १४ ॥। 


मन्त्रार्थं - पणं प्रीतिमान्‌ परम हितकारी देवी, उषा भौर रात्रि की देवता यज्ञ के प्रवतंभान होने पर इन्द्रका 
आह्वान करं । देवता सम्बन्धी प्रजा वशु, रद्र आदि को निरन्तर प्रवृत्त कर, धन देने के ल्य यजमाने के धरम घन 
की वृद्धि के निमित्त धृत्तपान करं । है मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मी उष्णिक्‌ । उषाश्च नक्ता चे्युषासानक्ता, "उषासोषसः' ( पा० सु° ६।३।१ ) इति उषःशब्दस्य 
उषासादेशः, विभक्तेश्च आक्रारादेशः। अहोरात्राधिष्ठात्यौ देवी देव्यौ यज्ञे प्रयति प्रवेत॑माने सतीन्द्रं देवमह्वेता- 
माहूतवत्यौ । ये च देव्यौ दैनीविशो देवसम्बन्धिनीः प्रजाः प्रायासिष्टां प्रगतवस्यौ, यातेर्टुडिः रूपम्‌, वसवो 
रद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्यादयो देवसम्बन्धिन्यः प्रजाः । यद्रा-दैवीविशो यज्ञाङ्धभूतानु पशुन प्रति 
प्रायासिष्टां प्रगतवत्यौ, दैव्यो वा एता विशो यत्पशवः' { श० ३।७।३।९ ) इति श्रुतेः । अनुयाजेषु 
तयोदेवतयोर्भाग इत्यभिप्रायः ये च सुधिते साधृहिते सृतरां हिते वा, येच सुभ्रीते अतितुष्ट ते वसुवने 
वसुवननाय वसुधेयस्य वसुधानाय वीतां पिबताम्‌, आज्यस्य स्वं भागमिति यावत्‌ । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज 


अध्यात्मपक्षे-देवी देव्यौ उषासानक्ता अहोरात्राधिष्ठात्यौ यज्ञे प्रवतंमाने इन्द्रं परमात्मानमहवेता- 
माहूतवत्यौ, अनादिकालादनन्तकालं यावत्‌ परमात्मानमाह्वयत इत्यथंः । अहोरात्रयोस्तथाकरणेन तदन्तग॑ंत- 
सवंप्रजानां तथाकरणं सिद्धयति, तयोश्च सुप्रीतसुधितत्वादिना सवंप्रजानामपि सूप्रीतत्वादिलाभः। 


भ० १४.१६ ] वेदाथंपारिनातमाष्यसहिता २४२ 


दयानन्दस्तु--'हे विद्रनु, यथा सुप्रीते सुधिते देवी उषासानक्ता प्रयति यज्ञ इन्द्रमहव॑ताम्‌, वसुधेयस्य 
वसुवने दवीविशः प्रायासिष्टाम्‌, सव॑ जगद्‌ वीतां व्याप्नूताम्‌, तथा यज' इति, तदपि यक्किश्ित्‌, निष्ठान्तस्य 
सप्रीतशब्दस्य सुप्रीतिहैत्वथेत्वानुपपत्तेः 1 हितकारित्वमपि तयोर्नौपपद्यते, त्वद्रीव्या तयोज॑डत्वेन हित्ञाना- 
भावात्‌ । दंवीविशो न्यायकारिणां विदुषां प्रजाः प्रति तयोग॑मनमपि नोपपद्यते, विवेकाभावात्‌ । न च तयोः 
णब्दव्यवहारकारथितृत्वमपि युक्तम्‌, जडत्वादेव ॥ १४॥ 


५४ | ऋ, क 
देवी जोर वसुधिती देवमिनर॑मवधेताम्‌ । अर्याव्यन्याघाद्ेषाधत्यान्याव्ष्सु वार्यणि 
यजमानाय क्षिते वसवने' वसधेय॑स्य वीतां यज॑ ।। १५ ॥ 


मश््रायं -प्रीतियुक्त तच्छज्ञाता घन के निधान चावापृथिवी ने देव इन्द्र को बढ़ाया । इन दोनों मँ से एक पाप 
भोर दुर्भग्यिको दरूरकरती है तथा दरूसरी वरणीय भोगयोग्य धन यजमानकोदेतीह। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी 
अभिप्राय से यजन करो ॥ १५ ॥ 


एकाधिकातिजगती । जोष्ट्री जोषटरयौ जुषेते इति जेष्टयौ प्रीतियुक्ते, जोषयिच्यौ वा, देवी देव्यौ, 
वेसुधिती वसुनो धनस्य धारयिष्यौ, अथवा वसुनो धनस्य धितिर्धारणं याभ्यां ते। के ते? द्यावापृथिव्यौ वा 
अहोरात्रे वा, सस्यं च समा चेति कात्थक्यः' ( नि० ९।४१ ) इति यास्कोक्तेः । सस्यं व्रीह्यादि, समा संवत्सरः । 
ते इन्द्रं देवमवधंतां वधंयेताम्‌ । तयोमंध्ये अन्या एका अघा अघानि पातकानि ट्रेषांसि दौरभाम्यानि च अयावि 
दूरीकरोति चु मिश्रणे, अमिश्रणे चः । यौतेश्चिण्‌ लकारव्यत्ययश्च । अन्या द्वितीया वार्याणि वरणीयानि 
वेसु वसूनि धनानि यजमानाय आवक्षद्‌ अवहति । कीदृश्यौ ते ? शिक्षिते विनीते ज्ञातन्नेये प्रबृद्धे। तेच 
वसुवननाय वसुधानाय च वीतां पिबताम्‌ । हे मनष्यहोतः, त्वमपि ते यज । 

अध्यात्मपक्षे- जोष्टयौ इन्द्रं जीवं वधंयताम्‌, भोगमोक्षप्रदानेन पोषयताम्‌ । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु - ह विद्वन्‌, यथा वसुधिती जोष्ट्री सेवमाने देवी उषासानक्ता इन्द्रं देवमवधंताम्‌, तयोरलन्याऽघा- 
देषास्ययावि, अन्या च वसु वार्याणि च वक्षत्‌ । यजमानाय वसुधेयस्य वसुवने शिक्षिते वीतां तथा यज' 
इति, तदपि यत्किच्छित्‌, जडाभ्यामहोरात्राभ्यां सू्ंस्य वधंनासम्भवात्‌, तयोस्तज्जन्यत्वाच्च तदनुपपत्तेः । न 
चान्धकाररूपाया रात्रेः पापद्वेषसां पृथक्रारकत्वं सम्भवति, अन्धकाररूपत्वेन विवेचकत्वाभावात्‌ । नहि 
स्वापजनकत्वेन तदरत्तवं सम्भवति, स्वपिऽपि संस्कारात्मना पापानां सत्त्वात्‌ । अन्यथा स्वापमात्रेण सर्वोऽपि 
मुक्तः स्यादिति कृतं प्रायश्ित्तादिभिः । न च दिनस्यापि वयुवार्यादिप्रापकत्वम्‌, जडत्वाविशेषात्‌ । शिक्षितत्वमपि 
तयोदुखंभमेवे । न च तयोमंनुष्यस्य शिक्षितसप्वेन अधिकरणविधया तथात्वम्‌, तथात्वे भूमिभवनादेरपि 
शिक्ितत्वापातात्‌ ॥ १५॥ 


देवी ऊर्जाहूती दु सुदुघे पयसेन््र॑मवर्धताम्‌ । इषमूजंमन्या व॑क्षत्सग्धि९ सपीतिमन्या 
<! ५ ~ © < | ~ । 
नवेन पूवं दयमाने पुराणेन नवमर्धातामूनमर्जाहिती ऊजंयमाने वस॒ वार्यणि यज॑मानाय 
शिक्षिते वसुवने वसुधेयस्य वीतां यजं \! १६ ॥ 


२४४ शुक्ल्यजुवे दस हिता [ अ० २८ 


मन्त्रार्थं -- अन्नजल सहित आह्वान वाली कामदुवा, कामनारूप दूध से परि पूणं दोनों देविर्या दषस इन्द्र को 
बढाती हैँ । उनम से एक अन्न ओर रसरूप जलं का वहन करती है तथा दूसरी सहभोजन भौर सहपान को देती ह | 
कृपामयी अर्नायुक्त आह्वान वारी, रस को बढ़ाने वाली, तत्त्व को जानने वारौ देवी नवीन अन्न के परिवर्तन मे पुरातन 
ओर पुरातन के परिवतन मे नूतन अन्न को धारण करती ह, यजमान को वरणीय धन देतीहं। ह मनुष्य होता, तुम भी 
इसी अभिप्रायसे यजनं करो ।। १६॥ 


विकरतिश्छन्दः। अधस्तनमन्त्रोक्त एव देवताविकल्पः। देवी देव्यौ पूरप्रषमन्त्रक्तं पयसा दुग्धेन 
इन््रमवधंतामू अवधंयताम्‌, "छन्दस्युभयथा" ( पा० सू° ३।४।११७ ) इति शप॒जधंधातुकरत्वात्‌ णिचो लोपः । 
कीदृश्यौ ? ऊर्जाहुती ऊर्ना बरु तचक्ता आहृतिराह्वानं ययोस्ते । दुघे दुग्धः प्रपूरयत इति दुघे दोर, 
दुहः कल्वश्च' ( पा० सु° ३।२७० ) इति दुहेः कपुप्रव्ययो हकारस्य घकारदेशश्च, अनयोरतुसम्भोगमिमाः 
सर्वाः प्रना अनु सम्धुञ्जते ( श० १।७२।१६ ) इति श्रुतेः । सदे सुष्टु साधु दुग्ध इति सृदुधे साधृदोहने, 
तयोमध्ये अन्या एका इषमन्नमूर्जं॑तदुपसेचनं दध्यादि च वक्षद्‌ वहति यजमानाय । अन्या द्वितीया सभ्धिमूः 
अदनं ग्धिः, समाना शधिः सभ्धिः, अदेः “स्त्रियां क्तिन्‌" ( पा० सू० ३।३।९४ ) इति क्तिनि, “बहुलं छन्दसि" 
( पा० सु २।४।३९ ) इति धसादेशे, घस्‌ + ति इत्यवस्थायाम्‌ "घसिभसोर्हलि चः ( पा० सु ६।४।१०० ) 
इत्युपधालोपे घसति इत्यवस्थायामु, खो क्षिः ( पा० सु° ८।२।२६ ) इति सकारलोपे घ्‌+ति 
इप्यवस्थायाम्‌, शन्वषस्तथोर्धोऽधः ( पा० सु० ८।२।४० }) इति तकारस्य धकारे घ्‌ + धि इत्यवस्थायाम्‌, 
क्लां जश कलशि, ( पा० सु० ८४।५३ } इति घकारस्य गकारे "ग्धिः" इति रूपम्‌, सुपा" ( पा० सू° ३।१।४ ) 
इति समासे सभ्धिरिति, ताम्‌ । सपीतिः समाना पीतिः पानं सपीतिः, तामु । अर्थात्‌ पुत्रादिभिः सह्‌ समान- 
पानभोजने वक्षद्‌ वहति । ये च देव्यौ नवेन नवीनेनान्नेन पूर्वं पुराणमन्चमधातां धारयन्त्य) पुराणेनान्नेन 
नवमस्नमधातां धारयन्त्यौ यजमानाय वार्याणि वरणीयानि वसु वसूनि धनानि च अधातां धारितवत्यौ, अन्न 
धनं चाक्षयं कृतवत्यौ । पुराणेन धान्येन वपनादिद्रारा नवीनं धान्यमुत्पाद्य, नवीनेन च धान्येन पुराणं सुरक्षितं 
धात्यं रक्षयित्वा धारितवस्यौ । नवीनानुत्पत्या पुराणस्य भक्षणादिना समाप्त्यापत्तेः । कीदृश्यौ ? दयमाने 
दयामनुग्रहं कुवन्त्यौ, उकषन्त्यौ कृपयन्त्यौ वा, ऊर्जाहुती ऊर्जावती हृति्हौमो ययोस्ते, उजं रसं ऊज॑यमाने 
वरधयस््यौ । शिक्षिते कृतगिक्षे ते वीताम्‌ । हे होतस्त्वमपि इमे यज । यद्वा ये देव्यौ नवेन ऊर्जाधान्येन पूवं 
पुरातनमू्ज॑ धान्यं दयमाने रक्षितवस्यौ सत्यौ अधातामू, पुराणेन च ऊर्जाधान्येन नवमूर्जाधान्यमधातां 
धारितवत्यौ, ये च ऊर्जाहुती ऊजंयमाने स्वीकुर्वाणे, वरणीयानि वसूनि यजमानाय उजंयमाने स्वीकरर्वाण 1 
शेषं पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- ये देवी देव्यौ पयसा इन्द्रं जीवात्मानमवधंताम्‌ । अन्यत्‌ पूरव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


दयानन्दस्तु-हे विद्रन्‌, यथा वसुधेयस्य वसुवने वतमाने विदद्धिवंसुवार्याणि शिक्षिते रात्रिदिने 
यजमानाय व्यवहारं वीताप्‌, तथोर्जाहुती देवौ पयसा दुषे सुदुधे सत्याबिन्द्रमवधंताम्‌, तयोरन्या इषमूर्जं वक्षद्‌ 
अन्या सपीति सर््धि वक्षत्‌ । दयमाने सत्यौ नवेन पूरव पुराणेन नवमधातामु, अनंयमाने ऊर्जाहुती ऊ्जंमधातां 
तथा थजः इति, तदपि यत्किश्ित्‌, सम्बोधनस्यैव निमुंलत्वात्‌, ईश्वरस्य नित्यैश्व्यंवत्वेन ततर॑श्वयंस्य धारणा- 
सद्धतेः। ईश्वरस्य धनदानस्थानं जगदित्यपि चिन्त्यमेव, देयसम्प्रदानयोरपि जगदन्तःपातित्वेन जगाित्यक्त 
रपाथंकत्वात्‌ । रात्रिदिनयोः शिक्षितत्वं पूरवमेवापास्तपु । यजमानयेत्यस्य सद्खत्यर्थं प्रवतंमानयेत्यर्थोऽपि 
यक्कि्ित्‌, यज्ञपतौ यज्ञानुष्ठातरि तत्प्रसिद्धेः, रूढ्या योगापहारात्‌ । अहोरात्रयोबेलप्राणधारणमपि प्रमाण- 
सपक्षम्‌ । भोजनपानप्रापकत्वमपि तयोः साध्यमेव, तयो रैशवयंवृद्धिकारणत्वे सवंस्यैश्वयंवत्तवापत्ते, तयोः सर्वान्‌ 
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प्रति सौकभ्यात्‌ । नवेन पूर्वं पुराणेन नवमधातामित्यप्यपास्तमेव । यत्तु "दयमाने गमनागमनगुणवत्यौ प्राचीने 
दरे निशे प्रवत॑माने नवपदार्थेन साधं पूर्व॑ पुराणेन सार्धं नवं वस्तु धारयतु" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, नवस्य 
कालातिक्रमणेन प्राचीनत्वापत्तौ सत्यामपि पुराणस्य नवत्वापत्तौ मानाभावात्‌ । यदपि च--वतंमानरूपे रात्रिदिने 
पूर्वापरस्वरूपज्ञापिके" इति, तदपि न, तथात्वेऽपि प्रकरृतमन्त्रेण तदसम्बन्धात्‌ ॥ १६ ॥ 


प | । णि 1 {ज 1 # 1 
देवा देव्या होतारा दवमिन्द्रमवबधताम्‌ । हताघंशप(सावाभा्टी वस वाणि यजमानाय 
शिक्षितौ वस॒वनं वसधेय॑स्य वीतां यज \। १७ 1 


मन्त्रार्थ-पाप कमं के प्रशंसकों को दुर करने वारे, ईष्वरीय नियम के अनुसार शुभागुभ फल देने वारे देवसम्बन्धी 
दिव्यदो होता इन्द्र को बढ़ाते हुए यजमान के लिये वरणीय धन छते ह । हे मनुष्य होता, तुम मी इसी अभिप्राय से 
यजनं करो ॥ १७ ॥ 


अतिजगती । देवा देवौ दैव्या दैव्यौ होतारा होतारौ, विभक्तेराकारः। एकः पार्थिवोऽग्निः; अन्यो 
मध्यम इन्द्रं देवमवर्धताम्‌ अवधंयताम्‌ । यजमानाय वार्याणि वरणी यानि वसु वसूनि च आभार्ष्टाम्‌ आदहारष्टम्‌, 
आहूतवन्तौ । ाडूपूर्वात्‌ हरतेड्‌, हस्य च भः । कथम्भूतौ तौ ? हताधशंसौ । अधं पापं शंसन्तीच्छन्तीत्य- 
शंसाः, हता अधशंसा याभ्यां तौ, पापनिवतंकौ इति यावत्‌ । तौ वीतां पिबताम्‌ 1 गेषं पूवंवद्‌ न्याख्येयम्‌ 1 


अध्यात्मपक्षे- तौ दैव्यौ देवौ इन्द्रं देवं साधकं परमात्मानं वां ध्येयाकाराकारितवृत्तिमदन्तःकरणादिभि- 
रत्साहयताम्‌ 1 अन्यत्‌ पूवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे विद्वन्‌, यथा दैव्या होतारा देवौ वायुवल्ली इन्र देवमवध॑ताम्‌, हताघशंसौ रोगानभारटाम्‌, 
यजमानाय शिक्षितौ सन्तौ वसुधेयस्य वसुवने वसु वीर्याणि च वीताम्‌, तथा यज इति, तदपि यत्किच्ित्‌, 
ताभ्यां सूर्वर्धनस्यासाध्यत्वात्‌ । अघशब्दस्य चौरेऽशक्तत्वात्‌, रोगानित्यस्य्‌ मन्त्वाह्यत्वाच्च । यजमाना 
कमसु प्रवतंमानाय शिक्षितावित्यपि निमूलम्‌, तयोस्त्वद्रीत्मा जडत्वेन विवेकायोगात्‌ । वसुधेयशब्दस्य ईश्वराथं- 
तापि न युक्ता, समुद्रेषु वृष्टिवतु तत्र वसूनां धानस्य निरथंकत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 
< भ 


देवीस्तिल्स्तिल्लो देवीः पतिमिन्द्र॑मवर्धयन्‌ । अस्पुक्षःडारती दिव सदरेयं१/ सरस्वती- 


डा वसंमती गहान्वसवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ।॥ १८ ॥ 


मन्त्ा्थ--तीन देधियों ने मिरकर अपने पति हृनद को बढ़ाया । भारती ने चुरोक को, रप्र सहित सरस्वती ने 
यज्ञ को गौर धन वाटी इडाने गृहो को स्पशं किया! ये तीनों देविर्था धन की प्रापि ओर उक्तकी रक्षा के लिये घृतपान 
करती है । ह मनुष्य होता, तुम भी सी तरह से यनन करो ॥ १८॥ 


अतिजगती । तिक्तो देवीदेष्यः पति पालकमिन्द्रमवधंयन्‌, जादरार्थोऽभ्यासः । भरतः, बिभति सवंमिति 
भरत आदित्यः, तस्येयं कान्तिर्भारती दिवं द्ुलोकमस्क्षत्‌ स्पृशति, स्यृशेर्खडि च्छौ तस्य ' शर द्गुपधादनिटः 
क्सः' ( पा० सू० ३१४५ ) इति क्सादेशे, व्रश्च्रस्ज' ( पा० स° ८।२३६ ) इति शस्य षत्वे, तस्य षढोः कः 
सि' ( पा० सू० ८।२।४१ ) इति ककारे, आदेशप्रत्यययोः" ( पा० सु° ८।३।५२ ) इति मूर्ध॑न्यादेशे रूपम्‌ । 
सरस्वती, सरतीति सरो ज्ञानम्‌, तदस्यास्तीति सरस्वाम्‌, तस्येयं शक्तिः सरस्वती, सद्रेयंता यज्ञमस्पृक्षत्‌ 
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` स्पृशति । इडा परथिवी वसुमती वसुभिः सहिता गृहान्‌ अस्पृक्षत्‌ स्पृशति । अत्र गृहशब्देनायं खोक उच्यते 
लक्षणया, पृथिवीस्थानत्वादिडायाः । ता वसुदानाय वसुधानाय व्यन्तु पिबन्तु । हे होतस्त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे- तिस्रो देन्य इन्द्रं परमेश्वरं पति सवेपालकमवधंयन्‌ स्तुत्यादिभिः प्रोत्साहितवत्यः । काः 
ताः ? इत्यत आह्‌ --भारतीति । शेषं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु-हि विद्वन्‌, रद्ररभारती धारिका दिवं सरस्वती यज्ञं वसुमती इडा प्रशस्ता वाणी गृहान्‌ 
धारयन्त्यो देवीदिव्याः क्रियास्तिघ्रो देवीः पतिमिन्द्र सूयंमिव जीवं चावधंयन्‌, वसुधेयस्य वसुवने गृहान्‌ 
व्यन्तु, यस्त्वं यत्र भवानस्पुक्षत्‌ स्पृहेत्‌" इति, तदपि यक्तिश्ित्‌, निर्मुलगौणार्थाश्रयणात्‌ । किच्च, कोऽयं सूरय॑तुल्यो 
जीवः, यमेतास्तिस्तो देव्यो वधंयन्ति! र्द्रः प्राणेर्भारती धारिकेत्यपि न॒ युक्तस्‌, कस्या धारिका, काच 
सेति विशेषानिर्देशात्‌ । विज्ञानयुक्तापि वाक्‌ प्रशंसनीया भवति । सा कुत इडातो भिद्यत इत्यनुक्तेश्च । गृहान्‌ 
गृहुस्थानित्यपि निमूलम्‌, छ्चषणामन्तरा तदयोगात्‌ । न च सा युक्ता, निर्बीजत्वात्‌ ॥ १८॥ 


देव इन्द्रो नराश्ा(संस्त्रिवरूथस्त्रिबन्धुरो देबमिन्द्रमबर्धयत्‌ । शतेन शितिपष्ठाना- 
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माहितः सहस्रेण प्रव॑ते मित्रावंरुणेदध्य होत्रमहंतो बहस्यतिः स्तोत्रमदिवनाध्व॑यंवं वसबने 
वसुधेयस्य वेत यजं ॥ १९ ॥। 


मर्त्राथं--देवतागों की प्रशंसा का स्थान यज्ञ, सदोमण्डप, हविर्धान, आग्नीध्र युक्त ऋक्‌, यजुः, सामरूप बन्धन 
वात्र यज्ञदेव दिव्यरूप इन्द्र को बढाता ह, स्याम पृष्ठ वाली सैकड़ों, हजारो गायो के साथ चलतां हं । इस यज्ञ के होता 
मित्रावरुण हँ, स्तोता बृहस्पति हँ भौर अघ्वयुं के कमं मे अद्विनीकूमार लगे इृएरहु। है मनुष्य होता, तुम भी इसी 
अभिप्राय से यजन करो । १९ ॥ 

कृतिः । देवौ दानादिगुणक इन्द्र एेश्चयंवान्‌, "इदि पर्म॑श्वये' इत्यस्मात्‌ (ऋसरेद््राग्रवज्' ( उ० २।२९ ) 
इत्यादिना रन्नन्तो निपातितः । नराशंसो नरा यरिमन्नासीनाः शंसन्ति तादशो यज्ञः, इन्द्रं देवमवधंयत्‌ । 
स कीशः ? त्रिवरूथः, वरूथशब्दो गृहवचनः, त्रीणि वरूथानि ग्रहाणि सदोहविर्धनिाग्नीघ्राणि यस्य सः। 
त्रिवन्धुरः, बन्धुरशब्दः सारथिस्थानवचनः, त्रीणि बन्धुराणि ऋम्यजुःसामलक्षणानि सारथिस्थानानि यस्य 
स त्रिबन्धुरः । अथवा त्रीणि बन्धुराणि ऋभ्यजुःसामलक्षणानि बन्धनानि यस्यासौ । शितिपृष्ठानां शिति श्यामं 
पृष्ठं यासां ताः शितिपृष्ठाः, तासां शतेन आहितः सन्‌, अर्थात्‌ शतसंख्याकाभिः शितिपृष्ठाभिर्गोभिराहितः, 
शतगुणो ह्यग्निराधेय इत्यभिप्रायमेतत्‌ । सहस्रेण गवां प्रवतंते, सहस्रेण गवां ययष्टव्यमित्यभिप्रायमेतत्‌ । 
यस्य चास्य नराशंसस्य यज्ञस्य मित्रावरुणा इद्‌ मित्रावरुणावेव होत्रमहंतो होतृक्मंणि योग्यौ भवतः, 
बृहस्पतिः स्तोत्रम ओद्गात्रं कमं अर्हति, अशिना अश्विनौ आध्वयंवमहंतः, स॒ वसुवननाय वसुधानाय वेतु । 
हे होतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे- नाराशंसो यज्ञ इन्द्रं परमेश्वयेवन्तं परमात्मानं देवं दयोतनवन्तं स्वप्रकाशं वाऽवघंयत्‌ । 
कौहशः स देवः ? इन्द्रः । शेषं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि विन्‌, यथा त्रिवरूथस्त्रिबन्धुरो नराशंसौ नरान्‌ शंसौ नरान्‌ शंसति स्तौतीति । देवो 
जीवं इन्द्र एेश्वयंमिच्छुः शतेन इन्द्रं देवसवधंयत्‌, यः शितियृष्ठानां मध्य आहितः सहखेण प्रवतंते, मित्रावरुणा अस्य 
होत्रमहंतः, वसुधेयस्य बृहस्पतिः स्तोत्रमश्विनाध्वयेवं वसुवने वेतु, तथा यज" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, निरङ्कुश- 
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त्वात्‌ 1 देवो जीव इन्द्र देश्वय॑मिच्छुरित्यादिकं निभूंलमेव, तथा प्रमाणानुपल्यासात्‌ । त्रीत्यनेन त्रिविधयुखप्रदा- 
नीति कथं ग्रहीतुं शक्यते, तत्र तदशक्तेः। शतेन शतसंख्याकेन कमंणेत्यपि स्वातन्त्यमेव, तथा प्रमाणानुप- 
न्यासात्‌ । शितिपृष्ठानां शतेनेति सरल्तयान्वये सम्भवति पदान्तराध्याहुरणमुपस्थितं परित्यज्यानुपस्थित- 
कल्पनन्यायमनुसरति । तथैव गोसहस्रेण यष्टव्यमिति श्रौतमध्याहारं परित्यज्य पुरूषाथंपदाहूरणमपि । शितिपृष्ठ- 
पदन्युत्पत्तिरपि स्वैरि्वमेव तस्य गमयति । नदि पृष्ठे गतयो भवन्ति, तस्य स्थिरत्वात्‌ । होत्र-स्तोत्राध्वयवादि- 
पदानां श्रौतार्थानभिज्ञानमूखकमेव यत्कि्ित्‌ प्रलपनम्‌ “मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी" इत्याभाणक- 
मनूसरति ॥ १९॥ 


देवो दवैर्बनस्तिहिरण्यपर्णो मधुंलालः सुपिप्यलो देवमिनदर॑मवर्धयत्‌ । दिवमगरेणा- 
पृक्षदान्तरिक्ं पृथिवोमद्‌,एहोदटसवने धसधेय॑स्य वेतु यज॑ ॥। २० ॥ 


मन्त्राथ--सुवणंमय पत्र बते, मधुमय शाखं से युक्त, अतिस्वादु फल वे वनस्पति देव ने अन्य देवताओं के 
साथ मिरु केर कान्तिमान्‌ इन्द्र के बरु को बढाया । वनस्पतिदेवेने अग्रभागे स्वगं को, मध्य भाग से अन्तरिक्ष को 
मौर मूल भागसे पृथ्वीको सश करते हुए यह कायं सम्पन्न किया। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
क्रो। २० ॥ 


अतिशक्वरी । यूपोऽत्र स्तूयते । वनस्पतिमूंपः, वनस्पतिकायत्वात्‌ 1 देवो द्योतमानः, अभिमान्यभि- 
प्रयेणेतत्‌ । तथा च ब्रह्यसूत्रम्‌ू-अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्यामु" ( २।१।५ ) । देवैः सह इन्द्रमवर्धंयत्‌ । 
कथम्भूतो वनस्पतिदेवः ? हिरण्यपणेः । हिरण्यमयानि पर्णानि पत्राणि यस्य सः । कारणभरुतवनस्पत्यभिप्रायेणैतत्‌ । 
मधुशाखः, मधुमंधुररसवती शाखा यस्य सः । सुपिप्पलः, सु शोभनानि पिप्पलानि फलानि यस्यसः । यो 
वनस्पतिः, अग्रेणोपरितनेन भागेन दिवं चुरोकमस्पृक्षत्‌ स्पृशति 1 अन्तरिक्षं अन्तरिक्षपयंन्तमाऽस्पक्षत्‌, मध्येनेति 
शेषः, साकाङ्क्षत्वात्‌, अस्पृशति । पृथिवीमदृहीद्‌ हढामकरोत्‌, अपरेणेति शेषः, अधस्तनेन भागेनेत्यथंः । 
स वनस्पतिवंसुवननाय वसुधानाय च वेतु । त्वमपि हे होतयंज । 


अध्यात्मपक्षे-वेनसपतिर्दवो देवैः सह इन्द्रं परमात्मानं देवमवधंयत्‌ । कीदृशो देवः ? हिरण्यपणं इत्यादिकं 
पूववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हे विद्वन्‌, यथा देवैः सहं वतमानं हिरण्यपर्णो मधुशाखः सुपिप्पलो देवो वनस्पतिर्दवमिन्द्र 
मवधंयत्‌, अग्रेण दिंवमस्पृक्षत्‌, अन्तरिक्षं त्स्थान्‌ रोकान्‌, पृथिवीं चाहंहीत्‌, वसुवने वसुधेयस्य वेतु तथा यजः 
दति, तदपि यत्किंचित्‌, वनस्पतिमात्रे पूर्वोक्तविशेषणानुपपत्तेः, जडस्य वनस्पतेः स्पृहासम्भवात्‌ । दिवमन्तरिक्षं 
पृथितीं च वनस्पतिः कथं द्रढयतीत्यनुक्तेः। सिद्धान्ते तु यूपाभिमानिदेवस्याचिन्तयैश्वयंवच्वेन नानुपपत्तिः ॥ २० ॥ 


देवं बहिर्वारितोनां देवमिनद्र॑मवर्धयत्‌ । स्वासस्थभिन्द्रेणासन्नमन्या बर्ही प(ष्यभ्यभृद्‌ 
वस॒बनें वसुधेयस्य वेतु यजं ॥ २१ ॥ 


मन्त्रा्थ-जलाधित ओषध्यो के मध्य में दीतिमान्‌, सुखासनसे बैठे हृए इन्दर के भाधित अनुयाज देवताओं ने 
दृन््रके बल को बढ़ाया ओर र्बाहियो को तिरस्कृत किया । हं मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ २१॥ 
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आरषीं त्रिष्टुप्‌ । देवं बहिरनुथोजदेव इन्द्रं देवमवधंयत्‌ । अन्या अन्यानि वर्हीष्यभ्यभूद्‌ अभिभवति, 
तिरस्करोति । कालसामान्ये रुड्‌.। कीदशं बहिः ? वारितीनाम्‌, वार्‌ उदकम्‌ इतिः स्थानं यासां ता वारितयः, 
अथवा वारि उदके इतिगंतिर्यासां ता वारितयः, जखधिता ओषधयः, तासां मध्ये देवं दीप्यमानम्‌, श्रेष्ठमिति 
यावत्‌ । यद्रा वारिभवा वार्या इतयो दभंरूपेणावस्थानं येषां ते वारितयो दर्भाः, तद्देताभ्यामृत्पुनाति" 
( श० १।१।३।३ ) इत्युपक्रम्य (तस्मादु हैका आपो बीसत्साच्रक्रिरे "त इमे दर्भाः' ( श० १।१।६।५ ) इति 
दभंत्पत्तिप्रतिपादकशातपथश्ुतेः । यच्च स्वासस्थं सुखेनासनेन आस्थीयते यत्र तत्‌ स्वासस्थम्‌, यद्रा सुष्टु साधु 
आस्थेयं देवमनुष्यैरिति स्वासस्थम्‌, इन्द्रेणासन्नमाधितम्‌, तद्‌ वयुवननाय वसुधानाय च वेतु पिबतु । हे होतः, 
त्वमपि यज, याज्यां पठेति यावत्‌ । | 

अध्यात्मपक्षे -बहिरदवं बहिरनुयाजदेवता इन्द्रं देवं परमात्मानमवधंयत्‌, स्तवनैजंयशब्दैश्च । शेषं पूव॑वद्‌ 
व्याख्येयम्‌ । . | 

दयानन्दस्तु--हे विद्रन्‌, यथा देवं वारितीनां वरणीयानां पदार्थानां मध्ये वत॑मानं स्वासस्थमिन्दरेण 
सहासन्नमिन्द्रं बह््देवमवधेयत्‌, अन्यानि बर्हीष्यभ्यभरत्‌, वसुवने वसुधेयस्य वेतु, तथा यजः इति, तदपि यत्कि- 
च्चित्‌, वरणा्थंस्य धातोस्ताहृशरूपायोगात्‌ । अनायासलन्धस्यान्तरिक्षस्थ वरणीयत्वमपि न सम्भवति, कुतस्तेषु 
श्रेष्ठत्व ? न च तस्य विद्युतौ वधंकत्वमपि, तस्य निर््यापारत्वात्‌ । ईश्वरेणासन्नतापि दुर्िरूप्यैव । न चान्तरिक्ष 
सम्भवन्ति, तस्य निरवयवत्वात्‌ ॥ २१॥ 

दबो अग्निः स्विष्टकृद्‌ देवमिनद्र॑मवरधयत्‌ । सिविष्टं कर्वन्‌ स्वष्टकृस्स्वष्टमच करोतु नो 

वसुवने वसधेयस्य वेत॒ यज॑ ॥ २२ ॥ 

मन्त्राथं - साधक की श्रेष्ठ अभिलाषा को पूरा करने वाले दिव्य अग्निने इन्द्रके बलमें वृद्धि की, स्विष्टकृत्‌ 
देवता श्रष्ठ कर्मी का सम्पादन करते हृए हमारी श्रेष्ठ भभिलाषाओं को, शुभ मनोर्थो को पूरा करे । हे मनुष्य होता, तुभ 
भी इसी प्रकार यजन करो ॥ २२॥ 

आर्षी त्रिष्टुप्‌ । स्विष्टकृत्‌, शौभनमिष्टं कतंग्यं यस्यायमधिकारः स स्विष्टकृद्‌ देवोऽग्निरिजद्रं 
देवमवधंयतु । यश्च स्विष्टं कूवंनु स्विष्टकृन्नामभरूतो नाम्ना प्रसिद्धः, स नोऽस्माकं स्विष्टं साध्विष्टमद्यास्मिनु 
कमणि करोतु । जपि च, वसुवननाय वसृधानाय च वेतु । हे होतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे- स्विष्टकृदेवो देवं स्वप्रकाशं परमात्मानमवधंयत्‌ । गेषं पूकंवद्‌ व्याख्येयम्‌ 1 

दयानन्दस्तु--हे विदन्‌, यथा स्विष्टकृहूवोऽग्निरिनद्रं देवमवधंयत्‌, यथा च स्विष्टं कुर्वन स्विष्टकृत्‌ सन्नमिः 
स्विष्टं करोति, तथाद् नः सुखं करोतु, घृतं वेतु, वसुधेयस्य वसुवने यज' इति, तदपि न सद्धतम्‌, धौताथंवृत्तान्ता- 
नभिज्ञानात्‌, दष्टस्य यज्ञस्य स्विष्टत्वं येन सम्पाद्यते, तस्य कमंविशेषस्य स्विष्टङ्ृन्नाम्ना प्रसिद्धत्वात्‌ । त्वद्रीत्या 
जडेऽगनौ वधंनानुङ्करुव्यापारवत्त्वासम्भवः । न खलु जडः किमिष्टमिति जञातुं प्रभवति । अद्य नः सुखं करोत्विति 
तु मन्त्रबाह्यमेव ॥ २२॥ | 

| 1 । ॥६। | | 
अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ परोडाश्च बध्ननिद््रांय छागम्‌ । 

सपस्था अद्य देवो वनुस्पतिरभवदिनद्रप्‌ छागेन । अधत्तं मेदस्तः प्रतिं पचताग्र॑भीदवींवधत्‌ 


पुरोडश्चेन त्वामद्य ऋषे ।॥ २३ ॥ 
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मन्त्रार्थं इस यजमान ने आज पकाने के योग्य हतियों को पकाते हृए पुरोडाशो को पकाया । इसने इनदर के 
लिपि छग को आने क्रिया । आज पञरुपोषक वनस्पति देवता छाग की वृद्धिका आशीर्वाद देने के सिये आये । इस्स्यि 
दृद्रके ल्यिचछागका पुरोडाश बनाया जाताहै। इन्द्रको पश्ुभोंकी मेदाकी वृद्धिके लिये भाहूति दी गई । इसी 
प्रकार हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ।। २३ ॥ 


दयं कण्डिका एकविशेऽध्यायेऽन्त्योपान्त्यापोपान्त्यायु व्याख्याता । तव्राग्निमद्य होतारमिति प्रथमा, 
सूपस्था अय देव इति द्वितीया, त्वामद्य ऋषे इति तृतीया । अत्र तृतीयायाः कण्डिकायाः प्रतीकमात्रम्‌ । सा 
च पेद्रानुवाके वायोधघसानुवाके चोभयत्रापि सकला ज्ञेया । अग्निमद्य एकाधिका प्राजापत्या जगती । सूपस्था 
ब्राह्मी उष्णिक्‌ । त्वामद्य ऋषे एकाधिका विकृतिः । अयं यजमानोऽ्ाग्नि होतारमवृणीत वृत्तवाच्‌ । कि वृःवंन्‌ ? 
पक्तीः पक्तव्यानि हवीषि पचन्‌ । इति सामान्येनोक्त्वा विशेषमाह्‌--पुरोडाशान्‌ पचन्‌, यूपे इन्द्राय छागं वध्नच्‌ । 
अश्र अस्मिन्‌ दिवसे सूपस्थाः साघु यज्ञमूपतिष्ठतीति सूपस्थाः, वनस्पतिदंवश्छागेन कृत्वा इन्द्राय सूपस्था 
अभवत्‌, छागेन इन्द्रस्य सेवां चकरेत्यथंः । इन्द्रो मेदस्तो मेदोवपामारभ्य छागमधत्तं धारितवान्‌ । पचता 
पचतानि, पच्यन्त इति पचतानि पक्वानि, विभक्तंराकारः । पचेः “मृदशियजी' ( उ० ३।१०९ } इत्यतचि रूपम्‌ । 
्रत्यग्रभीत्‌, पक्वान्यवदानानि प्रत्यगह्यत्‌, अवीवृधन्व पुरोडाशेन । दै ऋषे, त्वामा होतारमवृणीत 
वृतवान्‌ ॥ २९३॥ 


* र | री 
होता यक्षत्‌ समिधानं महयशः सुसमिद्धं वरेण्यमग्निमिन् वयोधसंम्‌ । गायनं छन्द 
इन्द्रियं तथाव गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतयज । २४ ॥ 


मन्तरार्थ-दिन्य होता ने मायत्री छन्द, बल, उह वषंकी गौ ओौर आयुको स्थापित क्रिया, दीप्यमान महान्‌ 
यश से पुनः प्रदीस वरणीय अग्निका भौर आयुकोदेने वालि इन्द्र का यजन क्रिया। इसी प्रकार हे मनुष्य होता, तुम भी 
यजन करो । २४ ॥ 


एकादश वायोधसे पशौ प्रयाजप्रैषाः। समित्तनूनपादाद्या आप्रीदेवताः । अतिजगती । दैव्यो होता 
अभम्नि वायोधसमिन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु 1 वय आयुदंधातीति वयौधाः, तमायुषो धातारं धारयितारं वा) 
कीदशमग्निम्‌ ? समिधानं दीप्यमानम्‌ । महययणो महता यशसा, सुपां सुलुक्‌" ( पा० सू ७।१।२९ ) इति 
तृतीयैकवचनस्य सुरादेशः। समिद्धं दीप्तं वरेण्यं वरणीयम्‌ । क्रि कुवन्‌ यजतु ? मायत्रीं छन्द इन्द्रियं वीयं 
व्यवि गां वय आयुश्च दधत्‌ स्थापयन्‌, इन्द्र इति शेषः। षड़भिमधिरवयः प्रसुवते, तेनाविशब्देन लक्षणया 
पण्मासात्मकः कालो लक्ष्यते । त्रयोऽवयो यस्याः सा व्यविः साघंसंवत्सरा गौः, ताम्‌ । इन््रयुक्ता प्रयाजदेवता 
आज्यं वेतु । हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । 


अध्यात्मपक्षे- दैव्यो होता अग्नि वाचामधिष्ठातारमिन्द्रं देहन्द्रियादिदीपयितारं यक्षद्‌ यजतु । शेषं 
पूववदु व्याख्येयम्‌ । 
दयानन्दस्तु -्हे होतः, त्वं यथा होताभ्निमिव समिधानं सुसमिद्धं वरेण्यं महयशो वयोधसमिन््ं 
गायवरीं छन्द इद्दरियं त्यवि गां वयश्च दधत्‌ सन्‌ यक्षद्‌ आज्यस्य वेतु, तथा यज' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, 
विद्यादिग्रहीतरि मनृष्ये तदसामर््यात्‌ । नहि कश्चिद्‌ योगोऽभ्नितुल्यो भवति, न वा प्रकाशवायु भवति, तस्य 
नीरूपत्वात्‌ । तत्र कीतिमत्ता भवति, न तु कीर्तिरूपता । इन्द्रमित्यपि न योगस्य विशेषणम्‌, भिननप्रवत्ति- 
३२ 
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निमित्तकाना शब्दानां समानविभक्तिकत्वेऽपि तामानाधिकरण्यासस्थवात्‌ । किष्च, नात्र मन्त्र योगशब्दः, नं 
चोक्तविशेषणानि योगान्यभिचारीणि, तदन्यत्रापि तत्स द्धतः । आज्यपदस्य विन्ञानरसाथंतापि निमुखेव ॥ २४ ॥ 


- ५ = ¢ ‡ ¢ = # | धि 
होता यक्षत्तन्‌नपातम्‌द्धिदं यं गम्‌ मदितिद्चे शचिमिनद्र॑ वयोधसम्‌ । उष्णिहं छन्द 
इन्द्रियं दित्यवाहं गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्य॑स्थ होतर्थैजं ।॥। २५ ॥ 


मभ्तरास्ष-- दिव्य होता ने पवित्र यज्ञ-फठों को प्रकट करने वाक्ते अग्निका ओर अंदिति ने जिसकी गभं मे धारण 
किया, उस आयु के दाता इन्द्र का यजन किया । रचि देवता ने उष्णिक्‌ छन्द सहित न्दर बल, दो वषं की माय भौर 
आयु को स्थापित जरिया । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन केरो ।। २५ ॥ 


एकाधिका जगती । दैव्यो हौता तनूनपातं प्रयाजदेवं वयोधसम्‌ आयुषो घातारमदितिर्यं गर्भ दधे, तमि 
च यजतु। कीदशमिन्द्रम्‌ उन्दम्‌, उद्धन्ति प्रकटयति फरुमिव्युद्टित्‌, तं यज्ञफखानामु-दधेत्तारम्‌ । शुचि 
पवित्रम्‌ । कि कुव॑न्‌ दैव्यो होता यजतु { ` उष्णिहं छन्द इन्दियं वीयं दित्यवाहं मां द्विवर्षा गां वयथ ज्यु 
ददे दधत्‌ । प्रयाजदेवता च दरद्रसहिता वेतु आज्यस्य स्वमंशं पिबतु । त्वमपि हि मनुष्यहोतयंज । 

अध्यात्मगक्षे दैव्यो होता तनूनपातं तन्वा रक्षक प्रयाजदेवं वयोधसमायुषो धातारमिन््र जीवं 
तदन्तयीमिणं च यक्षद्‌ यजतु । कौटशम्‌ अदितिरवण्डनीया चितिरना्यवि्योपटिता य॑ गर्भ॑श्ये धारितवतीः 
मायाविशिष्टाया चतेः सकाशादेव सोपाधिकस्व जीवस्य जन्यत्वात्‌ । कीदशं तनूनपातम्‌ ? उदं कमंफल- 
दातारम्‌ 1 अभ्यत्‌ पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । उष्णिगादिधारणं तु संस्कारार्थम्‌ । 

दयानन्दस्तु-्हे होतः यथा होता तनुनपातमुद्धिदमदिति गभ॑मिव यं दधे वयोधसं शुचिमिन्द्र 
यश्चदाज्यस्योष्णिहं छन्द इन्द्रियं दित्यवाहं मां च वयश्च दधत्‌ सन्‌ वेतु, तथेतान्‌ यज' इति, तदपि यक्कित्ित्‌, 
असम्बद्धत्वात्‌ । गर्भ॑स्य शरीररक्षकत्वमू्य जायमानत्वं च नोपपन्नम्‌, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । यमित्यस्य को वाथं 
इत्यनुक्तेश्च । न चेन्द्रस्यैव तद्विशेषणमिति वाच्यम्‌, तस्य होतृकतुंकधारणानुपपत्तेः । न चावस्थावधंकत्वमपि 
तस्य सम्भवति, जडत्वात्‌ । न च गायत्युष्णिगा दिच्छन्दसामथवैलक्षण्यम्‌, छन्दसां नामभेदस्याक्षरसंख्यामूल- 
कत्वात्‌ । न च छन्दःशब्दस्य बलकरत्वमथंः, तथात्वे उष्णिगादीनां छन्दोभिन्नत्वापातात्‌ । हे मनुष्याः, युथा 
माता गभं जातं बार च रक्षति, तथा शरीरमिन्द्रियाणि च रक्षयित्वा विद्यायुषी वर्धयन्तु" इति भावाथंस्तु 
भूखंजनप्रतारणायैव, दूरतोऽपि मन्त्रसम्बन्धाभावात्‌ ॥ २९ ॥ 


होता यक्षदीडेन्यंमीडितं वृत्रहन्तममिडामि रीड सहः सोममिन्द्र बयोधसम्‌ 1 अनष्टुम 
छन्दं इन्द्रियं पश्चान गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतयंजं ।\! २६ ॥ 
मन्त्रार्थ---दिग्य होता ते स्तुतियोग्य देवताओं से स्तुत, वृत्रनाशक, इडा अथवा त्रयाज देवता आदि से स्तुतियोग्य, 


आयु ओौर बल को देनेवाले, सोम के समान प्रसन्न करने वाले इन्द्र कां यजन किया 1 अनुष्टुप्‌ छन्द के साथ बल, ठाई 
दर्षं की गाय ओौर पूर्णायु को यजमान अथवा इन्र मे स्थापित किया। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 


करो ।। २६ ॥ 


म० २६-२७ ] वेदाथंषारिजातभाष्यसदिता २५१ 

व्यूहेन शक्वरी । दैव्यो होता इडाभिः प्रयाजदेवताभिः सह वयोधसमिन्द्र यज्ञ्‌ यजतु । कीटएमिन्द्रम्‌ ? 
ईडेन्यमु ईडितुं योग्यम्‌, ईडरेन्य ओणादिकः प्रत्ययः । ईडितम्‌ ऋषिभिमंसतैमस्तरद्रष्टुभिर्वा स्तुतमुः दत्रहुन्तमम्‌ 
अतिशयेन वृत्रहन्तारम्‌, नाद्‌ घस्य' ( पा° सू०° ८२।९७ ) इति नुडागमः । ईडचं सवः स्तुतम्‌ । उत्वटाचायंरीव्या 
तविडाभिः प्रयाजदेवताभिरील्यम्‌ । पूनः कीटशम्‌ ? सहःसोमम्‌, सहसा बेन सौमवदाह्ादकम्‌, वयोधसं 
वयस आयुवो धारयितारम्‌ । कि कुवन्‌ ? इन्द्रऽनुष्टुभं छन्दः, अनुष्टृपृष्ठन्दसः सामथ्यंविशेषम्‌ इन्द्रियं वीयं 
पच्चावि गां साधंदिवर्षा गां वय आयुश्च दधत्‌ । प्रयाजदेवता च ्रसहिता वेतु पिबतु, आज्यस्य स्वर्मशम्‌ । हे 
मनुष्यहोतः, त्वमपि यज 1 

अध्यात्मपक्षे दैव्यो होता देवसम्बन्ध्याह्वाता इन्द्रं परमात्मानं यक्षद्‌ यजतु । कीदृशम्‌ ? ईडेन्यं स्तोतु 
योग्यम्‌, ईडितमृषिभिः स्तुत्‌, सहःसोमं सहसा बलेन सोमवदाह्लादकम्‌, वयोधसम्‌ आयुषो धातारम्‌ । कि कुवन्‌ 
यजतु ? अनुष्टुभमिन्दरियं प्रावि गां वयश्च स्वकीयं सवंमिन्द्रे दधद्‌ इन्द्राय समपंयन्‌ । 

दयानन्दस्तु-हे होतः, यथा होता आदाता वृत्रहन्तममिवेडाभिर्वाग्भि री डन्यमीडितं सहो बलमीडयं 
सोमं वयोधसमिन्दरं यक्षत्‌ सद्धच्छेत, इन्द्रियमनुष्टुभं छन्दः पचाव गां वयश्च आज्यस्य दधद्रेतु, तथंतान्‌ यज 
दति, तदपि यत्किश्चित्‌, विसङ्खतेः, जीवे सूयंतुल्यतानिरूपणात्‌ । प्राणधारकत्वं सोमाय्ौषधमणधारकत्वं च न 
स्वातन््येण जीवे सम्भवति, तथात्वे स्वच्छन्दमृत्युत्वपितात्‌ । नच होतुरपि जीव इन्द्रियादिधारणे साम्यम्‌ । 
न च पृथिवीरूपाया अपि गोः पश्चप्राणरक्षकत्वेन पश्चावित्वम्‌, तस्या सत्यामपि प्राणापगमदशंनात्‌ । तस्मि 
यत्किञ्िदेतद्‌ व्याख्यानम्‌ ॥ -६ ॥ 


| १ ॥ । =+ 9१ ५ 1 
होत यक्षत्‌ सुबहिष॑एषण्बन्तममत्य१ सीदन्तं बहिषि प्रियऽम्‌तेनद्र वयोधसम्‌ । बहत 
छन्दं इद्र त्रिवत्सं मा वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य. होतर्यज । २७ ॥\ 


पर स्थिति आयुदयता ईन्द्र 


मन्त्रा्भ-- दिव्य होताने सुबह, पोषणे समयं, अमर, सुचिर, अविनाशी कुराओं 
होता, तुम भी 


का यजन क्रिया । वृहती छन्द के बल के साथ तीन वषं कीं गाय भौर आयु को स्थापित क्रियां । हि मनुष्य 
दसी प्रकार यजन करो ॥ २७ ॥ 

शक्वरी । दैव्यो होता सुबर्हिषं शोभनं बहिः प्रयाजदेवतां यस्य तम्‌ । पूषण्वन्तं पूषास्यास्तीति पूषण्वान्‌ 
तम्‌, पूष्णा संयुक्तम्‌, अमत्य॑ममरणधर्माणम्‌, प्रिये प्रेमास्पदे, अमृता अमृतेऽनश्वरे बहिषि सीदन्तं वयोधसम्‌ आयथूषो 
धातारम्‌ इन्द्रं यक्षद्‌ यजतु । ¶ि कुर्न ? बृहतीं छन्द इन्द्रियं वीय त्रिवत्सं गां वत्सो वत्सरः, त्रयो वत्सा यस्य 
गोः स त्रिवत्सो वृषः, त्रिवत्सं गां वयश्च दधत्‌ स्थापयन्‌ । वेतु पिबतु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे इन्द्रं परमैश्र्यवन्तं परमेश्वरं होता यक्षद्‌ यजतु । कोटशमिन््रम्‌ 1 सुबर्हिषम्‌, शोभनं 
बहिर्दभं आस्तरणं यस्य तं सुब्हिषं समृद्रतटे दभंशयने स्थितं श्रीरामचन्द्रं पूषण्वन्त पूष्णा सूर्येण स्वपुवेपुरषेण 
यक्तम्‌, अमर्त्यं मत्यंस्पेणावतीणंमप्यमरणधर्माणम्‌, प्रियेऽभिरुचितेऽमृता अमृते बहिषि सीदन्तं तिष्ठन्तम्‌ । कि 
कुव॑न्‌ ? बृहतीं छन्द इन्द्रियं त्रिवत्सं गां क्यो दधत्‌ सनु स वेतु पिबतु आज्यस्य स्वमंशम्‌ । हे मनुष्यहोतः, 
त्वमपि यज । 

दथानन्दस्तु-'हे होतः, यथा स होता अमृता बहिषि प्रिये सीदन्तममर््य पूषण्वन्तं सू्बहिषं वयोधस- 
मिन्द्रं यक्षत्‌, स॒ आज्यस्य बृहतीं छन्द इन्द्रियं त्रिवत्सं गां वयश्च दधत्‌ सन्‌ कल्याणं वेतु, तथैतानि यज' 
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इति, तदपि यक्किथ्ित्‌, बर्हिषि" इत्यस्य बरहिस्तुल्याथंत्वे मानाभावात्‌ । त॒ च सामानाधिकरण्यानुपपत्या 
तुल्याथंताग्रहणमिति वाच्यम्‌, सिद्धान्तरीत्यापि तदुपपत्तेः । न च जीवेऽवकाशे जं वा विद्यते, तस्यास ङ्गत्वा- 
दमूतेत्वाच्च ॥ २७॥ 


् [9 भ #| 
होता यक्षद्‌ व्यचस्वतीः सुपर्णा ऋतावृधो दरारों देवौर्हिरण्ययींब्रह्य णमिन्द्र वयोधसम्‌ । 
1 # ¢ # + ४५ ण 
पङ्क्ति छन्दं इैन्छिधं तंय बाहुं गां वपो दधद्‌ व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज ॥ २८ ॥ 


मन्त्राथ-दिन्य होता ते नडे अवकाय वाले, श्रेष्ठ गति के सत्यवध॑क इन्द्र का स््रणंमयी द्वार देवी के साथ यजन 
किया । पक्ति छन्द, इन्द्रिय ब, माहे नीन वषं कौ गाय ओर आयु को इस इन्द्ररूपो यजमान मे स्थापित करते हुए प्रयाज 
देवता घृत पानं करे । हुं मनुष्य होता, तुम भी. यजन करो ॥ ६८ ॥ 


अतिशक्वरी । दैव्यो होता व्यचस्वतीव्यंच्छनवतीः, व्यचो व्यश्छनं गमनावकाशो वियते यासु ता 
व्यचस्वत्यः। सुप्रयणाः शोभनं प्रकर्वेणायनं गमनं यासु ताः सुप्रायणाः ऋतावृधः सत्यवधेयित्रीयंन्ञ- 
वघंयित्रर्वा । देवीयंज्ञफल्दात्रीः । हि्रण्य्यीहुरण्यमयीरविनाशिनीः, द्वारो यज्ञगृहद्वारः, तथा ब्रह्माणं परितृं 
वयोधसमिन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु । किं कुवन्‌ ? पर्ड्क्त छन्द इन्द्रियं तुर्यवाहं गां वयश्च इह्‌ इन्द्रे दधद्‌ धारयन्‌ । 
तुर्यं चतुर्थं वषं वहतीति तुयंवाहं साधेत्रिवषं गां वयणए्च दधत्‌, आज्यस्य स्वमंशं पिवतु । है मनृष्यहीतः, 
त्वमपि यज) 

अध्यात्मपक्षे होता साधकः, देवीर्योततनवतीः, द्वारो ब्रह्यप्रा्िद्रारः वाड्निरोधापरिग्रहादनु ब्रह्माणं 
ब्राह्मणं गुरं वयोधसं वयोधर्तारं दीर्घायुषं पुराणं नित्यसिद्धमिन्द्रं परमात्मानं यक्षद्‌ यजतु । द्वारां विशेषणानि-- 
व्यचस्वतीः, सूप्राथणाः, ऋतावधः, देवीः, हिरण्ययीः । इहं इन्द्रे पक्ति छस्दो वीयं तुय॑वाहं गां वयश्च दधत्‌ 
समपंयन्‌ । 


दयानन्दस्तु- हि होतः, त्वं यथेह होता व्यचस्वतीः सुप्रायणा ऋतावृधो हिरण्ययीदवीर््ररो वयोधसं 
ब्रह्माणमिन्द्रं परडाक्ति छन्द इन्धियं तुयंवाहं यां वयसश्च दधदाज्यस्यैतानि यक्षद्‌ यथा च जना ष्यन्तु, तथंतानि 
यज" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, गृहादिद्रास्यु सत्यवधंकत्वस्यानिरूपणात्‌ । यक्षद्‌, दध॑त्‌ इत्युभयक्रियापदयोः सर्व॑- 
द्ितीयान्तपदैः सम्बन्परे विप्रक्ृष्टान्वयादिदोषापत्तेः । न च द्वारां ब्राह्यणस्य विर्श्वयंस्य च समानं धारणं सद्धुमनं 
वा, वैरूप्यात्‌ । न च घृतमेव प्राप्चियोग्यम्‌, घटादेरपि तत्त्वेन अशज्यत्वापत्तेः। कच्चि, केन कस्य स द्धतिकरणं 
यजनमित्यपि वक्तव्यम्‌ ? नहि पड्क्त्या गोः सङ्कतिकरणं सम्भवति ॥ २८ ॥ 


होता यक्षत्‌ सपेकञ॑सा सुशिल्पे बहती उभे नक्तोषासा न दंशते चिइवमिनद 
वयोधसम्‌ । त्रिष्टुभं छन्द॑ हृहेद्ध्ियं पष्ठषाहं गां षयो दधद्‌ वौतामाज्यस्य 
होतयंजं । २९ ॥ 

मन्त्राथ- दैवी होताने सुरूप भौर सुन्दर परस्पर एक रूप महान्‌ दशंनीय दोनों नक्त (रात्रि) एवं उषा देत्रियों को 


ओर सर्वात्मक आयुदाता इन्दर को पूजा । त्रिष्टुप्‌ छन्दं ओौर इद्धिय बल के साथ भार उठते मे समथं वृष भौर आयुको इस 
यजमान इन्द्र में स्थापित करते इए नक्तोषासा घृत-पान करे । ह मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन क्रो ॥ २९ ॥ 
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अतिशक्वरी । दैव्यो होता उभे नक्तोषासा नक्तोषसौ विश्वं सर्वात्मकं वयोधसमायुषो घर्तारमिश्प्रं च 
यक्षद्‌ यजतु 1 नक्ता रात्रिः, उषा रातरेरपरभागः । नकारः समृच्चयाथः । कीटस्यौ नक्तोषसौ ? सुपेशसौ, शोभनं 
पेशो रूपं ययोस्ते सृरूपे। सुशिल्पे सुष्टु शोभनं शिल्पं निर्माणकौगलं ययोस्ते, अन्योन्यं प्रतिरूपे, यदं 
प्रतिरूपं तच्छित्पम्‌' ( श० ३।२।१।५ ) इति श्रुतेः । वृहृती बृहत्यौ 1 दशते दशंनीये, शृमृहशियजि' ( उ° सु 
२।११० ) इत्यादिना दृशेरतच्‌ । कि कुर्वन्‌ यजतु ? त्िष्टृभं छन्द इन्द्रियं पष्ठवाहं भारवहनसमथं मां च 
वयश्च इह्‌ इत्र दधद्‌ धारयन्‌ । सेन्द्रे नक्तोषसाविज्यमाने वीतां पिबतामाज्यस्य स्वमंशम्‌ । ह मनुष्यहोतः, 
त्वमपि यज | 

अध्यात्मपक्षे-दैव्यो होता उमे नक्तोषसौ सुपेशसौ सुरूपे सुशित्पे विश्वप्रपच्छनिर्माणकौोशलवत्यौ ब्रहती 
महत्यौ, महतप्पच्रोत्पादनत्वात्‌ । दशते, द्रष्टन्यजगद्धेतुत्वात्‌ । कि वृःवन्‌ ? तरिमिन्निद्दरे व्रिष्टूबादीन्‌ धारयन्‌ 1 
द्रेण सहिते ते वीताम्‌ । यथपि स्वरूपतः प्राधान्यमिन्दरस्य, तथापि पानक तत्वं विद्याविद्यायोरेवेति पने 
तयोरेव प्राधान्यम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे होतस्त्वं यथेह बरृहत्युभे सुशिल्पे दशते नक्तोषासा न सुपेशसा विश्वं वयोध्मिन्र 
त्रिष्टुभं छन्दो वय इन्द्रियं पष्ठवाहं गा वीताम्‌, यथाज्यस्यैतानि दधतु स न होता यक्षत्‌, तथा यज' इति, तदपि 
यक्किश्ित्‌, अध्यापकोपदेशकयो रात्रिदिनतुल्यत्वानिरूपणात्‌ । न च तयोः सुपेशस्त्वमावश्यकम्‌, तयोविद्यादि- 
गुणवत््वस्यैवादरणीयत्वात्‌। न च तयोजंगत्यादिधारकत्वमुपपन्नम्‌, तयोस्तव्रासामर््यात्‌, अंशतोऽन्यैरपि 
तद्धारकस्वोपपत्तश्च । विप्रकृष्टगौणार्थाश्रयणं तु सवंत्रैव दोषः ॥ २९ ॥ 


होता यक्षत्‌ प्रचेतसा देवानामुत्तमं यशो होतया देष्यां कवो सयुजेन्द्र वयोधसंम्‌ । 
जग॑तो च्छन्दं इन्द्रिधमनड्वाहं गा वयो दध॑द्‌ वोतामाज्य॑स्य होतर्यज । ३० ॥ 


मन्त्रार्थं दैवी होता ने सुचित्त देवताओं मेँ प्रेष्ठ, यशस्वी, क्रान्तदर्शी, परस्पर सखा, दोनों दिव्य होता के 
साथ आगुध्रारक इन्र का यजन किया । दैवी होता जगती छन्द, इन्दिय बर, शकटवहनयोग्य वृष ओर आनु को इस यजमान 
रूपी हृनद्र मे स्थापित करते ह्‌ घुत-पान करे । ह मनुष्य होता, तुम.भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ३० ॥! 


एकाधिका शक्वरी । दैव्यो होता दैव्यौ होतारौ वयोधसमिन्दरं च यजवु । अथं चाग्निरसौ च मध्यमो 
वायुः, एतावेव दैव्यो होतारौ । कीदृशौ होतारौ ? प्रचेतसा प्रचेतसौ प्रकृष्टं चेतो ययोस्तौ प्रकृष्टज्ञानौ । 
देवानामुत्तमं यशः पृद्जीकृतदेवयशोरूपौ । कवी क्रान्तद्णनौ । सयुजा सयुजौ सह युङक्त इति सयुजौ तौ 
समानयोगौ । कि कुर्वन्‌ ? जगतीं छन्द इन्द्रियमनडवाहं गां वयश्च इन्द्रं दधत्‌ । अनः कटं वहुतीत्यनडवान्‌, 
अन उपपदे वहः विवपि तस्य डदेशे वकारस्य सम्प्रसारणे च अनडहः सिद्धिः, तम्‌। तौ च दैव्यौ होतारो सेद्धा- 
विज्यमानौ अज्यस्य स्वमंशं वीतां पिवताम्‌ । त्वमपि हे मनुष्यहोतयंज । 

अध्यात्मपन्षे- दैव्यो होता साधकोऽग्निवायुतुल्यौ लक्ष्मणहुनूमन्तौ इन्द्रं रामं च यजतु । कीदटशौ तौ ? 
प्रचेतसौ, प्रकृष्टज्ञानौ देवानामृत्तमयशःस्वरूपौ सयुजौ सहयोगिनौ । कीदृशमिन्दरम्‌ ? वयोधसम्‌, आयुषो धारयि- 
तारम्‌ । कि कुवन्‌ यजतु ? जगत्यादीनि इन्द्रे परमात्मनि दधद्‌ धारयन्‌, समपेयच्चिति यावत्‌ । 

दयानन्दस्तु--है होतस्स्वं यथा देवानां प्रचेतसौ सयुजौ दंव्यौ होतारौ कवी अच्यापकाध्येतार श्रोत्र 
श्रावयितारौ वा वयोधसमिन्रं जगतीं छन्द इन्द्रिय मनड्वाहं गां च वीताम्‌, यथाज्यस्य मध्य एतानि दधत्‌ 
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सन्‌ होता यक्षत्‌, तथा यज" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, तयोजंगत्यादिविशेषधारकत्वे सानाभावात्‌, पारम्पर्येण 
सवंच्छन्दअदीनासपि धारकत्वेन विशेषानुपपत्तेः ॥ ३० ॥ 


होता यक्षत्‌ पेश्ञ॑स्वतीस्तिस्ो देवीर्हिरिण्ययीभरितीबंहतीमंहीः पतिमिन्द्र वयोधसम्‌ । 
विराजं छन्द॑ इन्द्रियं धेनुं गां न वयो दधर्‌ व्यन्त्वाज्यस्य्‌ होतर्यज ॥ ३१ ॥ 


मन्त्रार्थ- दैवी होता ने रूपसम्पदा वाटी, सुवणंमयी, विद्याक, आदित्य, इन्द्र ओर अग्तिके तेजसे बद हृद्‌ इडा, 
सरस्वती. भारती नामक तीनों देधियों का भौर आदाता सवके पालक इन्द्र का यजन किया। विराट्‌ छन्द, इन्द्रिय बल 
दधा गाय सौर आयु को यजमान इन्द्रम स्थापित करते हए घृतका पान किया । ह मनुष्य होता, तुम मी इसी प्रकार 


यजन करो; ३१॥, 


एकाधिका शक्वरी । दैव्यो होता तिलो देवीः पति पाकं वयोधसमिन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु । कौदशी- 
स्तिघ्ो देवीः ? पेशस्वतीः, पेशो रूपमस्ति यासां ताः पेशस्वत्यः, रूपसमृद्धास्ताः । हिरण्ययीहिरण्यालङ्कारा- 
लङ्कृतदेहाः। भारती्भरत आदित्यस्तस्येमाः, बहुवचनमिडासरस्वत्योरुपलक्षणा्थम्‌, दइडासरस्वतीभारती 
स्तिघ्ो देवीरित्यर्थः। बृहतीः प्रभावेण । महीम॑ंहतीस्तेजक्षा, आदितयन्द्राग्निसम्बन्धात्‌ । कि कुवन्‌ ! विराजं 
छन्द इन्द्रियं धेनुं दोग्रीं गां वयश्च इन्द्रे दधद्‌ धारयन्‌ । नकारः समुच्चयाथंः । सेन्द्रस्तिख्रो देव्यो व्यन्तु 
पिबन्तु, आज्यस्य स्वमंशम्‌ । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे- देव्यो होता तिलो देवीः पत्ति पालकमिन्द्रं परमेश्वरं च यक्षद्‌ यजतु । अन्यत्‌ पूववदु 
व्याश्येयम्‌, अधिष्ठान ब्रह्सहितायु तिसृषु महाशक्तष्याज्ञस्येन मन्त्रस द्घतेः । 

दयानन्दस्तु-्े होतः, यो होता तिघ्लो हिरण्ययीः पेशस्वतीर्भरती बृहतीमंहीदवीस्तरिविधा वाचो 
वयोधसं पतिमिन्धं विराजं छन्दो वय इन्द्रियं च यक्षत्‌, स धेनुं गां न व्यन्तु, तथेतानि दधत्‌ सन्नाज्यस्य फर 
यज" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, तात्पशून्यत्वात्‌, तिसृणां हिरण्यमयीनां स्त्रीणां महद्िंहीतान प्राप्ते 
प्रयोजनानुक्तैः, तथेव वि राटछन्दप्रभृतीनामपि प्राप्तेः कैमर्यानुक्त्या निरर्थकत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 


होत यक्षत्‌ सरेत॑सं त्वरं पुष्टिवर्धनं रूपाणि विच्र॑तं पृथक्‌ पृष्टिमिन्द्र॑ वयोधसम्‌ ! 
* | * + € | 
द्िकदं छन्दं इन्दियमक्नाणं मां न वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २२ ॥ 


मन्त्राथ--दैवी होता ने जगत्‌ के उत्पादक सुन्दर वीयं वाले, पुष्टिवर्धंक, सबमें पृथक्‌ पृथक्‌ रूपों को मौर पुष्टि 
को धारण करने वाके पूषा देवता ओर आयुवर्धक इन्द्र का यजन किया । द्विपदा छन्द, इन्द्रिय बल, अनड्वान्‌ वृष भीर 
आयु को यजमान में स्थापित करते हए त्वष्टादेव घृतका पानकरं। है मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
करो। ३२॥ 


एकाधिका शक्वरी । दैव्यो होता सुरेतसं शोभनं जगदुत्पत्तिबीजत्वाद्‌ रेतो वीयं यस्य स ॒सूरेतास्तम्‌ । 
पष्टिवधंनं पुत्रादिपुष्टेवंधंयितारं पृथग्‌ नानाजातिषु रूपाणि पूष्टि पोषणं च विश्रतं धारयन्तं त्वष्टार 
वयोधसम्‌ आयुषो धारयितारमिन्दरं च यजतु । कि कुरवेनु ? द्विपदं छन्द इन्दरियमृक्षाणं रेतःसेकक्षमं गा वृष च 
वयश्चनद्रे दधत्‌ । नश्चाथेः । सेन्द्रस्त्वष्टा वेतु पिकत्वाज्यस्य स्वमंशम्‌ । ह मनृष्यहोतः, त्वमपि यज । 
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अध्यात्मपक्ष- दैव्यो होता सुरेतसं त्वष्टारं जगत्ष्टारं वयोधसमिन््रं परमेश्वरमधिष्ठानभूतं स्वप्रकाशं 
यजतु । एतदानुगुण्येन विशेषणान्तराण्यपि योज्यानि । 

दयानन्दस्तु--हे हतस्त्वं यथा होता सुरेतसं त्वष्टारं पृष्टिवध॑नं रूपाणि प्रृथग्‌ बिभ्रतं वयोधसं 
द्विपदं छन्द इन्दरियमृक्षाणं गां न इव वयः सच्‌ आज्यस्य यक्षेतु, तथा यज' इति, तदपि यत्किष्छित्‌ 
निरथंकत्वात्‌ । शुभगुणग्रहीता कथं सुरेतसं त्वष्टारं कथं च सुन्दररूपाणि पृथग्‌ धास्येत्‌ ? इन्र द्विपदं च कथं 
धारयेत्‌ ? किच्च तस्य प्रयोजनम्‌ ? यथा वृषभो गभिणीः कत्वा पशन वर्धयति, तथा गृहस्थाः स्तरीगंभंवती. 
कृत्वा प्रजा वधयेयुः, सन्तानेच्छया पुष्टिवंधंनीया, इत्यादिभाववर्णनं तु सवंथा दुःसाहसमेव, मन्त्रबाह्यत्वात्‌ ॥ २९॥ 


होता यकद्टनस्यतिपकषमितार" शतक्रतु हिरंण्यपणेमुर्गिन( रशनां बिभ्रतं 
१ # च रि ५ + ~ क न | 
ब्ल भगनिन्ं वयोधसम्‌ । ककुभं छन्द इहेन्द्रियं वज्ञां वहत्‌ गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य 
होतर्यज ॥ ३३ ॥ 


मस्त्रा्थं- दैवी होता ने संस्कार के कर्ता, बहुकर्मी, सुवणंमय पत्र वाले, यज्ञमुक्त रज्जुघारी, मनोहर, भजनीय, 
वनस्पति ओर जायुवर्धंक इन्द्र का यजन किया । वनस्पति देवता ककुप्‌ छन्द, इन्द्रिय बल, वन्ध्या गभंचातिनी माय भौर 
आयु को इस यजमान मेँ धारण करते हुए घृतपान कर । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥। ३३ ॥ 


अत्यष्टिः । दैव्यो होता वनस्पति यूपं वथोधसमिन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु 1 कीदशं वनस्पतिम्‌ ? शमितारम्‌, 
हविषां संस्कर्तारम्‌ । शतक्रतुं शतमनन्तं क्रतवः कर्माणि यस्य तमू । हिरण्यपर्ण हिरण्यमयानि पणपणैनि यस्य तम्‌ । 
उविथनम्‌ उक्थानि शस्वाणि सन्ति यस्य तम्‌ । रशनां रज्जुं बिभ्रतं धारयन्तम्‌ । यूपे हि पशुबन्धनाय रज्जुः 
सम्बद्धयते । वाशि कान्तं भगं भजनीयम्‌ । फ्रि कुर्वन्‌ ? ककुभं छन्द इन्द्रियं वशां वन्ध्यां गां वेहतं गर्भो 
पातिनी च गां वयश्च इह इन्द्रे दधत्‌ स्थापयन्‌ इन्द्रसहितो वनस्पतिर्वेतु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे- दैव्यो होता वनस्पति यूपमिन्दरं परमेश्वरं वयोधसं यक्षद्‌ यजतु । शेषं पूववदु व्याख्येयम्‌ । 

दयानस्दस्तु--!ह हतस्त्वं यथेहाज्यस्य होता शमितारं शान्तिकरं हिरण्यपर्ण वनस्पति सूयंमिव शतक्रतु- 
मुक्थनं रशनां बिभ्रतं वाशि भगं वयोधसमिनद्रं कवुभं छन्द इन्दियं वशां वेहतं गां वयश्च दधत्‌ सन्‌ यक्षद्‌ वेतु, 
तथा यज' इति, तदपि यत्किष्ित्‌, निरथंकत्वादनुपपत्तेश्च । कथं हि पुरषः पुरुषान्तरं धारयेत्‌ ? स्वाङ्खुलि 
सर्वोऽपि धारयति, अकु च क्रिमथं कथं धारयेत्‌ ! वन्ध्यां गभंघातिनीं च किमथं धारयेत्‌ ? इत्याद्यसमाधानात्‌ । 
यथाकथच्िदेवं गौणादिषृत्त्या किच्िदथंलाभेऽपि निरथंकमेव ॥ ३२ ॥ 


रि कै [र क, [4 | 
होत यक्षत्‌ स्वाहाङृतोरर्नि गहपति पृथग्‌ वरुणं भेषजं कवि कषू्नमिनद् वयोधसम्‌ । 
अतिच्छन्दसं छन्दं इन्द्रियं बहदुषभं नां वयो दधद्‌ व्यन्त्वाज्यस्य होतयंजं ॥ २४ ॥ 


मन्त्रा्थ--दिन्य होता ने भिन्न-भिन्न यज्ञो में गृहं के पति, वरणीय, रोगनाशक, क्रान्तदर्शो, रक्षक, आयुदाता, 
अग्रगामी इन्द्र ओर स्वाहाकृती प्रयाजदेवता का यजन किया । अतिच्छन्द नामकं छन्द, इन्द्रिय-बर, महान्‌ पुष्ट वृषभ ओर 


न 


आयु को यजमान में स्थापित करते हुए प्रयाज देवतां धृतपान करे । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
कृरो ॥ ३४ ॥ 
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अतिशक्वरी । दैव्यो होता स्वाटाकरृतीः प्रथाजदेवता यक्षद्‌ यजतु, दसद च पृथग्‌ यज्ञेष्वागमनानन्तरं 
यजतु । अग्निम्‌, अङ्खतीत्यग्निस्तम्‌ । गृहपति पृथग्‌ यजतु । वरुणम्‌, त्रियतेऽसौ। वरुण ऋत्विम्थिवं रणीय- 
स्तम्‌ । भेषजं रोगनाशकम्‌ । कवि क्रान्तदशिनम्‌ । कषत्रं क्षतात्‌ प्रहारात्‌ त्रातारम्‌ । वयोधसम्‌ आयुषो धातारम्‌ । 
कि कुवन्‌ ? अतिच्छन्दसं छन्द इन्द्रियं च वीयं वृहद्‌ महद्‌ ऋषभं पूष्टं गा वय जायु्च इन्द्रे दधद्‌ धारयन्‌ ) 
सेन्द्राः स्वाहाकृत आज्यस्य स्वमंशं व्यन्तु पिबन्तु । हे मनृष्यहौतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे दैव्यो होता स्वाहाकृतीः प्रयाजदेवता इन्द्रं परमेश्वरं च यक्षद्‌ यजतु । कीट्शमिनद्द्रम्‌ 
अग्निम, अग्रे गन्तारं पृथक्‌ प्रत्येकं यनञेष्वग्निमग्रे गन्तारं यजतु 1 कथंभूतमग्निम्‌ 1 गहपति संसा रगृहस्य पाटकेषू, 
वरुणं त्रियते सर्वैरिति वरुणः सर्व॑ररणीयस्तम्‌, भेषजं भेषजवद्रोगनिवारकम्‌, कव सवज क्षत्रं क्षतात्‌ प्रहारात्‌ 
त्रातारम्‌, वथोधसमायुषो दातारम्‌ । कि वुव॑न्‌ ? अतिच्छन्दसं छन्दजादिकं दधत्‌ । तस्मिन्निद्रे छन्दआदीना- 
माधानम्‌, तस्मिन्‌ समपंणम्‌, तैरभ्यहंणं च । ` 

दयानन्दस्तु-्े होतस््वं यथा होता स्वाहाछ्ृती रग्निमिव गृहपति वरुणं पृथग्भेषजं कृवि वयोधसमिन्र 
क्षतरमतिच्छन्दसं छन्दो बृहदिन्दरिय मृषभं गां वयश्च दधत्‌ सन्नाज्यस्याहृति यक्षत्‌, यथा जना एतानि व्यन्तु, तथा 
यज' इति, तदपि यक्किश्ित्‌, स्वाहाकृत्यादीनां धारणासिष्टः, निष्प्रयोजनत्वाच् केषाच्चिद्‌ रागप्राप्तत्वात्‌, 
तद्विधानवैयर्थ्यान्न ॥ ३४ ॥ 
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देवं बहुबियोधसं देवमिन्द्र मवर्धयत्‌ । गायत्र्या छन्दसेन्द्रियं चक्षरिन्द्र वयो दधदरसुवनं 
वसधेय॑स्य वेतु थजं ।। ३५ ॥ 


मन्त्रा -- बहि ने दिव्य आयु को बढ़ाते वाले इन्द्रदेव को वट्ाया । गायत्री छन्दकेद्रारा तेत्र इन्द्रिय, बरु भौर 
आयु को यजमान मेँ स्थापित करते हूए प्रयाज देवता घनप्राक्नि ओर उसकी स्थिति कै निमित्त घुतपान करं । हे मनुष्य 
होता, तुमभी पेस्ाही करो ३५॥ 

वयोधसे पशावेव एकादशानुयाजानां प्रैषाः, बरहिरादिदेवताः। एकाधिके आप्यौ त्रिष्टुभौ । देवं 
बर्हयंद्‌ चोतनं वहिवंयोधसमिनद्रं च देवमवधंयत्‌ । कीदशं बर्हिः ? गायत्या छन्दसा चक्षुरिन्द्रियं वयश्च इन्द्र 
दधद्‌ धारयत्‌ । तद्‌ वसुवने वसुवननाय वसुपेयस्य वसुधानाय च वेतु पिवतु, आज्यस्य स्वमंशम्‌ । सप्तमी- 
षष्ठौ चतुर्य॑थं । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज याज्यां पठ । 

अध्यात्मपक्षे-देवं बर्हिरिनद्रं जीवात्मानं देवमवधेयत्‌ प्रोत्साहितवत्‌ । गायत्या कृत्वा इन्द्रे चक्षुरिन्दियं 
वयश्च दधत्‌ । शेषं पुवंवद्रयाख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे विदन्‌, यथा देवं बहिवंयोघसं देवमिन्द्रमवधंयत्‌, यथा गायत्या च्छन्दसा चक्षुरिन्द्रियं 
वयश्चन्धे दधत्‌ सद्रसुधेयस्य वसुवने वेतु, तथा यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, बहिषोऽन्तरिक्षस्य जडत्वेन वघं- 
कत्वायोगात्‌ । न च जीवेऽपि गायत्या छन्दसा चक्षुरादिकं धार्यते ॥ ३५ ॥ 


देवीर्ारो वयोधस! शुचिमिन्द्र॑मवधेयन्‌ 1 उष्णिहा छन्दसेन्द्रियं प्राणमिनदरे वयो 
दधंदरसवने घसुधेयस्य व्यन्तु यजं ।; ३६ ॥ 


भ० ३६-३८ 1 वंदाथपारिजातभाष्यर्पाहता २५७ 


मन्त्राय -्रारदेवियों ने उष्िक्‌ छन्द के द्वारा प्राण, षन्दरिय-वर ओौर आयु को यजमान में स्थागित करते हष 
आधुदाता पजि दद्र कौ बरटायो । इन्द्र यजमान कौ धनप्राति मौर उसकी स्थिति के निमित्त घृत पान करं । ह मनुष्य 
रोता, चमं भी इसी प्रकार यजन करौ ॥२३६॥ 

देवीरदव्यो हारो वयोधसमायुषो धारकं शुचि पवित्रमिद्धमवधंयन्‌ । कीदए्यो द्वारः ? उष्णिहा छन्दसा 
कृत्वा सह्‌ वा प्राण्मन्धियं वीयं वयश्च इन्द्रं दधद्‌ दधत्य, लिद्धवचनन्यत्ययः, ता व्यन्तु । हे होतस्त्वमपि यज । 

अध्यात्मे देव्यो रार इन्द्रं जीवात्मानमवधंयन्‌ । कीदृशम्‌ ? शुचिम्‌, स्वधर्मानुष्ठानेन विशुद्धान्तः- 
करणम्‌ । अन्यत्‌ पृवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हे विद्ठनु, यथा देवीरद्ररो वयीधसं णुचिमिन्द्रमिन्द्रियं प्राणमिन्द्रे वसृपेधस्य वसुवनेऽवधंयद्‌ 
व्यन्तु, त्या णह च्छन्दसा एतानि वयश्च दधत्‌ सनु यजः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वथःपदस्य जीवनाथ॑त्वे 
मानामविात्‌ । हारामपि वध॑नानूगरुणन्यापारवत्त्वं न सम्भवति ॥ ३६ ॥ 


[र ५ ^ ५ ~ श ^ 1 ८ र 
द्वो उषासानक्ता दुवभिन्धं॑जवथौघस्च देवो देवमवर्धताम्‌ । अनष्टुभा छन्दसेन्द्रियं 
चलमिन्ट्र वथ¡ उधद्‌ वस॒वने वसधेय॑स्थ वीतां यजं । ३७ ॥ 


मर्ता ` तरकाशवान्‌ उपा अर्‌ रात्रि नामक देविय ते अनुष्टुप्‌ छन्दक हारा इन्द्रिय-बल ओर आयु को यजमान 
म स्थापित वस्तं हृद्‌ आनयुदाता इद्द्रदव को बह्वाया, इन्धने भी यजमान कौ घन-प्राति भौर उसकी स्थिति के निमित्त 
पताल कया । ह मनुष्य होता, तुसभो दसी प्रकार यजन करौ । २३५॥ 


£ ब्राह्यं वृहत्यौ । उषासानक्ता उपाश्च नक्तं च उपासानक्ता, उपासोषसः' ( पा० सू० ६।३।३६ ) इति 
दवतादनदं उधःशब्दस्थ उषासादेशः, विभक्तेराकारः । देवी देव्यौ दीप्यसने देवं दानादिगुभकं वथोधसमायुषो 
दातारम्‌ इन्द्रं देवं दीप्यमानमवधताम्‌ । कि कुवंन्त्यौ ? अनुष्टुभा छन्दसा बलमिन्दियं वयश्च दृनद्रे दधद्‌ दधत्यौ । 
दधदित्यन्ययम्‌, लि द्धंवचनव्यत्ययो वा । ते देव्यौ वयुवननायं वनुधानाय च वीतां पिबताम्‌, आज्यमिति रेषः। 
है सनुप्यहोतस्त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे-देवी देव्यौ विद्याविचे इन्द्रं देवं वयोधसमवधंतां भोगापवगंवन्तं कुरुताम्‌ । वसुवननाय 
वसुधानाय च वीता च॑तन्यवलं गृह्णताम्‌ । 

दवानन्देस्तु - -हि हनु, यथौषाक्तानक्तेव देवी वयोधसं देवमिन्धं देवी देवमिवावधंताम्‌, यथा च 
वसुधेधस्य वसुवने व्रीताम्‌, तथा वयो' दधत्‌ सन्ननुष्टुभा छन्दसेन्द्र इन्द्रियं बरं यज सद्धमय' इति, तदपि 
यक्किच्छितु, विस द्धतेः, द्वाभ्यां स्वीभ्यामेकस्य सम्बन्धात्रुपपत्तेः। न च स्त्रीपदं मुलेऽस्ति। देवीतितु 
विशेवणपरम्‌ । न च ताभ्यामिन््रस्य जीवस्म वर्ध॑नं सम्भवति, वासस्यैव दशनात्‌ । न च ताभ्यां वल्वयसो- 
वध॑नं दृए्यते, अनुष्टुभस्तव्र कथमुपयोग इत्यनुक्तेश्च ॥ ३७ ॥ 


निषि [ पे [१ १ *| ५ हि १ । च हः वि ध सेरि [ 
देवो जेर वसंधितौ देवमिन्द्रं वयोधसं देवी देवम॑वधेताम्‌ ! बहत्या च्छम्द॑सेद््रिय। 
५) च -- ~~ 
भ्रात्रमिन्द्रं वयो दधद्‌ वसुवनं वसधेय॑स्य वोतां यज ॥ ३८ ॥ 


| | 


२५८ शुबरथजुवं दसंहिती [ अ० २८ 


मन्त्राथ-- प्रकाश्लवान्‌, परस्पर प्रीतियुक्तं, धन को धारण करने वाली दोनों देविय कर्णेन्दरिय ओर आयु का 
यजमान रे आघान करते हुए दीप्तिमान्‌ आयुदाता इन्द्रदेव को बढ़ती । इनदर भी यजमान पं धन-प्रासि ओर उसकी 
स्थिति के निमित्त धृतपान करते ह । है मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो । ३८ ॥ 

ये देवी देव्यो दीप्यमाने अनुयाजदेवते जोषट्रौ जोष्य जोषयित्यौ वसुधिती वसुनो धनस्य धारयित्यौ 
वयोधसमायुषो धारयितारं देवं दीपतमिन््र देवमवर्धताम्‌, ते बृहत्या च्छन्दसा इन्दियं वीर्य श्रोत्रं च वयश्च इन्द्र 
दधद्‌ धारयन्त्यौ सत्यौ वसुवननाय वसुधानाय च आज्यस्य स्वमंशं वीताम्‌ । त्वमपि हे, मनुष्यहोतयंज । 

अध्यात्मप्षे - देव्यौ जोशचौ भोगापव्ंप्रदानेन जोषयिन्यौ देवं दीप्यमानं वयोधसमिद्द्रं देवं दानादि- 
गुणकमवधंताम्‌ । गेषं पृव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे विदन्‌, यथा देवी जोषी वयुधिती स्त्रियो वयोधसमिन्रं देवं देवी देवमिव प्राप्या 
वर्धताम्‌, बृहत्या छन्दसेन्द्र श्रोत्रमिन्द्रिं वताम्‌, तथा वसुमेयस्य वसुवने वयो दधत्‌ सन्‌ यज दति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, पवोक्तिदोषानुषद्धात्‌ ।। २८ ॥ 

५ = ५ %। | ^~ [२ ५ ॥ 

देवी ऊर्जाहुती दु सदये पयते वयोधसं देवी देवमवर्धताम्‌ । पङ्क्त्या छन्दसेन्दरिय{ 

॥ ` = ५ | | | 

शक्रमिनद्रे बयो दध॑द्‌ वसुबने वसुधेयस्य वीत्‌ यजं ॥ २९ ॥ 

मन्त्राय कामपू रक, कामना कैः दूध से परिपूर्ण, दौसिमान्‌, अन्नजलं को वुलाते वाटी उक्त दोनों देविर्यां पंक्ति 
छन्द केद्वारा वीयं, इच्छिय ओर अणे का इन्द्रमे आधान कर अपने दूध से आदाता इन्द को बढाती हँ । इन्द्र देवता 


यजमान की चघन-घ्रात्नि ओर उसकी स्थिति के निमित्त धृत्तपान करे। टे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
करो ॥ ३९ ॥ 


णवकवरी । ये देवी दाच्यौ ऊर्जाहुती ऊर्जा बलेन रसेन वा आहूतिराह्वानं ययोस्ते । पयसा वयोधसमिन््र- 
मवर्धताम्‌ । कीदष्यौ ? दये दो््रौ सुदु सुतेन दगध शवये । ते पडक्त्या छन्दसा शुक्र वीर्य॑मिन्द्रियं वयश्चेन्द 
दधत्य वीतां पिबतामाज्यस्य स्वमंशम्‌ । त्वमपि हे होतयंज । 

अध्याल्मपसने देवी दात्यौ उर्नाहृती ऊर्जाह्वान्यौ देव्यौ पयसा पयस्तुल्येन स्वपरिणामेन वयोधसं 
देवमवरधतां भोगापवगवन्तौ कुरुताम्‌ । ते तत्र पडक्त्या छन्दसा इन्द्रिय वीर्यं शुक्रं वयश्च दधत्यौ वीताम्‌ । 
शेषं पूववत्‌ । | 

दयानन्दस्तु--हहे विद्ठन्‌, यथा दुघे सृदुधे देवी ऊर्जाहुती पयसा वयोधसमिन्द्रं देवौ देवमिवावधंतामू, 
पडक्त्या छन्दसा इन्र णुक्रमिन्दरियं वीताम्‌, तथा वसुधेयस्य वसुवने वयो दधत्‌ सन्‌ यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
ऊर्जापदस्य संस्काराथंत्वे मानाभावात्‌, इन्द्रस्य प्राणघ राथेकस्य वथोधसपदस्य निरथंकत्वापत्तेश्च, प्राणहीनस्य 
वधंनासम्भवात्‌ ॥ ३९ ॥ | 


चि ~ | | = र< ~ 
देवा देव्या होतारा देवमिन्द्र बयोधस देवौ देवम॑वर्धताम्‌ । त्रिष्टुभा छन्दसेन्द्ियं 
त्विषिमिन्द्रे बयो दध॑द्‌ वसुवने वसधेय॑स्य वीतां यजं ॥ ४० ॥ | 


मन्त्राथं--दिव्य दीप्तिमान्‌ देवताओं के दोनों होता अरिविनीकुमार त्रिष्टुप्‌ छन्द के द्वारा कान्ति, इन्द्रिय-बल गौर 
आयु को यजमान मे स्थापित कर आयुदाता दीतिमान्‌ इन्द्र को बढ़ाते हँ । दृ्द्र यजमान की घन-प्राि ओर उसको रक्षा 
के निमित्त चृतपान करं । है मनुष्य होता, तुम भो यजन करो ॥ ४०॥ 


प० ४०-४२ ]  वैदाथंपारिजातभाष्यसहिता २५९ 


अतिजगती । देव्या दैव्यौ देवा देवौ देवसम्बन्धिनी होतारा होतारौ, अयमग्निरसौ च वायुः, मध्यमं देवं 
दातारं वथोधक्षमायुषो धारयितारमि््रं देवमवधंताम्‌ । ते त्रिष्टुभा छन्दसा त्विषि कान्तिमिद्ियं त्वगिन्द्रियं 
वयश्चेन्द्रे दधतौ वसुवननाय वसुधानाय च वीताम्‌, आज्यस्य स्वम॑शम्‌ । हे होतः, त्वमपि यज । 


अध्यात्मपन्षे -देवौ दातारौ दैव्यौ देवसम्बन्धिनौ होतारावग्निवायुरूपौ विरादिरण्यगभीं देवं दानादि- 
गुणकं वयोधसमायुषो धातारं धारयितारं देवं दीप्तं जीवात्मानमवधंतां ज्ञानक्रियाशक्तिप्रदानेन तद्वन्तं कुरुताम्‌ 1 
शेषं पुंवत्‌ । 

दथानन्दस्तु हे होतारौ, यथा दैव्यौ देवौ वयोधसमिन्द्रं देवो देवमिवावधंताम्‌, तथा वसुधेयस्य 
वसुवने वीताम्‌ । हे विदन्‌, त्रिष्टुभा छन्दसेनद्रे त्विषिमिन्द्रियं वयो दधत्‌ सन्‌ त्वं यज' इति, तदपि यत्किच्छित्‌ । 
देवादिपदानां वक्तुरिच्छया यथेषार्थे प्रयोगे शाब्दनयेऽराजकतापत्तेः। सम्बोधनमपि निमूलमेव । होतृपदेना- 
ध्यापकोपदेशकग्रहणमपि चिन्त्यमेव, निमूंखत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 


0 * # 1 * न 
देवीस्तिस्नस्तिस्रो देवीवेयोधसं पतिमिन्दमव्धंयन्‌ । जग॑त्या छन्दसेन्द्रि शूषमिनर 
वयो दध॑द्‌ वसुवने वस॒धेयस्य व्यन्तु यज ॥ ४१ ॥ 


मन्त्रार्थं - इडा, भारती ओौर सरस्वती नामक तीनौं देवियो ने जगती छन्द के द्वारा इद्दिय-बल ओौर आयु को 
यजमान में स्थागित कर आदुद्राता पार्क दृन्द्रके बरुको बद्ायाथा। इन्र यजमान की घन-प्राप्नि मौर उसकी रक्षाके 
लिये घृत-पान करे । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ४१॥ 


एकाधिका ब्राह्मी अनुष्टुप्‌ । यास्तिघ्लो देव्यो भारतीडासरस्वत्यः। अद राथंमभ्यासः 1 बयोधस- 
मायुषो धारयितारं पति पाल्थितारं पाल्यितव्यं वा इन्द्रमवधंयनु वधंयन्ति, ता जगत्या छन्दसा इन्दियं वीर्य 
शुषं बलं वय आयुश्च इन्द्रे दधद्‌ दधत्यो व्यन्तु पिबन्तु स्वमंश़माज्यस्य 1 हे होतस्त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे- तिस्रो देव्यो महाकाली-महालक्ष्मौ-महासरस्वत्यो वयोधसमिन्द्रं पति पाटयितव्यमवधंयन्‌ 
वधंयन्ति, ता जगत्या छन्दसा इन्द्रियं वीर्यं शूषं बरं वयश्चेन्द्रे जीवे दधत्यो व्यन्तु स्वमंशमाज्यस्य 1 हे होतः 
साधक, त्वमपि यज । | 

दयानन्दस्तु-हे विद्रत्‌, यथा तिलो देवीवेयोधसं पतिमिन्द्रमवधंयन्‌ वधेयेयुः, तथा जगत्या 
छन्दसेन्द्रे शुषमिन्धियं वयो दधत्‌ सन्‌ वसुधेयस्य वसुवने यज' इति, तदपि यत्किक्ित्‌, मनूष्यमात्रे विदुषि जीवे 
सेनाम वा जगत्या छन्दसा इन्द्ियबलाधानसामर्थ्यायोगात्‌ । न च विदुष्यः स्त्रियोऽपि स्वपति चक्रवतिनं वा 
वधंयितुं शक्नुवन्ति । यथा तथेति सादृश्यमपि तेन विदुषा ताभिनं दश्यते, तथाऽनिरूपणात्‌ ॥ ४१॥ 
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देवो नराशध।सों देवमिन्द्र वयोधसं देवो दृवम॑वर्धयत्‌ । विराजा छन्दसेन्दरिय 
रूपमिन्द्रं वयो दध॑द्‌ वसवने वसुधेय॑स्य वेत्‌ यजं । ४२ ॥ 


मन्त्राथं --दानक्षील मनुष्यों कै द्वारा स्तुत यज्ञदेवता ने विराट्‌ छन्द के द्वारा रूप, इन्द्रिय-बरू ओर आयु कौ इनदर 
मे स्थापित कर दीसिमान्‌ आयुदातता इन्र के बरु को बढ़ाया था । यजमान की धन~प्रापत्ति ओर उसकी रक्षा के लिये इन्द्र 
देवता घृत-पान करे । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ ४२॥ 


२६० शुक्लयलुर्वेदसंहिता [ अ० २८ 


अतिजगती ! देवो दाता स्थानो वा नराशंसो देवं य॒स्थानं दीप्तं वा वथोधसमायुषो धारयितारमिन्द्र- 
मवधंयत्‌ । कीदणः १ विराजा छन्दसा रूपमिन्दरं वथश्वेनद्रे दधद्‌ धार्य वसुवननाय वसुधानाय च वेतु । 
हे होतः, त्वमपि थज । 

अध्यात्मपञ्चे- देवो नरारंसो नरैराशंस्यते यः सः, देवं दीप्तमिन्द्रं जीवमवधंयद्‌ विविधसाधं तौपन्यासेन 
वधंयति । रशेषं पृवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे विदन्‌, यथा नराशंसो देवो वयोधसं देवमिन् देवो देवमिवावधंयत्‌, विराजा छन्द- 
सेद रूपमिन्द्ियं वेत्‌, तथा वघुपेयस्य वसुवने वयो दधत्‌ सन्‌ यज' इति, तदपि यक्िश्ित्‌, मनुष्यक्ंक- 
मनुष्यकमंकवधंने विराट्छन्दस उपयोगादशंनात्‌ ॥ ४२ ॥ . 
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द्वो वतस्पिदवलिख चणीचस्च देवा ईचन बधं एत्‌ । दविपदा छन्दसेन्द्रियं भगमिन्द्र 
1 किते क 
वयो दध॑द्‌ वश्तवने वसुधेयस्य वेत्‌ यजं \\ ४३५ 


मन्ार्थ-- दानदीर वनस्पति देवता नै द्विपाद छन्द हारा सौभाग्य रूप इन्द्रि भौर भयु को यजमान में स्थापित 
कर दीप्तिमान्‌ आयुदाता इन्द्र को बढायाथा । यजमानकी घरन-प्रा्षि ओर उसकी रक्षा के निमित्त इन्द्र घृतपान करे । हे 
मनुष्य होता, तुम भी यजन करो । ४२३ 


अतिजगती । यो देवो वनस्पतिस्तत्कायंसूतयूपाभिमानी देवं दुस्थानमिन््र वयोधसमायुषो धातारं 
धारयितार्मवधंयत्‌, स॒ इदानीं दविपदा छन्दसा इन्द्रियं वीयं भगरश्वयं च वय जायु दद्र धारयन्‌ वसुवननाय 
वसुधानाय च वेतु । त्वमपि हे होतयंज । 

अध्यात्मपक्े- यो देवो वनस्यतिः संसारदृक्षस्वामी परमेश्वरो देवं रूपादि व्योतयन्तं देहादिस्वाभिनं 
जीवात्मानमवधंयत्‌, स द्विपदा छन्दसा इन्द्रियं वीय भगश्व्यं वयश्चन दधत्‌ सच वसुवननाय वयुधानायं च वेतु । 
हे साधक, त्वमपि तं यज। 

दयानन्दस्तु--हि विद्ठत्‌, यथा वनस्पति्दैवो वयोधसं देवमिन्द्रं देवो देवमिवावधंयत्‌, द्विपदा छन्दसेन्द्र 
भगमिन्ियं वेत, तथा वसुधेयस्य वसुवने वयो दधत्‌ सन्‌ यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, बाधिताधंत्वाद्‌ 
दृष्टान्तानृपपत्तेः । नहि वयादिस्तवद्रीत्या देवो विद्वानु सम्भवति, जडत्वात्‌; न वा दिव्यगुणवाच्‌ सम्भवति, 
भौतिकवटे दिव्यगुणवत्त्वासम्भवात्‌ । न च स दीर्घायुष्ट्वर्मश्धयं वा वधयन्‌ दृश्यत उत्तमगुणको जनोऽपि । न 
नेनद्रपदमेश्धयंपरम्‌, (कऋचेन्राग्र ( उ० २२९ ) इति सूत्रे “इन्दति पर्श्वयंवानु भवतीति इन्द्र इति 
स्वव्याख्यानविरोधात्‌ । न च कष्चिञ्जीवो जीवे इन्द्रियं भगमायु्च धारयितुं एवनोति । ईश्वरस्तु कर्मानुसारेण 
देहवदिद्दियादिकमपि विदधाति । नापि च द्विपदा च्छन्दसा कृश्चिदिद्धियादिकं विरचयन्‌ दश्यते ॥ ४३ ॥ 


देवं बहिरवारितीनां देवमिन्द्रं वयोधसं देवं देवमवर्धयत्‌ । ककुभ छन्दसेन्द्रियं यज्ञ इन्द्र 
वयो दधद्‌ वसुवने वसघेयस्य वेतु यजं ।॥ ४४ ॥। 


मन्त्रा जल से उत्पन्न मौषधिथों मे दीपिमान्‌ कुशा को अधिष्ठात्री देवता ने ककुप्‌ छन्द के हारा कीतिरूप 
इन्दरिय-बरु भौर आयु को यजमान मे स्थापित कर दीप्तिमान्‌ आगुदाता इन्द्र के बर को बद़ाया था । यजमान की घन-प्रात्ति 
ओर उसकी रक्ता करे लिय इद्र घृत्तपान करें । ह मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥\ ४४] 


भ० ४४-४६ ] वैदाथंपारिजातभष्यसदिता २६१ 


ब्राह्मी बृहती । यद्‌ देवं श्रेष्ठं बरहिर्दैवं ुस्थानमिन्द्रं वयोघसमायुषो धारथितारं देवं दानादिगुणयुक्त- 
मवर्धयत्‌ । कीं बहिः ? वारितीनां देवं वा्योऽदूच इतीनायुदुगतानामोषधीनां मःये दैवं श्रेष्ठम्‌ । यदा वाभ्ः 
सकाशादितिरत्यत्तिर्थातां तासां वारितीनां मध्ये श्रेष्ठम्‌ । तत्कफुभा छन्दसा इद्ियं वीयं यशो वय आयुश्च 
दधद्‌ धारयत्‌ वसुवननाय वसुधानाय च वेतु । हे होतः, स्वमपि यजं । 

अध्यात्मपक्षे - देवं दिव्यं बहि वारितीनामोषधीनां श्रेष्ठं देवमिन्द्रं जीवमवधंयत्‌, प्रोक्षणादिसंस्कारा- 
घानेनोपवृंहयत्‌, तद्रसुवननाय वसुधानाय च इदद्रे ककुभा च्छन्दसा इन्द्ियादिकं दधद्‌ वेवु पिवतु । है होतः, 
त्वमपि यज । 

दयानन्दस्तु--'हे विदन्‌, यथा वारितीनां देवं वहवंयोधसं देवमिन्द्रं देवं देवं चावधयत्‌, ककुभा छन्दसा 
इन्द्रे यश इ्धियं वेतु, तथा वसुधेयस्य वसुवने वयो दधद्‌ यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, जडजले उक्तानुक्त- 
विवेकाभावेन वधंनासम्भवात्‌, अविशेवेणान्तरिक्षनिपतितजलस्य सवंवधेकत्वदशनाच्च । न च तदिन्द्रियादिकमिद् 
आधातुं समथंम्‌, जडत्वादेव ॥ ४४ ॥ 
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द्रो अग्निः च्विष्टकृड्‌ दवमिन्ध वथसं देवो देवमवर्धयत्‌ । अतिच्छनःसा छन्दसे 
क्षत्रमिन्द्र वयो दध॑द्‌ धसुवनें वसुधेय॑स्थ वेत यजं \\ ४५ ॥। 

मन्त्रार्थ-- दानशील, शुभकर्ता देवता अग्नि ने अतिच्छन्द नामक्र छन्दक वारा क्षनसे चाणरूप इच्दिय-बल ओौर 


आयु को यजमान में स्थापित कर दीपिमान्‌ भायुदाता इन्द्र के बल को बद्मया था । यजमान की धन-प्रासि ओर उसकी रक्ता 
के लिये दृन््रघृतपान करं) है मनुष्य होता, तुमभी इसी प्रकार यजन करो ॥ 2४५ ॥ 


बराह बृहती । देवो दाता दुस्थानो वा अग्निः स्विषछृत्‌, साघु इषं कत॑व्यमिति यस्यायमधिकारः स 
स्विष्टकृत्‌, देवं य॒स्थानमिन्द्रं वयोधसमायुषो धारयितारं देवो दीप्तो देवं दीप्तमवधंयत्‌, अतिच्छन्दसा छन्दसा 
स॒ इदानीमिच्छियं वीरण क्षत्रं क्षतात्‌ प्रहारात्‌ तराणरूपं वय आयुष्व इन्द्रे दधद्‌ वमुवननाय वसुधानाय 
च वेतु, यज । 

अध्यात्मपक्षे - देवोऽभ्निः स्विष्टकृद्‌ वयौधसमायुषो धारयितारं देवं दीं जीवात्मानमवधेयत्‌ } येषं 
पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे विदन्‌, यथा स्विष्टकृद्‌ देवोऽग्निव॑ोधसमिन्द्रं देवो देवमिवावधेयत्‌, अतिच्छन्दसा 
छन्दसेन्द्र वसुधेयस्य वसुवने वयः क्षत्रमिद्ियं दधत्‌ सन्‌ वेतु, तथा यज' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
कर्म॑मीमांसाप्रसिद्धस्विष्टकरयागानभिज्ञानमूरत्वात्‌ । अतिच्छन्दसा छन्दसा ह्धादकरेणेत्यपि निभम्‌, 
गौणार्थाश्रयणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
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अग्निमद्य होतारमवृणोतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तोः पच॑न्‌ पुरोडाश बध्नलिनदराय 
वयोधसे छागम्‌ ¦ सथस्था अद्य देवो वनस्पतिरख्वदिनदराय वयोधसं छागेन । अधत्त मेदस्तः 
प्रति पचताग्र॑भीदवींवधत्‌ पुरोडाक्ञौन । त्वासदच्च ऋषे० ॥ ४६ ॥। 


टद्यप्ाविक्ोऽद्यायपः ॥ 


२६२ शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ०्२८ 


मन्नाथं -इस यजमान ने भाज पकाने के योग्य हवियों को पकाते हए पुरोडाशो को भी पकाया । इसने इन्दर के 
ल्य छाग को आगे किया । आज पशुपोषक वनस्पति देवता छाग को वृद्धि का आशीर्वाद देने के स्यि जये हं, दुसलिये 
दृद के निमित्त छाग का पुरोडाश बनाया जाता है, इन्द्रके खयि पशओं की मेदा की वद्धि के लिये आहूति दी गर्दहं। 


इसी प्रकार हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ।॥ ४६ ॥ 

अग्निमचेत्येकाधिका त्राह्यी त्रिष्टप्‌। सूपस्था इति ब्राह्मी अनुष्टप्‌ । एते व्याढयाते त्रयोविश्या- 
मस्मिन्ेवाध्याये । त्वामद्येति प्रतीकोक्त॒ एकविशेऽन्तिमकण्डिकायां पठितः सर्वोऽपि मनं त्रोऽत्र पाल्यः, “इन्द्राय 
वयोधसे" इति विशेष इत्युष्वटमहीधरावाचार्यौ । - 


इति वेवा्थपारिजाताख्यभाष्यमण्डितायां शुक्डयजुरदेदमाध्यन्दिनसंहितायाम्‌ 
अषटर्वश्ोऽध्यायः ॥ 
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एकोनत्रिशोऽध्यायः 
समिद्धो अञ्जन्‌ छृद॑रं मतीनां घतम॑गने मधुंमत्पिन्वमानः । 
वाजी वहन्‌ वाजिनं जातवेदो देवानां वक्षि प्रियमा सधस्थम्‌ । १ ॥ 


मन्त्रा्थ--हे जातप्रजञान, वेगवान्‌, अति-दीप्त अग्निदेव ! आप मनुष्य कौ बुद्धि के रहस्य को प्रकाशित करते 
हुए, स्वाद घृत को देवताओं के निमित्त सौचते हए, हवि को देवताओं तक ॒पह॑बाते हुए उने हमें वांछित फल ओर 
प्रीति दिले ॥ १॥ 

आए्वमेधिकोऽध्यायः । प्रजापतिक्रौषिः ! म्या आप्रीसंज्ञा एकादश त्रष्टूभः, अभ्वस्तूतयो वाम- 
देवपूत्रेण वृहदुक्येन समुद्रुत्रेणाश्वेन वा दष्टाः, बृहदुक्थो वामदेन्यो ददर्शश्वो वा सामृद्रिः" इति सर्वानुक्रम- 
वचनात्‌, समित्तनुनपादिडादिदेवताकाः । है भगवन्नग्ने, है जातवेदो जातप्रज्ञान | त्वं देवानां सधस्थं सह्‌ 
तिष्ठन्ति यत्र तत्‌ सधस्थं सहस्थानं प्रति प्रियं प्रीतिमावक्षि आवह्‌, देवानु प्रीणयेत्यथः । वहतेः शपो लुकि 
मध्यमैकवचने रूपम्‌ । कथम्भूतस्त्वम्‌ ? समिद्धः सन्दीप्तः । मतीनां बुद्धीनां कृदरमुदरम्‌, रहस्यमिति यावत्‌, 
अञ्जन्‌ व्यक्तीकुवंन्‌ । मधुमद्‌ मधृस्वादटुयुक्तं घृतं पिन्वमान अत्मानं प्रति सिष्नु स्वेच्छया पिवन्‌, देवेषु वा 
सिञ्चन्‌ । वाजी वजतीति, "वज गतौ भौवादिकः, गतिमान्‌ । वाजिनं हविवंहन्‌ देवान्‌ प्रापयन्‌ सच देवानां 
्रीतिमावहेति सम्बन्धः । आज्ये हि सर्वासां देवतानां मर्नाखीदं मे स्थादिदं मे स्यादिव्येवंप्रायाणि भवन्ति । 

अध्यात्मपक्षे -हे अभ्ने भगवन्‌ परमेश्वर, है जातवेदः सवंज्ञ, त्वं देवानां सधस्थं सहस्थानं प्रति प्रियं 
प्रीतिमावक्षि, सर्वेश्वर एव सर्वान्‌ प्रीणयतीति भावः, "एष ह्येवानन्दयाति ( तै° उ० २।७।१ ) इति 
्रुतेः। स एव च मतीनामुद समनक्ति बुद्धिरहस्यं प्रकाशयति, सव॑साक्षिस्वातु्‌ सर्वान्तर्यामित्वाच्च । स एव 
सोपाधिकः सन्‌ चरति, "तदेजति" ( ईशा० ५ ) इति श्रुतेः । शेषं पृवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे जातवेदोऽभे विदन्‌, यथा समिद्धो अद्खन्नग्नियंतीनां मधुमद्‌ घृतं पिन्वमानो वाजिनं वाजी 

वहन्निव देवानां सधस्थमावहति, तथा प्रियं वक्षि" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, समिद्धोऽभ्निमंतीनां मनष्याणां 
कृदरमुदरं मधुमद्‌ चृतं च कथं सेवत इत्यनुक्तेः, वाजिनं वहन्‌ चाख्यन्तित्यस ङ्खतेश्च । वाजी मनुष्यं वहूतीति 
प्रसिद्धम्‌, नहि वेगवानपि मनुष्यो वाजिनं वहति । १॥ 


| | | न 
घतेनाञ्नन्‌ सम्पथो देवयानान्‌ प्रजानन्‌ वान्यप्यतु दवान्‌ । 
अनु स्वा समने प्रदिशं: सचन्ता स्वधामस्मे यज॑मानाय घेहि ॥ २ ॥ 


मश्त्रा्थ - अस्व चृत की सहायता से देवयान मागं को प्रकाशित करता इभा देवताभो की हवि को पहचान कर 
उन तक पदहवाता है । हे अद्व ! दिशां में रहते वलि प्राणी तुम्हारी सेवा करे, तुम इसं यजमान कँ निमित्त अन्न प्राप्त 
कराओ ॥ २॥ 

प्रथमोऽधंच॑ः प रोक्षकृतः, उत्तरः प्रसयक्षकृतः। तयोरेकवाक्यतासिद्धयथं पुरषन्यत्ययः । वाजी अश्वो 
देवानप्येतु अभ्यागच्छतु देवान्‌ । कथम्भूतोऽश्वः ? घुतेन देवयानानु पथः समञ्जन्‌ । देवा यायन्ते यैस्ते देवयानाः 
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पन्थानो हवीषि, तैहि ते जीवन्ति । देवयानान्‌ पथः प्रजानन्‌ देवानां हूविरहमिति जानन्‌ । एवं परोक्षमूक्त्वा 
प्रत्यक्षमाह्‌ हे सपे अश्व, प्रदिशो दिगाध्रयाणि भूतानि त्वामनुसचन्ताम्‌ अनुसेवन्ताम्‌, "च्‌ समवाये' । सपति 
कमणा समवैतीति सप्तिः, "प्‌ समवाये" तत्सम्बुद्धौ, अस्म यजमानाय स्वधामन्नं पेहि प्रयच्छ । अत्र घृतशब्द- 
स्तनूनपच्छन्दपर्याय इत्युव्वटाचायंः । 

अध्यात्मपक्षे-- हे सप्ते सयति कमणा समवैतीति सप्िस्तत्सम्बृद्धौ, हे अश्व जीवात्मन्‌, भवान्‌ घृतेन 
दवयानाचु पथो देवानां ह्विरहमिति प्रजाननु देवानप्येतु अभ्यागच्छतु । हे सप्ते, कमणा सम्बद्ध | प्रदिशो 
दिगाश्चयाणि भूतानि त्वामनु सचन्ताम । अस्मै यजमानाय स्वधामन्नं घेहि। 

दयानन्दस्तु हे सपे, अरव इव वतंमान विहन्‌ ! यथा वाज्यप्यम्तिघृंतेनाज्ञन्‌ देवयानान्‌ पथः समेतु, तं 
प्रजाननु सन्‌ त्वं देवानेह, येन त्वानु प्रदिश्वः सचन्ताम्‌ । त्वमस्मं यजमानाय स्वधां धेहि" इति, तदपि यक्तिञ्चित्‌, 
यज्ञकर स्वधाधारणप्रयल्नस्य निष्फरुत्वेनायुक्तत्वात्‌, त्वद्रीत्या व्याख्याने तु सिद्धसाधनत्वेन यजमानाय स्वधा- 
दानानुपपत्तेप्र । २॥ 


ईडयश्चासि चन्दश्च वाजिनःशुश्चासि मेध्य॑श्च सपे । 
अग्निष्ट्वा दुवै्वसभिः सजोषाः प्रीतं वाह्नं वहतु जातवेदाः ॥ ३ ॥ 


मन्त्राथ- ट वेगवान्‌ अद्व ! तुम स्तुतियोग्य ओर्‌ नमनीय दहो, शीर हो अद्वमेध यज्ञ के योग्य बनो 1 वसु 
दवताओं के साथ प्रीतिमान्‌ सवंज्ञ अग्नि तुम्हं हवियों के धारकं तुष्ट देव के निमित्त अपरत करं ॥२॥ 

हे वाजिन्‌ सप्ते, यस्त्वमीङ्य ईडितुं स्वोवुं योग्यो वन्यो बन्दनीयश्चासि, अशुश्च शीध्श्नासि, मेध्यो मेधार्ह 
मेधाय अक्वमेधाय योग्यः, यज्नसम्पादी चासि। चकाराः समुच्चयार्थः । किञ्च, जातवेदा अभ्निस्त्वा त्वां 
वहतु देवान्‌ प्रापयतु । कीद्णोऽगिनिः ? वयुखिरदैषैः सजोषा जोषस। सहितः । गीद्णं त्वाम्‌ ? प्रीतं तुष्टं बाहु 
हविषो वोढारम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -हे वाजिन्‌ ! गतिशीलजीवात्मन्‌, स्वघमनिष्ठत्वात्‌ त्वमीड्यो वन्यश्चासि । आशुः शीघ्र 
क्रियाकुशलः, मेधार्हो यज्ञा्हवाभि । जातवेदाः सवंज्ञोऽग्निः परमेश्वरस्त्वां वहतु देवान्‌ प्रापयतु । 
गेषं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु -- "हे वाजिन्‌ ! सप्ते शित्पिन्‌ विषटरन्‌, यतो जातवेदाः सजोषाः सनु भवानु वयुभिदंवैः सह प्रीतं 
दं वहतु, यं च त्वामभ्नर्वंहतु, तस्मात्‌ त्वमीञ्यश्चासि वन्यश्च, अआशुश्चासि मेध्यश्चासि' इति, तदपि 
यक्तिञ्चित्‌, अग्निकर्बुकजीववहूनाप्रसिष्धः, गौ "र्थाश्रयणाच्च ॥ ३ ॥ 


स्तीणं बहिः सष्टरीमा ज॒षाणोरु पथु प्रथमानं पृथिव्याम्‌ । 
द्वेभिय क्तमिति: सजोषाः स्योनं कृण्वाना संचिते दधातु ॥ ४ ॥ 
मन्त्राथे- हम कुशाओं को भी प्रकार से विदछछाते ह, प्रीतियुक्तं सुख देने वाटी अदिति देवी अतिगिस्तीणं इस 


पृथ्वी पर फलाद्‌ हुई कुशा को, जिनपर क्रि देवता विराजमान दहं, शुभ कमं के निमित्त यज्ञ-गृह में स्थापित 
करते हूं ।॥ ४॥ 
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वयं स्तीर्णं वेद्यामास्तीणंमपि बर्हिद॑र्ान्‌ युष्टरीम सु सुष्टु स्तरीम स्त्रृणाम । अदितिर्दवी स्तीर्णं तद्रह 
सुवितेसु इते साधु गते स्वगंरीके दधातु स्थापयतु । कथम्भूता अदितिः ? सजोषाः, जौषसा प्रीत्या युक्ता । 
स्योनं सुखं कृण्वाना कुवती, आजुषाणा आप्रीयमाणा । कीदेशं बहिः ? उरु बहु पृथु विस्तीर्णम्‌, पृथिव्यां प्रथमानं 
विस्तायंमाणम्‌, देवेभिदवेर्ुक्तं सहितम्‌ । 

अध्यात्मपश्षे- स्तीर्ण बरहिवंयं सुष्टरीम साधु स्तरीम स्तृणाम, देवानां यजनायेत्यथंः। अदिति- 
रखण्डनीया निर्गृगा निविशेषा सविशेषा चितिरदवी दीव्यमाना तद्‌ वाहि सविते साधु गते स्वगंरोके दधातु 
स्थापयतु । कीदृशी सा ? सजोषाः, जोषसा प्रीत्या युक्ता, स्योनं सुखं कृण्वाना कुवती, आजुषाणा सवंतोभावेन 
प्रीयमाणा, तस्या एव करममविधायकत्वेन विशेषणानां तत्रेव सामञ्जस्थात्‌, निजाज्ञाखूपनिगमा पुण्यापुण्यफलप्रदा' 
इति रक्ितासहघ्न।मोक्तेः । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि विदन्‌, वयं यथा पृथिव्यामुर पृथु प्रथमानं स्तीणं बहिजंषा सजोषा देवेभियुंक्तं स्योनं 
कृण्वानाऽ्दितिवियुत्‌ सवसुविते दधातु, तां सृष्टरीम तथा स्वं प्रयतस्व इति, तदपि यत्किच्चित्‌, तीणंमिति बरहि 
पदेन यानग्रहुणे बीजाभावात्‌, बरहिःपदप्रसिद्धाथंस्य दभंस्य त्यागे मानाभावाच्च । तथेव देवेभिदिव्यैः पदार्थे रिति 
व्याख्यानमपि निप्रुलमेव, न चानाशित्वेन विद्युतोऽदितित्वम्‌, तस्या नाशदशंनात्‌ ॥ ४॥ 


एता उ वः सुबगां विश्वरूपा विपक्षोँभिः श्रयमाणा उदातः । 
ऋष्वाः सतीः कवषः शुम्भमाना हारों देवीः सुप्रायणा भवन्तु ॥ ५ ॥ 


मन्त्राथ--टे ऋत्विक्गण ओर यजमानो, तुम्हारी ये द्रास्देविर्था सुन्दर शोभासे युक्त, नानारूप चित्र-विचित्र 
उवे उटे हुए पक्षस्प कपाटों से विस्तारयुक्त, मियोग्य, श्रेष्ट, खोलने ओर बन्द करने के समय शब्द करने वाटी 
शोभायमान भौर सुगमहों।\ ५1 
हे छत्विग्यजमानाः, वो युष्माकम्‌ एता उ द्वारो यज्ञगृहृ्ारो देवीर्देव्यः सुभगा शोभनं भगं श्रीर्यासिां 
विश्वरूपा नानारूपचित्राः पक्षोभिः पक्षैः, सान्तः पक्षसृशब्दः पक्षवाची, पक्षप्रायैः कपाटविश्रयमाणां 
विस्तायमाणा भवन्तु । कौदृशः पक्षैः ? उदातैः, अत्यन्ते विस्तायंन्त इत्याताः, अत सातत्यगमने", उद्‌ उध्वंमू 
आता उदाताः, तंरूध्वं प्रसृतरूध्वं सततमायतंर्वा । कीष्यो द्वारः ? ऋष्वाः, ऋषन्ति इतस्ततो गच्छन्तीति 
ऋषी गतौ" तौदादिकः, ऋष्वा महत्यः, ऋष्व इति मह्नामः ( निघ ३।३।३ )। सतीः सत्यः समीचीनाः । 
कवषः कुवन्ति शब्दं कुवन्ति कपाटपिधानसमय इति कवषः, अयुन्नौणादिकः, षत्वमाषंम्‌ । सुषिरा वा । 
गुम्भमानाः शोभमानाः, सुप्रायणाः यु ससेन अनायासेन प्रकरृष्टमयनं गमनं यासु ताः। एवंविधा देव्यो 
दीव्यमाना यनेगृह्ारो भवस्त्वित्यथंः। 
अध्यात्मपक्षे-हे साधकाः, वो युष्माकमीहे्यो भगवत्पदप्राप्निकारिण्यो द्वारो भवन्तु । कीदश्यः ? 
सुभगाः परमसौभाग्यशालिन्यः, परमसौभाग्यषुलभगवत्पदग्राप्तहेतुत्वात्‌ ।! विश्वरूपां विविधरूपचित्रिताः, 
उदातंरूध्वंसातत्योपेतगतियुक्तेः, पक्षोभिः पक्षप्रायैः कपाटः, विश्रयमाणा विस्तायंमाणाः, ऋष्वा महत्यः, ससुषिराः 
शुम्भमानाः शोभमानाः सुप्रायणा भवन्तु । 
दयानन्दस्तु-हे मनुष्याः, यथा व॒ एताः सुभगा विश्वरूपा ऋष्वाः कवषाः शुम्भमानाः सतीदैवीष्रीर 
उदातः पक्षोभिः श्रयमाणः पक्षिपडक्तय इव सुप्रायणा विभवन्तु, ताहशीर भवन्तो रचयन्तु" इति, तदपि यत्कि 
क्त्‌, विभक्ते रचनाथंकत्वे मानाभावात्‌ ॥ ५॥ 
३४ 


२६६ शुक्लयजुर्वदसंहिता | भ० २९ 
अम्तरा भिन्नावस्णा चर॑न्ती मुखं यज्ञानां मभिसविदाने । 
उषासा बा सुहिरण्ये सुशिल्पे ऋतस्य योनाविह सादयामि \। ६ ॥ 


सनच््रारथं--हे पली ओर यजमान, तुम दोनों के बीचमें दस पृथ्वीटोक ओौर रवरलोकं कै मध्य मे विचरने 
वारी, अग्निहोत्र के होमकाल को बताने वारी, अच्छी ज्योति से युक्त, परस्पर समान रूप वाटी उषा ओौर रात्रि को 
यन्न मे स्थापित करतां ६॥। 

हे दम्पती यजमानौ, वां युबयोछैतस्य यज्ञस्य योनौ गृहे इह उषासा उषसौ नक्तोषसौ, द्विवचनात्‌ सह्‌ 
चरितत्ाच्च द्वितीया रात्रिः, सादयामि स्थापयामि । कीदष्यौ नक्तोषसौ ? मित्रावरुणा मित्रावरुणौ अन्तरा 
्ावापृथिव्योरन्तरे सच्चरन्ती सश्चरन्त्यौ, अयं वै खोको मित्रोऽपौ वरुणः ( श० १२।२।२।१२ ) इति श्रुतेः, 
यज्ञानां मुखमग्निहोत्रहोमकालमु अभिसंविदाने प्रकथयन्त्यौ, उत्तिष्ठतामू । अयमग्तिहोतहौमकाट इति प्रातविप्रा 
वदन्ति, तदुषस्युपचयंते । सुहिरण्ये सु साघु हिरण्यं हिरण्यमयं ज्योतियंयोस्ते । सुशित्यै अन्योन्यं प्रतिरूप, "यदै 
प्रतिरूपं तच्छित्पम्‌ः ( श० २३।२।१।५ ) इति श्रुतेः 

अध्यात्मपक्षे-हे दिव्यदम्पती ! सीतारामौ रकिमणीकरष्णौ, वां युवयोरिहं ऋतस्य यज्ञस्य योनौ गृह 
उषासा नक्तोषसौ सादयामि । शेषं पूर्ववत्‌ । | 

दयानम्दस्तु -ह दिव्यशित्पविदयाप्रचारकौ, यथाहमन्तरा मिच्रावरुणौ चरन्ती प्राप्तुवन्त्यो यज्ञानां 
स द्धस्तव्यानां मूखमभिसंविदाने सुदहिरण्ये सुशिल्पे उषासा ऋतस्य योनाविह्‌ सादयामि, तथा म्यं स्थापयेतम्‌' 
इति, तदपि यक्किश्चित्‌, तादशसम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌, द्विवचनान्तत्वस्य स्वारस्यानुपपत्तश्च । स द्धमनीयाः 
के पदार्थाः ? किच तेषां मुखम्‌ ? कश्च तस्य ताभ्यां सम्बन्धः ? कोदणं च तयौः शित्पमित्या्यनुक्तेए्च ॥ £ ॥ 


परथमा व सरथिना सुगणा देवौ पश्य॑न्तो भुव॑नानि विश्वां । 
अपिप्रयं चोद॑ना वां मिमाना होतारा ज्योतिः प्रदिक्षां दिशन्ता ॥ ७ ॥ 


मन्त्रार्थं--टे पत्नी ओर यजमान, तुम दोनों के बीच में एक रथ पर आरूढ सुन्दर वणं वले दीप्यमान, सब 

भवनों के द्रष्टा, तुम दोनों के कर्मो का निर्माण करने वाले ओर उपदेश द्वारा ब्रह्मज्योति का दशन कराने वाले दोनों होताभों 
को मैने तुष कियाह्‌ ॥ ७॥ 

हे यजमानौ दम्पती, वां युवयोयौँ प्रथमौ मख्यौ होतारौ, अथं चाग्निरसौ च मध्यम इति तौ, अहमपिप्रयं 
प्रीणितवानस्मि, प्रीणातेगिजन्तस्य लुडिः उत्तमैकत्वे रूपम्‌ । कीदृशौ होतारौ ? सरथिना सरथिनौ, समानो रथः 
सरथः, सरथोऽस्ति ययोस्तौ, एकरथारूढौ । सुवर्णां सुवणौ सु सुष्टु वर्णो दयुतियंयोस्तौ शोभनवर्णां । देवौ 
दीप्यमानौ दानादिगुणयुक्तौ वा । विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि पश्यन्तौ सा्षितयाऽवरोकय न्त 
वां युवयोश्चोदना चोदनानि चोदनाप्रमाणकानि कर्माणि मिमाना निमिमाणौ प्रदिशा प्रदेशेनाभिनयेन ज्योति- 
राहवनीयाख्यं यष्टव्यमिति दिशन्तौ दशंयन्तौ । 

अध्यात्मपक्षे -हे दिव्यदस्पती यजमानौ सीतारामौ र्विमणीकृष्णौ, वां युवयो्होतारौ जम्िवायुतुत्यौ 
दवानामाह्वातारौ, अहम्‌ अपिप्रयं प्रीणितवानस्मि। कीषशौ तौ ? प्रथमौ मुख्यौ समानरथारूढौ सत्त्वक्षेतरलौ 
वुद्धिजीवात्मानौ, पुरञ्जनपुरज्ञनीरूपौ वा सम्बोधनीयौ । शेषं पूववत्‌ । 


म० ७-९ 1] वेदार्थंपारिजावभाष्यसहिता २६७ 


दयानन्दस्तु -'हे विद्याथिनौ ! यौ प्रथमौ सरथिनौ विश्वा भुवनानि पश्यन्तौ वां चोदनानि मिमाना 
ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता होतारा देवौ विद्वांसौ कुर्याताम्‌, यथा त्वमहमपि प्रयं तथा वां युवां तौ प्राप्तुम्‌" इति, 
तदपि यक्किन्चित्‌, हे हरौ वि्याथिनाविति द्विवचनस्य स्वारस्यानिरूपणात्‌ 1 '्यौ प्रथमौ" इत्यत्रापि द्विवचनस्य 
मूलं चिन्त्यम्‌ । नच द्रौ मानुषौ विद्वांसौ विश्वानि भुवनानि पश्यतः, जौवमात्रस्य अत्पन्ञत्वातु 1 सतयोः 
शोभनव्णत्वमपि क्वोपयुज्यते । भावाथंस्तु सवथा मन्वराक्षरसम्बन्धशुन्य एवेत्युपेक्षणीय एव ॥ ७ ॥ 


2 + 1 ९ 0 
आदित्यैनो भार॑ती वष्टु यज्ञ सर॑स्वती सह रुद्रेन भवीत्‌ । 
1 ५ 
इडोपहूता वसंभिः सजोषा यज्ञं नो देवीरमृतेषु धत्त ॥ ८ 1; 


मभ्त्रार्थं - आदित्यो से युक्त भारती देवी हमारे यज्ञ को चाह । आह्वान कौ हृद प्रीतियुक्त सरस्वती शौर इडा 
देवी वसु ओरर््रोके साथहमारेय्ञकी रक्षाकरे। हे भारती, सरस्वती भौर इडा देव्रियों | अप सब हमारे इस 
यन्न को देवताओं मे स्थापित करं ॥८॥ 

अत्र त्रयः पादाः परोक्षकृताः, चतुः पादः प्रत्यक्षकृतः । न चैवं सामञ्जस्यम्‌, अतश्चतुथंस्य पादस्य 
सल्नतिः, प्राधान्यमिति यावत्‌ 1 प्रथितं हि प्रथमपुरषपेक्षया युष्मदर्थस्य प्राधान्यम्‌, त्यदादीनि सवनित्यमु' 
( पा० सु° १।२।७२ ) इति सूरे, शेषे प्रथमः' ( पा० सू० १४१०८ } इति सूत्रे भाष्ये च । फटतः पुरूष 
व्यत्यथः । आदित्यैः सहिता भारती नोऽस्माकं यज्ञं वष्टु कामयताम्‌ । रुद्रः सह सहिता सरस्वती नोऽस्माकं 
यज्ञमावीद्‌ अवतु! अवा नोऽस्माय्‌ आवीद्‌ अवतु! इडा चोपहूता कतोपह्वाना वसुभिदैवैः सजोषा प्रीतियुता 
अस्माकं यज्मावीत्‌ । एवमनेन प्रकारेण नोऽस्माकं यज्ञं तिस्रो देवीरदैव्यो भारतीसरस्वतीडा अभूतेषु देवेषु 
धत्त दधतु, पृरषव्यत्ययः । अथवा परोक्षीकृत्य स्तुतास्ता इदानीं प्रत्यक्षीकृष्य आह्‌-हे तिस्रो देव्यः, नोऽस्माकं 
यज्ञं यूयममृतेषु देवेषु धत्त स्थापयत । ॑ 

अध्यात्मपक्षे ~ आदित्यैः सहिता भारती नोऽस्माकं यज्ञं परमात्मना सङ्गमनं ततत्वपदाथंयोरेक्यं वष्टु 
कामयताम्‌ । अन्यत्‌ सवं पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ 1 | 

दयानन्दस्तु -- हे विदन्‌, भवान्‌ य॒ आदित्यैरुपदिष्टा उपहता भारती नौ यज्ञं सम्पादयति, तया सह्‌ 
नोऽस्मान्‌ वष्टु या रुदरैरपदिष्टा सरस्वती नोऽस्मानावीत्‌, या सजोषा इडा वसुभिरुपदिष्टा सती यज्ञं 
साध्नोति, है जनास्ता देवीरस्मानमृतेषु दध्युस्ता यूयमस्मभ्यं धत्त' इति, तदपि यक्किक्छित्‌, प्रत्यक्षसम्बन्ध 
मुत्पृज्य दूरसम्बन्धकल्पनायाः प्रमाणशुभ्यत्वात्‌ । उपदिष्टेति पदमपि निशम्‌, मन्त्रबाह्यत्वात्‌ । आदित्यादि- 
पदानामपि प्रसिद्धम्थंमपहाय गौणाथेकलत्पनं निमूंलमेव ॥ ८ ॥ 


त्वष्ट वौरं देवकामं जजान्‌ त्वष्टरव जायत अआशुरश्वः । 
__ ~ _॥ हि | | 
त्वष्टदं विश्वं भुवनं जजान बहोः कर्तारमिह यक्षि होत्तः॥ ९ ॥ 


मन्त्राथ- ष्टा देव ने देवताभों कै प्राथंनीय वीर पुत्र को प्रकट किया, त्वष्टासे ही दिशाओं में व्याप्त गतिश्चील 


सूयं प्रकट हए ओर परमात्मा व्वष्टादेवने ही इस भुवन को उद्पन्न्‌ क्यादहँ। है मनुष्य होता, सभी कार्यो के कर्ता 
परमात्मा का इत यन्न में यजन करो॥ ९॥ 


२६८ शुक्लयजुर्ेदसंहिता | ०२९ 


यस्स्वष्टा वीरं पुत्रं देवकामं देवान्‌ कामयत इति देवकामस्तम्‌ ऋणत्रयापाकरणसमथंम्‌, जजान जनयति, 
यस्माच्च त्वष्टः सकाशाद्‌ अर्वा, ऋच्छतीव्यर्वा अरणः, अथवा इयर्तीत्यर्वा, (स्नामदिप्यतिपृशकिभ्यौ वनिप्‌! 
( उ० ४।११४ ) इति वनिप्‌ । आशुः, अरनुते दिशो व्याप्नोतीति, अश्नाति भक्षयति वेत्याशुः शीघ्रोऽश्वः, 
जायत इति शेवः । यश्च त्वष्टा इदं विश्वं भुवनं भूतजातं जजान जनयत्ति, तं वष्टारं वहोभूंतम्रामस्य कर्तारमिह 
यन्ञे हे होतस्त्वं यक्षि यज। | 

अध्यात्मपक्षे यश्च त्वष्टा दीप्तिमान्‌ स्वप्रकाशः परमात्मा जगत्सरष्ठा वीरं पूतं हिरण्यगभं देवकामम्‌, देवैः 
काम्यत इति देवकामस्तम्‌, जजान जनयति, यस्माच्च व्वष्टुरम्धोऽश्चमेधीयो जायते, स चावां आणुश्च। यश्च 
इद विश्वं सर्वं भुवनं जजान, तं बहोः कर्तारं है होतः, त्वं कमंभूमौ इह यक्षि यन । 

दयानन्दस्तु--हे होतः, त्वं यथा त्वष्टा विद्धान्‌ देवकामं वीरं जजान, यथा त्वष्टुराणुरर्वाऽ््रो जायते, 
यया सष्टा देवो विश्वं भुवनं जजान, तं बहोः कर्तारमिह यक्षि, तथा वयमपि कुर्यामः इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, त्वष्टा विद्यादिसद्गुणैः प्रकाशमानः, त्वष्टुः प्रदीप्ताच्जिक्षमाणम्‌, त्वष्टा स्वात्मभ्रकाशित इत्यादर्थानां 
गौणार्थाध्रयणभू कृत्वेन युक्तत्वात्‌, रूदेर्योगापहाराच्च ॥ ९ ॥ 

भवो घतेन त्मन्या सम॑क्त॒ उप॑ दे्वा२। ऋतः पाथं एतु \ 
वनस्पतिं्दवलोकं प्र॑जानननम्निना हव्या स्वंदितानिं वक्षत्‌ ॥ १० ॥ 

मन्तरार्थ-- घृतरूपी देह से परिनियों के द्वारा सींचा हुभा अन्नरूप हवि यज्ञकारु पर॒ देवता को प्राप्त हो । 
देवलोक को जानने वाला वनस्पति देवता अग्नि से आस्वादित हवियों को देवताओं को प्राप्त करावे ॥ १० ॥ 

योऽश्वः पत्नीभिघृतेन त्मन्या आत्मना, आत्मशब्दात्‌ वृतीयाविभक्तेयदिशे भन्त्रप्वाड्चादे सत्मनः' 
( पा० सूऽ ६।४।१४१ ) इत्याकारोपे रूपम । स्वयमेव समक्तः समृक्षितो देवान्‌ प्रति उप एतु उपगच्छतु । 
ऋतुश ऋतौ ऋतौ काले काठ पाथोऽन्तं भूत्वा, पाथ इत्यस्ननामसु ( निघ० ४३।३० ) । ननु कथं देवरोक- 
मजानन्‌ देवान्‌ प्रति गच्छत्विति चेत्तत्राह-- वनस्पतियुंपौ देवो देवलोकं प्रजान विदनु, अश्वस्य दश्ंयत्िति 
शेषः 1 यद्वा वनस्पतिरदेवो हव्या हव्यानि वक्षद्‌ वहतु देवान्‌ प्रति । कीदृशानि हव्यानि ? अग्निना तन्मित्र स्वदि- 
तान्यास्वादयय मिष्टीकृतानि । 

अध्यात्मपक्षे-अश्चो व्यष्टिर्जीवः प्रनापतिरूपः पाथोऽन्नं भृत्वा देवान्‌ प्रति एतु । अन्यत्‌ पूववत्‌ 

दथानन्दस्तु--हे विदन्‌, देवरोकं प्रजानन्‌ सन्‌ यथा घृतेन संयोजितोऽश्वस्त्मन्या ऋतुशो देवानु समक्तः 
सन पाथ उपंतु । अग्निना सह वनस्पतिः स्वदितानि हव्या वक्षत्तथा त्मना वतंस्व' इति, तदपि यक्किथ्ित्‌ 
त्वदरीत्या देवानामपि मनुष्यत्वेन देवरोकशब्दार्थासिङ्गतेः । यत्तु देवानां विदृषां लोकं दशकं व्यवहारं देवलोकमिति, 
तत्त॒ शाब्दिकानां व्यवहारविरुदधत्वादुपेक्ष्यम्‌ । त्तुशो देवानत्तमन्यवहा रान्‌ समक्त: सम्यक्‌ प्रकटयन्तित्यपि 
विरृष्टकल्पनमेव, प्रयोकतृप्रतिपत्तुषु तादृशां तदप्रसिद्धेः 1 १० ॥ 


प्रजाप॑तेस्तप॑सा वावृधानः सद्यो जातो दधिषे य्ञमम्ने 
स्वाहाृतेन हविषा पुरोगा याहि साध्या हविरदन्तु दवाः ॥ ११ ॥ 


मन्त्राथ--हे अग्निदेव, प्रजापति के तपस वद्धि को प्राप्त हुए आपि अरणि-काष्ठ से सद्यः उत्पन्न होकर यज्ञ को 
धारण करते हँ । स्वाहाकार कह कर होमी हुई आहति के साथ अग्रगामी होकर आप देवताभों कौ प्रास करं ओर आपके 
जाते से साघ्यदेवता हवि को प्राप्त कर उसका भक्षणं करं ॥ ११॥ 
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हे अगन, यस्तव प्रजापतेस्तपसा वावृधानो वधंमानः सो जातोऽरण्योः सकाशादुत्पन्नो यज्ञं दधिषे धारयसि, 
लडर्थे लिट, तं त्वां ब्रवीमि । स्वाहाकृतेन स्वाहाकारोपलक्षितेन स्वाहाकारमूक्त्वा हुतेन वा हविषा सह पुरोगाः 
पूरो गच्छतीति पुरोगाः, अग्रगामी सन्‌ याहि देवान्‌ गच्छ । त्वयि गते सति देवा हविरदन्तु भक्षयन्तु । कौशं 
हविः ? साध्या साधु धेम । साधुशब्दात्‌ विभक्तः सुप सुलुक्‌ पर्वंसवर्णच्छेयाडाडचायाजाटः' ( पा० सु 
७।१।३९ ) इति क्यादेशे टिरोपे रूपम्‌ } 

अध्यात्मक्ष-हे अणे, अग्रणीत्वातु सरवशेष्ठ परमेश्वर, त्वमग्नरूपेण सो जातोऽरणिभ्यामुत्पन्नः 
प्रनापतेस्तपसा वावृधानो वर्धमानौ यज्ञं दधिषे धारयसि, तदभावे देवयज्ञादिलोपापत्तेः । अन्यत्‌ पृव॑वत्‌ । 


दयानन्दस्तु-'हि अग्ने, त्वं स्यो जातः प्रजापतेस्तपसा वाघृधानः स्वाहक्रेतेन हविषा यज्ञं दधिषे। ये 
पुरोगाः साध्या देवा हविरदन्तु, तान्‌ पाहि ्ापनुहि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सयोजातशब्दस्य सद्यः परसि द्ाथ॑त्व 
मानाभावात्‌, सवंस्यैव संसारस्य परमेश्वरप्रतापजन्यत्वेन मनुष्यविशेषस्यैव तथात्वे मानाभावात्‌ 1 न च तप 
शब्दस्य प्रतापाथंता प्रसिद्धा, कृच्छचाद्द्रायणाद मनोनिग्रहमदौ च त्प्रसिद्धेः। न च स्वाहाशब्दस्य संस्कार 
क्रियार्थता च प्रसिद्धा न च वायुशुदधचरथं कृतस्य होमस्य यज्ञत्वम्‌, तस्याऽन्यथाप्युतपन्नतत्‌ (त्‌ । त्वद्रीत्या 
विद्रसो मनुष्या एव देवाः । मनुष्याणां च भोजनवदेव तेषां भोजनमपि, तेषां हवि्भोक्तितवे विशेषायोगात्‌ ॥ ११ ॥ 


यदक्रन्दः प्रथमं जाय॑मान उच्न्‌ समुद्रादत वा पुरीषात्‌ 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्तुत्यं महिं जातं ते अर्वन्‌ \\ १२ ॥ 


मस्त्राथं--हे अश्व, जव तुमने प्रथमतः समुद्र से उच्चैःश्रवा के रूप मे उतन्न होकर अथवा पञश्यु योनि में उत्पन्न 
होकर हेषा शब्दं किया, तब तुम्हारा माहाल्म्य स्तुतियोग्य हुआ, निस तरह सेक्रिद्येनके पृक्ष शौयंसेओौरहररिणको 
भुजां वेग से स्तुतियोग्य होती हं ॥ १२ ॥ 


योदश अश्वस्तुतिरूपास्तिष्टरुभो भागवेण जमदग्निना दीषंतमसा च चष्टा, अश्वस्तुतौ विनियुक्ताः । 
हे अवन्‌ अश्च, यद्‌ यदा प्रथमं जायमानस्त्वमक्रन्दः, हेषाशब्दमकार्षीः, तदा ते तव महि माहात्म्यमूपस्तुत्य- 
मूपस ङ्गस्य स्तुत्यं स्तवनीयभूृषिभिर्जातम्‌ । यच्च समुद्राद्‌ अन्तरिक्षलोकात्‌ पाथिवाद्रा समृद्रात्‌, उत वाअपि 
च पूरीषाद्‌ अन्यस्माद्रा जलसङ्खात्‌ पशोर्वा उन्‌ उद्गच्छन्‌ अक्रन्दः, तदा श्येनस्य पक्षा पक्षौ शीघ्रतया अजंषीः, 
हरिणस्य बाह शीघ्रतया, अजैषीरिति शेषः । यद्वा अनेन क्रन्दनेन श्येनस्य पक्षौ शौर्येण हरिणस्य बाहू वेगेन, जिता- 
विति शेषः । कीद्शस्त्वम्‌ ? समुद्राद्‌ अन्तरिक्चरोकाद्‌ उदधेरवा प्रथमं जायमानः, उत वा अथवा पुरीषात्‌ पशोः 
सकाशात्‌, उद्यन्‌ उत्पद्यमानः । 

अध्यात्मपक्षे-हे अर्वन्‌ ! हे अश्व गतिशीरप्रजापते, यद्‌ यदा त्वमक्न्दः, प्रथमं जाघमानः कन्दनं रोदनं 
कृतवानसि, तदा ते तव महि माहातम्यमूपस्तुत्यं जातम्‌ । शेषं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु-हे अवन्‌ विद्रन्‌, यत्‌ समद्राद्‌ अन्तरिक्षाद्‌ उत अपि वा पुरीषात्‌ पाकात्‌ परमात्मनः 
प्रथमं जायमानो वायुरिव उयन्‌ त्वमक्रन्दः शब्दं कुरुषे, तदा ते हुरिणस्य बाहू श्येनस्य पक्षिणः पक्षाविव महि 
जातमुपस्तुत्यं भवति" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, तथानुपलब्धेः । नहि सर्वो विद्धान्‌ अश्ववेगो भवति, न वा 
अन्तरिक्षात्‌ परमेश्वराद्रा जायमानो विद्वान्‌ दश्यते, मातुर्योनिरेव सवंस्योत्पत्तिदशंनात्‌ । न च पुरीषशन्दस्य परः 
मात्मन वृत्तिदैश्यते । न च जायमानस्य बाहू श्येनस्य पक्षाविव बलवन्तौ दृश्येते, तदरेपरीत्यस्यैव दशनात्‌ ॥१२॥ 


२७० शुक्लयलुर्वेदयंहिता [ अ० २९ 


येन॑ उक्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्य तिष्त्‌ । 
गन्धर्वो अस्थ रश्षमास॑गृभ्णात्‌ सूरादश्वं वस्तो निरतष्ट ।। १३ ॥ 


मन्तरार्थ-- आठ वसुं ने सूर्यमण्डल से अश्च को निकाला, वायु ते यमके दिये हुए इस अश्च क्तौ जोता ! पहला 
द्र दस श्व पर चदा । विश्वावसु गन्धवं ने इस अश्च की रस्सी को ग्रहण किया ।। १३ ॥ 


हे वसवः, यूयं सुराद्‌ आदित्यमण्डलाद्‌ अश्वं निरतष्ट निष्कृष्य कृतवन्तः, तक्षतः करोतौ वृत्तिः, तं यमेन 
दत्तमेनमए्वं तरितस्त्िस्थानो वायुः, आयुनम्‌ युक्तवान, युजेलंडिः छन्दस्यपि दृष्यते | ( पा० सू° ६।४।७३ ) 
इत्याडागमे रूपम्‌ । इन्द्रश्च एणमेनमश्वम्‌, णत्वं छान्दसम्‌, प्रथमोऽध्यतिष्ठद्‌ -आदावधिष्ठितवानु । गन्धर्वो 
विश्वावसुरस्य रणनामगृभ्णाद्‌ गृहीतवान्‌ ) 

अध्यात्मपक्े ~ प्रजापत्यात्मनाश्वः स्भूयते । वसवोऽष्टगणदेवाः सूरत्‌ सूर्थमण्डलाद्‌ एनमर्वं निरतष्ट 
निष्कृष्य कृतवन्तः, स्थ॒रप्रपच्चविग्रहस्य विराज उत्पत्तौ पृथिव्यादीनामादित्यमण्डलस्य चं हेतुत्वात्‌ । यमेन 
दत्तमेनं त्रितस्तिस्थानो वायुः सूत्रात्मा आयुनग्‌ युक्तवान्‌, इन्द्श्चैनमधिष्ठितवान्‌, गन्धव श्चास्य रशना गृहीतवान्‌ । 


दयानन्दस्तु--हे वसवः, य॒इन्द्रस्तितो यमेन दत्तमेनमायुनक्‌, एन प्राप्य प्रथमोऽध्यतिष्ठत्‌, गन्धव: 
सन्नस्य रणनामगृभ्णात्‌, अस्मात्‌ सूरादश्वं निरतष्ट, तं बुधं विस्तारयत' इति, तदपि यक्किञ्ित्‌, अनेका- 
ध्याहारमूखकल्वात्‌ । न चेन्द्रो विद्युत्‌ त्रितः प्रथिवी जसकारेभ्यो जायते, तस्या अबिन्धनत्वप्रसिद्धेः । अत 
एव यमेन नियसकर््रा वायुना दत्तं कृतमित्यपि रिक्तं वचः, यमदत्तशब्दयोरर्थाननुगमात्‌ । न च त्वद्रीत्या 
वायोज॑ंडस्य नियसकत्र॑तवं सम्भवति, नियमानां प्रक्षावक्कद्रकत्वात्‌ । न चाभिनरिह प्रकृतः । न चेन्द्र इत्यनेन 
दत्तपदवाच्येनार्थेनामेदसम्बन्धः, वैयधिकरण्यात्‌ । प्रथमेति शब्दस्य विस्तीण प्रख्यातं विद्युदिति व्याख्यानं तु 
जडवेयाकरणकरतव्याघ्रपदव्याष्यानमनुहुरति । गन्धर्वो पृथिवीधारकोऽस्य सूयंस्य रशनानां किरणानां मतिममृभ्णा- 
दित्यपि यत्किञ्चित्‌ । अस्येति पदस्य सूर्य; कथमथंः ? तस्याप्रकृतत्वात्‌ । पृथिवीधारकश्च कः ! रशनाशब्दस्य 
किरणानां गत्तिरथं इत्यपि निमृंलम्‌ । अश्वशब्दस्य शीघ्रगामी वायुरथं इत्यपि स्वाभ्यूहमात्रम्‌, निमूलत्वात्‌ ॥ १३॥ 


) ¢ ‡ 1 
असि यमो अस्यादित्यो अंर्वस्नि त्रितो गुह्येन व्रतेन । 
असि सोमेन समया विपुक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि \\! १४ ॥ 


मनर्त्राथ-हे जश्च, तुम गोप्य कमं हारायमहो, सूयं हो ओर इन्द्रहो। सोम के साथ तुम एकत्व की प्रपि हुए 
हो । आकाश यें तीन ऋक्‌, यजुः ओर साम रूप मण्डल मेँ रहते वाला पुरुष तुम्हारे बन्धन के रूप मेँ स्थित हं ॥ १४॥ 


हे अर्वन्‌ गतिशीलाश्च, त्वं यमोऽसि भवसि, आदित्यश्चासि । तथा गद्येन गूढेन बरतेन कमणा त्रितस्विस्थान 
इन्द्रोऽसि । तथा सोमेन समया मध्यतो विपूक्तः सम्पृक्तः, एकीभूत इति यावत्‌, असि । एताभिर्देवताभिस्तव 
सायुज्यं जातमित्यभिप्रायः। किच्च, ते तव दिवि युखोके अदित्यात्मना स्थितस्य त्रीणि ऋष्यजुःसामरक्षणानि 
मण्डलान्तरपुरषाचीषि त्रीणि बन्धनानि स्वरूपाणि बुधा आहुवंदन्ति । यद्वा- सोमेन समया सह विपृक्त: सम्पृक्त 
एकीभूतोऽसि । एवं यमादिभिः सायुज्यं गतस्य तव दिवि नभस्यादित्यरूपेण स्थितस्य त्रीणि बन्धनानि वुधा 
आहुः । बध्यते संर्लप्यन्त इति बन्धनानि स्वरूपाणि, ऋगात्मकं मण्डलं यजुरात्मकः पुरुषः सामात्मकान्य्चीषि, 
“यदेतन्मण्डलं तपति तन्महदुक्थम्‌" ( श १०।५।२।१ ) इत्यादिश्रुतेः । 
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अध्यात्मपक्षे--नहि सामान्योऽश्ो यमादित्यसोमादिभिरेकीभूतः सम्भवति, तस्मात्‌ संवत्सरकालात्मकः 
प्रजापतिरूप एवात्राश्चः स्तूयते । स एव यमादित्यादिभिरेकीभूतौ भवति । स एव ऋथजुःसामत्मको भवति । 
स एव मण्डलपुरुषार्चीरूपोऽपि भवति । 

दयानन्दस्तु- हे अर्वन्‌, यतस्त्वं गृह्येन व्रतेन त्रितो यम इवास्यादित्य इवासि विद्रानिवासि सोमेन 
समया समीपे विपृक्तोऽसि, तस्य ते दिवि त्रीणि बन्धनान्याहुः" इति, तदपि यत्किचित्‌, गौणारथाश्रयणस्यैव 
दोषत्वात्‌ । न च मूले इवशब्दसम्पृक्ताः यमादयः सन्ति, येन॒ यमतुल्य इत्यथः स्यात्‌ । सम्पृक्ते( सम्बन्धे नैव 
नैकट्यलभने तदर्थं समयाशब्दप्रयोगस्यापाथंत्वात्‌ । मनुष्ये कथित्‌ त्रीणि बन्धनानि वक्त शक्यन्ते, न 
मनुष्यप्रकाशे ॥ १४ ॥ 


न्नीणिं त आहुदिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीग्यन्तःसंमुप्रे । 
| \। 0 ॥ । ५ | 
उतेवं मे बरुणद्छन्त्स्यवंन्‌ यत्रा त आहुः परमं जनित्रम्‌ ॥ १५ \\ 


मन्त्रा्भ- हे अश्च, जहाँ तुम्हारे श्रेष्ट जनक सूर्यदेव स्थित ह, वहीं स्वगंमे तुम्हारे पूर्वक्ति तीन बन्धनभी 
विद्यमान हैँ । जल मेँ तीन बन्धन कृषि, वर्षा ओौर बीजके रूपमे दहं । अन्तरिक्ष मे तीन बन्धन मेघ, बिजली ओौर 
गजंन के रूपमे) वरुण ओर तुम दोनों मेरी प्रशंसा करते हो ॥ १५ ॥ 

हे अवन्‌, यत्ते परमं जनित्रं जन्म ब्रधा अहुरादित्यरूपेण, तत्र ते तव त्रीणि बन्धनानि ऋग्यजुः- 
सामलक्षणानि । अप्सु उदकेषु त्रीणि बन्धनानि कृषिरवृष्टिर्बीजिमिति । अन्तःसमृद्रे अन्तरिक्षस्य मध्ये बीणि 
बन्धनानि मेघो वियद्‌ अशनिरिति बन्धनानि रूपाणि सन्ति । उतेव उतापि च वरूणो वरुणरूपस्त्वं मां छंत्सि 
प्रसंससि, छन्दतिरचंतिक्मा ( निघ ३।१४।२० ), अचनं प्रशंसनम्‌, कमंणि षष्ठी । 

अध्यात्मपक्षे- सर्वात्मकत्वात्‌ प्रजापतेरेव दिवि उदके अन्तरिक्षे च त्रीणि त्रीणि रूपाण्युपपदयन्ते नाश्वमात्रे । 
व्याख्यानं तु पूवंवरेव । 

दयानन्दस्तु-है अर्वन्‌, यत्र दिविते त्रीणि बन्धनानि विद्वांस आहूयत्राप्सु त्रीणि यत्रान्तमंध्ये समुद्र 
च त्रीणि बन्धनान्याहः, ते च परमं जनित्रमाहुः, येन वरुणः सनु" विदुषर्छन््सयुतेव तानि मे सन्तु" इति, 
तदपि यत्किश्ित्‌, प्रकाशे बन्धनासम्भवात्‌ । प्राणे जले समूद्रे च व्रीणि कानि बन्धनानीत्वप्यस्पष्टमेव । 
भावा्थंस्तु दुरादप्यक्षराणि न स्पृशति ॥ १५॥ 


= | ध 1. + ि 
इमा तं वाजिन्नवमाजनानीमा शफाना१ सनितुतिधानां । 
अत्रौ ते भद्रा रंशञना अपदयमतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः ॥ १६ ॥ 
मन्त्रा्थ- हे अश्व, तुम्हारे अवमाजंन के साघन इन वैतस, कट आदि को मै देखता हँ ! तुम्हारे खुरो के रखने 


से बने इन चिह्वो को मै देखता हं । इस यज्ञ कौ रक्षा करने मेँ तत्पर तुम्हारी इन कल्याणरूप रस्सियों को मँ देता 
ह। येही रस्सि्यां यज्ञ की रक्षाकरतीदहं॥ १६॥ 


हे वाजिन्‌, इमा इमानि ते तवावमाज॑नानि, अवमाज्यंते चैस्तानि तूतनवेतसकटग्रभृतीनि, अहमपश्यं 
पष्यामि । इमा इमानि शफानां खुराणां सनितुः संविभक्तुनियन्तुः पादवाससो निधाना निधानानि स्थानानि, 


२७२ शुक्छयनुरवं संहितां | अ० २९ 


यत्र पादवासःप्रभृतीनि निधीयन्ते तानि, अपश्यं पश्यामि । अपिच, अत्र यज्ञेते तव भद्राः स्तुत्या रशना 
मध्यबन्धनरज्जुरहमपश्यं पश्यामि । कीहशीः ? गोपाः, गोपायन्तीति गोपास्ता अभिरक्षणकर्बीः, ऋतस्य ऋतं 
यज्ञमभिरक्षन्तीति, कर्मणि षष्ठी । निपातस्य च" ( पा० सू० ६।३।१३६ ) इति मन्त्रे दीघं; ! 

अध्यात्मपन्षे--हे वाजिनु, प्रजापतिरूपाश्च ! इमा इमानि ते तवावमाजेनानि वेतसकटदीन्यपश्यं 
पश्यामि । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे वाजिनु, यथाहं ते तवाश्चस्य माजंनानि इमा शफानां सनितुनिधानान्यपश्यम्‌, अत्र 
ते तवाश्वस्य या भद्रा गोपा रशना ऋतस्याभिरक्षन्ति ता अपश्यम्‌, तथा त्वं पश्य' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
"वाजिन्‌ अश्व इव वेगादिगणयुक्त सेनाधीशः इति गौणार्थाश्रयणस्य निमंलत्वातु 1 सनित रक्षणनियमस्येति, 
निधानानि स्थानानीत्यपि न सद्धतमु, तथार्थंत्वस्य निमूंलत्वात्‌ । न चेदं सेनाश्वादिरक्षणशास्त्म्‌, धर्मत्रह्मपरस्य 
वेदस्य ताहेशाथंबोधनेऽप्रवत्तेः ॥ १६ ॥ ` 


9 ॥ 1 
आत्मान ते मनसारादजानामवो दिवा पत्थन्तं पतङ्कुम्‌ । 
शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेभिररणुभिर्जहमानं षतत्नि ॥ १७ ॥ 


मन्त्राथ- टे अश्व, आकाश मामं द्वारा सूयं मे गिरती हई तुम्हारी आत्मा को बहुत दूर गई हुई मँ जानता हँ । 
सुगम, उपद्रवरहित देवयान मागं से चटने वाले तुम्हारे गतिशील सिरको्मैँसूयंके रूपमे देवता हूं ।! १७ ॥ 


एतैः पुरस्तात्‌ प्रतिपादितैरश्वमभिष्टुत्याथेदानीं भविष्यत्कमंणा तममिष्टौति - हे अश्व, पशुसंस्पशंनोत्तर 
ते तव ॒दिनग्यमात्मानमहुं मनसा अ(राद्‌ दररेऽजानां जानामि । जानतेलंड्युत्तमंकवचनस्‌ । कौदटशमात्मानम्‌ ? 
अवोऽध्स्तात्‌ प्रदेशाद्‌ दिवा नभोमार्गेण पतद्धं सूर्यं प्रति पतयन्तमृत्पतन्तम्‌ । "पत गतौ वा' चुरादिरदन्तः । 
यद्रा दिवा दिवं प्रति पतयन्तमुत्पतन्तं पतद्धं सूयंरूपिणम्‌ । किच्च, ते शिरः सू्ंरूपमहं पश्यामि । कीदृशं 
शिरः ? पथिभिनंभोमा्गजेहमानं गच्छत्‌ । कीदशः पथिभिः ? सुगेभिः सु सुखेन गम्यते येषु ते सुगास्तैः सुगमनैः । 
अरेणुभिः, अविद्यमानो रेणुर्येषु तैः, निरपद्रवैरित्यथंः । पुनः कीदशं शिरः ? पतत्रि उत्पतनशीकछमर । 

अध्यात्मपक्षे- तस्यैव प्रजनापतिभावनया दृष्टस्थाश्चमेधीयस्याश्वस्य भविष्यत्कमंभिरभिष्टवः। व्याख्यानं 
तु पूववदेव । 

दयानन्दस्तु--हि विद्रच्हं यथा मनसा दिवो दिवा पतद्धं प्रति पतयन्तं ते पतत्ति शिरश्चात्मानमजानाम्‌, 
अरेणुभिः सूगेभिः पथिभिजहमानं पतत्त्रि शिरोऽपश्यमर, तथा त्वं पश्य" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, पश्येति ज्ञानस्य 
विधानासम्भवात्‌ । यत्कतुंमकतुमन्यथा वा कर्तु शक्यं स्यात्‌, तत्र क्रियायामेव विधानं सम्भवति, न तु ज्ञाने, 
तस्य वस्तुतन्त्रत्वेन पुरुषतन्तरत्वायोगात्‌ । विमानेन बहुबोऽचाधस्ताद्‌ दिवा गच्छन्त उपलभ्यन्ते । न च स्वरूपे 
शिरस्तुत्यतापि सम्भवति, वैलक्षण्यात्‌ । तथा च निरथंकमेव तत्‌ । सिद्धान्ते संज्ञप्तस्य पशोः कमंमहिम्ना सय॑ 
प्रति गमनं नासम्भवि ॥ १७ ॥ 


अत्रा ते रूपमत्तममपर्य॒ जिगोंषमाणमिष जा पदे गोः। 
यदा ते मर्तो अन्‌ भोगमानडादिद्‌ ग्रसिष्ठ षधीरभोगः ॥ १८ ॥ 


म° १८-१९ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २७३ 


मन्त्रार्थ- हे अरव, जब मनुष्य ने तुम्हं भोग समपित किया, उस समय तुमने अत्यन्त भक्षक बन कर ओषधियों 
कोखाल्िया। इस सूर्यमण्डल में तुम्हारे उत्तम भोगरूप्‌ अन्नो को यज्ञीय सामग्रीके रूपमे प्व ओर से देखा \ १८ ॥ 


ठे अश्च, अत्रा अत्र द्युलोके ते तव रूपमूत्तममहमापश्यं समन्तात्‌ पश्यामि । कथम्भूतं रूपम्‌ ! इषोऽन्नानि 
हवीषि जिगीषमाणं जेतुमिच्छत्‌, जयतेः सन्नन्तात्‌ शानच्‌, 'सनूलिटोजंः' ( पा० सु° ७।३।५७ ) इति ग । पुनः 
कीदृशम्‌ ? गोग॑नतुमण्डलस्य पदे युरोके आ आस्थितम्‌ । यद्वा गौर्नादित्ये बदीवरदे' इत्यभिधानानुसारेण गौरा- 
दित्यस्तस्य पदे मण्डले ते तवोत्तमं रूपमहमापश्यं समन्तात्‌ पश्यामि । एवं चुरोकावस्यितस्य तवाहं रूपः 
मपश्यम्‌ । अथ पूनः पृथिवीस्थितस्य यदा ते तव मर्तो मनुष्यो भोगं वाहुनादिकमनु आनट्‌ अनुव्याप्नोत्‌, 
अनुब्याप्नोति, आत्‌ इत्‌ इति पादपूरणाथौ, तदा ग्रसिष्ठः रसु अदने प्रसितृतमः, अतिशयेन भक्षयिता, 
ओषधीरजीगः, गृह्णसि गिरसि वा । अन्यो वाहितश्चलितुमपि न शक्नोति, त्वं त्वतिशयेन भक्षयिता सन्‌ ओपधी- 
घसानर्नासीति वीय॑वत्तरोऽसि सर्वेभ्य इति भावः । यद्रा मर्तो मरष्यो यदा ते भोगमनु आनट्‌ अनन्याप्नोति 
हवीरूपं भोगं समप॑यति, देवेभ्य आत्‌ इद्‌ अनन्तरमेव त्वमोषधी्हवीरूपाः, अजीगो गिरसि भक्षयसि, "गू 
निगरणे" तौदादिकः, देवरूपो भूत्वा हवीरूपा ओषधीगिरसि । कीहशस्त्वम्‌ ? ग्रसिष्ठः, अत्यन्तं भक्षयिता } 

अध्यात्मपक्षे- संवत्सरप्रजापतिभावनया भावितस्य प्रजापतिदेव्यस्य अश्वमेधीयस्याश्चस्य दयुलोका- 
वस्थितस्य म्यंलोकस्थितस्य च रूपमिह वाणतम्‌ । व्याख्यानं पूवं वदेव । 

दयानन्दस्तु ~ हे वीर, ते विजिगीषमाणमृत्तमं रूपं गोः पदेऽत्र इषश्चापश्यम्‌ । ते मर्तो यदा भोगमानट्‌ 
तदादि ग्रसिष्ठ सन्‌ त्वमोषधीरजीगः' इति, तदपि यत्किश्छित्‌, सम्बोधनस्यैव निमंखत्वात्‌ । आनन्तयं च कायं- 
कारणभावेन निरधायंते । न च मनुष्यस्य भोगव्याधि्वीरस्य प्रसिष्ठस्वे हेतुत्वमुपगच्छति, अतोऽसम्बद्धत्वाद्‌ 
हेयोऽयमथंः, इषो जिगीषमाणमिति प्रत्यक्षं श्रतं कमं उत्सृज्य शत्रूनिति कमंकृत्पनस्य निमूरुत्वास्च ॥ १८ ॥ 


| १ ¢ | ~ 
अन्‌ त्वा रथो अनु मथो भअवंस्ननु भावोऽनु भगः कमोनांम्‌ । 
अन व्रातासस्तव सस्थमीय॒रनं देवा ममिरे वीयते \\ १९॥ 


मन्त्राय ~ हं अश्व, रथ तुम्हारे पौरे विद्यमान है, मनुष्य ओर गायं भी तुम्हारे पीछे चल रही ह, कन्याओंका 
सौभाग्य तुम्हारे साथ है, मनुष्यों ने तुमसे मित्रताकी ह ओौर देवताओं ने भी तुम्हारी सामथ्यं को समन्ञा हं ॥ १९॥ 


हे अर्वन्‌ अश्च, यस्य सूक्ृतिनो गृहे त्वं चेष्टसे, तस्य गृहे त्वामनु रथी वतंते, त्वामनु मर्यो मनुष्यो वतते, 
त्वामनु गावो वर्तन्ते, त्वामनु कनीनां कन्यकानां भगः सौभाग्यं वतते । तत्र॑ते सवेँ पदार्था भवन्तीत्यथंः । किच, 
त्रातासो व्रता मनष्यसद्खा अपि, त्राता इति मनुष्यनाम ( निघ० २।३।१४ }, तव सख्यं सखिभावं मेत्रीमन्वीयुः 
प्रापुः । किमन्यद्‌ बहू वदामः, अनु देवा मभिरे वीयं ते, ते वीर्यं वीरकमं देवा अनुममिरे अनुमितबन्तः । जचिन्त्य- 
शक्तिस्त्वमसीत्यथः । 

अध्यात्मपक्षे--प्रजापतिरूपस्याश्धस्याचिन्त्यशक्तित्वेन संस्तवः । सामान्यरू्पेणापि सुखक्षणोऽश्वो यत्र 
भवति, तत्र रथादयस्तमनुवतंन्ते, कन्यकानां सौभाग्यं मनुष्यसङ्घानूगमनं च तत्र सम्पद्यते । व्याख्यानं पूववदेव । 

दयानन्दस्तु- हे अवन्‌ विद्रन्‌, ते कनीनां मध्ये वतंमाना देवा व्रातासोज्नुवीयंमनूममिरे तव सख्यं 
चान्वीयुः। त्वानु रथो त्वा नु मर्यो त्वानु गावो त्वानु भगश्च भवतु" इति, तदपि न किश्चत्‌, मनुष्यस्याश्चतुल्य- 
त्वायोगात्‌ । नहि बलेनाश्वतुल्यमपि मनुष्यं प्रति देवा अनु वीयंमनुमिन्वन्ति, न च विमानादयोऽपि तददगुणा 

३५ 
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भवन्ति । कनीनां कमनीयानां जनानामित्यप्यन्थंः, निमुंलत्वात्‌, देवपदस्य जातिविशेषपरत्वस्य भूमिकायां 
साधितत्वाच्च ॥ १९ ॥ 


हिरण्यश्बुङ्खोऽथों अस्य पादा मनोजवा अव॑र॒ इन्द्रं आसीत्‌ । 
द्वा इद॑स्य हविरद्यमायन्‌ यो अन्तं प्रथमो अध्यतिषटत्‌ ।। २० ॥ 


मभ्त्राथ--जो मुखिया स्वर्णमय मुकुट धारण कयि ह्‌ है, जो अश्व प्र आरूढ है, उसका पद इन्द्रसेछोटरह। 
हस अर्व के पैर मनकी तरह वेग वलि दहं । देवताओं ने स्वयं इस अश्व के भक्षणयोग्य हवि को प्राप्त किया है ॥ २०॥ 


हिरण्यभ्य द्धः, हिरण्यं श द्गस्थानीयमस्येत्ति हिरण्यश्यृद्धः, हिरण्यवत्‌ ग्यृद्धं दीप्तियंस्येति वा हिरण्य- 
यद्वः, श्ुद्खाणीति ज्वलन्तामसु ( निघ ६।१७।११ ), अथो लोहमस्याश्चस्य पादाः, अय इति सर्वेषां रजता- 
दीनामुपलक्षगस्‌, पादा इत्यवयवानामूपलक्षणम्‌ । अस्य अश्वस्य रजतादिविशिष्टा अवयवा मनोजवा मनोवेगयुक्ताः, 
वायुरूपेणाश्वस्यावस्थानादिति भावः । देवा इद्‌ देवा एव देवा अपि वा, अस्याश्चस्य हविर हुविक्षणमदनीय- 
मायन्चमच्छनु । अत्तुं योग्यमद्यम्‌, हविश्च तदयं चेति हविर हविकक्षणं भक्षय प्रति आयन्‌ अगच्छन्‌ । यो यश्चावं्तं 
प्रथमो मुख्योऽध्यतिष्ठद्‌ अधिष्ठितवान्‌, स इन्द्रो यस्मादवर आसीन््ूनोऽभवत्‌, तं वयं स्तुम इति सेषः । 


अध्यात्मपक्षे-अश्चोऽतर प्रजापतिः । तत एव सर्वे देवा अस्य भोग्यत्वमुपजग्मुः । इन्द्रोऽपि तस्मादवरः। 
हिरण्यमस्य श्य ङ्गुस्थानीयम्‌ । अयो रजतादयोऽस्य पादाः पादायवयवाः । पादाश्च वायुवेगा: । व्याख्यानं 
पुवरंवदेव । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, सोऽबरो हिरण्यश्यु ङग इन्द्र आसीद प्रथमोऽर्व॑न्तमयश्चाध्यतिष्ठत्‌, अस्य पादा 
मनोजवाः स्युः, देवा अस्य हूविरद्यमिदायत्‌, तं यूयमधिश्वयतः इति, तदपि यक्किच्ित्‌, तादृशस्य सभापते- 
रदशनात्‌, भु द्धतुल्यं यस्थ तेजः स्यात्‌, लक्षणायां बीजाभावात्‌ । नहि कस्यचिन्मनुप्यस्य पादा मनोजवा 
भवन्ति । विमानान्येव पादा इत्यपि निमूलम्‌, मन्त्रबाह्यत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


© । ५ दि 
इरमान्तिसः सिलिकमध्यमासः स{गूर॑णासो दिग्यासो अत्याः । 
ह्ला इव श्रेणिशो यतन्ते यदाश्चिषुदिव्यमज्ममश्व; । २१ ॥ 


मन्त्राथ --जब विशाल जघन भौर वक्षस्थल वाछे, कशोदर, अति पराक्रमी, दिव्य सूयं के रथ में जुते हुए घोडे 
धेणीभूत हंसों के समान तीत्र गति से चलते हं, तब वे दिन्य गति यासंग्रामको प्राप्त कराते हं ॥२१॥ 


आदित्यस्य रथे नियुक्तानामश्वानां रूपेणायमश्वः स्तूयते! ईर्मान्तासः, ई्यंत इति ईमः, रर क्षेपे, 
'इपियुधी' ( उ० ११४५ ) इति बाहुलकान्मकप्रत्ययः, ईमः क्षिप्तोऽन्तः शरीरगप्रान्तो येषां ते ईर्मान्ताः, दर्मान्ता 
एव ईमान्तासः, प्रृथुजघनोरस्काः। ते हि सप्ताप्यश्वाः समीरितान्ता विक्षिपप्रान्ताः । सिलिकमध्यमासः, सिकः 
संल्लग्नो मध्यमो मध्यभागो येषां ते सिलिकमध्यमासः, कृशोदरा इति यावत्‌ । "पिल उञ्छे तौदादिकः, अतर 
संर्रेषणे वृक्तिः, इककूपरत्ययः । एतेनापि प्रकारेण स्तुतिरुपपद्यते, निरुदरास्तेऽष्वा इत्यथः । संशुरणासः, श 
शीघ्रं रणो रवौ युद्धं वा येषां ते संशुरणासः ! यद्वा श्छरगाति हिनस्ति तमोजातमिति शुरण आदित्यः, श्युणाते- 
डरणसूप्रत्ययः, तेन सहिताः संशुरणाः । दिव्यासो दिवि भवा दिव्यासो दिव्याः । अत्याः सततगमनाः। अतस्ति 
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सततं गच्छन्तीव्य्याः। सकृद्युक्ता ब्राह्यं सहच्युगपयंन्तमहर्याविद्‌ वहन्ति । य इत्थम्भूता अः वास्त हंसा इव 
परेणिशो श्रेणीभताः पडक्तिबद्धा रविरथस्था एकया रीत्या यतन्ते गमनाय सम्यक्‌ प्रयत्नं कवंन्ति। कदा ! 
यदा यस्मिन्‌ काले दिव्यं दिवि भवम्‌, अऽ्मं गमनं संग्रामं वा अषक्षिषुव्याप्तुवन्ति, "अक्ष्‌ व्याप्तौ" भोवा- 
दिकः, लुडि सूयम्‌ । हंसा यथा पडक्तिबद्धा गमनाय यतन्ते, तथां अश्वा अपीत्यथः। यद्रा यद्‌ यदा 
अश्वाः सप्त रविरथस्याः श्रेणीभूता हंसा इव संयत्ते सम्यक्‌ प्रयतनं कुवन्ति, तदा दिव्यं दिवि भवमन्मं गमनं 
संग्रामं वा आश्षिपुव्यप्नुवन्तीति सम्बन्धः । कीटा अश्वाः ? ईर्मान्तास इति पूववत्‌ । अश्वत्वात्‌ प्राजापत्योऽ- 
ए्वमेधीयोऽश्व एव तेनापि स्तूयते । 

अध्यात्मपक्षे- प्रजापतेः सर्वात्मत्वात्‌ सूयंरथस्था दिव्या अश्वा अपिस एवेति स्भूयते । एवं सूयंरथस्या- 
एवहृष्टया दृष्टोऽ्वोऽश्वमेधीयः संख्छृतो भवति 1 आदित्यदृष्टया इृष्टयूपवत्‌, "आदित्यो यूपः" ( तै° ज्ञा 
२।१।५।२ } इति श्रुतैः । व्याख्यानं पूववदेव । 

दयनव्दस्तु -ह मनुष्याः, यद्‌ येऽन्यादय इव ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः शूरणासो दिव्यासो अत्या 
अश्वाः श्रेणिशो हंसा इव यतन्ते, दिव्यमज्मं समाक्षिषुस्तान्‌ यूथे प्राप्नुत" इति, तदपि न सङ्गतम्‌, निमूखाध्याहार- 
मुलकत्वात्‌ । अम्यादयः पदार्था इवेस्यंशोऽपि निमूंलः, मन्त्रवाह्यत्वात्‌ । दिव्याः प्राप्तदिव्यशिक्षा इत्यपि 
निमुलम्‌, मूके शिक्षापदाभावात्‌ ॥ २१॥ 


1 + 0 * 1 
तव श्रं पतयिष्ण्ववंन्‌ तवं चित्तं चात इय धर्जीमान्‌ | 
¢ ~ = ८ 
तव ष्युद्धाणि विष्ठिता पूरुन्रारण्येष जभूरागा चरन्ति २२॥ 


को प्राप्त करने वाही नाना प्रकार की विकसित दीप्त्या वनोंमें दावाग्निके रूपमे फैरती हैं ।। २२॥ 


हे अ्ंन्‌ अश्च, तव शरीरं पतयिष्णु उत्पतनणशीलम्‌, तव चित्तं वात इव ध्रजीमान्‌, ्रज गतौ" भ।वादिकः, 
तस्माद्‌ ईः प्रत्ययो बाहुटकात्‌ । धरजीः गतिः, मतुपि प्रजीमानिति, वायुतुल्यवेगवत्‌, सूष्ष्मानर्थान्‌ प्रति गच्छतीति 
यावत्‌ । तव श्यृद्धाणि दीप्यः, श्यु्गाणीति ज्वलल्नामसु ( निघ १।१७।११ ) । अर्चीषि पुरुत्रा बहुधा 
विद्युच्चन्द्राकम्म्यादिषु विष्ठिता विविधं स्थितानि) अरण्येषु वनेषु जभुंराणा जर्भुराणानि देदीप्यमानानि, 
जभी गात्रविनामे, दावाम्तिरूपेण प्रसरन्ति । 

अध्यात्मपक्षै-- प्रनापतिरूपोऽश्वोऽग्निरूपोऽपि- स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकर्ता 
स भरतानां ब्रह्माग्रे समवततत ॥' ( कर° पु० १।४।३८ तथा ब्रह्मा प° १।३।२४-२५ ), "एतमेके वदन्त्यग्ि 
मनुमन्ये प्रजापतिम्‌" ( म० स्मर” १२।१२३ ) इति वचनाभ्याम्‌ । तत एवाश्वमेधीयोऽपि प्रजापतित्वदेवाग्न्या- 
दयात्मना स्तूयते । तस्य शरीरं सृत्राहमकत्वाद्‌ वायुरूपमृत्पतनशीरम्‌ । तस्य सूक्ष्मशरीरात्मकं मनो हिरण्यगभरूप- 
सकषमा्थवेदि भवति । अभ््यात्मना च तस्य श्यृ्खाण्यचीषि पुरुत्रा विष्ठितानि । अरण्येषु दावाम्निरूपेण 
देदीप्यमानानि सन्ति । | 

दयानन्दस्तु--हे अर्वन्‌ वीर, यस्य तव पतयिष्णुः शरीरं तव चित्तं वात इव प्रजीमान्‌ वेगवान्‌ तव 
पुरतरारण्येषु जर्भराणा विष्ठितानि श्द्धाणि चरन्ति, स त्वं धर्मं चरः इति, तदप्यसङ्खतम्‌, वीरस्य पणुनाम्ना 
सम्बोधनास द्गते: । पतयिष्णु पतनशीरुं नाशवानिति व्याख्यानमपव्याख्यानम्‌, युदधादिप्रस ज्ञं नाणवत््ववणंनस्या- 
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म्घरत्वात्‌ । युद्धसमये-कारोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌" ( भ० गी° ११।६२ ) इति भावनाया एवादरणीयत्वात्‌ । 
य द्भाणीव सेनाङ्गानीत्यपि निमृंलम्‌, सेनाप्रसद्धस्याभावात्‌ ॥ २२॥ 


॥ ~ €| | १ 
उप॒ प्रागाच्छसनं वाज्यवा देवद्रीचा मनसा दीध्यानः, 
अजः पुरो नीतं नाभिरस्यान्‌ं पश्चात्‌ कव्थोँं यन्ति रेभाः ॥ २३॥ 


मन्त्राथं-- गमनशील देवापित होने की इच्छा से दीप्यमान अश्च गमन-स्थान पर प्रास इजा है । इस अश्चके अगे 
जो नामि है, उसमें भज को रथापित शरिया जाता है । उसके पीछे स्तुति करने वाले ऋत्विक्‌ गण चरते हैँ ।। २३॥ 


अर्वा अश्वः शासनं विशसनस्थानमर्‌ उपगप्रागाद्‌ अगतः । कीटशोऽश्वः ? वाजी, वजतीति वाजी, "वज 
गतौ' भौवादिकः, गमनशीलः, अन्नवान्‌ वा । देवद्रीचा देवान्‌ प्रत्यच्चतीति देवद्र्ड्‌, तेन देवेद्रीचा "विष्वग्‌. 
देवयोश्च टेरद्रचच्चतौ वप्रत्ययः ( पा० सु° ६।३।९२ } इति देवशब्दस्य टेरच्चतौ परेऽद्रचादेणः । मनसा दीध्यानः, 
दधीत इति दीध्यानो ध्यायन्‌, हिरण्यगभपदं चिन्तयन्‌ । दीधीङ दीपिदेवनयोः' आदादिक णरानचप्रत्ययः। 
देवानु प्रति गतेन मनसा दीप्यमानः । किञ्च अस्याश्वस्य पुरोऽगरेऽजो नीयते स्थाप्यते, छरष्णग्रीवमाग्नेयं रराटे 
पुरस्तात्‌" ( श० १३।२।२।३ ) इति श्रुतैः । अस्य नाभिः, अजो नाभौ स्थाप्यते, सौमापोष्णं व्याम नाभ्याम्‌" 
( श॒ १३।२।२।६ ) इति श्रुतेश्च । अस्य पश्चात्‌ कवय ऋत्विजोऽनुयन्त्यनुलग्ना गच्छन्ति । कथम्भूताः कवयः ? 
रेभाः, रेभन्त इति रेभाः, रेभ शब्दे" भौवादिकः, स्तोतार इत्यर्थः । 


अध्यात्मपक्षे ~ प्राजापत्योऽश्वः प्रजापतियंथा सरव देवेषु प्रधानभूतः, तथैवाश्वोऽपि स्वेषु पशुषु प्रधान- 
भूतः । अन्ये सर्वे पणवोऽस्या ज्गश्रुता एव । तत एवाश्वमेये अग्नेयोऽजोऽस्य पुरतो नीयते, नाभौ च स्थाप्यते, 
ऋत्विजश्चानुलग्नास्तं स्तुवन्ति । एवं महामहिमवैभवोऽश्वमेधीयोऽश्च इति । व्याख्यानं पूवंवदेव । 

दथानन्दस्तु--“यो दीध्यानो वाज्यर्वा मनसा शसनं युद्धमुपप्रागात्‌, विद्रद्भिरस्य नाभिः पूरो नीयते, तं 
पञ्चाद्‌ रेभाः कवयोऽनृयन्ति' इति, तदप्यसद्कतम्‌, युदधप्रसद्धस्य निमलत्वात्‌ । युद्धं प्रति गमने कथमश्चस्य 
मनो देवानु प्रत्यच्चति ? तस्य पशुत्वेन ताहण्ज्ञानाभावात्‌ । अजः क्षेपणशील दत्यप्यस दतम्‌ । नाभिपदेन 
पृ्ठप्देशग्रहणमपि बलात्कार एव । नहि मेधाविनोऽश्धमनुगच्छन्ति, निरथ॑कत्वात्‌ । सिद्धान्त तु प्राजाप्यस्या- 
श्वस्य तत्सवं सङ्गच्छते ॥ २३॥ 


उप प्रागात्‌ परमं यत्सधस्थमर्वा*२। अच्छ पितरं मातर च । 
अद्या देवान्‌ जुष्टतमो हि गम्या अथास्ति दाशुषे वाणि ।\! २४ ॥ 
मन्त्रां - जिस कारण से अ पृथ्वौ ओर स्वगं के समीप सहस्थान देवलोक में प्राप्त हुभा, ह यजमान ! अब 


परमप्रिय देवताओं को तुम भी उन्हीं कारणों से प्रात कसो ¦ सा होने के बाद ही देवत्व को प्राप हुए हवि के दाता यजमान 
के निमित्त देवता वरणीय भोग्य वस्तुं प्रदान करते हँ ।। २४ ॥ 


एवमश्वमभिष्टुत्य यजमानं कृतकरत्यतया सम्बोधयन्नाहु-उपेत्ि। यद्‌ यस्मात्‌ परममुृष्रं सधस्थं 
देवमनुष्याणां सहस्थानमर्वान्‌ अश्च उपग्रागात्‌ प्राप्तवान्‌, नलोपाभावश्छान्दसः । अच्छा अभिमुख्येन पितरं मातरं 
च ्ावापृथिन्यौ अभ्यागात्‌ । तस्माद्‌ ब्रवीमि है यजमान, जुष्टतमः प्रीततमः सन्‌ अदा अय कृतकृत्यः सन्‌ देवान्‌ 
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गम्या गच्छेः। गमेराशी्िडि मध्यमैकवचने खूपम्‌ । अथेवं देवभावं गताय दाशुषे हविदंत्तवते तुभ्यं वार्याणि 
वरणीयानि भोग्यवस्तूनि नूनमाशास्ते । अश्वो देवगणो वा । 

अध्यात्मपक्षे-- प्रजापतिदृ्टया हृष्टः सन्नर्वा स्वत्मिभावं गच्छति । मातरं पितरं च द्ावापृथिन्या 
अभिगच्छति । तथैवाश्वमेधयाजी यजमानोऽपि देवभावं गच्छति । एवमुपासनासमुच्चितेन कर्म॑णा विनागेन मत्युं 
तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते । व्याख्यानं पुकंवदेव । 

दयःनन्दस्तु-हि विदन्‌, ययोऽर्वान ज्ञानी जनो जुष्टतमः सन्‌ परमं सधस्थं पितरं मातरं देवांश्च 
अशास्तेऽथ दाशुषे वार्याण्युपप्रागात्‌, तं हि त्वमच्छ गम्याः" इति, तदपि यत्किच्छितु, ज्ञानिजनस्य पू्ण॑कामत्वेन 


परमं सघस्थं पितरं मातरं प्रत्याशास्तेऽधिकमिच्छतीत्यसद्धतेः। कश्च दाशुषे वार्याण्युपप्रागात्‌, यं त्वमच्छ 
गम्या इत्यनुक्तंश्च ।। २४ ॥ 


समिद्धो अद्य मन॑षो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः । 
आच वहं मित्रमहश्चिकित्वान्‌ त्वं दतः कविरसि प्रचेताः ।॥ २५ ॥ 


मस्त्रा्थ--हे यजमान से पूजित सवंज्ञ अग्निदेव, दान आदि दीप्त गुणों से युक्तं होकर भाप यजमान के यज्ञगृह मे 
अन्य देवताओं के साथ आइये, क्योकि आप हौ यजन करने मे समथंदहूं, ञापही ब्रह्मा, पिष्णु ओर महेश रूप वेदवक्ता 
प्रकृष्ट चैतन्य चित्त से युक्तं दँ ।! २५ ॥ 


दादश आप्रीसंल्ास्तरष्टुभो जमदग्निदष्टाः 1 समित्तनूनपादादयो देवताः । है जातवेदः, जातप्रज्ञान । 
यस्स्वमद्य अस्मिन्‌ यजनीयेऽहनि मनुवो मनुष्यस्य यजमानस्य दुरोणे यज्ञगृहे समिद्धः सन्दीपतो देवो दानादिगुणको 
देवान्‌ दानादियुक्तान्‌ इन्द्रादीन्‌ यजति, तं तवां प्राथंये--हे मित्रमहः, मित्रान्‌ यजमानान्‌ महति फलदानादिनेति 
मित्रमहाः, तत्सम्बुद्धौ, देवान्‌ आवह्‌ यज च 1 यस्त्वं चिक्रित्वानू चेतनावान्‌ प्र्षापूवंकारी, दूतः कविः क्रान्तदर्शी, 
प्रचेतः प्रकृष्टं चेतो ज्ञानं यस्य सः, अतो ब्रवीमि त्वं देवानावह्‌ यज च। 

अध्यात्मपक्षे - है जातवेदः, जाताः प्रादुभरता वेदा यस्मात्‌ स जातवेदाः, तत्सम्बुद्धौ । मनुषो मनुष्यस्य 
यजमानस्य दुरोणे यज्ञगृहे आहवनीयादिरूपेण समिद्धो देवः स्वयं प्राज्ञो देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ यजसि देवयजनटेतुता- 
मृपगच्छसि । हे मित्रमहो मित्रपूजयितः, त्वं देवान्‌ आवह्‌ यज च, देवागमनयजनादीनां त्वदायत्तत्वात्‌ । 
सौभाग्यमेतद्‌ यत्त्वमस्माक्रं यज्ञे वतथाः । त्वं देवानां दतः, कविः क्रान्तदशंनः, प्रचेताः प्रक्रृष्टज्ञानश्चासि । 
अतस्त्वां प्राथेये देवान्‌ आवह्‌ यज च। 


दयानन्दस्तु--हे जातवेदो मित्रमहो विद्वन्‌, त्वमत्र समिद्धोऽग्निरिव मनुषो देवः सनु यजसि । चिकित्वान्‌ 
दूतो यो दुनोति दुष्टान्‌ तापयति सः । प्रचेताः कविः, दुरोणेऽसि, स तवं देवाश्नावह्‌' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, 
सद्धतिसामान्यस्य संसारे स्वतः प्राप्तत्वात्‌, स द्धतिविशेषस्य चानुक्तंः। न च मन्त्र दवणब्दोऽस्ति 1 मन्व्ोक्तः 


विशेषणानि दिव्यगुणानामेव बोधकानि । न च तादृणगुणेभ्योऽन्ये विशिष्टा गुणाः सम्भवन्ति, येषां 
प्राप्तिरिष्येत ॥ २५ ॥ 


| 
तनुनपात्‌ पथ ऋतस्थ यानान्मध्वा समञ्चन्‌ स्वदया सुजिह्ध । 
मन्मानि धौमिरुत यज्ञमन्धन्‌ देवत्रा चं कृणुह्यध्वरं न॑ः 1) २६॥ 
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मन्त्रार्थ- हे जर देवता के पौत्र, श्रेष्ठ जिह्वा वाले अग्निदेव ! ब्रहमप्राति के साधनस्वह्प मार्गो को मधुर रस से 
सींचते हृए आप हविरो का भक्षण कीजिये । हमारी बरुद्धि ओर ज्ञान के साथ यज्ञ को समृद्ध करते हुए हमारी आहूतियों 
को देवताभों तक पहुंवाइये ॥ २६ ॥ 


तनूनपात्‌, तन्यन्ते कर्माण्याभिरिति तन्वः, करृषिचमितनि' ( उ० १।८० ) इत्यूः, आपस्तनूनां नपात्‌ पौत्रः) 
आज्यमम्नर्वा। अद्धचो वृक्षा जायन्ते, तेभ्योऽग्निरित्यपां पौत्रत्वमग्नेः । तथैव तनूनां गवां सकाशात्‌ पयो 
जायते, तत॒ आज्यमिति तनूनपादाज्यम्‌, हे तनूनपादग्ने आज्य वा। हे सुजिह्व, शोभना कल्याणरूपा जिह 
यस्यासौ सुजिहुस्तत्संबुद्धौ, अमेजिह्वा नानदेवत्यानि हवीष्यभ्यवहूरति, न किञ्चनोच्छषयति, ` तस्मात्‌ कत्याण- 
रूपा सा) ऋतस्य यज्ञस्य यानान्‌ गमनान्‌ पथो हवीषि, हविभिर्हि यज्ञो याति प्रव॑ते, अतो यज्ञमागंशब्देन 
हवीष्युच्यन्ते । याथन्ते यैर्येषु वा ते यानाः, करणाधिकरणयोश्च" ( पा० सू° ३।३।११७ ) इति त्युट्‌ । मध्वा 
मधुररसेन समञ्जन्‌ म्रक्षयन्‌ स्वदया स्वदय । (ऋचि तुनुघमक्षुतङकुतोरुष्याणाम्‌' ( पा० सू ६।३।१३३ ) इति 
दीघैः। देवेभ्यो रोचयेत्यथंः । किञ्च, नोऽस्माकमध्वरं यज्ञं देवत्रा कृणुहि देवान्‌ गमय । करोतिरत्र गत्यथ; । 
कथमिति चेत्तवाह - धीभिर्वृद्धिभिः सहितानि मन्मानि मननानि ज्ञानानि, उतापि च यजञमृन्धन्‌ समधंयन्नस्माक 
ज्ञानं वधंयन्‌, यज्ञं देवलोकं गमय । 

अध्यात्मपक्षे-हे तनूनपात्‌, सर्वात्मकत्वात्‌ तनूनपात्‌, सुजिह्वरूपेणापि परमेश्वर एव सम्बोध्यते) स 
एव नानदेवत्यानि हवींषि भक्षयन्नपि नोच्छिष्टानि करोति । तादणस्त्वमृतस्य यानान्‌ पथो हवीषि स्वदय 
देवेभ्यः । स त्वं मध्वा हवींषि सं ्रक्षयति सं स्रक्षयसि । यज्ञं ज्ञानं च स एव समधंयति, विश्चसुष्टिहेतुत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु-- "सुजिह्व तनूनपात्‌, यस्तनूविस्तृतानपि पदार्थान्‌ न पातयति, त्वं ऋतस्य यानान्‌ पथोऽग्नि- 
रिव मध्वा समञ्जन्‌ स्वदय धीभिर्म॑न्मानि मानानि उत नोऽध्वरं यज्ञं सज्ुमनीयं व्यवहारं धनं देवत्रा च कृणुहि 
इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, तनुनपाच्छन्देन विदुषः सम्बोधने मानाभावात्‌ । न च तादृशी व्युत्पत्तिरेव तन्मान- 
मिति वाच्यम्‌, विस्तृतपदार्थानां धारणे पातनेऽल्पशक्तीनां जीवानामनधिकारात्‌ । नह्यंशं कालं वा जीवः 
पातयति धारयति वा। न वा सत्यस्य जस्य मार्गानग्निरपि स्वदयति, कुतस्तददष्टान्तेनान्योऽपि विदान्‌ 
स्वदयितुं प्रभवति । किञ्च, सत्यस्य मागः कः ? जलस्य वाको मार्गोञ्त्र विवक्षित इत्यनुक्तेश्च । कथं च 
समञ्जनं तस्य ? मन्मपदेन यानेग्रहुणमपि निभरंरमेव, धात्वथंविरोधात्‌ ।॥ २६ ॥ 


नराश!सस्य॒महिमानमेषामुपस्तोषाम यजतस्य यज्ञैः । 
ये सुक्रतवः शुच॑यो धियम्घा स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २७ ॥ 


मन्त्राभ--सभी यज्ञो मे पूजनीय, भक्तो के हारा स्तुतियों से प्रसन्न किये गये अग्निदेव की महिमा को हम इन समी 
देवताओं के बीचमें गाति । शुभ कर्मकेकर्ता, शुद्धज्ञान से सम्पन्न ये सब देवता हमारी दी हुई अधिदैव ओर अध्या 


दोनों प्रकार की हवियों को ग्रहण कस्ते हं ॥ २७॥ 


1 


नराशंसस्य नरा असिमिन्नासीनाः शंसन्तीति नराशंसो यज्ञः, यद्रा नरा आशंसन्ति यं स नराशंसोऽग्निः 
प्रजापतिर्वा, नरैः प्रशस्यो भवति । तस्य प्रजापतेरमेयंज्ञस्य वा महिमानं महाभाग्यमेषां देवानां मध्ये वयमूपः 
स्तोषाम उपस्त॒मः। स्तौतेर्टैटि उत्तमैकवचने 'सिव्बहुरं ठेटि" ( पा° सु° ३।१।३५ ) इति सिपि रूपम्‌ । 
कथम्भूतस्य नराशंसस्य ? यजञर्य॑नतस्य यजञैराहुतिभियष्टव्यस्य । यजेरतच्‌प्रत्ययः शरृमृदशियजि' ( उ० २।११० 


भ° २७-२८ ] बैदाथंपारिजातभाष्यसहिता २७९ 


इत्यादिनेति ज्ञातव्यम्‌ । केषां देवानां मध्ये उपस्तोषामेति तव्राह--ये देवाः सूक्रतव दति । ये देवाः सुक्रतवः 
सुष्टु एरोभनः क्रतुः कमं येषां ते । शुचयः शुद्धा निष्नापा अणिमाचैए्वयंयुक्ताः । धियन्धाः, धियं बुद्धि कमं वा 
दधतीति तथोक्ताः । अद्गार्षः । ये च देवा उभयानि हव्यानि सोममितराणि च भक्षयन्ति । 

अध्याव्मपक्षे- नराशंसस्य सर्वेजीवेः संस्तुतस्य परमेश्वरस्य महिमानं महाभाग्यं वयमेषां देवानां मध्ये 
उपस्तोषाम उपस्तुमः । कथम्भूतस्य ? यज्ञैरग्निष्टोमादिभियंजतस्य यष्टन्यस्य । अन्यत्‌ पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यथा वयं ये सुक्रतवः शुचयो धियन्धरा देवा उभयानि हन्या स्वदन्ति, एषां 
यज्नेनराशंसस्थ यजतस्य व्यवहारस्य महिमानमूपस्तोषाम, तथा यूयमपि कुरुतः इति, तदपि यक्किश्चित्‌, 
असपष्टत्वात्‌ । स्वदन्ति यज्ञैः सज्गादिलक्षणेनं राशंसस्य नरैः प्रशंसितस्य यजतस्य सद्धन्तुं योग्यस्य व्यवहारस्य 
महिमानं प्रशंसेमेत्यप्यस द्गतम्‌, असम्बन्धात्‌ ॥ २५७ ॥ 


आजुह्वौन्‌ ईडयो बन्दर्चायाह्यग्नं वसभिः स॒जोषाः । 
त्वं देवानामसि यह्व होता स एनान्यक्षोषितो यजीयान्‌ ।\ २८ ॥ 


मन्त्रार्थं हे अग्निदेव ! देवताओं का आह्वान करने वाले स्तुतियोग्य नमनीय वसु देवताओं के साथ प्रीति करने 
वाले भाप हमारे इस यज्ञ मे आदये । हे महान्‌ शक्तिसम्पन्न अग्निदेव, आप देवताओं का आह्वान करते हँ । वह्‌ अभीष्ट 
यजमान आप सब देवताओं को यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा तृप्त करे ॥ २८ ॥ 


हे अने, यस्त्वमाजुह्वान आहयमानः सन्‌ ईड्यः स्तुत्यो वन्यो नमनीयश्चासि भवसि, सत्वं याहि 
मायाहि । यद्वा आह्वयते देवानित्याजुह्लानः, ह्वयतेः शपः ष्टुः, ' अभ्यस्तस्य च' ( पा० सू° ६।१।३३ ) इति 
सम्प्रसारणे गानचि रूपम्‌ । यश्च त्वं वसुभिः सजोषाः समानप्रीतिः । किच्च, हे यह हे महन्‌, महागुणविशिष्टो 
यवः" इति भद्रुभास्करः, यह्व इति महन्नामसु ( निघ० २।३।१२ ), यजतीति यहः, शेवयहजिह्वाग्रीवा- 
प्वमीवाः' ( उ० १।१५४ ) इति वनप्रत्ययः, जकारस्य हकारश्च निपात्यते । “यसु प्रयत्ने" इत्यस्मात्‌ क्वनु 
इति भोजदेवः । यस्यति प्रयतते शतुजयादाविति यह्व: ! "यह्वं इति महतो नामधेयं यातश्च हतश्च भवति' 
( निर० ८८ ) इति यास्कः । शातश्चासावाहूतश्चाथिभिः, हूुतशासौ शर्णाथिभिर्विधातुजत्वं दशितम्‌ इति 
स्कन्दस्वामी ।' यश्च त्वं देवानां होतासि स एतान्‌ देवानाहूय यक्षि यज । कीृशस्त्वमर ? इषितः प्रेषितः, स्त्य 
व्यापारितो वा। यजीयान्‌ यजतीति यष्टा, अतिशयेन यष्टा यजीयान्‌, ईयसुनि (तुरिष्ठेमेयस्सु ( पा० सू 
६।४।१५४ ) इति तृचो रोपः । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर, त्वं याहि आयाहि अगच्छ । कीटृशस्त्वम्‌ ? आजुह्वानः, भक्तराहय- 
मानः, ईढयः सर्वैः सुरासुरैः स्तुत्यः, वन्द्यो नमनीयस्च । वसुभिर्भीष्माचैः सजोषाः सहुप्रीतिः । किच्च, यदह 
महन्‌, यस्त्वं देवानां होता आद्भाता श्रीरामश्वीकृष्ण दिरूपेण यजनाय देवानामाह्वानकर्ता, इषितः स्वे रभीष्टो 
यजीयान्‌ रामादिरूपेण यष्टृतम अगच्छत । 

दयानन्दस्तु -!हे य ह्वागने, यस्त्वं देवानां होता यजीयानसि, इषितः सन्नेनान्‌ यक्षि, स त्वं वसुभिः 
सह॒ सजोषा आजुह्वान ईख्यो वन्यश्चंतानायाहि' इतिः तदपि यत्किश्ित्‌, गौणार्थश्रयणात्‌, पावकवत्‌ पवित्र 
विद्रन्निति मुख्यार्थत्यागस्य गौणा्थंस्वीकरणस्य चं निरमृरुत्वात्‌ । न च स्पर्धा प्रशंसाहेतुः, न चेड्यत्ववन्दयत्वा- 
दिभिर्मनुष्यस्य कश्चित्‌ पुरुषां: सिद्धयति ॥ २८ ॥ 


२८० शुक्छयजुवे दसंहिता [ अ० २९ 
प्राचीनं बहिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या वुज्यते अग्रे अहनम्‌ । 
व्यु॒प्रथते वित्रं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ २९ ॥ 


मन्त्राथ--अतिश्वेष्ठ देवताओं को ओौर अदिति को सब प्रकार का सख देने वाटी कुशाभों को हम प्रातःकाल 
पूवं दिशा के अभिमुख विदछाकर वेदी का शरुतिवाकों के उच्चारण दवारा आच्छादन करते ह ॥ २९ ॥ 


भराचौनं बहिः प्रागग्रं दभसमृहः, अल्लां दिवसानामग्र पूर्वाहणे वृज्यत अस्तीयंते, याभे पूर्वाह्लकारस्य 
परशस्तत्वात्‌ । ननु क्िमेततु स्वमनीषयेति चेन्नेत्याह--प्रदिरेति । प्रदिक्शब्देनात्र श्रुतिवाक्यमभिधीयते, 
परदिशा प्रागग्रं बहि स्तृणाति' इति श्रुतेः" । किमर्थम १ अस्याः पृथिव्या वेदेवंस्तोकंसनाय छादनाय । तरह 
वृज्यमानं सद्‌ वि उ प्रथते विविधं विस्तीर्णं भवति, विविधं वा अच्छादयति । उकारः पादपूरणः । कीदृशं 
बहिः ? वितरं वरीयः, अत्यन्तं वि विशिष्टमिति वितरम्‌, अत्यन्तमुरु इति वरीयः, उरुतरम्‌, श्रस्थस्फ' ( पा० 
भु° ६।४।१५७ ) इत्यादिना उरोवंरादेशः । देवेभ्योऽदितये च स्योनं सुखकरम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- प्राचीनं पुराणं बहिराकाशं परं ब्रह्य प्रदिशः प्कृष्टया दिशा गरूपदेशेन पृथिव्याः पृथिव्युष- 
लक्षितस्य सवंस्यैव प्रपच्चस्य वस्तोवंस्तुमाच्छादयितुमल्लामग्र प्रातःकाले वृज्यतेऽध्यारोपापवादेन तत््वसाक्षात्कारेणा- 
तदंशो व्यावत्यंते, ईशावास्यमिदं सर्वे यत्िश्च जगत्यां जगत्‌" ( ई० उ० १}, अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं 
प्रपश्चचते' दत्यायुक्तेः । वृज्यमानं बरहट्रंह्य वि उ प्रथते विविधं प्रथते जाच्छादयति, रज्जुसाक्षात्कारेण सपं इव 
ब्रह्मात्मसा्ञात्कारेण प्रपच्चमच्छादयति, चन्दनागर्वादिभिरिव निवषंणजेन सौगन्ध्येन मृत्तणजलादिक्लेदादिजनित- 
दोगंन्ध्यमिवापनोयते । तच्च बरह्वितरमतितरां वरीयो वरतरं देवेभ्य इद्धियेभ्ोऽदितये तैषां मात्रभूताये 
शक्त्यै स्योनं सुखकरम्‌ । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यदस्याः पृथिव्या मध्ये प्राचीनं बरहिवंस्तोवृज्यतेऽह्वामग्र देवेभ्य उ अदितये 
वितरं वरीयः स्योनं विप्रथते, तद्‌ यूयं प्रदिशा विजानीत प्राप्नुत च इति, तदपि यक्किच्चित्‌, ब्रह्मणः सवं- 
व्यापित्वे पृथिव्या इति विशेषोक्तैरस्वारस्यात्‌, व्यापकं ब्रह्म दिवसस्य प्रकाशेन वृज्यते व्यज्यत इत्यस द्धतेश्च । 
दवेभ्योऽदितये वरीयः स्योनं सुखं यद ब्रह्मा विप्रथते, तद्‌ यूयं प्रदिशा विजानीतेत्यपि यक्किश्चित्‌, तथात्वे 
सवस्यानायासेन मृक्तिसिद्धौ प्रयासवैयर्थ्यापत्तेः। वितरं विशेषेण दुःलेभ्यस्तारकमित्यपि यक्िन्चित्‌, तादृशेऽथं 
शब्दस्यासङ्धतेः ॥ २९ ॥ 


ग्यचस्वतीरुविया विश्वयन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भ॑मानाः । 
देवीर्ारो बहतीविङ्वमिन्वा देवेभ्यं भवतत सुप्रायणाः ।॥ २० ॥ 


मन्न्राथ--अतिपिस्तीणं अवकाश वारी दवाराभिमानिनी देविरयां यर्हा वैसे ही विस्तार से उपस्थित रहं, जसे कि स्तर्या 
अपने पति कै लिये उपस्थित रहती हँ । विशाल विश्व के गमनस्थान मे शोभायमान ह हारदेवियों, भप सब यज्ञीय 
देवताओं के निमित्त सुगमता से यहाँ उपस्थित रहँ ।। ३० ॥ 


रारो देवीरदेव्यो न्यचस्वतीव्यंश्चनवत्यो गमनवत्यः, उविया उरुत्वेन “इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌' 
( पा० सू ७।१।३९ वा० १ ) इत्युरुशब्दात्‌ तृतीयैकवचनस्य इया । विश्रयन्तां विघृता भवन्तु । कथमिव ? 


--~+---- -------------~ 


१. नेयं श्रुतिः, कस्यचित्‌ सूत्रस्य वचनं सम्भाव्यते । 
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पतिभ्यो जनयो न जनय इव । यथा जनयो जाया मेथुन्यधर्मेण शुम्भमनाः शोभमाना आत्मानं शोभयन्त्यः 
पत्यथंरू विध्यन्ति विवृतौ कुवन्ति । एवं परोक्षेणोक्त्वा प्रत्यक्षमाह्‌ - हे दारो देवीर्दैव्यो यूयं देवेभ्यो देवार्थ 
सुप्रायणाः सुप्रगमना भवत । कीश्यो द्वारः ? बरहतीनबरंहत्यो महत्यः । विश्वमिन्वा विश्चमेति गच्छति यासु ताः । 
एतेन्वेकप्रत्ययः, अलुक्समासः । उविया इति हारविशेषणं वा । उरवो विशालाः । उक्तेन वात्तिकेण विभक्ते 
डयाजादेशः । चित्वादन्तोदात्तः । अत्रेकवाक्यतायै परोक्षकृतोऽधंचंस्य विपरिणामः । 


अध्यात्मपक्षे-द्वारो भगवत्प्रापिद्टारः सत्स द्धादयः, देवीरदैव्यो न्यचस्वतीव्य॑चस्वत्यो गमनागमनवत्य 
उविया उकत्वेन विवृता भवन्तु । कथमिव ? पतिभ्यो जनयो न जाया इव । यथा जाया विश्वरयन्ति पत्तिभ्यः 
स्वात्मानमुद्घाटयन्ति, तद्त्‌ । द्वारो देव्यौ ब्हृत्यो विश्वमिन्वा देवेभ्यो देवभावमूपजिगमिषुभ्यः सुप्रायणाः 
सुगमना भवन्ति ॥ ३० ॥ 


आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनौ । 
दिव्ये योष॑णे बहती संरुक्मे अधि भिय॑९ शुक्रपिशं दधनि । ३१ ॥ 


मन््राथं-- परस्पर हसती हदं, भली प्रकार से रायन करती हृ, परस्पर एक दूसरे के साथ चलती हृद, यजन- 
योग्य दिष्य स्त्रियों के साथ सुन्दर आभूषण अथवा ज्योति से युक्त, नाना प्रकार को श्लोभाको धारण करने वाटी दिनरात्रि 
रूप देविर्यां दस यज्ञगृह मेँ भी प्रकार बे ॥ ३१॥ 


उषासानक्ता उषाश्च नक्तं चेति उषासानक्ता, प्रथमाद्िवचनस्य उदेशः, अहोरात्र देवते योनौ यन्ञगृहे 
अनिसदतां समन्तात्‌ सम्यगुपविशताम्‌ । कथम्भूते ? सुष्वयन्ती स्मयतेः स्वपतेर्वा सुपूवंस्य रूपम्‌ । प्रथमपक्ष 
मकारस्य वकारः, द्वितीयपक्षे पकारस्य यकाररछान्दसः । परस्परं हुसन्त्य। साधु स्वपन्त्यौ वा यजते यजनीये 
उपाके उप समीपमकतो गच्छत इत्युपाके परस्परं समीपस्थिते यन्ञगृहै दिव्ये दिवि भवे योषणे योषे प्रीतिमत्यौ 
वा, ब्रहती ब्रहत्यौ महत्यौ सुरुक्मे सुरोचने सु शोभनं रुक्मं ययोस्ते रुक्माभरणयुक्तं वा, शुक्रपिशं शुक्र गुक्लं 
च पिशं कपिशं चानयोः समाहारः शुक्रपिशं शुक्लां कपिशां च श्रियं शोभामभिदधाने। शुक्छमहः, कपिशा 
रात्रिश्च । तादृशीं शोभामधिदधाने अधिकं धारयन्त्यो, उपविशतामिति । 


अध्यात्मपक्षे-उषासानक्ता अहोरात्रश्पे विद्याविद्ये कर्मोपासनाखूपे वा योनौ योनिरूपायां तिकोणायां 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थायां प्रकृतौ, आनिसदतां सम्यग्‌ उपविशताम्‌ । कीटहश्यौ ते ? सुष्वयम्ती परस्परं 
हसन्व्यौ साधु स्वपन्त्यौ वा, यजते यजनीये, उपाके परस्परं समीपस्थिते, दिव्ये दिवि भवे, योषणे योषे 
स््रीरूपिण्यौ परस्परं प्रीतिमत्यौ वा, जुषी प्रीतिसेवनयोः जकारस्य यकारश्छास्दसः, बृहती बृहत्यौ, शूक्रपिशौ 
णुकं कपिशां च धियं शोभामभिदधाने, विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह्‌ । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा वि्ययाऽ- 
मृतसमश्नुते ॥' ( वा० सं० ४०।१४ } इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

दयानन्दस्तु-हे विद्वन्‌, यदि दिव्ये योषणे इव युरुवमे बहती अधिध्ियं शुक्रपिशं च दधाने सुष्वयन्ती 
उपाके उषासानक्ता योनौ स्यासदताम्‌, ते भवान्‌ यजते, तद्यंतुलां श्रियमाप्नुयात्‌" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, 
दिनरात्र्योः परस्परविरुद्धत्वेन सङ्खतेरयोगात्‌, कथशित्‌ सद्धतेः स्वतः सिद्धत्वात्‌, पुरुषतन्त्रत्वाभावेन 
विनियोगायोगात्‌ । त्य॑तुखां श्रिथमवाप्नुयादित्यादिकं निमूलमेव, मन्त्रबाहत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 

३६ 


२८२ शुवलयलुवंदसंहिता [ अ५० २९ 
क ॥ ~ | ॥ स, 
दैव्या होतारा प्रथमा सवाचा भिर्माना यज्ञं सनषो यजंदढये । 
। [हि | ५ क ॥ >? , 
प्रचोदयन्ता विदयेंषु कार प्राचीनं ज्योतिः प्रदिश दिशन्त ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रा्थ--आद्य वेदवक्ता स्वयं कर्ताजो दिव्यदोहोतारह, वेः इस यज्ञ में पूतं दिक्ामें स्थित आहवनीय अग्निको 
श्रुति वायो का श्रवण कराते हुए, मनुष्यो के यज्ञो को परिपूणं करते हुए यज्ञीय कमं के स्ये प्रेरणा देते रहते हँ ।॥ ३२॥ 


दैव्यौ देवसम्बन्धिनौ होतारा आह्वातारौ, अथं चाग्निरसौ च मध्यमो वायुः, तौ प्रथमौ ज्यौ सुवाचा 
सु शोभना वाग्‌ ययोस्ते शोभनवाभ्विषयौ वा, असाते इति शेषः । यद्रा तावस्मदीयमभीष्टम्‌, प्रसाध्येथामिति 
शेषः । कीदृशौ तौ ? मनुषो मनुष्यस्य यजध्यै यष्टु यज्ञं कतुं मिमाना यज्ञं निमिमाणौ, तुमर्थे सेसेन' ( पा० सूर 
३।४।९ ) इत्यादिना शध्यैप्रत्ययः । विदथेषु यज्ञेषु, अन्यान्‌ ऋत्विजः प्रचोदयन्ता प्रचौदयन्तौ प्रेरयन्तौ । स्वयं 
च कारू कुरुतस्तौ कारू स्वयं कर्तारौ, (उणादयो बहुलम्‌" इत्युण्‌ । प्राचीनं प्राच्यां पूवंस्यां दिशि भवं प्राचीनः 
माहवनीयाख्यं ज्योतियंष्टग्यमिति प्रदिशा अभिनयेन श्रुतिवाक्येन वा दिशन्तौ कथयन्तौ । सवत्र विभक्तंराकारः । 

अध्यात्मपक्षे- तौ रामलक्ष्मणौ कृष्णवरौ दैव्यौ होतारौ ममाभीष्टं प्रसाधयेताम्‌। कीटशौ ? प्रथमो 
मुख्यौ, प्रधानभूतौ वा। सुवाचौ शोभनया वाचा युक्तौ, मनुषो मनृष्यस्य यजध्यै यागं कंतु मिमानौ यज्ञं 
निर्मिमाणौ, तयोः पूणंकामत्वेन मनुष्याणां यजनायैव यागं कुवंन्तौ, विदथेषु यज्ञेष्वन्यानधिकारिणः प्रचोदयन्तौ 
प्रेरयन्तौ, कारू स्वयं यज्ञकर्तारौ प्राचीनं सनातनं ब्रह्यज्योतिर्ञातव्यमिति प्रदिशाऽभिनयेन श्रुतिवाक्येन वा 
दिशन्तौ उपदिशन्तौ प्रसाधयेतामित्यन्वयः । 

दयानन्दस्तु-यौ दिव्यौ होतारौ प्रथमौ सुवाचौ मिमानौ यज्ञं यजध्यै मनुषो मनुष्यान्‌ विदथेषु 
प्रचोदथन्तौ प्रदिशा प्राचीनज्योतिदिशन्तौ कारू भवेताम्‌, ताभ्यां शित्पविज्ञानशास्त्रमध्येयम्‌ः इति, तदपि 
यत्किश्चित्‌, प्राचीनं ज्योतिरित्यस्य शित्पविद्याप्रकाशोऽ्थो निलः, ज्योतिःपदस्य ज्ञानार्थ॑त्वेऽपि शित्पज्ञानमिति 
कुतस्त्यम्‌, कुतस्तरां प्राचीनत्वम्‌ ? सविकल्पज्ञानस्थानित्यत्वेन प्राचीनत्वायोगात्‌ । दैव्या इति द्विवचनं तु 
निःस्वारस्यमेव ॥ ३२॥ 


आ नों यज्ञं भारतौ तु्॑मेत्विडां मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
~ ~ ॥ ॥ कः 
तिश्लो देवीबेहरेद स्योन सरस्वती स्वपसः सदन्तु ।॥ ३३ ॥ 


मन्त्रार्थं यज्ञ कमं में मनुष्य को सभी प्रकार की विधियोंका ज्ञान कराने वारी भारती, इडा ओर सरस्वती देवी 
हमारे यज्ञ में शीघ्र अवे । शुभ कर्मो मेंप्रेरित करने वारी ये तीनों देविर्यां इस सुखरूप कुशा के आसन पर बैठे ॥३२॥। 


आङ्पसगंः सदन्त्वि्याख्यातेन सम्बद्चते । भारती भरत आदित्यस्तस्येयं भा भारती, इडा ईड्यते 
या सा इडा, सरस्वती सरतीति सरो जलम्‌, तदस्त्युत्पत्तिस्थानत्वेनास्येति सरस्वान्‌ ब्रह्मा, अप एव ससर्जादौ 
तासु बीजमवासृजत्‌" ( म० स्मृ १।८ ) इति मनूक्तेः, तस्येयं शक्तिः सरस्वती च नोऽस्माकं यज्ञ तूयं क्िप्रमा 
एतु आगच्छतु, तुयमिति क्षिप्रनामसु ( निघ २।१५।११ )। कथम्भूताः ? स्वपशः, सु शोभनमपः कमं 
यासां ताः स्वपसः, अप इति कमंनामयु ( निव० २।१।१ ), शोमनकर्माणः। अभग्तिहोत्रादिकर्मंणामप्सम- 
वायित्वादप्शब्ददाच्यत्वम्‌ । पनः कथम्भूता सरस्वती ? मनुष्वद्‌ मनुष्यवदिहु कर्माणि चेतयन्ती 
जञापयन्ती कमं ज्ञानं च बोधयन्ती, परिदृष्टपरिकारिणी वा। एतास्तिस्रो देवीरदव्यः स्योनं सुखरूपमिदं 
बह्रासदन्तु आसीदन्तु । 


म° ३३-२३५ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २८३ 


अध्यात्मपक्षे -भारतीडासरस्वतीरिच्छाज्ञानक्रियारूपा एतास्तिस्रो देवीदेव्यो मनुष्वद्‌ मनुष्यवद्‌ इह 
चेतयन्ती व्यवहरन्ती, अ।पदन्तु असीदन्तु, इदं स्योनं सुखरूपं बहिरापीदन्तु । कीहर्यः ? स्वपसः शुभकर्माणः, 
नो यज्ञं क्िप्रमागच्छन्तु, अगत्य उपविशन्तु । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, या भारती इडा शित्पविद्याधारिणी क्रियाशक्तिः सरस्वती विज्ञानवती 
रज्ञा नस्तूयं यज्ञं शिल्पविययाप्रकाशमयं मनुष्यवच्चेतयन्ती सुशिक्षिता मधुरवाग्‌ अस्मानेतु। इमास्तिस्रो देवीर्देव्य 
इदं बहिः स्योनं स्वपसोऽस्मानासदन्तु' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, भारत्यादिपदानां तत्तदथत्वे मानाभावात्‌ । 
तथेव ॒यज्ञपदस्य शित्पविदाप्रकाशमयोऽथं इत्यपि चिन्त्यम्‌, विपरीतस्यापि सुवचत्वात्‌, विनिगमना- 
विरहाच्च ॥ ३३ ॥ 


य इमे द्यावापुथिवो जनित्री सूपेरपिशाद्‌ भुवं नानि चिरवां । 
तमद्य होतरिषितो यजीँषान्‌ देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ । २४ ॥ 


मस्त्राथ--टे होता, अनेक यज्ञ करने वाला यहु यष्टा अपने अधिकार के ज्ञाता ईप्सित परमात्मा को, अपनी माया 
से पृथक्‌ करने वलि देव को इस यज्ञ में पूजे । उस्र महानारायण को पूजे, जिसने सभी जीवों को; पृथ्वी, स्वगं ओर अन्य 
सभी मुवनों को देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि से युक्तं किथा ।। ३४ ॥ 

यस्त्वष्टा देव इमे द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यौ जनित्री सवं मृतानां जनयित्यौ जनयतः, ते प्राण्युत्पादिके 
ताद्रयौ रूपैरपिशद वयवैः सुचित्रिते अकरोद्‌ विचित्रे अकरोद्‌ वा । "पिश अवयवे' तौदादिकः, शी मुचादीनाम्‌, 
( पा° सु० ७।१।५९ ) इति नुम्‌ । विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतानि रूपैरपिश्द्‌ विविधरूपाण्यकरोत्‌ । 
तं तवष्टारं देवमय अस्मिन्नहनि, ह होतः, इषितः प्रेषितोऽधीष्ट इति वा, यजीयान्‌ यष्ट्तमः, तुररिष्टैमेयस्पुः 
( पा० सू° ६।४।१५४ ) इति तृचो खोपः, विद्धान्‌ स्वाधिकारं जानान इह यज्ञे यक्षि यज । 

अध्यात्मपक्षे -ह होतः, तं त्वष्टारं विश्व्ष्टारं परमात्मानमिह्‌ यज्ञे यक्षि यज । तथ्जनेनेव त्वं यष्टृतमो 
विद्वांश्च, स्था इति शेषः । कं तम्‌ ? यस्त्वष्टा इमे द्यावापृथिवी रूपेरपिशनत्‌ । शेषं पूवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु--'हे होतर्यो यजीयानिषितो विद्वान्‌ यथेश्वरं इह रूपैरिमे जनित्री द्यावापृथिवी विश्वा 
भुवनान्यपिशत्‌, तथा तं त्वष्टारं देवं त्वमद्य यक्षि यज, तस्मात्‌ सत्कतंग्योऽसि' इति, तदपि यक्त, 
मन्त्रे यथेश्वर इति पाठाभावात्‌ । यजीयानित्यस्यातिशयेन स ङ्गन्तेत्यथं उक्तः, स च न युक्तः, अतिशयेन 
स्त्रीगमनस्य निषिद्धत्वात्‌ । द्ावापृथिवीत्यस्य विद्युदुगामीत्यथं उक्तः, सोऽप्यसङ्खतः, योरित्यनेन विद्युतो 
ग्रहणे मानाभावात्‌, दृ्ान्तदा्ष्टन्तास ङ्गतिश्च । यथेश्वरो रूपैरिमे जनित्री यावापृथिवी विश्वा भुवना- 
न्यपिशत्‌, न तथा विद्वान्‌ पिशति । होता यथां त्वष्टारं यजति, तथा नेश्वरस्तं यजतीति विषम उपन्यासः । 
गौणार्थाश्रयणं पदानां सम्बन्धविप्रकषंस्तु सवेत्रेवास्य व्याख्याने राजेते ॥ ३४ ॥ 


उपावसृज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां पाथं ऋता हवीषि । 
वनस्पतिः क्षमिता दवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं म्ध॑ना घतेन ॥ ३५ ॥ 


पन्त्राथ--यजमान कहता है कि हे होता, तुम देवताओं के लिये हवि को मधुर रस घृतसे शींच कर यज्ञकारमें 
परमेश्वर के निमित्त हवियों को छोडो । यप, शमिक्षा देवता ओर अग्नि ये तीनों हवियों को स्वादिष्ट बनावे । ३५ ॥ 


२८४ शुक्टयनुर्वेदसंहिता ॥ अ०२९ 


यजमान आह्‌ ~ है होतः, त्वं त्मत्या आत्मना, अत्मिनणशब्दस्य विभक्तेयादेणे 'मस्तरेष्वाडन्यादेरात्मनः' 
( प।० सू० ६।४।१४१ } इत्याकारलोपे रूपम्‌ । ऋतुथा ऋतौ ऋतौ यज्ञकाे हवीप्युपावसृज देहि । कथमिति 
चेत्तत्राह -- देवानां पाथो हविलंक्षणमन्नं मधुना मधुरसेन घृतेन समञ्जन्‌ संम्रक्षयन्‌ । के देवा इत्याह्‌-- 
वनस्पतियुपः, शमित।, देवोऽग्निरेते त्रयो देवा हव्यं होत्रा सम्मृज्य दत्तं स्वदन्तु भक्षयन्तु । उव्वटाचायंरीत्या 
त्वध्वयुः सम्बोधनीयः । हे अच्वर्यो, उपावसृज उत्पिष्टं पाशुकमवसृज अवदानं निक्षिप । अन्यत्‌ पूववत्‌ 1 

अध्यात्मपक्षे--है साधक, त्मन्या आत्मना हवींषि, ऋतुथा यथाकालम्‌ उपावसृज देहि । कि कुवन्‌ ? 
देवानां पाथो हविलक्षणमन्नं मधुना मधुररसेन घुतेन प्रेम्णा वा समञ्जन सं ्रक्षयन्‌ । के देवा इत्याह - वनस्पति- 
जगद्वृक्षाधिष्ठाता, शमिता शरान्तिदानेन पाठकः, देवोऽम्निश्च र्ट्रो रविरेते त्रयो देवा हव्यं होत्रा सम्मृज्य दत्तं 
स्वदन्तु भक्षयन्तु । 

दयानन्दस्तु -हे विद्वत्‌, त्वं देवानां पाथो मधुना घुतेन समञ्जन्‌ त्मन्या आत्मना! हवींषि ऋतुथोपावसृज । 
तेन त्वया दत्तं हव्यं वनस्पतिः शमिता अग्निश्च स्वदन्तु" इति, तदपि यत्किच्छित्‌, सर्वेषां विदुषां पाथोऽन्तं 
तत्तत्कमंकरः पल्यादिभिः संस्कतंव्यत्वेन तदर्थं जनसामान्यस्य चोदनानहत्वात्‌ । हिन्दीभाष्ये तु--'यथावद्‌ होमं 
कुरु इत्युक्तम्‌, तदप्यस द्तमेव । नहि होमेन विदृषां क्षुण्निवृत्तिपुविका तृप्तिः सम्भवति । वनस्पतिः किरणानां 
स्वामी सूयं शमिता शान्तिकर्ता देव उत्तमगरुणो मेधोऽग्निः स्वदन्तु, अर्थाद्‌ हताः पदार्था एतेभ्य उपसपंस्त्वित्यपि 
यत्किच्ित्‌, होमेन तेषां प्राप्तौ मानाभावात्‌, जडेषु प्राप्यप्रापकभावासम्भवान्च ॥ ३५ ॥ 


सद्योजातो व्यमितीत यज्ञमग्निर्दवानामभवत्‌ पुरोगाः । 
अस्य होतुः प्रदिश्यतस्थं वाचि स्वा्हाङित हविरदन्तु देवाः !\ ३६ ॥ 


मन्त्राथ- त्कार प्रादुर्भूत हुए अग्निदेव देवताओं के अग्रगामी दहै, यज्ञका विशेष रूपसे विस्तार करते हैं । 
दन देवताभों का आह्वान करने वाले भाहवनीय रूप से स्थित अग्निदेव के पूवं दिशा में स्थित वागिद्धरिय उपरुक्षित मुख में 
स्वाहाकारपूर्वक दी शर हवि को अन्य देवता ग्रहण करं ।। ३६ ॥ 


योऽग्निः सयोजातः शीघ्रमूत्पलनः सनु यनं व्यमिमीत विशेषेण निरमिमीत, यश्च देवानां पुरोगाः, पुरो 
गच्छतीति पुर पूर्वात्‌ ममेषिचि विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌ ( पा० सु° ६।४।४१ ) इति मकारस्याकारे रूपम्‌ । 
तस्यागनेहोतुरदैवानामाह्वातुः प्रदिशि प्राच्यां दिशि ऋतस्य आहवनीयात्मना स्थितस्य वाचि वागिन्द्ियोपरक्षिते 
मुखे स्वाहाकृतं स्वाहाकारेण हृतं हविर्देवा अदन्तु भक्षयन्तु । वाग्रहणेन लक्षणया वा मूखग्रहणम्‌ । “अभिधैया- 
विनाभावप्रतीतिरुक्षणोच्यते । लक्ष्यमाणगृणैरयोगाद्‌ वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥' इति भद्रपादोक्तेः । 

अध्यात्मपक्षे--सर्वत्मा परमेश्वरः, अरण्योमंन्थनेनाम्निर्पेण सद्योजातो योऽग्निः शीघ्रमूत्पन्नः सन्‌ यज्ञे 
व्यमिमीत निरमिमीत । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु-हे मनुष्याः, यः सयोजातोऽगिनरहोतु ऋतस्य प्रदिशि वाचि यज्ञं व्यमिमीत देवानां पुरोगा 
अभवदस्य स्वाहाकृतं हविर्देवा अदन्तु, तं सर्वोपरि विराजमानं मन्यध्वम्‌" इति, तदपि यक्किश्ित्‌, निमुलाध्याहार- 
मूलकत्वात्‌, अग्निपदस्य विदयाप्रकाशितो विद्वान्‌ इत्यथंस्य गौणत्वात्‌ । न चाभिधयाऽथंसम्भवे गौणार्थता युक्ता, 
मुख्या्थंबाधस्यान्याय्यत्वात्‌ । न च शीघ्रतया प्रसिद्धिभंवति, पुरुषस्य क्रमेणैव प्रसिद्धिदशेनात्‌ । न च प्रदिशीति 
निदंशिका वागित्थुच्यते, तथाथंक रणे मानाभावात्‌ । न च ज्ञपदस्यापि ग्यवहारोऽथंः, तथा यजेत्युक्ते व्यवहारं 
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कुधित्यथंः स्यात्‌ । न चायमर्थो युक्तः, व्यवहारस्य स्वेतः प्राप्तत्वेन चोदनानर्हत्वात्‌ । एवमन्यान्यपि दूषणा- 
न्तराण्यूहनीयानि ।। ३६ ॥। 


=, + | = भ = ५ ऋ ॥ 
कतुं कण्व्नकतव्‌ पश्च मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ६। ३७ ॥ 


मश्त्राथ-- टे अग्निदेष, अज्ञानी मनुष्य के लिये ज्ञान की तथा शूपहीन कौ रूप की प्राप्ति कराने के लिय आप अग्नि 
मे आहूति देने वाके यजमानो के हास प्रकट क्रिये गये हो ॥ ३७ ॥ 


"ट्त उत्तरमश्वरक्षिणो योद्धारो युद्धोपकरणानि च स्तूयन्ते, प्रागाग्नेय इति श्रुतेः दवयुग्वटाचायः । 
अग्निदेवत्या गायत्री मधुच्छन्दोदृष्टाऽनिरुक्ता । है अग्ने, त्वमुषद्धिः, उपषन्ति दहन्ति हविरित्युषन्तः, शता, 
अग्निहोत्रकर्तारो यजमानाः, तैः कृत्वा अजायथा उत्पन्नोऽसि । कतसभ््रसारणस्य वसतेर्वा रूपम्‌ । तथा 
उषद्धिः, अगि प्रति निवसद्धर्नायमानः सन्‌ अजायथाः । कीदृशस्त्वय्‌ ? अकेतवे, न केतुः प्रज्ञानं यस्य तस्म, 
मर्या मर्याय मनुष्याय, (सुपां सुट्क' ( पा० सु० ७१।३९ ) इति विभक्तोराकारः, केतु ञानं छरण्वन्‌ कुवन्‌ । 
अपेशसे नास्ति पेणो हिरण्यरजतादिरूपं धनमु, पेश इति हिरण्यनामयु ( निघ ` १।९।६ ), यद्रा पेश इति 
रूपनामसु (निघ ३।७१०), सोऽपेशाः सुवणरजतादिघनहीनाय पेशो हिरण्यरजतादिरूपं धनं कुवन्‌! रूपहीनाय 
सुन्दररूपादि प्रयच्छन्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -हि अभ्ने परमेश्वर, त्वमुषद्धिरर्नि परमत्मानं प्रति निवसद्धिभंगवद्टुक्तैरजायथाः, 
रामकृष्णादिरूपेण वहुधा उत्पद्यसे । कथम्भूतस्त्वम्‌ ? अकेतवे ज्ञानरहिताय मर्याय मनुष्याय केतुं ज्ञानं कृण्वन्‌ 
कुवन्‌, केतुः प्रज्ञानामसु ( निघ० ३।९।१ ) इति । अपेशसे सुवर्णादिधनरहिताय मनुष्याय पेशः सुवर्णादि- 
धनं कुवन्‌ । 

दथानन्दस्तु--हे विदन्‌, यथा मर्या अपेशसे पेशोऽकेतवे केतुं कृण्वन्‌ संस्त्वं समजायथा.' इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, उषद्िः सह प्रज्ञां श्रियं च कृण्वन्नित्यसङ्गतेः, मूले तादृशपाठाभावातु, मनुष्ये तादशसामर्थ्या- 
भावेन ताद॑शएविधेरयोगास्च ॥ २३७ ॥ 


जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मी याति समरामुपस्थ । 
1 ष 01“ „+ 1 [न 
अनाविद्धया तन्वा जय त्व सत्वा बमणो महिमा पिपत \॥ ३८ \ 


मन्त्रार्थं -- इस प्रकार भग्नि फी स्तुति करते के बाद अश्वकी राके चयि योद्धा भौर युद्धोपकरणों की स्तुति 
कौ जाती है -जब कवच को धारण करने वाला योद्धा संश्रामों के नीच में जाता, तब सेनाका मुख मैव के समान हो 
जाताह । ह कवचधारी, तुम अक्षत शरीर रह कर विजय प्राप्त कसो, कवच की महिमा तुम्हारी रक्षाकरे ॥ ३८ ॥ 

एवमम्ति स्तुत्वाश्वरक्षिणो योद्धारो युद्धोपकरणानि च स्तूयन्ते । भरद्वाजसृतः पयुः संग्रामाद्धानि 
्त्युचं स्तौति । अनया त्रिष्टुभा वमं स्तूयते । यद्‌ यदा वर्मी, वमं विद्यतेऽस्येति वर्मी, कवचान्‌ समदा 
समायन्ति सह्‌ वा मान्ते योद्धारो यासु ताः समदः संग्रामास्तासाम, उपस्थे उत्सद्धं याति, तदा प्रतीकं 
सेनामुखं जीमूतस्य मेघस्येव विदस्स्फुरित- स्तनयित्नु-धारानिकरैरसद्यं भवत्यन्तःसरणेः। एवं हस्त्यश्चपदाति- 
मुखं निशितास्त्रगम्भीर नय॑निनादशरधाराभिरसद्यं भवति । तमुपलक्ष्य ब्रवीमि- हि वमिम्‌, अनाविद्धया तया 
अक्षतया अरिष्ट्या तस्वा शरीरेण त्वं जय । शत्रून्‌ हत्वा विजयं प्राप्नुहि । स वमंणो महिमा प्रभावस्त्वां 
पिपतुं पालयतु । 
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अध्यात्मपक्षे --यद्‌ यदा वर्मी चण्डोकवच-नारायणकवच-नह्यात्मसाक्ात्कारलक्षणकवचयुक्तो वीरः 
साधकः समदामुपस्थे देवासुरसंग्रामाणामुपकण्ठे यात्ति, तदा सेनामुखं जीमूतस्य मूखमिवासह्यं भवति । मेघस्य 
मखं यथा विचयुत्स्तनयित्तुवारिधाराभिरसह्यं भवति, तथा कामक्रोधलोभदम्भमोटादिकृतशस्त्रास्तरसद्कातैरसद्यं 
भवति । अतो ब्रवीमि हे व्मिन्‌, अनाविद्धया तन्वा शत्रून्‌ जय, स घमंणो महिमा त्वां पिपर्तु । 

द्यानन्दस्तु - यद्‌ यो वम्य॑नाविद्धया तन्वा समदामुपस्थे प्रतीकं याति, स॒ जीमूतस्येव विद्युद्‌ भवति । 
हे वदन्‌, त्वा वर्म॑णो महिमा पिपर्तु, स त्वं शत्रून्‌ जयः इति, तदपि यत्किच्ित्‌, गौणार्थाश्रयणसम्बन्ध- 
विप्रकषभ्यामनुपपत्तेः । विषयुत्पदं तु सूरे नास्त्येव । सम्बोधनमपि निमुलमेव ॥ ३८ ॥ 


धन्वना गा धन्व॑नार्जि ज॑येम धन्व॑ना तौत्रा; समदो जयेम । 
७ 4 | ह 
घनः शत्रोरपकामं कृणोति धन्व॑ना सवौ: प्रदि्ों जयेम !; ३९ ॥ 


मन्त्राथं -योद्धागण घतुष के प्रतापस्षे गोरूप धन को जीते, धनुषके हाया राजमागं को जीते, धनुषसे उग्र शत्रु 
के संग्रामो की जीते । यह धनुष दत्रुके मनोरथोंको नष्ट करदेताह। इ धनुष सें हम सब दिराभओों को जीते ।॥३९॥ 

अनया त्रिष्टुभा धनुः स्तूयते । धन्वना धनुषा कृष्वा वयं गा पेनूजैयेम । धन्वना धनुषा आजिम, अजन्ति 
गच्छन्ति यस्मिन्नसावाजिमगिंस्तं जयेम । धन्वना च तीव्रा उग्रा उद्ुगर्णायुधाः समदः संग्रामानु जयेम । धनुश्च 
शत्रोरपकामं कृणोति काममपनयति, कतृत्वविवक्नात्र धनुषि, मनोरथाभावमपकामं हुतकामं वां करोतित्यर्थः | 
कामस्याभावोऽपकामम्‌, "अव्ययं विभक्तिः ( पा० सु° २।१।६ ) इत्यादिनाऽ्याभावेऽव्ययीभावः | किच्च, धन्वना 
धनुषा सर्वाः प्रदिशो जयेम । एवं महत्वं धनुष इत्यथः । 

अध्यात्मपक्षे -श्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्यक्ष्यमूच्यते । अप्रमत्तेन वेदग्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥' 
(मु उ० २।४)। तादृशेन प्रणवात्मकेन धन्वना धनुषा गा इन्द्रियाणि जयेम । तेनैव धनुषा आजि दुर्गमं साधनमागं 
जयेम । धन्वना तीव्रा उग्राः समदः कामा्यरातिसद्धर्घान्‌ जयेम । धनुः शत्रोरपकामं मनोरथाभावं भग्नमनोरथत्वं 
करोतु । धन्वना च सर्वाः प्रदिशो जयेम, प्रणवोपासनया सर्वपभीष्टसिद्धेः श्रवणात्‌, "एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो 
यदिच्छति तस्य तत्‌" ( कठो° १।२।१९ ) इति श्रुतेः । 

दयानन्दस्तु-- "देवा यथा वयं यदधनुः शत्रोरपकामं कृणोति, येन च धन्वना गा धन्वनाजि च जयेम, 
धन्वना तीव्राः समदो जयेम, धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम, तथा युयमप्येतेन जयतत इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
तस्य रागास्पदत्वेनोपदेशानहत्वातु । तादृशं सम्बोधनं च निर्रमेव ॥ ३९ ॥ 


९। ू 
वक्षयन्तीवेदागनीगन्ति कण प्रिय सखायं परिषस्वजाना । 
योषेव शिङ्क्ते वितताऽधि धन्वन्‌ ज्या इय्‌ सम॑ने पारयन्ती ॥ ४० ॥ 
मन्त्राथ-- यह संग्राम में विजय दाने वाली प्रत्य॑चा बहुत जोरों का शब्द करतीह, स्त्रीके समान अव्यक्त 


राब्द करती ह, प्रिय बाणरूप सखा का आलिगन करती ह ओर कुछ कहना चाहती हृर्ईद-सी योद्धाके कान तक 
जाती हं ॥ ४० ॥। 
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ज्या स्तूयते त्रिष्टुभा । इयं ज्या मौर्वी धस्वनु धन्वनि धनुषि अधि उपरि वितता आतता सती शिडक्ते 
अव्यक्तं शब्दं करोति, “शिजि अव्यक्ते शब्दे अदादिः, "इदितो नुम धातोः" ( पा° सू० ७१।५८ ) इति नुमि 
रूपम्‌ । योषेव यथा योषा वचनोत्सुकेव कामिनी कामुकरञ्जनायाग्यक्तं वदति, एवमियमव्यक्तं शब्दं करोति । 
कीदृशी ज्या? समने संग्रमे पारयन्ती, समनमिति संग्रामनामसु ( निघ० २।१७।१९ ) संप्रामादुत्तारः 
यन्ती विजयं कर्व॑न्ती । या च ज्या योद्धुदंक्षिणं श्रोत्रं प्रति आगनीगस्ति आकृष्टा सती अत्यथंमागच्छति, ` 
गमे्ंड्लुकि रूपम्‌ । पुनः कीदशी ? वक्ष्यन्तीव वक्तुमिच्छन्तीव । यथा कश्चन गुं मन्त्रं वक्तु कर्णं प्रत्यागच्छति 
तद्रत्‌ । श्रियं सखायं णरूपं परिषस्वजाना आलिङ्गन्ती, ष्वजेः शानचि शपः श्लौ द्वित्वे रूपम्‌ । इत्‌ पाद्‌ 
पूरणा्थः । उव्वटाचार्योऽपि तथैवाहं - या ज्या वक्ष्यन्तीव वचनोत्सुकेव योषिद्‌ आगनीमन्ति धानुष्कक्णभूलं 
्रत्यत्यथंमागच्छति, या च प्रियमिव सखायमिषुं परिषस्वजाना योषेव शिङकते, अन्यत्‌ पूवंवत्‌ । 

अध्यात्म - प्रणवो धनुस्तस्यैवाद्घभूता शरप्रेरिता ज्यावज्जीवग्रेरिका चोदना, सा च ज्यारूपा चोदना 
धनुषि प्रणवविकारभूतायां विधिवाचि, अधिवितता अध्यारोपिता शिङ्क्ते अव्यक्त शब्दं करोति प्रवतंनान्यापारं 
करोति ! यथा योषित्‌ पतिरञ्जनाथंमव्यक्तं क्रजितं करोति, तदत्‌ । करणं प्रति वचनोत्सुकेव धानुप्ककणंमूलमिव 
आगनीगन्ति अत्य्थंमागच्छति । सेयं ज्या समने संग्रामे पारयन्ती स्वाभाविकपाशविकव्यापारान्निवारयन्ती 
त्रियं सखायमिव शरं जीवं परिषस्वजाना आलिङद्धन्तीव स्तूयते । 

दयानन्दस्तु - हे वीराः, येयं वितता धन्वन्तधि ज्या व्षयन्ती वेदागनीगन्ति कर्णं प्रियं सखायं पति 
परिषस्वजाना योषेव शिङ्क्ते समने पारयन्ती वर्तते, तन्निर्मातुं बद्धुं चालयित्‌ं च विजानीतः इति, 
तदपि यक्किच्ित्‌, अध्याहारस्य निभूंलत्वात्‌, योषाशब्दस्य सत्रीमाघ्राथंत्वात्‌, गमेर्वोधाथेत्वे कणंपदस्य 
नैरथंक्यापाताच्च ॥ ४० ॥ 


ते आचरन्ती सम॑नेव योषां म॒तेवं पुत्रं िंभृतामुपस्थं । 
अप श्षाज्र॑न्‌ विध्यता! संविदाने आत्नीं हते विष्फरन्ती अमित्रान्‌ ॥ ४१ ।) 
नन ५ * च न न 


मत्त्राथ--यह धनुष की कोटि एक पति में मन लगाने वाली स्तौ के समान आचरण करती ह, परस्पर संकेत करती 
ह । शत्रुओं पर टकार करतीं हई मानो यह कहती हँ कि मेरे मध्य भाग मे बाण को चढ़ाभो, जसेक्रि मातापुत्रको 
अपनी गोदी मेँ चद़ाती दह । तब इसके बाद इस बाण से शतु परं प्रहार करो ॥ ४१॥ 


अनया त्रिष्टुभा धनुषः कोटी स्तूयेते । ते प्रसिद्धे इमे आनी आल््थौं धनुःकोटी उपस्थे उत्सद्धे मध्यभगि 
समना इव समने समानभवूंगतमनस्के यौषे इव, वचनव्यत्ययः, यथा तादृशे ते पतिमागच्छतः, तथा आचरन्ती 
आगच्छन्त्यो धानुष्कं प्रति मातेव पुत्रं विभरृताम्‌, शरमिति शेषः । यथा माता उत्सङ्ं पत्रं धारयति, _ तथा 
मध्यभागे शरं धारयताम्‌ अप शत्रून्‌ विध्यताम्‌, “व्यध ताडने", अपविध्यतां शत्रून्‌ ताडयताम्‌ । संविदाने 
सुखमनुभवन्त्यौ । अमित्रान्‌ शत्रून विष्फुरन्ती टङ्कार कुर्वणि । संविदाने दति समो गम्युच्छिभ्याध' ( पा सू° 
१।३।२९ ) दत्यात्मनेपदित्वात्‌ शानच्‌, परस्परं संकेतं कुर्वाणे विशरृतामित्यन्वयः । 

अध्यात्मपक्षे अनेकासूपनिषत्यु पुराणेषु काश्यां मरणान्मुक्तिरिति सिद्धान्तो जार्गातितमाम्‌ । तत्र 
धनुराकारा अनुग द्धं काशी काएते । तत्रासीवरूणे दे नद्यौ धनूषः कोटी इव राजेते । गङ्गा घनुज्य॑वं शोभते । 
ते प्रसिद्धे इमे आरत्नी आल्न्यौ उपस्थे उत्स द्खे मध्यभागे बिभृतां धारयताम्‌, शरं जीवरूपं परमलक्षय न्हयाणि 
वेधाय । तत्रैव दृष्टान्तः -माता पुत्रमिव, यथा जननी पुत्रमुत्सङ्गे बिभति, तथा विध्यतां ताडयतां पापमविद्या- 
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परिवाररूपान शत्रून्‌ । कोटश्यौ कोटी ? आचरन्ती आचरन्त्यौ आगच्छन्त्यौ धानुष्कं शिवे प्रति । तत्र ष्टान्त- 
समना योषेव, वचनव्यत्ययः, समानमेकपतिगतं मनो ययोस्ते तादष्यौ योषे स्त्रियौ यथा कान्तमागच्छतः। 
संविदाने सङ्कैतं कुर्वाणे अमित्रान्‌ पापादिलक्षणानु प्रति विष्फुरन्ती टङ्कार कुवणि। एवमेव प्रणवधनुषोऽपि 
अकारमकारौ कोटी, ते अपि शरवज्जीवमुत्सङ्गे धारयतः, ब्रह्मात्मतादात्म्यसम्पादनाय तदैवयप्रतिवन्धका- 
नुपाधीन्‌ समष्टिव्यष्टिरूपानु अमित्रान्‌ विध्यताम्‌ । अन्यदपि पूर्वेवद्योज्यम्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे वौराः, ये योषा समनेव पति मातेव पूरं विभरतामुपस्थे आचरन्ती शत्रूनपविध्यताम्‌, 
दमे संविदाने आत्त अमित्रान्‌ विष्फुरन्ती वर्तेते, ते यथावत्‌ सम्प्रयुङ्ध्वम्‌' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, अध्याहारस्य 
निमुंखत्वात्‌ । सम्बोधनमपि निमुंलमेव । ते धनर्जये इत्यप्यसद्धतम्‌, धनुष्येकस्मिन्‌ ज्याया एकत्वेन द्वित्वस्या- 
साम्प्रतिकत्वात्‌ । "ते" इत्यपि जञार्तनी' इत्यनेन पदेन संसृज्यते । श्राप्यमाणे' इति तदचाख्यानमप्यसद्धतम्‌, 
आल्तिपदस्य धनुषः कोस्योः प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ ४१॥ 


बह्वीनां पिता बहुर॑स्य पुत्रश्चिश्चाङ्कुणोति सम॑नाऽबगत्यं । 
दृषधिः सद्धा: पृतनाश्च सर्वाः पष्ट निनदो जयति ्रसृतः ।॥ ४२॥ 


मन्त्राथे यह तरकस बहुत से बाणौ का पालक है, उनको अपने मेँ घारण करता ह । इसके पुत्रों की संख्या बहत 
ह । संग्रामो मं जक्रर यह ची-ची शब्द करता । पष्ठ पर बंधा होने पर भी आज्ञा मिलने पर सब योद्धाओं के गति- 
स्थान युद्ध मे शत्रु खना पर पिजय प्राप्त करताहै ॥ ४२॥ 


अनया त्रिष्टुभा इषुधिः स्तूयते । य इषुधिस्तरुणो बह्वीनामिषुणां शराणां पिता पालयिता, तैन सहिताः 
पाल्यन्ते सहिताः सन्निदधति । यस्येषुषेवहुरिषुकलापः पत्रः पुत्रतुल्यः, तेन परिपाल्यमानत्वात्‌, पुरून्‌ बहन्‌ 
त्रायत इति पृत्रः, स हि तेनेषुकरपेन त्रायत इति वा पुत्रः, बहु वा तदथं हितं करोतीति पुत्रः, स इषुधिः समना 
संग्रामानवगत्य ज्ञात्वा चिश्चाकृणोति चिश्चिरिति शब्दं केरोति । शब्दानुकरणमेतत्‌ । निष द्खान्तिष्कास्यमाणो 
भाणश्चिश्चिरिति शब्दं कसति । च पुनः, स इषुधिर्धानुष्केण पृष्टे निनद्धो बद्धः प्रभूतोऽनुज्ञातः सन्‌ सर्वाः प्रतनाः 
शत्ुसेना जयति पराभवति । कीरश्यः प्रेतनाः ? सङ्काः, सचन्ते सम्बद्धयन्ते सङ्कीयंन्ते वा योधा यायु ताः 
सङ्काः! सङ्काः सचतेः, सम्पूर्वाद्रा किरतेः" ( नि₹० ९।१४ ) इति यास्कः । विवक्षातः कारकाणि भवन्तीति 
वैयाकरणानां सिद्धान्तेन इषुधेः कत्रत्वमु । सचन्ते समवयन्त्यास्विति सद्धा, अथवा सङ्धीयंन्त आस्व- 
रय इति सद्धा: शत्रसद्ुटम्‌ । परतनाश्च सर्वाः, श्रियन्ते सर्वावयवावच्छेदेन जना यत्र सा पृतना, प्रियते 
बह्ुिलकात्तनन्‌, स्पघंनीयतमाः संग्रामभक्तीः सर्वाः पृष्ठे निनद्धो धानुष्कस्य पृष्टे बद्धः। प्रसूतो धानुष्केणाभ्यनु- 
ज्ञातः सनु जयतीत्याशास्महे - इत्युम्वटाचायंः । 

अध्यात्मपक्षे-- यः समष्टिजीवरूपो हिरण्यगभेः, स इषुधिरिव, जीवधनत्वात्‌, स एतस्माञ्जीवधघनात्‌ 
परात्‌ परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते" ( प्रर्नोप० ५।५ ) इति श्ववणात्‌ । स बह्वीनां पृथक्चितीनां पिता पालयिता । 
बहुरिषुसमूहोः जीवसमूहोऽस्य पूत्रस्थानीयः। स एव चिज्जीवसमुहुस्य संज्ञानं करोति । समना सचेतनानु, 
विभक्तेराकारादेशः, अवमत्य ज्ञात्वा, पृष्ठे निनद्धः सर्वाः पृतनाः स्पघधेनीयतमाः कामक्रोघादिशतरुसेनाः सङ्काः 
शतुसङ्कटं जयति । अधिष्ठानभूते ब्रह्मण्यध्यस्तौ दिरण्ययभः पृष्ठे निनद्ध उच्यते । सच प्रसूतो ब्रह्मणाभ्यनु- 
ज्ञातः सर्वाः कामक्रोधादिपुतनाः सर्वाणि सङ्कटानि च जयति। हिरण्यमभंस्यापरत्रह्यरूपत्वेन माहाभाग्यात्‌ 
तदनुग्रहेण कामादिशतुसेनापराभवः सङ्कुटनाशश्चानायासेन सम्पद्यते । . 
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दयानन्दस्तु-हे वीराः, यो व दह्वीनां पितेवास्य बहुपुत्र इव पुष्टे निनद्ध इषुधिः प्रसूतः सनु समनावगत्य 
चिस्चाकरणोति, येन वीरः सर्वाः स्का: प्रेतनाश्च जयति, तं यथावद्‌ रततः दति, तदपि यक्किच्ित्‌, 
बह्वीनामित्यस्य प्रत्यञ्नाबोधकत्वे मानाभावात्‌, टूषुधिशब्दसान्तिध्येन बद्वीनामिषूणां नोधकत्वस्यैव 
न्याय प्राप्तवात्‌ ॥ ४२॥ 


रथे तिष्ठ्॑नयति वालिनः परो यत्रं यत्र कामयते सुषारथिः । 
| # = 
अभोशनां महिमान पनायत मन॑ः पश्चादनयच्छन्ति रमयः ।। ४३ ॥ 


सन्त्रार्थ- यहाँ भाये मन्त्रम सारथि की ओौर आधे में बागडोर की स्तुति की गर्ईहं\ रथम बढा हुं जच्छा 
सारथि जहाँ -जहां चाहता है, रथ में जुते हुए घोड़ो को वहाँ षर्टुचा देता है । उसके हाथ म विद्यमान बागडोर अश्व को 
अपने वश्च मेँ रखती ह, अतः हे मनुष्यों ! इस बागडोर की मर्हिमा का गान करौ ।। ४३ ।। । 


अनर जगतीच्छन्दः। अर्धेन सारथिर्धैन रश्मयः स्तूयन्ते । सुषारथिः शोभनः सारथियंन्ता यत्र यत्र 
प्रदेशे कामयते इच्छति, मयात्र गन्तव्यमिति तत्र तत्र पुरो वतंमानानु वाजिनोऽए्वान्‌ नयति प्रापयति । कशः 
सुषारथिः ? रथे तिष्ठन्‌, तं स्तुम इति शेषः 1 अथ रश्मयः स्तूयन्ते । हे जनाः, अभीशूनां प्रग्रहाणां महिमानं 
महाभाग्यं यूथं पनायत पजयत । हे जनाः, ये र्मयः प्रग्रहाः परचाहतंमानाः सन्तो मनोऽष्वानां चित्तमनुयच्छन्ति, 
अनुगम्य गृह्णन्ति, वशरवतिनं कुवन्ति । 

अध्यात्मपक्षे- सुषारथिः शोभनः सारथिवुंद्धिरूपो यत्र यत्र विषयेषु कामयते इच्छति, तत्र तत्र पुरो- 
वर्तिनोऽए्वान्‌ इन्द्रियरूपान्‌ नयति प्रापयति । कीटः सुषारथिः ? रथे शरीररू्पे तिष्ठन्‌, शरीरस्यैव भोगाय- 
तनत्वात्‌ । तं बुद्धिरूपं सारथि स्तुमः । अथ रप्मयः स्तूयन्ते- हे साधकाः, यूयमभीशनां प्रग्रहागां महिमानं 
महाभाग्यं पनायत स्तुत । ये रश्मयः पश्चादरतंमानाः सन्तो मनोऽश्ानां चित्तमनुयच्छन्ति निगृह्णन्ति, वशवतिनं 
कुवन्ति, इन्द्रियाणि नियच्छन्ति-- आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु सार्थ विद्धि मनः प्रग्रहमेव 
च ।! इन्द्रियाणि हयानाहूविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । अत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥' (कठोप० १।२३-४) । 
यथा प्रग्रहाधीना हया भवन्ति, तथैव मनोऽधीनानीन्दरियाणि भवन्ति । प्रग्रहस्तु सारथ्यधीनो भवति, तत एव 
सारथिस्तुतिवत्‌ प्रग्रहस्तुतिरपि युक्तैव । 

दयानन्दस्तु--े विद्वांसः, सुषारथी स्थे तिष्ठन्‌ यत्र यत्र कामयते, तत्र तत्रं वाजिनः पुरो नयति । येषां 
मन: सुशिक्षितं हस्तगता रश्मयः पश्चादश्वाननुयच्छन्ति, तेषामभीशूनां महिमानं युयं पनायत' इति, तदपि 
यक्किश्चित्‌, रश्मिषु रूढस्य अभीशुशब्दस्याभितः सद्योगन्तरि प्रवृत्यसम्भवात्‌ । वाजिपदमपि अश्च एव रूढम्‌, 
अग्न्यादिषु तस्प्रयोगस्तु निमूलं एव ॥ ४२॥ 


तोत्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते वृष॑पाणयोऽदवा रथेभिः सूह वाजयन्तः । 
अवक्राम॑न्तः प्रप॑दैरमित्रान्‌ क्िणन्ति शत्र ९।\रनपव्ययन्तः ॥ ४४ ॥\ 


नत्रा्थ- प्रस्तुत सन्तर मे घोड़ो कौ स्तुति को गईहुं । अश्वावार पुरुष ज जयघोष करते ह, तब रथ पं चुतं 
हए घोडे खुरो से शनरुओं पर आक्रमण करते द । यं घोडे शत्रुभ का नाश करते पं समथं हं ।। ४४॥ 
३७ 
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तरिष्टूभाश्चाः स्तूयन्ते । वृषपाणयी वृषा अश्वाः पाणौ हस्ते येषां तै संग्रहीत्रप्रभृतयो योक्तारश्च वाजयन्तो 
रथे युक्ताः सन्तो गच्छन्तः श्वसन्तश्च तीव्रान्‌ जय जये्युग्रान्‌ शब्दान्‌ कृण्वते कुवन्ति, अरवा अपि रथेभी रथैः 
सह॒ वाजयन्तः पूजयन्तः, रथिन इति शेषः, तीव्रानेव घोषान्‌ हषितादीन्‌ कृण्वते । वजतेश्चौरादिकस्यात्र 
स्तुतौ वृत्तिः । 'वज-त्रजौ' चुरादावपीति माघधवः। अवक्रामन्तः प्रपदैः पादाग्रे, खुरेरिति यावत्‌ । अमित्रान्‌ 
शत्रून क्षिणन्ति क्िण्वेन्ति हसन्ति । अनपव्ययन्तः, "व्यय वित्तसमुत्सगंयोः' अदन्तश्चुरादिः । अपपूर्वादस्मात्‌ 
शता, अपनव्प्रयन्तो नश्यन्तः, अपव्ययस्य नाशप्रायत्वात्‌, न अपव्ययन्तोऽनपन्ययन्तो न तश्यन्तः, अपरित्य- 
जन्तो वा स्वामिनम्‌ । यद्वा वृषपाणयोऽश्ववारा अश्वारोहिणोऽश्वनियन्तारो वा जय जयेति तीघ्रान्‌ शब्दान्‌ 
कुवन्ति। अश्वा अपि रथेभी रथैः सह॒ वाजयन्तो गच्छन्तस्तीत्राच्‌ घोषान्‌ हषितशब्दान्‌ कुवन्ति, शत्रून्‌ 
क्षिणन्ति नाशयन्ति । कौदशा अश्वाः ? प्रपदैः पादाग्ैः खुररमित्रान्‌ शत्रून्‌ अवत्रामन्त आक्रामन्तोऽनपन्ययन्तोऽ- 
नश्यन्तः, समर्था इति यावत्‌ । वाजिनः, स्वार्थे णिच्‌ 1 

अध्यात्मपक्षे --वृषपाणयो जितेद्धियाश्वास्तीत्रान्‌ पापनाशकान्‌ उग्रान्‌ मन्त्रान्‌ भगवस्नामशब्दान्‌ कुवन्ति । 
अर्वा इद्दरियाश्वा अपि रथेभी रथरदैरवाजयन्तो भगवन्तं पूजयन्तः प्रपदैः खुराग्रैः अमित्राच्‌ अवक्रामन्तो 
भगवद्विषयैः स्वस्वव्यापारंः शत्रून पापान्‌ कामादीन्‌ भरतीं क्षिणन्ति क्षिण्वन्ति नाशयन्ति । कीदशा अश्वाः ? 
भगवद्विषयनव्यापारंश्चानपन्ययन्तोऽनश्यन्तः, समर्थः सन्तः, "मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥` ( भ० गी° १०।६ ) इति भगवदुक्तेः । विषयविषया प्राणाः 
क्षीयन्ते, भगवद्िषयाश्च अनुपक्षीणाः सन्तोऽमित्रानवक्रामन्तः शत्रून क्षिणन्ति हिसन्ति । 

दयानन्दस्तु -हे वीराः, ये वृषपाणयः, रथेभिः सह वाजयन्तः प्रपदैरमित्रानवक्रामन्तोऽश्वास्तीव्रान्‌ घोषान्‌ 
कृण्वते, अनपव्ययन्तः सन्तः शत्रून्‌ क्षिणन्ति, तानु युयं प्राणवत्‌ प्रतिपालयत' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, सम्बोधन- 
स्यैव निमुंरत्वात्‌ । वृषशब्दस्थ बलिष्ठा वृषभादय इति गौण एवाथः । पाणिशब्दस्य पाणिवद्रक्षका इत्यायरथं- 
स्तथाविध एव, . लक्षणादौ बीजाभावात्‌ । यानादयस्तु स्वयं शीघ्रं चलन्तोऽपि न वीरान्‌ चाल्यन्ति। प्रपदैः 
्रकृष्टपारगमनैरित्यपि निमूंखमेव ॥ ४४ ॥ 


1 ) वि ॥। ॥ 
रथवाहणप( हविरस्य नाम्‌ यत्रायुधं निहितमस्य वमे । 
ततरा रथमुपं शग्म सदेम विवाहा वयप! स॑मनस्यमानाः ॥ ४५ ॥ 


मन्त्राथं-इस रथ का रथत्राहुने नाम ह, शकट इसका हविर्धान हे, जिसमे इस योद्धा के कवच भौर आयुष 
स्थापित ह । योद्धाओं को खदा अनुकूल विधा देने वे सुखदाता रथ को हम यहाँ स्थापित करते हं ।। ४५ ॥ 


रथस्तुतिः, त्रिष्टुप्‌ । रथश्च शकटरूपः । अस्यानसो रथवाहूणं नाम । रथं वहतीति रथवाहनम्‌, 
वाजपेयेऽनसि रथस्यारोप्यमाणत्वात्‌ । तथास्य हविहंविर्धानमिति द्वितयं नाम । पृषोद रादित्वादुत्तराधंलोपः । 
विमुच्य सयन्तृक?१. रथवाहणे करोति, अनस्तत्कमं' ( का० श्रौ० १५।६।२७-२८ ) इति परमर्षिः कात्यायनः । 
(तस्मादनस एव पौरोडाशिकेषु यजू? षि" इति च श्रुतिः । यत्र यस्मिन्ननसि योद्धुवमं कवचमायुधं शस्तरास्त्रादिकं 
निहितं स्थापितम्‌, तत्रानसि वयं रथमुपसदेम उपसादयामः कल्पयामः । कीदृशं रथम्‌ ? शग्मं सुखकरम्‌ ! कौटशा 
वयम्‌ १ विष्वाहाः, विश्वेष्वहुःस्विति विश्वाहा, विभक्तंडदिशः । स्वंदा सुमनस्यमानाः सु शोभनं मनो येषां ते 
सुमनसः, अपुमनसः सुमनसो भवन्तीति, शरृशादिभ्यो भुव्यच्वेलोपिश्च हलः" ( पा० सू० २।१।१२ ) इति क्यदिः 
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सोपे शानचि रूपम्‌, अनुकृलचित्ता इत्यथः । तत्रेत्यत्र संहितायाम्‌ “निपातस्य च" ( पा० भू° ६।३।१३६ ) 
इति दीघं: । 

अध्यात्मपक्षे- अस्य देहस्य रथवाहणमिति प्रथमं नाम, हविर्धनमिति द्वितीयं नामं । यत्रास्य साधकस्या- 
ल्ञानादिकमायुधम्‌, वमं शतुप्रहारनिरोधकं कवचं नारायणकवच-शिवकवच~चण्डीकवचादिकं न्यासजालादिकं च 
निहितं स्थापितं भवति, तत्र वयं शग्मं सूख करं रथमुपसदेम उपसादयाम उपकल्पयामः, संसारपारगमनसाधन- 
त्वात्‌ । कीटशा वयम्‌ ? वि्वाहाः सुमनस्यमानाः, सवंदानुक्ुलचित्ता इत्यथः । 

दयानन्दस्तु--हि वीराः, अस्य यत्र रथवाहनं हविरायुधमस्य वमं च नाम निहितम्‌, तत्र सुमनस्यमाना 
वयं शग्मं रथं विश्वाहा उपसदेम' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, हविःशब्देनाग्नीन्धनादि ग्रहणस्य निमृलत्वात्‌ । 
एवमुक्तदिशान्यदपि दूषणप्ूहुनीयम्‌ ॥ ४५ ॥ 


स्वादषप्‌{सद॑ः पितसें वयोधाः कुच्छृध्रितः शक्तीवन्तो गभीराः । 
चित्रसेना इषंबल्‌ा अमृदृध्राः सतोवीरा उरवो व्रातसाहाः ॥ ४६ ॥। 


मन्त्रार्थं - रथ के रक्षको की हम स्तुति करते हँ । र्थमें आरामसे बैठने वे रक्षक अन्न ओौर आयुधका 
संग्रह करते ह। कष्टको सहन करने कौ सामथ्यं वाले अथत्रा आयुधको धारण करने योग्य गम्मीर बल ओर बुद्धि वाले, 
नाना प्रकारकी सेवा वारे, ब्राणकेवयको धारम करने वाके, कठोर अत्रयत्र वालि, उम्र ज्ञापन के कर्ती, बर के प्रेरक, 
विशाल वक्षस्थल वाकेये योद्धा शूरवीरों के समृह को जीतते हुं । ४६ ॥ 


रथगोपान्‌ स्तौति - स्वाद्विति। ईशा नराः अस्माकं रथगोप्तारो भवन्त्विति शेषः । कौोटेणाः ? स्वादु- 
षंसदः स्वाद सुखं यथा स्यात्तया संसीदन्तीति तयोक्ताः। यदा स्वादुं सुखकरं संसदनं येषां ते । पितरः पान्ति 
ते पितरः, पातेस्तृचि "नप्तृनेष्ट्‌" ( उ ° २।९७ ) इति निपातनाद्‌ धातोराकारस्य इकारः, रक्षितारः । वयोधा 
वयसोऽत्नस्य अयुषो वा घारयितारः। कृच्छं श्रीयन्ते सेव्यन्ते ते कच्छं धरितः, कर्मणि क्विप्‌, सप्तम्या अलुक्‌ 
दुःखे सति प्राणिभिराश्रयणीयत्वात्‌, दुःखनाशकत्वात्‌ । यद्वा सप्तमी द्वितीयार्थे, कृच्छं श्रयन्तीति कृषं धिता, 
दुःखं प्राप्यापि स्वामिसेवनतत्पराः। शक्तवन्तः शक्तिः सामथ्यंमायुधविशेषो वा अस्ति येषां ते, अश्वराशीमति' 
( प्रा० शा० ३।९८ ) इत्यादिसूत्रेण वकारे परे शक्तिशब्दस्य दीघं; । गभीराः, गम्भीरं बलं प्रज्ञानं वा अस्ति 
येषां ते, गभी रगस्भी रौ" ( उ० ४।३६ ) इति निपातनात्‌ साधु, ततोऽचमरत्ययः । चित्रेसेनाः, चित्रा नानाविधा 
हस्त्यस्वरथादियुताः सेना येषां ते । इषुबलाः, इषुभिर्वाणैबंखं येषां ते, विशिष्टबाणबला इत्यथः । इषुषु विशेषतो 
वा बल येषां ते तथोक्ताः । अमृद्घ्रा अगृदवः, उग्रशासना इत्यथः, कठिनाङ्धा वा । सतोवीरा: सतः प्रशस्तस्या- 
ए्वमेधस्य वीरा अश्वमेघसम्बन्धिवीरा इत्यथः । यद्वा सतो विद्यमानस्य बरुस्य विविघधमीरयितारः, शुरा 
इत्यथः, षष्ठया अलुक्‌ । उरवो विशालः पृथुजघनोरस्का उरूमनस्का वा । व्रातसाहाः, व्रातान्‌ शुरसम्‌ हान्‌ 
गणान्‌ वा सहन्तेऽभिभवन्ति ये ते तथोक्ताः, 'अभिमातिपृतनाः ( शु० य० प्रा ३।६।२७ ) इत्यादिना 
सहेरुपधादीषंः | 

अध्यात्मपक्षे- शमदमादयः परमाथंमागंसहायका अपेक्ष्यन्ते! तेषामेव विशेषणानि । शमदमादीनां 
संसदनं स्वादु सुखकरं भवति । ते च पितरः पातारो भवन्ति। ते च वयोधा आयुषो धातारो भवन्ति, 
अजितेन्दरियाणामदान्तमनस्कानामत्पायुष्ट्वदशंनातु । कृच्छं सत्याश्रयणीया भवन्ति, तदानीं तदन्यस्य 
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दुःखनाशकत्वायोगात्‌ । शक्तीवन्तोऽपारसामर्थ्याः, गभीरा गम्भीरं बरं प्रज्ञानं वा यत्ते, चित्रसेनाश्ित्रा 
विविधाः क्ोधकामादिनिवारकाः सेना भटानां समूहा येषां ते, इषुबला इषुभ्योऽप्यधिकबलवन्तः, अमृदुध्राः 
कडठिनादङ्खाः, सतोवीराः सतो ब्रह्मणः प्रापकाः । उरवो विशाखः । ब्रातसाहा त्रातान्‌ कामादिगणानु सहन्ते 
ये ते तथोक्ताः । 

दयानन्दस्तु--हे योद्धारो वीराः, यूथं ये स्वादूसंसदो वयोधाः कृच्छं धरिता: शक्तीवन्तो गम्भीराश्चित्र- 
सेना उरुबला उरवो व्रातसाहाः सतोवीराः पितरः स्युः, तानधित्य युद्धं कुरुत" इति, तदपि यक्िश्चित्‌, 
सम्बोधनस्य निर्मलत्वात्‌, तानाधनित्य युद्धं कुरतेव्यादोनां मन्त्रेऽभावाच्च, विशेषणानां रार्जपुरुषेष्वसङ्गतेश्च । 
स्वादुषु भोज्याधन्नेषु सम्यक्‌ सीदन्तीति व्याख्यानमपि निमूंखस, सर्वेषामेव तथात्वसम्भवात्‌, स्वाद्रत्नभोजने 
समेषां रागात्‌ प्रवृत्तेः । अन्यत्त मदीधरायनुकरणमेव ॥ ४६ ॥ 


ज्राह्म॑णासः पित॑रः सोम्यासः क्षिते नो द्यावपृथिवी अनेहसा । 
पषा न॑ः पातु इुरितादंतावृधौ रक्षा मारना अघज्ञएस ईशत ॥ ४७ ॥\ 


मन्त्राथं ~ ब्राह्मणगण, सोमपान करने वले पितुगण भौर सत्य को वृद्धि करने वके देवगण हमारी रक्षा कर । 
सबक्रा कल्याण करने वले, अपराधो से दुर रखने वे पृथ्व्री, स्वगं भौर सूयं हमारी रक्नाकरे, पाषोंसे हमारी रक्षा 
करे । कोई दृष्ट हमने बकर एश्वयं को न प्राप्त कर्‌ सके ॥ ४७ ॥ 


जगती, लिद्धोक्तदरैवता । ऋतावृध इत्यादिः प्रव्यक्षकृतः, बराह्मणास इत्यादिः परोक्षतः । ऋताद्ध 
ऋतं सत्यं यज्ञं वा वधंयन्ति ये ते ऋतावृधः, संहितायाम्‌ “अन्येषामपि दृश्यते" ( पा० सु° ६।३।१३७ } इति 
दीघ; । देवा इति सामर्ध्यादध्याहारः । र्षा रक्षतेति वचनव्यत्ययः 1 संहितायाम्‌ ्रचचोऽतस्तिडः' ( पा° सु° 
६।३।१३५ ) इति दीर्घः । माकिः, सा कश्चन अघशंस: पापी नोऽस्माकमीशत ईष्टे ठेश्चयं मा करोतु । वयं 
तदशा मा भूमेत्यथः । अघं पापं शंसति वक्ति प्रकाशयतीति वा तथोक्तः । दष्ट ईएतेत्यपि वचनन्यत्ययः । 
भवत्प्रसादान्न ब्राह्मणासो ब्राह्मणा नोऽस्मान्‌ पातु पान्तु, वचनव्यत्ययः । पितरश्च पान्तु रक्षन्तु । कोद्शाः 
पितरः ? सोम्यासः सोमसम्पादिनः सोमपानयोग्याः । द्यावापृथिवी द्यावापृथिष्यौ नः पाताम्‌ । क्यौ ? शिवे 
कल्याणकारिण्यौ । अनेहसा अनेहसौ, ईहते जनः स्वाभाविक्या रागोपहतया बुदा कतुं यत्‌ तद्‌ एह, ओणादि- 
कोऽपुन्‌, बाहुरकाद्‌ ईकारस्य एकारादेशः, पापमपराधो वेत्यथ; । नास्ति एहौ ययोस्ते तथोक्ते, अनूरपहिसिन्यौ, 
अपराधनिर्वातिके वा । किञ्च, पूषा सूर्यो नोऽस्मानु दुरितात्‌ पातु रक्षतु । 

अध्यात्मपक्षे-- ऋतं सत्यं यज्ञं वा वधंयस्तिये ते ऋतावृधः परमेश्वराः, पूजायां बहुवचनम्‌ । हे 
ऋतावृधः परमेश्वराः, रक्षा रक्षत । अन्यत्‌ पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌, परमेश्वरस्य सर्वान्तर्यामित्वात्‌, सवेषामभ्य- 
थंनायास्तत एव पूतिसम्भवात्‌ । भभवत्प्रसादाच्च ब्राह्मणादयोऽस्मात्‌ पान्तु 1 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, हे सोम्यास ऋतावृधः पितरो ब्राह्मणासस्ते विद्वांसो सः कल्याणकेरा 
अनेहसा द्यावापृथिवी च शिवे भवतः । पूषा परमात्मा नो दुरितात्‌ पातु । यतो नो हिसितुमधशंसो माकिरीशत 
तानु रक्त स्तेनान्‌ जहि" इति, तदपि यक्किश्ित्‌, नः कल्याणकरा इत्यस्य मन््रबाद्यत्वात्‌, सोम्यास अआनन्द- 
कारकगणयोग्या इति हिन्दीव्याख्यानस्य निमुंरत्वाच्च, यावापृथिव्योस्तवद्रीत्या जडत्वेन कल्याणकरत्वायोगाच्च । 
ब्राह्मणासो वेदेश्वरविद इत्यपि निमूलम्‌, न्राह्योऽजातौ' ( पा० सु° ६1४1१७१ ) इति विरोधात्‌ । स्तेनान्‌ 
जहीत्यपि मन्त्रवाह्यमेव ॥ ४७ ॥ 
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(. 1 
खण व॑स्ते मगो अस्यादन्तो गोभिः सच्चा पतति प्रसृता । 
ि „ < । ¢ + 
यत्रा नरःसंच विचद्रव॑न्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शम य(सन्‌ ! ४८ ।। 


मन्ता्र--जो बाणष्रे्ठ पक्षीके फेबको धारण करतार, सबाणं करा फलक रात्रुओं को खोजताह ओर 


किरणों से सन्नद्ध धनुषधारी से प्रेरित होकर शवुसेना पर गिरता हं । जहाँ योद्धागण जाते ह, नानाप्रकार की गत्ति करते 


(का, 


है, उस युद्ध मे बाण हमारे सहायक हीं ।। ४८ ॥ 


द्राभ्यामिषं स्तौति । आद्या व्िष्टुबपराऽनुष्टुष्‌ । या इषुः सुपर्णं पक्िपिच्छ वस्ते आच्छादयति, "वस 
अच्छादने' सुष्टु शोभनं परण पिच्छं यस्य सः, सपणः पक्षी, तस्य विकारोऽपि सुपर्णः, कृत्स्तवन्तिगमा भवन्ति' 
( निर० २।५ ) इति यास्कोक्तेः सुपणंशब्देन तत्पिच्छं गृह्यते, बाणयपृन्छे पिच्छस्य आरोप्यमाणत्वात्‌ । यस्या 
अस्या इषो्मंगो मृगयते वेध्यमिति मृगो दन्तः, भृगयतेऽन्विष्यति रिपून्‌ हन्तुमिति मृगः। मृग अन्वेषणे 
चुरादिरदन्तः, पचायच्‌, 'मृगमयोऽस्था दन्तो मृगयतेर्वा' ( नि₹० १।१९ ) इति यास्कोक्तेः । दन्तः फर शल्यम्‌ । 
तच्च वेध्यस्य मागंणान्मृग उच्यते । किच्च, या द्षुर्गोभिर्गोविकारंः स्नायुभिः सन्नद्धा बद्धा प्रसूता धनुष्मता 
प्रेरिता सती पतति, शत्रुबलं प्रति गच्छति । यत्र नरो योद्धपुरुषाः सं चवि च द्रवन्ति सन्द्रवन्ति सम्यगच्छन्ति, 
विद्रवन्ति विविधं प्रसरन्ति च। चकारौ समुल्वया्थौ । तत्र रथे इषवो बाणा अस्मभ्यं शमं सुखं यंसन्‌ 
यच्छन्तु, सुखं दधप्वित्य्थंः । "यमु उपरमे" इत्यस्माल्टेटि (सिब्बहुलं कटिः ( पा० सू० ३।१।३४ ) इति 
सिवागमे, अनुबन्धलोपे तिपि इकारलोपे, "लेटोऽडाटौ" ( पा० सू° ३४९४ ) इत्यडागमे यंस्तदिति खूप । 


अध्यात्मपक्षे -या प्रत्यक्चितिरूपा इषुः सुवर्णं वस्ते सुपणंपिच्छं परिधत्ते, तेनैव परमेश्वरवज्जीवोऽपि 
सुपर्णं उच्यते, रा सुपर्णा सयुजा ( ऋ० सं° १।१६४।२० ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । अस्या इषोः सोपाधिकस्य 
जीवस्य फलं वृत्यभिव्यक्तः प्रकाशो मृगो रक्षय ब्रह्मभूतं मृगयते । या वेपूर्गोभिरिन्दरियवंद्रा उपदहिता प्रसूता 
प्रणवधनुःसन्धात्रा प्रेरिता पतति र्य प्रति गच्छति, यत्र च नरः साधकाः सनदरवन्ति सम्यग्‌ गच्छन्ति वि च 
द्रवन्ति विविधं प्रसरन्ति, तत्र साधनाभ्यासे धनुष्मतेव प्रेषितोऽस्मभ्यं साधकेभ्यः, इषव दषुः यंसत्‌ शमं ब्रह्मरूपं 
सूखं प्राप्योपरतो भवति, अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌, (मु° उ० २।२।४ ) इति श्रुतेः । अत्र 
पदपाठे "यंसन्‌" इत्येव पथते वैदिकः । अत्र जीव एव साधघधकरूपेण धानुष्को भवति । स एव शररूपो भवति, 
र्यं ब्रह्य प्राप्य तन्मयतायां जातायामपि तस्प्राप्तिसुखानुभवितृत्वेन चिदाभासस्य साधकस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
अतः परोक्षापासो.क्षे ज्ञाने जीवन्मुक्तिनिरड कुशा तृपतिरित्यादिकमपि साधकैः प्राप्येत । 


दयानन्दस्तु --ष्हे वीराः, यत्र सेवायां नरो नायकाः स्युः, या सुपर्णं वस्ते, यत्र गोभिः सह्‌ दन्तो मृग 
इव दषवो धावन्ति, या सन्नद्धा प्रसृता शतु पतति, इतस्ततश्चास्या वीराः संद्रवन्ति विद्रवन्ति च, _तत्रास्मभ्यं 
भवन्तः शर्म यंसन्‌" इति, तदप्यसत्‌, विस द्तेः, गृहादिष्वपि तत्सद्धत्या विनिगमनाविरहाच्च । वस्ते धरतीत्य- 
प्यणुद्धम्‌, धात्वथंविरोधात्‌ । यो माष्टि कस्तूर्या स मृग इत्यप्यस ज्गतम्‌, हरिणादावपि तस्प्रयोगदशंनात्‌ । 
सह॒ दान्तो मृग इव इषवो धावन्तीत्यपि निमूंलमेव, धावन्तीति क्रियापदस्य मन्तरेऽदशंनात्‌, गोभिः सहेत्यस्य 
स्वारस्थानुक्तंः, मूख इवपदासर्वाच्च । "तत्र सेनायामस्मभ्यं शमं भवन्तो यच्छन्तु" इध्यप्यस दधतम्‌, इषव 
दृव्यस्य कतततवेनान्वये सति भवन्त इत्यस्याध्याहारे श्रुतहान्यश्रुतकस्पनादिप्रस दधात्‌ 1 दन्तं इत्यस्य स्थाने 
दान्त इति कल्पनापि निमुंव ॥ ४८ ॥ 


२९ | शुक्छयनुर्वेदसंहिता | [ अ० २९ 
ऋजीते परिवुङ्ग्धि नोऽदमां भवतु नस्तनूः । 
५। ॥ ५५ 
सोमो अधि ब्रवीतु नोऽदितिः ज्म यच्छतु । ४९।। 


मन्त्राथ--हे ऋजुगामी बाण, तुम हरमे छोड दो, अर्थात्‌ हमारे ऊपर प्रहार मत करै । हमारा शरीर पाषाण के 
समान दढ हो जाय । ईश्वर हमारी रक्षाकरं। भगवती अदिति हमे सुख दे ।॥ ०९॥ 


दे ऋजीते ऋजुः सरला ईतिगंतियंस्याः सा ऋजीतिः, टिलोप अष, तत्सम्बुद्धो 1. हे इषो, नोऽस्मान्‌ 
परिनरडग्ि परिवजंय, अस्मासु मा पतेत्यथंः। नोऽस्माकं तनुः शरीरम्‌, अश्मा अश्मवत्‌ पाषाणवत्‌ सुहडा 
भवतु । सोमो नोऽस्मानधित्रवीतु, अधिकान्‌ वदतु ! अदितिश्च देवमाता शमं शरणं सुखं वा यच्छतु ददातु । 

अध्यात्मपक्षे--हे ऋजीते ऋजुगामिनि प्रत्यक्‌चिते, है इषो, नोऽस्मान्‌ साधकान्‌ परिवृङ्ग्धि परिवजंय, 
रक्ष व्यसनादिभ्य इति यावत्‌ । प्रत्यक्चिते राजराजेश्व रीरूपत्वात्‌ परग्रेमास्पदत्वात्‌ परमानन्दरूपत्वाच्च 
तवत्सादान्नोऽस्माकं तनुः शरीरम्‌ अरमा वस्रोपमा भवतु । त्वस्रसादादेव सोमीऽस्मानधिन्नरवीतु, अदिति- 
रखण्डनीया परच्चितिनः शम॑ शरणं यच्छतु । 

दयानन्दस्तु हे विद्रन्‌, त्वमृजीते सरर्व्यवहारे नोऽस्माकं शरीराद्‌ रोगान्‌ परिवृङ्ग्ि परिवजंय । 
यतौ नस्तनूर्नोऽस्माकं शरीरमदमा भवतु । यः सोमोऽस्ति, तं या चादितिरस्ति, ते भवान्नोऽधित्रकीतु नः शमं 
यच्छतु" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, रोगानिति पदस्य मूेऽभावात्‌ । अदितिः सोमश्च कत्र॑पदे । अध्याहारेण 


तयोः कतरंत्वापादनमपि निमंलमेव ॥ ४९ ॥ 


आ जङ्घन्ति सान्वेषां जघनां २। उप॑ जिघ्नते । 
अदवांजनि पभ्रचेतसोऽदर्वान्‌ समत्सु चोदय । ५० ॥ 


मस्त्ार्थ--प्रस्तुत मन्तरमें च वक कीस्तुतिकं गर्हे । हैके, संग्रामे तुम शूर मन वाले बहादूर धोडों को 
हमारी विजय के लि प्रेरित करो । इन घोड़ो के सानुघुल्य मांसल अंगोंका हम ताडन करते हू, कटिभाग का ताडन 
करते हं । ५० ॥ 


अनुष्टुप्‌ । कंशास्तुतिः। हे अश्वाजनि, अश्वा अज्यन्ते क्षिप्यन्ते यया सा अश्वाजनी, तत्सम्बुद्धो । हे 
कशे, अज गतौ क्षेपणे च, समत्सु संभ्रमेषु त्वमणए्वान्‌ चोदय प्रेरय, जयायेति शेषः । कीदटशानश्वान्‌ ? 
भ्रचेतसः प्रकृष्टं शूरं चेतो मनो येषां ते प्रचेतसः, तान्‌ परिषष्टकारिणः, प्रकृष्टज्ञानानु वा । हे कशे, यथा 
त्वया _अश्ववारा अश्वारोहिम एषामण्वानां सानु सानूनि सानुतुत्यानि मांसोपचितान्य द्धानि, आजद्खुन्ति 
आघ्नन्ति ताडयन्ति, जघनान्‌ कटिभागान्‌, उपजिघ्नते निघ्नन्ति, अश्वारोहा यथाशवान्‌ वशयन्ति, तथा 
त्वमश्वान्‌ प्रेरयेति भावः । 

अध्यात्मपक्षे--इन्द्रियाएवा अज्यन्ते क्षिप्यन्ते यथा सा कशा श्रद्धाह्पा, तत्सम्बुद्धो है अश्वाजनि ! 
समत्सु संसारसज्गरेष्विन्दरियाश्वान्‌ चोदय । कीदृशान्‌ ? प्रचेतसः भक्रृष्टज्ञानान्‌ । येषामेषामश्वानामश्वारोहाः 
सानु सानुनि सानुतुल्यान्युपचिता द्वान्याघ्नन्ति, येबायेषां जघनायु कटिग्रदेशान्‌ उपजिष्नते निघ्नन्ति, तानश्वान्‌ 
प्ररथेत्यथंः। 


भ० ५०-५१ | वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता २९५ 


दयानन्दस्तु --'है अश्वाजनि विदुषि रा्लि, यथा वीरा एषां सानु अजद्ुन्तिं जघनानुपजिघ्नते, तथा 
त्वं समत्सु प्रचेतसोऽश्वानु प्रचोदयः इति, तदपि यत्किच्वित्‌, विरोधात्‌ । "या अश्वानु जनयति युशिल्लितान्‌ 
करोति, तत्सम्बुद्धौ है अश्वाजनि" इति व्याख्यानस्य निमूरु्वात्‌, धात्वथेवि रोधाच्च । नहिं जननं शिक्षणमिति 
प्रसिद्धम्‌, अश्वाजनीत्यत्र॒दीघंस्य स्त्रीलिङ्घस्य च स्वारस्यानपपत्तिः। जघनान्‌ यून त्यपि निमूलम्‌, 
स्वारस्यशुन्यं च ॥ ५० ॥ 


अहिरिव भोगैः पयति बाहुं ज्यायां हेति परिबाधमानः । 
हस्तध्मो विश्वां वयुनानि विद्वान्‌ पूरान्‌ पर्माएसं परिपातु विश्वतः ॥ ५१ ॥ 


मन्त्राथं प्रस्तुत मन्त्र में हस्तघ्न की स्तुति करते हुए कहा गया ह कि सब ज्ञानो का ज्ञाता शूर खेटक यां प्रकोषठ- 
त्राण मेरी सब ओरसे रक्षाकरे, जोक्रिज्याकै प्रहार का निवारण करतां ओर मुरजा को उसी तरहसे घेरे रहतारहै, 


जसे सपं अपने देह से हाय आदि को ॥ ५१ ॥। 


हस्तघ्नः स्तूयते । सप्त विष्टरुभः । हस्तघ्नो हस्ते स्थित एव हन्तीति हस्तघ्नः सेटकः, अथवा हस्तं 
हन्ति प्राप्नोतीति हस्तघ्नः प्रको्ठत्राणं पूमांसमक्ीवं मां विश्वतः स्वेतः परिपातु रक्षतु ! कथम्भूतो हुस्तघ्नः ? 
विश्वा विश्वानि सर्वाणि वयुनानि ज्ञानानि विद्ठान्‌ जानानः, अर्थात्‌ सवंज्ञानोपेतः, परिदृष्टकारी वा पृमाच्‌ 
शूरोऽवरीबो वा । यश्च अहिरिव सपं इव भोगैः स्वशरीरावयवैः कृत्वा बाहं पर्येति हस्तादिकं वेष्टयति । 
यथा सर्पौ भोगैः स्वदिरैहस्तादिकं परिवेष्टयति, तथा यः स्वशरीरावयवैर्बाहुं परिवेष्टयति । पनः क्श ! 
ज्यायाः प्रत्यच्वाया हेति बाणं शत्रुपरेरितं परिवाधमानो निवत्तयन्‌, यदा ज्याधा आयुधविशेषाद्‌ हेति बाणं 
परिबाधमानः 1 प्रकोष्ठवाणपक्षे तु ज्याया हेति घातं प्रहारं निवारयन्‌, प्रकोष्ठत्राणस्य ज्याघातनिवारकत्वात्‌ । 
यद्यपि जडभतो हस्तघ्नो न सवंज्ञो न वा प्राथ॑नां श्णोति, तथापि तदधिषठातरृूता देवतैवात्र स्तूयते, माहा- 
भाग्याच्च सा सवं कतुं प्रभवत्येव । 


अध्यात्मपक्षे--यो देवोऽकारणकारण्यवशाद्‌ हस्तं हन्ति प्राप्नोति, हस्तप्राप्त इव सुखभोऽस्ति, स परमेश्वर 
एव हुस्तघ्न उच्यते । स एवात्र स्तूयते । एतादृशो हस्तघ्नौ भगवान्‌ मां पुमांसं पुरुषाथंरतं विश्वतः सवतः 
परिपातु रक्षतु । कीदशः ? विश्वानि वयुनानि विज्ञानानि विद्धान्‌ जानन्‌ । सव॑ज्ञः पुमान्‌ श्रः । यशर अहिरिव 
सपं इव भोगैः स्वशरीरावयवैर्बाहं पर्येति परिवेष्टयति स्वशरीरं कवचं कृत्वा भक्तं पाल्यति, यथा श्रीरामो 
रावणेनामोघशक्त्या हन्यमानं विभीषणं पृष्ठतः कृत्वा स्वात्मानमग्रतः कृत्वा तं रक्षितवान्‌, तथा रक्षति । ज्यायाः 
्रत्य्वाया हेतिमाघातं परिबाधमानो निवतंयन्‌ । याया हेतिमित्याभ्यां पदाभ्यां विविधायुधग्रहारो लक्ष्यते । 
तेन शत्रुकृतविविधायुधप्रहारं परिबाधमानः, निवतंयन्नित्यथंः। 


दयानन्दस्तु - हे मनुष्य, यो हस्तघ्नो यो हस्ताभ्यां हन्ति स विद्वान्‌ पुमान्‌ पुरषार्थी भवान्‌ ज्याया हेति 
वाणं प्रक्षिप्य बाहुं बाधकं शत्रं परिबाधमानः पुमांसं विश्वतः परिपातु । योऽहिरिव मेष इव भोर्गविग्वा वयुनानि 
प्तिः इति, तदपि यक्किश्चित्‌, बाहुपदस्य बाधकशत्रुबोधकत्वे मानाभावात्‌ । हेति प्रक्षप्येत्यघ्याहारस्यापि 
निमूंलत्वमेव, बीजाभावात्‌ । अहिरिव भोगैरित्यप्यसम्बद्धमेव । यत्त टीकायां गज॑न्निवेत्युक्तम्‌, तदपि मन्त्र 
बाह्यमेव 1 भोगैविश्वा वयुनानि पर्येतीत्यपि निमूलम्‌, भोगानां ज्ञानसाधनत्वाश्चवणात्‌ ॥ ५१ ॥ 


२९६ दुव्लथजुवदसंहिता [ ० २९ 
वनस्पते वीड्वक्रो हि भया अस्मत्स॑ला प्रतर॑णः सीरः: । 
गभि सन्तद्धो असि वीडयस्वास्थाता ते जयत जेत्वानि ॥ ५२ ॥ 


मन्त्रार्थं - हे वनस्पति के विकार काष्ठमय रथ, तुम्हारे अग दृढहों। तुम्हारा सखा संग्राम कै पार पहचमे वाला 
रथी योद्धा रलो की किरणों से सन्नद्ध हो । तुम रा्रओं को स्तम्भित कर दो, तुम्हारा वीर रथी जेतव्य शत्रु पर विजय 


प्राप्त करे ।। ५२ 


तिल ऋचो रथदेवत्याः । है वनस्पते ! वानस्पत्यकाष्ठमयरथ, "ताद्धितेन कत्स्नवन्तिगमा भवन्तिः 
( निर₹० २।५ ) इति वनस्पतिशब्देन रथ उच्यते । त्वं वीड्वद्खः, वीडूनि दृढान्य द्गान्यवयवा यस्य स तथा भयाः, 
घ्टाङ्गो हि भव" ( निरु° ९।१२ ) इति यास्कः । कथम्भूतस्स्वम ? अस्मत्सखा अस्माकं मित्रभूतः । प्रतरणः 
प्रतरति संग्रामपारं गच्छतीति तथोक्तः । सुवीरः शोभनो वीरो रथी यस्मिन सः । किच्च, है वनस्पते! हि 
यतस्त्वं गोभिर्गोविकारेश्चमंभिः सन्नद्धो बद्धोऽसि, अतो वीडयस्व आत्मानं संस्तम्भयस्व । आस्थाताते तव 
स्थाता आरोढा रथी जेत्वानि जेतव्यानि शतरुधनानि जयतु स्वायत्तं करोतु । 

अध्याप्मपक्षे - हे वनस्पते ! संसारवृक्षोपलक्षित तदधिष्ठानभूत परमेश्वर, त्वं वीडवद्धो घ्टाङ्खो भूयाः । 
त्वमस्मत्सखा अस्मकं मित्रभूतः प्रतरणः प्रतरति संसारसागरमनेनेति तथोक्तः, अधिष्ठानसाक्लात्कारेणैव संसार- 
वधात्‌ । सुवीरः शोभना वीरा यस्मिन्‌ स त्वं गोभिः सन्नद्धः परिवृतोऽसि, श्रीकृष्णलूपेण तवैव गोपाखत्वात्‌ । 
त्वमात्मानं वीडयस्व स्तभान, त्वस्स्थित्यैव त्वदधिष्ठितानां स्थितिसम्भवात्‌ । आस्थाता ते त्वामाध्रित्य स्थितो 
जेत्वानि जेतव्यानि कामादीनि जयतु । 

दयानन्दस्तु- -'ह वनस्पते, त्वमस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरो वीड्वङ्गो हि भयाः, यतो गोभिः सन्नद्धोऽसी- 
त्यतोऽस्मानु वीदयस्व । त आस्थाता वीरो जेत्वानि जयतु इति, तदपि यक्किच्ित्‌, गौणार्थाश्रयणस्यैव 
सूपणत्वात्‌, यास्कादिव्याख्यानविरोधाच्च । प्ृथिव्यादिभिः सवं एव सम्बद्ध इति तैः सह॒ सन्नदधत्वे 
विशेषाभावात्‌ ॥ ५२॥ 


दिवः पुथिव्याः पर्योज्‌ उद्भूतं वनस्पतिभ्यः पयभिंत १ सह॑ः । 
अपामोज्मानं परि गोभिरावुंतमिन्द्र॑स्य वच॑ हविषा रथ॑ यज ।। ५३ ॥ 


मस्त्राथ- हे भघ्वर्यु, तुम स्वगं जौर पृथ्वी से उदूत, तेजोमय वृक्षो से बने हए, बलरूप जल के सार, दिव्य 
किरणों से वेष्टित, वज्र से उत्पन्न रथ का हविप्रदान द्वारा यजन कसे ॥ ५३ ॥ 


हे अध्वर्यो, त्वं हविषा रथं रथाधिष्ठातारं देवं यज । कीदशं रथम्‌ ? दिवो दयुलोकात्‌ प्रृथिव्या भूमेः 
सकराशाच्च यदोजस्तेजः परि सवंत उद्धतम्‌ उद्धूतम्‌, यच्च वनस्पतिभ्यो वृक्षेभ्यः सकाशात्‌ परि सवंत 
भाशृतमानीतं सहो बलम्‌, यच्च अपां ` जलानां सम्बन्धि, तथा ओज्मानमोजःपरिमाणं तेज.सारभूतं वा । 
ओजःन्दादु आचारक्विपि धातुत्वातु अन्येभ्योऽपि हश्यते" ( पा० सू० ३।२।७५ ) इति मनिनि ओन्मेति, तम्‌ । 
ावापृथिवीकृक्षजलानां तेजश्चतुष्टयेन निमितमित्यर्थैः । पुनः कीदशम्‌ ? रथम्‌, गोभिः किरणैः पर्यवूतं वेष्टितम्‌, 
तेजोनिमितत्वात्‌ । यद्वा गोभिर्गोविकारी्रमंभिरवेष्टितम्‌, तथा इन्द्रस्य वज्रम्‌ दन्द्रव्रादूत्पन्नम्‌, इन्द्रोह यत्र 
त्राय वज्र प्रजहार । स प्रहूतश्चतुर्धऽभवत्तस्य सयस्तृतीयं वा यावद्वा यूपस्तृतीयं वा यावद्वा रथस्तृतीयं वा 
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यावद्वाथ यत्र प्राहुरत्तच्छकखोऽशीयंत स पतित्वा शरोऽभवत्तस्माच्छरो नाम यदशीयंतैवमु स चतुर्धा वच्रोऽभवत्‌ ॥ 
ततो द्वाभ्यां ब्राह्मणा यज्ञे चरन्ति दर्यां. राजन्यबन्धवः' ( श ० १।२।४।१-२ ) इति श्रुतेः । एतदभिप्रायस्तु - 
इन्द्रो यदा वृत्राय वज्रं प्रजहार तदा वृत्रशरीरकाटिन्येन प्रतिहतं वचं चतुर्धा जातम्‌-(१) यूपः, (२) स्फ्यः, 
(३) रथः, (४) शरश्चेति। तत्र यूपस्पयौ वि्र॑गरंहीतौ, रथशरौ राजन्यैरिति। ईहशं रथं रथाधिष्ठातारं 
देवं यजेत्यथ: । 

अध्यात्मपक्षे-है अध्वर्यो, त्वं वनस्पतिविकारभतं रथं यजं । वनस्पतिः संसारवृक्षाधिष्टानभतः संसार- 
मूरमतः परमात्मैव, ऊध्वं ुलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥' 
( भ० गी० १५।१ ) इति गीतोक्तेः। ऊध्वंमू्छष्टं कारणत्वाद्‌ व्यापकत्वात्‌ सूक्ष्मत्वात्‌ प्रकाशकत्वात्‌ परज्ह्य 
मूर यस्य तत्‌, अधःशाखम्‌ अधःपदवाच्यानि महदादीनि शाखास्थानीयानि यस्य तत्‌, छन्दासि गायव्यादीनि 
यस्य पर्णानि पत्राणि, तं तादृशं समृ वृक्ष प्रतिक्षणं कालासिना छिचमानं यो वेद स वेदवित्‌ । वेदाथंभूतब्रह्यमूल- 
त्वात्‌ समृ्ाश्चत्थविज्ञानेन ब्रह्यव विज्ञातं भवति । कीदृशं रथमु ? दिवः पृथिव्याः परित उद्भृतम्‌ उद्धृतम्‌ । 
ओजस्तेजोभतं वनस्पतिभ्यश्च पर्याभरतम्‌ । सहौ वनस्पतिसकाशाच्च परित आदृत संहो बलम्‌ अपामोज्मानं च 
अपां सम्बन्धि ओजःपरिणामं च, उपलक्षणमेतत्‌ सर्वेषामपि पदार्थानाम्‌, सारभूतं तं रथं रमणीयं गोभिः 
परिवृतं श्रीकृष्णरूपेण गोभिरावृतमिन्द्रस्य वं वज्वद्‌ दुर्भेयं तादशं रथं रमणीयं भगवन्तं यजेत्यथ: । 


दयानन्दस्तु -'हे विद्भन्‌, त्वं दिवः पृथिव्या उद्भृतमोजः परियज । वनस्पतिभ्य आभृतं सह्‌ परियज । 
अपां सकाशादोज्मानं च परियज। इन्द्रस्य गोभिराघृतं वचं रथं हविषा यज' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, 
निरथेकत्वात्‌, कस्यचिन्मनुष्यस्य ताहशसामर्यासम्भवात्‌ । सूर्यात्‌ पृथिव्या ओजस उददरणे तस्यान्येभ्यो दानस्य 
च मनुष्ये सामथ्यरिष्टेः। तथेव वटादिवनस्पतिभ्यः सहस अभिरणम्‌, अपां सम्बन्धनम्‌, पराक्रमस्य सङ्कुटन- 
मल्यत्र सञ्चारणं च न मानवशक्तिगम्यम्‌, अलोकिकेशक्तनां देवानां त्वथाऽन द्खीकाराच्च ॥ ५३ ॥ 


इन्द्र॑स्य वचर मरुतामनीकं मिस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः । 
सेमां नो हबव्यदाति जुषाणो देवं रथ॒ प्रदिंहव्या गुभाय ॥ ५४ ॥ 


मन्त्राथ- हे देव रथ,. तुम वज्र सरे उत्पन्न हो, जयदाता मरुद्गण के साधक, सूयंके मभंरूप ओौर वरुण के 
नाभिल्प हो । तुम हमारी दी हई इन हवियों का सेवन करो, उनका ग्रहण करो ॥ ५४ ॥ 


है रथ हे देव, स त्वं हव्या हव्यानि हवींषि प्रतिगृभाय प्रतिगृहाण, गृह्णातेः "हकः एनः शानज्ज्ञौ" ( पा 
सू° ३।१।८३ ) इत्यनुवृत्तौ, छन्दसि शायजपि" ( पा० सु० ३।१५८४ } इति हौ परे श्नाप्रत्ययस्य शायजादेशे, 
ग्रहो भंरछन्दसि' ( पा० सूु° ८।२।३२, वा० १ ) इति हकारस्य भकारे रूपम्‌ । इन्द्रस्य वज्रोऽसि, वच्ोत्पन्न- 
त्वात्‌ । मरुतां देवानामनीकं भखमसि, देवानां जयप्रापकत्वात्‌ । मित्रस्य देवस्य गर्भोऽसि, गीयते स्तूयत इति 
गभः, 'अतिगृभ्यां भन्‌" ( उ० ३।१५२ ) इति गृणाते रूपम्‌ । वरुणस्य नाभिः, नह ते बध्यतेऽरिरनेनेति नाभिः, 
नहो भश्च ( उ० ४।१२७ } इति इनप्रत्यये हकारस्य भकारे च रूपम, वरूणस्य देवस्य ॒बन्धनसाधनम्‌, 
नोऽस्माकमिमां हव्यदाति हविषो दानं जुषाणः सेवमानः । स इमाभित्यत्र सोऽचि रोपे चेतु पादपूरणमु' ( पा० 
सू° ६।१।१३४ ) इति सन्धिः । 

३८ 
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अग्यात्मपक्ते-हे देव, स्वप्रकाश परमेर्वर, रथवद्‌ रमणकारक्‌ ! त्वं हव्या हवींषि प्रतिगृभाय प्रतिगृहाण । 
कीदशस््वमिन्द्रस्य व्ोऽसि वज्रवदविदुषां भयदोऽसि, महयं वज्रमुद्यतम्‌" ( कठो^ ६।९ ) इति काठकश्रुतेः । 
मरुतामनीकं सेनेव विजयहेतुरसि । मित्रस्य मित्रेण सूर्ये, विभक्तिव्यत्ययः, गर्भ॑ः स्तुत्योऽसि । वरुणस्य 
नाभि्व॑न्धनसाधनशस्वररूपोऽसि । स त्वमिमां नो हन्यदाति हविर्दानं जुषाणः सेवमानो हव्यानि प्रति 
गृहाणेति सम्बन्धः| 

दयानन्दस्तु -हे देव रथ, इमां हृव्यदाति जुषाणः स त्वंय इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो 
वरुणस्य नाभिरसि, नोऽस्मान्‌ हव्या च प्रतिगरभाय" इति, तदपि यत्किच्वित्‌, प्रसिद्धिविरोधात्‌ । इन्द्रस्य विद्युतो 
वजनिपात इति प्रसिष्धिवियेध एव, वज्रशब्दस्य॒निपाता्ंत्वाभावात्‌ । मरुतां मनुप्याणामित्यपि न, 
निमृखत्वात्‌ । नाभिरात्मनो मध्यवर्ती विचार इत्यपि निमूंलमरु, अत्मनोऽणुत्वेन तन्मध्यत्वासिद्धेः। आत्मपदमपि 
निमूलम्‌ । विचारोऽपि नार्थः, निभरंलत्वादेव । हव्या आदातुमर्हाणि वस्मुनीत्यपि यत्किच्छितु, रूढा 
योगापहारात्‌ ॥ ५४ ॥ 


1 [4 ॥ [त । 4 9 ॥ 
उपडवासथ पथिवीमत यां परतरा ते मनुतां वि्टितं जगत्‌ । 
॥ (ए ~| = = ॥ 
स॒ दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवेद्राद्‌ व्वीयो अपे शत्रून्‌ ॥ ५५ ॥ 


मन्त्रा्थ- हे दुन्दुभि, पृथ्वी भौर अन्तरिक्ष को अपने शब्दसे भरदो। नानारूपोमं स्थित यह्‌ स्थावरजंगम 
जगत्‌ तुमसे भली प्रकार परिचित हौ जाय । इन्द्र ओौर्‌ देवताभोसे प्रसाद प्रात कर तुम बहत दर-दर के शत्रुओको भी 
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ति ऋचो दुल्दुभिदेवत्याः । हे दुम्ुभे, त्वं पृथिवीं भूमिमूत चामन्तरिक्षमपि उपश्वासय स्वनिनादेन 
निनादवन्तं कुर । उपपुवंकस्य शसेरत्र शब्दाथे वृत्तिः । विष्ठितं विविधं स्थितं स्थावरज ज्गमात्मक जगत्‌ पृरुता 
` बहूधा ते त्वां मनुतां जानातु । स त्वं दूराद्‌ दवीयोऽतिदरूरं शत्रून्‌ अपसेध अपगमय अपसार्य । अत्यन्तं दुर 
दवीयः, दूरशब्दादीयसुनि स्थूखदुरयुवह्स्वक्षप्रक्षद्राणां यणादिपरं पूवंस्य च गुणः" ( पा स ६४।१५६ ) 
इति रेफस्य रोषे ऊकारस्य गुणे रूपम्‌ 1 कथम्भूतस्त्वम्‌ ? इन्द्रेण देवैश्च सजुः प्रीतियुक्तः । 


अध्यात्मपक्षे-हे दुन्दुभे, भगवदच॑नकीतंनादयुपयुक्त वाद्यविशेष ! त्वं पृथिवीमुत चां युलोकमपि 
उपश्वास्य उपश्टोकय निनादय, येन दिशामम द्धलं विहन्येत । विष्ठितं विविधं स्थितं स्थावरं जगच्च सवं 
विष्वं पुरुत्रा बहुधा ते त्वां मनुताम्‌। स त्वं दवीयोऽत्यन्तं दूरं शतन कामादीनमङ्खलरूपान्‌ अपसेध 
अपसारय । स त्वमिन्द्रेण परमात्मना देवैरन्यैश्च सजूः प्रीतियुक्तो दवीयोऽत्यन्तं दूरं शत्रून्‌ कामादीनम द्गलरूपान्‌ 
अपसेध अपसारय । | 

दयानन्दस्तु-हे दुन्दुभे, स॒त्वमिन्द्रेण देवैः सचूर्दृरात्‌ शत्रून्‌ दवीयोऽपसेभ्र । पुरुत्रा पृथिवीमुत 
द्ामुपश्वासय । भवान्‌ ताभ्यां विष्ठितं जगन्मनुताम्‌ 1 तस्य ते राज्यमनिम्दितं स्यात्‌" इति, तदपि यत्कि्ित्‌, 
मन्त्रबाह्यत्वात्‌ । दुम्दुभिपदेन तद्द्‌ गरज॑नशीरस्य वीरस्य ग्रहणमपि गौणार्थाश्रयणमेव, सत्यां शक्तौ भवक्तस्याथे- 
स्याग्राह्यत्वात्‌, मनुष्यस्य कस्यापि पृथिव्याकाशयोरुपजीवनासम्भवात्‌ । ताभ्यां विष्ठितं जगन्मनुतामित्यपि 
यक्किञ्ित्‌, मन्त्रबाह्यत्वात्‌ ॥ ५५ ॥ 
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आक्रन्दय बलमोजो! न॒ आधा निष्टनिहि द्रिता बाध॑मानः । 
अपंप्रोण दुन्दुभे दच्छुन हृत इन्द्रस्य मष्टिरंसि वीडयस्व ।॥ ५६ ॥ 


मन्त्राथं -हे दुन्दुभि, तुम शत्रुनसेनाकोरुलादो, हमें उत्साहसेभरदो। षपोँंका निरादर्‌ करने वाले शब्द 
कोचारोंतरफगुंजादो। हमारी सेना के पास फटकने वाले शत्रुओं को कृत्तो के समानभगादो, क्योकि तुमद्न्धकी 
मृष्ट हो, अतः हमे सब तरह से मजबूत बना दो ॥ ५६ ॥ 


हे दुन्दुभे ! त्वं बरं शतुसैन्यम्‌, अक्रन्दय रोदय, पलायध्वं मदीयाः स्वे वीरा हता इत्यादिदीनान्‌ 
शब्दान्‌ कारय । नोऽस्ाकमोजस्तेज अधा अधिहि। दुरिता दुरितानि पापानि बाधमानो निराकुव्‌ 
निष्टनिहि जयाय निश्चितं शब्दं कुरु । “स्तनगदी देवशब्दे चुरादिरदन्तः। किच्ेतोऽस्मत्सेनायाः सकाशाद्‌ 
दुष्डुना दुष्टाश्च ते शवानः श्वसटशाः शत्रवो दुश्छवानः, तान्‌ दृष्टान्‌ श्वसदृशान्‌ शत्रून अपगप्रोथय नाशय । 
प्रोथ पयत भौवादिकः, अत्र नाणनार्थे वृत्तिः। यतस्त्वमिन्द्रस्य मृष्टिरसि मूष्टिवदद्धभूतोऽसि, अतो 
वौडयस्वात्मानम्‌, अस्मांश्च हृदय । यद्वा दुश्चुना दुष्टशुन इव याः शत्रुसेनास्ता अपप्रोथ अपकृत्य नाशय । 
सुखवचनो वा ॒शुनाशब्दः, शुनति प्राप्नोति प्राप्तुं प्रयतते सर्वोऽपियं स शुनः। शून गतौ' तौदादिकः। 
इगुपधलक्षणः कः । स्त्रियां शुना। दुःखं बहुकष्टसाध्यं यथा स्यात्तथा शुना सुखं यस्याः सा दृश्ुना 
गरत्रसेना ~ इत्युव्वटाचायंः । 

अध्यात्मपक्षे दे दुन्दुभे, भगवदचंनकीतंनादिसम्बन्धिवा्यविशेष ! त्वं शत्रणां कामादीनां बरं सैन्य 
माक्रन्दय रोदय । नोऽस्माकं साधकानामोजो ध्यानज्ञानादिसामभ्यंमाधा आधेहि । दुरिता दुरितानि बाधमानो 
निष्टनिहि निशितं भगवदोधकानु महावाक्यादीन्‌ भगवम्नामशब्दांश्च कुरु । दुश्ुना दुष्टणुन इव याः शत्रंसेना 
दूःयुावाता इतोऽस्मज्जानतैराग्प्रादिसेनायाः सकाशाद्‌ अपत्रोय नाशय । त्वमिन्द्रस्य परमात्मनो मुष्टिरसि 
मूष्टिरिव मुष्टिरसि, तदचंनक्रीतेनादिसाधनत्वात्‌ । अतो वीडयस्वात्मानमस्मान्‌ वा हदय । 

दयानन्दस्तु - 'है दुन्दुभे, दुरिता बाधमानस्त्वं नो बलमाक्रन्दय, ओज आधाः, सैन्यं निष्टनिहि, ये 
दुश्छुनास्तानपाकरन्दय, यतस्त्वं मुष्टिरसि, तस्मादित इन्द्रस्य वीडयस्व सुखानि प्रोथः इति, तदपि यक्किष्ित्‌, 
पूवक्तिदोषानष ङ्गात्‌, आक्रन्दयतेः प्रापणार्थे प्रयोगादगशंनाच्च । प्रोथते पूरणाथंतापि चिन्त्यैव ॥ ५६ ॥ 
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आमूरज प्रत्यावर्तयेमाः कतमद्‌ दन्द्भिवातदीति। 
समक्वपणश्चिरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनीं जयन्तु ॥ ५७ ॥ 


मन्त्राथ-- हे परमेश्वर, बाप हमारी इन शत्रू-सेनाओं को सबओरसे हटा दे । जिस तरह दुन्दुभि जान-वृन्ष 
कर जोरोंसे निनाद करती, उसी तरह हमारी सेनां भी जयशब्द का घोष करती हई वापिस आवें । अदस्व के समान 
धीर गति से चलने वारे हमारे योद्धा हषं मनवे, हमारे रथी विजय प्राप्तं करे ॥ ५७ ॥ 

एन्द्री । हे इन्द्र) अमूः शत्रुसेनास्त्वमा समन्तादज क्षिप अज गतिक्षेपणयोः । इमा अस्मदीयाः 
सेनाः प्रत्यावतेय जयं प्रापय्य प्रत्यानय । केतुमत्‌ प्रज्ञानवद्‌ दुन्दुभिर्ववदीति जितं जितमित्यत्य्थं वदतु । लोडथे 
लट्‌ । किच्च, नोऽस्माकं नरो योधा अश्वपर्णा अश्ववत्‌ प्ण पतनं येषां ते, सञ्चरन्ति सञ्वरन्तु । नोऽस्माकं 


रथिनो जयन्तु, त्वतप्रसादादिति शेषः । 


३०० शुक्लय॑जुरवेदसंहिता | अण २९ 


अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र॒ परमेश्वर, अमूः कामादिणतरुसेनास्त्वमासमन्ताद्‌ अज क्षिप । दुन्दुभिस्त्वद्च॑न- 
कोतंनसम्बद्धो वा्यविशेषः, केतुमत्‌ प्रज्ञानवान्‌, लिङ्खग्यव्ययः, जितं जितमिति वावदीति अत्यर्थं वदतु । इमा 
अस्मज्ज्ञानवैराभ्यादिसेनाः प्रत्थावतंय जयं प्रापय्य प्रत्यानय । किञ्च, नोऽस्माकं नरो योधाः सञ्चरन्तु । 
कीदशाः ? अश्वपर्णा अश्वपतनाः । किञ्चास्माकं रथिनो रथस्था ईव युद्धे जयन्तु जयं प्राप्नुवन्तु । | 

दथानन्दस्तु - हे इन्द्र, त्वम तू राऽज इमाः केतुमत्‌ प्रत्यावतेय । यथा दुन्दुभिर्ववदीति, तथा नोऽश्वपर्णाः 
सञ्चरन्ति । येऽस्माकं रथिनो नरः शत्रून्‌ जयन्तु, ते सत्कृताः स्युः" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, केतुमत्‌" इत्यस्य 
सेना इति पदेन सम्बम्धविप्रकर्षात्‌, मूरे सेनापदाभावाच्च, दुन्दुभिर्वावदीतीत्यस्य चासम्बद्धत्वात्‌ । अश्वपर्णा 
अरवानां पर्णानि पालनानि यायु ता इत्यप्यस दधतम्‌, सेनानामश्वपालनस्थर्त्वासिद्धेः । अश्वशालासु पालन- 
मश्वानां भवति न सेनासु, सेनायु च युद्धाथेमरश्वानां स्थितिः ॥ ५७ ॥ 


आग्नेयः कष्णग्रीवः सारस्वती मेषी बभुः सौम्यः पौष्णः श्यामः शितिपष्ठो बाहिस्पत्यः 
| ~ \ = , # 
शिल्पो वेशवद्ेव एद्रोऽरणो मरुतः कल्माषं एेन्द्रा्नः संहि तोऽधोर॑मः सावित्रो वारुणः 
~ १ ~ ~ -~ ~ ५५७ ~+ -- 
कष्ण एकशितिपात्‌ पेत्वः ।॥ ५८ ॥ 


मल्घ्राथं ~ कृष्णग्रीव पशु का देवता अग्नि ह । मेषी कौ देवता सरस्वती, पिगल वणं पश्च का देवता सोम, छकृष्ण- 
वणं पशु का देवता पूषा, श्यामपृष्ठ पशु का देवता बृहस्पति, विचित्र वणं पञ के देवता विश्वेदेव, रक्तेवणं पञ का देवता 
इन्द्र, कर्वुरवणं पशु के देवता मरुद्गण, दृढंग पशु के देवता इृ््राग्नी, ` अधोदेश मेँ वेत वणं के पशु के देवता सव्रिता, 
एक श्वेत पाद वलि ओर अन्यत्र कृष्णव णं वेगवान्‌ पशु के देवता वरुण हं ॥ ५८ ॥ 


आग्नेयः कृष्णग्रीव इति श्रुतिरा अध्यायपरिसमाै, े त्वेवैते एकादशिन्यावालभेत' ( श० १२।५।१।२ ) 
इति श्रुतिरश्चमेधे पषठिता। तयोरेकादशिन्योः पशवस्तदैवताश्च कण्डिकाद्वयेनोच्यन्ते । तेनेमानि 
ब्राह्मणानि द्रव्यदेवताप्रतिपादकानि, न तु मन्त्राः । कृष्णग्रीवः कृष्णा ग्रीवा यस्य सः पशररागेयोऽग्निदेवत्यः । 
मेषी सारस्वती । बभ्रुः पिद्धल्व्णंः पशुः सोम्यः सोमदेवत्यः। श्यामः पौष्णः कृष्णवणैः पशुः पूषदेवत्यः । 
शितिपृष्ठः शिति श्यामं पृषं यस्य सः, वारहस्पत्यो बहस्पतिदेवत्यः । शिल्पौ विचित्रवर्णो वैश्वदेवः, विश्वेदेव- 
देवत्यः । अरुणो रक्त एेन््र॒इन्द्रदेवत्यः कल्माषः कर्वृरो मारतो मरुदेवत्यः। संहितो दृटाङ्ख एेन््राग्न दन्द्राग्नि- 
देवत्यः । अधोरामोऽधोदेशे शवेतः सावित्र सवितृदेवत्यः । “रामा योषा हिद्धुनयोः क्टीवं वास्तुकवु्ठयोः । ना 
राधवे च वरुणे रैणुकेय हलायुधे ॥ हये च पशुभेदे च त्रिषु चारौ सितेऽसिते ॥” ( ११० २६-२७ ) इति मान्तवगें 
मेदिनी 1 एकशितिपाद्‌ एकः शितिः श्वेतः पादो यस्य॒ सः, एकपाद एवैत्यम्‌, अन्यत्र कृष्णत्वम्‌, पेत्वः 
पतनशीटो वेगवान्‌ पशुः, वारुणो वरुणदेवत्यः । एवमेकादश पश्ञवः। 


अध्यात्मपक्षे- सार्वात्म्यप्रदशंनपराणि वाक्यानि । कृष्णग्रीवः पशुस्तेन समहंणीया देवता च त्रह॑व 
वेदितव्यम्‌, सर्वं खल्विदं ब्रह्य ( छा० ३।१४।१ ) इति श्रुतेः, सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद' ( बु 
४।५।७ ) इति च । एवमेव सारस्वती मेषीत्यादिकमपि व्याख्येयम्‌ 1 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यूयं य आग्नेयः स कृष्णग्रीवः, या सारस्वती सा मेषी, यः सौम्यः स ब्रु 
य एकशितिपात्‌ पेत्वः कृष्णः स वारुणश्चेत्येतान्‌ विजानी त' इति, तदपि यक्किच्चित्‌, व्यभिचारानिमटत्वाच्च, 
योऽग्निगुणकः स कृष्णम्रीवो भवतीत्यस्य निमूखत्वात्‌, अग्निगुणयुक्तेषु मनुष्यादिषु कृष्णग्रीवत्वाद्यदशंनात्‌ 1 
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एवमेकशितिपात्‌ पेत्वो वारुण इत्यपि निमूलम्‌ 1 सिद्धान्ते तु ब्राह्मणवाक्यवलात्‌ करष्णरीव्याजपशो रागनेयत्वं 
सिद्धम्‌ । वचनबलादेव तादरेन पशुनाग्तेयंजनम्‌ ॥ ५८ ॥ 


अग्नयेऽमीकवते रोहिताञ्चिरनड्वानघोरामौ सावित्रो पौष्णौ र॑जतनाभो वैहवदेवो 
पिक्षङ्खौ तूपरौ मारतः कल्माष आग्नेयः कष्णोऽजः सारस्वती मेषो वारुणः पेत्व॑ः ॥ ५९ ॥ 


मस्ता --रततिख्क वाला वृषभ सेना वाले भग्नि के निमित्त है । अधोभाग में श्वेत दो पशु सविता देवता कै, 
रजतवणं नाभि वे दो पञ पूषा देताके, पोत ओौर निना सींग के दो पशु विद्वेदेव देवताभोंके, कबुरवणं पशु 
मरुद्गणों के, श्यामवणं मेषं अग्नि देवता के, सेषो सखरस्वत्तो देवता के ओर वेगवान्‌ पशु वरूण देवता के निमित्त 
कल्पित हं ।॥ ५९॥ 

्ितीयैकादशिनीपशून्‌ देवांश्चाह--रोहिताञ्जिः रोदितो रक्तोऽञ्जिस्तिरुको यस्यासौ, अनड्वान्‌ 
ऋषभोऽनीकवतेऽनीकं मृखं सैन्यं वा यस्यास्ति सोऽनीकवान्‌, तस्मे अग्नये नियोज्यः 1 अधोरामौ अधोभागे 
पवेत द्रौ पशू सावित्रौ सवितृदेवत्यौ । रजतनाभी रजतवद्‌ रजतवणा ताभिर्यंयोस्तौ पौष्णौ पूषदेवत्यौ । पिशङ्गं! 
पीतौ तूपरौ निःुद्धौ वैश्वदेवौ विश्वदेवदेवत्यौ । कल्माषः कर्वरो मारुतो मरुदेवत्यः । कृष्णः श्यामोऽनश्छाग 
आग्नेयोऽग्निदेवत्यः । सारस्वती सरस्वतीदेवत्या मेषी । पेत्वो वेगवानु वारुणो वरुणदेवत्य: । 

अध्यात्मपक्षे -रोहिताञ्जिरनड्वानु तेन यजनीयोऽनीकवानग्निश्च परब्रहमौव, तद्विकारत्वात्‌ । एव- 
मन्यदप्यूहयम्‌ । 

दथानन्दस्तु-- हे मनूष्याः, अनीकवतेऽग्नमे रोहिताञ्जिरनद्वानु सावित्रावधोरामौ'"' वारुणः पेत्व- 
श्चास्ति, तान्‌ यथागुणं प्रयोजय ' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, असम्बद्धत्वादेव, सेनापतये रक्तानुडह्‌ उपयोगायोगात्‌ । 
न च क्रषिकार्या्थं तदिति वाच्यम्‌, रोहितादिविशेषणस्य वय्यापातात्‌, निर्मुखत्वाच्च ॥ ५९ ॥ 


अग्नय गायत्रायं त्रिवते राथन्तरायाष्टाकपाल इन्द्राय त्रेष्टभाय पथ्चदशाय बाहताये- 
कादशाकपालो विषवेभ्यो देवेभ्यो जाग॑तेभ्यः सपरदशञेभ्यो वैरूपेभ्यो द्वाद॑शकपालो मित्रा 
वरंणाभ्यासानंष्टुभाभ्यामेक विप लाभ्यां वैराजाभ्यां पयस्या बृहस्पत॑ये पाङ्न्ताय त्रिणवाय 
शाक्व राय॑ चस; संवित्र ओ ष्णहाय त्रयस्वरिप(्ाय॑ रेवताय दाद॑शकपालः प्राजापत्य 
्चदरितये विष्णुपल्थ चररगनयें वैदबानराय द्ादं॑शकपालोऽनु मत्या अशटाकपालः ॥ ६० 
ऊनतरिक्लोऽध्यायः ॥ 


मन्त्रार्थं - गायत्री से, त्रिवृत्‌ सोम से भौर रथन्तर साम से स्तुत अग्निके लिये अष्टकपार्‌ मे संस्कृत पुरोडाश 
देना चाहिये । व्रिषटप्‌ से, पंचदड स्तोम से ओर बृहत्‌ साम से स्तुत इन्द के लिये एकादशकपाल मै संस्कृत बुरोडाश 
देना चाहिये । जगती छन्द से, सप्तदश स्तोम से ओौर वैरूप सामसे स्तुत विष्वेदेव देवताओं को द्रादशकपाङ मं संस्कृत 
पुरोडाश देना चाहिये । अनुष्टुप्‌ छन्द से, एकविंश स्तोमसे ओर वैराज साम से स्तत मित्रावरुण देवताओं को दुग्ध में 
श्त चरु अपित्‌ करना चाहिये ¦ पंक्ति छन्द से, त्रिणव स्तोम से अर शाक्वर साम से स्तुत बृहस्पति के व्यि चरु देना 
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चाहिये । उष्णिक्‌ छन्द से, त्रयस्त्रिंश स्तोम से ओर रैवत साम से स्तुत सविता अथवा शिव के निमित्त दादशकपाल पे 
संस्कृत पृरोडाक् देना चाहिये । प्रजापति देव्ता ओर विष्णुपततौ अदिति के छ्ि चरभं करना चाहिये । वैश्वानर 
अभ्निके लिये द्वादक्षकपार में संस्कृत चरु भौर अनुमति देवी के लिये अष्टाकपाल मे संसृत पुरोडाश्च जिति केरना 
चाहिये । ६० ॥ 


अथाग्नीषोमीयस्य पशुपुरोडाशमनूदिशामवेष्टीनिर्वंपति' ( श० ९।४।३१० } इत्युपक्रम्य 'तदाहुदंश- 
हविषमेवेतारमिष्टि निवपेत्‌" ( श़° ९।४।३।११ ) इति श्वुतौ दणहविष्कावेष्टिसंजञेष्टिः श्रुता । तस्या देवता हवीषि 
चाह्‌- अग्नय इत्यादि । इमानि ब्राह्मणानि, न मन्त्राः । अग्नयेऽष्टादशकपालः पुरोडाशः कायः । अष्टासु कपाडेषु 
संस्कृतः पु रोडाशोऽष्टाकपाटः । तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे च' ( पा० सू° २।१।५१ ) इति समासः । “अष्टनः 
कपाले हूविषि' ( पा० सू ६।३।४६, वा० २ ) इत्यष्टन अत्वे रूपम्‌ । कथम्भूतायाम्नये ? गायत्राय गायत्या 
स्तुताय रायन्तराय रथन्तरसाम्ना स्तुताय । इन्द्राय एकादशकपालः पुरोडाशः कायं; । समासः पूववत्‌ । 
कोहणयेन्द्राय ? त्रैष्टुभाय त्रिष्टुभा स्तुताय पच्वदशाय पच्छेदशस्तोमस्तुताय बाहुताय ब्रहत्सामस्तुताय । 
विष्वेभ्यो देवेभ्यो द्वादशकपालः पुरोडाशः कायः । कीदृशेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यः ? जागतेभ्यो जगत्या स्तुतेभ्यः 
सप्तदगेभ्यः सप्तदशस्तोमस्तुतेभ्यो वैरूपेभ्यो वँरूपसामस्तुतेभ्यः । मित्रावरुणाभ्यां पयस्या पयसि श्चितश्चरः 
कायंः। कीटशाभ्यां मित्रावरुणाभ्याम्‌ ? आन्‌ष्टुभाभ्याम्‌ अनुष्टुभा स्तुताभ्याम्‌ एकविशाभ्याम्‌ एकेविशस्तोम- 
स्तुताभ्यां वौराजाभ्यां वैराजसामस्तुताभ्याम्‌ । ब्रहस्पतये चरुः कार्यः । कीटशाय ब्रहस्पतये ? पाङ्क्ताय 
पङक्तिच्छन्दसा स्तुताय त्रिणवाय त्रिणवस्तोमस्तुताय शाक्वराय शाक्वरसामस्तुताय । सवित्रे द्वादशकपालः 
पुरोडाशः कायः । कीदृशाय सवित्रे ? ओष्णिहाय उष्णिकष्ठन्दा स्तुताय त्रयस्विशराय त्रयस्त्रशस्तोमस्तुताय 
रंवताय रंवतसामस्तुताय । एवं षछन्द.स्तोमसहितान्‌ षडदेवानभिधाय चतुरः केवरानाह्‌ ~ प्राजापस्यश्चरः, 
प्रजापतिदेवत्य एचः कार्यः । विष्णुपत्न्यै अदित्यै चस्रेव } वंश्वानराय वैश्वानरगुणविशिष्टायाम्नये द्वादशकपालः 
पुरोडाशः कायः । अनुमत्यै देवताथै अष्टाकपाः पुरोडाशः कार्यः । दगरहविषावेष्ेदवता हवीप्यप्यश्वमेधोपयोगि- 
त्वादुक्तानि, "समिद्धो अञ्ञन्‌" इत्याए्वमेधिकोऽध्याय इत्यनुक्रमण्यां कात्यायनोक्तेः । 

अध्यात्मपक्षे-छन्दःस्तोमसामसहिता देवास्तदुपयुक्तानि द्रव्याणि केवला देवा द्रव्याणि च ब्रह्मात्मका- 
स्येव, तद्धिवतंत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, युष्माभिस्विवृते राथन्तराय गायत्रायाग्नयेऽष्टाकपालः पञ्चदशाय त्रेष्टभाय 
बा्हुतायैन्रायैकादशकपालः-"- अनुमत्या अष्टाकपाल निर्मातिव्यः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वैदिकपदाथं- 
ज्ञानशुव्यत्वात्‌ । यत्तु गायत्रयादिच्छन्दोविज्ञापिताय, त्रिवृते यस्त्रिभिः सत्त्वरजस्तमोगृणयुक्तस्तस्म, राथन्तराय 
यो रथः समुद्रादीस्तरति तस्मै पावकायाष्टाकपारः पुरोडाश इत्यादिव्याख्यानम्‌, तदपि बालभाषितं मुखंजन- 
प्रतारणं वा, त्रिवरदादिस्तोमानां रथन्तरादिसाम्नां ब्राह्मणग्रन्थेषु लक्षितत्वात्‌ । व्रिवृदुगतत्रिशब्दश्रवणेन त्रयाणां 
गुणानां कल्पनं निर्मृरमेव । यथा घटपदेन वचेष्टामात्रा्थंग्रहणम्‌, पड्जशव्देन पङ्कुजनिकतरत्वेन कुमुदादिग्रहणम्‌, 
व्याघ्रपदेन विशेषेण आसमन्ताद्‌ घ्राणकत्त्वेन प्रसिद्धार्थातिरिक्तग्रहणम्‌, तद्त्‌ ॥ ६० ॥ 


इति श्रीशुक्लयनजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदाथंपारिजातभाष्यमण्डितायपम्‌ 
ऊर्नतिक्लौऽध्यायः ॥ 


परिशोऽध्यायः 
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देवं सवितः प्रसंव यज्ञं प्रसंव यज्ञ पति भर्माय । दिव्यो ग॑न्धवेः कंतपुः केत नः पुनातु 
५। 
वाचस्पतिर्वाच नः स्वदतु ।॥ १॥ 


मन्त्रार्थ-- हे सबके प्रेरक सविता देव, आप यज्ञ को प्रेरित करे, यजमान को भी सौभाग्य के निभित्त प्रेरित 
करे । स्वगं मँ स्थित, दूसरे के चित्त में वतंमान ज्ञान का शोधन करने वाले, वाणी को धारण करने वाले सविता देवता 
हमारे चित्तवरतीं ज्ञान को ब्रह्मज्ञान से पवित्र करं । वाणी के पति सविता देव हमारी वागी कौ मधुरता से भरद, हमारी 
वाणी उन्हं भरी खमे । १॥ 


अत्राध्याये पच्चमी कण्डिकामारभ्य यावदध्यायसमापि ब्राह्मणम्‌, मन्तरधर्मणं पल्यमानमू । है देव 
सवितः, यज प्रसुव प्रकर्वेण प्रेरय, यज्ञपति यजमानं च भगाय सौभाग्याय प्रसुव । किच्च, दिव्यो दिवि भवः 
स्वगंस्थः, केतपूः केतं परचित्ते वर्त॑मानं ज्ञानं पुनाति शोधयतीति तादृशः, गन्धर्वो गां वाचं धारयतीति गन्धवंः 
सविता, नोऽस्माकं केतं चित्तवति विज्ञानं पूनातु अनात्मनिराकरणब्रह्माभिव्यज्ञनेन शोधयतु । वाचस्पतिः, वाचो 
वाण्याः पतिः सविता नोऽस्मदीयां वाचं स्वदतु स्वादयतु, अस्मदुक्ता वाक्‌ तस्मं रोचतामित्यथः । अन्यद्‌ 
यद्रक्तव्यं तदेकादणे सप्तम्यां कण्डिकायामूक्तम्‌ 1 

"इत उत्तरं पुरुषमेधः । द्वावध्यायौ नारायणः पृरूषोऽपश्यत्‌ । ब्राह्मणराजन्ययोरतिष्ठाकामयोः पुरुष 
मेधसंज्ञको यज्ञो भवति । सवंभरूतान्यतिक्रम्य स्थानमतिष्ठा । चंत्रशुक्लद्ादश्यामारम्भः । अत्र त्रयोविशतिदीक्षा 
भवन्ति, द्वादणोपदसः, पच्च सुत्या इति चत्वारिशदिनैः सिद्धयति । अत्र युपेकादशिनी भवति । एकादशाम्नीषो- 
मीयाः पशवो भवन्ति । तेषां च प्रतियूपं मध्यमे वा यूपे यथेच्छं नियोजनम्‌ । अशज्येन सकृद्गुहीतेन देव सवितरिति 
्त्युचं ति आहुती राहवनीये जुहोति" इति महीधराचायंः ॥ १॥ 


तत्स॑वितुरवरेण्यं भर्गो देवस्यं धीमहि । चियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ।॥ २ ॥ 


मन्त्रार्थं --उस सवके प्रकाशक ओर प्रेरक भआदित्यान्तगंत पुरुषरूप ब्रह्य का जो सभी के द्वारा प्राधंनीय पाप- 
नाशक तेज है, उसका हुम ध्यान करते हँ । वह सविता देवता हमारी अद्धि को सत्कर्मानुष्ठान कौ प्रेरणा दे २॥ 


तत्‌ तस्य देवस्य द्ोतनात्मकस्य सवितुः प्रेरकस्यान्तर्यामिणो हिरण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्नस्यादिव्यान्तगंत- 
पुरुषस्य वा ब्रह्मणो वरेण्यं वरणीयं सर्व्राणिपरप्रमास्पदं स्वंसम्भजनीयं भगः स्वंपापानां सव॑संसारस्य च 
भ्जनसमथं तेजः स्वरूपभूतं सत्यज्ञानानन्दलक्षणं तेजो वयं धीमहि ध्यायामः । तस्य॒ कस्य ? यः: सविता 
नोऽस्माकं धियो बुद्धीः कर्माणि वा प्रचोदयात्‌ प्रकर्षेण प्रेरयति, सत्कर्मानुष्ठानायेति शेषः! अन्यद्‌ यद्रक्तन्यं 
तत्‌ तृतीये पञ्चव्रिश्यां कण्डिकायामूक्तम्‌ ॥ २॥ 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । य-इुदरं तन्न्‌ आसुव ॥ ३ ॥ 
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मन्त्राथ- हे सूयं भगवन्‌, अथवा नाना प्रकार के अवतारो मे क्रीडनशोक विष्णुदेव, आप सारे पापोंको हमसे 
टूर करं । जो कल्याण हे, शुभ है, वह हमें प्राप्त करावे ।॥ २३ ॥ 


ठे देव सवितः ! विश्वानि सर्वाणि दुरितानि पातकानि परासुव परान्चि गमय, दूरे गमय । यत्च भद्रं कल्याणं 
तन्नोऽस्मान्‌ प्रति आभुव आगमय । 

अध्यात्मपक्षे-हे देव ! ्योतमान सवितः, स्प्रेरकान्तर्यामिन्‌, विश्वानि सर्वाणि दुरितान्यज्ञानं 
तत्कार्याणि च परासुव ब्नह्यात्मसाक्षात्कारसम्पादनेन अपगमय । यच्च भद्रं भन्दनीयं कल्याणं ब्रह्यात्मक वा वस्तु 

तन्नोऽस्मान्‌ प्रति आसुव आगमय प्रापय । | 

दयानन्दस्तु-- हे देव सवितः, त्वमस्मद्धिश्वानि दुरितानि परासुव । यद्‌ भद्रं तन्न आसुव जनय' इति, 
तत्तु नास द्गतम्‌, किन्तु यतु देव उत्तमगुणकमंस्वभावसवितः ! उत्तमगुणकमंस्वभावेषु प्रेरकः इत्यादिकम्‌, ततत 
स्वाभ्यूहितमात्रम्‌, धात्वर्थाननु रोधात्‌ ॥ ३ ॥ 


+ = | 
विभ क्तार१( हवामह वसोश्चित्रस्य रासः । सपिता नचक्चसम्‌ । ४ ॥ 


मन्त्राथं--हम मक्तसण ताना प्रकार के घन ओौर योगधनको विभक्त कर देने वाले, अन्तर्यामी, सवके प्रेरक 
परमात्मा का आधान करते हं । ४॥ 

वयं सवितारं विश्वस्य प्रसवितारं हवामहे आह्वयामः । कथम्भूतं सवित।रम्‌ ? वसोर्वासयितुः, तथा 
चितस्य नानाविघस्थ विलक्षणस्य वा राधसो धनस्य आयुषो वा विभक्तारं विभज्य कर्मानुसारं दातार नृचक्षसं 
नृणां प्राणिनां वक्षसं द्रष्टारम्‌ । ये नरो यथा क्रूरया सौम्यया अनुप्राहिकया वा दृष्टा बुद्धया वा द्रष्टव्यास्तां- 
स्तथा पश्यति । 

अध्यात्मपक्षे -- चित्रस्य विलक्षणस्य अश्चयंरूपस्य सर्वातिशायिनो ज्ञानविज्ञानरक्षणस्य वसोरज्ञाना- 
च्छादकस्य राधसो धनस्य आयुषो वा कर्मानुसारं यथायोग्यं विभज्य दातारं नचक्षसं स्व॑प्राणिसाक्षिणं सवितारं 
सवंप्रपञ्चस्योत्पादयितारं हवामहे आह्वयामः । 

दयानन्दस्तु--है मनष्याः, यं वसोश्चित्रस्य राधसो विभक्तारं सवितारं नृचक्षसं वयं हवामहे, तं 
यूयमप्याह्घयत' इति, तदपि यत्किच्छित्‌, सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌, हवामहे प्रशंसेमेत्यस्यापि निमूंलत्वात्‌ ॥ ४॥ 


ब्रह्मणे ब्रह्मणं क्षत्राय राजन्यं भरुद्ध्यो वैश्यं तप॑से धद्रं तम॑से तस्करं नारकायं 
वोरहणं पाप्मने क्लोब माक्रयायं अयोग्‌ कामाय पुंश्चलूमतिक्रष्टाय मागधम्‌ ॥ ५ ॥ 


मन्त्राथे ~ नारायण पुरुष की स्तुति करने के वाद प्रस्तुत मन्त्र मेँ पुरुषमेष के पशु ओर देवताओं का उल्टेल हैं । 
ये सब पशु यज्ञान्तमे छोड दिये जाते दहं । इस पुरुषमेध यज्ञमें ब्रह्मके लिय ब्राह्मणको, क्षत्र के लिये राजन्य को, 
मरुद्गणों के च्वि वैश्यको, तपकेल्यिदूद्रको, तमके च्यिस्तेनको, नारक के लिये नष्टागिनि अथवा दूरको, पाप 
कै लियि नपुंसक को, आक्रया देवता के व्यि अयोग को, काम के लिये न्यभिचारिणी को ओर अतिकरुष्ट के लिये मागधको 


नियुक्तं किया गया ह ॥ ५ ॥ 


मं° ५६ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ३५५ 


अतः परं पुरूषमेधीयाः पणव अ! अध्यायसमापेरूच्यन्ते । प्रतियूपमेकंकमेकादश्चिनं नियुज्य ब्राह्मणा- 
दीन्टचत्वारिशत्संख्याकान्‌ पुरुषान्‌ प्रकामोयाय सदमित्यन्तानम्तिष्टे यूपे नियुनक्ति। इतरेषु यूपेषु 
एकादशेकादश पुरुषान वर्णायानुरुधमित्यादीन्नियुनक्ति । ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ 1 तत्र ब्रह्मणे ब्रह्मदेवतायै ब्रह्मणं 
पुरुषं जुष्टं नियुनज्मीत्यग्निष्टे ब्राह्यणं प्रथमं नियुनक्ति । एवमग्रे सर्वेषां यूप एव बन्धनम्‌ । अत्र चतुध्यन्तं 
देवतापदं द्वितीयान्तं पुरुषपदं बोद्धव्यम्‌ । क्षत्राय देवाय राजन्यं क्षत्रियत्वजातिविशिष्टं पुरुषं जुष्टम्‌, मर्द्यो 
देवेभ्यो वैश्यं वैश्यत्वजातिविशिष्टं पुरुषम्‌, तपसे देवाय शु्रत्वजातिविशिष्टं पुरुषम्‌, तमसे तमोऽधिष्ठातरदेवाय 
तस्करं स्तेनम्‌, नारकाय देवाय वीरहणं नष्टाग्नि पुरुषं शुरं वा, पाप्मने देवाय क्लीवं नपुंसकम्‌, अक्रयायै 
देवाय अथोगुमयसो गन्तारम्‌, कामाय देवाय ॒पुंश्चलं व्यभिचारिणीम्‌, अतिङ्कष्टाय मागधं मगघदेशजं 
क्षत्रियायां वैश्यपुंसो जातं वा, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 


अध्यात्मपक्षे - ब्रह्मादयो देवास्तेषां यजनसाधनभूता ब्राह्मणादयः पुरुषाश्च ब्रह्मर्पा एव, 
तज्जरानत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु -हे परमेश्वर राजन्‌ वा, त्वमत्र ब्रह्मणे वेदेश्वरज्ञानप्रचाराय ब्राह्मणं वेदेश्वरविदम्‌, क्षत्राय 
राज्याय पालनाय वा राजन्यं राजपुरुषम्‌, मरुद्भ्यः पश्वादिभ्यः प्रजाभ्यो वैश्यं विक्षु प्रजासु भवम्‌, तपसे 
सन्तापजन्याय सेवनाय श्रु सेवकं शुद्धिकरं सवंतो जनय । तमसेऽन्धकाराय तस्करं चोरम्‌, नारकाय दु-खबन्धने 
भवाय कारागारायवा वीरहणं यो वीरान्‌ हन्ति तमु, पाप्मने पापाचरणायथ क्रीवम्‌, आक्रयायै आक्रमन्ति 
प्राणिनो यस्यां तस्मै हिसि प्रवतंमनमयोगुमयसा शस्त्रविशेषेण सह॒ गन्तारम्‌, कामाय विषयसेवनाय प्रवृत्ता 
पश्चलं युवभिः सह्‌ चलचित्ताम्‌, अतिकरूष्टाय अत्यन्तनिन्दनाय प्रवतंकं मागधं नृशंसं दूरे गमय" इति, तदपि 
यत्किच्ित्‌, निमूंलाध्याहारमूलकत्वात्‌, ब्रह्मपदस्य वेदेश्वराथंत्वे सत्यपि तत्प्रचाराथंताया निमूंरत्वाच्च । वेदेश्वर- 
विदुत्पत्तिभ्राथंनमपि निमुलम्‌, मन्त्रबाह्यत्वात्‌ । क्लत्रपदमपि न राज्यपरम्‌ु, प्रमाणशन्यत्वात्‌ । मरत्पदस्य 
प्रजाता, वैर्यपदस्य विक्षु प्रसिद्धता च निमूंरव । तपसे" इत्यनेन दुःखोत्पन्नम्‌, शूद्रपदेन शुद्धिकारक इत्यपि 
नि्रंलम्‌ । अन्धकाराय प्रत्तमित्यध्याहायोऽपि निमूंक एव । नरकाय कारगारायेत्यपि निमूलम्‌ । पाप्मने क्लीबं 
पापाचरणाय प्रवृत्तं क्टीवमित्युकतेव्यंथंत्वात्‌ । हिसायै प्रवृत्तमयसा शस्त्रविशेषेण प्रकृतं दूरे गमयेत्यादिकमपि 
निसुंलम्‌, मन्त्रबाद्यत्वात्‌ । एवमन्यदप्यूह्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


नत्ताय॑ सतं गोतायं श्ेलषं घर्मीध सथाचरं नरिष्ठायै भीमल नर्माय रभु हरस 
कारिंमानन्दायं स्त्रीषलं प्रमदं कुमारीपत्रं मेधाये रथकारं घैयीध तक्षाणम्‌ \ ६ ॥ 


मन्त्रार्थ- नत्त के लिय सूत को, गीतकेच्वयि नटको, धके लिय चैरूष को, नरिष्ठ देवता के लिये भयंकर 
पुरुष को, नमं के लिय वाचारको, हसके ल्यिकारी को, जानन्दके ल्यिस्त्रीके सखाको, प्रमदके ल्य कानीन 
को, मेधाके ल्यि रथकारको ओर धैयंके लिये सूत्रधार को नियुक्त किया गयाहु। ६ ॥ 


नृत्ताय नुत्याधिष्ठातृदेवाय सूतं ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्जातं पुरुषं जुष्टं रचितम्‌, गौताय गीताधिष्ठात्रे देवाय 

णेलूषं नटम्‌ । घर्माय देवाय सभाचरं सभायां चरतीति सभाचरस्तम्‌, नरिष्ठायै देवतायै भीमलं भयद्धुरं पुरुषमू, 

नर्माय देवाय रेभं शब्दकर्तारं वाचाटम्‌, हसाय देवाय कारि करोतीप्येवंशीरं कारणविशिष्टम्‌, हसनाय देवाय 

हसनकारणविशिष्टम्‌, आनन्दाय देवाय स्त्रीषखं स्तिया: . सखायम्‌, प्रमदे प्रमदाधिष्ठात्रे देवाय कुमारीपुत्र 
३९ | 
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कानीनम्‌, मेत सयक्रारं माहिष्येण करण्यां जतय, तर्याय तन्षागं तक्षणक्रियाकर्तारं सूत्रधारं वधंकिम्‌, जुष्टं 
नियुनज्मीति नियुनक्ति । 


अध्यात्मपक्षे-- पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ 1 


दयानन्दस्तु ~ नृत्ताय सूतं गीताय शैलूषं धर्माय सभाचर नर्माय रेभं काव्यतायै स्तोतारम्‌ आनन्दाय 
स््रीषदं मेधे रथकारं धैर्याय तक्षागमामुव । नरिष्ठयं भीमलं हसाय कारि प्रमदे कुमारीपत्रं परासुव" इति, 
तदपि यक्किञ्चित्‌, अध्याहाराणां निमूंखत्वात्‌ । अतिशयिता दृष्टा नरा सन्ति यस्थां तस्यै प्रवृ्तमित्यप्यस दधतम्‌, 
निशुरत्वात्‌ 1 न च सूतो नृत्योपयोगी, तस्य वंशगौरवस्तोतृत्वात्‌ । न च शरलूषशब्दस्य गायनमर्थो भवति, 
निमृखत्वात्‌ । न च धमशब्दस्य धर्माचरगम्थः। न वा तत्र सभाचारिणः कोऽप्युपयोगः। न च मेधाय 
रथकारस्योपयोगः, किन्तु रथकरणाय मेधाया उपयोगो भवति । नवा धैर्याय तक्ष उपयोगः, केथस््चिद्‌ 
तस्यैव तक्षण उपयोगात्‌, तस्मात्‌ प्रमादे प्रवृत्तं कुमारीपुत्र परासुवेत्युक्त्याऽन्येवां तत्र प्रवृत्तेरिष्टापत्तेः । 
एतस्मात्‌ सिद्धान्तसम्मतमेव व्याख्यान युक्तम्‌ ।॥ ९ ॥ 


न >| | „^, क प्‌ धि 1 ४ 
तप॑से कौलालं मायाय कर्मार रूपाय मणिकार५ शुभे वप शरब्याय) इषंकार१( 
हेत्यै ध॑नुष्कारं करमणे ज्याकार दिष्टाय रज्जुसखजं मत्यवें मृगयुमन्तकाय इवनिनम्‌ ।\ ७ ॥ 


मन्त्राध-तप के {ये कुलाल्पुत्र को, मायाकेलियि लोहकारको, सूपकरेलिि मणिकारको, शुभके ल्यं 
नीजवपा ( किसान } को, शरव्या के लिये बाणकर्ता को, टेति के च्य घनुष्कर्ता को, कं के लिये ज्याकर्ता को, दिष्ट 


के लिये रज्जुखष्टा को, मृ्युके लिये मुगग्राही को भौर अन्तक के लिये श्वानपाल को नियुक्त किया गयाहं॥ ७॥ 


तपसे तपोदेवतायै कौलालं कुरालापस्यम्‌, मायाय मायादेवतायै कर्मारं लोहकारम्‌, रूपाय रूपाभिमानि- 
देवतायै मणिकारं रत्नपरिष्कर्तारम्‌, णभ शुभाय देवाय वपं बीजवत्तारम्‌, शरव्यायै लक्ष्याधिष्ठात्रदेवताये इषुकारं 


बाणकर्तारम्‌, दित्यं शस्त्राधिष्ठातृदेवताय धनुष्कार चापनिर्मातारम्‌, कर्म॑णे त्रियाधिष्ठातृदेवतायै ज्याकारं 
प्रत्यञच्चनकर्तारम्‌, दिष्टाय भागसेयदेवतायं रज्जुसर्जं रज्जुनिर्मातारम्‌, मृत्यवे मृत्युदेवतायं मृगयुं मृगम्राहिणम्‌ः 


अन्तकाय देवाय श्वनिनं शुनो नेतारं जुष नियूनज्मीति नियुनक्ति । 
अध्यात्मपक्षे पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु--े जगदीश नरेश वा, त्वं तपसे कौराटं मायायै कर्मारं यः कर्माण्यरद्कुरोति तं सूपाय 
मणिकारं शुभे वपं शरव्यां इषुकार हेत्यै धनुष्कारं कममणे ज्याकारं दिष्टाय रज्जुसजंमासुव । मूत्यवे मृगयु- 
मन्तकाय निनं परासुव" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, असङ्धतेः । नहि तापाय कुरालपुत्रसृष्टिः, तस्यानुरै श्यत्वात्‌ । 
नहि मायायै प्रज्ञायै कर्मारो भवति, प्रलया कर्मारत्वसम्भवात्‌ । न च शूपशब्दस्य रूपनिर्मापकोऽथंः, प्रमाण- 
शून्यत्वात्‌ । शुभे णुभाचरणमित्यप्यनथंः, निमूंखत्वात्‌ । न च तत्र तपस्योपयोगः, कृषी वलखानामशुभाचरणत्व- 
स्यापि सम्भवात्‌ । यो वपति क्षेत्राणि कृषीवल इव विद्यादिशुभगूणानिस्यपि यत्किच्ित्‌, निमूलत्वात्‌ । शरव्यायै 
शरनिर्माणायेव्यपि न सद्खतम्‌, निमरुलुत्वात्‌ 1 न वा वजरादिनिर्माणाय धनुष्कार उपयुज्यते, न वा क्रियासामान्य- 
सिद्धये ज्याकारोपयोगः, प्रत्यघ्नाकारस्य तननिर्माण एवोपयोगात्‌ ॥ ७ ॥ 


भ० ८] वेदाथंपारिजातभाष्यसंहिता ३०७ 
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नदीभ्यः पौच्िष्ठमक्षोकाभ्यो नै्षादं पुरुषव्याघ्राय दमेद गन्धर्वाज्ष्सरोभ्यो ब्रात्यं प्रयुग्भ्य 
उन्मत्त सदेव जनेभ्थोऽप्र॑तियदमयेभ्पः कितवमौयं ताया अकरितवं पिज्ञाचेभ्यों विदलकारीं 
यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ ॥ ८ ॥ 


मन्त्राथ--नदियों के ल्यि पुल्कश की सन्तान को, ऋष्तीकों के लिये निषादपुत्र को, पुरुषव्याघ्र कै लिये उन्मत्त 
को, गन्धवं ओौर अप्सराओं के ल्य सरावित्रीपतित को, प्रयुगों के लिये उन्मत्तको, सपेदेवजनोंके व्यि विकट को, 
अपो के लिये चूतकरारको, ईयेता देवी के ल्यि अकरितव को, पिशाचोंके लिये वंशपात्रकारिणी को ओर यातुधानोंके 
लिये कटको कमं करने वाली को नियुक्त क्रिया गया ह ।। ८ ॥ 

नदीभ्यो देवताभ्यः पौञ्जिष्टं पृञ्िष्ठोऽन्त्यजः पृत्कसस्तदपत्यम्‌, ऋष्षीकाभ्यो नैषादं निषादपूत्रम्‌, पुरुष- 
न्याघ्राय दुमेदमुन्मत्तम्‌, गन्धर्वाप्सरोभ्यो व्रात्यं सावित्रीपतितम्‌, प्रयुग्भ्य उन्मत्तम्‌, दीघंकालादिति शेषः, 
सपदेवजनेभ्योऽप्रतिपदः प्रतिपद्यते ज्ञटिति जानातीति प्रतिपत्‌, न प्रतिपद्‌ अप्रतिपत्‌, तं ज्ञानविकलम्‌, अयेभ्यः 
शुभावहविधिदेवताभ्यः कितवं द॒तकारम्‌, ईयंतायै ईते कम्पयतीति ईथेता, धातोयंगागमोऽतच्‌ प्रत्ययश्च 
ओौणादिकः, तस्यं अकितवम्‌ अयुतकारम्‌, पिशाचेभ्यो विदलकारीं वंशविदारिणीं वंशपात्रकारिणीमू, यातुधानेभ्यः 
कण्टकोकारीं केषुचिदपि कम॑सु विध्नकारिणीं जुष्टं नियुनज्मि । 

अध्यात्मपक्षे - नदीभ्यस्तदधिष्ठात्रीभ्यो देवताभ्यः पौच्जिष्ठमन्त्यजयपुत्रम्‌, कषक्षी भत्लूकी तदधिष्ठात्रीभ्यो 
नेषादम्‌, पुरुषव्याघ्राय परुषो व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रस्तस्मं तदधिष्ठातृदेवाय दुमंदमृन्मत्तम्‌, सपंजनदेवेभ्योऽ- 
प्रतिपदं ज्ञानविकटम्‌, अयेभ्यः कितवम्‌, ईयंतायं अकितवम्‌, पिशाचेभ्यो विदटकारी यातुधानेभ्यः कण्टकी- 
कारीम्‌-एते देवास्तयजनसाधनभूताश्च पुरुषा ब्रह्मरूपा एव, ब्रह्यका रणकत्वात्‌, देववोधकपदानां विविध- 
व्याख्यासम्भवेऽपि प्रसिद्धेः प्राधान्यबोधनाय व्याख्यायामनाग्रहुः । 

दयानन्दस्तु--हे जगदीश्वर, नृप वा, नदीभ्यः सरिद्िनाशाय प्रवृत्तं पौल्जिष्ठं प्रुसम्‌, ऋक्षीकाभ्यो या 
ऋक्षा गतीः कुवन्ति ताभ्यः प्रवृत्तं नैषादं निषादस्य पूत्रम्‌, पुरुषन्याध्राय व्याघ्र इव पुरुषस्तस्मे हितं दुमंदं 
दुष्टाभिमानम्‌, गन्धर्वाप्स रोभ्यः प्रवत्तं व्रात्यमसंस्कृतं प्रयुरभ्यो ये प्रयुञ्जते तेभ्यः प्रकृतमन्मत्तं सपंदेवजनेभ्यो 
हितमप्रतिपदमनिशचितवुद्धिमयेभ्योऽय्यन्ते प्राप्यन्ते पदार्थास्तिभ्यः प्रवत्तं कितवम्‌, ईयंतायं प्रवृत्तमकितवं पिश्िता 
तष्ट आशा येषां ते पिशाचाः, पिशितं सरक्तं मांसमाचामन्ति ये ते वा पिशाचास्तैभ्यो विदलकारीम्‌, यातुधानेभ्यो 
यान्ति येषू ते यातवो मार्गास्तिभ्यो घनं येषां तेभ्यः प्रवृत्तं कण्टकोकारीं या कण्टकीं करोति तां परासुव" इति, 
तदपि यक्किख्ित्‌, सम्बोधनादीनां निमुंलत्वात्‌ । परासुवेत्यध्याहारोऽपि मन्त्रबाह्य एव । नदीभ्य इत्यस्य 
सरिद्धिनाशाय प्रवृत्तमित्यथंकरणं तु सवंथंव निमूलं मूखंजनप्रतारणं च । ऋक्षीकाभ्य इत्येतदर्थाऽपि यक्किच्छित्‌, 
निमृंरुत्वादेव । पुरुषव्याघ्रपदे समासोऽपि -- "उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे" ( पा० सू° २।१।५६ ) इति 
सूत्रेण भवति, उपमानोपमेयोभयसमभिव्याहारे उपमानस्यैव विशेषणत्वात्‌ पृवंनिपाते प्राप्ते विशेष्यस्य पूवं- 
निपाताथंमस्य सूत्रस्य आवश्यकत्वात्‌ । उत्तरपदे विद्यमानानां व्याघ्रादिपदानां षरेष्ठाथंवाचकत्वममरसिहेन 
प्रोक्तम्‌ । तथाहि ` -्युरुत्तरपदे ग्याघ्पुद्धवषंभकुःञ्जराः । सिहशाद्ंलनागाद्याः पसि श्रेष्ठार्थगोचराः 11" ( अ० 
को० ३।१।५९ )। तथा च पुरुषव्याघ्राय पुरुषश्रेष्ठाय दुमंदः कथं हितकारी स्यात्‌ ? गन्धर्वाप्सरोभ्यो व्रात्यः 
किमर्थं प्रवतत ? अत्रात्यानामपि तत्र प्रवृत्तिदशंनात्‌ । प्रयोक्तारः के ? कस्य वा ? इत्यस्पष्टमेव । सपंजन- 
देवेभ्योऽप्रतिपदस्य कः सम्बन्धः ? अप्रतिपदस्य पदाथश्चिदथंस्तहि कितवेन तस्य कः सम्बन्धः ? अकितवानामपि 


३०८ शुक्लयजुवें दसंहित | अ०३० 


तत्सम्बन्धस्य सत्त्वात्‌ । एवमेव पिशाचेभ्यो विदल्कारी कथं सम्बद्धचेत ? यातुधानपदस्य मार्गेभ्यो धन- 
मायाति यस्य सविधे स॒ यातुधान इति व्युत्पत्तिरपि निमुंरैव, राक्षसेषु तत्प्रयोगस्य कोषादिषु सिद्धत्वात्‌, 
व्युसपत्त्यनुसारं यातुधनेति रूपापतते, तैः कण्टकौकार्याः कः सम्बन्ध दूत्यनुक्तेश्च, किमर्थं च तेषां दूरे 
वासदानमित्यनुक्तेश्च ॥ ८ ॥ 


सन्ययं जारं गहायोपपतिमा्त्ये परिवित्तं निकऋैतयै परिविविदानमराध्या एदिविषुः- 
पाति निष्डरतये पेशस्कारी संज्ञानाय स्मरकारीं प्र॑कामोद्यायोपसद वणधानरधं बला 
योपदाम्‌ ।\ ९ \। 


मन्त्रा्थ- सन्धिके ल्थिं जारको, गेह के किये उपपति को, आत्तिके लिये परिवित्ति (छोटे भाईका 
विवाह हो जाने पर अनव्याहा बडा भाई) को, निरति के सिये परिविदान ( बडे भाई का विवाह न होने पर व्रिवाह किया 
छोटा भाई ) को, आराध्या के छिथ बड़ी बहिन का विवाह न होने पर छोटी बहिन के पति को, निष्कृति के लिये पेशस्कारी 
को, संज्ञान के लिये कामदीसिकारी को, प्रकामोच्य के लिये समीपमें रहने वेको, वणदेवतां के लिये अनुचर को 
ओर बल के लिये उपायनदाता को नियुक्त किया गयादहं॥ ९ ॥ 


सन्धये सन्ध्यधिष्ठात्रे देवाय जारं जरयति परलोकं स्वं स्चारितया यस्तम्‌, नियुनज्मीति शेषः । गहाय 
गेहाधिष्ठातृदेवाय उपपति व्यभिचारिणं पुरुषम्‌, परस्त्रीषु स्वयं प्रवृत्तो जारः, प्रस्त्रीभिरौपपत्येनाङ्खीकृत 
उपपतिरिति तयोर्भेदः कल्पनीयः । आति्रिपत्तिः पीडा वा, तदधिष्ठात्यै देवतायै परिवित्तं पुरुषं नियुनज्मि 
कनिष्ठे उ्ेऽप्यनृं ज्येष्ठम्‌, नैऋत्यै तदभिधदेवतायै परिविविदानमनुढे ज्येष्ठे ऊढवन्तं पुरुषम्‌, आराध्यं देवतायै 
एदिधिषुःपति पुरुषम्‌, ज्येष्ठायां भगिन्यामनुढायाम्‌ उडा कनिष्ठा एदिधिषुस्तत्पतिम, निष्कृत्यं देवतायै पेश- 
स्कारीं प्रसाधनादिरूपकर्वरीम्‌, संज्ञानाय देवाय स्मरकारीं कामोदीक्तिकारिणीम्‌, प्रकामोयाय तत्संज्ञाय देवाय 
उपसदम्‌ उपसीदति यस्तं समीपस्थि्तम्‌ एतानभ्नष्टे यूपे नियुनक्ति । 


अथ द्वितीये यूपे वर्णायानुरुधमित्यादीनु एकादश नियुनक्ति । वर्णाय देवाय अनुरुधमनुरुण दयनुसरतीत्य- 
नुरुत्‌ तम्‌, बलाय बलाधिष्ठात्रे तत्संज्ञाय वा देवाय उपदामू उपददातीत्युपदा उपायनदाता उत्कोचदाता वा, तं 
जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 


अध्यात्मपक्षे- तत्तत्संज्ञान्‌ देवान्‌ तयजनसाधनभूतान्‌ पूरुषपशंश्च ब्रह्मेव विचात्‌ । 


दथानन्दस्तु- हे जगदीश्वर सभेश राजनु वा, त्वं सन्धये परस्त्रीसमागमाय प्रवत॑मानं जारं व्यभिचारिणं 
गहाय गृहुपत्नीसमागमाय प्रवृत्तमृपपति पत्युः समीपे वतते यस्तं परासुव । आर्ये कामपीडाये प्रवृत परिवित्तं 
निक्रैस्यै पृथिव्यै प्रवृत्तं परिविविदानं निष्कृत्यै प्रायश्चित्ताय प्रवतंमानं पेशस्कारी रूपकर्वीं संज्ञानाय काम 
प्रबोधनाय प्रबत॑मानं स्मरकारीं यः प्रकृष्टः कामैरुद्यतस्तस्मे उपसदं वर्णाय स्वीकरणाय प्रवृत्तमनुरुधं बलाय 
बलबृद्धये उपदामुप समीपे दीयत इत्युपदा, तं परायुवः इति, तदपि यक्किच्छित्‌, सम्बोधनानां निमूुरत्वात्‌, 
सन्धिपदस्य तादृशा मानाभावात्‌ । गेहायेत्यस्य व्याख्यानमपि निमूलम्‌ । आर्त्यै कामपीडामै' इत्यपि निमरलम्‌, 
एतैश्च परिवित््यादीनां सम्बन्धविश्चेषानिरूपणाच्च ॥ ९ ॥ 


म० १०११] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ३०९ 

उत्सादेभ्यः कज्जं प्रमुदे वामनं द्वाभ्यंः स्ामप स्वप्नयान्धमधं्माथ बधिरं पवित्राय 
भिषजं प्रज्ञानाय नक्षत्रदक्ंमालिक्षाये प्रदिनन॑मुपरि्षायां अभिप्रदिननं मर्यादायै प्र्न- 
` विवाक्षम्‌ ॥ १० ॥ 


मन्त्रार्थं --उत्साद देवताओं के लि कुबड़े को, प्रमुद के लिये वामनको, द्वार देवताभों के लिय सदा कीचड़ 
मरी खों वाले को, स्वप्न के लिय नेत्रहीन को, अधमं के लिये बहुरे को, पवित्रके ल्यि वैद्यको, प्रज्ञान के लये 
ज्योतिषो को, आशिक्षा के लिये शकुन आदि बताने वाले को, उपशिक्षा के लिये अभिप्र्न करने बाले को अर मर्यादया के 
लिये प्रह्नवक्ता को नियुक्त किया गया हं॥ १०५ 


उत्सादेभ्यः, उत्सीदन्ति प्राणिनो येभ्यस्ते उत्सादा विनाशास्तत्संज्ञकेभ्यस्तदधिष्ठातृभ्यो वा देवेभ्यः 
कुठ्जं वक्रा घं जुं नियुनज्मीति नियुनक्ति । प्रमदे तत्संज्ञकाय देवाय वामनं हस्वाद्धम्‌, द्भ्यो इारदेवताभ्यः 
खामं सदा जलविलन्तनेतरम्‌, स्वप्नाय स्वप्नसंज्ञकाय देवायाऽन्धं नेत्रहीनम्‌, अधर्माय वधिरं कर्णेद्दियरहितम्‌, 
पवित्राय भिषजं ` वैयम्‌, प्रज्ञानाय नक्षत्रदशं नक्षत्राणि दशंयतीति नक्षत्रदर्णो गणकस्तम्‌, आशिक्षायै ज 
समन्तात्‌ शिक्षा सर्वाङ्धपू्णशिक्षा तच्नास्न्यै तदधिष्ठत्चै वा देवतायै प्रश्नं प्रश्नवन्तं णकुनादिद्रष्टारम्‌, 
उपरिक्षायै अभिप्ररिनिनमभिप्रश्नवन्तम्‌ । एतान्‌ द्वितीये यूपे प्रत्येकं जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । अथ तृतीये 
युपे- मर्यादायै तन्नामदेवतायै प्रश्नविवाकं यः प्रश्नान्‌ उपस्थिताच्‌ विविनक्ति स प्रण्नविवाकस्तम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- एता देवतास्तत्तपंणसाधनभूताः पुरुषपणशवः स्वँ अनन्दसिन्धुसमु्धता जआनन्दरसाः 
त्मका एव । त 

दयानन्दस्तु-- हे परमेश्वर राजन्‌ वा, त्वमुत्सादेभ्यः कुव्जं प्रमूदे वामनं द्वाभ्यं: सनाम्‌ स्वप्नायान्धमधर्माय 
बधिरं परासुव । पवित्राय भेषजं प्रज्ञानाय नक्षत्रदशंमाशिक्ञायै प्रर्निनमूपशिक्षाया अभिप्रश्निनं मर्यादायै प्रन- 
विवाकमासुव' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, नाशकारणेषु॒कुव्जनानामकु्जानां चोभयेषां ्रवृत्यविशेषात्‌, तथेव 
्रमुदेऽपि वामनेतराणामपि प्रवृत्तेः । द्वाभ्यं; सवर्णभ्य अआच्छादनेभ्य इत्यप्यस्खतम्‌, निर्मृरुत्वात्‌, अधर्मादीनां 
वधिरादिभि : सम्बन्धविशेषानिरूपणात्‌ । पापनिवारणेन पाविव्यं भवति न रोगनिवारणेन, तथा सत्यप्यपवित्रता- 
दशनात्‌ । नक्षत्राणि सरव पश्यन्ति, त॒ च तावतापि ते प्रज्ञानवन्तो भवन्ति। उपशिक्षायं उपवेदादि- 
विद्योपादानमिति व्याख्यानमप्यस द्खतम्‌, निर्मृरुत्वात्‌ । न च प्रएनैवंहुभ्र्नर्वा तदधिगतिः, तथात्वे यत्नान्तरस्य 
वैयर्थ्यापातात्‌ ।॥ १० ॥ 


= # = ध > १ 
अरमभ्यो हस्तिपं जवा्यास्वपं पृष गोपालं वीर्यायाविपालं तेज॑सेऽनपालमिरायै कीनाश 
कोलात्मथ सुराकार भद्रायं गृहप श्रेय॑सि वित्तघमाध्यं्ष्यायानु्त्तारम्‌ ॥ ११ ॥ 


मन्तरा्थ--अभं नामक देवताओं के छिये गजपा को, जव के लिये अस्वपाल को, पृष्टिके चयि वैनुपाल को, 
वीयं के दिये अधिपा को, तज के लिये अजपाल को, इराके ल्य कषुकको, कीलारुके स्थि भुराकार को, भद्रके 
चयि गृहपाल को, श्रेय कै लिये घनकर्ता को जौर आम्यक्षय के ल्यि सारथि कौ नियुक्त किया गया है ।॥ ११॥। 
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अर्तेभ्यः, अमति नेत्रमोलके एवेतभागे जायमानः कश्चन रोगविशेषः, 'मांडाः इति प्रसिद्धस्तदधिष्ठातृदेवेभ्यो 
हस्तिपं महामात्रं `महावत' इति लोके ख्यातम्‌, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति 1 जवायं वेगाधिष्ठातृदेवाय अश्वपम्‌, 
“सर्दूस' इति ख्यातम्‌, पुष्टयै गोपालं धेनूपाटकम्‌, वीर्याय अविपालम्‌, 'भेडिहार' इति ख्यातम्‌, तेजसेऽज- 
पालम्‌, इरायै इराशब्देन भूर्वाक्‌ सुरा आप इति चत्वारोऽर्था उच्यन्ते, इरा भुवाक्सुराप्सु स्यात्‌ 
( ३।३।१७६ ) दत्यमरः, तदधिष्ठातृदेवतायै कीनाशं कृषीबलम्‌, कीलालाय कीरालशब्देन रुधिरं जलं चेति द्वाव 
गृह्येते, शोणितेऽम्भसि कीलालम्‌" ( ३।३।२०० ), इत्यमरः, तदधिष्ठातृदेवतायं सुराकारं मद्यकर्तारम्‌, भद्राय 
भद्रो बरीवदस्तदधिष्ठात्रदेवाय गृहं गेहपालम्‌, श्रेयसे अत्िणोभनाय देवाय वित्तधं वित्तं दधातीति वित्तधस्तम्‌, 
आध्यक्ष्याय अध्यक्षोऽचिहतः, 'अध्यक्षेऽधिकृतः' ( ३।३ २५ ) इत्यमरः, तस्य भाव. ज्यच, अधिकारि- 
पदमिति यावत्‌, तदभिमानिने देवाय अनुक्षत्तारं सारथ्यनुसारिणप्‌ 1 एतान्‌ तृतीये यूपे नियुनक्ति 1 

अध्यात्मपक्षे -- पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हे ईश्वर राजनु वा, त्वमर्मभ्यः प्रापकेभ्यो हस्तिपं जवाय अश्वं पूष्टै गोपालं वीर्या 
याविपाटं तेजसेऽजपारमिरायै अस्नादिबृदधये कीनाशं कीलालाय सुराकारं भद्राय गृहं श्रेयसे धर्माथंकाम प्राप्तये 
वित्तघमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारमासुव' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, अमदिभिहस्तिपादीनां सम्बन्धविशेषानुक्तेः, 
नह्यन्नादिकं सुराकारादिभिरुभ्यते ॥ ११ ॥ 


[~ । च | ५ + | ५५ ५ 1 ॥ 
भारे दार्वाहारं प्रभाया अग्न्येधं ज्रष्नस्य॑ विष्टरपायाभिषक्तारं वषिष्ठाय नाकि 
भ, % | र ^ । 
परिवेष्टारं देवलोकायं पेश्लितार मनुष्यलोकाय भरकरितार १ स्वेभ्यो लोकेभ्य उपसुक्तारमव- 
ऋत्यै वघाधोपमम्थितारं माप वासःपलग्रलीं प्रकामाय रजयित्रीम्‌ ॥ १२ ॥ 


मन्त्रा्भ-- भाके लिव लकड्हारे को, प्रभाक लिये अग्निवधंक को, सूय॑रोक के लिये अभिषेक्ता को, उक्छृष्ट 
स्वगं के लिये परिवेषणकर्ता को, देवलो के लिये प्रतिमा आदि बनाने वाले चित्पौ को, मनुष्य टकर के व्ये विक्लेप्ता 
को, सव लोकों के लिये उपसेचनकर्ता को, अवक्रत्ति वध के लिये उपमन्थन कर्ताको, मेधा के लि वस्त्र धोने वाली 
घ्रोिन को ओर प्रकाम के लिय वस्त्र रंगने वारी स्त्री को नियुक्त किया गया हं ।। १२॥ 


अथ चतुर्थे युपे जुष्टं नियुनज्मीति भार्य देवतायै दार्वाहारं काष्ठानामाहर्तारम्‌, प्रभायै देवतायै अग्न्ेध- 
मग्निमेधयतीत्यम्न्येधोऽगेव॑धंकस्तम्‌, ब्रध्नस्य बध्नाति तिमिरमिति ब्रध्नः सूर्यः, "बन्पेतरंधिवुधी च' ( उ० ३।५ ) 
दति नक्प्रत्ययः, तस्य विष्टपं विशन्ति यत्र तत्‌, 'विटपविष्टप' ( उ० ३१४५ ) इति निपातितो मध्योदात्तः 
स्तस्मे सू्यंलोकाय अभिषेक्तारं शद्रायभिवेककर्तारम्‌, वरषिष्टायातिशयेन वृद्ध इति वर्षि्ठस्तस्मं नाकाय क सुखम्‌, 
न कम्‌ अकर दुःखम्‌, न अकं नाकं सुखमयं स्वगंमिति यावत्‌, तस्मै उत्कृष्टस्वर्गाय परिवेष्टारं परिवेषणकतरम्‌, 
देवलोकाय तदधिष्ठात्रे देवाय पेशितारं पिशतीति पेशिता तम्‌, "पिश अवयवे" प्रतिमाद्यवयवक्तीरम्‌, 
मनुष्यलोकाय तदधिष्ठात्रे देवाय प्रकरितारम्‌, कु विक्षेपे" विक्षेप्तारम्‌, सर्वेभ्यो खोकेभ्य उपसेक्तारमूपसेचन- 
कर्तारम्‌, अवऋत्यै अवनीता दरं गता ऋतिघृणा यस्याः सा अवऋतिस्तस्यै वधाय हन्यत इति वधः, भावे 
हनश्च वधः' ( पा० सू° ३।३।७६ ) इत्यपूप्रत्ययो वधादेशश्च, तस्मै संज्ञपनाधिष्ठात्रे देवाय उपमन्थितार- 
मृपमस्थनकर्तारम्‌, मेधाय मेधते सङ्गच्छत इति मेधस्तस्मै देवाय वासःपत्पूटीं वाससां शोवनकतारम्‌, 
'पल्पूल खवनपवनयोः' चौरादिकः, अं शोधनदरव्येऽपि, तथा च श्रुतिः-- नास्य पल्पूलनेन वासः पल्पूलयेयुः” 
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( तै० सं० २।५४।५।६ ), अत्र भाप्यम्‌ - पर्पूलनं वस्त्रणुद्धिसाधनमूपादि, तेनास्य वासो न शोधयेयुः इति, 
प्रकामाय देवाय रजयित्रीं वस्त्राणां रञ्जनक्त्रीं नारीं जुष्टं नियुनञ्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे - पूर्व॑वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्त-- हि जगदीश्वर राजन्‌ वा, त्वं भायै दीप्त्यं दावाहारं प्रभायै अग्येधं ब्रध्नस्याश्धस्य विशन्ति 
यत्र तस्ते मार्गायाभिकेककर्तारं वर्िष्ठायातिवृद्धाय च्रेष्ठाय नाकायाविद्यमानदुःखाय परितेष्टारं देवाना लोकाय 
दर्शनाय वेशितारं मनुष्यलोकाय मनुष्यत्वदशंनाय प्रकरितारं सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारं मेघाय सङ्घमाय 
वासःपल्पूीं प्रकामाय रजयित्रीमासुव, अव ऋत्यं विरुदधप्राप्तचे वधाय हननाय उपमन्थितारं समीपे 
विलोडितारं परासुव इति, तदपि यक्िश्ित्‌, सम्बोघधनादीनां निर्मलत्वात्‌, भादिभिर्दर्वाहारादीनां सम्बन्ध- 
विशेषासिद्धेः ॥ १२ ॥ 


ऋते स्तेनहंदयं वैरहत्याय पिशुनं विविक्स्य ्षत्तारमोपदरषूयायाऽनुक्त्तार्‌ बलायानुचरं 
(५ (1 क ५ ॥ 
भृभ्ने परिष्कन्दं प्रियायं प्रियवादिनमरिष्टया अश्वसा^ स्वर्गायं लोकाय भागदधं बषिषठय 
नाकाय परिवेष्टारम्‌ ।। १२३॥ 


मन्थं ऋति के चिये स्तेनहूदय को, वैरहत्याके लिये चुगलखोर को, विचिवत के लिये प्रतीहार को, 
मोपद्र्टय के लिये प्रतीहार के सेवक को, बल के खयि अनुचर को, भूमा के लिये परिष्कन्दको, त्रिके ल्ि मधुर 
भाषी को, अरिष्ट के सिये अश्वारोह को, स्वगंलोक के लिये विभागदाताको ओर उक्कृष्टस्वगंके ल्यं परिवेष्टा को 


नियुक्त किया गया ह ।॥ १३॥ 


ऋतये देवतायै स्तेनहृदयं स्तेनस्येव हृदयं यस्य॒ स॒स्तेनहुदयस्तं चष्ट नियुनञ्मीति नियुनक्ति । 
अथ पच्वमे यूपे- वैरहत्याय हननं हत्या हनस्त च ( पा० सू० ३।१।१०८ ) इति क्यपि तकारान्तादेशे 
च रूपम्‌, वीरस्य कमं वैरम्‌, हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌! ( पा०-सू० ५।१।३० ) इत्यण्‌, वैरस्य हत्या यत्र स 
वैरहत्य: परर्माहसकस्तस्मं पिशुनं परवृत्तसूचकम्‌, विविक्त्य देवतायै क्षत्तारं प्रतीहारम्‌, अौपद्र रयाय देवाय 
अनुक्षत्तारं प्रतीहारसेवकम्‌, बलायानुचरं सेवकम्‌, भूम्ने देवाय परिष्कन्द्‌ं परितः स्कन्दति रेतः सिञ्चति यः 
स॒परिष्कन्दस्तस्‌, प्रियाय प्रियवादिनं मधुरभाषिणम्‌, अरिष्टे अश्वसादमश्वारोहम्‌, स्वर्गाय रोकाय 
भागदुघं भागं दोग्धीति भागधूक्‌ तं विभागप्रदम्‌, वषिष्ठाय नाकाय परिवैष्टारं जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे ब्रह्मणः सार्वारम्यप्रयोतनाय विविधानां देवतानां तद्यजनसाधनभूतानां विविधानां पुरुषपशूनां 
च ब्रहमात्मकता बोध्यते । 

दयानन्दस्तु--ऋतये हिसायं प्रवृत्तं स्तेनह्‌ दयं वैरहत्याय वैरं हत्या च यस्मिन्‌ तस्मै प्रवतंमानं पिशुनं 
परासुव । विविकत्यै विवेकाय क्षत्तारं क्षतात्तारकम्‌, ओपद्रष्रयाय उपद्रष्टृत्वायौनुक्षत्तारं बलायानुचरं भूम्ने 


बहुत्वाय परिप्कन्दं प्रियाय प्रीत्य प्रियवादिनमरिष्टयै कुंशलग्राप्तयेऽश्वसादं स्वर्गीय लोकाय दशंनाय 
सङ्काताय भागदुघं वरिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारमायुव' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अध्याहारा्णां 


निमूंलत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
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मन्यकेऽपस्तापं क्रोध निसरं योगाय योक्तार"( शोकांपाभिसर्तारं क्षेमाय विमोक्तार- 
मुतकूलनिकलेभ्यस्त्रिष्ठिनं वपुषे मानस्कत१ शीलायाञ्ञनीकारीं निक्ऋैस्ये कोशकारीं 
यमायासुम्‌ ॥ १४ ॥ 


मन्त्रा्थं - मन्यु के लिये रोहतापक को, क्रोध के लिये निः स॒रणकर्तप को, योग के लिये योगक्र्ताको, शोक के 
लिये अभिसर्ता को, क्षेम के लिये विमोचनकर्ता को, उत्कूल-निकूलों के लिये विद्या आदि मे स्थित शीलचान्‌ को, वपु के 
लिये अभिमानी को, शील के लिये अंजनविद्या जानने वाले को, निक्त के व्यि कोशकारीस्तरी को ओर यमके लिये 
वन्ध्या को नियुक्त कियां गया हु ॥ १४॥। 


मन्यवे देवायाभ्यस्तापं लोहूतापकम्‌, क्रोधाय देवाय निसरं नितरां स्तीरम्‌, मन्युः शोकः, शोकजन्य- 
श्चित्तक्षोभश्च, दैन्यमिति यावत्‌, क्रोधस्त्वपमाना्सहिष्णुतेति मन्युक्रोधयोभंदः । अथ षष्ठ यूषे- योगाय, 
अख्न्धछाभो योगस्तस्मे योक्तारं योगकर्तारम्‌, शोकायाभिसर्तारं सम्भृखमागच्छन्तम्‌, शोक-मन्धुशब्दयोः 
पर्यायत्वेऽपि शब्दमेदादान्तरबाह्यरूपो भेदो ग्राह्यः । अथवा यथा सिद्धान्ते सौय चरम्‌, आदित्यं चरुम्‌' 
इत्यत्र सूर्थादित्ययोरेवयेऽपि श़न्दभेदाद्‌ देवताभेदः, देवताभेदात्‌ कमभेद आस्थीयते, त्थ॑वात्र चेयम्‌ । कषेमाय 
प्र्तरन्नणाय विमोक्तारं विमोचनकरम्‌, उन्कुलनिकरटेभ्य उर्ध्वधिःकरुलेभ्यस्तरिष्ठिनं त्रिषु विद्यातपोयोनिषु 
तिष्ठतोत्ि वरिष्ठौ तम्‌, शीलवन्तमिति यावत्‌ । वपुषे हृष्ट-पुष्ट-षुन्द रालङ्कृतदेहाधिष्ठात्रे देवाय मानस्कृतं 
पूजाया अभिमानस्य वा कर्तारम्‌, सक्‌ छान्दसः, शलाय देवाय आज्ञनीकारीमञ्जनविद्याकर््रम्‌, निकऋत्यं 
निकरंतिदेवताये कोणकारीम्‌, कोशः खद्धादावरणम्‌, तत्करोतीति कोशकारी तां कोशकारिणीं स्त्रियम्‌, 
यमाय देवायासूं न सूत इत्यसूस्तां वन्ध्याम्‌, जुष्टं नियुनज्मौति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे -अनुक्कुलं प्रतिकलं प्रशस्तमप्रशस्तं वा स्वं वस्तु सवत्र तत्तदन्तर्यामितत्वं देवता 
शासत्रप्रामाण्येन विहिताः। तत्ततपुरुषास्तत्तद्यजनसाधनं सर्वं च ब्रह्मेति ब्रह्मणः सार्वात्म्यं सिद्धति । 

दयानन्दस्तु -- हे जगदीश्वर राजन्‌ वा, त्वं मन्यवे आन्तयंकोपाय प्रवृत्तमयस्तापं लोहुसुवर्णादितापकम्‌, 
क्रोधाय बाह्यकोपाय प्रवृत्तं निसरं यो निश्चितं सरति गच्छति तमू, योगाय योक्तारं शोकायाऽभिसर्तरं क्षेमाय 
रक्षणाय विमोक्तारं दुःखाद्धिमोक्तारमु, यमाय असु परासुव । उत्कुलनिक्घलेभ्य ऊध्वंनीचतरेभ्यस्त्िष्ठिनं 
ये त्रिषु जलस्थलान्तरिक्षेषु तिष्ठन्ति ते वरिष्ठाः, बह्वस्तविष्ठा विद्यन्ते यस्य तम, वपुषे शरीरहिताय मानस्ृतं 
मनस्कृतेषु विचारेषु कुशलम्‌, शीलां जितेन्द्रियत्वादिशालिनीम्‌ अञ्जनीकारिणीमाञ्जनीः प्रसिद्धाः क्रियाः कतुं शीलं 
यस्यास्ताम्‌, निक्ऋत्यै भरम्यै कोशकारीं कोशसच्वयकारीम्‌, या स्यति प्रक्षिपति तामासुव' इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, निमूंलाध्याहारादिमुरकत्वात्‌, च्रष्ठिनमित्यत्र त्रिपदेन शीलायेत्य॒त्रं शीरपदेन च विपरीतस्यापि 
ग्रहीतुं शक्यत्वात्‌, विनिगमनाविरहात्‌ । अज्जनीः प्रसिद्धाः क्रिया इत्यपि निमूंलमु । कोशपदस्य कोशसच्चये 
लक्षणापि निश्छैव, तैस्तेषां सम्बन्धानिरूपणाच्च ॥ १४॥ 


यमाय॑ यमसुमथ्॑वभ्योऽव॑तोकाप संबत्स॒रायं पर्य्यायिर्णीं परिवत्स रायाविजातामिद- 
वत्वरायातीत्व॑रीमिद्रत्सरायातिष्कदव रीं वत्सराय विज॑जरा! संवत्सराय पलिकिनीमुमुभ्योऽजिन- 


+ = | ¢ 
सन्ध साध्येभ्यश्चमंम्नम्‌ ॥ १५ ॥ 
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मन्त्राथ--यमके ल्यि जुटवा बच्चा जनने वाली को, अ्र्वोके ल्य निरपत्य स्त्री का, संवत्सरके लियं 
अनुक्रम जानने वाटी स्वीका, पित्र्‌ कै य्यि अ्रदरूतास्त्रौ को, इदावस्र के लिये अत्यन्त कृल्टास्त्रीको, दृदत्सर 
के एिये अत्िष्कद्ररी स्त्री को, वत्र के व्यि शिथिल शरीर वाली स्ीको, संवत्सर के लिये खवेतकेशा को, ऋभु देवताओं 
के लिये चकार को ओौर साध्य देवताओं के लिये चर्माभ्यासकर्ता को नियुक्त किया गया ह | १५ ॥ 


यमाय देवाय यमसू युग्मप्रसवित्रीम्‌, अथवंभ्यस्तत्संज्ेभ्यो देवेभ्योऽवतोकामवगलितं तोकमपत्यं यस्याः 
सा अवतोका स्रवदुगर्भा, निरपत्येति यावत्‌, तासु, संवत्सराय देवाय पर्यायिणीं पर्यायोऽनुक्रमस्तदतीमनुक्रम- 
प्रज्ञावतीम्‌, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति। अथ सप्तमे यूपै-परिवत्सराय देवायाविजातामगप्रसूताम्‌, इदावत्सराय 
देवाय अतीत्वरीमष्यन्तं कुक्टाम्‌, असती कुरटेत्वरी' ( अ० को० २।६।६० ) इत्यमरकोषः, इद्रत्सराय 
देवायातिष्कदरीमतिस्कन्दति सरवतीत्यतिष्कटरी, स्कन्दिर गतिशोषणयोः" इत्यस्माद्‌ वनिपि स्त्रीत्वविवध्चायां 
वनोर च' ( पा० सु० ४।१।७ ) इति डीपि रादेशे च खूपम्‌, ताम्‌, वत्सराय देवाय विज्ज॑रां विशेषेण जर्जरा 
विजज॑रा शिथिलशरीरा ताम्‌, संवत्सराय देवाय पलिक्नीं स्वेतकेशाम्‌, ऋभुभ्यो देवेभ्योऽजिनसन्धं चम॑सन्धा- 
तारम्‌, साध्येभ्यो देवेभ्यश्चमंस्नं चर्माणि मनतीति चमंम्नश्चमभ्यासकरस्तम्‌, जुष्ट नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे --पूवेवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु --हे जगदीश्वर राजन्‌ वा, त्वं यमाय यमसू नियन्त्रे या यमानु सूते ताम्‌, अथव॑भ्योऽ- 
हिसकेभ्योऽवतोकां निरपत्याम्‌, संवत्सराय पर्यायिणीं परितः कालक्रमन्ञाम्‌, परिवत्सराय द्वितीयवषंनिणंयाया- 
व्रिजात्तामप्रसुतां ब्रह्मचारिणीम्‌, इदावत्सराय तृतीयवष॑कायंसम्पादनायाऽतीत्वरीमतिगमनशीलाम्‌, इदरत्सराय 
पच्चसाय वर्षयातिष्कद्ररीम्‌, वत्सराय सामान्याय विजजंराम्‌, संवत्सराय चतुर्थायानुवत्सराय पलिक्नीम्‌, 
ऋभुभ्यो मेधाविभ्योऽजिनसन्धं जेतुमयोग्याच्‌ सन्दधाति यः सोऽजिनसन्धः, निधातोः कमंणि नक्‌ । साध्येभ्यः, 
ये साद्धुं योग्धास्तेभ्परश्चमंम्नं यश्चमंविज्ञानं स्नात्यभ्यस्यति तया सुवः इति, तदपि न, निमंलाध्याहारादिमूल- 
कत्वात्‌, चतुध्य॑न्तेष्टितीयान्तानां सम्बन्धविशेषासिद्धेः। अहिसकेभ्यो निरपत्यामासुवेत्ति कोऽथः सिद्धर्यात ? 
संवत्सरादिभिः पर्यायिण्यादीनामपि सम्बन्धविशेषासिद्धिष्च । इत्वरीपदं कुकुटापरमित्यमरकोषसिद्धम्‌ । चमंपदं 
चमविज्ञानपरमित्यपि निमूलम्‌ । सवंथापि पारम्पयंविहीनी निरथंकोऽसम्बद्धस्चेत्यषेक्ष्योऽयमथंः । प्रभवादि- 
षप्टिसंवत्सराणां मध्ये द्वादश युगानि, प्रतियुगं च पच्च वत्सराः। यथाह वराहमिहिरो ब्रृहृत्संहितायाम्‌-- 
संवत्सरोऽग्निः परिवत्सरोऽकं इदादिकः शीतमयूखमाली । प्रजापतिश्चाप्यनुवत्सरः स्यादिद्रत्सरः 
णेलसुतापतिश्च ॥' ( ८।२४ ) । अत्र भदरोत्पलः - संवत्सरः प्रथमोऽब्दोऽग्निदेवत्यः, परिवत्सरो दहटितीयोऽकंदेवत्यः, 
इदावत्सरस्तृतीयस्चनद्रदेवत्यः, अनुत्सरश्चतुथंः प्रनापतिदेवत्यः, पञ्चमश्चेदत्सरो रुद्रदेवत्य इति । एतदज्ञान- 
मूककमेवे दयानन्दीयं व्याख्यानमिति बोध्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


सरोभ्यो धेवरमुपस्थावराभ्यो दाश वेशन्ताभ्यों वैम्दं न॑डवलाभ्यः शोष्कलं पारां 
प, "८4 (५ | ४ ि क ५ न 
मागारमवाराय कवत तोर्थेभ्यं आन्दं विषमेभ्यो मेनाल स्वनेभ्यः षणैक गृह॑भ्यः किरौत१/ 
¦ ~ 1 
सानुभ्यो जम्भकं पवतेभ्यः किम्पुरुषम्‌ ॥ १६ ॥ 
मन्त्रा ` सरोवरं के लिये धीवर के पुत्र को, उप्थावर जल के छिथ धोवर को, वैशन्त नामक नल के छिये 


निपाद के भपत्य को, नड्बलाओं के छिथ मल्स्यजीवी को, पार के छ्यि मृगारि की सन्तानको, भवार के छ्यि कवतं 
४४० 
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को, तीर्भरो के लिपि बन्धनकर्ता को, त्रिषमोंके ल्य मानमग्राही कौ सन्तान को, स्वनोंके सिये भीलों को, गुहाभ के च्ि 
किरात को, सानुओं के लिये हिक को ओौर पवंतों के लि कुत्सित नर को नियुत क्रिया गया है ।। १६॥ 

सरोभ्यस्तडागाधिष्ठातृदेवेभ्यो धैवरं कैवर्तापत्यम्‌, उपस्थावराभ्यः स्थावराणां समीपे या जलदेवता; 
सन्ति ता उपस्थावराः, ताभ्यो दाशम्‌, दाग्यु दाने" दातारम्‌, दाशो धीवरो वा, वैशन्ताभ्योऽत्पसरोऽधिष्ठात्रीभ्यो 
ैन्दं विन्दो निषादस्तदपत्यम्‌, नडवलाभ्यो नडः सन्ति यत्र सा भूमिनंड्वला, नडशादाद्‌ इवच ( पा० सू 
४।२।८८ ) इति इवलचि रूपसिद्धिः, तदधिष्ठावरीभ्यौ देवताभ्यः शौष्कलं शुष्कलेमंतस्यैर्जीवतीति शोष्करस्तमू, 
जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । अयाष्टमे यूषे पाराय परतटाभिमानिदेवाय मारगरं मृगा रे्व्याधस्यापत्यमु, 
अवाराय अवरतटवत्तिदिवाय कैवतं जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति। तीर्थेभ्य ऋषिजुष्टजरृदेवताभ्य आन्दम्‌ 
अन्दति बध्नातीत्यान्दस्तं बन्धनकर्तारम्‌, विषमेभ्य उच्चावचं स्यलं विषममु, तदधिष्ठात्देवेभ्यो मेनां मीनाचु 
अति वारयति जाैरिति मीनालस्तदपत्यं मेनालस्तम्‌, स्वनेभ्यः शब्दविशेषाधिष्ठात्रदेवेभ्यः पणंकं भित्लम्‌, 
गृहाभ्यो गृहाधिष्ठातृदेवेभ्यः किरातम्‌, सानुभ्यः परवंतसमभूभागाधिषठातृदेवेभ्यो जम्भकं जम्भयति हिनस्तीति 
जम्भकस्तम्‌, पर्व॑तेभ्यः पर्वाणि सन्ति यत्र ते पवंतास्तेभ्यः पर्वेताधिषठातृदेवेभ्यः किम्पूरुषं कत्सितनरम्‌, 
जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मप्षे ~ आधिदैविकान्याधिभौतिकानि च प्रथक्‌ प्रथग्‌ वसूनि सर्वाणि ब्रह्म त्मकान्येवेति सवथा 
रागद्वेषवियुक्तैः सद्धिजंहौवानुसन्धेयमिति । 

दयानन्दस्तु --सरोभ्यस्तारणाय धैवरम्‌, उपस्थावराभ्य उपस्थिताभ्योऽवरभ्यो निक्ृष्टक्रियाभ्यो 
दाशं दाशत्यस्मै तम्‌, वैशन्ताभ्यो वैन्दं निवादापत्यम्‌, नड्वलाभ्यो नडा वियन्ते यासु भूमिषु ताभ्यः शोष्कलपु, 
पाराय मृगकमंसमाप्त्यथं प्रवृत्तं मागार व्याधापत्यम्‌, अवाराय अर्वाचीनगमनाय कैवतंमासुव । तीरथेभ्यस्तरन्ति 
यैस्तेभ्य आन्दमायुव । विषमेभ्यो विकटदे तेभ्यो मेनालं मेनं कामदेवमल्ति वारयतीति तं जितेन्द्रियम्‌, स्वनेभ्यः 
शब्देभ्यो यः पर्णेषु पालनेषु कुत्सितस्तम्‌, गुहाभ्यः किरातम्‌, सानुभ्यो जम्भकम्‌, पववंतेभ्यः किम्पूरूषं जाङ्गलं 
कुत्सितं पुरुषं परासुव" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, उपस्थाव रशब्दस्य समीपस्थनिकृष्टक्रियाथेत्वे मानाभावात्‌ । 
एवमेव मीनालपदस्य जितेन्दरियाथत्वमपि न युक्तम्‌, मैनपदस्य कामाथंकत्वे मानाभावात्‌ । न च मदनो 
मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः ( १।१।२५ ) इत्यमरकोषप्रामाण्यान्मीनः केतनं ध्वजो यस्येति व्युत्पत्त्या 
मीनोऽस्ति ध्वजत्वेन यस्य स मैनः काम इव्यथः स्यादिति सवं सुशकसमाधानमिति चेन्न, मीनशब्दस्य 
जलचरजन्तौ लक्षणा, लक्षणया च मीनशब्दस्य मकरोऽथैः। न च सामाजिकैः कामो देवस्तस्य ध्वजश्च 
स्वीक्रियते । आमुव-परासुव-इति क्रियापदे मन्त्रबाह्ये एव । सम्बन्धविशेषासिद्धिस्तु स्पष्टैव ॥ १६ ॥ 


>| „ + > ~ + 

बीभत्सायं पौल्कसं वर्णायं॑हिरण्यकारं तुलायं वाणिजं प॑श्चादोषायं ग्लाविनं बिदवेभ्यो 

+ | 2, ` = + ू * 1 

मतेः सिश्मलं भूत्य जागरणमभ॑सये स्वयनमात्य जनवादिनं व्यू चा जपगत्नप स१{शराय 
प्रच्छिदम्‌ ।॥ १७ ॥ 


मन्त्रा्थ- बीभत्ा के लिये पुल्कसापत्य को, वणं के ल्य सुनारको, तुलाके चयि बनियेको, पर्चादोष के 
लिये अवन्तुष्ट व्यक्ति को, सभी भृतो के लिय सिष्म रोग वाले को, भूति के लिये जामरण को, अभूति के लिये स्वप्न 
लीक को, आति के लिये जनत्रादी को, ग्युद्धिके लिये अप्रगल्भको ओर संशरके लिये प्रच्छेदन कर्ता को नियुक्त 
क्ियागयाहं।। १७॥ 
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बीभत्सायै बीभत्सं वस्तु ताशरसाधिष्ठातृदेवतायं पौत्कसं पुल्कसापत्यम्‌, वर्णाय नीरखपीतादिवर्णा- 
धिष्ठात्रे हिरण्यकरं स्वर्णनिष्पादकम्‌, तुलायै तुलाधिष्ठातदेवाय वाणिजं वणिगपत्यमु, जुष्ट नियुनञ्मीति 
नियुनक्ति) अय नवमे यूषे -पश्चादोषाय पश्चादोषति परिणामस्मरणेन ज्वल्यतीति पश्चादोषः पश्चात्तापम्‌, 
तदधिष्ठात्रे देवाय ग्लाविनम्‌, लै हषश्षये' हषेरहितम्‌, विश्वेभ्यो भूतेभ्य एतन्नामदेवेभ्यः सिध्मलं सिध्मरोग- 
वन्तम्‌, भूत्यै एेश्चर्याधिष्ठातृदेवता्यं जागरणं जागरूकम्‌, अभूत्यै अनैश्वयंदेवतायै स्वपनं शयाम्‌, आयं 
देवतायै जनवादिनं जनान्‌ वदति परिवदतीति जनवादी अआक्रोशकस्तम्‌, व्यद्धचै विगता ऋद्धिव्यु द्विस्तदधिष्ठातृ- 
देवतायै अश्रगल्भं प्रागतभ्यरहितम्‌, संशराय सम्यक्‌ श्युणाति हिनस्तीति संशरस्तदधिष्ठातरे देवाय भ्रच्छिदं 
प्रच्छेदनकर्तारम्‌, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे - पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु- बीभत्सायै भत्स॑नाय प्रवृत्तं पौल्कसम्‌, वर्णाय सुरूपसम्पादनाय हिरण्यकारम्‌, तुखायें 
वणिजम्‌, पश्चादोषाय पश्चादोषदानाय प्रवृत्तं ग्लाविनम, विश्वेभ्यो भूतेभ्यः सिध्मलं सिध्मा: सुखसाधका वियन्ते 
यस्य तम्‌, भूत्यै जागरणम्‌, अमत्यै अरनश्व्याय स्वपनम्‌, आर्ये पीडानिवृत्यै जनवादिनं प्रशस्ता जनवादा यस्य 
तम्‌, व्युद्धयै विगतद्धर्च अ्रगल्भम्‌, संशराय सम्यग्धिसनाय प्रवृत्तं प्रच्छिदमर्थाद्‌ बीभत्सायं पौल्कसम्‌, 
पश्चादोषाय स्छाविनमभूत्यै स्वपनम्‌, व्युद्धचा अप्रगल्भम्‌, संशराय प्रच्छिदं परासुव । वर्णाय हिरण्यकारम्‌ 
तुराय वणिजम्‌, विष्वेभ्यौ भूतेभ्यः सिध्मलम्‌, भूत्य जागरणम्‌, आर्ये जनवादिनमायुव' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
विस ङ्गतेः । तथाहि -एवं विधं वीभस्सशत्दस्य भत्संनाथकत्वं सिध्मणव्दस्य सुखसाधकार्थ॑कत्वं कथं ज्ञेयम्‌ । वध 
बन्धनैः इति धातोः '्वेश्चित्तविकारेः ( पा० सू° ३।१६, वा) इति वातिकाच्चित्तविक्रियायां सनि 
बीभत्सशन्दः सिद्धयति । स च द्विविधो भवति ` विष्ठा कामज उद्वेगी क्षोभणो रुधिरादिजः' इति । सिध्मशब्दो- 
रोगविरेषपर इत्यायुरवेदशास्त्रम्‌ । तथाहि चरकः. श्वेतं तासन तनु च यद्रजो वृष्टं विमुश्ति। अलाबु 
पुष्पव्णं तत्‌ सिध्म प्रायेण चोरसि ॥' इति । आत्तिपदमपि पीडापरम्‌, न पीडानिषृत्तिपरम्‌, तथैव कोषादिषु 
परसिद्धैः। विपरीता्थे लक्षणापि न सृशका । पश्चादोषश्चब्दस्यापि पश्चाहौषदानं कथमथ; ? सैद्धान्तिकोऽ- 


थस्नुक्त एव ॥ १७ ॥ 

अक्षराजाय कितवं कता्यादिमवदर्ा मताय कत्पिन द्वापराय 1धिकल्पिनंमास्कन्वायं 
सभास्थाणुं मत्ये गोव्यच्छदरनछन्ाय गोघातं क्षुधे यो गां विकन्तन्त्‌ भिक्चमाण उपतिष्ठति 
दुष्कताय चर॑काचार्यं पाष्मने सैलगम्‌ \ १८ ॥। 


मन्त्रा्थ--अक्षराज के सिये धृतं को, कृत के लिये आदीनव दोषके द्रष्टा को, त्रेता कै लिये कल्पक कौ, हापर्‌ के 
लिये अधिकल्पक को, आस्कन्द देवता के लिये सभास्थाणु को, मृत्यु के ल्यिगोके प्रति गमनक्षील को, अन्तक के लिये 
गोहन्ता को, क्षुघा देवी के लिये भीख मांगने वारे को, दुष्कृत के लिये चरको के आचायंको ओर पापके ल्यिदुष्टकी 


सन्तान को नियुक्त किया गया हं ॥। १८ ॥ 
अक्षराजाय अक्षाणां कृतादीनां राजा स्वामी अक्षराजः, तदधिषठात्रे कितवं द्यूतकारं धूतं वा, कृताय 


चतुर द्करतसंज्ञकाश्चाधिष्ठातरे देवाय आदिनवदशम्‌ जा समन्ताद्‌ दीयते 'दीड क्षये इत्यादीनम्‌, “नपुंसके भावे 
क्तः" ( पा० सू० ३।३।११४ ) इति क्तः, ओदितश्च" ( पा० मू० ८।२।४५ ) इति निष्ठातस्य नत्वे रूपम्‌ । 
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आदीनस्य वानम्‌ आदीनवम्‌, श्वरे कविधानम्‌" ( पा० सू० ३।३।४८, वा० २ ) इति वातैः कप्रत्यये, आतो 
लोप इटि च" ( पा० सू० ६।४।६९४ ) इत्यालोपे रूपम्‌, आदौनवो दोषस्तं पर्यतीत्यादिनवदशंस्तम्‌, आर्षो 
हस्वः, "आदीनवास्रवौ क्लेशेः ( अ० को० ३।२।२९ ) इत्यमरः, तताय व्य ङ्कय्‌ताधिष्ठात्रे देवाय कल्पनं 
कल्पक कल्पताकुशलम्‌, दापराय द्रयङ्कययताधिष्ठातरे देवायाधिकल्पिनमधिककल्पनाकर्तारम्‌, जुष्ट नियुनज्मीति 
नियुनक्ति । अथ दशमे युपे आस्कन्दाय जसमन्तात्‌ स्कन्दतीत्यास्कन्द एकाङ्कुयतकल्यधिष्ठाता, तस्म सभास्थाणु 
सभायां स्थिरम्‌, मृत्यवे देवाय गोव्यच्छं गाः प्रति गमनशीलम्‌, अन्तकाय तदभिमानिने देवाय गोघातं गवां 
हन्तारम्‌, क्षे क्षुदभिमानिने यो गां विदृन्तन्तं यः पुमान्‌ गां छिन्दन्तं भिक्षमाण उपतिष्ठति तं याचितार क्षुधे 
देव्यै आलभेत । दुष्कृताय दृष्कृताभिमानिने देवाय चरकाचायं चरकाणां गुरुम्‌, . पाप्मने पाप्माभिमानिने देवाय 
सैलगं सीलगो दृष्टस्तदपत्यम्‌, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनवित । 

अध्यात्मपक्षे- पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

रथानन्दस्तु-- हे ईश्वर राजन्‌ वा, अक्षराजाय येऽक्षैः क्रीडन्ति तेषां राजा अक्षराजः , तस्मं हितं 
कितवम्‌, मृत्यवे मारणाय गोव्यच्छं गोपु विचेष्टितारम्‌, अन्तकाय नाशाय गोघातं गवां घातकम्‌, धे यो गां 
छिनत्ति तं विकृन्तन्तं यो भिक्षमाण उपतिष्ठति तमु, दष्कृताय दुष्टाचाराय चरकाचायं चरकाणां भक्षकाणा- 
माचाय॑य, पाप्मने सैलगं सील ङ्गस्य दुष्टस्यापत्यं परासुव, कृताय यद्यादीनवानु पश्यति ततं प्रेतायै त्रयाणां 
भावाय कल्पिनं कल्पः प्रशस्तं सामर्थ्यं विद्यते यस्य तम्‌, दापराय द्राक्परौ यस्मिन्‌ तस्मे अधिकल्पिनम्‌ 
मधिगतसामथ्यंयुक्तम्‌, अस्कन्दाय समन्तात्‌ ए़ोषणाय सभास्थाणुमासुवः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अक्षपदस्याक्ष- 
क्रोडाथंत्वे मानाभावात्‌ । चतु्य॑न्तानां पदानां द्वितीयान्तप्दैः सम्बन्धविशेषासिद्धेश्च । 


-रचत्तयास्तु दुष्कृताय चरकाचायमिति श्रुत्वा वेदानां पौरुषेयत्वसाधनाय प्रयतन्ते, णुक्टयञुर्वेदिन- 
श्चरकेणशाचिद्रेषवशाच्चरकाचार्याणां वलिदानमादिशन्तीति, तदपि निमूलम्‌, पुरुषमेधे पुरूषाणामुत्सगं विधाना- 
दालम्भापिद्ठचा देषासिद्धेः, ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभेत क्षत्राय राजन्यमालभेतेत्यादिभिर्ब्राह्य णराजन्यादीनामपि 
पुरुषपशुत्वोक्त्या तददोषात्‌ ॥ १८ ॥ | 


प्रतिभुत्काया अत॑नं घोषाय भषमन्तांय बहुवादिन॑मनन्ताय मूक शब्दापराडम्बराघातं 
महसे वीणावादं क्रोरलाय तुणवध्ममवंरस्परायः शङ्कध्मं वनाघ वनपमन्धतोऽरण्याय 
दावपम्‌ ¦¦ १९ ॥ 


मन्त्राथ `` प्रतिश्रुता के लिये दुःखी प्राणी को, घोष के लिये जल्पक को, अन्त के लिये बहुवादी को, अनन्त के 
चयि मूकं को, दाब्द के लिये आडम्बर फैलाने वाठ को, महस्‌ के लिये वीणावादक को, करोल के छिये तुणव बजाने वलि 
को, अवरस्पर केलिपरे शंख बजाने वाछे को, वन के लिये वनपाल को भौर अन्यतोरण्यके लिये दावारिन के पालक कौ 
नियुक्त किया मया है ॥ १९॥ 


्रति्रुत्का, प्रतिश्रुतं प्रतिज्ञातं कायति वारं वारमुच्चारयति, मया भक्ताथेदं देयमिदं देयमिति वारं वारं 
ध्वनति या सा प्रतिश्रुत्का, तस्थ देवतायै अर्तनं दुःखिनम्‌, घोषाय बहुशब्दकारकाय देवाय भपं ्रवकारिणम्‌, 
अन्ताय समाप्त्यधिष्ठात्रे देवाय ससीमाय वा बहुवादिनं बहुजलपकम्‌, अनस्ताय देवाय मूक वाग्विकलम्‌, 
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शब्दाय एपति आहयत्यनेनेति शब्दः, 'शाणपिभ्य। ददनौ" ( उ» ४।९८ ) इति साधुः, तस्मै तदधिष्ठत्र 
देवाय आडम्बराघातम्‌ आडम्बरं वाद्यविणेषमाहन्तीत्याडम्बराघातः कोलाहर्कर्ता तम्‌, जुष्टं 
नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अथैकादणे यूपे- महसे तेजोऽधिष्ठात्रे देवाय वीणावादं वीणावादकम्‌, क्रोशाय क्रोशनं क्रो शस्तदधिष्ठात्रे 
देवाय तूणवध्मं तूणवं वा्यविशेषं धमति यस्तम्‌, अवरस्पराय अवरेषु निक्ृष्टेषु यः परः सर्वे्कष्टः, सरवेभ्योऽ- 
प्यधम इति यावत्‌, सोऽवरस्परस्तस्म तदधिष्ठात्रे देवाय शद्खध्मं शह्भुवादकम्‌, वनाय देवाय वनपाल्कम्‌, 
अन्यतोऽरण्याय दावपं वनवह्भिपम्‌, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे-पूवेवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--श्रतिश्रुत्काये प्रतिज्ञात्यै अतंनमतंनप्रापकम्‌, घोषाय भषं परिभाषकम्‌, अन्ताय समीपाय 
ससीमाय वा बहुवादिनम्‌, अनन्ताय मूकम्‌, शब्दाय प्रनृतमाडम्बराघातं कोलाहुलकर्तारम्‌, महसे महते 
वीणावादम्‌, अवरस्पराय शङ्खध्मम्‌, वनाय वनपमासुव । शब्दायाडम्बराघातम्‌, क्रोशाय तूणवध्मम्‌, अन्यतोऽ- 
रण्याय अन्यतोऽरण्यं यस्मिन्‌ तस्मै दावं परासुव इति, तदपि यक्िच्चित्‌, सम्बन्धविणेषानुक्तेः, निमलाध्या- 
हाराच्च । प्रतिज्ञा समीचीनाऽसमीचीना च भवति । न च सर्वोऽपि प्रतिज्ञाता सदेव प्रतिजानीते ) जाधुनिकानां 
शासनपदे स्थितानां मण्डलायोगवत्‌ । न च गिष्टैरससपरतिज्ञायाः पूतिः सम्यत । अन्तानन्तशन्दाभ्यां बहुवादि- 
मूकयोरपि सम्बन्ध स्यास्पष्टत्वात्‌ ।॥ १२॥ 


नर्माय पंश्चल्‌"( हर्माथ कारिं यादसे शराबल्थां ग्रौनण्यं गण॑कमिक्रोश॑कं ताम्महसे 
„ ॥ „+ ॥ + ि 
बोणावादं पाणिन्नं तणवच्मं तान्नत्ता्यानन्दायं तलवम्‌ ।) २० ॥ 


मन्त्रार्थं - नमं दैवताके लिये कुल्टा नारी को, हस के लिये करणकी को, सादस्‌ के लिये कर्बुर वणं नारी कीं 
पत्री को, महस्‌ देवता के लिये ग्रामणी, ज्योतिविद्‌ ओर निन्दक को, नुत्य देवता के लिये वीणावाद$, खडतालर्वाद्क ओर 


तूणत बजाने वले को ओर आनन्द के लिये वाद्यवादकं कौ नियुक्त किया-गया ह ॥ २० ॥ 


नर्मोपहासः, तदधिष्ठात्रे पुंश्चल्‌ं व्यभिचारिणी नारीम्‌, हसाय हासाधिषठातर कारि हास्षकरणशीरम्‌, 
यादसे "यादांसि जलजन्तवः ( अ० को० १।१०।२० ) तदधिष्ठात्रे शाबत्यां शपतीति शबलः, शपेवश्च' ( उ 
१।१०५ ) इति रूपसिद्धिः, कर्बुर इति यावत्‌, शबरापत्यभूतां नारीम्‌ । म्रामण्यं ग्रामनेतारम्‌, गणक ज्योतिविदम्‌, 
अभिक्रोशकं निन्दकम्‌, तान्‌ एतान्‌ त्रीन्‌ महसे जुष्टं नियुनञ्मीति नियुनक्ति । एवं प्रतियूपम्‌ एकादशसु एकादशसु 
नियुक्तेषु येऽधिका अवशिष्टास्तान्‌ समाप्तिप्यन्तान्‌ द्वितीयौच्छिते सूपे नियुनक्ति । ताश्च वीणावादम्‌, पाणिघ्नम्‌, 
तूणवध्ममित्यादीन्‌ राव्यं कृष्णं पिद्धाक्षमित्यन्तान्‌ चतुदश, ततोऽथैतानष्टौ मागघादीश्च चतुर इत्येवं 
सम्भूय ( सङ्कुरय्य ) षड्विशतिम्‌, द्वितीये यूपे पूर्वोक्ता एकादश, इमे च षर्डवशतिः, सङ्धलग्य सर्तत्रिशत्‌, 
तानारभते। तदेवाह-वीणावादं पाणिघ्नं ( हस्ततालवादकम्‌ ) तूणवध्मम्‌, तान्‌ एताच्‌ तीनू नृत्ताय देवाथा- 
लभते । आनन्दाय आनन्दाधिषठात्रे देवाय तल्वं तरं हस्तादितं तेन वाति वाद्यमुखं हन्तीति तलवः, 'वा 
गतिगन्धनयोः", गच्धनं हसनं तम्‌, वायवादकमारभते । 


अध्यात्मपक्षे -पूवंवदेवाथंः । 


२९८ शुक्छयजुवं दसाहता | अ ३० 


दथानन्दस्तु नर्माय पुंश्चलू हसाय कारि विक्षेपकाय यादसे शाबल्यां परासुव । ग्रामण्यं गणगकमभि- 
करोशक मर, तानु महसे पूजनाय, वीणावादं पाणिघ्नं तूणवध्मं तानु नृत्ताय, आनन्दाय तलवं सुव" इति, तदपि 
यक्किञ्चित्‌, यादसे प्रवृत्तायाः शावत्यायाः किमर्थं दूरीकरणमित्यनक्तेः । जल्जन्तवे किमर्था च तस्याः प्रवृत्तिः ? 
वस्तुतो न चतुथ्यन्तद्वितीयान्तपदार्थानां लोकसिद्ध उपकार्योपकारकभावः, न वा अपकार्यापिकारकभावश्च 
सिद्धयति । बलदेवाध्याहारादिभिः सम्बन्धस्तु यत्रे क्वचिदपि योजयितुं शक्यः ॥ २० ॥ 


४ च ८ ॥| | 1 १ ॥ ५ 

अग्नय पवर पुथिष्ये पठसरपिगं वायवे चाण्डालमन्तरिक्षाय वध(दनतिनं दिवे खलति 

{। ५ + | = ५ [| + + धि =। (4 

सुयाय हयक्षं नक्षत्रेभ्यः कििरं चन््रमसे किलासमह्वं शक्लं पिङ्गाक्ष राच्यं कष्णं 
गिङ्ाक्षम्‌ !) २१॥ 


मन्त्राथे-अग्निके लि स्थलको, पृथ्यरीकेच्े पीठनर्पीको, वायुके लिये चाण्डाल को, अन्तरिक्ष के किये 
नासि पर नाचने वाले नटको, स्वगं के यिय गंजेको, सूं के लिये हरित नेत्र वाति को, नक्षत्रों कै लिये कर्बुर वणक 
मनुष्य को, चन्द्रमा के लिये सिम रोग वाले को, दिवस के लिये शुक्ल वणं वाले पिगाक्ष को ओर रात्रिके छिये कृष्ण 
वेणं वाके पिगाक्ष को नियुक्त क्रिया गयां ।॥ २१॥। 

अग्नये देवाय पीवानं स्थं नरम्‌, पृथिव्यै देवतायं पीठसपिणं पीठेन आसनेन सपति गच्छति यः स 
पीठसर्पी, तं पद्धुम्‌, वायवे देवाय चाण्डालं चाण्डालकर्माणम्‌, अन्तरिक्षाय देवाय वंशनतिनं वंशेन नतंनशीलम्‌, 
दिवे दुलोकाधिष्ठात्रे खलतिमलोमशिरस्कम्‌, खत्वाटमित्यथैः, सूर्याय देवाय हयंक्षं हरितनेचम्‌, नक्षत्रेभ्यो 
देवेभ्यः किमिरं कर्बृरवण॑म्‌, चन्द्रमसे किलासं सिध्मलम्‌, अध्ने दिनदेवताय शुक्लं शुक्लवर्णं पिङ्काक्षम्‌, 
रात्रये रात्रिदेवताये कृष्णं कृष्णवर्णं पि द्खाक्षमालभते । 

अध्यत्मपक्षे- पृवंवदेवाथंः । 

दयानन्दस्तु-- अग्नये पीवानं पृथिव्यं पीठस्पिणमन्तरिक्षाय वंशनरतिनं सूर्याय हरय॑क्षं चन्द्रमसे किलासमहने 
शुक्लं पि ङ्गाक्षमासूव, वायवे चाण्डालं दिवे खलति नक्षत्रेभ्यः किर्मीरं रात्रयै कृष्णं पिद्धाक्षं परासुव इति, तदपि 
यक्किश्चित्‌, अप्रकृतप्क्रियात्वात्‌ । तथाहि- ब्रह्मणे ब्राह्मणमिति ( पच्चमी ) कण्डिकामारभ्य मनुष्याणामेव 
पशरत्वेन वर्णनं दृश्यते । अस्यां कण्डिकायां पीठसरपिणं सपदिकमिस्युक्तम्‌, स्थूरमिति स्थृरपदाथं इत्यक्तम्‌, 
अन्तरिक्नायेत्यस्य सूयंपृथिव्योमध्यस्थानाय आकाशायेत्युक्तम्‌ । एषु कस्य केन कथद्धुारं सम्बन्धः ? सूर्येण 
हय॑श्षस्य च । चण्डालशरीरागतो वायुर्दशंन्धत्वान्न सेवनीय इति भावाथंस्तु तवापसिद्धान्त एव, कमंणा 
वर्णाङ्धीकारात्‌ ॥ २१॥ 


प. | ॥ [1 ॥ क ज ॥ ११ 
अथेतानष्टौ विरूपानाल॑मतेऽतिदीघं चातिंहस्वं चातिस्थूलं चातिकृश्चं॑चातिंशुक्लं 
चातिकृष्णं चातिकुत्वं चातिलोभशं च । भशृद्रा अब्राह्यणास्ते प्राजापत्याः । मागधः 
श ्े 1 
श्वल कितवः क्लीबोऽशद्रा अत्राह्मणस्ते प्राजापत्याः ।! २२ ॥ 


॥ इति तरिक्षोऽध्यायः ॥ 


भ० २२ | वेदाथंपारिजात माष्यसहिती २१९ 


मन्त्रार्थं - अब अत्तिदीघं मौर अत्तिह्स्व, अतिस्थूल ओौर अतिकृश, अतिंशुक्छ ओर अतिकृष्ण, रोमरहित 
ओर सर्वद्धव्याषी रोम वाला - इन आठ परस्पर विरोधी स्वभाव वाले पशुओं को नियुक्त कियागयाहं 1 ये शूद्र भौर 
ब्राह्मण से अतिरिक्त पशु होते हँ । ये आणे प्रजापति देवता वाले हँ । इसी तरह से मागध, पुश्चली, कितव ओौर कछीब 
ये चारों भी शूद्र-्राह्यण से व्यतिरिकिनि ह भौर प्रजापति देवता वाले हँ । इन नियुक्त पुरुषों की सहस्रशीर्षा नामक ऋचा 
से दक्षिण की ओर बैढा हआ ब्रह्मा स्तुति करता है ओौर आलम्भन क्रम से प्रोक्षण आदि करता है । फिर उ ब्राह्मण भादि 
को प्म्निकरण से संस्कृत कर देवता क निमित्त अपित करता है ओर उन सरको यूपो से अलग कर छोड़ देता ह । अघ्वरयु 
तको संसृत करके "ॐ पुरुषदेवेभ्यौ ब्रह्मादिभ्यः' इत्यादि मन्त्रौ से एक आहूति देता ह 1 तब ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, 
क्षत्राय स्वाहा, मर्दः, तपसे, तमसे इत्यादि का उच्चारण कर इन देवताओं के निमित्त घृत कीं आहुति देकर स्विष्ट 
कृत्‌ आदि उदवसानीय परथन्त कमं करक फिर यजमान "अयं ते योनिः ' इस मन्त्र से अग्नियों को अपनी आत्मा में समारोपित 
कर 'अद्टूयः सम्भृतम्‌" इत्यादि ऋ चाओं के अनुवाक से सूयं का उपस्थान कर फिर बिना पीछे देखे वन मे जाकर निवात 
करता ह । यदि पुरुषमेध्र का अनुष्ठान करनं के बाद ग्राम मे बसने की इच्छादय, तो उदवस्नानीय के अन्त मे सायंकालीन 
आहूतियो से होम कर, अरणिमं अग्नियों को समारोपित कर, महानारायण रूप में सूयं का उपस्थान कर तब धर में अवि 
ओर पुनः अग्नि की स्थापना करे । यथेच्छ यज्ञो का भो अनुष्ठान करे । इसका अभिप्राय यह हं कि रन्यो से यन्न करने 
वाके कं लिये गृहवास् ौर अध्यात्म यज्ञ करने वाके कं लिये सन्यास का विधान ह ।। २२॥ 


तत एतान्‌ वक््यमाणानष्टौ विरूपान्‌ परस्परं विरुद्धरूपाचु पशुनारुभते । तानाह्‌--अतिदीषंम, अति- 
स्वम्‌, अतिस्थूटम्‌, अतिङरशम्‌, अतिणुक्छम्‌, अतिकृष्णम्‌, अतिकूल्वं रोमरहितम्‌, अतिलोमणं सर्वाद्धव्यापि- 
रोमाणम्‌ । तेऽष्टावशूप्रा अब्राह्मणाः शूद्रब्ाह्मणन्यतिरिक्ताः पशवो भवन्ति । तेऽप्टावपि प्राजापत्याः 
प्रजापतिदेवत्याः, 'अप्टावुत्तमानाखमते ( श० १३।६।२।७ } इत्युपक्रम्य ते वै प्राजापत्या भवन्ति" ( श 
१२।६।२।८ ) इति श्रुतेः । 


अत्र जातिनियमात्‌ पूष जातेरनियमः । वीणावादादयश्चतुदंश, अतिदीर्घादयोऽष्टौ, तथा मागधः पृश्चटी 
कितवः क्लीबः एते चत्वारोऽपि शूद्रबराह्मणव्यतिरिक्ताः प्रजापतिदेवत्याः सरवे सम्भूय षड्विंशतिः पशवो द्वितीयः 
यूपे नियोज्याः । सवेषां नियोगानन्तरं तान्नियुक्तान्‌ पुरुषान्‌ सहस्रशीर्षा पुरुषः" ( वा० सं० ३१।१-१६ ) इति 
षोडशर्चैनानुवाकेन ब्रह्मा दक्षिणत उपविष्टो होतृवदभिष्टोति, श्रह्या दक्षिणतः पुरुषेण नारायणेनाभिष्टौति 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादित्येतेन षोडशर्चेन' ( श० १३।६ २।१२ ) इति श्रुतेः । अचर ब्रह्मणि होत 
धर्मातिदेशेन प्रथमोत्तमयोकरःचोस्त्िवंचनम्‌, ऋगन्तानां प्रणवेन सन्धानं च । तद्यथा सहस्रशीर्षा पुरषः 
०द्भुरोम्‌ पुरुष एवेद१० रोहूतोम्‌ इत्येवं रीत्याभिष्टति । तत अआलम्भनक्रमेण यथादेवतं प्रोक्षणादि । 
ब्राह्मणादीनां षयंग्निकरणानन्तरमिदं ब्रह्मणे इदं क्षत्रायत्येवं सर्वषां यथास्वं स्वदेवतामुदिश्य त्यागः । ततः सर्वान्‌ 
ब्राह्मणादीन्‌ युपेभ्यो विमुच्य उत्सृजति । तत एकादशिनः पशुभिः संज्ञपनादिप्रधानयागान्तं वनस्पतियागं कृत्वा 
्राक्स्विप्टक्रृतोऽध्वयु राज्यं संसृत्य सकरृद्गरहीतमाज्यं गृहीत्वा ओमित्यादिना पृरुषदेवताभ्यो ब्रह्मादिभ्य आहवनीये 
जुहोति । तद्यथा - ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, क्षत्राय स्वाहा, मरद्धचः स्वाहा, तपसे स्वाहा, तमसे स्वाहा--इति 
आ अध्यायान्तं स्वंदेवताभ्यश्चतुरशीत्यत्तर्शतसंख्याकाभ्यस्तावतींघुंताहुतीहु त्वा स्विष्टज्रदाच्युदवसानीयान्तं कमं 
करत्वा, अन्ते यजमानः--अयं ते योनिक्ऋरतिवियः' ( वा० सं० ३।१४, १२।५२, १५।५६ ) इति मन्त्रेण आत्मन्यग्नीन्‌ 
समारोप्य, अचः सम्भूतः" ( वा० सं° ३१।१७ ) इति षड्चेनानुवाकेन सयंमुपस्थाय पश्चादनवोकयय्‌ 
अरण्यं गत्वा संन्यसेत्‌, शगाहंपत्येऽधरारणिमनुप्रहृत्य आहवनीय उत्तरारणिमात्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य अरण्यं 
्रबरजेत्‌" ( शा० श्रौ° १६।१६।१ ) इति शाद्खायनोक्तेः । अरण्यं ्रव्रजेदिति सूत्रान्तः। गाहंपत्येऽनावधरारणि- 


३२५ शुष्लयजुवं दसंहितौ | अ० ३० 


मनुप्रहुत्य प्रक्षिप्य, आहवनीयेऽग्नौ उत्तरारणि प्रक्षिप्य, आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य, गाहूपत्याम्तिमाह्वनीयाभिनम्‌, 
बहुवचनाद्‌ दक्षिणाभनिमपि, श्रौतत्वात्‌ सभ्याभिरपि ज्ञेयः । अरण्यं प्रतरजेत्‌, न ग्रामं प्रविशेदित्यरथः । 

यदि परुषमेधानन्तरमपि ग्रामे वासेच्छ जागृयात्‌, तहर्युदवसानीयान्ते सायमाहुतीहुंत्वा अरण्योरग्नीः 
समारोप्य उत्तरनारायणेनाकंमुपस्थाय देवयजनमादीप्य गृहं जेतु । गृहे आगत्य निमंथ्याग्नि स्थापयेत्‌ । यथेच्छं 
य्ानपि कुर्यात्‌ । जथमपि पक्षोऽस्ति । तत्‌ पृरुषमेधानन्तरं संन्यास एवेति मुख्यः पक्ष इति श्रीमहीधराचार्याः । 

अध्यात्मपक्षे-उपलक्षणमेतत्‌ । पुरुषमेधादिसवंयज्ञैः समरहंणीयानां देवानां यजनसाधनपशूनां चस्पुरो- 
डाशादीनां च ब्रहयात्सकत्वं विभाव्याग्नीनां ब्रह्मादीनामृत्विजां यजनादीनां तत्फलानां च ब्रह्मरूपतैव विभावनीया । 
ब्रह्मापंणं ब्रह्य हवि्रह्यागनौ ब्रह्मणा हतम्‌ । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ्रह्मकमंसमाधिना ॥' ({ भ० गी ४।२४ ) इति 
गीतोक्तेः, "पुरुष एवेद. सवं यद्‌ भूतं यज्च भव्यम" ( वा० सं० ३१२ ) इति मन्त्रवर्णाच्च । 

दयानन्दस्तु- हे राजानः, यथा विद्रानतिदीर्घं चाति्टस्वं चातिस्थलं चातिकृशं चातिशुक्लं चापिक्रष्णं 
चातिकरल्वं चातिरोमशं च॑तानु विरूपानष्टावालभते, तथा यूयमप्यकमध्वस्‌ । अथ येऽशूद्रा अब्राह्मणाः 
पराजपपत्याः सन्ति, तेऽप्यालभेरतु । यो मागधो या च पुश्चटी कितवः क्लीवोऽशद्रोऽत्राह्यणस्ते दुरे वासनीयाः । 
ये प्राजापत्यास्ते समीपे निवासनीयाः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अतिदीर्घातिहृस्वादीनां प्राप प्रयोजन- 
विशेषानुक्तेः । नहि खौकिको लाभः शक्यसमर्थनः । अशूद्रोऽत्राह्मण इत्यंशस्यापि प्रयोजनानुक्तेः । प्रजापति- 
देवताकत्वं तेषां कि मूलकमित्यनुक्तेश्च । किमर्थं मागघादयः प्राजापत्याः ब्राह्मणादयः कुतो न प्राजापत्या 
इत्यप्यस्पष्टमेव । सवंथापि वेदानां लोकायतिकत्वापादनायैव क्लिष्टकल्पनाश्रयणम्‌ ॥ २२॥ 


इति वेदाथपारिजातास्य भाष्यमण्डितायां गुक्स्यनुरवेदमाध्यन्दिनसंहितायां 
त्रिशोऽध्यायः ॥' 


शुक्लयजुर्वेद-माध्यन्दिनसं हिता 
बेदा्थपारिजातभाष्यसमन्विता 


[ ३१-३९ अध्यायात्मको भागः | 


नवाध्याथी (३ १.२३६).भाष्यनिष्कषं 


दसी खण्ड के पूवं भागम २१ से ३० अध्यायोंके भाष्यका निष्कषं प्रस्तुतं कियाजा चुका ह । अब यहां २१ 
से ३९ अध्यायो के भाष्यका निष्कषं पूर्व॑पदतिसे ही प्रस्तुत कियाजा रहाहै। इस संहिताका ४ण्वां अध्याय 
ईशावास्योपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है ओर उस पर संसृत, हिन्दी आदि विभिन्न भाषाओं मँ अनेकों पुस्तकं ओौर अनुवाद 
प्रकाशित हो चुके है । अतः उस पर यहां अल्गसे विकेचना करे कौ आवद्यकता नहीं ह । यह्‌ इस लिये भी मावश्यक 
नहीं है कि इस अध्याय का वेदाथंपारिजातभाष्य अलग से प्रकाशित हो चुका हं । 

३१ भध्थाय : पुरुष-सुक्त 

इस अष्याय की प्रथम १६ ऋचाणें पुरुषसूक्त के नाम से प्रसिद्धं भोर लागे की छः कण्डिकाएं उरत्तरनारायण 
के नामसे नानी जाती हँ । ३ण्वें अध्याय के श्रह्मणे ब्राह्मणम्‌' ( ३०।५ ) त्यादि मन्त्रो से पुरुषमेधह्य परमात्मा के 
अवयवो का वणन किया गया है 1 अब इस अध्याय मे अवयवी पुरुष की स्तुतिकीना रही है। कात्यायन के विनियोग 
के अनुसार ब्रह्मा यष मेँ नियुक्त ब्राह्मण आदि परुओं कौ १६ ऋ चाओं वाे पुरुष-सुक्त से स्तुति करता है जौर ` उदवसानी- 
वेष्ट के अन्त मे छः ऋचां बे उत्तरनारायणीय अनुवाक से सूयं का उपस्थान करता है । इसके बाद वह वन मे रहं कर 
वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करके, अश्वा पुनः प्राम आक्र यज्ञ आदिक्ा अनुष्ठान करता रहै । इस विषय को 
चर्चा ३र्वे अष्यायके अन्तिम मन्त्र (पृ ३२०) मे कीजा चुक्तौहै। वहाँ यह भी दिखाया गया है रि आचायं 
महीधर के अनुसार पुरुषमेध ऊ अनुष्ठान कै बाद व्यक्ति को संन्यास ले सेना चाहिये 1 आचाय उव्वट ने दस अध्याय के 
शौनक भाष्य को उद्धत किया है । उसका भी वेदायेपारिजातभाष्य में समावेश कर लिया गया ह । 


७वे मन्व मे यहा ऋग्वेद की २१, सामवेद की एक हजार ओर यजुवद कौ १०१ शाखाभों कौ प्रसंगवदा चर्चा 
की गई है ओर उत्पत्ति, सृष्टि, प्रवाहानादित्व, प्रवाहनिव्यता, साजात्य आदि पदों का विवरण शिया गया ह । <वं मन्त्र 
म विष्णुपुराण क प्रमाण से संप में छन्द, स्तोम, साम मादि कीसृुष्टिका वर्णन किया मया ह । नवे मन्त्र में प्रोक्षण, 
उपस्तरण, अवदान, अभिधारण मादि संस्कारों कां उल्ठेख ह । पुरुष-सुक्त के व्याख्यानभूत शाबत्य ब्राह्मण को भी यहां 
उद्ृत क्रिया गया है । ब्राह्मण आदि की सृष्टिके प्रसंग में ११ं मन्त्रे कृष्णयनुरंद कौ तैत्तिरीयसंहिता ओौर वाल्मीकि 
रामायणको भीप्रमाणके रूपमे प्रस्तुत क्रिया गयाहै भौर अगते मन्त्रम मनसे चन्द्माकी उत्पत्ति की पुष्टिम 
भागवत का वचन स्मृत है । ५ मन्त्र मे जताया गया है कि यज्ञ-याग आदि का अनुष्ठान केवल भारतवषं मेँ ही प्रत्त 
है । यहा सात परिधियों भौर २१ समिघा्ोंकी त्रिविध व्यास्यादी गहै भौर तृतीय अथं के समर्थन में तंत्तिरीय 
संहिता को प्रमाणक रूपमे प्रस्तुत किया गया है 1 १६६ मन्त्रम भात्मसमपंण की यागरूपता प्रतिपादित हं । 


उत्तरनारायण सूक्त की छः कण्डिकाभों मे पूवं काल में मित्य रूप को प्राप्त पुरषमेधयाजी की स्तुति की मई है । 

यहा कमदेवो ओर आजानदेवों की भी चर्वाहै) इस प्रकरण में तम शब्द का अथं भविद्या क्रिया मयाहै। यहभी 
बताया गयाहकि जीवस्पसे भौर अन्तर्यामी हू्पसे भी वह्‌ सर्वात्मा प्रजापत्ति ही सवत्र विचरण करता ह । २०५ वं 
मन्त्र से बताया गया है कि रातति काल में असुर ओर दिन में देवता प्रबल रहते ह । यहा पुराणों का उल्लेख कर कहा 
गया है करि विष्णु ही राम, कृष्ण, वामन आदि अवतार धारण करते है । २२वें मन्त्र मे भविष्यपुराणस्थित भआदित्य- 
हृदय स्तोत्र को उदृत किया गथा है भौर ज्यौतिषशास्तरके प्रमाण से सूयं को तेज का गोलक भौर नक्षत्रों को जल कं 


१, अग्निष्टोम याग मे अनुवन्ध्या याग के अनन्तर इस दृष्टि का अनुष्ठान होता हं ( कात्या०, पृ० ४७१ }। 


( ॐ )} 
गोलक माना गया है । यहाँ अन्त में भगवान्‌ की उपेक्षा भक्त की महिमा अधिक है, इस बात को छान्दोग्यशरुति, भगवद्गीता 
लौर महाभारत में वणित भीष्पप्रतिज्ञा के दृष्टान्त से स्थापित किया गया ह । 
३ रवां अध्याय : सवमेध याग 

पुरुषमेध के प्रसंग में पुरुष-सुक्तं की चर्चा ३१ अध्याय में कौ गई । अब इस अध्याय मे सवंमेध याग का प्रकरण 
प्रारम्भ होता है । इस अध्याय कै मन्त्रों का विनियोग सवंमेघ के "अप्तोर्याम नामक सातवें दिन सवंहोम में किया जाता ह । 
हसके लिये यहा सर्वानुक्रमणी भौर शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया गया है । तीसरे मन्त्र मे हिरण्यगभं इत्यादि पदों से 
किन-किन अनुवाकों अर मन्त्रौ का ग्रहण क्रिया जाता है, इस विषय कौ स्पष्ट करते हुए बताया गया ह कि इनका विनियोग 
ब्रह्ायज्ञ ओर जप के निमित्त करिया जाता ह । इस अध्याय के मन्त्रो मे अन्यत्र भी मन्त्रों के प्रतीकं दिये गये ह । उनका भी 
विनियोग जप भौर स्वाध्याये ही बताया गयाह। चतुथं मन्त्रम कहागयाहै कि विश्व, तजस, विराट्‌ भौर 
हिरण्यगर्भ; प्राज्ञ, अग्याकृत, समष्टि भौर व्यष्टि -ये सब उस्र सर्वास्मिक भगवान्‌ के ही रूप हैँ । ५बं मन्त्र मे षोडश पदका 
अथं षोडश अवयव वारे छिगशरीर को धारण करने वाला प्रजापति बताया गया है भौर मुण्डक श्रुति के प्रमाणसे कहा गया 
है कि यहु सर्वास्मक प्रजापति हौ अपनी ज्योति से सबको प्रकाशित करता है । «धवे मन्त्र में ओत-प्रोत राब्द की व्याख्या 
करते हए बताया गया है कि वह्‌ परमेश्वर शरीरभाव से ओत भौर जीवभाव से प्रोत हं । नवँ सन्त्र मे शत्रीणि पदानि! की 
व्याख्या के प्रसंग में सृष्टि, स्थिति मौर प्रख्य, तीन वेद, तीन काल गौर परब्रह्म, अन्तर्यामी एवं अग्याकृत स्वरूपो की 
चर्व की गई है १०बे मन्त्रम दिखाया गयाहै कि ब्रह्मज्ञान से कैवत्यकी ओौर अग्निहोत्र आदिसे स्वगंकी प्रापि 
होती है। ११-१२ मन्तवो मे शतपथ, बृहदारण्यक, मनुस्मृति आदि के प्रमाण से बताया गयाह कि सवंमेधयाजी 
गृहस्थ की भी मुक्ति हो सक्ती ह \ आगे की तीन ( ३२।१३-१५ ) तऋचाओं से मेधाकी भौर चौथी (३२।१६) से 
श्री की याचनाकीजातीह। ये चार मन्त्र वैदिकं सम्प्रदाय में श्रीसूक्त के नामसेप्रसिदधहं। 

३३ वाँ अध्याय : स्वमेष याग 

सर्वमेध के गअगिनिष्टोमसंस्थ अग्निष्टत्‌ संज्ञक प्रथम दिन में इस अध्याय कौ प्रथम १७ ऋचाएुं पुरोनुवाक्याके रूप में 
प्युक्तं होती ह । यहाँ शतपथ के प्रमाण से ऋग्रूप मन्तो का ही प्रहण किया जाता ह, यजुःस्वरूप मन्त्रों का नहीं । उक्थ्य, 
महावशवदेव, पात्नीवत, हारियोजन यागो मे यजुःस्वरूप मन्त्रो का विधान भी शतपथ में ही मिलता है । प्रस्तुत मन्व के 
भाष्य मे विभिन्न सावंमेधिक यागो के प्रथम चार दिनों में प्रयुक्त होने वारी पुरोनुवाक्यामों का तथा ब्रहोंका विवरण 
सर्वानुक्रमणी के तथा उन्वट भौर महीघर दारा की गई उसकी व्याख्या के आधार पर दिया गयारह। मेके भन्त्रोमें 
किस-किस ग्रह के ग्रहण मे किस-किस पुरोनुवाकष्या का प्रयोग होता है, इस विषय का उल्लेख भाष्य के प्रारम्भमेही 
कर दियामगयाहै। १३ वें मन्त्रम बताया गयादहै कि व्याकरण शास््रमें निर्दिष्ट स्थान, करण, प्रयत्न भादिकेदढारा 
उच्चरित, गुरुपरम्परा से प्राप्त मन्त्रो की सहायता से नैष्ठिक ब्रह्यचयं से सम्पन्न व्यक्ति वित्त ( धन } कौ सहायता से यज्ञ- 
याग आदि का अनुष्ठान कर देवताओं को, सन्तान की उत्पत्ति से पितरों को ओर सत्कार द्वारा अतिथियो को सन्तुष्ट करता 
है । एते वैदिक विद्वानों के द्वारा पटे गये मन्त्र सूयं के समान तेजस्वो हो जाते हँ उनका प्रभाव कभी क्षीण नहीं होता । 





१. समस्त कामनाओं की पूर्चि के ल्यिं सवमेव याग किया जाता ह । सवमेव मे बारह दीक्षा, बारह उपसद्‌ भौर 

दस सृत्याएं होती. ह । सातवे दिन सम्पन्न होते वाली सुत्या का नाम अप्तोर्याम है ( कात्या०, प° ३७८ }) । 
२, सोमयाग की सात संस्थाओं से अग्निष्टोम याग कां पहला स्थान ह । अन्य सोम संस्थाओं कौ यह प्रकृति है । 
सवमेव यागको भी इस अग्निष्टोम संस्थाकारही अंग मानागयाह। इसके प्रथम सुत्या दिवस का नाम 
अग्निष्टुत्‌ ह । स याग की प्रधान देवता अभिनि ह ) अतः सभी सवनीय पदाथं आग्नेय कहकरति हैं । 


( ५ ) 


सव॑मेघ का द्वितीय दिन इनद्रस्तुत्‌ः कहराता है । इसमे प्रस्तुत यध्याय में पठित बारह ( ३३।१८-२९ } तथा 
प्रतीकोक्त पाच, इस प्रकार कुल १७ मन्त्रौ का विनियोगं एेन्धवारण आदि साविचरान्त ग्रहों के ग्रहण में किया जाता ह । 
ग्निग्राम्या रूप जल का भी यहां ( पु ४३) ग्रहण क्रिया जाता है । १९ वँ मन्तरको व्याख्या में सायण ओर महीधर को 
उदूत किया गया है । २२ वें मन्त्रमे इन्दरके वृष्टिरूप कमं का बणंन है । रवे मन्त्र मे उस्वरर पद का अथं बताया गया 
है । २७ वैँ मन्त्र में दनद ओौर मरुत्‌ का संवाद दिया गया हं । २८ वा मन्त्र ओदित्य ग्रह के दधिश्रपण में विनियुक्त ह । 

सव॑मेध का तृतीय दिन सूयस्तुत्‌ कहलाता ह । यहां इस अध्याय की चौदह ( ३३।३०-४२३ ) ऋचां को 
ओौर प्रतीकोक्त तीन मन्तो को मिलाकर कृ १७ पुरोनुवाक्या विहित हँ । इनका स्वेमेध के उक्थ्य संस्थ सू्स्तुत्‌ 
संज्ञक तीसरे दिन रेन्द्रवायवादि सावित्रान्त ग्रहों के ग्रहण में विनियोग विहित हं) यह प्रथम मन्त्रे ( ३३।३० } में 
बताया गया है कि पवन से प्रेरित रविमण्डलं आकाश मे भ्रमण करता है । इसके लिये महाकवि कालिदास के अभिज्ञान- 
शाकन्त नाटक का एक वचन प्रमाण के रूपमे दिया गयाहं। ३२ वे मन्त्र मे बतायां गयाहै कि सवमेव यागमें 


भुरण्यु पक्षी के आकार में अग्निका चयन करिया जाता हं । यजमान उस अग्निके स्वरूप मे अपनी भावना करता. हैः 
अर्थात्‌ स्वयं को अग्निस्वह्प समक्षने लगता है, तो वह अवश्य ही मुक्ति-काम करका । इस मन्त्रम सूयं कोरी 
वरण बताया गया है । ३७ वं मन्त्र मेँ सिम शब्द को शवं का पर्याय माना गया ह । ३९ वे मन्त्रम प्रगाथ तथा ग्रथन 
पदों का स्वरूप संक्षेप में बताकर कहा गया ष गुरुजनों के चरणों कौ परिश्रमपूवक सेरा करने से ही इनको विस्तारसे 
समञ्चा जा सकता हं । 

सव॑मेध क्ता चतुथं दिवस वैश्वदेवस्तुत्‌ है । यहां इस अध्याय के ग्यारह ( ३३।४४-५४ ) ओर प्रतीकोक्त छः 
कूर १७ मन्त्रो का विनियोग किया जाता हं । छथ्वे मन्त्र में बीरिट शब्द कौ ब्युत्पत्ति देकर उसके अथं को विस्तारसे 
सम्षाया गया है । इसी प्रसंग मे बताया गयादहैकि वौ" धातु में कुछ भआचायं ^" घातु का भी प्रह्टेष मानते हँ । 
उन्वराचायं कौ व्याख्या का भी यहा भर्ग से उल्टेख है । ५रवे मन्त्रये ४९ मरुद्गणो कौ सूचना है । ५३वां मन्त्र 
आदित्यग्रह के दधिश्रपण में विनियुक्त है। ५४ मन्त्र मे निष्ट है कि अग्निहोत्र अमृतत्व को प्रदान करने वाला कमं हं, 
अतः अभेदोपचार से कमं मे भी अमृतत्व का आरोप कर किया जाता ह । यर्हा दामन्‌ पद कौ द्विविध भ्युत्पत्ति बताकर 
कहा गया है रि आधूनिक विद्युत्‌ आदि पदार्थो में भी सूयंका ही अंश विद्यमान है। इसी प्रकार सविता देव सभी 
लोकिक ओर वैदिक व्यवहारो में प्राणियों के प्रवतंकके रूपमे स्तूतदह। 

इसके आगे ५५ से ९७ संख्या तक के इस अध्याय के मन्त्रो मे पन्द्रह, पन्द्रह ओौर तेरह संख्या के मन्त्रौ वे 
तीन अनुवाक हैँ । ये सभी मन्त्र अनारभ्याधोत हैं । इनका विनियोग किसो श्रौत कमं मे न होकर ब्रह्मयज्ञ मे किया 
गया है। प्र वायुम्‌" ( ३३।५५-६९ }) त्यादि मन्तो के प्रथम अनुवाक मे पन्द्रह पुरोरुक्‌ मन्त्र भौर दो प्रतीके मन्त 
मिलकर सत्रह पुरोनुवाक्या हँ । यहां ५८े मन्त्र मे भागवत के प्रमाण से बताया गया हकि दो अदिवनीकुमारोमेंसे 
एक का नाम दल ओर दूसरे का नासत्य है । ५९्बे मन्त्रम तीन सम्पात सूक्तं की चर्चाके बाद बुहदेवता के भाषार पर 
देवशुनी सरमा का उपाख्यान बाणत ह । ६३ व मन्त्र मे इन्र भौर शम्बर के युद्ध का उल्लेख ह । द्वितीय अनुवाक में पित 
मन्त्रौ ( ३३।७०-८४ } को भौर दो प्रतीक मन्त्रों को भिखाकर कुल १७ पुरोनुवाभ्याएं होती हँ । यहां ( प०७०) भी 





१, स्वंमेघ याग के हितीय सुत्या दिवसं का नाम इन््रस्तुत्‌ है ¦ इस याग की प्रघान देवता इन्द्र हं । 

२, वसतीवरी जलको होताके चमसमें छोड़कर यजमानको दिया जाता है। यहा होता का जो चम 
यजमान को द्विया गया, उसे निग्राभ्या कहते हँ । इसमें स्थापित जल ही निग्राभ्या जल है 

द. “स्वरः खड्गः, युपाय काष्ठेदने प्रथमोत्पन्नः शकलो वा स्वरः” ( भाष्य, पुण ४७ }। श्रौत्त०, पु° १२६; 
कात्या०, पु० ५२९; वैदिक कोरा, प° ५८६ भी देखिये । 


( £ ) 

उदक पदसे निग्राभ्या जलही गृहीत है 1 ७२वं मन्त्रम कमं मौर उपासना के समुच्चय की चर्वाहै। ७४बे मन्त्रे 
भाववृत्त परमात्मा की स्तुति की गई है । अगले मन्त्रम वैश्वानर परमात्मा भोक्ताके रूपें स्तुत हं । ७दवें मन्त्रम 
उक्थ भौर भआगूष पदोंकी ग्यास्या कर ससशत्ती के परिशिष्ट रहस्यत्रय कै वचन को उद्धृत क्रियागयाह। दो मन्त्रो 
( ३३।७८-७९ ) में इन्दर भौर मरुत्‌ का संवाद दहै । ८रेवं मन्त्र में बताया गथा ह कि मन्त्रद्र्टा ऋषियों के दारा उच्चरित 
मन्धो के प्रभावसे देवताओंके बलम वृद्धिहोतीहै। सायही यह भी दिखाथा गया है रि आचायं उन्वटके मतसे 
यहाँ इन्द्र के रूप में आदित्य की स्तुति की गर्ह । <४्वें मन्त्र में दव अष्यायका छटा पुरोरक्गण पूरा होतार, 

तब आ नो यज्ञम्‌" ( ३३।८५ )} से सातवां १३ ऋचाओं वाला अनुवाक प्रारम्भ होता ह । यहां इन तेरह 
ऋचां के साथ चार प्रतीकोक्त मन्वोको भिलाने से १७ ऋचाओोंका यह्‌ पुरोरुक्गण रनद्रवायव आदि सातित्रान्त 
ग्रहों के प्रहण में विनियुक्त है । ८७ मन्त्रम वट्‌, श्रत्‌, सत्रा, अद्धा, इत्था आदि निपातोंको सत्यको पर्याय बताया 
गया है । ८स्वं मन्त्रम हुविष्पक्ति, नाराशंसपक्ति ओर सवनपक्तियों का परिगणन क्रिया गया है । ९०्वे मन्त्रमें 
बृहदारण्यक, छान्दोग्य आदि उपनिषदं मेँ वणित चु, पजन्य, पृथिवी, पुरुष ओर योषा स्वरूप पंचाग्नितरिदया कौ व्याख्या 
कर॒ `वसतोवरी ओर निग्राभ्या जल से अभिषेक का विधान है । ९द३बं मन्म पहेली बृक्षाई्‌ गर्ह । उव्वट ओर 
महीधर की पद्धति से मन्त्रकी व्याख्या कर वाणी का मृलाधारसे मुख पयंन्त त्रिशदगुल पय॑न्त क्रमण वणित है । यहं 
अनेक मन्तो में आचायं उव्वटके द्वारा प्रतिपादित अथं का अल्गसे उल्ल किया गया है । ९४्वं मन्त्रमे हि ओर 
स्म॒ इन दोनों निपातो का अथं अतिप्रपिद्ध बताया ग्यारह ओर % वे मन्वमे उन्वटके मतसे इत्‌ निपाततकी 
पादपूरकता निर्दिष्ट । 

६४ वां अनारस्याधीताध्याय 

इस अध्यायमें भी सारे मन्त्र अनारभ्याधीत हँ । इनका ठैगिक विनियोग किया जाता ह । यहां एक प्रसिद्ध 
द्लोकके प्रमाणसे बताया गया कि शब्द की सामथ्यं, अर्थात्‌ अभिघा शक्तिको ही लिम कहा जतां । तदनुसार 
इस अध्यायके प्रारम्भ के छः मन्त्रोंका विनियोग शिव संकलमें ह । धमब्रह्मविषयकर संकल्प ही रिव संकल्प कहशाता 
है। इन मन््रोसे प्राथंनाकी जातीहकि मेरा मन सदा शुभ संकल्प मे लगा रहे । ७वं मन्त्रम अनघ्नकी, <८-९मे 
अनुमतिकी, शण्वे में सिनीवाली कौ, शवे मे सरस्वती नदीकी ओर अगली चार ऋचाओं मै अग्नि देवता कौ 
स्तुतिकी गईह। आगेके चार ( ३४।१६-१९) मन्वे इन्धकी, अन्य चार { ३४।२०-२३) मे सोमकी, 
अगे के चार ( ३४।२४-२७ ) में सावित्री की अर अन्य तीन ( ३४।२८-३० ) में अरिवनीकुमारों की स्तुति की गईह। 
तब एक-एक मन्त्र मे सविता, रात्रि ओौर उषा देवता की स्तुति हँ । ३४वे मन्त्र मे अतेक देवताभों की एक साथ स्तुति 
कौ गर्द हं। तब आगे के पाच मन्त्र ( ३४।३५-३९ } भग देवता की स्तुति मेँ विनियुक्त है ओर ४० मन्त्र की देवता 
उषाहं। भगेके दो मन्त्रौ में पूषा देवता की, तव ४३-४४ संख्या के मन्त्रो मे विष्णु देवता की ओौर ४५ मन्त्रम 
ावापृथिवी की स्तुति ह । ४६वें मन्त्र के शिगोक्त देवता है । तत्र ४७ मन्तरं अदिवनीकूमारों की भौर ४्थ्वे पं 
मर्द्गणो को स्तुति है । ४९बवें मन्त्रम भरद्वाज आदि सात ऋषियों कौ सृष्टि वधित है! अगे तीन मन््ो 
( ३४।५०-५२ ) मेँ हिरण्य ( सुवणं ) की स्तुति की गई है। ५३वीं ऋक्‌ बहुदेवत्या, ५४वीं आदित्यदेवत्या ओर ५५बीं 
ऋचा भध्यात्मवादिनी है । यहाँ त्वक्‌, चक्षु, श्रवण, रसन, घ्राण, मन ओर बुद्धि लक्षण सात प्राणों को भी ऋषि माना 
गया ह । हृदयाकाश्च में प्रतिष्ठित विज्ञानात्मा को ही खोक शब्द से अभिज्ञात किया गया है । ईस अध्याय की अन्तिम तीन 
कचाओों { ३४।५६-५८ } में ब्रह्मणस्पति कौ स्तुति की गई है । ५७बे मन्त मेँ उक्थ्य पद का अथं द्वियो गया है । ५८ 
मन्त्र मे चार प्रतीकोक्त मन्त्र हँ । इनका विनियोग ब्रहायज्ञ मे किया जाता ह । 


=-=. 


१ यज्ञ के कायं के लिये उपयोग मे आने वाले आवश्यक जल को वसतीवरी कहते हूं । यह जल विधिपुवंक नदी से 
घडो मे लाया जाता है इसी जल से सोमाभिषव आदि कायं किये जाते है ( कात्या०, प° ५१४ ) । 


( ७ ) 
३५ अध्याय : पितुमेध 


मृत पूर्ेुरष के कल्याण के निमित्त पितृमेध याग किया जाताहे। मृत्युका वषं ज्ञात नहोतो यहकभीमभी 
कियाजा सकता है। यदि वषं ज्ञात है, तब अयुग्म वर्षो मं किया जाता है । हस्त, स्वाति, पुष्य आदि नक्षत्रौ मे, 
अमावास्या तिथि मे, ग्रीष्म, शरद्‌ ऋतु अथवा माघ मास मेँ इसका अनुष्ठान किया जाता ह । परिवार में अस्थिकलश की 
सेवा करने वाले जितने व्यक्ति हों, उतनी संख्या के धट भौर छत लेकर ये सब परिजन प्राम को दक्षिण दिश मे जाते 
है । वह भस्थिकलश को रख नूतन वस्त्र से उसको पेट कर बाजे-गाजे के साथ उस अस्थिकलश पर पंखा क्षरते हुए 
परिजन उसकी तीन प्रदक्षिणा व्रिपरीत क्रमसे करते हँ । रात्रि के पूवेभाग, मष्यभाग मौर अपरभाग मे भी यह प्रदक्षिणा 
दसी तरहसे की जाती है। पितुमेष काभारम्भ करते समय ढेर सारा मन्त दानमे देना चाहिये ओर सारी रात नुत्य 
आदि का आयोजन होना चाहिये । यह सारा कायंक्रम तब तक चलते रहना चाहिये, जब तक किं सूर्योदयन हो बाय । 
वन में जाकर न्यग्रोध, अश्वत्थ आदि पवित्र वृक्षो से दूर, अन्य वृक्ष, गुल्म आदि से भावृत ऊषर भूमिम, जो कि जङाञ्चय 
के पूवं अथवा उत्तर भागमेंहो, श्मशान कै लिय पुरुषके शरीरके बराबर परिमाण वाली मूमिका चयन करना 
चाहिये । इस समचतुरल भूमि का परिमाण भौर आकार शुल्बसूत्रप्रदक्षित पदति से निश्चित करना चाहिये । वेदाथ 
पारिजातकार ने यहाँ सरला वृत्ति में दी गई टिप्पणी को भी उद्धृत किया है । तदुपरान्त महीधर के मतको उद्यत कर 
कात्यायन श्रौतसूत्र गौर शतपथ के आधार पर परे पितृमेध यागकी पद्धति को स्पष्ट किया है । तदनुसार सबसे 
पहले एस पूरे क्षेत्र को अप्रदक्षिण ( प्रदक्षिणासे विपरीत ) क्रम से रस्सपीसे घेर कर पठाश की चाखासे 
बुहार दिया जाता हे । 

पत्र, पणं भादि का ब्धुदूहून ( सफाई ) करते समय इस अध्याय के प्रथम मन्त्रको पाठ कियां जातां भौर 
सवंविध शान्तिके लिये यमराजसे प्राथंनाकी जाती ह । इसके बाद उस पलाश की शाखाको दक्षिण दिशामें फक 
दिया जाताहै। तब रस्सीसे वेष्टित उसक्षे्रके दक्षिण अथवा उत्तरमभागकोषछः वैल वकते हरु से जोता जाता हं। 
दस समय द्वितीय मन्त्र का पाठ करना चाहिये । "वायुः पुनातु" ( २३५।३ } मन्त्र से घेरी गई रज्जुके सहारे ह से 
चार रेखाएं खीची जाती है । तदुपरान्त हल को दक्षिण दिशा में छोड़ कर दृष्ट क्षेत्र मेँ 'अश्वत्थे' ( ३५।४ ) मन्त्र से 
स्वौषध का वपन किया जाता है। “सविता ते" ( ३५।५ ) मन्त्र से उसक्षेत्रके बीचमेंमृत व्यक्तिकी अस्थियां रखी 
जाती हँ । यह अरिथसंचय सूर्योदय के समय किया जातारह। चे मन््रका विनियोग भी अस्थिनिवापमेंही किया 
जाता है । “परं मृत्यो ( ३५।७ ) मन्त्र का पाठ तब किया जाता है जबकि कुम्म के प्रक्षेप के लिये नियुक्त व्यक्ति 
दक्षिण दिशामे टको फेक कर वापस आता है । तब “शं वातः' ( ३५।८-९ ) इत्यादि दो मन्त्रो से इमशान-स्थान 
के बीच मे अस्थियोंको इस प्रकार रखा जाता कि मृत व्यक्ति का पूरा स्वरूप साकार हो सके । तदुपरान्त बीचमें 
पादमात्री इष्टका स्थापित की जाती है । भव गतं से अथवा पूवं दिलाको छोडकर अन्य किसी द्शासे मिद्री लेकर 
विप्र, क्षत्रिय, वेश्य, स्वी, शूद्र आदि के लिये विभिन्न परिमाण के अथवा सवके स्यि जानु-परिमाण के देमशानकी 
रचना कर कुश आदि से उसको आच्छादित कर उसकी दक्षिण दिशामें दो गदे खोद कर उनको दूध भौर जल से भर 
दिया जाताहै भौर श्मशान की उत्तर दिशामें सात गड्ढे खोदकर उनको भी जलसे भर दिया जातादहै। 
तब अष्व्ु, यजमान ओर अमात्य के निमित्त तीन पाषाग-खण्डों को फक कर 'अदमन्वती' ( ३५।१० ) मन्त्र से उन 
गर्तो पर चखा जाता हे । 

इसके बाद अमात्यजन उपवीती ( सन्य } होकर जल से आचमन कर हाथ में अपामागं लेकर उससे अपने शरीर 
पर जल श्िड्कते ह । कुछ आचार्यो का कहना ह कि अपामागं के बीजों से उन्हँ उबटन करनी चाहिये । 'भपाघम्‌' 
( ३५।११ ) मन्त्र से इस विधि को किया जाता है । तब सुमित्रिया" ( ३५।१२ ) मन्ध से स्नान भौर नूतन वस््रका 


( < ) 


परिघान कर “अनड्वाहम्‌” ( ३५।१३ ) मन्व से वैल कौ पूछ पकड कर उदयम्‌” ( ३५।१४ ) मन्त्र का पाठ करते हए 
ये सर प्राम में वापस आ जाते हैँ । यहाँ सुमित्रिया" मन्तरसे यद्यपि स्नान का ही विधान है, तथापि इसी मन्त्र के उत्तर 
भाग दर्मित्रियाः' से शत्रुओं के अपसारण के निमित्त जलांजलि का प्रक्षेप भी किया जाता है । अति समय ह्मश्चान भौर 
प्रम कौ सौमा को निर्धारित करने के लिये अध्वर्यु बीच में एक मर्यादा-लोष्टको रखते ठुये इमं जीवेभ्यः" ( ३५।१५ } 

मन्व का पाठकरतारह। घर आकर भांखोमें काज ओौर पैर में उबटन आदि लगाकर आवसथ्य अग्नि पर दभ से 
परिवेष्टित वारण वृक्ष कौ चार परिषियों को रख कर वारण सुव से अग्न आयूंषि" ( ३५।१६-१७ ) इत्यादि दो ऋचागों 
का पाठ करते हए एक आहति दौ जाती है । इसके बाद अध्व, यजमान भौर अमात्यो के प्रति-'परमेः { ३५।१८ ) 
मन््रसे रक्षा को याचना को जाती हँ । तब पितुमेव याग के अन्तिम मन्त्र ' करभ्यादमग्निम्‌' (. ३५।१९ ) से आहूति से तुप 
भौपासन अग्नि के एक भागको हटा दिया जाता ह। दस प्रसंगमें यहां भाष्यकारने ह्रिस्वामी, कर्काचायं आदि के मत 
को मी प्रस्तुत किया हं । इस प्रकार यह पितृमेध की पद्धति पूरी होती ह । 


पितुमेष की समाति के बाद "ह्‌ वपाम्‌" ( ३५।२० ) मन्त्र से जातवेदा अग्निकीं स्तुति की जाती हं । स्योनाः 
( ३५।२१ ) मन्त्र का कोई श्रौत विनियोग नहीं बताया गया है, तो भी स्मातं छस्तरारोहण भओौर शयन मे इसका 
विनियोग क्रिया जाताह। इसी कण्डिका के भप नः' इस यजुमंन््र का विनियोग गृह्यसूत्र के अनुसार सम्बन्धी जन के 
मरणनिमित्तक स्नान मं भौर अनामिकासे जल के अपनोदन में करिया जाता ह । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र अस्मात्‌" 
( ३५।२२ ) का वाचन उस समयक्रिया जाता, जबकि मृत व्यक्तिं अग्निहोत्री हो । उस समय पहले अग्निहोत्र के 
उपयोग मे आने वाले सभी पात्रों को उसकी चितां विभिन्न अंगों पर रल देने के बाद दाह के पहले उसके पुत्र आदि के 
दवारा तन्निमित्तक धृत की आहुति वी जाप्ती है । इस प्रकरण मे अमाय पदे पुत्रपौत्र आदि का ग्रहण किया जाता है। 


रद्वा अध्याय : प्रवरम्थाग्निकाश्वमेधिक 
भगके चार अध्यायो मे प्रवग्यं सम्बन्धी, आभ्निक तथा अश्वमेध सम्बन्धी अवरिष्ट कर्मो का विधान है । , हनके | 
प्रारम्भ भौर अन्त में सवंविघ शान्ति के लिये प्राथंना की जाती है। ` चवम्‌" ( ३६।१-१७ ) इत्यादि मन्तवो से सपदशा- 
वयव प्रजापति के समष्टि छिगकशरीर कौ तथा बृहस्पति, सविता, इन्र, मित्रावरुण, वात, रात्रिदिन, जल भादिदेवोंकी 
प्राना की जाती ह । इस अध्याय के अन्तिम सात मन्त्रो ( ३६।१८-२४ ) मे सवविध शान्ति के जिये प्रधानतः महावीर 
कौ प्राथनाकौ गरईहै। 
 रे७वां अध्याय : महावीर संभरण 


इस अघ्याय के मन्त्रोसे महावीरका संभरण किया जाता ह । उखा संभरणके समयकी जाने वादी भृतिपण्ड 

आहरण कौ प्रक्रिया के समान यर्हा भौ उदुम्बर अथवा विककत वृक्ष की हृस्तप्रमाण अधि का देवस्य त्वा ( ३७।१ ) 
मन्धसे प्रहण करिया जाताह। उसे बाय हाथ में लेकर दाहिने हाथ से “युञ्जते' ( ३७।२ ) मन््र का पाठ करते हुए 
उसका स्पशं किया जाता हं । इसकी सहायता से मृतिषण्ड, वत्मीकवपा आदि संभारो का संग्रह किया जाता है, जिससे 
महावीर आदि का निर्माण किया जा सके। महावीर का लक्षण यह ( पृ {६० ) कात्यायन श्रौतसूत्र के आधार. पर 
बताया गया ह । वर्ह यह भी निरूपित ह कि पास में रहते हृए मी यजमानपत्नी प्रवय महावीर को न देखे । वेदाष्ययन 
न करने वाला व्यक्ति भी उसे न देखे । श्रपण की विधि, आवाप भौर उद्धरण का काल, तीन महाीसें के उद्रपन में तीन 
मन्त्रो का विनियोग, पिन्वन पात्रों भौर रौहिण कपालो का तूष्णीं उद्वपन, आवाप से उद्धृत प्रथम महावीर का अजाक्षीर 
से समन््रक तथा अन्य दो का तुष्णीं सेचन इत्यादि सारो विधियां यहा कात्यायन श्रौतसूत्र भौर शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण 


से बताई गई हं । 


( ९ ) 


उखा संभरणमें जसे मृत्पिण्ड का ग्रहण किया जाता है, उसी तरह से यहां भी "देवी" इत्यादि तृतीय मच से 
अघ्वयु सानि दक्षिण ओर खारी बाये हाथसे मुचिण्ड का ग्रहण करता ह । तब उत्तर दिशा मे स्थापित पूवंकी तरफ मुख 
ओर उत्तर को तरफ लोम वाके कृष्णाजिन पर उस मृ्िण्ड को तुष्णीं रख देता हं 1 मृलिण्ड की उत्तर दिशा में कृष्णाजिन 
पर ही द्देष्यो वग्नचः" ( ३७।४ } मन्त्र से वल्मीकवपां का ग्रहृण कर उसको भी तृष्णीं रख दिया जाता ह । उपदीका, 
उपजिह्धिका, वज्री -ये सब पर्यायवाची शब्द हं । दूनके द्वारा किया गया मृत्संचेय वटमीक कहलाता ह । इस 
वल्मौकवपा के उत्तर मे कृष्णाजिन पर ही यत्यग्रे' ( ३७।५ ) मन्व से वराहके दवाय खोदी गई मिदर रवी जाती 
है । इसके उपरान्त छठी कण्डिका के मन्त्रो से पूतीक ( रौहिण तृण )-रस ओौर दुग्ध को लेकर उसी क्रम से कृष्णाजिन के 
उत्तर में रखा जाता है भौर इस पूरी सामग्री का अध्वर्युं अपने हाथ से स्पशं करता ह॑ 1 


अब प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः" ( ३७।७ ) मन्त से अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा भओौर उन्नेता कृष्णाजिन के वारो 
कोनो को पकड़ कर पूरी सामग्रीके साथ उसे उठकर अन्तःपात्य की उत्तर दिक्ला में पहकेसे निर्मित परिवृत 
स्थानमें ले जते ह। पंचारल्निपरिमित, समचतुरललत, प्राण्डारः सिकतोपकीणं, पहकेसे ही सात मू संस्कारों से 
संस्कृत एवं आच्छादित प्रदेश को "परिवृत्त कहा जतत है । वहां संभारो के साथ कृष्णाजिन को रख दिया जाताह। 
दस परिवृत स्थानमें पाच भभूरंस्कारोंके अतिरिक्त उद्धत भौर अवेक्षित नामक दो संस्कार अधिक किये जाते ह । 
उल्टेखन विधि को उद्धत भौर जलसेचन को अवेक्षित कहा जाता हं । इसके उपरान्त अध्वर्युं वह्मीकवपा, वराहविहत 
मृत्तिका भौर प्रतीक स्स को आपस मे मिला देता है । तब उक्षमे से महावीर का निर्माण करने लायक मृततिण्ड को तुष्णीं 
जलग करके "मखाय त्वा ( ३७।७ }) मन्त्रसे महावीर का निर्माण करता ह । महावीर का आकार कात्यायन श्रौतसूत्र 
( २६।१।१६ } मेँ वित है । महावीर का निर्माण पूरा हो जाने परर उसे बाम हाथमे लेकर "मखस्य ({ ३७।८ )} 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए दाहिने हाथ से स्पशं करता ह । अन्य आचार्यो के मतसे इस मन्त्र से मुदादान किया जाता 
है । स्पशं के लिये मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता । उसे तूष्णीं श्रिया जाता है। इसी तरह अन्यदो महावीरोंका 
भी निर्माण ओौर अभिमशेन सम्पन्न होता हे । तदनन्तर गवेधुका के जल से महावीर पात्रों को चिकना किया जाता 
है । तब “अश्व्यं त्वा" ( ३७।९ ) इत्यादि कण्डिका के तीन मन्वोंसे घोडेकी सात रीदोंको दक्षिणाग्नि में डालकर 
उससे महावीर पात्रों को धूपित किया जाता है अर तब उखाश्रपण की पद्धति से महावीर का भी श्रपण किया जाताहं। 
यह तीनों महावीरे के साथ दो-दो पिन्वन पात्रों ओर रौहिण कपालो को भी तपाया जाता ह । इन सबक पक 
जाति पर "ऋजवे" ( ३७।१० ) इत्यादि कण्डिका के तीन मन्त्रों से उन्हं बाहर्‌ निकाला जाताह। इसप्रकार महावीर 
सम्भरण की यह विधि पूरी होती है। 


अब ब्रह्मा से अनुमति लेकर भध्वयु 'यमाय त्वा ( ३७।११ ) दस कण्डिका मे स्थित तीन मन्त्रो से प्रचरणीय 
महावीर का तीन बार प्रोक्षण करता है मौर अगरी कण्डिका के पाच मन्वोंसे महावीर के ऊपर अपना हाथ रखे हुए 
यजमान से पंचवाक्यात्मक दप कण्डिका का पाठ एकं साथ करता है । यजमान महावीर कौ दक्षिण दिशाकी 
भूमि पर शविश्वाभ्यःः { ३७।१२ ) मन्वका पाठ करता इजा अपने उत्तान हाथ को भौर महावीरकी उत्तर 





१, ““पञ्चारत्निपरिमितः समचतुरलः प्रागदरारः सिकतोपकीणंः पूवमेव कृतः सभ्‌ संस्कारसंस्कृतर्छादितप्रदेशः 
परिवृत उच्यते" ( भा०, प° १६६ ) । 
२. अग्निस्थापन करने के स्थान पर संमाजंन, लेपन, उल्लेखन, उद्धरण ओौर प्रोक्षण करना पंचभूसंस्कारहं 
( कात्या०, पृ० ४९१ ) । 
श 





( १० ) 


दिशामे “प्रादेश को रखता ह । उसके उपरान्त अध्वर्यु (स्वाहा मर्श ( ३७।१३ ) मन्त्र से च्वृष्टियों के इरा 
गाहुपत्य अग्नि के अंगारो को महावीरो की चारों दिशाभों मे रख कर प्रागग्र ओर उदमग्र {३ विकंकत 
काठके टुकडोंसे महावीरका पर्श्रियण कर अंगार के उपर उनको रख देताह। धवित्र ( पंखा) से अग्निका 
प्रज्वालन करते समय पहले यदि प्रदक्षिणा नही की गई है, तो यहां उसकी तीन प्रदक्षिणा की जाती है । यदि पके 
प्रदक्षिणा करली गरहहै, तो यहां भब एक दही प्रदक्षिणा करके ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, अग्नीत्‌, प्रतिप्रस्थाता, प्रयोक्ता 
ओर यजमान -ये दब मिलकर शरभो देवानाम्‌" ( ३७।१४ ) इत्यादि "नमस्ते अस्तु ( २७।२० ) पयंन्त॒ अवकाश्च 
नाम वाले मन्तो से चमं का उपस्थान करते ह । इसके बाद शिरसे अपना वस्त्र हटा कर महावीर को देख रहौ यजमान 
पत्नी को अघ्यं त्वष्टूमन्तः ( ३७।२० ) मन्त्र का वाचन कराता है । तदृषरान्त "अहः केतुना ( ३७।२१ ) इत्यादि 
इख अध्याय के अन्तिम मन्व के पूर्वाधंसे रौहिणहवनी सुचा से रौहिण पुरोडाश की प्रातःकाल तथा दसी मन्त्र कै 


उत्तराधं से द्वितीय रौहिण पुरोडाश की आहूति दी जाती हं । 
य८वां भध्याय : भहावीर सभरण 

ध॑डूधा गाय के पिले पैरो को बाधने की रज्जु को हाथ में लेकर अध्वयुं देवस्य स्वा ( ३८।१ ) भन्त्र क्रा 
उच्चारण करते हए गाहपत्य अग्नि के पीछे जाकर "इड एहि" ( ३८।२ } इत्यादि तीन मन्त्रो से गाय कौ पुकारा है । 
फिर तीन बार उसका नाम केकर पुकारता है । गायके भा जाने पर "अदित्यै ( ३८।३ ) इत्यादि मन््रसे उसे सभे से 
बाघ कर "पूषाऽसि' ( ३८।३ ) मन्व से बडे को दूध विन्हाने के च्य छोडता है । तब अश्िम्याम्‌" ( ३८।४ ) मन्त्र से 
गाय को पिन्वन पात्र मेँ दहता है भौर दुहते समय पिन्वन पात्र के बाहर गिरे दूध के कणों को स्वाहेन्द्रवत्‌! ( ३८।४ ) 
इत्यादि मन्धरगत तीन वावयों से अभिमन्त्रित करता है । भ्यस्ते स्तनः" (३८।५) से गायके स्तन का स्प कर इसी मन्त्र के 
"उवंन्तरिक्षम्‌' इत्यादि भाग का पाठ करते हए गाहुपत्य अग्नि के पास पहचता है । फिर “गायत्रम्‌! ( ३८।६ ) इत्यादि 
कण्डिका के दो मन्त्रीसे दो परीच्ासोंका ग्रहण करता है । इसके बाद महावीर का बकरी के दूस तुष्णीं सेचन कर 
अग्नि की ज्वालां क शान्त होने पर “इन्द्राश्विना ( ३८।६ ) मन्त्रसे उत्त पर गायके दघ का सेचन करता है । श्रतु 
ब्रह्मणस्पति" होता के एेसा कहने पर अध्वयुं आहवनीयं अग्नि को तरफ बढता टु "समुद्राय त्वा' ( ३८।५-८ ) इत्यादि 
कण्डिकाओं मे पठित वात के बारह नामों का सस्वर उच्चारणं करता है । अन्त मे अध्वर्यु भपसष्य होकर दक्षिण दिशामें 
मह करके सस्वाहा चमः पितरि ( ३७।९ ) मन्त्र का जप करे ओर सन्य होकर जक का स्पशं करे । तब घमंकोहायमें 
कर उसके निमित्त आहूति देने के लिये श्रावण करे । वषट्कार का उच्चारण करने के बाद "विश्वा आशाः" 
( ३८।१० ) मन्त्र से घमं की आहूति दे । तब "दिवि धाः ( ३८११ ) मन्त्रसे महावीर को ऊपर उठा केर तीन बार 
हिलावे । पहला उत्कम्पन समन्त्रकं तथा बाकी दो तृष्णीं किये जाते हँ । स्वाहारनये' ( ३८।११ ) मन्त्रके बाद 
"वषट्‌ स्वाहाः कह कर घमं की आहुति दी जाती है। | 

अब ब्रह्मा 'अशिवना' ( ३८।१२ ) मन्व से ओर यजमान अपाताम्‌" ( ३८।१३ ) मन्त्र से घर्मं को अनुमन्तित 
करते है । “इषे पिन्वस्व' ( ३८1१४ ) मन्त्र से आहवनीय अग्नि मे सिच्यमान घमंका भी यजमान ही अनुमन्त्रण करता 
है । फिर इसी कण्डिका के "मसि" इत्यादि मन्त्र से ईशान दिशा कौ तरफ उत््रमण करता हं ओर 'अतेन्यस्मेः भन्त्रसे 
महावीर को खर पर रखता है। अब घमं मे घृत रगा कर विककत कष्ठ के सात टुकड़ों केः साथ इस घर्माज्यकी 

` ______-------- 
१ विस्तृत किये हए अंगुष्ठ ओर तजनी कै मध्य भाग को प्रादेश कहते ह ( वहीं, प° ५०३} । 
२. ब्राह्मण भौर सूत्र ग्रन्थो मे वृष्टि शब्द गा्हंपत्याग्नि स अंगारे उठाने के लिये प्रयुक्त चिमटे के अथंमे भायार 
( वैदिक कोर, पृ० २२१ } । भरस्तुत स्थर पर यहं ग्द द्विवचन में प्रयुक्त है । | 


( ११ ) 


“स्वाहा पूष्णे" ( ३८।१५-१६ ) इत्यादि दो कण्डिकां के सात मन्तो से आहति दी जाती हे । चतुथं काष्ठशकल की 
आहूति न देकर उत्तर दिशा को देखते हए वेदिके दक्षिण मागमे वेदि पर आस्तीणं बिके दक्षिण मागमे उसे 
छिपा दिया जातादहै। पूरे घमं को घृताभ्यक्त कर उसके साथ साते काठक को दक्षिण दिशा की तरफ देखता भां 
अध्र्य प्रतिप्रस्थाता को दे देता हं 1 प्रतिप्रस्थाता उसे शाला के उत्तर भागम फकदेताह। बाकी के पचि काष्टवण्डों की 
धत के साथ आहति दी जाती ह । यहा दो रौहिण पुरोडाशो की भी आहुति दी जाती ह गौर अन्त मेँ होता, अध्वर्यु, 
बरह्मा, प्रस्तोता, प्रतिप्रस्थाता, अग्नीत्‌ ओर यजमान भिल कर उ पयमनी पातम आनीत घर्माज्य की अग्निहोत्रे प्रकरण के 
क्रम से समन्त्रक आहति देकर वाजिन याग के समान १उपहव प्राना के साथ उसका भक्षण करते हैँ । अब “अभीमम्‌, 
( ३८।१७ ) मन्त्र से प्रचरणीय घमं को आनदो पर रखा जाता ह । अन्य दो घर्मोको तुष्णीं रखा जाता है । तब अध्वयुं 
चतुगृहीत संस्कृत घृत से न्या ते घमं" ( ३८।१८ ) मन्त्र से आहूति देता है । 

दसकरे बाद अष्वर्भु यजमानपत्नी को अगे करके शषत्रस्य त्वा' ( ३८।१९ ) मन्त्र का पाठ करता हंजा शालां से 
बाहर निकल जाताद्‌ । तब “चतुः लक्तिः" ( ३८।२० ) मन्तरसे नाभि के साभनें महावीर का भआसादन कर जरयुक्त 
दीपमें घर्मका उद्वासन कर देताहं। इसके उपरान्त सात उत्सादन स्थानों को, अर्थात्‌ तीन महावीर स्थानों, दो 
पिन्वन स्थानो, उपयमन स्थान गौर सुबाको “घर्मेतत्‌" ( ३८।२१ ) मन्त्र से दष से भरदेतारहै। इसके बाद सामका 
गान किया जाता है ओर उत्षादन देश को दूध से सींच कर "अचिक्रदत्‌ ( ३८।२२ ) मन्त्रसे चमं कीसूर्यंके स्प मे 
सतुति की जाती है । अब सपत्नीक ऋत्विक्‌ ओर यजमान भसुमित्रिथाः ( ३८।२३ ) मन्त्रसे चात्वाल का माजन करते 
है । तब “उद्यम्‌! ( ३८।२४ ) मन्त्र का उच्चारण करता हुमा यजमान दशान कोणकी तरफ जाता हे । वरहा से 
आति समय दिना पीछे देखे 'एधोर्जमनि' ( ३८।२५ ) मस्त से एक समिधा हाथ मे लेकर "समिदसि ( ३८।२५ ) मन्त से 
उसे आहवनीय स्थान में स्ख देता है । अब यावतीः ( ३८।२६ ) मन््रसे सपवित्र अग्निहोत्रहवणी मे दधिघमं का 
ग्रहणं कर उसकी आहति दौ जाती ह । अवरिष्ट दथिघमं का यजमान मौर ऋत्विक्‌ “मि त्यत्‌ ( ३८।२७ ) मन्त्र से 
सोपहव भक्षण करते हँ । इस अध्याय करौ अस्तिमि रथवीं कण्डिका स्थित गायत्री मन्त्रसे भी दधिघमं का भक्षण किया 
जाता है। इस कण्डिका कै रोष भाग से महाव्रतीय दिन में हुतशेष दधिघमं का भक्षण क्रिया जाता ह । 


३९वां अध्याय : घमेभेदप्रायश्चित्त 


प्रवग्यं का अनुष्ठान करते समय घमं यदि टूट जाय, तो इसके निमित्त प्रायश्चित्त करना पडता है । इसकी प्रक्रिया 
यो है --अध्व्ु “मूमिभूमिम्‌' भौर 'य ऋते चित्‌" इन दो मन्त्रौ से ट्टे हए घम का स्प कर परमेष्ठी आदिके लिय 
३४ आहूतियां देकर स्वाहा प्राणेभ्यः! ( ३९।१ ) मन्त्र से एक पूर्णाहुति देकर "पुथिन्यै स्वाहा" ( ३९।२-३ ) इत्यादि 
मन्त्रो से २० आहति सकृत्‌ गृहीत आञ्य की दे तथा अन्त से "मनसः कामम्‌" ( ३९।४ ) इत्यादि मन्त्र से पुनः पूर्णाहुतिं 
दे। इस प्रकार यहाँ प्रारम्भ ओर अन्तम दो पूर्णाहूतिर्था दौ जाती रह । इनके मन्त्रो का स्वरूप भाष्य में दिया गया 
है ( प° २१३,२१५ )। महावीर की संश्िमाण आदि अवस्थाओं का उल्लेख पाचवें मन्त्र मेँ है । उन-उन अवस्थाओं 
न महावीर का भेद होने पर प्र नापतये स्वाहा" ( ३९।५ ) इत्यादि मन्त्रौ से आहूतिर्यां दौ जाती हैँ। इसी तरह से प्रथम, 
दवितीय आदि दिनों म घरम॑भेद होने पर तत्तद्‌ देवताभों के लिये आहूतियो का विधान सविता प्रथमेऽहन्‌! ( ३९।६ ) 
हृत्यादि मन्त्रौ दारा किया गयाह। इन प्रायश्चित्ताहृत्तियों के पश्चात्‌ चयन स्थान में छः मारत पुरोडाशो की "रुकरन्योतिः' 
( १७।८०-८५ ) इत्यादि छः मन्त्रौ से आहूति्यां देने के बाद अरण्यानूच्य संक सतम पुरोडाश की भाहृति "उग्रश्च 
( ३९१७ ) मन्न से देते हैँ । इस मन्त्र की विमुख संज्ञा । 


_--~--------------- 


१. ऋत्विजो दवारा किसी प्रकार कौ प्रायंनीय अनुमति को उपहव कहते ह ( कात्या०, प° ४७३ ) । 





( १२ ) 


विमुख संज्ञक हस मन्त्र से भगे कौ "अग्नि हृदयेन" ( ३९।८-९ } इत्यादि दो कण्डिकाओं से उन-उन देवताओं 
को उन-उन अ्वांगों के साथ चतुरगुंहीत आज्य की आहृति्याँ दी जाती हँ । आचायं हरिस्वामी के मततसे प्रयोगका 
स्वरूप कंसा होगा, यह भी भाष्यमें बता दिया गया ( पृ० २१९) । इस आठवें मन्त्रसे अध्याय की समाति तक 
य्ह अश्वमेघ सम्बन्धी अवशिष्ट मन्त्र पठित दँ । इनका पाठभी अरण्य (वन) मेही किया जाता है, अतः अरण्यानूच्य 
"उग्रश्च" मन्त्र के साथ इनका भी पाठ यहा करिया गयाहै। देवताओं का ओर उनके अवयवो का इन मन्त्रो में विधान 
है । आगे के लोमभ्यः स्वाहा" { ३९।१० ) इत्यादि मन्त्रो मे केवल अश्च के अवयवोंका तथा -आयासाय स्वाहा" 
( ३९।११-१३ )} इत्यादि मन्त्रो में केवर देवताओं का विधान ह! "लोमभ्यः स्वाहा' ( ३९१० ) से लेकर अध्याय 
समासि पर्यन्त मन्त्रो से ४२ प्रायश्चित्त-निमित्तक आहुिर्यां दी जाती हैँ । कुछ आचार्योके मतसे यर्हाईइन अंगोंकी 
आहृति्यां दी जाती हैँ । अन्य आचायं मानते हैँ कि अश्वागों के अभिमानी उन-उन देवताओं की इन मन्तरं से स्तुति कौ 
जाती है । यहाँ 'यावापृथिवीभ्यां स्वाहा' ( ३९।१३ ) मन्त्र से अन्तिम आहृति दी जाती ह । 

शक्तपथ ब्राह्मण के अतधेय अंश 
त्रो का यह विनियोग काव्यायन श्रौतसूत्र के प्रधानतः २१ भौर २५-२६ अध्यायो के अनुसार बताया गया 
है । भाष्यकार ने कात्यायन के उक्त विनियोगो का समर्थन शतपथ ब्राह्मणके प्रायः १३-१४ काण्डं के वचनो को 
विस्तार अथवा संक्षेपमें उद्धृत कर क्ियाहँ। साथही मन्त्रोकी विशिष्टं शब्दावली की व्याख्या भी शतपथ के 
प्रमाणसेकीहं। | 

३१ अध्याय में रातपथ के वचन बहुतदही कम उद्धृतं । प्रथम मन्त्रम शतवथके प्रमाणसे पुरुष पदक 
व्युत्पत्ति दी गर्द ह । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मी उद्धृतरै, जोकि रातपथकराटही अन्तिम भागहं। तंत्तिरीय संहिता 
आदिक प्रमाणसे भी कहीं-कहीं कात्यायन के विनियोगो को समथंन दिया गया ह । १७बें मन्त्र मे कमदेवों ओर आजान- 
देवो के समथंन में रततपथश्रुतति उद्वृत ह 1 इन वचनो का भी समावेश बृहदारण्यक मेही माना जाताहं। 

३२वं अध्याय मे सवमेव सम्बन्धी मन्त्र उपदिष्ट हँ । स्वमेष के अप्तोर्याम संज्ञक सातवरे दिन किये जाने वाले 
सवहोम में इनका विनियोग विहित ह, इस बात कौ पुष्टि शतपथ के प्रमाण से यहां पहले ही मन्त्रमे की गई है । द्वितीय 
मन्त्र म बृहदारण्यकशरुति उदृत है । श्वं मन्वरमें भी कतपथके षष्ठकाण्डके ओौर बृहदारण्यक के वचन भन्त् के 
व्याख्यान की पुष्टि करते हँ । अन्यत्र शतपथ-~वचन उद्ृत नहीं हँ । इस प्रकार हम कह सकते हँ कि इस अध्याय के भाष्य 
मे शतपथ-वचनों का उपयोग बहुत केम किया मया ह । 

३ ३बें अध्याय के प्रथम मनवम शतपथ के चतुथं काण्ड के वचनो के प्रमाणसे पुरोरक्‌ पद के अथं को समर्थन 
दिया गया है । आवें मन्त्र में प्रथम काण्ड के वचन से चमस का अथं भौर प्रयोजन प्रदशित है। १८बें मन्त्र मे शतपथ के 
आधार पर ही मन्त्रो का विनियोग दिखाया गयाहै। रण्वं ओर ४४्वे मन्त्रका विनियोग भो शतपथके आधार पर 
ही दिया गयाह। इत प्रकार हम कहु सकते हूँ कि सवंमेध सम्बन्धी इस अध्यायके प्रारम्भ के ५४ मन्त्रों का विनियोग 
यहा शतपथ के आधार पर दिखाया गया है । यहं कात्यायन श्रौतसूत्र का कोई भी वचन उद्धृत नहीं हं । इस अध्याय के 
आगे के भन्त्र अनारम्याधीत हँ । उनका विनियोग किसी कमं के अनुष्ठाने न होकर ब्रह्मयज्ञ में निर्दिष्ट है । अतः यहां 
अध्याय समाति पयंन्त किसी भी मन्त्र मेँ कात्यायन श्रपैतमूत्र अथवा इातपथ के वचन उपलब्ध नहीं होते । प्रसंगवसा ७०वं 
भौर ७४वे मन्त्र मे कात्यायन के नवं अध्याय के वचन अवद्य मिलते हँ । ९०-९१ संख्या के मन्त्रो मे भी बृहदारण्यक 
के एक-दो वचन दिखाई पडते हं । 

३४बे अध्याय मे भौ स्पष्टतः शतपथ का कोई वचन उपलन्ध नहीं ह । कु स्थलों पर बृहदारण्यक के साथ 
कुछ अन्य उपनिषदों के वचन भी अवक्ष्य उपरून्ध होते हँ । इस प्रकार हम कह सकते हँ कि २३१-३४ अध्यायो मं शतपथ 
के वचन बहुत ही कप मिर्ते हैँ । | 


( १३ ) 


३५बें अध्याय के पहले ही मन्त्र मे शतपथ के पितुमेध-सम्बन्धी वचन विस्तार से उद्धृत है । कात्यायन श्रौतसूत्र 
के आघार पर पहीधर दवाय प्रदशशित सारे पितुमेध-सम्बन्धी विधि-विधानों का इसमें विस्तार से उल्लेख हं1 प्रारम्भ मे 
शव ओौर दमशान पदों की व्युत्पत्ति बताई गई है । पालाश शाखा से तृण, पणं भादि के व्युदहन ( बुहारना ) का प्रयोजन 
स्पष्ट करते हए यहाँ संक्षेण मे मन्त्र की व्यासा भी की गर्‌ है । द्वितीय मन्त्र मे पितृमेध के लिये निश्चित स्थान को 
रस्सीसे घेर कर भूमि-कषंण के विधान को भी यहां शतपथ श्रुति से पुष्ट किया गया है । यहम छःवैखही क्यों 
जोते जाते है मौर हक से चारही रेखाएं क्यो खींचौ जाती ह, इसका समाघान तुतीय भन्त्र मे उद्धृत वचनो से मिलता है । 
इसी प्रकार चौथे मन्त्र में सर्वरौषधि-वपन का प्रयोजने बताया गया है । अस्थिसंचय सूर्योदय के बाद करना चाहिये, इसकी 
पुष्टि मे भी र्पाचवं मन्त्र मे श्षतपथ के वचन प्रस्तुत किये गये है । यहा मन्त्र के पदों की व्यास्या भी की गद है । हतपय 
ब्राह्मण की यह पद्त्तिही र फि मन्त्रोका विनियो बतानि के साथ ही यहां अनेक स्थानों पर मन्त्र-पदों की व्याख्या भीं 
की गर्रहै। इसीलिये शतपथ को तथा अन्य ब्राह्मण साहित्य को भी मन्त्रो का पहला भाष्य माना जाती है । दसी 
पद्धति से यहां ७-८ भौर १०-१२ मन्त्रौ कौ न्यास्था के साथ उनके विनियोग भी प्रदर्शित हं । रमशान ओर प्राम के 
मध्यमे मर्यादालोष्ट के रखने के विधान को भी १५बं मन्त्रे ति्विष्ट शतपथ का समथंन मिलताह। इसप्रकार हम 
देख सकते ह कि इस प्रकार की अनेक वैदिक विधियां लोकब्यवहार मे रीति-सिवाजौ के रूपमे निरन्तर चटी रही 
है । १६ मन्त्र म व्याख्यात नेत्रांजन, पादाभ्यंजन जैसी विधिर्यां शतपथधुतिसे तौ सर्माथित है ही, लोकमभ्यवहार मे 
आज भी वे किसी-न-किसी ल्प में प्रचलित हं 1 

३६बे अध्याय के पहले मन्त्रे ही शतपथ के वचनको उद्धूत कर बताया गया है कि इस संहिता के अन्तिम 
पाच अध्यायो के विषय सवंप्रथम आथर्वण दध्यङ्‌ ऋषि को ज्ञात हु धे । इनमे आग्निक अर आर्वमेधिक मन्त्रौ के साथ 
प्रवर्यं का प्रकरण विल्ेष महत्व का है । त्रथीविद्यासम्पन्न व्यक्ति को प्रवग्य किसी प्रकार की हानि न पहवावे, इसके लिये 
यहा ३ दवे अध्याय मेँ सवंविध शान्ति के सम्पादक मन्त्रो का पाठ करिया जातादह । ईन सत्रह लाम्ति-मन्त्रो की तथा 
आगे महावीर की स्तुति में विनिगुक्त अन्तिम सात मन्तो ( ३६।१८-२४ } की व्यास्थामें भी कोई शतपथ वचन 
उद्धृत नहीं किया गया ह । 

३७बे अध्याय में पहले ही मन्त्रम महावीर-संभरण का विघान अतिविष्तारसे शतपथ के अनेक क्वनों के 
आघार पर दिया गया है 1 रततपथ के १४ काण्ड के प्रथम तीन अध्यायो को प्रवग्यं काण्ड कहाजाताहं। इसं प्रवभ्यं 
काण्ड में निष्ट विधि से यज्ञषूपी विष्णु के सिर का सन्धान किया जाता हैः आदित्य ही इस यज्ञरूपी विष्णु का सिर हं । 
शतपथ मे यहा एक आख्यायिका दी गई है कि किसी समय कुरुकषेव मे अद्विनीकुमाो को छोड़ कर बाकी अनेकं देवगण 
यज्ञ ( सत्र ) कर रहे भे । इसके लिये एकत्र सभी देवताओं मं विष्णु को श्रेष्ठ माना गथा ! वह यज्ञरूपी विष्णु भरहंकारवश 
अपने सिरहाने धनुष को रख सो गथा । इसी बीच दीमकों ने धनुष की प्रत्यंचा ( डोरी ) को काट डाला) प्रत्यंचा के 
टृटने के साथही विष्णुका सिर धड़ से अल्गहो गया । देवगण संताप करने लगे कि आज हमारे बोचमेंसे एक 
महावीर उ गया । शतपथ में यहां चमे, ' प्रवग्यं, महावीर, सम्राद्‌ आदि षदों की व्युखत्ति बताई गई ह ( प° १५६ ) । 


„~ ------~-~--~_ ~~~ 


१, कात्यायनयज्ञपद्त्तिविमशं मेँ प्रवग्यं ओौर घमं को पर्यायवाची शब्दं माना गया है। वर्ह कहागयाहं कि 
अग्निष्टोम याग से प्रवग्यं विधान विहित है । महावीर संबन्धी समस्त कमं प्रवम्यं ह ( पृ० ५०१} घमं 
याग का परिचय पृ० ४८०-४८१ प्र॒ तथा महावीर पात्र का परिचय इन्हने पु० ५०८ पर दिया है । यहां 
पुनः कहा गया हं कि प्रवग्यं ओर घर्म महावीरका पर्यायहं। इन तीनों स्थरोकोौ ओर भाष्यके इस 
विषय से संबद्ध स्थलों को देखने से एेसा प्रतीत होता है कि प्रवग्यं यागकानामर। इस विधि को सस्पन्त 
करने के लिये महावीर नामक पात्र का संभरण किया जाताहै ओर इस तत महावीर पात्र मे तप्त घृतम 


( १४ ) 


आख्यायिका मं अगे बताया गयाहं कि दीपक फिर इपर प्रकारका उपद्रवे न करे, इसके लिये उनके निमित्त 
देवताओं ने अन्नाय ' ( अन्न भौर आद्य } करा विधान किया । तीन सवनो की भी यह व्याख्या कौ गई है । आगे यज्ञषपो 
विष्णु के सिरके पुनः सन्धान की कथा इत प्रकार वणित कि देवगण को यह माम था कि अथवंवेदी दध्यङ्‌ ऋषि 
उस श्रवग्यं की विधि को जानते दह, जिससे कि यज्ञम आने वारे विष्नोंको दुरकियाजातारह। दृसविद्याको सीखने 
के छियि इनदर उनके पाम गया । दध्यड्‌ ऋषि ने इस शपथ पर इन्द्र को विद्या का उपदेश दिया करि वहु फिसी अन्यको 
यह विद्या नहीं सिखवेगा । इन्द्रने भी दध्यद्‌ ऋषिसे कहाकिं यदि आप दहस विद्याका उपदेश दूसरेकोकरगे तो 
आपका सिर धड़ से अल्ग हो जायगा । अद्िनीकुमार भी दध्य्‌ ऋषि के पास यह वियाहै, इस बात को जानते थे । 
अस्विनीकुमार जव ब्राक्कभ्रे, तभी उन्होने दध्यङ्‌ ऋषि की चिक्रित्साकी थौ ओर उसके बदलेमें वेइसविद्याको 
प्राप्त करना चाहते थे । उस समय अश्विनीकरुमार बालक थे, अतः दध्यङ्‌ ऋषि ने बादमें इस विद्या का उपदेश करते के 
लिये उनसे कहा था । बादमे इन्द्रकरे साथ घटी इस धटनासे दध्य्‌ ऋषि उस समय ध्म॑संकट में पड़ गये, जब क्रि 
देवताओं की प्राना पर अधविनीक्रुमार इस विद्या को सीखने उनके पास पहचे । दध्यट्‌ ऋषि को अपने दिये वचन का 
पालन अव्य करनाथा ओर वचनका पाटन करने पर इन्द्रके साथ हुई प्रतिध्रृतिके कारण शिरच्छेदका भयथा। 
अस्विनीकुमारों ने इसक्रा रास्ता खोज निकाला । उन्होने दध्यङ्‌ ऋषि के सिरको हटाकर उसको जगह अश्व का सिर 
लगा दिया । इस अश्व के सिर ( हयशीषं ) से उन्होने दध्यङ्‌ ऋषिसे विदयाप्राप्त करली भौर इन्द्रकी प्रतिश्रुति के 
अनुसार शस अश्वके सिरके छिन्न हो जाने पर अदिवनीकुमारों ने दध्यडः ऋषि के अपने मनुष्य-सिरको पुनः 
भपने स्थान पर बैठा दिया । इसी प्रवग्यं विद्या की सहायता से अश्विनीकुमारों नै देवताओं के यज्ञरूपी विष्णु के सिर का 
भी पुनः इसी तरहं से सन्धान कर दिया । 

इस आख्यायिका को समाप्त करते हुए शतपथमें बताया गया कि कक्षीवान्‌ नामक क्रषिने भी ऋश्वेदीय मन्त्र 
( १।११६।१२ ) में दस विदयाकी चर्वाकीहै। अन्तमें यह बताया ग्यारह कि इस प्रवग्यं विद्या का उपदेश 
सवंसाघारण को नहीं करना चाद्धिये । इस विद्या को प्रापि के ल्य किन-किन नियमों का पालन करना चाहिये, इस 
विषय की भी शतपथ में विस्तारसे नर्वाह ( पर १५८) । प्रवग्यं के लिये महावीर आदि मिह के पात्रों को बनाने के 
च्यि मृिण्ड, वल्मीक-वपा आदि संभासेंके संचयकी विधि भी यर्हा विस्तार से बताई गई है ( पृ० १५९-१६१ ) । 
इस पूरे विघान की प्रक्रिया ऊपर बतादी गर्ईह। सूत्रकार हारा निर्दिष्ट महावीर का लक्षण ओर उसको व्यारूया भी 
यहां ( पृ० १६०-१६२ ) निष्ट है । | 

आगे इस अध्याय के प्रायः सभी मन्त्रों मे कात्यायन के विनियोगो का शत्तपथ के वचो के आधार पर विस्तार 
से समथंन क्रिया गयाहै। तीसरे मन्त्रम मृत्तिण्ड, चौथे मे वल्मीक-वपा, पांचवें मे वराहविहत मृत्तिका ओर चछ्ठेमें 
पूतीकरसके संभरणका विधानदेखाजां सक्रताह। इसी तरह मे ८वे मन्व मे अजाक्षीरके संभरण का विधान हं । 
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दुध मिलाकेरतेयार की गई घमं नामक हवि की अग्निम भाहृति दी जाती है । अवशिष्ट घमं का यजमान 
आदि प्राशन करते हँ । शतपथ ब्राह्मण के १४ वे काण्ड के प्रथम तीन अध्यायो मे प्रवग्यं याग का विस्तारसे 
निरूपण किया गया हं । महावीरका रक्षण भाष्यमे इस तरह से दिया गथा ह “प्रादेशमात्रोन्ततानि 
पर्व्यवन्ति धुण्टिकाकाराणि घर्महविःसन्तापनार्थानि त्रीणि मृन्मयानि पात्राणि महावीरा उच्यन्ते 
( पृ० १६२ )। इस पात्र की आकृति उक्त ग्रन्थ (पुर ५४० } में हीदेखीजास्कतीह। स्पष्ठह कि 
यह्‌ एक विशेष आकार का पात्रहै ओर इसमें घमं नामक हवि को तपत दिया जाता ह । वैदिक कोचमें भी 
इनं रान्दो का अथं सही नहीं दिया गया ह । 
१- अत्तु पोग्यमन्नम्‌, दन्तन्यापारनि रपेक्षम्‌ । आयं दन्तव्यापारसब्यपेक्षम्‌” ( भा०, पृ० १५७ ) । 


( १५ ) 


नवे मन्त्र मे दन पच संभारो के संभरण का कारण भौर महततव प्रदश्ित है । पंक्ति शब्द से यहाँ पाच संख्या गृहीत 
ह । इन पाच संख्या वाक्ते अन्य अनेकं पदार्थोका उल्लेख भाष्य ( प्र १६६,१६९ ) मे किया गयाहं। यह विषय 
वैदिक विद्वानों के लिये विज्ञेष रूप से अवलोकनीय है । १०बें मन्म पक्व महावीरो के उद्राप के साथ महावीर-संभरण 
की यह विधि पूरी होती ह । 


११बें मन्त्र में महावीर कै प्रोक्षण आदि संस्कार विहित है । शतमान रजत के उपगूहन के प्रसंग मे एक श्रौत 
कथा दी गई ह ( ¶ृ० १७२ ) । यहाँ श्रौतसूत्र-पर्दाशित मुंज्ररुव के आदीपन को भी समर्थन दिया गया ह । १२ मन्त 
मे महावीर के ऊपर हाथ रखकर यजमान हारा पाच वाक्यों वाले इस मन्त के पाठ के विधान को अलम-अरग वाक्यों 
की व्याल्या करते हए स्वीकृति दी गई हं ( प° १७३-१७४ )। १३बें मन्त्रमे तेरह विकंकत शकलो ( का्ठ-खण्ड ) 
से महावीर का परिश्रयण क्यों किया जाताः इतं प्रन का त्रयोदशं माात्मक वत्सर ही प्रवग्यं हे, यह कहु कर उत्तर 
दिया गया ह ( प° १७५-१६ ) । १ मन्त्र मे प्रसलवि ( सव्य ) जौर जग्रसलवि ( अपस्य ) क्रमसे प्रदक्षिणा करतें 
समय ब्रह्मा आदि ऋत्विग्‌ घमं पर पंखा क्षरते रहते ह । एसा क्यों क्रिया जाता है, इसका भी उत्तर शतपथ के प्रमाणसे 
यहाँ ( पृ० १७७-१७८ ) दिया गथा है । १६बे मन्व मं यन्न की वाकूस्वरूपता प्रदक्षित है भौर १७बे मन्त्रम सूयं को 
सब प्राणियों का रक्षक बताया गया है । १८ सन्तर मे प्रवस्ये-प्रकरण को मधु-ब्राह्मण नाम दिया गया है ओर उसका 
महक्व प्रद्चित ह । ब्रह्मा आदिके द्वारा महावीर की स्तुति कर लेने के उपरान्त यजमान-पत्नी महावीर का ईक्षण 
करती ह । यहं प्रवग्यं को वृषा ओर यजमान-पत्नी को योषा बताया गया ह । इस अध्याय की अन्तिम ऋचा ( ३७।२१ ) 
मे रौहिण पुरोडाशो को चक्षुस्थानीय कहा गया हं । यहां बताया गया ह कि विष्णुरूपी यज्ञ का प्रवग्यं ्षिरहं ओौर 
रौहिण पुरोडाश्च चक्षु है । यह्‌ रौहिण पुरोडाश क्या हे, इसको भी यहा दिखाया गया है ( पुर १८३ ) । इस प्रकार 
हस अध्याय में अतिविस्तार से प्रायः प्रत्येक मन्त्र मे शतपथ के वचन उद्धृत ह भौर उनके हाय कात्यायन के विनियोगो 
को समथंन तो मिलाही है, साथ में परसंगवक्ल उठने वाले अनेके प्रश्नों का समाधान भी हमें मरुता ह । 


३८बे अध्याय के दूसरे मन्त्र मे शतपथ के प्रमाणे गायके आह्वान का प्रक्रिया बताई गर्हं । वर्ह कहा 
गया है कि इडा, अदिति ओर सरस्वती ये सब गायके ही नाम हैँ । इन सामान्य नामोंसे माय का आह्वान करमे के 
बाद डौ आवाज मे गाय को उसके अपने नाम से पुकारना चाहिये । तीसरे मन्त्रम गायके पिले वैरोंको बर्धिने 
मौर वत्स को दूष पीने के ल्यि छोडने मौर फिर गाय के सामने उसको नाचने की विधि के समर्थक वचन दिये गये हं । 
चौये मन्त्र मे भी कात्यायन रवाणितत विनियोगो को शतपथ की अनेक कण्डिकाओं का समथंन मिलाह। पचिवें मन््रमे भी 
शतपथ की एेसी ही कण्डिकां उद्धृत हैँ । यह यज्ञको ही वाक्‌ बताया गयाहं। छठे मन्त्र में उद्धृत शतपथ से स्पष्ट हो 
जाता है कि परीश्ास भौर शफ पर्यायवाची शब्द हैं । प्रवश्यं महावीर आदित्य का ही स्वरूप है । यर्हा विस्तार से शतपथ के 
वचनो को उद्धूत कर महावीर कां उपयमनी पात्र मं गृहीत अजाक्षीर से सेचन भादिका विधान बताया गया है । यहाँ 
यह भी कहा गया ह क्रि वाद्‌ पद वषट्कारकाहौ निर्देशक है । ७वें मन्त्रम वात के नामों को जपते हुए आहवनीय 
अभ्निके पास जाने का विधान ह । यहां रातपथ में एक आस्यायिका दी गर्ईहं कि एसा क्यों किया जताह्‌। ८वं ओर 
श्वे मन््रोमे भी बताया गयाहै कि इन्द्र, सविता, बृहस्पति, यम आदि सभी नामोसे यहाँ वातत काही ग्रहण क्यों 
किया जाता ह । नवीं कण्डिका मे स्वाहा घर्माय" मन्त्र से आहति देने का प्रकार भी बताया गया! १०बे मन्त्रम 
उद्ृत शतपथ मेँ मन्त्र का अथं भो प्रदर्शित हं । 

१९बे मन्त्र के शतपथ मे भी महावीर का तीन बार उत्कम्पन ओौर बषद्कारके साथ होम का व्रिधान प्रदर्शितं 
है । ब्रह्मा दारा घमं का अनुमन्तरण भौर स्तवन १२ वँ मन्त्र में मिलताह। इसी प्रकार इस अध्यायके आगेकै प्रायः 
सभो मन्त्रो म शतपथ को उद्ृत कर संक्षेप अथवा विस्तार से पूवं प्रदशित कात्यायन श्रौतसूत्र कै विनियोगो का समन 
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करते हुए इन विधियो को स्पष्टरूपसे समञ्ञायागयारहै। साथही यत्र-तत्र मन्त्रके पदोंकी व्यास्याभी की गई है । 
१५ मन्त्र मेँ ¬ पाषाण ओर प्रतिरव की प्राणात्मकता वणित ह । इसी मन्त्र में पितरों का स्वभाव भी वणित है । २२ 
मन्त्र के द्वारा गायं जाने वलि साम काना वार्षाहर बताया गयारहै। २६वं मन्त्र मे निष्कैवल्य पद का अथं प्रदर्शित है । 
२७बं मन्त्र म सूयंतापनी योपनिषद्‌ को उद्धृत करकहा गया है कि प्रातःकाल ऋश्वेद के मन्त्रों से, मध्याह् मेँ यजुर्वेद के 
मन्त्रो से ओर सायंकारु सामवेद के मन्तो से सू्॑स्वह्प धमं कौ स्तुततिको जाती ह । इस प्रकार भगवान्‌ सूयं कभी भी 
वेदों से अलग नहीं होते । 

३९बं अध्याय के दुसरे मन्त्र मे शतपथ के वचनो को विस्तार से उद्धृत किया गया है । य्ह कास्यायन प्र्दशित 
विनियोगो को समथंन देकर यह्‌ स्पष्ट कियागयाह कि इस अध्याय के मन्त्रों का विनियोग घम॑भेद निमित्तक प्रायश्चित्त 
होम में किया जाता हं । स्वामी दयानन्द ते इन मन्त्रों से शवदाह प्रक्रियाको निकाल । वह सवंथा अप्रामाणिक है । 
आगे के कुछ मन्त्रों मे भी शतपथ के वचन उद्ृतहं। इस ब्राह्मणके व्याख्याकार हरिस्वामी के मतके अनुसार बनते 
वाले प्रयोग का स्वरूप भी यहाँ प्रदर्शित ह। 


मन्त्रों छा आध्यात्मिक अर्थं 


 ३१बं अध्याय के प्रथम १६ मन्तोंकै पुरुष-सूक्तकी व्याख्याके प्रसंगमें यहां बताया गयाह कि हन मन्त्रोका 
भआध्याद्मिक अथं सामान्य मन्व्राथंसे ही गताथं हो जाता है, अतः अलग से इनका आघ्यात्मिक अथं बताने की आवश्यकता 
नहीं है । मन्त्रां की व्याल्यामें ही यहां अनेके विशेष विषयों का प्रतिपादन दिखता है, जिनका विनियोग प्रधानतः 
चतुर्व्यूह ( वासुदेव, संकषंण, प्रचुम्न ओर अनिरुद्ध ) की उपासनामें क्रिया गया है । र्हा कुछ विशेष स्थलों की चर्चा 
करना उचित होगा । तीसरे मन्त्र को व्याख्या मं किसी विशेष आचायं की व्याख्या को दिखाने के बाद सम्प्रदाय के वेत्ता 
आचार्यो का मन्तव्य प्रकट कियागयारह ( प° ३-४)। एेसाल्गताहै कि प्रथम व्याख्या पांचरात्र वैष्णव सम्प्रदाय 
के किसी विद्वान्‌ ाराकी गर्ह । आगे के मन्त्रम भमी बैष्णव चतुवयहवाद के अतिरिक्त पांचरात्र आगम के नित्यमुक्त, 
विराट्‌, प्रकृति, अन्याकृृत, परम व्योम जे पारिभाषिक शब्द मिलते हँ जिनका कि उपयोग प्राचीन पांचरात्र मतम 
किया जाता रहा है । बृहज्जाबारोपनिषद्‌, वेकुण्ठसंहिता, महाभारत ज्ान्तिषवं, नृतिहोत्तरतापनीय, विष्णुपुराण, साबल्य- 
बराह्मण, श्रोमद्धागवत इत्यादि ग्रन्थों को र्हा प्रमाणल्पमे उद्धृत क्यागयारह। दसते भी उक्तबातकी पुष्टि होती 
है । यहां चतुथं अनिरुद्ध स्वरूप को ही सृष्टि का संकल्पक बताया गया हं ( पृ०४)। अदवारक भौर सद्ारक सुष्टिकी 
प्रक्रिया भी य्ह ( प० ५) बताई गई है। जीवता को यहां कौस्तुभ मणि मानां गयारहै भौर विष्णुपुराण के प्रमाण 
से सृष्टि-प्रक्रिया को विस्तारित किया गया हं ( १०६) । आत्मसमपंण की यागरूपता भौर मोक्ष, परमपद, अक्षरपद, 
परधाम, नाक, वैकुण्ठ, परमन्योम आदि कौ पर्यायता भी यहाँ ( प्र १४ } र्बाणत ह । अनन्त, गरुड, विष्वक्सेन आदि को 
यहां नित्यमुक्त माना गया ह । 

दस अध्याय की त्रन्तिम छः कण्डिकाएं ( ३१।१७-२२ ) उत्तरनारायण के नामसे प्रसिद्ध ह । इन मन्त्रोंकी 
यर्हा अलग से माध्यात्िक व्यास्या दी गई ह । १७ मन्तरकौ व्याख्या में पृथिवी पद को मूष्ष्म ओर स्थूरु पंचमहाभृतो 
का प्रतीक माना गया ह । १९ मन्त्र में प्रजापति के जीवख्पस्े मौर अन्तर्यामी रूपसे गभं मे प्रविष्ठहोने की चर्चा 
है । वस्तुतः देखा जाय तो दहन उत्तरनारायण मन्त्रों कौ भी योजना प्रघानतः आध्यात्मिक अथं मेही ठीकसे बैरठती ह । 


२२व अध्याय के सवंमेध प्रकरण का भी आध्यात्मिकं मथं ही प्रधानदह। योंकहाजा सकता कि पुरुषसूक्त 
के मस्तरो के समान ही सवंमेघीय प्रकरण के मन्तो का भी दार्शनिक महत्त्व ह । यहाँ तृतीय मन्त्र मे सजातीय, विजातीय, 
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१, श्राणा दै ग्रावाणः प्राणा वै प्रतिरवाः'” ( भाग, पृ० २०० )। 


( १७ ) 


स्वगत--तीनों प्रकार के भेद से शुन्यं अद्वितीय ब्रहमातत्व प्रतिपादित है । अन्य मन्त्रो की ग्याह्या कां स्वरूप पहर बतां 
दिया गया है । उसको देखने से स्पष्ट हो जाता हं किं इन मन्त्रो मे आध्यास्मिक अथंकीही प्रधानताहं। १ देवं मन्त्रम 

शम, दम आदि छः प्रकार कौ साधन-सम्पत्ति के उल्छेख से भी यही बात स्पष्ट होती ह । १ ५वें मन्त्र में वरुण पदकीमभी 
रह्यपरक व्याख्या की गई ह । १६बे मन्तमें मी श्रीपद की कामाथंपरक तथा धर्माथंकाममोक्षपरक ग्याख्या देखने को 
मिलती है। इस प्रकारस्पष्टहै किं दनदोनोंही अध्यायो मे मन्नं के सामान्य मौर आध्यात्मिक अथं मे कोई विरेष 
अन्तर नहीं ह । 


३३ वें अघ्याय से पुनः पृथक्‌ शूप से मन्त्रों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती ह । प्रथम मन्त्र मे अग्नि पदसे 
व्यष्टि-समष्टि रूप आत्मा के विद्व, तैजस, प्राज्ञ, अब्याङृतः विराट्‌, हिरण्यगभं, ईस्वर ओर तुरीय नामक स्वरूपो का 
ग्रहण किया गया है । तुतीय मन्न मं अग्निपद से जीवात्मा को भौर चौथे मन्त्रमें विद्या भौर अविद्या से ज्ञान ओौर 
कमं को संकेतित करिया मया है । ७ वें मन्त्र मे अग्नि पदसे इश्वर का ग्रहण कर उसके निवासि के स्यि हूदयाकाश के 
परिष्कार की च्च है। ९ वें मन्त्रम अग्नि पदको अग्रणी परमेश्वर अर्थं कर॒ नारदीय महापुराण से तथां अन्य एक 
शोक से भी भगवान्‌ की भक्तवत्सलता प्रतिपादित है। १० वें मन्त्रमं भी अग्निपदस पस्मेदवरका हो ग्रहण कर 
सभी गोपालो को विश्वेदेव, अजुन को इन्द्र, भीम को वायु कहं कर पुनः भगवान्‌ की स्तुत्तिकी गर्दहै। ११ वें मन्तरमं 
भक्ति का पंचम पुरुषाथं के रूप मे ग्रहण है । १२ वे मन्त्रम भी बताया गया ह कि इस सारे जगत्‌ की स्थिति अभरिनिरूप 
परमेश्वर के ही अधीनहै। भगे के भक्तिपरक अनेक मन्त्रे अग्नि पदसे परमेश्वरकाही ग्रहण किया गया ह । 
१७ वे मन्त्र म भगवद्गीता को उद्धृत कर बताया गया हं कि शास्त्रविहित कर्मो का अनुष्ठान प्रत्येक व्यक्ति की करना 
चाहिये । १८ वैँ मन्त्र से आगे के अनेक मन्त्रो से इन्द्र पदसे परमेश्वर गहीतः । १९ वें मन्त्रम गोपदको वेदवाणी 
अथवा इन्द्रियों का वाचक मानाह। २० वं मन्म ज्ञानरूप सूयंका उदय द्शितह। २१ वे मन्त्रम रसापदसे 
गंगां नदी का ग्रहण किया गया है । २७ वं मन्त्रमे शरीमूयगवत के प्रमाणसे बताया गया ह किं भगवान्‌ गरुड आदि 
वाहनों को भी छोडकर छन्दोमय गरुड पर तठ कर गजेन्द्र जैसे भक्तोकी रक्षाके च्य दौड़ पड़ते हं । एक अन्य 
अभियुक्त-वचन मे गजेन्द्र की ओर द्रोपदी की रक्षा के लिय की गई भगवान्‌ कास्वरा का उल्लेख हं। 


३२ वे भन्त्र मे सगुण ओौर निर्गुण ब्रह्म कौ उपासना से ब्रह्मरोक-प्रापति की तथा ब्रह्मभावापन्न ग्यक्ति कौ चर्चा 
है । ३६ वे तथाअगेके भी मन्त्रों सूर्योपाधिक अन्तर्यामी संबोधित है ।. यहा तरणि पद का अथं बता कर भगवद्गीता 
मौर मुण्डक श्रुति के आधार पर बताया गया है कि यही सवका तारक ओर प्रकाशक है । अगके मन्त्र मं कहा गया ह 
करि इस परमात्मा के सिवाय कोई अन्य देवता इस जगत्‌ से ज्ञानका प्रसार नहीं कर सकता। ३८ वें मन््रमं 
भविष्यपुराण स्थित आदित्यहृदय का प्रसिद्ध श्लोक उद्धृत ह ओर वाल्मीकिरामायण के वचन के अनुसार भगवान्‌ की 
सर्वत्मकता प्रतिषादितरहै। ४१ वें मन्त्रम सूयं पदसे अन्तर्याभो परमेह्वर का ग्रहण कर बताया गया कि कमं 
भौर उपासना के समुच्चय के बल से साधक सब कुच प्रात कर रेता है । दस प्रसंग मे महाभारत के शान्तिपवं का 
नारदपरोक्तं वचन भमी उद्धतदहै ओौर कहा भया है करि परमेश्वर के घनम साघकका उसो प्रकार अधिकार, जेषे 
पिताके धनम पुत्रकाहयेताह। ४४बे मन्त्रके विभिन्न पदोंसे हनुमान्‌ ओर श्रीरामका ग्रहण कर ज्ञानसूयं के 
उदय कां विषय प्रस्तावित दहै। ४६ वें मन्त्रम राम भौर रक्ष्मणकी चर्चा है । ४८ वें मन्त्रम प्रतिपादितहं किं 
आधिदैविक जगत्‌ के अनुग्रहसे ही आध्यात्मिक जगत्‌ संचालित होता है, अर्थात्‌ देवताभों के अनुग्रहसे ही मनुष्य में 
सद्गुणो की अभिव्यक्ति होती है । ५४ ये मन्त्र मे सविता पद से सूर्यावच्छिन्न अन्तर्यामी का ग्रहण कर भगवद्गोता के 
प्रमाण से परमेर्नर की सववप्रवतंकता प्रतिपादित इ। ५५ वरं मन््रमे ऋम्वेदके प्रमाणसे बताया गयाहै किणएकही 
ईश्वर को भक्तगण अनेक नामों से पुकारते ह । ५८ वं मन्त्र तरं रामलक्ष्मण को संबोधित कर कहा गया दहै कि भक्ति 
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( ८ ) 


सभ्प्रदाय मे भोग्य पदाथं प्राकृत पदार्थो की तरह जड न होकर चैतन ॐ समान महारसिक्र ह, परमानन्दसे भरपूररहं। 
५९ वें मन्त्रमे सरमा पदसे सीता जयवा भव्ति का ग्रहण करिया गया ह । 

६१ वें मन्म कहागयाहकि इन्द्र परमात्मा रामह भौर अग्नि लक्ष्मण । लक्ष्ण अग्निस्वरूप इसलियि है कि 
ये संकषंण के अवतार माने जाते हं । ६रवें मन्त्रम नानाविध वैदिक ओर तान्त्रिक स्तोत्रं से भगवान्‌ की स्तुति का 
विधान कर बताया गयाहैंकि पुराणों में हरिहर की अभिन्नता ङे प्रतिपादन के साथ इनको परस्पर एकं दूसरे की की ग 
उपासना का भी वणन हं । देवे मन्त्रम अंगद आदि वानर योद्धाओंका महावीर मेघनादके साथ हभ युद्ध वणित 
हं । अगे मन्त्रम भी श्वीराम, हनुमान्‌, कौशल्या आदि की चर्चा ह । ९५बे मन्त्रमें वृत्र पद से ब्रह्यात्मतत्व के प्रावरक 
अज्ञान कां ग्रहण क्रिया गया हं । अगले मन्त्र में जीवन्मुक्ति को चर्वाह। द्वरे मन्त्रमें परमेश्वर की प्रप॑व कै उत्पादक 
केरूपमें स्तुति की गर्हे । ७०व मन्त्रम भगवान्‌ का सार्वासस्य प्रहठिषादित ह ओर ७२वे मन््रमें पुनः भक्त द्वारा 
आराधित भगवान्‌ रामलक्ष्मण कौ चर्चा हु । ७४वं मन्त्रके विषयमे बताया गयाहकि यहु मन्त्र ऋ्वेद के नासदोय 
सूक्तम भी उपटन्ध हं । यहां अविद्या, काम ओर कमं का स्वरूप समक्षाया गया है । इनसे अन्भिमूत व्यक्ति ही ब्रह्मत्व 
को प्रास्त कर सक्ता है । ७६वं मन्तरमें इन्द्रास्नी पदसे रामलक्ष्मणका ग्रहणं है । ७८यें मन्त मे वणित हु कि यहा राम 
का हनुमान्‌ भौर अंगद के साथ संवाद है । यह संवाद अगले मन्त्रमेंभी चरता ह । ८न्वें मन्त में श्रीराम अथवा श्रीकृष्ण 
का ग्रहण किया जाता ह । मारीच, सुबाहु, पूतना, तृणावतं आदिकाये नाश करते है । ८६वं मन्तरमें इन्द्रवायू पदसे 
श्रीरामं भौर हनुमान्‌ गृहीत हैँ । ८वं मन्त्रम नरनारायण, बल्कृष्ण भओौर रामलक्ष्मण की चर्चा ह । रामलक्ष्मण भगे 

नर में-भी चित हैं । ९०्वं मन्त्रमें बताया गयाहै कि यह्‌ सारा जयत्‌ अग्नि गौर सोम के संयोग से बना ह । अग्नीषोम 
पद से यह हिव ओर शक्ति, सूयं ओर चन्द्र अथवा सोम आओौर अग्निका ग्रहण फियाजाताह। ९१े मन्त्रे बृहदारण्यक 
श्रुति के प्रमाणसे बताया गया करि देवगण उस व्यक्तिं की कोटं सहायता नहीं करते, जो कि अपनी आत्मा के अतिरिक्त 
किसी अन्य में देवताओं को स्थिति मानते हँ । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र ( ३४।९७ } मे इन्द्र पद से महुश्वर का ग्रहण 
केर कहा गया ह किं वहु अपे भक्तके बल को बहते हुं । 


३४े अध्याय के प्रथम मन्त्र के भाष्य मे प्रतिपादित विषयों की चर्चा हुम आगे भाष्य के विलेष अवधेय अंशो के 
प्रसंग मे करेगे । प्रथम छः रिवसंकल्प मन्त्रो की व्याख्या प्रधानतः भष्यात्मपरक की गई है । ७वं मन्त्र मे तंत्तिरीय श्रुति 
भौर भगवद्गीता के प्रमाण से ब्रह्म की अन्नरूपता ओर सर्वात्मकता प्रतिपादित ह। ८वें मन्त्र मे अखण्ड चिद्रूपा परा 
संवित्‌ को ही अनुमति माना गया हं ओर इसके लिये भगवद्गीता का प्रमाण दिया गथा ह । अगले मन्त्र में अनुमति पदसे 
हव्यवाहक अग्नि का ग्रहण ह । १० वें मन्त्र मे सिनीवालो पद से कृष्ण को भगिनी भगवती विन्ध्यवासिनी. बोधित हं ओौर 
इसमे दुर्गासप्तशती का प्रमाण दिया गया हं । सरस्वती पद से जिह्वानुगत नांडी का ग्रहण कर अन्य नाद्योंकी भौर 
कुण्डलिनी शक्ति कौ चर्चा श्वे मन्वरमेहं। १४ मन्त्रमे अग्निपदसे श्रीरामका ब्रहम कर बत्ताया गया है कि 
यह कौशल्या का पुत्र भक्तौकी प्रज्ञाको निमल करता हं । ब्रह्माकार वृत्तिकी भी यहा चर्वाह ओर इन विषयों की 
पुष्टि के लिये दो अरुग-अलक्ग भागवत के वचन प्रमाणकेरू्पमेप्रस्तुतरहं। श्वे मन्वरमें दशरथे पृत्रश्रीरामकी 
ओर रावण की चर्चाहुं ओर बताया गया हं कि भक्तों का यह माहात्म्य हं कि यह्‌ श्रीराम स्वयं उनकी स्तुति करते हैं । 
अगले तौन मन्तो (२४।१७-१९) मे भी श्रीरामकी चर्चाहुं । २०्ब मन्तरमें साम्ब परमेच्वर का ग्रहण ह गौर यहा सृष्टि- 
प्रक्रिया बताई गई है । २६-२२ मन्त्रम भी सोमपद से साम्ब सदारिव सम्बोधित ह । अगे चार मन्त्रों ( २४।२४-२७) 
मे वेदान्तवेद्य सविता देव स्तुत हँ । २८-३० मन्त्रो मे अश्विनौ" पद से रामलक्ष्मण अथवा बलक्रष्ण गृहीत ह । 


३२ मन्त्रम रात्रि पदसे महामायाकां प्रहुण क्या गयाहं। ३४्वं मन्त्र मे मित्रावरुण पद स्ते राभलक्ष्मण 
अथवा बलकृष्ण तथा सोम पद से साम्ब सदारिव गृहीत हँ । ४०बे मन्त्रे मे उषा पद से भकवितिरूपी देवता बोधित हं । 


( १९ ) 


४१ मन्त्र में पूषा पद परमेश्वर का बोधक है मौर बताया गया है कि अमृतत्व लक्षण मोक्ष भी निरावरण ब्रह्मल्पदहीहं। 
४दवे मन्त्र मे गोप्य विष्ण की चर्चा है भौर यहा महाकवि कालिदास के मेघदूत का वचन उद्धृत हं । भ्व मननम्‌ 
ावापथिवी पद से परुष ओर प्रषति का रहण कियागयाहै ओर बताया गाह करि नीव स्वरूपतः निर्विकार ह शौर 
प्रकृति की प्रवाहनित्यता मानी जाती ४७ये मन्त्र मे नासत्य पद से रामलक्ष्मण अथवा बलकृष्ण गृहीत ह । ४८व 

त्रमे भी क्रण्वेद का वह प्रसिद्ध मन्त्र उद्धत है, जिसमें एक ही षरमात्मा के विविघरूपोंकां वणन हं। श्वं मन्वम 
प्राणाभिमानी ऋषियों की सष्टियज्ञ मे प्रवृत्ति बताई गई है । ५१बें मन्व में मुण्डक श्ुतिके प्रमाण से भूतिकाम के ल्यं 
यस्मज्ञकीदही पूजाका चिधानहं 1 अगले मन्त्रम ब्रह्मज्ञान भौर ब्रह्मसाक्षात्कार का उल्लेख है । ५४-५५ मन्त्रो मे 
ब्रह्म की सर्वाह्मिकता प्रतिपादित है । इस अध्याय के अन्तिम तोन मन्त्रो ( ३५।५६-५८ ) मे ब्रह्मणस्पति के रूप मं वेद 
पालक परमात्मा स्तुनहै, जोकि हमे धमं ओौर ब्रह्य का उपदेश करते हं । 


३५ अध्याय के पहकते मन्त्रम यमपद की परमेक्वरपरक व्याख्याकी गई ह । द्वितीय मन्त का सविता पद 
जगत्‌ के उत्पादक, सष्टि-स्थिति-संहार की टीला करने वाके परमात्मा का बोधक ह । तृतीय मन्त्र म साधक की पवित्रता 
के लिये परमेश्वरसे प्राना की गर! चौये मन्त्रम बताया गयाहैक्रि शृन्दियों का ओर पांचभौतिक दह्‌ का दास 
हो जाने पर जीवात्मा को अश्वत्थ, अर्थात्‌ संसाररूपी वृक्न पर निवास करना पड़ताहं। अगले दो मन्त्रो मे साधक 
( जीवात्मा ) को संबोधित कर कहा गया है कि कमं भौर उपासना के समुच्चित अनुष्ठान से प्रसन्न हो परमेश्वर हमारं 
पापोंको घो डालता है। जवे मन्त्र मे कैवल्य भौर बृहदारण्यक उपनिषदों के वचनो करे अनुसार देवयान भौर पितृयान 
मार्गो का स्वप प्रदक्चित है । श्वं मन्म छान्दोग्यके प्रमाणसे बताया गयादहैकफि ब्रह्मदृष्टिसम्पनन साधक के चि 
सव कुच सृखमय हो जाता है । १०बे मन्वे साधक्तो को मित्र मानकर कहां गया हं कि ज्ञान, वैराग्य भौर भक्ति के 
बलसे हम संसारनदीको पार कर मोक्ष पदको प्राप्तकर सकःह्‌। १६व मन्त्रम्‌ बताया गवाह किं मानस, कार्यिक 
आर वाचिक पापोँका परिपाजंन कर, दूसरों केद्वारा प्रेरित क्या, दुःस्वप्नलनित उपद्रव त्यादिको दूर केर स्वस्थ हए 
नित्तसे ही ब्रह्मका साक्षात्कार किया जा सकताहै। इसके लिये बाह्य द्रव्यो ओर मन्त्र से माजन, सेचन आदिकीमभी 
जावदयकता पड़ सकती है । १७बे' मन्त्र मे अग्नि पद का अथं पापदाहक परमेश्वर क्रिया गयाहं। २ श्व मन्त्रम कहा 
गया है कि भगवत्परायण बुद्धि संशय, विषयंय आदि सारे कंटकों के साथसारे पापोको भी जला डरती हं। इस 
अच्याय के अन्तिम २२बे मन्त्र मे श्रीमद्धागवत के प्रमाण से मगवान्‌ से प्राथंना की मई ह कि यहु साधक आपके अनुग्रह से 
सालोक्य, साभीप्य सारूप्य रौर सायुज्य नामक मुित के योग्य शरीर को प्राप्त कर सके । 


३६९ वें अध्यायके प्रथमं १.१७ मन्म परमेद्वरसे सर्वविघ शान्तिके लिये प्राथंनाकी गई हं। यहां नवं 
मन्त्र में मित्र पदका अथं भक्तः पर स्नेह करते वाला भगवान्‌ क्रिया गयाह तथा {७ वं मन्त्रम बताया गयाह किं 
सभी तरह के उपद्रवो पे रहित शान्ति का पयंवसान अन्ततः पख्रह्ममें ही होता ह, अर्थात्‌ आत्मतत्त्व का साक्षाक्तार 
होने पर सारे उपद्रव अपने भप शान्त हौ जाते हँ ओौर सवत्र शान्ति का सास्राज्य फल जाता ह्‌ । १८ वें मन्त्रम दति 
पद का अथं सव॑लयाधिष्ठान परमेश्वर कियाहै मौर भागवत के एकं श्लोक को उद्धुत कर भागवतोत्तम का छक्षण 
बताया है। २१बेंमन्तर में परा, पद्यन्ती, मध्यमा भौर वैखरी वाणी रूप एवं आन्तर नाद रूप शग्दन्रह्य का नमन कर 
जताया गया है कि यह ब्रह्म ही जीव के सोपाधिक स्वूपको विलीन कर उसे चिदादित्य स्वरूपम प्रतिधठित करता ह । 
२२ यें मन्त्रम भी परमात्मासे प्राथंनाकी गहै कि आपिदही राम, कृष्ण आदिका रूप घारण कर नानो प्रकार की 
लीरा करते है । २३ वें मन्त्रम बताया गथा हैः करि मत्रं भौर मावनाके प्रभावसे सारी ओषधिर्या, सारी वस्तुए 
भक्त की भावना के अनुसार फल देने लगती हैँ । इस अध्याय के अन्तिम २४ वरै मस्त्र मे वेदान्तवेद्य ब्रह्म को ही सबका 
चक्षु बता कर उससे रतायु स्वरथ जीयन की कामना करी गई हं। 


५ २० ॥) 


२७ वें अध्याय के प्रथम मन्वरमे अचिषद की बुद्धिपरक व्याल्या कर बतायागयाह किं गास््रके रहस्यको 
जानने के चये उसकी सहायता अपेक्षित हं । चौथे मन्त्रम वस्र पद का अथं ज्ञानेवमनशीर इद्र्यां किया गयाहै 
ओौर कठोपनिषद्‌ कै प्रमाण से कहा गया है कि इनकी सहायता से साधक परम पद को प्राप्त कर सकता हं । ७-८ मन्त्रो का 
आध्यात्मिक अथः एक साथ किया मया ह । यहाँ ब्रह्मणस्पति, अर्थात्‌ वेदों के उपदेष्टा परमास्मासे प्राथंनाकी गर्हहै कि 
आप ही सवको प्रिय लगने वाली त्रयीरूप वाणी प्रदान कर हमें ब्रहाज्ञान से सम्पन्न कर दं । ब्रह्मज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति 
किसीके भी प्रति द्रेषभाव नहीं रखता ओर सदा सब प्राणियोके हितम लगा रहतादह। यहां महावीर-संभरण के 
प्रकरण मे घमं अथवा महावर को स्वंत्र्नानयज्ञके ख्पमें संबोधित किया ग्यारह । १३ बं मन्त्रम मरत्‌ पदका 
अथं हनुमान्‌ जसे जानी जन बताकर कहा गथाहं कि इनका सहारा लेने से साधक स्व॑विघ आध्यात्मिक, आधिदैविक 
जौर आधिभौतिक मधुको प्राप्त कर सक्ता । २० वं मन्त्र मे ज्ञानयज्ञ के अधिष्ठाता परमेश्वर की तथा ब्रह्मज्ञानसस्पन्न 
बुद्धि की प्राथंनाकी गई ह। । 


३८ वे अध्यायके पहले मन्त्रम प्रेमरज्जुको भगवती त्रिपुरसुन्दरी कौ मेखला माना गथाह। दूसरे मन्त्रमं 
बताया गया है कि ब्रह्मायज्ञमे वैदिक भौर लौकिक सभी प्रकारकी वाणियों का उपयोग किया जाता । आके 
मन्त्रो मे यहाँ प्रेमरण्जुपाश, विचारपीयुष, ज्ञानविज्ञानाधिष्ठात्री सरस्वती, ज्ञानयज्ञ आदिको संबोधित कियागणाहं। 
छठे मन्त्र मेँ किसी वचन को उद्धृत कर बताया गयाहु किं ज्ञानयज्ञ के लियं ज्स्तकुशल ग्यक्तिको छोटी-बड़ी सभी 
वस्तुभो से उसी प्रकार उपदेश ग्रहण करना चा्धिये, जसे कि भ्रमर पुष्पों से उनके सारभागको ग्रहणकरलेतारहं। 
इस अध्यायमें भी महावीर अथवा धर्मको ज्ञानयज्ञके रूपमं संबोधित किया गया ह । नवं मन्त्रम यमपदकी 
परमेरवरपरकं व्याख्या की गई है! १० वं ओर १२-१३ मन्त्रो मे (अरिविनौ' पदसे रामलक्ष्मण अथवा बल्कृष्णका 
ग्रहण किया गया है । १४ वें मन्त्र मेँ ज्ानयज्ञ को संबोधित कर एक °दलोका्धं की सहायता से कहा गया है कि मनुष्यका 
श्रेष्ठ घमं यही है कि वह्‌ योग की सहायता से आत्मदक्ष॑न का प्रयत्न करे । २० वं मन्त्र में ज्ञानयज्ञ को "चतुःलक्ति' 
इसलिये बताया गथाहै किइसज्ञानका प्रकाश चारों तरफ फलजाताहं ओर उसकी सहायतासे हमें ऋत ओर 
सत्य ब्रह्म की प्राप्िहो सकती ह । अगके मन्त्रम कहा गथा है किं वेदान्त का अध्ययन भौर अष्यापन इस कायंमें 
हमारा सहायक बन सकता ह । २२ वं मन्त्रम हरिपद की श्युत्पत्ति बताते हए कहागयादहैकि संसारके दुःखका 
हरण करते के कारण धम॑रूप परमात्मा हरि कहलाते हैँ । २७ वं मन्त्र मे कम॑, उपासना मौर ज्ञान के अनुष्ठानसे 
ज्योतिमंय ज्ञानयज्ञ को अपने हृदय मे प्रदीप्त कर साधक को सगुण ओर निर्गुण दोनोही रूपों को अपने प्रत्यक्‌ चैतन्य से 
अभिश्न रूप मै अनुभव करने का उपदेक्ष क्रिया गया है । इस अध्याय के अन्तिम २८ वं मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय यहह 
कि इस संहिता में वणित प्रवम्यं पयंन्त सभी अनुष्ठान परमेश्वर कौ आराधना के लिये ही वणित हं । 


३९ अष्याय के पहले मन्त्रम बताया गया कि समष्टि लिगशरीरका अभिमानी परमात्माही प्राण की 
परघानतासे सूत्रात्मा ओर बुद्धिकी प्रधानता पर हिरण्यगर्भं कहलाता है । अन्य सारे देवगण इस ब्रह्म की ही विभूरिर्या 
है । तृतीय मन्त्रम इसी की सर्वात्मकता प्रतिपादित है} चतुथं मन्त्र में साधक स्वयं अपने सिये भशीर्वादास्मक प्रार्थना 
करता हं कि मै अपनी मनोकामना पूरी कर सक्कं । ५ वें मन्त्रमें बताया गयाह कि ज्योतिष्टोम आदि यागोँमें प्रवग्यं का 
अनुष्ठान करते समय महावीरसंभरण भादि जो कमं किये जाते ह, वरह सवत्र घर्मान्तर्यामी परमेश्वर की ही उन उन 
अवस्थाओं मे अभिव्यक्त हए स्वरूपो की उन उन नामोँसे स्तुतिकी जाती है, गयोक्ति यहाँ सब कुछ ब्रह्ममयहं। 


१. “'इञ्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकमंणाम्‌ । अयं तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदशंनम्‌ ॥" ( १।८ ) यह वचन 
य ज्ञवत्क्यस्मुति का हं । 


( २१ ) 


५ वें मन्त्र मे भगवान्‌ शिव कोही उग्र आदिशब्दो से संबोधित किया गया है । अगले मन्त्र में कहा गया ह किं सारे द्रव्य 
ञौर देवताओं सें सर्वत्र सदा ब्रह्मकी ही भावना करनी चाहिये । ११ वे मन्त्रमे निदिष्ट है किं आयास, प्रयास आदि देवगण 
भगवान्‌ की प्राति मे सहायक होते ह, अतः ये भी पूज्यहं। १२ वं मन्ते निरि है कि परम पुरुषाथंरूप मगवत्द कौ 
प्राप्ति के कारणभूतं तप आदि भी देवस्वरूप ही ह । इस अध्याय के अन्तिम तेरह मन्त्र मं “यम, अन्तक, मृत्यु, ब्रह्महत्या 
आदि पदो के आध्यात्मिक अथं प्रस्तुत कर त्रिपाष्धिभूति-महानारायणोषनिषत्‌ के प्रमाण सै सबके अन्तर्यामी परमात्मा को 
सर्वस्व सवित कर देने का उपदेश किया गया ह । वहां उपनिषद्‌ का कहना हैकि मेँ स्वयं अपनी अपनेमेंही आहुति 
दे देता ह, अर्थात्‌ म अपने स्वरूप को उस सर्वाश्रयमृत ब्रह्म भ प्रतिष्ठित करदेताहूं। 


स्वामो दथानन्द के भाष्य कौ समालोचना 


वेदाथ॑पारिजात के भूमिकाभाम में प्रसंगवश पूरा ३ वां अध्याय उद्धृत ह ओर वहीं स्वामी दयानन्दके दवाय 
की गई इन मन्त्रों को व्याख्याका खण्डन मी किया गया है । उसकी पुनरावृत्तिनहो, इस अभिप्राय से यहा प्रत्येक 
मन्त्र मै केवल स्थरनिदश फर दिया गया ह । यह पूरा प्रसंग वरहा हितीय भाग, प १२३३ से १२८२ तक देखा 
जा सकता हं । 

३ २वे अध्याय के पहले मन्त्र मे सामानाधिकरण्य का ताक्रिक लक्षणं भ्रस्तुत कर नताया गा है कि दयानन्दीय 
अथं में यह सामानाधिक्ररण्य घटित नहीं होने पाता ओर क्रिसी एक गण के आधार पर्‌ अग्नि दत्यादि पदों का भौण 
प्रयोग मानने पर तो कहीं भी इनकी प्रवृत्ति माननी पड़ जायगी । दुसरे मन्त मे बताया गया है कि निमेष-उन्मेष आदि 
तो तेव के धमं है, इनके लिये किसी वियुतपुरूष की कल्पनां करने की कोई आवश्यकता नहीं है । "न तस्य प्रतिमा (३२।३) 
मन्त्र से स्वामी दयानन्द मूतिपुजा का खण्डन बडे संभार से करते ह, किन्तु यहाँ स्पष्ट केर दिया गया है कि यह्‌ प्रतिमा 
शब्द मुत्ति का वाचक न होकर सादृश्यं का सूचक है । इस मन्त्र के उत्तराधं में कुछ मन्त्रो कै प्रतीक दिवे गये हं । अगे 
भी अनेक मन्त्रों मे इसी पदति से प्रतीक मन्त्रों की सूचना दी जाती हं । इस बाति को बिना समक्षे इनका मनमाना अथं 
कर्‌ स्वामी दयानन्द ने अपने को हास्यास्पद स्थिति मे डाल दियादहै। चौथे मन्त्रम बताया गया कि अन्तः पद का 

अन्तःकरण अथं नहीं हयो सकता । फिर जापक मतमेंतो दृश्वर निराकार है । वह अन्तःकरण का कोई प्रसंग उट ही 
नहीं कता । यह अनेकं बार बतायाजा चुका है कि मुख्यां जब हो सकता है, उस्र स्थितिं गौण अथं करना पूरी 
तरह से अनुचित है । सातवें मन्त्र मे लिखा गयां कि योगाभ्यास कौ अपेक्षा उसका फर ही हमं अभीष्ट हो सकता हे । 
८वें मन्त्र का स्वामी दयानन्द ते अथं कियाद किं यहु जगत्‌ परमात्मा मे स्थित है । यहाँ प्रश्न उठता हं कि परमात्मा मे 
यह्‌ किंस रूपमे स्थित ह । इनका समवाय सम्बन्ध आपको अभीष्ट नहीं है । भाप जगत्‌ को मिथ्या नही मानते, भतः 
रज्जु में सपं की तरह परमात्मा मे जगत का अध्यास भी नहीं माना जा सकेता । आधाराघेयभाव भी इनका नहीं माना 
जायगा, क्योकि सच्चिदानन्दघन परमेश्वर की निरबयवताके कारण यहु बन ही नहीं सकता ॥ नवे मन्त्र में गुहा पद से 
द्धि गृहीत ह । यह बुद्धि ईश्वर की नही हो सकती, क्योकि मुण्डक श्रुति ईसका निषे करती है । जीव की बुद्धिम 
आप नित्यमुक्तः की स्थिति मानते ही नहीं । १०बे मन्त्र मे बताया गयाहकि जीव ओर प्रकृति कौ घामके रूप में प्रसिद्धि 
नहीं है । इसके अभाव में ईरवर को तृतीय धाम नहीं माना जा सकता । ११ वे मन्त्र के अथं में अनुपपत्ति यह हं किं सत्य 
सबका अधिष्ठान है, अतः उसका कोई दूसरा अधिष्ठाता नहीं हो सकता । श२वे मन्वरमें कहा गया हं क्ति टङ्वर तो आप्त 


५ 


१, इस प्रसंग मे निस्याषोडरिकाणंव की टीका ऋलुविमशशिनी में उद्धृतये दो दलोक भवधेय है “कालो 
मृत्युयंमो व्याधिस्तत्वतस्त्वेक एव तु । व्थन्तरविक्ेषेण पयि णाभिधीयते ॥ स॒र्वाविच्छेदकः कालो मृष्युर्मारयिता 
च सः । यमनायम एवायं व्याधिश्चिन्ताप्रदो हि सः ॥* ( पु० २७३ } । 





( रर ) 


काम ह, अतः उसको किसी वस्तुकौ प्राप्तिकी कोई अपेक्षाही नहींहै। सुख ओर विज्ञान पदों के अथं ओर सम्बन्ध 
को इन्होंने स्पष्ट नहीं क्रिया भौर युखल्प की सद्यः सुख की प्राप्ति की बातमभी पूरी तरहसे निराधारहं। १२३बे भन्त् 
में निराकार परमात्मा को सदसस्पति ( सभापति ) बताया गयाहं \ भला यहु कंपे संभवहौो सकताहु ? अगे मन्त्रमें 
देवगण ओर पितुगण का अलग~अरग उत्ले है । यहां पुनरुक्ति दोप उपस्थित होगा, क्योकि आपके मत सेये दनां शब्द 
मनुष्यके ही वाचक हैं । 


तैंतीस अध्याय के पहले मन्त्र के स्तरामी दयानन्दके भाष्यमें दोप यहहैकरि अग्नि, विद्युत्‌ आदि उत्पाद- 
विनांशशील पदाथ हं, इनकी अजरता कमी सिद्ध नहींदह्यो सकती । किर वियुत मे धुम की उपरुन्धि भी नहीं होतो । 
अतः अचंदमासः' यह्‌ विक्ञेषण वरहा उतपन्न नहीं होगा । ह्ितीय मन्त्रव दोष यह ह क्रि मन्त्र में वणित यत्नशीलता जड़ 
पदार्था मे नहीं हो सकती 1 सातवे मन्त्र मे "सहस्राणि पद का अथं हजार कोस का मागं" किया गथा । यह्‌ कथमपि 
संभव नहीं हो सकता । एसा अथं मानने वर -दूसरा दोष यंह अवेगा कि तव दस मन्त्रके श्रीणि शता त्रिश्चच्च नने च' 
ये पद व्यथं हो जायंगे । अग्नि, सूयं, चायु आद्धि देववाचक पदो का इन्होंने मनमाना अथं किया ओर इनके षत मे 
ये सब जड पदां हँ । एसी स्थिति में इनमें संबोध्य अथवा पानक्तृंस आद्वि विशेषणो की कोई संगति नहीं वैठ सकती । 
यही दोष य्ह दशवे मन्त में तथा अन्यत्र भी अनेकं स्थलों पर दिाया ययाहं । १२वं मन्त्र मे अन्तं पदसे राजा का ग्रहण 
किया है, किन्तु राजा सारी मानव जाति को एसा उपदेश अथवा परामयं देने म पुरी तरह से अमथ है । १३ तथा 
आगे के मन्त्रम भी अग्नि पदमे मनुष्य क्रो सस्नोचित क्रिया गया । ५ मन्त्रम इन पत्रक उत्तर देने हुए कहा 
गयाहैकि वेदतो धमं भौर ब्रह्म काप्रतिपादकदहै। कोई चार्घाकिं दशंन का अनुयायीही एसी बातं कर सक्रताहं। 
१६व मन्त्र मे बताया गया करि प्रत्यक्ष गौर अनुमानसे जो ज्ञात हो सक्ते ह, एमे विषयों का उल्लेख वैद में मानने परं 
` उसकी अन्ञातज्ञापकता नष्ट हो जायगी । ये मन्तरोंके पदोंका प्रायः गौण अथं ग्रहृण करते हँ । इस विषय पर अनेक 
बारल्विजाचुकारह कि मुख्यां का बाधने परौ रेषा अधं किया जा सकता दहै, अन्यथा नहीं । १८-१९ मन्त्रों 
मे इन्होने निष्प्रयोजन वः पद का अष्याहार किया । २२वं मन्त्र मेँ महत्‌" पदसे विद्युत्‌ काग्रहण करनेमेभी 
कोई प्रमाण नहीं दिया गया । अगस मन्त्र पे द्यावापृथिवी-कृत सेवा का वणेन है, किन्तु जड़ पदाथं किसको भी सेवा 
करने मे अस्मथं है + परमात्मा तो सभी अवस्थानं से अतीत ह, अतः २४बे मन्त मे उनकी युवावस्था का उल्लेख स्वधा 
असंगत है । अल्प शक्ति वाला जीव कभी इन्द्र नहीं हो सकता, इतना कह कर १५ मन्त्र मे बताया गया ह कि मनुष्य 
की तृ्िके ल्यि सोमकी कोई उपयोगिता नहींहै ओरन आय॑समाजी किसी राजा अथवा विदान्‌ का सोमपवंसे 
यजन ही करते ह । 


२७बे' मन्व में हरिवः पद के दयानन्दीय अथं की यह सयुक्तिक समालोचना की गई है ओर इस प्रसंग मे अमर 
कोश के साथ वाल्मोकिरामायण कै एक प्रसंग कां भी उल्लेख किया ग्यारह । २८ें मन्त्रम मी इन्द्र भौर उवं पद पर 
इसी पदति से विचार क्रिया गयारह। ३० ओर ३१ संख्या के मन्तो मे राजपरक अथवा विद्रस्परक गौण अथंकंरनेमे 
अनेक दोष दिखाये गये हँ । ३४वे मन्त मे युवानः, विष्वानर, सविता आदि पदों के अर्थौ की असंगति दिखाई गई हं । 
३७बे मन्त्र में कहा गया ह कि परमेश्वर तो नित्य समाहित है, उसके लिये समाधि की कोई आवश्यकता नहीं ह । ३८ 
मन्त्र में कहा गया ह किं अप सूर्यं पदसे कहीं राजा, कीं विद्रान्‌ ओर कही ईश्वरका ग्रहण करते हैँ । य्ह सूयं 
पदके प्रसिद्ध भथंको छोडनेका जापका त्रयोजन व्याह? फिर ईङ्वर का शुद्ध ओौर अशुद्धदो तरहका स्पतौो 
होता नहीं, क्योकि वहतो स्वंतः शुद्धहं। हमारे मतमेंत्तो पुण्यात्मा पर अनुग्रह ओर पापात्माका निग्रह करनेसे 
सूयं के निग्रहानुश्रहात्सक दोनो रूप उपपन्न हो जाति ह । अगे भी अनेक मन्व्ोमे सूथंकौ गौणमुख्याथता पर विचार 
किया मया है । ४३यें मन्त्रम बत्ताया गया कि सतिता जपके मत में अचेतन है। वह्‌ मन्त्रोक्त किसीभी कायंको 
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करने मे असमथ है) सू्यंकी गतिभी आपको स्वीकार नहीं हैं! ४थवरे मन््रमें यही दोष वायु ओर सूयं को लेकर 
द्विया गया । ४८वे मन्त्रम दोष यहद कि आप आत्मा कोभणु परिमाण का मानते हु, अतः मन्त्रोक्तं भत्माकी 
व्यापकता आपके मत से संभव नहीं हो सकती ) 'नाषत्यौ' पद की आपकी व्युत्पत्ति भी असंभव हँ । ४९वं मन्त्र में बताया 
गया है करि एक तर्फ जह पूजा का आप विरोध करते हं ओर दूसरी तरफ इन्द्र, अग्नि, मेव, पव॑त आदि की स्तुति करते 
है । स्तृतिभीतोपजाकाही एकरूप ह । ५.४ मन्त्रमे कहा गया कि मोक्न की प्राति मे तत्त्वज्ञान की ही कारणता 
हो सकती है, कमं की नहीं । इसके समर्थन मे यहाँ सी संहिता का वचन उद्धृत ह ! ५५ब मन्त्र मे दिखाया गया है 
कि निषण्टु में वायु के अश्व के लिये नियुत शब्द प्रयुक्तं है, अतः उसका पुरुषपरक अथं प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
५७बे मन्त्र मे हवे" क्रियापद की स्वीकाराथ॑ता कथमपि संभव नहीं ह । अगले मन्त्र मे. अभिषुत पद का अथं वैदिक 
प्रक्रिया के विपरीत ह । ६०वें मन्ध में आपके मत से जड़ अग्निम चालन क्रिया संमव नहीं ह । उसमे हित भौर अहित 
का जान भी इसी लिये असंभव ह । हमारे मत मं तो देवता दिव्यशक्ति से सम्पन्नं होते हैं । | 
६१ वं मन्त्रम “इन्द्राग्नी' पदसे सभापति ओर सेनापति का ग्रहण क्ियागयाह। इस तरहके अर्थोकीं 
समालोचना यहाँ अनेक स्थानों परहो ~कीरह। ६२ वं मन्त्रम उपगान पदका अथं मी अनोखा हं । ६३ वं मन्त्रके 
मघवन्‌, हरिव इत्यादि पद इन्द्र के बोधकं दह, इन पदां का स्वयं असहाय मनुष्य के लिये प्रयोग सवथा अनुचित है । 
यथा-तथा पद मन््रमे ह हो नहीं । यही स्थिति ६४ वें मन्त्रकी रहै । वर्ह यथा-तथाके साथ (इव' पद मी मन्त्र में नहीं 
है । ६७ वं मन्त्र की आपकी व्याख्या मं दोष यह ह कि यहाँ अन्वीयतुः' क्रियापद के अनुगुण कतुपद नहीं दिया गया। 
७२ वं मन्त्र में ग्युत्पत्तिके बलसे ररिशादशौ' पदका अथं अध्यापक मौर उपदेशक कियाद, किन्तु इसी पद्धतिसे 
इसके अन्य भी अनेकं अथं क्रिये जा सकते है । ७४वं मन्त्रम रर्रिम पद पर विचार क्ियागयाहं कि यहाँ यहु शब्द 
एकवचन मेँ प्रयुक्त है । भापके किये अथं के अनुसार एक ही रषिम अनेक विपरीत दिशाओं मे नहीं जा सकती । ७५ वं 
मन्त्र में दोष यह दिखाया गया ह कि विद्युत्‌ रूप अग्नि कौ व्यापक नहीं माना जा सक्ता । वस्तुतः यर्हा वैदे का तात्पयं 
ब्रह्मरूप ओर देवता्प अग्नि के वणनमें हु । ७६ वं मन्त्रे इन्द्राग्नी पद से समभाध्यक्ष-सेनाध्यक्ष का अथवा अध्यापकः 
उपदेश्चक का ग्रहण करने में कोई प्रमाण नहीं है । ७८ वे मन्त्रये इसी पद से अध्यापक ओौर अध्येताका ग्रहृण करने में 
भी वही दोषरहै। उक्थ, स्तोत्र आदि वैदिक पदों के अथं से इनका कोई परिचयहो, एेसातो ल्गताही नहीं । ८१ रये 
मन्त्र के अथं मे दोष हह कि निरतिशय ब्रह्य की स्तुति से उसमे वृद्धि कौ कल्पना असंगत है । पदाथं विद्या की प्रशंसासे 
परमेश्वर की प्रशंसा मानते पर तो भौतिक विषयों कीं प्रशंसा भी परमात्मा कौ. उपासना भानी जाने लगेगी । ८२ वें मन्त्रम 
बताया गथा है किं यह्‌ सारा विश्व राजा का दास नहीं हो सकता । परमेद्वर पद से क्षुद्र नृपति का ग्रहण वैदिक मर्याद के 
विपरीतहं। ८५ वें मन्त्रम वायु पदके मुख्यार्थोका निरूपण करके बताया गयादहं कि यहां इस पदसे राजाके 
ग्रहण मे कोड प्रमाण नहीं है । यही स्थित्ति ८६ वं मन्वके इन्द्र भौर वायु पदोंकीभीहं। ८९ वें मन्त्र मे यथातथा 
पद नही हैं) प्रत्यक्ष यज्ञ को छोड कर कर्मान्तर की कल्पनामभी निराधारहै। ९० वं मन्त्रम बतायागयादहै किं यहां 
हरि पद निषण्टुके प्रमाणसे इन्द्रके अद्छके लिये प्रयुक्त ह, अतः आपका किया अथं असंगत हं । "कनिक्रदत्‌! 
क्रिया का स्वारस्य भी आपने नहीं बताया । ९१ वे मन्त्रम दिखाया गया कि विद्वान्‌ मनुष्य की भौ क्रिया्क्िि 
ओर ज्ञानराक्ति इतनी समथं नहीं होती फि वहु सबकी प्रार्थना पूरी कर सके । यहाँ प्रायः सभी मन्त्रों मे विद्वान्‌ मनुष्य. 
अथवा अष्पापक-उपदेक्यक की चर्वाकी गईहु, जोकि स्वधा निराधाररहै। ९६ वं मन्त्र मे शतक्रतु शब्द की चर्चारह। 
सौ भद्वमेष यज्ञ करने वाके इन्द्र के लिये यह शब्द प्रयुक्त है । उसका भसंख्य बुद्धि अथं करना सर्वथा असंगत ह । 
हसी तरह से खतपर्वं शब्द से व्र का ग्रहृण किया जाता ह, अन्य किसी अस्त्र का नहीं । इत अध्याय के अन्तिम मन्त्रम 
बताया गयाहै कि इन्द्र आदि देवताओं का अपाप नहीं किया जा सकता, क्योकि अमरसिंह भादि सभी कोशकारो ने 
देववगं ओर मनुष्यवगं का अपने-गपने कोशो मे पूरी तरह से पृथक्‌ रूप से वणेन क्या हं । 
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ऊपर बताया जा चुका ह कि देवें अध्याय के प्रथम छः मन्त्र शिवसंकल्प मे विनियुक्त हँ । भपनी भदत के 
अनुसार स्वामी दयानन्द ते इनका भौ मनमाना अथं किया हं । जाग्रत्‌ अवस्था मे मनुष्य का मन बाह्य इन्द्रियो के अधीन 
रह करही कायं कर सकता है, अतः तब उसकी स्वतन्त्र स्थिति नहीं मानी जा सकती । इस विषय की चर्चा भाष्यके 
विदेष अवपेय अंशो कौ प्रस्तुति के समय की जायगी 1. जिस किसी का मन सर्वोत्तम गण, कमं ओर स्वभाव से युक्त 
होता भी नहीं । श्रुति मे मन की उत्पत्ति वणित है, अत्तः उसमें स्वरूपतः अमृतता भौ नही मानी जा सकती" । अतीत 
ओर अनागत वस्तु का ग्रहण कभी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं किया जा सकता, क्योकि इसमे कोड्‌ प्रमाण नहीं है । इसी 
तरह से चित्त ओौर मन तो एक ही है, अतः किसी एक मन मे सभी प्राणियों के चित्त के समावेश की बात भी निराधार 
है । सिद्धान्त पक्ष के अनुसार तो यहा समष्टि मन का ग्रहण करना पड़ेगा, जौ किं आप्रको अभिप्रेत नहीं है । इसी तरह से 
मन इन्द्रिय होने के कारण कर्ण ह । वहु कर्ताका नियामक कभी नहीं हो सकता । 


शिवसंकल्प मन्त्रो के अथं की इस अनुपपत्ति को दिखाने के बाद अन्य मन्त्रों के विषयमे बताया गया है कि 
स्वामौ दयानन्द ने मन्त्रों के देववाचक पदों से कहीं राजसामान्य, कहीं विदान्‌ सभापति आदि अथं क्रिय रहं । वे सब 
असंगत है । श्वे मन्त्रम दिलाया गया कि मुख्यां त्याग भौर गौणाथंके ग्रहणके कारण इनके अथं मे सवंत्र असंगति 
ही दृष्टिगोचर होती ह । अनुमति, सिनीवाली भौर सरस्व्रती ( ३४।९-११ } पदों का भअरथंभो बड़ा विचित्र है । 
वे मन्त्रम वृषणपदकी यज्ञाथ॑तामें भी कोई प्रमाण नहींहै। आपके मतम यज्ञका फर केव वायु-शुद्धि 
है। इडापदका प्रशंसितस्त्री अथं करनेमें कोई प्रमाण नहीं दिया गया। शवे मन्त्रम इडा पदका अथं 
वाणी किया गया है । यह सब उनकी मनमानी दही तो है, क्योकि एेसा अधं करनेकेच्यि नतो यह कोई व्युत्पत्ति दी 
गई है ओरन कोरा आदि काप्रमाणदही। १६ मन्त्रम भंमूष पदकौ विचाशास््र-बोधकता मेँ भी कोड प्रमाण नहीं 
है । १८बें मन्त्र मे अभिषव पद की निष्पादनाथंता भी अश्रामाणिक हं । “ग्रावाणः पद का अथं पाषाण है, उसका भथं 
"गजना करते वाली" करना पूरी तरह से उपहासास्पद है । रण्वं मन्त्र मे अषाठ, सुक्षिति आदि पदोंकी भी यही 
स्थिति है । कोई राजा सोम ओषधिके समान रोग का नाश नहीं कर सकता, पृथ्वी ओौर जल कोपैदा भी नहीं कर 
सकता अर न सूयं के समान अन्धकार को दुर करनेमेंही समथंहं, ररव मन्त्रकी येही संब असंगति्यां ह । यहां 
अनेक भन्तरौँ का मनुष्यपरक अथं दिया गया ह । उन सबमे इसी तरह के दोष यहाँ चचित हैँ । २७बे मन्त्र मेँ भसंगति 
यहु है कि ममि पर कोई भी मागं ध्रूलसे रहित नहीं भिर सक्ता जौर अन्तरिक्षम किंसीको छे जाने की सामथ्यं 
विद्वान्‌ मनृष्य में नहीं ह । 

अगले अनेक मन्त्रों से अश्विनौ अथवा दस्रौ पदों के किये गये अध्यापक-उपदेशक, सभा-सेनेर आदि अथं पूरी तरह 
से निराधार है । ३४ मन्त में मित्रावरुण पद काप्राण भौर अपान अथं भी दसौ प्रकार का है 1 र्वे भौरभगेकेभी 
मन्त्रो मे भगपदकी भी यही स्थिति ह। ३९बें मन्त्रम अध्वर पद का अथं अहिसक न्यवहार करिया गयादहै। एसा 
करने पर तो कय-विक्रय व्यवहार मे भी अध्वर पद प्रयुक्त होने लगेगा । वस्तुतः वैदिक यज्ञ को ही अध्वर कहा जाता ह 
ओर इस अथं को बताने वाली व्युत्पत्ति भी भाष्य में बताई गई ह । ४२वे मन्त्रम स्तुयामः' पद है ही नही, इसका 
यहा निरथंक अध्याहार किया गया हं । अगले मन्त्र मे विक्रमणं ओौर घमं शब्दों का अथं गरुत किया गया है । दवं 
मन्त्र मे निर्दिष्ट इन्द्र, अग्नि, वसु आदि पदों की आपने जड्परक व्यास्था कीहं । फिर उनमें किसी सामथ्यं की कल्पना 
नहीं की जा सकती । ४८ मन्त मे स्तोम, मरत्‌ आदि पदों की भी यही स्थिति है । ४९ मन्त्र में सहस्तोम शब्द की 
विचि व्याख्या की गई ह । ५२बे मन्त्रम दाक्षायण पदका अथं पूरी तरह से असंगत ह । मन्त्र मे आयुष्मान्‌ पद है, 
किन्तु पदच्छेद का टीक ज्ञान न होने से युष्मान्‌" पद की कलटपना कर ली गई हं । ५५वे मन्त्रके सात ऋषियों मेँ ये कभी 
जीव की गणना करते ह, तो कभी बुद्धिकी। स्वक्‌ इन्द्रिय के सिवाय अन्य इन्र्या सारे शरीर को व्याप्त कर रहतीभी 
नहीं । ५७बेँ मन्त्र मेँ बताया गया है करि परमात्मा वेद का उपदेश करते ह, किन्तु आपके मतसे तो वे निराकारं 


( २५ ) 


भौर कण्ठ, तालु आदि अंगौँके बिना वेद का उच्चारण असंभव ह । परमेद्वर आकाश के समान सावकाश भी नहीं हौ 
सकते, क्योकि निराकार शंदवर निरवयव होने से निरवकाश हौ रहे । दरस भध्यायके अन्तिम ५८ मन्त्रके 
ब्रह्मा पद से ब्रह्माण्ड के ग्रहण मे भी कोई प्रमाण नहीं है । (अवन्ति" क्रिया का "उपदिशन्ति" अथं करना भी निमृर ह । 


३५वे अध्याय के पहले मन्त्र मे “सुषावः क्रिया की सुतकम॑परक व्युत्पत्ति दी गई है, जिसमे कि गौरव दोषे) 
यमपदका भी प्रसिद्ध अथं न ग्रहण कर यन्ता अथं किया गया है! द्वितीय भन्त्र मे जीव को सम्बोधित कर उखिया 
पदका अथं किरण किया ह । वस्तुतः यहाँ यजमान सम्बोधित है भौर “उसियाः' का अथं वैल हे) तीसरे मन्त्र का 
मावाथं पूरी तरह से निर्मल है । चौथे मन्त्राथं के खण्डन में पूवं प्रतिपादित सिद्धान्तो का स्मरण कराया गया किं रूढि 
योग की अपेक्षा प्रबरु मानी जाती है । गौणाथं ओर भृख्याथं मे मुख्याथं का ही प्रायः ग्रहण किया जाता है । कछ विशेष 
परिस्थितियों मे गौणाथं अवश्य स्वीकार करिया जाताहै, जैसे कि बादरायण सूत्रों मे आकाश ओौर प्राण शब्दयो के 
विषय मे नि्णयदियागयाहु। इस तरह का कोई बाघक प्रमाण प्रस्तुतं मन्त्र के विषयमे नहीं है करि गौणाधं का ग्रहण 
करिया जाय । ५वें मन्त्र मेँ सविता पद के मुरयाथं को छोड कर बिना प्रसंग के उसका पिता अथं क्या गया है। छठे 
मन्व मे जीव ओर ईश्वर विषयक विकल्प प्रस्तुत कर स्वामी दयानन्द के प्रतिपाद्य अथं को असंगत बताया गया ह । 
हस तरह के विकल्प परे भी अनेक स्थरों पर प्रदशित है । नवे मन्त्र में इस तरह के विकल्प के आघार पर पुनः 
उनके अथं मे असंगति दिखाई गई है, जिसका कि उनके पास कोई उत्तर नहींहै। बे मन््रमं भपामागं पद के 
प्रसिद्ध अथं को छोड़ दिया गया ह । जड़ अपामामं ओर सज्जन पुरुष मे भौ दूसरों के पापो का, दुःस्वप्नो का नाश कर 
देने की सामथ्यं नहींहै। हमारे मतमेंतो इस ओषधि की अधिष्ठात्री देवता मं यह सामथ्यं विद्यमान है । १२वं मन्त्र की 
भी यही स्थितिहै। आपके मतसे जरुजड़है मौर हम उसमे सामथ्यंसम्पन्न देवतां का आवाहन करते हं । १ देव 
मन्त्र मे आपके हारा चित यान-नि्मपण की वह कोई विधि नहीं दिखाई पड़ती । १५बे मन्त्र मे पव॑त पदं से ब्रह्यचयं के 
ग्रहण में कोई प्रमाण नहीं है । "अन्यस्य" पद भी मन्त्रमे नहीं हं, इसका व्यथं अध्याहार किया गया ह । १७बं मन्त्र मे 
अग्नि पद लो राजाथंक मान कर मुरुयाथं को बिना प्रमाण के छोड दिया गया है । मनूष्य के ल्यि घृतप्रतीक, घृतयोनि 
जसे विशेषण मी अनावश्यक है । १८ मन्त्र मे पयंनेषतत ओर पयंहष्यत इन दोनों क्रियापदों का अथं गलत किया 
गया है। १९बे मन्त्र में क्रव्याद ओौर यमराज शब्दों का अथं प्रमाण-विस्दधरह। २० मन्वमें भी जातवेदा, पितुम्यः 
हृत्यादि पदों के प्रसिद्ध अथं को अकारण छोड दिया गया है। २१ें मन्त्र मे पृथिवी शब्द का अथं पृथिवी के समान 
वतंमान स्री किया है ओौर इस अध्याय के अम्तिम ररव मन्त्रम विदान्‌ मनुष्य को अकारण सम्बोधित कर जो कु 
कहा गया है, वह पूरी तरह से निराषारहं । 


३६ अध्याय के पहले मन्त मे भी मनुष्य को सम्बोधित करनेमें कोई प्रमाण नहींह । ऋम्बेद के समान 
यज्ेद ओर सामवेद मेँ भी वाकूतत्तव की समान स्थिति हं भौर यजुर्वेद का मन से सादृश्य कहीं वणित नहीं है । दसरं 
मन्त्र मे वृहस्पति पद के प्रसिद्ध अथंको अकारण छोड दिया गया हं । परमेश्वर क विचत्‌ से समानता आपके जैसे 
निरकारवादो के मते कंसे सम्भव होगी, वे मन्त्र मे यही प्रतिपादित ह । नवे मन्त्रम स्वामी दयानन्द प्राणप्रिय 
भित्रकी चर्चा कर बैठे है। १०बं मन्त्रम विकल्प उपस्थित क्रिया गया है क्रि वर्षा कराने की शिक्षा निराकार ईुरवर 
दे नहीं सकता ओर विदान्‌ मनुष्य मे एसी सामथ्यं नहीं है। ११ वे ओर {२बें मन्त्रम भी यही विषय कह विस्तारसे 
प्रतिपादित है ; १७बें मन्त्र का मनुष्य को सम्बोधित कर जो अथं कियाहं, वह पूरी तरहसे निराघार हे । १८ 

मन्तरमे बताया गयाह कि परमेश्वर सर्वान्तर्याभी है । उससे भिन्न किसी विद्वान्‌ मनुष्य पे यह्‌ सामथ्यं नहीं हं कि वह्‌ 

अन्य व्यक्तियों मे अलौकिक सामथ्यं भर सके। यही दोष १९्बं मन्त्रमेंभीदहै। रशवं भन्त्रका जो भथं आपनेक्रियारह, 

उससे तो परमेश्वर साकार सिद्धहो जताह, जोकि आपको अभिप्रेत नहीं है । २३ मन्त्रम वणितं जरु भौर 
; 
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ओषधिर्यां आपके मत में जड है । इनमें पक्षपति अथवा देष की भावना मानना निरथंक है, वयोकि ये स्तो चेतन के 
धमं हँ । भगवान्‌ तौ भक्त का अनुरोध स्वीकार करते हँ, अतः उनसे सब तरह की प्राथंनाकी जा सकतीहै। इस 
अध्याय के अन्तिम मन्त्र में प्रतिपादित रह कि इस मन्ध का देवता सूयं हु । इस बात को स्वीकार करके भी आपने मन्त्रां 
करते समय इसमें परमेश्वरसे प्राथंना की ह । परमेश्वर केवल देवताभों काही हितकर नहींह, वह तो सबक कल्याण 
करता है । चक्षु पद का चश्षुतुल्य अथं करने पर भी चेतन ब्रह्य की निराकारता कै कारण उसका दर्शन होना असंभव है । 


३७ के अध्याय के पहर ही मन्त्र मे अध्यापक ओौर उपदेशक के हाथों से विद्धान्‌ व्यक्तिके ग्रहृण की बात कही 
गर्द है । यहां ग्रहण करने व्राला कौन ह ? यहु नहीं बताया गया। द््रेके हाथों ओर बाहुं से कोई अन्य व्यक्ति 
किसी वस्तुको कंसे ग्रहण करेगा ? इसको पद्धति यहाँ नहीं बताई गई । तीसरे मन्त्रम भी अध्यापक ओर उपदेशक की 
निष्प्रमाण चर्चाह। यज्ञकासिरक्यारहै, इस त्िषयको भी यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया। चतुथं मन्त्र में पृछा गयाहं 
कि अल्पवयस्कं तेजस्विनीस््रौ के दारा द्वेवयजन क्रिस उदेश्य से किया जाय ? देवयजन शाब्द का यहा पुजन अथं किया 
गयाहं ओर आगे छठे मन्त्र मेँ देवयजन स्थान अथं करते रहँ । इस प्रकार शब्दों से विलवाड़ करये मू्खोकोहीष्ग 
सक्ते हं । ८ वें मन्त्र में इन्होने मख शब्द कौ जो व्युत्पत्ति दी दहै, तदनुसार तो क्रय-विक्रय आदि लौकिक व्यवहारो मे 
भी इस शब्द का प्रयोग होने लगेगा । नवं मन्त्र मेँ. मख शब्द का अथं वायुञुद्धि किया है । क्या कोई व्यक्ति सम्य 
पुरुष के आने पर उसका स्वागत धूपसे करता! फिर इस शब्द का अथं घुपदान न होकर केवल धूप है, लिसका 
कि सही अथं अगुरु चन्दन, गुग्गुल आदिका धृपहोतारहै) ११ वं मन्वरमें दिखाया गयाहै क्रि कोई भी विद्वान्‌ 
स्पशंमात्र से किसीकी रक्षा करने मे असमथं ह । अचि पदका अतिके समान" यह मौण अथं भौ निष्प्रमाण ह । 
१२व मन्त्रम बताया गयारहै किं विद्वान्‌ मनुष्य किसी दूसरे को भयु आदि देने में असमथंहै। दूरे की पत्नी पर 
अन्य व्यक्ति का अधिकार आयमर्यादाके विपरीतरहै। १६ वें मन्त्रम मु पदकी कर्मायंतामें कोई प्रमाण नहींहै। 
संस्पृश पदका वियत्‌ अथं भी कहीं देखने को नहीं भिता । १४ वें मन्त्रम मति शब्द का अथं मननकशीरु मेधावी 
करनाभी पूरीतरहसे निराधाररहं। १६.बें मन्त्रम वतायागयाहं कितपसे परमेश्वर की उत्पत्ति आपके मतमें 
भी स्वीकृत नहीं ह । उत्पत्ति का अथं प्राकट्य हो सक्ता है, किन्तु आपने हस पक्षको मानाही नहींहै। १७ बं 
मन्वमे भी इस प्रकारका दोषरहै कि निराकार ई्वरका आप दलन कैसे करे । दसरेकौ आस्माको देखतेसें 
मनकी भी सामथ्यं नहींहं। निराकार परमेश्वरके किसी प्रकारके आचरणकी भी सम्भावना नहींहै, क्योकि 
साकारमें ही यह सम्भव है! उसकी आच्छादकताभी इसीलियि नहीं मनी जा सकती । १८ वं सन्त्रका अथं पूरी 
तरह से शतपथश्रुति के विपरीतह। १९ वं मन््रमे बताया गया कि ईश्वर किसी प्रकारका प्रचार करते हए देल्ला 
नहीं गया जओौर देवपद कां विद्वान्‌ अथं करने पर उक्तके ल्यि विद्ाके प्रचार की कोई भवश्यकता नहीं रह जाती, 
क्योकि वहतो स्व्रयंही विद्वान्‌ हं।॥ परस्परविरोधी भौर श्रृतिविरोधी अथं करनेमेंहौ स्वामी दयानन्द अपनी सारी 
द्धि लगा देते हँ । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र में केतुः पद का अधं जागरूक ज्ञान, जायृतावस्था किया है, किन्तु उसमे 
कोई प्रमाण नहीं दिया गया । | | | 
अड़तौसवे अध्याय के अनेक मन्त्रो मे स्वामी दयानन्द ने विदृषी स्त्री, मानवी, कन्या, विद्वान्‌ पुरुष, स्वरी-पुरष, 
राजा-रानी आदिको संनोधितकियाहं। हम पहछेही बता चुके हं कि एसे संबोधन पूरी तरहसे निराधारहै। यहां 
प्रथम मन्त्र के अदिति पदका अथं नाशरदहित तीति कियाह । इसमे तथा स्त्रीपुरुष का वणन करनेमे भी कोड प्रमाण 
नहीं दिया गया । तीसरे मन्त में अदिति पद का नित्यविज्ञान, इन्द्राणी पद का परनैश्वयंकती नीति ओर उभ्णीष शब्दा ` 
उष्णीषतुल्य अथं भी निष्प्रमाण हं । चौथे मन्त्र मे उपनिषत्‌, पातंजल महाभाष्य, ब्रह्मसूत्र आदिके प्रमाणसे अथ 
शब्द का दृष्टान्त देकर सयुक्तिकं समक्षाया गयाहं कि प्रसिद्ध रूढ अथंका बाधहोने.परही यौगिक अथंका ग्रहणे 
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किया जा सकता है, अपने मनमाने तरीके से सही । छठे मन्त्र के भाष्य में मूर में अविद्यमान स्त्रीपदं का अध्याहार किया 
गया है । चौय मन्त्र की तरह यहाँ भी बताया गया कि कभी-कभी वाक्यदोषके बसे भी भर्थान्तर ( गौण अथं) का 
ग्रहृण किया जाता है ओर इसके लिये छान्दोग्य उपनिषद्‌ को उद्धृत कर उसकी पृष्ट ब्रह्मसूत्र, बृहदारण्यक के वचनो 
की गईहै। एसा कोई प्रसंग न रहते हुए भी स्वामी दयानन्द व्यथं ही श्रुतहानि भौर अध्रुतकल्पना का सहारा लेते 
रहते है । सातवे मन्त्र मेँ पुनः दसी प्रसंग मे, ब्रह्म पद परमभी विचार किया ग्यारह भौर वात अथवा वायु पद कौ 
गौणा्थंकता को असंगत बताया गथा ह । आयवे मन्व में स्वाहा, विभु ह्यादि पदों के अथं के प्रसंग मे सांस्यदक्शंन तथा 
उपनिषद्‌ के वचनो को उद्धृत करते हुए भाक्त प्रयोग की समस्या पर प्रकाल डाला गया है । इस प्रकार हम देखते हं कि 
स्वामी करपात्री जी महाराज ते इन मन्त के दयानन्दीय अर्थं कां खण्डन करते समय मुख्याथं ओर गौनाथं को समस्या पर 
वड़ा गम्भीर दानिक विचार प्रस्तुत कियारहं। 


यम पदसे न्यायाधीश का ग्रहण इन्होने अनेक स्थलों पर क्ियारह। विद्युत्‌ आदि की असमय च्चये करते 
रहते ह । यहाँ के नये मन्त्र ते भी इन्होने यही कियाह। १० वं मन्त्रम भौरओगेभी अशि मौर घमं पदका इनका 
अथं निमृ है । ११ ये मन्त्र मे आकाक्च शब्द कै दृष्टान्त से इनके यज्ञ पद के व्याख्यान का खण्डन कर इसके वास्तविक 
अभिषेय को स्पष्ट किया गया ह । यही स्थिति १४ वे मन्त्र के धर्म, सुधमं, ब्राह्मण आदि पदोंकीमीहै। १६ वंमन््रमें 
बताया गयाहै कि जीव, प्राण आदि की स्तुतिसे किसी पुरुषाथं कौ सिद्धि नहीं हो सकती । १७ वें मन्त्र में दिव पदका 
इन्होंने अविद्या आदि गुणों का प्रकाशक अथं किया ह, वह इसल्ि निराधार ह कि अविद्या गुणस्वरूप न होकर अन्धकार- 
स्वकूप होती है । उक्तका प्रकाल के वाचक दिव शब्दस ग्रहण नहीं क्रिया जा सकेता। २० वें मन्वरमे नाभिकी 
चतुःलक्तता ( चतुरस्रता } पर विचार किया गयाहै। २६ वें मन्त्रम ग्रहका अथं सामथ्यं कियाहं। दसी तरह से 
२७ वें मन्त्र मे धमं शब्द का प्रताप भौर विशुक्‌ पद का मभृदु, मध्य ओर तीव्र दीप्ति अथं किया है, किन्तु इमं कोई 
प्रमाण उपकञ्व नहीं है । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र मेँ रेतस्‌ पद का पराक्रम अथं दिया ह । उसकी यहा पूरी समीक्षाकी 
गई है ओौर अन्त में बताया गया ह कि यहं सब मत्तप्रल्पित मात्रहे। 


३९बे अध्याय के पहले मन्व मेँ बताया गया है कि आपके मत से पुथिवी आदि जड पदाथं हँ । इनके चिये स्वाहा 
( सत्य वाणी ) के प्रयोग की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती । यहा दिये मावाथंका तो मूर से कोई सम्बन्ध ही नहीं 
है मौरन अपने कथनके समथंनमें कोट प्रमाण ही दिया! -स्वामी दयानन्द ने प्रस्तुत अध्याय के मन्त्रोंका 
विनियोग मुत्त व्यक्ति के शरीरदाह के लिये बताया है, किन्तु इसमें इन्होने कोई प्रमाण नहीं दिया । श्रुति, सूत इत्यादि 
मे तो इनका विनियोग घम॑पात्रके टट जाने पर प्रायश्चित्त के लियं विहित दहै। इस विषय को विस्तारसे दिखा कर 
यहाँ स्वामी दयानन्द के मत का खण्डन कियो गयाह! तीसरे मन्त्रम दिखायागयाहैकिं मृतशरीरमें वाणी आदि 
की स्थिति नहीं रहती, तवर उनके छिये स्वाहाकार करने की कया आवश्यकता है । यही दोष चौथे मन्त्र के अथंमेभी 
दिखाया गया है । ५वे मन्त्रमें सम्राट्‌, सरस्‌ आदि पदों के इनके दिये अर्थो की निर्मृलता प्रदर्शित ह । देहस्याग के बाद 
जीव उन-उन देवताओं फो प्राप्त करता है, ष्ठे मन्व के हस अथं मे दोष यह दिखाया गया है कि एक तो इसके सर्मथंन 
ने कोई प्रमाण नहीं दिया गया, दूसरे मन्त्र मेँ पे प हैँ ही नहीं । ये विश्वदेषव जीवद्वारा यों प्राप्त किये जाते हं, इसका 
आपने कोई समाधान नही दिया भौर न विष्वेदेव पद का अथं ही बताया । देव नाम की कोई विजेषयोनि आपको मान्य 
नहीं है। अगेके मन्वे मी स तरहके निरथंक अध्याहार किये गपेहं। स्वाहा प्दका आपका अथं भी बडा 
विचित्रहै। १० मन््रका आपका अर्थं जड पदाथं की पृजा मेः पयंवसित होता है ओौर भूक्तिपूजा का आप खण्डन करते 
है । ये दोनों बातें एक साथकसेहो सकती है? एसा करके तो भाप अपने मान्य सिद्धाम्तसे ही च्युत हो जाते है । 
११ मन्त्र मे मनुष्य के जिय स्वाहाकार के प्रयोग की आवद्यकता व्याह, यह नहीं दिखाया गया । १ २वें मन्त्रम 


( २८ ) 


वेदाथंपारिजातभाष्यकार ने बताया है कि विना प्रयोजन के किसी कायं में प्रवृत्ति पागलकौ हौहो सकतीरह। इस 
मध्याय के अन्तिम १३बेँ मन्त्र मेँ स्वाहाकार के प्रयोग पर फिर प्रद्नचिह्घ लगाया गया है । स्वाहाकार" शब्द के बोलने 
मात्रसे भूमिका शोघन नहीं हो सकता। थोडेसे घत ओौर चन्दन की आहुति देने से भी यहु संभवनहींहं। चन्दन 
की एक वृद से समुद्रम सुगन्ध कैलने से रही! हइसीलिये इतं तरह कौ बातं उन्माद की अवस्था में दिया गया प्रकाप- 
मात्र हं । सिद्धान्त पक्ष मेँ तो आहूति देते समय मन्त्र का उच्चारण किया जाता है भौर उससे अष्ट की उत्पत्ति मानी 
जाती है । उस अदुष्टकी सामथ्यं से सव कु संमवहो जाता है। आप अदुष्टको स्वीकार नहीं करते, क्योकि आपने 
उसका कण्डन कर दिया ह । 


ष्य के विशेष अकव्धेय अक्ष । । 


यहाँ प° ३-४ पर किसी आचायंके मत का उल्छेख करने के बाद सम्प्रदायविदस्तु" कह कर॒ सिद्धान्त पक्ष 
को स्थापित किया गया है । इसी तरह पृऽ ८ पर. विष्णुपुराण के प्रमाण से वैदिक वाडमय की सष्टि प्रतिपादित है, जो 
क्रि अन्य अनेक पुराणौ मेँ भी इसी रूप में वणित मिलती है ! प्र १३ पर सात परिधियों" भौर २१ समिधां का वणंन 
दरानाह हं । पृ० १९-२० पर नमे भक्तः प्रणश्यति" भगवद्गीताके इस वाक्यकी हृदथाभिराम ग्याख्या की गई है । 
प° २५ पर हम "यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌” इस प्रसिद्ध वैदवचन को देखते हँ । कवीन्द्र रवीन्द्र की विश्वभारती का यही 
वेदवचन आदशंवाक्य है ! इससे संहिता भाग की दाशेनिक गंमीरता का भी पता चरता है। एेसेदही वक्योंसे प्रेरणा 
प्राप्त कर हम देष ओर कलह से परे आधुनिक प्व को मानव जाति का सुहुद्गृह बना सकते हैँ । पु० ४९-५० पर 
मन्त का आष्यास्मिक् अथं करते समय तथा दयानन्दीय अथं कौ समालोचना करते समय कु ग्रन्थों के आधार पर भगवान्‌ 
की भक्तवत्सलता प्रदर्शित है । इन्द्रके अश्व का वणं हरित्‌ है, निरुक्त की हस उक्ति का समथंन रामायण के प्रमाण से 
किया गया है । ५९ पृष्ठ पर भक्त पूरे अःव्मविद्वासके साय कहताह क्रि म भगवान्‌ के दशंन करने मे अपनी 
योग्यता के आधार पर अवश्य समथं ह । 


प° ७८ पर नासदीय सूक्त के प्रसिद्ध मन्व॒तिरद्चीनो विततो रदिमरेषम्‌' की अधियन्न व्याख्या देखने योग्य है । 

वरहा कहा गया है करि अध्वर्यु उत्तर हविर्धान के नीड पर एक भम्भ्रम की स्थापना करता उसे आघवनीय कहा जाता 

हे । प्रउग स्थान पर द्वितीय अम्भ्रणकी स्थापनाकी जाती है । इसे पूतभृत्‌ कहते है । हविर्धान शकट को कहते है, 
यह पहले बताया जा चुका ह । बड़े मुह वाले मिह के घडे को अम्भ्रण कहा जाताहै। शकट पर वैठने की जमह नीड 
कहती है । इस नीड के बाहरके भागकोप्रउग कहते हैँ । मन्त्र से संस्कृत प्रदेकश्शप्रमाण नीचे से ऊपर तक चिना 
त हृए दो दर्भौ को मिलाकर प्रोक्षण के निमित्त पवित्र बनाया जाता है । उद्गाता ( सामगान करने वांछा ) आदि के 

1 सोम के ऋजीष, कल्क आदि को छानने के उपयोग में भाने वाला वस्त्र दश्लापनिश्र कहराता है । ग्रह, चमस, 
ात्ैवनीय भादि पत्रमे छने हृए सोमरस को स्थापित किया जाताहै। पु ८८ पर पंक्तिराधसम्‌ः पद की व्याख्यां 

1. ------- 

\./ १. “ञाहवनीयादीनां त्रिष पाश्चषु प्रथममेष्ठलाया उपरि विधीयमानानि मेखलापरिमितायामानि काष्ठानि परिधय 
उच्यन्ते ।**"उत्तरवेदिपरिघयस्त्रयः, आहवनीपरिषयस्त्रयः, सप्तमश्च आदित्यः परिधिरिति सक्ष परिधयो 
भवन्ति ( भा०, ¶० १३ )। आहवनीय खर के पश्चिम, दक्षिण भौर उत्तरमें जो पलाश की समित्‌ 
रखी जाती है, वह परिधि ह । यह बहूमात्र खम्बी होती ह ( कात्या०, पु* ४९२ ) । 

२. “समिधोऽनेदींप्िसाधनाभूतानि काष्ठानि” ( भा०, पृ० १३ ) । हवन के निमित्त पलाश्च या अन्य विहित 
यज्ञकाष्ठ को समित्‌ कहते हँ ! यह अंगुशी की मोटाई से अधिक मोटी न होनी चाहिये । सदी गोरधघुनीभी 
नीं होनी चाहिये ( कात्या०, प* ५२२ )। 





( २९ ) 


विस्तारसे की गरईटै। इस शब्द की व्याद्या अन्यत्र ( पु० १६९ ) भी मिलती है, किन्तु यहाँ हविष्पंक्ति, ना रार्शस- 
पंक्ति बौर सवनप॑क्ति को अधिकस्पष्ट रूपसे समक्षायागयाहै। इस विषयको पृण १६६पर भी देखा जा सक्ता 
है । यहा टिप्पणी में बताया गया ह कि इनका वणन एतरेय ब्राह्मण मे मिलता है। उपर इस बात की चर्वाहोचुकीहै 
कि यह्‌ विषय वैदिकं विदानो के लिये विक्ञेष शूप से अवलोकनीय है । पृ० ८९ पर बृहदारण्यक के एक वचन के 
 अधार पर यह्‌ स्प किया गयाहै कि भगवान्‌ आराधक की आत्मामं छिपा रहता है । हमे र्गता है कि देवो भूत्वां 

देवान्‌ कै जसे वाक्य अपने भीतर छिपे हए भगवद्धाव की ओर ही इमित करते हैं । पृ ९१ प्रर बताया मया है कि 
मूलाघार से उठकर वाणी तीस अंगुल का मागं तय करके मुख तक आती हं । 

३४ अध्याय के छः क्षिवसंकल्प मन्त्रो को व्याख्या करते समय पुऽ ९५ पर प्रथम मन्वर्मे मनके अतीत, 
अनागत, प्रतंमान, संनिकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यवहित पदार्थो को भी देख सकने की शक्ति की अौपचारिकता का उपनिषद्‌ के 
प्रमाण | वर्णन किया गया ह । यहां बताया मया ह कि गान्धवं जञास्न के अभ्यास से उत्पन्न षड्ज आदि स्वरों की पहचान 
की तरह प्रत्यगभिन्न ब्रह्मरूप का महावाक्यजन्य परमात्मक मानस सन्तात्कार हो सकता हं । महावार्यजन्य प्रमा का ओर 
साख्य, दान्त त्यायशास्त्र आदि दक्षेनों ओर विभिन्न ग्रन्थोके प्रमाणसे मनकी शक्ति णवं जागरण, स्वप्न्‌, प्रस्वापि 
लादि दशाओं का यहां सप्रमाण विवरण दिया गया हं । दाश्निकों को इस प्रसंग का अवरोकन अवश्य करना चाहिये । 
पु9 ९८-९९ पर इस मत का उल्लेख किया गया ह किं मस्तक में मस्तिष्क का जो स्थानहै, बही मनका भी निवासं है। 
बादमेँ दस मत का यहाँ खण्डन कर दिया गया है भौर हृदय-पुण्डरीक मे ही मन की स्थिति मानी गई हं । 
| | पितृमेध की प्रक्रियाका भी यहां ( पुण १३०-१३१ ) विस्तार से वणन है, जिसका किं स्वरूप उभर बता दिषा 
गया है । सुख्याथं को छोडकर गौणाथं का ग्रहण किन-किन स्थितियों मे किया जा सकता है, दस विषय का वणन यहाँ 
अनेक स्थलों ( पुं १३४, १८७-१८८, ६१ १-१९२, १९३ } पर किया गया है । इसीखिये हमने ऊपर छ्िखादहकि 
दयानन्दीय्‌ अथ का खण्डन करते समय मृख्याथं मौर गौणाथं की समस्यां पर बड़ा गंभीर दाशंनिक विचार भ्रस्तूत करिया 
गयादहे। पितृमेध के समान ही महांवीरके संमरण कौ प्रक्रिया का भी यहाँ विस्तारसे वणंन है ( पृ° १५६-१६१) । 
इसके स्वरूप करो भी ऊपर यथास्यान देखा जा सक्ता है । 

। इसप्रकार स ग्रन्थके विभिन्न खण्डो मे उपस्थापित ११-३९ अध्यायो का भाष्यनिष्कषं पूरा होता हं । यह 
विधिकाविघानहीह कि ४-१० अध्यायोंके मुद्रण कायं मे अत्यधिक विलम्ब हो जाने के कारण प्रथम दस अध्यायो का 
आष्यनिष्कषं अमी तक नहीं लिखा जासका। यह कायं भी शीघ्र सम्पन्न हो जाथ, इसके लिये हम भगवान्‌ से 
प्राथंना करते हं । | 

वाराणसी चिद्रदशंवद 
फाल्गुनपूरणिमा, संवत्‌ १९४८ व्रभवत्लभ दिवेबौ 


प्रतिपाय विषय 


विषय-सूची 


प्रकाशकीय वक्तव्य 
नवाध्यायी( २३१-३९ )-भाष्यनिष्कषं 


 एकत्रि्ा अध्याय : पुरुष सूक्त 


कण्डिकासंख्या 


१-१६. 


१७-२२. 


१-१०. 


११-१२. 
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पुरुष सूक्तं के सोलह मन्तो से परम पुरूष महानारायण की विभूति का आंद्यान एवे पूर्वाध्याय में 
नियुक्त पशुओं का दक्षिण में उपविष्ट ब्रह्मा द्वारा स्तवन 
उत्तरनारायण संज्ञक छः मन्त्रो हारा सूर्योपस्थान 
दानिन अध्याय : सवमेष याग 

सवंमेष याग के अपतोर्यामसंज्ञकं सातवें दिन सवंहोम के पिनियोजक मन्त 
सवंमेघयाजी गृहस्थ कौ मुक्ति का निशूपण 
तीन मन्त्रौंसे मेघाकी मौर चौथेसेश्री की याचना 

चर्याछक्ञ भध्याय : स्वमेधीय पुरोनुवाक्या 


- सर्वमेष के भग्निष्टोमसंस्थ अग्नस्तुर्सं्ञक प्रथम दिन के विभिच्च ग्रहों के ग्रहृण में 


विनियुक्त पुरोनुवाक्या मन्त्र 


, स्वमेष के उक्थसंस्थ इन्द्रसतुत्सं्ञक द्वितीय दिन कै विभिन्न ग्रहों के ग्रहण में 


विनियुक्त पुरोनुवाक्या मन्त 
सर्वमेव के सूयंस्तुत्‌ नामक तृतीय दिन कै विभिन्न रहो के ग्रहण में विनियुक्त पुरोनुवाक्या मन्त्र 
सवंमेष के वैस्वदेवस्तुत्‌ चतुथं दिन के विभिन्न ग्रहो के पुरोनुवाक्या मन्त्रों का ब्रह्मयज्ञ में विनियोग 
अनारम्याघीत प्रथम अनुवाक के पुरोनुवाक्या मन्तवो का ब्रह्मयज्ञ मे विनियोग 
अनारम्याधीत हितीय अनुवाक के पुरोवाक्या मन्त्र का ब्रह्मयज्ञ मे विनि योग 
अनारम्याधौत तृतीय अनुवाक के पुरोनुवाक्या मन्त्रो का ब्रह्मयज्ञ मे विनियोग 
चतुखिक्ष अध्याय : शिवसंकषटप मन्त्र 

कस अनारम्याधीत अध्याय के प्रथम छः मन्तो से मन्तरद्ट दारा शिवसंकल्प कौ कामना 

अन्न, अनुमति, सिनीवाली, अहिर्वृशन्य भादि देवताओं कौ स्तुति, अनुमति देवता की स्तुति, 


सिनीवाली दैवता की स्तुति, सरस्वती नदी की स्तुति, अग्नि देवता की स्तुति, इन्द्र देवता की 


स्तुति, सोम देवता की स्तुति, साविक्री की स्तुति, अद्िविनीकूमारों की स्तुति, सविता देवता 
की स्तुति, रात्रि देवता की स्तुति, उषा देवता कौ स्तुति, अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं की स्तुति, 
भग देवता की स्तुति, उषा देवता की स्तुति, पूषा देवत की स्तुति, विष्णु देवता की स्तुति, 
चावापृथिवी देवताओं कौ स्तुति, अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं की स्तुति, अष्विनीकूमारों की 
स्तुति, मरुत्‌ देवताओं की स्तुति, ऋषि-सृष्टि के प्रतिपादक मन्त्र, हिरण्य कौ स्तुति, 
आदित्य देवता की स्तुति, 

अध्यात्मवादिनी ऋक्‌ 

ब्रह्मणस्पति देवता की स्तुति 


पृष्ठसंख्या 
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१-२४. 
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१५. 
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१२. 
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. २०. 
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( ३१ ) 


पव्चधरिक्च अध्याय : पितुमेष याग 
पितुमेव सम्बन्धी मन्त्र 
जातवेदा { अग्नि ) देवता की स्तुति 
पृथिवी देवता की स्तुति 
पुत्र आदि के ढारा आज्याहृति का विघान 
षटत्चिक्ष अध्याय : प्रवग्यं 
वाणी आदि कौ पवित्रता, मन-प्राण आदि की सान्ति भौर शतायु की कामना के लिये प्रवभ्य, 
बृहस्पति, सविता, इन्द्र॒ आदि की प्राना 
सप्रच्चिक्ञ अध्याय : महावीर संभरण 
उखासंभरण की पद्धति से प्रथम मन्त्र में उदुम्क् मथवा विकंकत काष्ठ से बनी हस्तप्रमाण अभि 
का अ{दान भौर तदूपरान्तं 'युञ्जते' मन्त्र का पाठ 


. तृतीय कण्डिका का पाठ करते हए उखासंभरण की पद्धति से मृतण्ड का साभि दक्षिण भौर वाम 


हस्त से उपादान ( उठाना ) 


. उत्तरद्धिशा में स्थापित प्रग्रीव उत्तरकोम वाले कृष्णाजिन पर भृतिण्ड का तृष्णीं निघान, प्रस्तुत 


मन्त्र के उच्चारण के साथ वल्मीकवपा का आदान ओौर उसका भी तुष्णीं निधान 
“इयत्यग्र मन्त्र से व राहोत्खातं मिद का ग्रहणं भौर उसका वल्मीकवपा को उत्तर दिशा मे निधान 


. “इन्द्रस्यौजः' सन्त्र से पूतीक तुणों का ग्रहण ओर उनको वराहोत्वात मृत्तिका की उत्तर दिचामें 


कुष्णाजिन पर रखना, मखाय" से दुग्ध का ग्रहण, उसका भी पूतीक तृण के उत्तर में निघान 


. अघ्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा ओर उदृगातां द्वारा ससं भार कृष्णाजिन को चारो तरफ से पकंड कर 


अन्तःपात्य की उत्तर दिशा मे स्थापन ओर वहां महावीर का निर्माण 


, निष्पन्न महावीर का मन्त्रोच्चार के साथ वाम करसे स्पशं तथां अन्यदो महादीरोकाभी इसी 
` पद्धति से निर्माण भौर स्पशं 
, दक्षिणाग्नि से प्रदीप्त अष्त्रेकी लीद से तीनों महावीरोंका प्रस्तुत कण्डिका के तीन मन्त्रोसे 


धुपन ओर उनका उखावत्‌ श्रपण 


 श्रपण-संस्कार द्वारा परिपक्व महावीरो का तीन कण्डिकानों के हारा एक-एक कर उद्धार 


ब्रह्मा द्वारा अनुज्ञात भश्त्रयु का यमाय कण्डिकाके तीन मन्त्रोसे प्रचरणीय महावीरो का 
तीन मार प्रोक्षण 

महावीरो के ऊपर यजमान का अपने हाथ को रखना ओर अध्वयुं हारा पाँच वाक्यों के इक पूरे 
मन्त्र का एक साथ वाचन 

अध्वर्यु द्वारा महावीरो की चारों तरफ भस्म ओर अंगारो का प्रक्षेप, उनके ऊपर तेरह वैकंकत 
काष्टशकलो का परिश्रयण भौर धवित्र { पला ) से असिनि का प्रज्वाखन 

तीन परिक्रमा के बाद ब्रह्मा, होता, अश्वयुं, अग्नीत्‌, प्रतिप्रस्थाता भौर यजमान द्वारा अवकाश्च 
संज्ञक न मन्त्री के द्वारा महावीर का उपस्थान 

शिरोवस्तर को हटा कर महावीर को देखती हुई यजमानपत्नी का अध्वयुं हारा उच्चरित इस 
कण्डिका के 'त्वष्टुमतः' इत्यादि मन्त्र को दोहुराना 

दिन ओर रान्निमे प्रस्तुतं कण्डिका के दो मन्त्रो से दो-दो रौहिण बाहूतियो का देना 
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( ३९ ) 


अष्टात्रिज्ञ अध्याय : घ्मधुक्‌ दोहन 


देवस्य त्वा" मन्त्र के अष्वयुं का गायको बधते के छ्यि रज्जु का आदान भौर द्वितीय मन््रसे 
गाय का उसके नाम से तीन बार आह्वान 


गायके भआ जाने पर उसे खम्भे से बाधन भौर वत्स को दूष पीने के लिये छोडना 


४. दुध दहने के पात्र ( पिन्वन ) में गाय को दुहुना ओर स्तन-स्पशं 


७-९. 
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१४. 
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२०. 
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२३. 
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. कण्डिका स्थित दो मन्त्रों से परीलासो का आदान मौर उनसे महावीर का प्रहरण 


होताके प्र॑षके अनुसार आहवनीय अग्नि की तरफ जाते हुए भव्वर्यु द्वारा तीन कण्डिकाओं में 
स्थिते वात के समुद्र आदि बारह नामों का उच्चारण | 


वषट्कार के उच्चारण के साथ धर्माहृति प्रदान 

महावीर का तोन बार उत्कम्पन 

ब्रह्मा ओर यजमान द्वारा चमं का अनुमन्त्रण 

पिन्वमान घमं का अनुमन्त्रण, ईशान दिशा मे गमन भौर खर पर महावीर का आसादन 


विककत काष्ट के टुकड़ं को घमं मेँ डुबो कर उनकी आहति देना, चतुथं टुकड़े की आहूति न देकर 
वेदि के दक्षिण भाग मे उसका उपगूहुन 


सातवे टुकड़े को धुतसिक्त केर दक्षिण दिक्षा को देखते हुए प्रतिप्रस्थाता को देना 
प्रचरणीय धमं का मन्व्ोच्चार के साथ आसन्दी पर आस्ादन 
चतुगृहीत संस्कृत माञ्य की तीन आहृतिर्या देना 
आहुति देने के बाद अध्वयुं का यजमान-पत्नी को आगे कर यज्ञकशषाला से निष्कमण 
नाभिस्पृष्ट घमं का जलयुक्त द्वीप में उद्रासन 
सात पात्रों कोदुधसे भरना 
सामगान के साय उत्सादन-देश को सींचना ओर प्रस्तुत मन्त्रके हारा घमं की सूर्यरूप में स्तुति 
ऋत्विक्‌ भौर सपत्नीक यजमान के वारा चात्वाल का माजन 
उद्यम्‌” मन्त्र का उच्चारण करते हए यजमान का ईशान दिक्षा की ओर गमन 
ईशान दिशा से लौटते समय बिना पीछे देखे यजमान दवारा समिषाग्रहण मौर आहृतिप्र दान 
अग्निहोत्रहवणी में दधिघमं का ग्रहण 
हतशेष दधिषमं का यजमान ओौर ऋत्विगृगण द्वार सोपहुव भक्षण 
ऊनचत्वारिश्च अध्याय : धममेब प्रायश्चित्त 
अध्वयुं द्वारा भग्न घमं का अभिमशंन, परमेष्ठ आदि के लिये २४ आहुतिर्या, "स्वाहा प्राणेभ्यः" से 
र्णाहृति, पृथित्री भादि के च्य २१ आहृतिर्यां ओौर "सनखः" मन्व से पूर्णाहृति देना 


1 


* संञ्ियमाण आदि अवस्याओों मे घमं काभेद होने पर प्रायश्ित्त-स्वह्प उस-उक्ष अवस्था के 


प्रजापति आदि देवताओं के लिये आहूतिर्थां देना 


* दिनमेद से घर्मभेद होने पर उस~उस दिन के अधिपति देवताओं के निमित्त आहूति प्रदान 
- शुक्रज्योतिश्च' इत्यादि छः मारुत मन्त्रो से छः मारुत पुराडाशों के अपण के बाद अरण्य मे अनूच्य 


सप्तम पुरोडाश की विमुखसंजञक "उग्रश्च" मन्त से आहति 
दो कण्डिकाओं में पटिति मन्त्रो से चतुगहीत आज्य से चार तथा अन्य माहुति्यां देना 


लोमम्यः स्वाहा" आदि चार कण्डिकां से ४२ आहतिमों का प्रदान 
॥ 
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{० गाय, 
एकब्रशा-ऽध्यविः 
सहल्रजञीर्षा पुरुषः सहस्र्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि स्वेत; स्पत्वाऽत्यंतिष्दृसाङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 


मन्त्रा्थ--समी लोकों मे व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनन्त शिर वाले, अनन्तं नेत्र वाके ओर अनन्त 
चरण ( पैर) वाले ह । यें पाच तत्त्वों से बने इस गोलकरूप समस्त व्यष्टि ओर समष्टि ब्रह्माण्ड को तिरछा, उपर, नीचं 
सब्र तरफ़ से व्याप्त कर नामिसे दस अंगुट परिमित देश, हृदय का अतिक्रमण कर अन्तर्यामी रूष से स्थित हए ये) १॥ 


सहलशीर्षेति षोडशर्च सूक्तम्‌ । नारायणौ नाम ऋषिः । अन्त्या त्रिष्टुप्‌, शिष्टा अनुष्टुभः । अन्यक्त- 
महदादिविलक्षणो यश्चेतनः पुरुषः, पुरुषान्न परं किचित्‌" ( कठोप० ३।११ ) इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धः, स 
देवता । तथा चानुक्रान्तम्‌-- सहस्रशीर्षा षोडशचंमानुष्टुभं त्रिष्टुबन्त्यं पुरुषो जगद्वीजं मन्त्रदेवता' इति | 
वेदवेद्यः परमेरवरः सर्वान्तरात्मत्वात्‌ समष्टि्राणिदेहैरपि देहवानिति सवंप्राणिसमष्टिरूपो त्रह्माण्डात्मको 
विराडरूयेण सहस्रशीर्षा । सहघशब्दोऽनन्तवचनः । अनन्तैः शिरोभियंक्तः । यानि सवभ्राणिनां शिरांसि तानि 
सर्वाणि तदेहान्तःरातित्वाव्‌ तदीयान्येव 1 एवमेव सहखक्षत्वं सहछपत्तवं च । स परमात्मरूपः पुरूषः, शमि 
ब्रह्माण्डगोखकरूपां प्रकृतिरूपा वा स्पृत्वा परिवेष्ट्य कारणत्वादज्ञाने तत्वार्यात्मकं प्रपञ्चमाध्यासिकतादात्म्य- 
सम्ब्रन्धेनैव व्याप्य दशाद्भुखं दशाद्भुरुपरिमितं द॑णमत्यतिष्टद्‌ अतिक्रम्य व्यवस्थितः । दंशा्भुखं दशगूण 
महापरिमाणं वा देशमत्यतिष्ठत्‌, ब्रह्याण्डमण्डलाद्‌ बहिरपि भ्याप्य स्थितः, प्रकृतितद्विकाराणां तदैकदेशस्थितत्वात्‌ । 


अस्य भाष्यं शौनको नाम ऋषिरकरोतु । प्रथमं विच्छेदः क्रियाकारकसम्बन्धः समासः प्रमेयाथव्याख्येति 
सर्व॑मेतज्जनकाय मौक्ञाथं कथयामासेत्युन्वटाचायंः । "नियुक्तान्‌ ब्रह्माऽभिष्टोति रोतर्रदनुवाकेन सहस्रशीर्षेति' 
( का० श्रौ° २१।१।११ )। ब्रह्मा यूपे नियुक्तान्‌ ब्राह्मणमित्यादिपशरुन्‌ षोडशर्चेन सहसरशीर्षैत्यनुवाकेन उपविष्टः 
सन्‌ होतृवत्‌ श्रिः प्रथमान्त्य ( का० श्रौर ६९।६।२७ ) अनुवाकस्य प्रथमान्त्य दे ऋचौ तिः पठनीये, ओङ्कार 
ऋगन्ते' ( का० श्रौ° १९।६।२२८-३० ) निविदवसाने ओकारः पठनीय इति दहौतृधममेण, शस्त्रशंसनधरमंणेति 
यावत्‌, अभिष्टुवीतेति सूत्राथंः । त्रेधातग्यन्ते समायेह्यात्मन्नग्नी सूयंमुपस्थाया(टूच इत्यनुवाकेनानयेक्षमाणीऽरण्यं 
गत्वा न प्रत्येयात्‌, ग्रामे वा विवत्सन्नरण्योः' ( का० श्रौ° २१।१।१७-१८ } । त्र॑घात्तवी उदवसानीेष्ट : । 
तदन्ते "अयं ते योनिः' इत्यग्नीनात्मनि समारोप्य सूयंमुपस्थाय “अद्ध: सम्भृतः" इत्यनुवाकेन षड्चेन 
सूयंमुपस्थाय पश्चादपश्यन्‌ वनं गत्वा न प्रत्येयात्‌, वानप्रस्थो भवेदिति यावत्‌ । ग्रामं नागच्छत । यद्रा 
ग्रामे वस्तुमिच्छन्‌ अरण्योरण्नीन्‌ समारोप्य अर्कोपस्थानानन्तरं ग्रामे गत्वा यज्ञान्‌ कुर्यादिति सूत्द्रयाथः । 
व्रैधातवी उदवसानीयेति परमर्षिः कात्यायनः। तथाहि स॒ आह -- वरधातव्युदवसानीया' ( का० श्रौ 
६ २।३।३३ ) इति । 

नारायगपुरुषहष्टा जगद्रीजपुरुषदेवत्याः षोडश ऋचः । पच्चदशानुष्टरुमः षोडशी त्रिष्टुप्‌ । ब्रह्मणे 
ब्राह्मगमित्या्याः पुरुषमेधरूपस्य परमात्मनोऽवयवाः पूर्वाध्यायान्ते प्रोक्ताः । तदवयवी पुरुषोऽत्र स्तूयते । 
सटस्शब्दोऽनन्तवचन दत्यक्तमुपरिष्टात्‌, संख्यावाचक्वे सहघाक्ष इति विरोधः स्यात्‌, नेत्रसहस्छ्टयस्योचित- 


२ शुक्लयजुवंदसंहिता | अ० ३१ 


त्वात्‌ । 'शीर्षैशछन्दसि' ( पा० सू० ९।१।६० ) इति छन्दसि शिरःणत्दश्य एीपंन्नादैणः । शिरोग्रहणं 
सर्वावयवोपलक्षणम्‌ । यानि सवेप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तशेहान्तःपातित्वात्‌ तस्यैवेति षहस प्ीषत्वम्‌ । 
एवममग्रेऽप्यूह्यम्‌ । सहस्राक्षः सहस्रमक्षीणि यस्य स तयोक्तः । बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ 
( पा. सू० ५।४११३ ) इति षचि रूपसिद्धिः । अक्षिग्रहणं सव॑जञानेन्दरियोयलक्षकम्‌ । सह एातु सहं पादय 
यस्यः स तथोक्तः । संख्यायुपूवंस्यः ( पा० सु° ५।४१४० ) इति पादशब्दान्त्यरोपे सूपसिद्धिः । पादशब्दः 
कर्मन्दियार्थोपलक्षकः ) स पुरुषो भूमि ब्रह्माण्डगोरकरूपां स्व॑तस्तियंगुध्वंमधश्च स्पृता व्याप्य, स्पृ प्रीतित्तेवनयोः' 
स्वादिः। अत्र व्याप्त्य्थं वृत्तिः । यद्रा भूमिशषष्दो भुतोपलक्षकः । पश्च महारुतानि व्याप्य दशाङ्कुल्परिमितं 
देशमध्यतिष्ठद्‌ अतिक्रम्भावस्थितः । दशाङ्भुखुमित्युपलक्षणम्‌, न्ह्याण्डद्रहिरपि सवतो व्याप्यावस्थित्‌ इत्यथः । 
यद्रा नाभेः सकाशाद्‌ दशाङगुखमतिक्रम्य हृदि स्थितः, कतम आत्मा" ( बु० ४।३।७ } इत्युपक्रम्य योऽयं विज्ञान- 
मयः प्राणेषु हृयन्तर्ज्योतिः' ( व° ४।३।७ } इति शरुतैर्नाभिपदाथंलाभः । विज्ञानात्मनो हूरवस्यानं कम॑फलोप- 
गाय, अन्त्यामिणो नियन्तृत्वेन । तदुक्तम्‌ टरा सुपर्मा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते 1 तयो 
रन्यः पिप्पलं स्वाहत्यनश्नन्तन्यो अभिचाकशीति ॥' ( मु° ३।१।१ ) इति । सं पुरुषोऽत्र देवता । "इमे वै 
लोकाः पूरयमेव पुरुषो योऽयं पवते सोऽस्यां पुरि शेते तस्मात्‌ पुरूषः ( श ० १३।६।२।१ ) इति श्रतेः । 


अध्या्मपक्षेऽप्ययमेवाथंः । 
दयानन्दीयोऽर्थोऽत्र वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्थ द्ितीये भगे १९३३ तमपृष्ठीयं द्ितीयमनुच्छैदं 
प्रारभ्य १२३९ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्ेदं यावद द्रष्टन्यः॥ {६॥ 


पुरुष एवेद सवं यद्‌ भतं यच्च॑ भाव्यम्‌ । 
उताऽम्‌तत्स्पेशनो यदन्नंनाति रोहति ॥ २ ॥ 


मन्त्राथ-- यह्‌ जो अतीत ब्रह्मसंकल्पभय जगत्‌ है भौर जो भविष्य में होने वाल ब्रह्मसंकल्पमय जगत्‌ ह, जो 
जगत्‌ का बीज अथवा अन्न के परिणाममूत वीयंसे वृक्ष, नर, पशु आदिके स्पमें प्रकट होता हं, वहु सव कुछ अमृतत्व 
( मोक्ष ) के स्वामी महानारायण पुरुष काही विस्तार ह।। २५ 


पुरुष एव इदं सवं यद्‌ भूतं यच्च भाग्यम्‌ । उत अभृतत्वस्य ईशानो यद्‌ अन्नेन अतिरोहति ॥ स एव 
पुरुषः पूर्वंप्यायविशेषित एवशत्दो नान्यः । इदं वतंमानकं स्वं यच्च भूतमतीतं यच्च भाव्यं भविष्यत्‌ तस्य 
कालत्रयस्य ईशानः । न केवरं कालत्रयस्येशानः, उत॒ अमृतत्वस्यापि मोक्षस्यापि । उतशन्दोऽपिशब्दार्थँ । 
कस्मात्‌ कारणात्‌ ? यद्‌ अन्नेन अमृतेन अतिरोहति अतिरोधं करोति, सवंस्येए्वर इति । 

यद्‌ इदं वतंमानं जगत्‌ तत्सवं पुरुष एव । यद्‌ भूतमतीतं जगत्‌, यच्च भा्यं भविष्यं जगत्‌, तदपि 
पुरुष एव । यथारिमनु कल्पे वत्तमानाः प्राणिदेहा: सर्वेऽपि विराट्पुरुषस्यावयवाः, तथैवातीतागामिनोरपि . 
कल्पयो द्रष्टव्यम्‌ । उतापि च अमृतत्वस्य देवस्य ईशानः स्वामी स पुरुषः, यद्‌ यस्माद्‌ अन्नेन प्राणिनां भोगे- 
नान्नेन फलेन निमित्तभूतेन, अतिरोहति स्वीयां कारणावस्यामतिक्रम्य परिदेष्यमानां जगदवस्थां प्राप्नोति, तस्मात्‌ 
पुरुष एवं । प्राणिना कम॑कभोग।य जगदवस्थास्वीकारान्नेदं तस्य वस्तुत्वमित्य्थंः । यद्रा - सवं पुरुषश्चेर्ताहि 
परिणामी स्यादित्याशङ्कचाह -- अमृतत्वस्येशान इति । अमृतत्वस्य अमरणधर्म॑स्य ईशानो मुक्तेरीशो मोक्षे 
श्वरो न त्रियत इति यावत्‌ । किच्च, यज्जीवजातमन्नेनाति रोहति उत्पद्यते, तस्य सरव॑स्येशानः । अनेन ब्रह्मादि 


म° २-३ | वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ३ 


स्तस्बपर्यन्तो भूतग्राम उक्तः, तस्याननेनैव स्थितेः । तथा च श्रुतिः--'इतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति' ( श॒ 
१।८।५।२४ ) इति । 

अध्यात्मपक्षेऽप्ययमेवाथंः । 

दयानन्दीया्थंस्तु॒॒वेदाथंपारिजात(भुमिकाभाग)स्य द्वितीये भागे १२३७ तमपृष्ठीयं दितीयमनुच्छेदं 
प्रारभ्य १२३८ पृष्ठीयं तृतीयमनुच्ेदं यावद्‌ द्रष्टव्यः ॥ २॥ 


एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः । 
हि ४५५ | #| 
पादो$स्य विष्वा भतानिं त्रिपादस्यामृतं दिवि \\ २ ॥) 


मन्ना दग महानारायण पुरूष कौ इतयी राव विमूतिया दै, अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वतमान मे विद्यमान सब 
वृ धमी की महिमा का एकत ञंशाद्ै। क्ट महानारायण पुष्पतो इस संह्ारसे भी अतिशय अधिक्रहै। इसौव्ि यह्‌ 
सारा ब्रह्माण्ड दसका पादमात्र ( चतुर्था ) ह । इसके बाकी बचे तीन पाद उस दिव्य लोक में विद्यमान है, जरा ब्रह्म 
स्वरूपं यह्‌ महानारायण अपनी दिव्य ज्योति के साथ निवास करते दहं ॥३॥ 

एतावान्‌ अध्य महिमा अतो ज्यायोश्च पुरुषः । पादः अस्य विश्या भूतानि त्रिपात्‌ अस्य अगतं दिवि ॥ 
अस्य पुदषस्य पूर्वोक्तं ्रगेयणवितनेपित्तस्य, एतावन्‌ महिमा एतदैव महत्वमस्य । अतः कारणाद्‌ ज्यायांश्च पूरवः, 
सहानित्यर्थः । कस्मान्पहत्वमायातम्‌ ? यस्मात्‌ पाद एकोऽशोऽस्य पुरुषस्य विश्वा भूतानि विश्वानि चतुदंशभुवन- 
समूहे यानि चसुर्धा भूतानि तान्येकोऽणः। त्रिपात्‌ पनस्त्र्योऽण्ा अस्य पुरूषस्थ अमृतमग्यजुःसामट्त- 
माद्ित्यलक्षणं वा दिवि च्योतत इति । 

अत्र केचित्‌ -. भूतान्यचित्संसृष्टा जीवाः, तस्य पुरुषस्य पादस्तुरीयांशः । दिवि परमन्योमपदव्राच्ये 
समस्तसमष्टिततववरहिभंताप्क्रतस्यानविशेषरूमे परमपदेऽपृतं जरामरणादिरहितं निस्थवस्तुजातमस्य त्रिपात्‌ 
पादत्रयम्‌। भोग्य-भोगोपकरण-भोगस्थानरूपस्य त्रिविधस्य वस्तुनः सत्वात्‌ तेषां पादत्रयत्वव्यपदेशः । यदा 
जगदन्तर्गतवस्त्विसानिनामस्वभूपणादिरूपाणां नित्यानां भगवदनुभवमात्रप राणां नित्यानां मुक्तानां च परमपदे 
सत्वात्‌ तेषां त्रिपात्वव्यदेखः । अथवा पादो भगवदाश्रयायाः सूृष्टचादिशक्तेरेकदेशः, परमपृरुषशक्तिलेश- 
विजम्भितमिदं जगदित्य्थैः । तथा चाह पराशरः - यस्यायुतायुतां शारो विश्वसूष्टिरिथं स्थिता' इति । अस्य 
तरिवादधिक्रांणस्तवमृतममरणधमंकं नित्यभुक्तरूपं दिवि परमध्योभ्ति, भाषत इति शेषः, "जागृवांसः समिन्धते' 
( बरहुञ्जावालोपनिषद्‌ ८६ ) इति श्रुतैः । अयता त्रिशब्दो बहुपरः, पादणत्दश्च गणपरः । तथा चानन्तज्ञाना- 
नन्दादिगुणविशिष्टमिव्यर्थः । अथवा वायुदैव-पद्धुषंग-प्रचुम्नानिरुद्धात्मकस्य भगवतस्तुरीयोऽशः ( अनिरुद्धः ) 
सर्वाणि भूतानि, अवशिष्टं च त्रिपाद्रूपं दिवि नाकपृष्ठे, निवसतीति गेष इत्यथेमाहुः । 


एत(वानस्य महिमा, सर्वं पूर्वोक्तमस्य महिमा वैभवम्‌ । यद्यपि तद्रैभवेयत्ता तु नास्त्येव, तथाप्यपरिच्छिन्चस्य 
एतत्परिच्छेदे बाधाभावात्‌ । अतोऽपरिच्छिन्ज्ञानशक्त्यादिमततवसर्वान्तर्यामित्वरूपाद्धेतोः पुरुषो ज्यायान्‌ । 
अथवा अस्य प्रपच्चस्य एतावान्‌ महिमा, पुरुषश्चातो ज्यायानेव । अथवा सवंमपि पूर्वोक्तमस्य पुरुषस्य महिमा 
सामथ्यंमात्रम्‌ । अतः सव॑स्मादस्मात्‌ पुरषो ज्यायान्‌ । ज्यायस्त्वमेव प्रपच्रयति- पादोऽस्य विश्वा भूतानीति । 


अध्य प्ररुषस्येति भावः। 


४ शुक्लयनु्वेदसंहिता [ अ० ३१ 


सम्प्रदाय्रिदस्त्वित्थं वणैयन्ति -अतीनानागतवतंमानरूपं जगद्‌ यावदस्ति, एतावाच्‌ सर्वोऽप्यस्य पुरुषस्य 
महिमा स्वकीयसामथ्यविणेषः, न तु तस्य वास्तवं स्वरूपम्‌ । वस्तुतस्तु पुरुषोऽतो महिम्नोऽपि ज्यायान्‌ 
अतिशयेनाधिकः । तदेव प्रपञ्च्यते - अस्य पुरुषस्य विश्वा. भूतानि कालत्रयवर्तीनि सर्वाणि भृतानि प्राणिजातानि 
पादश्चतुर्थाशः। अस्थ पुरुषस्य अवरणि त्रिपात्स्वरूपम्‌ अमृतं विनाशरहितं सद्‌ दिवि दयोतनात्मके स्वप्रकाशस्वरूपे, 
व्यवतिष्ठत इति शेषः । यद्यपि च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तै उ० २।१) इत्याम्नातस्य परत्रह्मण 
दयत्ताभावाच्चतुष्पात्वमपि निह्पयितुमशक्यम्‌, तथापि जगदिदं ब्रह्यस्वरूपापेक्याऽत्यमिति विवक्षितत्वात्‌ 
पादत्वोपन्यासः । अथवा अयमात्मा चतुष्पात्‌" ( माण्ड्कय० २ ) इति भगवत्पादभ्याख्यातदिशोन्नेयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षेऽप्ययमेवार्थः । 

दयानन्दीया्थंस्तदालोचनं च वेदाथंपारिजात(भुमिकाभाग)स्य द्वितीये भागे १२३९ तमपृष्ठीयं 
तृतीयमनुच्छेदमारभ्य १२४१ तमप्ृष्टीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ ३॥ 


्रिपाद्ध्वं उदेत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुन॑ः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साज्ञनानशने अभिः ४॥ 


मन्त्रार्थ--यह महानारायण अपने तीन पादो के साथ ब्रह्माण्ड रो ऊपर उस दिव्य लोक भै अपने स्व्ष्ट स्वरूप 
मे निवास करते हह ओर अपने एक चरण ( चतुर्घाल } से इस संसार को व्याप्त कस्ते हँ । अपने इधीचरणको मायामे 
प्रविष्ट कराकर ये महानारायण देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के नानारूप धारण कर समस्त चराचर जगत्‌ मव्याप्त 
हो जाते हैँ 1४ ॥ 

त्रिपात्‌ उर्ध्वः उत्‌ एत्‌ पुरूषः पादः अस्य इह अभवत्‌ पुनः। ततः विष्वङ्‌ वि अक्रामत्‌ सारनानशने 
अभि ॥ यस्मादयं पुरुषस्त्रिपात्‌ व्यंशभतः, ऊध्वं उपरिष्टात्‌, उदैद्‌ देदीप्यमानस्तिष्ठति । अस्य च पुरुषस्य पाद 
एकोऽशः, इह प्रैलोक्ये वीजमूतं चतुर्ष भूतेषु, अभवद्‌ भूतम्‌, ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌, विष्वङ्‌. भुवनकोशं 
व्यक्रामद्‌ उत्पन्नमित्यथंः । तस्मादेव पुरुषात्‌ साशनानशने अभि साशनं स्व्ग॑म्‌, अनशनं मोक्षं प्रति च, 
तस्मादेवोत्पन्नमित्यथंः । 

त्रिपाद्‌ अपरिच्छिन्नज्ञानशक्त्यादिमान्‌ वासुदेव-सङ्कुषण-प्रचयुम्नरूपो नित्यमूक्तादिभिः परिचय॑माण ऊध्वं 
प्रकृतिमण्डलादुपरि परमव्योम्नि वैकुण्ठे उदरैद्‌ उदगच्छत्‌ । तस्पैवंभूतस्य जगत्छष्टत्वादिकं न स्वप्रयोजनाय 
भवति, न वाऽन्यनियमाधीनम्‌, केवरं करपामूटकमेव । पादोऽस्य इह खीखाविभूतौ अभवद्‌ अवातरत्‌ । 
तस्माज्जगत्‌ सष ब्रह्याऽभवत्‌। तदुक्तं वैकुण्ठसंहितायाम्‌ --'सवेव्यापी विष्णुः स्वाच्छरीराज्जगत्‌ त्रातुं 
सङ्धुषेशमभावयत्‌, स प्रद्युम्नं सोऽप्यनिरुद्टमभावयत्‌ । तस्माज्जगतु षटं ब्रह्माभवत्‌ । "एवं चतुधा संब्युह्य 
स्वात्मानं पुरुषोत्तमः । अण्डेभ्यः परतो नित्यं त्रिपादेन विराजते ॥` इति । अनिरु्रात्मा स भगवान्‌ सृश्यनुक्रुलं 
स द्भु्पं करोति । ततो योगनिद्रावसाने स॒ एव विष्वक्‌ समन्ताद्‌ व्यक्रामत्‌ स्वसङ्धुत्पेन समाक्रान्तवान्‌, "वह 
स्यां प्रनायेय' ( छा० ६।२३ ) इति श्रुतैः । सशनं ज द्धमं देवमनुष्यादिरूपम्‌, अनशनं स्थावरं वृक्षगुल्मलतादि- 
रूपम्‌, ते उभे अभि उहिश्य स्थावरजङ्गमात्मककृत्स्नजगद्रपेण बहुभवनसङ्कुल्पमकरोत्‌ । त्रिपात्‌ पुरुषः 
संसाररहितो ब्रह्मस्वरूपः। उध्वं उदैत्‌ । अस्माद्‌ अन्ञानकार्यात्‌ संसाराद्‌ बहिभूंतः, अत्तत्यैगगदोषरस्पृष 
उत्करवे ग स्थितवान्‌ । अस्य पादश्चतुर्थोऽशो लेशो वा इह्‌ मायायां पुनरभवत्‌ सृष्िसंहाराभ्यां पुनः पुन रागच्छति । 
सवस्य जगतः प्रमात्मलेशत्वं भगवताऽपयुक्तम्‌ - विष्टभ्याहमिदं कृर्स्नमेकांगेन स्थितो जगत्‌" ( भ० गी° 


म० ४-५ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ५ 


१०।४२ ) । ततो मायायामागत्य अनन्तरं विष्वड देवमनुष्यतिर्यंगादिरूपेण विविधः सन्‌ व्यक्रामद्‌ व्याप्तवान्‌ । 
क्र कृत्वा ? साशनानणने अभिरश््य साशनं भोजनादिव्यवहारोपेतं चेतनम्‌, अनणनं तद्रहितं मिरिनद्यादिकम्‌ । 
तद्भयं यथा स्यात्तथा स्वयमेव विविधो भूत्वा व्याप्तवानिव्यथंः । 

अध्यात्मपक्षेऽप्ययमेवाथंः । 

दथानन्दीया्थस्तदालोचनं च वेदाथंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयभागे १२४९ तमपृ्ठीयं चतुथं- 
मनृच्छेदं प्रारभ्य १२४४ पृष्ठीयं प्रथममनृच्छेदं यावद्‌ वतंते ॥ ४ ॥ 


1 1 
ततों विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । 
स जातो अस्थ॑रिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ 


मन्त्रा्थ- उस महानारायण पुरुषसे सृष्टिके प्रारम्भे विराट्‌स्वरूप ब्रह्माण्ड देह तथा उन देह का अभिमानी 
पुरुष ({ हिरण्यगर्भं ) प्रकट हआ । उसं विराट्‌ पुरुष सते उत्पन्न होने कै साथी अपनी श्रेष्ठता स्थापित दी । बाद में उसने 
ममि का तथा तदनन्तर देव, मनुष्य आदिके पुरों ( शरीरो ) का निर्माण स्या ॥ ५॥। 


ततो वि राट्‌ अजायत विराजः अधिपूरषः। सः जातः अति अरिच्यत पश्चात्‌ भूमिम्‌ अथो पुरः ॥ तस्मादेव 
परुवाद्धि्वोतत्तिः। तत्र पूर्वं विराड्‌ अजायत । विराजोऽधि पृरषः प्रधानं तेजः। स क्षेत्रजो ब्रह्मा सष्टङृज्जातः 
सन्‌ अतिरिच्यते । सोऽभितः पण्चाद्‌ अस्मात्‌ क्षेवजञाद्‌ ब्रह्मणो भूमिः प्रथितौ आदौ जाता उत्पन्ना इति । अथो 
अनन्तरं पुरः शरीराणि पुराणि चतुर्विधानि भूतान्यजायन्त, पुत्रादीनि तेनैवोत्पादितानि । स एवमेकोऽशः, तेनैव 
सर्वे विश्वमूत्पादितमिति । 

ततः सङ्कल्पाद्धेतोविराड्‌ महदादिरूपेण विविधं राजत इति विराट्‌ परकृतिः, अजायत महदादण्डपयन्त- 
रूपेणाजायत । अद्रारका सृष्टिरेषा। अथ सद्रारकां सृष्टि वक्तु चतुमुंखसूष्िरुच्यते--विराजोऽण्डपयंन्तप्रकृति- 
मण्डलस्य अधि अनन्तरं पृरषश्चतुमंखोऽजायत । अथवा ततः परमपुरुषाद्‌ विराड्‌ विशेषेण राजत इति विराद्‌ 
अनिर 2, अजायत परमपुरुषोऽनिरुदूपेणावतीणं इत्यर्थः । तदुक्तं मोद्षध्भे - तपो यञ्च यष्टा च पराणः 
पुरुषो विराट्‌ 1 अनिर इति प्रोक्तो लोकानां प्रभवाप्ययः ॥' (.म० भा० णान्ति० ३४१।१५-१६ ) 1 विराजो 
विराट्पृरुषाद्‌ अनिरुद्धात्‌, अधि पुरुषोऽधिकारिपुरुषश्चतुर्मुखोऽजायत । स चतुर्मुखो भगवत्कृपया प्रवृद्धकायोऽ- 
भवत्‌, येन अतिमहदपि वस्तु कतुं शक्नुयात्‌ । तदृद्धिमेव दशंयति-- पश्चाद्‌ भूमि भूमेः पश्चादित्यथंः, 
भूमेरधः। अथो भूमि पुरो भूमेरू्वं च अत्यरिच्यत । भूमिग्न्दो ब्रहाण्डपयंन्तस्योपलक्षणम्‌, ब्रह्माण्डस्य 
वहिरन्तश्च व्यापकोऽभूत्‌ । अथवा "विष्व व्यक्रामत' इति पूरवक्तणस्यैवात्र प्रपच्चः । तस्मादादिपुरूषाद्‌ विराड्‌ 
ब्रह्याण्डदेहोऽजायत । विविधानि वसुनि राजन्तेऽतरेति विराट्‌! विराजो अधि त्रिराद्देहस्योपरि तमेव 
देहमधिकरणं कृत्वा पुरुषस्तरेहाभिमानी कश्चित्‌ पृमानजायत । सोयं सव॑वेदान्तवेद्यः परमात्मा स्वकोयया 
मायया विराइ्देहं बह्याण्डाख्यं सृष्वा ततर जीवशूयेण प्रविश्य ब्रह्मण्डाभिमानी देवतात्मा जीवोऽभवत्‌ । तदुक्त 
माथवंणे नू्सिहोत्तरतापनीये - स वा एष भूतानीन्द्रियाणि विराजं देवताः कोपाश्च सृष्ट्वा प्रविश्यागरूढो मढ इव 
व्यवहरन्नास्ते माययैव" ( न° उ० ९५८ ) इति । स जातो विराट्‌ पुरुषः, अत्यरिच्यत अतिरिक्तोऽभूत्‌ 
विराङ्व्यतिरिक्तो देवतियंडमनुष्यादिर्पोऽभत्‌ । पश्चाद्‌ देवादिजीवभावादूरध्व भूमि ससजंति शेषः। अथो 
भूमिसृष्टेरनन्तरं पुरस्तेषां जीवानां शरीराणि, सप्त धातुभिः पूयन्त इति पुरः, ससजं । 

अध्यात्मपक्षेऽप्ययमेवाथंः । 


६ शुक्लयजुवे दसंहिता [ अ० ३१ 


दयानन्दीयाथंस्तदारोचनं च वेदाथंपारिजातस्य (भूमिकाभागस्य) द्वितीयभागे १२४५ पृष्ठीयं चतुथंमनुच्छेदं 
प्रारभ्य १२४९ पृष्ठपयन्तं विद्यते ॥ ५ ॥ 


४ 1 + 
तस्माचन्नात्‌ सर्वहुतः सम्भृ'तं पुषदाज्यम्‌ । 
परास्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये।\ ६ ॥ 


मन्त्राथ- ` उस सर्वात्मा महानारायण ते, सर्वात्मा पुरुष का जिसमे यजन किया जाता है, एसे यन्न से पुपदाज्य 
( दधिसे भिधित घृत) को सम्पादित किया। उस महानारायण ने उन वायुदेवता वकते पशुओं को मी उच्च किया, 
जी हरिण आदि वनवासी तथा अदव आदि ग्रामवासी थे ६॥ 

तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सवंहतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ 1 पशून्‌ तान्‌ चक्रे वायव्या आरण्याः भ्राम्प्राः चमे ।॥ यथा 
अग्तिष्रामाख्यात्‌ तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌, तैन वायव्यात्‌ पशुत्‌ अरण्या ग्राम्याश्चये तान्‌ 
कृतवन्तः । एवमातमयज्ञात्‌ सवंहुतात्‌ पुरितादूत्पन्नेन योगिनः सर्वान्‌ पशून्‌ सर्वाणि भूतजातानि करतल्वत्‌ 
परयन्ति, पर्यन्त किर ज्ञानतेजसा भूतजातानि । 

तस्मादात्मसमपंणरूपेण यज्ञेन अ{राधितात्‌ पुरुषाल्लग्धसुश्यनुकुलल्ञानशवस्यादिकश्चतुर्मखो यथापूर्व 
जगत्‌ ससजं । सवेहुतः सर्वं जुहोतीति सववंहूत्‌, तस्मात्‌ । सवं स्वीयस्व॑भरं भगवते समपितवतः। अथवा 
क)स्तुभस्थानीयस्य जीवात्मनोऽ्युत्तमतया' तमेवानधेतमं स्वात्मानं सर्मापितवताऽनेन सर्वं सम्पितप्रायमिति सवत्‌, 
तस्मात्‌ 1 यद्रा सवंशल्दवाच्यो भगवान्‌ तस्म जुहोतीति सवंहुत्‌, भगवद श्यकात्मसमपंणरूपयनक्रत्‌, तस्मात्‌ । 
यञ्चाद्‌ यञनीयात्‌ । तस्माच्चतुर्मरात्‌ । पृषदाज्यं दधिमिश्राज्यस्थानीयतत्तद्धिचित्ररूपं सृज्यवस्तुजननहेतुगुक्ट- 
नीलादि सम्भृतम्‌ उत्न्तय्‌ । 

यदा त्विदं वाक्यद्वयं न जग्सृष्टिपरम्‌, तदा सवंहुतः सवेंहोमाधिष्टानभूतात्‌ प्रषदाज्यं सम्भृतम्‌ । यद्रा 
सवं हृयतेऽस्मिम्निति व्युत्पत्या सवंहुन्नारायण एव, सर्वाय हयतैऽस्मिन्तिति व्युत्पत्या तु ताहशयज्ञपरः । 
तस्मात्‌ ताध्शाद्‌ यज्ञाद्‌ यज्ञा्थ॑म्‌, प्रयोजनस्य हेतुत्वविवक्षया पच्चमी, अध्ययनाद्‌ वसतीतिवत्‌ । पृषदाज्यं 
दधिमिश्ाग्यं सम्भृतं कत्पितम्‌ 1 वायव्यान्‌ वायुमागंचरणशीटानु पक्षिरूपान्‌ पशून्‌ चक्रे । आशरण्यानु अरण्ये 
भवान्‌, ये भ्राम्या ग्रामे धवाः, तांश्च चक्र । तथा च विष्णुपुराणे प्रथमांशे पच्चमाध्याये--गौरजः पुरुषो 
मेषश्चाए्वाश्वतरगदंभाः । एताच्‌ ग्राम्यान्‌ पशुनाहू रारण्या॑श्च निवोध मे ॥ रवापदा द्िखुरा हस्तिवानराः पञ्षि- 
पच्चमाः। ओदकाः पशवः षष्ठाः सप्तमश्च सरीसृपाः ॥' इति 1 सवेहृतः सवः सर्वात्मकः पुरुषो यस्मिन्‌ यज्ञे हयते 
सोऽयं सवंहुत्‌, तादृशात्‌ तस्मात्‌ पुवोक्तान्मानसाद्‌ यज्ञात्‌ पृषदाज्यं सम्भृतं सम्पादितम्‌ । तथा वायव्यान्‌ 
वायुदेवताकानु रोकप्रसिद्धान्‌ आरण्यान्‌ पशुन्‌ चक्र उत्पादितवान्‌ । आरण्या हूरिणादयः, तथायेच ग्राम्या 
गवाश्वादयस्तानपि चक्र । परशुनमन्तरिक्षद्रारा वायुदैवत्यत्वं यजुन्रह्मिणे समाम्नायते-- "वायवः स्थेत्याह 1 
वायुर्वां अन्तरि्षस्याध्यक्षोऽन्तरिश्चदेवत्याः खट्ट वै पशवो वायव एवैनान्‌ परिददाति (तै ब्रा 
३।२।१।३ ) इति । 

आध्यात्मिकपक्षेऽप्ययमेवाथंः । 

दयानन्दीया्थस्तदालोचनं च वेदाथंपारिजातस्य ( भूमिकाभागस्य ) द्वितीयभागे १२४८ तमपृष्ठीये 
प्रारस्भतोऽनुच्छददये विद्यते ॥ ६ ॥ 


म० ७-८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिती ७ 
1 । 0 । ट 
तस्मारज्ञात्‌ सवहत ऋचः सामानि जक्िरे । 
छन्दसि जज्ञिरे तस्माद्यजस्तस्मादजाघत ।\ ७ ॥ 


मः त्रां - उस सवंहृत यज्ञपुरुष से ऋर्वेद ओर सामवेद उतयन्च हुए, उशी से सवंविध छन्द उत्पन्न हुए । यजुवद 
को भी उसी यज्ञपुरूष ने प्रकट किया ॥ ७ ॥ 


तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दांसि जन्निरे तस्मात्‌ यजुः तस्मात्‌ अजायत ॥ 
तस्मादेव यज्ञात्‌ सवंहुतः प्रज्वालिताद्‌ यथा ऋचः सामानि यजुषि च देवा उत्पादयन्ति छन्दांसि च, एवमात्मयज्ञ 
प्रणवेन दीपिते स्वयमेव ज्ञानादधिष्ठितानि भवन्ति । एवं येन परमात्मनि ज्ञायते, तेन सवे जग्धाः, सवं वाड्मयं 
जतं भवतीति भावः । 

तस्माच्चतुर्मखाद्‌ ऋच एकविशतिः शाखाः, सामानि सामवेदाः सहघ्शाखाः, जन्लिरे तत्सर्गीय प्रथमोच्चारण- 
विषयत्वरूपामत्पत्ति प्रापुः । तस्मादेव छन्दासि गायव्यादीनि। यजुनंवाधिकशतशाखो यजुरवेदोऽजायत । 
इतरसाधेक्षोच्चारणेषु प्राथमिकत्वस्य विवक्षितत्वादेव तत्सर्गीयप्रथमोच्चारणविषयतेवोत्पत्तिः । तत्सर्मीयप्रथमो- 
च्वारणविषयत्वरूपोत्पत्तिरेव सृष्टिः तेन॒ वेदानां तत्सर्गीयचतुर्मुखकतुकंप्राथमिकोच्चःरणविषयत्वरूपं 
चतुर्मृखजन्यत्वमपि यद्यपि न॒ सम्भवति, तयापीतरसपक्षोच्चारणेषु प्रायमिकत्वस्य विवक्षितत्वान्न दोषः । 
तस्मात्‌ परमपुरुषाह्म वेदानां तादशोत्पत्तिः, तस्यैव चतुर्मुखं प्रत्युपदेष्टुत्वात्‌ । प्रवाहानादित्वं च स्वसमानजातीय- 
शल्दासमानकाटीनभ्रागभावाप्रतियोगिवम्‌ । ताद गध्वंसःप्रतियोगित्वं च प्रवाहुनित्यत्वम्‌ । स्वसमानजातीयत्वं च 
स्ववृच्यानुपूर्वीवत्त्वरूपम् । तत्तदुचचारणभेदेनानुपूरबीभिदे तु स्ववृत्यानुपूर्वीसजातीयानूपूर्वीसित्वमेव साजात्यम्‌ । 
सवंहुतस्तस्मात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ यज्ञाद्‌ ऋचः सामानि जज्ञिरे उत्पन्नाः । तस्मात्‌ छन्दासि गायन्यादीनि जज्ञिरे । 
तस्माद्‌ यजुरप्यजायत 

अध्यात्मपक्षे --उक्तेऽथं अध्यात्मिकौऽप्यर्थो गताथं; । 

दयानन्दीयाथंस्तदाखोचनं च वेदाथंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य प्रथमभागे ४८४ तमं पष्टमारभ्य ४८६ 


तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ ७ ॥ 


¢ म, ॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोंभयादतः। 
गावोँ ह॒ जज्ञिरं तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ ८ ॥ 


मन्त्रार्थं उसी यज्ञपुरष से अश्व उदच्चहुए ओरवे पब प्राणी उपपन्न हुए जिनके ऊपर-नीचे दोना तरफ 
दाति हुं । उसी से गाय-वैर उत्पन्न हृए भौर उसी से भेड-बकर्सिरयां पैदा हुई ॥ ८ ।। 


तस्मात्‌ अश्वाः अजायन्त ये के च उभयादतः। गावः ह जक्ञिरे तस्मात्‌ तस्मात्‌ जाताः अजावयः ॥ 
तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ अश्वा अजायन्त उत्पन्नाः। तथा ये के च अश्वातिरिक्ता गद॑भादयोऽ्तराश्च उभयादत 
उभयोर्भागयोदैन्ता येषां ते उभयादतः, छान्दसं दीघंत्वम्‌, उर्ध्वाधोभागयोद॑न्तयुक्ताः सन्ति तेऽप्यजायन्त । 
तथाह स्फुटं तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ गावो ह जज्ञिरे। किच्च तस्माद्ज्ञाद्‌ अजावयोऽजा अवयश्च जाताः । नहि 
पशुभिविना यज्ञः सिद्धयेत्‌ । 


८ शुक्लयंजुर्वे दसं हितां [ अ० ३१ 


वेदाविभववणंनात्‌ तस्रतिपाद्यस्य यज्ञस्यापि सृष्ठिरुक्ता भवति । तदर्थं यज्ञोपयोगिपदाथंसृष्टिरप्युच्यते । 
तस्माद्‌ ब्रह्मणः, अत्र तस्मादिति पदस्य जनिधातोश्च पूनः पनरूपादानं स्थानावान्तरभेदश्रदशनाथमू । तदुक्तं 
. विष्णुपुराणे प्रथमांशे पच्चमाध्याये - 
गायत्रे च ऋचश्चैव विवृत्स्तोमं रथन्तरमु । अन्निष्टोमं च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्मुखात्‌ ॥ 
यजुषि वरैष्टृभं छन्दः स्तोमं पञ्चदशं तथा । बृहत्साम तथोक्थं च दक्षिणादसुजन्मुखात्‌ ॥ 
सामानि जगतीच्छन्दः स्तोमं सप्तदशं तथा । वैरूपमतिरात्रं च पश्चिमादसृजन्मुखात्‌ ॥ 
एकविशमथर्वाणमाप्तोर्यामाणमेवे च । अनुष्टुभं च वैराजमूत्तरादसुजन्मुखात्‌ ॥ इति, 

( १।५।५४-५७ ) 


तथा - 
अवयो वक्षसश्चक्र मुखतोऽजाः स सृ्वान्‌ । सृष्टवानुदराद्‌ गाश्च पा््वभ्यां च प्रजापततिः ॥ 
पद्दुूयां चाश्वान्‌ समातद्खान्‌ रासभान्‌ गवयान्‌ मृगान्‌ । उष्रानश्वतरंश्चेव न्यङक्रनन्याश्च जातयः ॥ इति च । 
( १।५।४८-५० ) 
तस्मात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ यज्ञाद्‌ अश्वा अजायन्त उत्पन्नाः । तथा ये के च अश्वव्यतिरिक्ता गद॑भा अर्वतराश्च 
उभयादत ऊर्ध्वाधोभागयोदेन्तयुक्ताः सन्ति, तेऽप्यजायम्त । तथा तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ गावश्च जज्ञिरे । किच्च, तस्माद्‌ 
अजावयश्च जाताः | 
अध्यात्मपक्षे अध्यात्मपक्षोऽप्यस्मिन्नेवारथे गताथंः । 
दयानन्दीयाथेस्तदालोचनं च वेदाथंपरिजात(भूमिकाभाग)}स्य द्वितीयभागे १२५० पृष्ठे द्वितीयतृतीया- 
नुच्छेदयो द्रष्टव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन॑ दवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ९ ॥ 


मन्त्राथ- साध्य देवता भौर सनक आदि ऋषियों ने सुटि के पूवं उत्पन्न उस यज्ञसाधनमूत विराट्‌ पुरुष का मानस 
याग की सम्पन्नता के छिये प्रोक्षण किया ओौर उस विराट्‌ पुरुष के अवयवोंसे ही इस यज्ञ को सम्पादित किया ॥ ९ ॥ 


तं यज्ञं बरहिषि प्रौक्षन्‌ पुरषं जातम्‌ अग्रतः । ते देवाः अयजन्त साध्याः ऋषयः च ये ॥ यथेन्द्रेण तत्र 
यज्ञेऽग्निष्टोमाख्ये बहिषा प्रोक्षित: पुरुषो जातः । ज्ञानमूत्पद्यते दिव्यम्‌ । अग्रतः प्रथमतः । तेन देवा इन्द्रादयः 
साध्याश्च ऋषयश्च यथा अयजन्त, तथा देवा योगिनः कपिलादयर्च साध्यास्चापरे ऋषयः । कऋषयश्चाप्येतेनेव 
प्रणवाधिष्ठितेन पुरूषेण आत्मयज्ञं कृतवन्त इति । 

तदेत्यध्याहायम्‌ । तद्य तं ब्रह्याख्यं यज्ञम्‌, यजन्त्यनेनेति यज्ञः, यजनीयहविरिति यावत्‌, तम्‌ । बहि 
प्रकृतौ, निधायेत्यध्याहा्यंम्‌ । प्रौक्षन्‌ प्रोक्षणसंस्कारमकुवंच्‌ द्रव्यव्यागयोग्यतापादकान्‌ प्रोक्चषणोपस्तरणावदानाभि- 
धारणादिसंस्कारानकुवंन्नित्यथं; । अग्रतः स्थिरतरसृष्टेरग्रतो जातमूत्पन्तमु । तेन पश्वादिसृष्टेः प्रागेवायं 
यज्ञः प्रवृत्तः, ततो मानसमेव सवंमक्रियत । तेन ब्रह्मरूपेण हविषा देवा इन्द्रियाण्ययजन्त यागमक्ुवंन । 
अनिरुद्धाग्नौ ब्रह्मरूपं हविः प्रक्षिप्तवन्तः, आत्मसमपेणं कृतवन्तः । साध्याः कमंसाधनानि वागादीनि । ऋषयो 


ज्ञानसाधनानि चक्षुरादीनि । 


म० ९-१० | वेदाथंपारिजातभाष्यसहित। ९ 


एतस्मिर्नर्थ पुरूषसूक्तव्याख्यानभूतं शाबल्यब्राह्यणं चोदाहरन्ति -- तस्मात्‌ पादनारायणान्दुलप्रकृति- 
रजायत । सा प्रकृतिः पादनारायगशासनान्महदहङ्ारादीनु सूक्ष्मान्‌ पदार्थान्‌ अजनयत्‌ । एवं सूक्ष्मायां सृष्टौ 
कृतायां स पादनारायणः स्थूलसृष्टर्थं चतुमुंखं पुरुषमभिदध्यौ । तद्धचानात्‌ पश्चात्‌ पुरुषश्चतुमुखाख्योऽजायत । 
स जातो भूमेः पश्चात्‌ पुरतश्चातिरिच्यत । सवंकायंक्षमो बृद्धकायः सन्‌ पुरुषसतूष्णीमास । तमनिरखुढनारायणौऽ- 
प्ा्षीत्‌- ब्रह्॑सुष्णीं भवसीति ? अज्ञानादिति होवाच । त्रह॑स्तवेन्दियाणि देवानृत्विजः कृत्वा त्वदीयं च 
कलेवरं हविः कृत्वा मां हविरभुजं ध्यात्वा मभ्यग्नौ निवेदय । मद द्धस्पशंमात्रेण जगत्कोशभूतस्त्वत्कायो 
बंहिष्यते । तस्मादु द्भूतानि प्राणिजातानि यथापुरं निर्माय सषा भविष्यसि। य एवं सूष्टियज्ञं जानाति स 
जन्मनीह्‌ मुक्तो भवति" इति । 

यज्ञं यज्ञसाधनभतं तं पूरुषं पशुत्वभावनया यूपे बद्ध बहिषि मानसे यज्ञ प्रोक्षन्‌ प्रोक्षितवन्तः । कीदृशम्‌ ? 
अग्रतः सवंसृष्टेः प्राग्‌ जातम्‌, पुरुषत्वेन उत्पन्नम्‌, 'ततो विराडजायत वि राजोऽधि पुरुषः' इत्युक्तत्वात्‌ । तेन 
पुरुषरूपेण पशुना देवा अयजन्त मानसं यागं सम्पादितवन्तः । के ते देवाः ? साध्याः सृष्िसाधनयोग्याः प्रजापतिः 
प्रभृतयः, तदनुकरुखा ऋषयो मन्त्रद्रष्टारश्च ये सन्ति ते सर्वेऽप्ययजन्त । 


आध्यात्मिकपक्े - अथमेवाथंः । 


दयानन्दीयोऽथंस्तदयाखोचनं च॒ वेदाथंपारिजात(भूमिकाभाग))स्य द्ितीयभगे १२५१ पृष्ठे द्वितीय- 
मनुच्चेदं प्रारभ्य १२५३ पृष्ठे प्रथममनुच्छेदं यावदवलोकनीयम्‌ ॥ ९ ॥ 


यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किम॑स्थासी्त्कि बाहू किमरू पाद उच्येते ॥ १० ॥ 


मन्त्राथ-- यह प्रशन उव्ता है छि जब यज्ञसाधनभ्‌त इस विराट्‌ पुरूष की महानारायण से प्रेरित महत्‌, अहकार 
आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हूरई, तब उसके कितने प्रकारो कौ परिकल्पना की गई ? उस विराट्‌ के मुंह, भजा, जंघा भौर 
चरणों का निर्माण किल-किन उपादानों से किया गया ।। १० ॥ 


यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मूखं किम्‌ अस्य आसीत्‌ क्रि बाह किमू ऊरू पादौ उच्येते ॥ 
यत्पुरुषं देवा इनद्रादयस्तस्मिन्‌ यज्ञे व्यदधुः कृतवन्तो यथा, तद्द्‌ योगिन आत्मयजञे पुरुषं ज्ञानं यद्‌ ज्ञानान्तं 
तत्कृतवन्तः कतिप्रकारं विकल्पितवन्तः । तस्यैवंविधस्य कि मुखं कौ बाहू कौ ऊरू पादौ उच्येते, उच्यन्ता- 
मित्यथंः । ्राह्यणक्षत्रियवंश्यशद्राः स्थिता इत्यथः । | 


यज्ञानुष्ठायिनां ब्राह्यणादीनामुत्पत्तिरूच्यते । यद्‌ यदा पुरुषं ब्रह्माख्यं व्यदधुः, पशुमित्यध्याहायंम्‌ः 
पशुत्वेन अकल्पयन्‌, तत्‌ तदा कतिधा कतिप्रकार विशिष्टं व्यकल्पयन्‌ । बहुवचनं छान्दसम्‌ । अथवा यद्‌ यदा 
पुरुषं मनुष्यं व्यदधुरकल्पयन्‌, असृजतेत्यथंः । तत्‌ तदा, कस्मात्‌ कस्मात्‌ स्थानात्‌ को्शकीदशप्रकारविशिष्ट 
मकल्पयन्‌ । यद्रा पुरुषं मनुष्यं यद्‌ यदा व्यदधुः, तत्‌ तदा कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मनुप्याद्युपादानभूतं चतुमुंख- 
शरीरं कतिभागविशिष्टमकल्पयन्‌ । अस्य मूखं किरूपमासीत्‌, कायंकारणभावमूखकं सामानाधिकरण्यमत्र । 
मुखादुत्पन्नं किमित्यथंः। एवं कि बाहु, किमूरू, कि पादौ उच्येते । प्रश्नोत्तररूपेण त्राह्मणादिसृ्ट वक्तु 
ब्रह्मवादिनां प्रश्ना उच्यन्ते । प्रजापतेः प्राणरूपा देवा यद्‌ यदा पुरुषं विराङ्रूपं व्यदधुः सङ्ुत्पेनोत्पादितवन्तः, 
तदानीं कतिधा कतिभिः प्रकारेव्यंकल्पयन्‌ विविधं कहिपतवन्तः । अस्य पुरुषस्य मुखं किमासीत्‌ ? क बाहू 

२ 


१० शुक्लरयजु्दसहितौ | [ अर ३१ 


अभूताम्‌ ? कौडउरू? कौच पादा उच्येते ? प्रथमं सामान्यः प्रण्नः। पश्चान्मूखं किमित्यादिना .विशेष- 
विषयाः प्रश्नाः । 


सव्यात्मपक्षे- आध्यात्मिकोऽर्थोऽतरैव समाविष्टः 1 
दयानन्दीयोऽर्थो वेदाथंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्ितीयभागे १२५३ तमपृष्ठे द्वितीयेऽनुच्छेदे द्रष्टव्यः, 
तदालोचनमपि तत्रेव विमृश्यम्‌ ॥ १. ॥ 


ब्राह्मणोऽस्य मुखंमासीद्राहु रजन्यः कतः । 
ऊरू तदस्य यदद्य पद्या श्रो अनायत ।। ११ ॥ 


मन्त्राथ ` इस प्रस्न का उत्तर श्रुतिदेतीहै कि ब्राहमण हस विराट्‌ पुरुष का मुखस्थानीय हा, क्षत्िय बाहू 


से निष्पादित हुआ, नेश्यसे ऊरु का आकार्‌ बना ओौर चरणोंसे शुद्र उत्पन्न हुभा॥ ११॥) 


ब्राह्मणः जस्य मखम्‌ आसीत्‌ बाहु राजन्यः कृतः । ऊरू ततु अस्य यतु वैश्यः पद्भयां शूद्रः अजायत ॥ 
अस्य॒यज्ञोत्पन्नस्य पुरुषस्य ये केचिद्‌ ब्राह्मणास्ते मूखमासीतु । ये क्षत्रियास्ते बाह कृताः । ये वैश्यास्ते ' 
तस्य ऊरू कृताः । ये शुद्रास्ते पटचामजायन्तेति कल्प्यन्ते, तदस्थोप्पन्नत्वादिति । एवमेतेऽ्रयवाः शिरः- 
प्रभृतयः पुरुषस्य विद्यन्तै, नान्य इति । 


अथेवां प्रष्नानामृत्तराण्याहं - ब्राह्मण इति । ब्राह्मणोऽस्य चतुमंखस्य मुखमाननमासीत्‌, मूखादुत्पन्नो 
ब्राह्मण इत्यथे: । ब्राह्यणस्य वक्ष्यमाणसर्वावयवेषु तमान्मूखादुत्पन्नत्वोक्व्या तस्यान्यवणपिक्षया स्वत एवोऽत्तमत्वं 
सूचितम्‌ । मूखब्यापारभूतवेदाध्ययनादिप्रधानत्वं मखवीयंत्वं च व्यज्जितम्‌ । बाहु राजन्यः क्षत्रियः कृत, क्षत्रियो 
बाहोरजायतेत्यथः । बाहुजत्वाद्‌ ज्राह्मणपक्षया न्यूनत्वं बाहुव्यापारभूतयुद्धादि प्रधानत्वं बाहुवीयंत्वं च प्रतीयते । 
वैश्य इति यत्‌ तद्‌ अस्य ऊरू, अस्योरुभ्यां वैश्योऽजायतेत्यथं; । ऊरुजत्वाद्‌ वैश्यस्य क्षत्रियपक्षया न्यूनत्व- 
मवगतम्‌ । पद्धचां पादाभ्यां शूप्रोऽजायत । शूद्रस्य पज्जातत्वात्‌ सवंवणपिक्षयापि निकृष्टत्वं रुब्धम्‌ । पादकाय- 
भूतगमनागमनादिव्यापारश्च सूचितो भवति । 


इदानीं पूर्वोक्तानां प्ररनानामूत्तराणि दर्शंयति - ब्राह्मण इति । अस्य प्रजापतेत्रंह्यणो ब्राह्मणत्वजातिविशि् 
पुरुषो मुखमासीत्‌, मुखादत्पन्न इत्यथः । योऽयं राजन्यः क्षत्रियत्वजातिमाच्‌ पुरुषः, स बाहू कृतः, , बाहूत्वेन 
निष्पादितः, बाहुभ्यामूत्पादितः। तत्‌ तदानीमस्य प्रजापतेयंद्‌ यौ उरू तद्रपो वैश्यः, ऊरुभ्यामुत्पन्न इत्यरथः । 
तथास्य पद्यां पादाभ्यां शूद्रः शुद्रत्वजातिमान्‌ पृरुषोऽनायत । इयं च मूखादिभ्यो ब्राह्मणादीनामृत्पत्ति 
कृष्णयजुःसंहितायां सप्तमकाण्डे - स मूखतस्तिवृतं निरमिमीत" ( त° सं० ७।१।१।४ ) इत्यादौ विस्पष्टमाम्नाता 
वाल्मीकीये रामायणेऽपि -“मुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा । ऊरुभ्यां जज्ञिरे वैश्याः पद्धचां शूद्रा 
इति श्रुतिः ॥' ( अ० का० १४।३० )} । अतः प्रश्नोत्तरे उभे अपि तत्परतयैव योजनीये । 


अध्यात्मपक्षे ~ आध्यात्मिकोऽर्योज्त्रंव गताथंः । 


दयानन्दीयोऽथंस्तदालोचनं च वेदाथंपारिजात(भरुमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२५४ तमपूष्ठीयं 
तृती यमनुच्छेदं प्रारभ्य १२५५ तमपृष्ठीयं प्रथममनृच्छेदं यावदवलोकनीयम्‌ ॥ ११॥ 


म० १२-१३1 वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता ` ११ 


चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सुयो अजायत । 
्रोत्रह्रायुश्च॑ प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ १२॥ 


# ~| 


मन्त्राथं विराट्‌ पुरुष के मन से चन्रमा उलन्न हृ, नेत्र से सूर्यं उत्पन्न हज, कान से वाघ ओर प्राण उत्पन्न 
हए तथा मुह से अभ्नि की उत्पत्ति हुई । १२॥ 

चन्द्रमाः मनसः जातः चक्षोः सूरः अजायत । श्रोत्रात्‌ वायुः च प्राणः च मुखात्‌ अम्निः अजायत ॥ तस्य 
एवंविधस्य यज्ञोत्पन्तस्य पुरुषस्य चन्द्रमा मनसश्चेतसौ जातः, अजायतेति कल्पना । म॒न एव चन्द्रमाः । तथा 
च श्रीम्धागवते मनश्च स चन्द्रमाः सवंविकारकोणः' ( २।१।३४ ) इति । चक्षोर्नेत्राभ्यां स्यं, नेत्रे एव 
स्यः । यः प्राणो जीवः सएव वायुः श्रोत्राद्‌ अजायतेति कल्प्यते, श्रोत्रमेव वायुः । योऽयमग्निः स मुखाद- 
जायतेति कत्प्यते, युखमेवाभ्िः, अंशोत्पस्तत्वादिति । 

एवं यज्ञकर ृंगामूसत्तितुकसा यश्यदेवतोत्पत्तिमाह्‌--मस्य चतुभुंवस्य मनसश्चन्द्रमाः णीतांशुजति उत्पन्नः । 
चक्षोश्चक्षुषः सूं; सर्वथिंप्रकाशकरो भानुरजायत । इन्द्रश्च परमेश्वयंवान्‌ देवता सार्वभौमः शचीपतिः, अग्निश्च 
देवानां मुचस्यानीयोऽनलः, अजायतामिति विपरिणतस्यानुषरङ्गः। प्रागात्‌ सवश्राणनहेतोश्चतुमखरूपधरस्य 
भगवतः प्राणाद्‌ वायुः सवंप्राणनहेतुभूतोऽजायत । यथां दध्याज्यादिद्रव्याणि, गवादयः पशवः, ऋगादयो वेदाः, 
ब्रह्य गादयो मनुष्याश्च तस्पादुत्पन्नाः, एवं चन्द्रादयो देवा अपि तस्मारैवोत्पन्नाः। प्रजापतेमंनसः सकाशच्चन्द्रमा 
जातः, चक्षोः सूर्यो ( चनु सूरा ) अजायत । अस्य मुखादिन््रश्च अग्निश्च देवौ उत्पन्नौ । अस्य 
प्रामद्रायुरजायत । 

अत्यात्पपक्षे अध्यात्मिकोऽर्योभ्तरिव गताथः । 

दथानन्दीया्थंस्तदालोचनं च वेदा्थंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२५६ तममपृष्ठीयं वृतीय- 
मनुच्छेदं प्रारभ्य १२५७ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः स्मवतंत । 
पटटचां भूमिदिश्ञः श्रोत्रात्तथा लोकां२।॥ जकल्पयन्‌ । १३ ।) 


मन्त्रार्थ- नाभि से अन्तरिक्ष की उल्यत्ति हुई, शिरसे स्वगं ओर चरणों से भूमि उन्न हुई । इसी तरह से 
कानों से दिक्लाओं ओर भूमि आदि की उत्पत्ति उस विराट्‌ पुरषने अपने देह के इन अवयवोसेहीकी। १२३॥ 


नाभ्याः आसीत्‌ अन्तरिक्षम्‌ शीप्णैः चयौ: सम्‌ अवतंत । पद्भ्यां भूमिः दिशः श्रोत्रात्‌ तथा लोकान्‌ 
अकल्पयन्‌ ॥ तस्यैवंविधस्य पुरुषस्य या नाभिस्तदेव अन्तरिक्षं नभः। या यौस्तत्‌ शीर्षं शिरः । समवतंतेति 
कल्पितम्‌ । पादौ भूमिरेव । श्रोत्रे श्चवणौ दिः । श्रोत्रावयवा यस्मादिशो ब्रह्मणो जातास्तथैव सर्वानू लोकानु 
पुरषस्यावयवभतान्‌ अकत्पयदिति । | 

एतावता प्रबन्धेन उपास्यदेवतामुक्तवा उपासीनानां भोगस्थानभूतस्थान्तरिक्षादिरोकस्य सृष्टिमाह ` 
नाभ्या इति । अन्तरिक्षं सूर्थाण्डगोखयोमंध्यदेशरूपोऽन्तरिक्षलोक असीत्‌ । शीष्णंः शिरसः, चौ्युलोकः समवतत । 
इदमुपरितनानां सर्वेषां रोकानामुपलक्षणम्‌ । पद्यां चरणाभ्यां भूमिः पृथ्वीमण्डलमर । इदं च सवषामधोलोकाना- 


१९ शुक्लयनुर्वेदसंहिता [ अ०३१ 


मूपलक्षणम्‌ । श्रोत्रात्‌ कर्णाद्‌ दिश अशाः, इदं च सपद्रीपोपलक्षणम्‌ । तथा.यथा पूवस्मिन्‌ कल्पे आसन्‌ तथा 
लोकान्‌ अन्तरिक्षादीन्‌ पृथिव्यादींश्च चतुद॑शलोकान्‌ अकत्पयन्‌ अकट्पयत्‌ चकार । बहुवचनं कतिधा व्यकल्प- 
यन्निति प्रश्नानुरूपमत्र विवक्षितम्‌ । यथा चद््रादीन्‌ प्रजापतेमंनःप्भरतिभ्योऽकत्पयन्‌ , तथाऽन्तरिक्षादीन्‌ 
लोकान्‌ प्रजापतेनभ्यादिभ्यो देवा अकल्पयन्‌ उत्पादितवन्तः । एतदेव दशंयति- नाभ्याः प्रजापतेनभिरन्तरि्ष- 
मासीत्‌ । शीष्णंः शिरसो चौः समवत॑त उत्पन्ना । अस्य पद्भ्यां पादाभ्यां भूमिरत्यन्ना । अस्य श्रोत्रादिश 
उत्पन्नाः । 

अध्यात्मपक्षे -अध्यात्मिकोऽप्यर्थोऽत्रैव गतां: । 


रयानन्दीयोऽथंस्तदालोचनं च वेदा्थंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२५७ तमपृ्ठीयं चतुथं 
गकृच्छदमारभ्य १२४८ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छरेदं यावद्‌ वतते ॥ १३॥ | 


यत्पुरुषेण हविष देवा यज्ञमतन्वत । 
१ 
वसन्तोऽस्यासतौदाज्य ग्रोष्म इध्मः क्लरद्धविः ॥ १४ ॥ 


मन्त्राथे जव विद्वानों नै स विराट्‌ पुरुष के देह के अवयवोंको ही हवि बना कर इस ज्ञानयज्न कौ रचना की, 
तव वसन्त ऋतु ने घृतका, ग्रीष्म ऋतु ने समिधा का स्थान संभाला भौर शरद्‌ ऋतु हविस्थानीय बनी | १४ ॥ 


यत्‌ पुरुषेण हविषा देवाः यज्ञम अतन्वत । वसन्तः अस्य आसीत्‌ आज्यम्‌ ग्रीष्मः इध्मः शरत्‌ हविः ॥ 
कथमन्नेनाधिरोहति ? तदाह-यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ पुरुषेण हविषा ह्विभरंतेन देवा इन्द्रादयो यथा यज्ञमतन्वत 
विस्तारितवन्तः, तथा योगिनोऽपि पुषेणैवामृतभूतेन दीपितेनात्मना आत्मयज्ञं समधिकृतवन्तः । अत्र यने वसम्त 
आज्यमासीत्‌, ग्रीष्म इध्मः, शरद्वविरिति । इतरयागे वसन्तशब्देन सात्त्विको गुण उच्यते, ग्रीषमशबव्देन राजसः, 
शरच्छब्देन तामसः । त्रयो हि गणास्तत्रात्मयज्ञे योगिनो जुह्वतीति । 


स॒जातश्चतुमुखः स्वयं जगत्सृष्टिमजानानो भगवदुपदिष्टमार्गेण भगवन्तमात्मसमपंगरूपेण मानसयागेन 
आराध्य तल्रसादाल्छब्धविन्ञानो जगत्सृष्टिमकरोदिति वक्तुं भगवदाराधनात्मकं यागमाहु--यत्‌ यदा, पुरुषेण ` 
चतुर्मुखात्मकेन, हविषा देवास्तदिन्दरियाणि, यज्ञं मानसं ध्यानरूपमतन्वत, तदेत्यध्याहारः। अस्य यज्ञस्य 
तन्त आज्यम्‌, वसन्तकालस्य आज्यप्रचुरत्वेन अत्राज्यकत्पनम्‌ । ग्रीष्म इध्मः, तदानीं पटाशादीनां बाहुल्यो- 
पलम्भात्‌ । शरद्‌ हविः, तत्कालस्य सस्य प्रचुरत्वात्‌ । एवं वसन्तादीनां मानसयज्ञे आज्यादित्वेन ध्यानप्‌ । यद्‌. 
यदा पू्वोक्तक्रमेणैव शरीरेषुत्पन्नेषु सत्यु, देवा उत्तरसृष्िसिद्धचर्थ बाहद्रव्यस्यानुत्पन्नत्वेन हूविरम्तराऽ- 
सम्भवात पृरुषस्वरूपमेव मनसा हविष्ट्वेन संकल्प्य पुरुषेण पृरुषाख्येन हविषा, मानसं यज्ञम्‌, अतन्वत 
अन्वतिष्ठन्‌ । तदानीमस्य यज्ञस्य वसन्तो वसन्तर्तुरेव, आज्यम्‌ आसीद्‌ अभूत्‌, तमेवाज्यत्वेन संकत्पितवन्तः । 
ग्रीष्मो ग्रीष्म्तुः, इध्म आसीत्‌, तमेव इध्मत्वेन भावितवन्तः । तथा शरद्रविः पुरोडाशादिहुविष्ट्वेन शरदं 
भावितवन्तः । पू पुरुषस्य हविःसामान्यरूपत्वेन संकल्पः, अनन्तरं वसन्तादीनामाज्यादिविशेषरूपस्वेन संकल्पः । 

अध्यात्मपक्षे - आध्यात्मिकोऽथं उक्ताथं एव समाविष्टः । 


दयानन्दीयोऽथंस्तदालोचनं च॒ वेदाथ॑पारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२६० तमपृष्ठीयं 
द्रितीयमनुच्छेदमारभ्य १२६२ तमपृष्ठीयं द्वितीयमनुच्छेदं यावद्‌ वर्तते। तत्‌ तत्रैव जिज्ञासुभिरवलोकः- 
नीयम्‌ ॥ १४ ॥ 


प्र १५ | वेदाथंपारिजातमाष्यसाह्ता १३ 


सप्राप्यांसन्‌ परिघयस्त्रिःसप्न समिधः कताः । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अब॑ध्नन्‌ पुरुषं पुम्‌ ॥ १५ ॥ 


मन्त्रार्थं --जव इस मानस याग का अनुष्ठान देवताओं नै प्रारम्भ किया, तो सव॑प्रथम दस विराट्‌ पुरुषकीदही 
पशाकेरूपमे भावना की गई । उस समय गायत्री आदि सात छन्दो ने सात परिधियों का स्वरूप स्वीकार क्रिया । बारह 
मास, पाच ऋतु, तीन रोक भौर सूयेदेव को मिलाकर इक्कीस अथवा गायत्री अआगदि सात, अतिजगती आदि सात ओर 
करति आदि सात छन्दं को मिलाकर इक्कोस समिधां बनीं ।। १५ ॥ 


सप्र अस्य आसन्‌ परिधयः तिःसप्त समिधः कृताः । देवाः यत्‌ यज्ञम्‌ तत्वानाः जवध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥ 
देवा इन्द्रादयः, यथा यज्ञं पुरुषमेधाख्यं विस्तारयन्तः पुरुषं पशुम्‌ अबध्नन्‌ ठतवन्तः, अस्य पुरुषमेधयज्ञस्य सप्त 
समुद्राः परिधय जआसन्‌ । भारते हि ववै यागः प्रव॑ते । त्रिःसप्त छन्दांसि गग्रव्यादीति समिधः कृताः । 
जात्मयगे परिधिशष्येन प्रथिव्यापस्तेजोवायुराकाणं मनो बुद्धिरिव्येते परिधयः कल्प्यन्ते! त्रिःसप्त समिधः 
पच्च महाभूतानि प्रथिव्यादीनि, पच्च तव्सात्राणि रूगदीनि, पञ्च वुद्रीद्धि्ाणि श्रोत्रादीनि, प्च कर्मेन्द्रियाणि 
पाण्यादीनि, मनश्च । एतास्विःसप्त समिधः कल्पयन्ति । तथा देवा दीव्यमाना ज्ञानेन योगिनः समाध्याख्यं यज्ञं 
तन्वाना विस्तारयन्तः, पुरषं ज्ञानं पुरुषमेध प गुखूयेगावस्थितसवध्नन्‌ अगृह्णन्‌ । 

अस्य यज्ञस्य परिधयः परितो धीयन्त रति तथोक्ताः, आहवनीयादीनां त्रिषु पारु प्रथममेखलायां 
उपरि निधीयमाननि मेखलापरिमितायामानि काष्ठानि परिधय उच्यन्ते । सक्च आसन्‌ न त्य एव । उत्तरवेदिः 
परिधयस्त्रयः, आह्वनीयपरिधयस्त्रयः, सप्ठमश्च आदित्यः परिधिरिति सप परिधयं भवन्ति । यद्यप्यत्र 
वसन्तादीनामाज्यादित्वमिव न परिधित्वेन कस्यचिद्‌ ध्यानमूक्तम्‌, तथापि पूर्व॑सृषटिषु सप्तसंख्याकानां पदार्थानामेव 
परिधित्वेन भावनं कर्तव्यम्‌ । ते च महदहङ्कारौ पच्च तन्मात्राश्च सप्त पदार्थाः परिधित्वेन ध्याताः । जस्य 
मलस्य चरि.सप् तरिरावृत्ताः सप्तसंख्याः, एकविशतिसंख्याका इत्यर्थः, सभिधोऽगनेदी्षिसाधनीभूतानि काष्ठानि 
दजेन्धियाणि, मनः, पच्रतन्मात्राः, पच्रमहाभूतानि च मिरित्वा एकविशतिसंख्याकाः समिद्रूेण भाव्यन्ते 1 
देवा इच्ियरूपाः साध्याए्च, यद्‌ यदा, यज्ञं देवता उर्िष्य द्रव्यत्यागरूपं तस्वानाः परुषं चतुपृखाख्यं पश्‌ 
पणुस्थानीयमवध्ननुं हृदयाख्ये युपेऽध्यवसरायरू्पया रशनयाऽनन्यगति चक्रः, मूटप्रक्रतिशू्पे वा यूपे भगवदान्ञा- 
रूपया रशनया न्ययुञ्खन्‌ । 


अस्य साङ्कर्पिकस्य यज्ञस्य गायव्यादीनि सक छन्दासि परिधय आसन्‌ । रेष्िकस्य आहवनीयस्य त्रयः 
परिधयः, उत्तरवेदिकास््रयः, अदिव्यश्च सप्तमः परिधिः परिधिप्रतिनिधिकरूपः । अत एवाम्नायते ~ न पुरस्तान्‌ 
प्रतिदधाति, आदित्यो द्येवो्यन्‌ पुरस्ताद्र्षास्थगहन्ति ( तै० सं० २।६।६।३ ) इति । तदेते आदित्यसहिताः 
स परिधयोऽत्र सत्तच्छन्दोरूपाः । तथा समिघस्त्रिःसप्त चरिगुणीकरतसपतसंख्याका एकविशतिः कृता । द्वादशमासाः 
पश्चतंवस्त्रय इमे रोका असावादित्य एकविशः' ( तै° सं० ५।१।१०।३ ) इति श्रुताः पदार्था एकविशतिर्दारु- 
युक्तेध्मत्वेन भाविताः । यद्‌ यः पुरुषो वैराजोऽस्ति, तं परुषं देवाः प्रजापतिप्राणेन्दरियरूपा यज्ञं तन्वाना मानसं 
यज्ञं तन्वानाः कुर्वाणाः, पशुमबध्नन्‌, विराटपुरुषमेव पशुत्वेन भावित्तवन्तः। एतदेवाभिप्रव्य पूवंत्र -- "यत्पुरुषेण 
हविषा इत्युक्तम्‌ । 


अध्ात्मपक्षे--आध्यात्मिकीऽप्यथं उक्ताथं एव ससाविष्रः । 


१४ शुक्छथलुर्वेदसखहिता [ अ० ३१ 


दयानन्दीयोऽथंस्तदाखोचनं च॒ वेदाथंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीये खण्डे १२६३ तमपृष्ठीयं 
द्वितीयमनृच्छेदमारभ्य १२६५ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ द्रष्टव्यम्‌ ॥ १५॥ 


= | | रि 1 
यज्ञेन यज्म॑यजन्त देवास्तानि घर्मीणि प्रथमान्यासन्‌ । 
# } (च| | १ 
ते ह नाक महिमान; सचन्त यत्र पूव साध्याः समस्ति देवाः ।\ १६ ॥ 


मन्त्रा - सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट्‌ पुरुष के अव्रयवोंकीहत्रिके रूपमेँ कल्पनां कर प्रस्तुत मानस 
यज्ञ मे यज्ञपुरुष महानारायण की आराधना की । बादमें येही महानारायण की उपासनाके प्रथम ( मख्य ) उवादान 
सने । जिस स्वर्गं मे पुराहन साध्य देवता रहते हँ, उस दुवसे रहित रेककोही महानारायण यज्ञपुरुष की उपासना 
करने वाटे म्तगण प्राप्त करतें हं) १६॥ 


यज्ञेन यज्ञम्‌ अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्‌ । ते ह नाकम्‌ महिमनः सचन्त यत्र पूरव 
साध्याः सन्ति देवाः ॥ यथा इन्द्रादयो देवा यज्ञेन ज्योतिष्टोमाख्येन यज्ञपुरुषं वासुदेवं विधिना अयजन्त । 
यतस्तानि यजनरूपाणि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌, ते ह महाभाग्ययुक्ता नाकं सचन्त स्वर्गं सेवन्ते, यत्र पूर्वे साध्याः 
प्रथमे सुराः सन्ति विद्यन्ते देवास्तेजसा देदीप्यमानाः । एवं योगिनोऽपि दीपनाहेवा यज्ञेन समाधिना नाराय गाख्यं 
ज्ञानरूपमयजन्त । यतस्तानि समाधिरूपाणि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते तु नाकं सनकादीनां स्थानं गच्छन्ति । 
ये तु योगिनो महिमानो जन्मान्तरौनिर्धूतगुणाः णुद्धास्ते नारायणाख्यं पुरुषमाविशन्ति, मूर्तं गच्छन्तीत्यथंः । 

यजनीयदेवतोहेष्यकद्रत्यत्यागल्पेण क्मंणा परमपृरुषोहैश्यक्-प्रणवकरणकात्मसमपंणरूप-मानसयज्ञेन 
म॒मुक्षणामात्मसमपंणस्यैवावण्यकतंव्ययज्ञरूपत्वात्‌, "अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा", “इदमहं माममृतयोनौ 
मूर्यं ज्योतिषि जुहोमि" ओमित्यात्मानं युज्ञीत' इत्यादिभिरात्मसमपंणस्य यागरूपता विज्ञायते । यज्ञं यजनीय- 
देवताूपं भगवन्तं परमपुरुषम्‌, थज्ञो वै विष्णुः ( ण़० १।१।२।१३ ) इति श्रुतैः, अयजन्त भगवन्तमुद्िश्य 
आत्मसमपंणरूपं यज्ञमकुवंन्‌ । तान्येव धर्माणि स धमं एव, प्रथमानि प्रधानः, असन्‌ असीत्‌ । लि ङ्खवचन- 
व्यत्ययश्छान्दसः। तेषां फलपूच्यते -ते यज्ञानुष्ठातारो नाकं निरतिशयानन्देकतानं मोक्ष-परमपदाक्षर-पर- 
घामादिशब्दितं नाकाख्यं वंकुण्ठलोकम्‌ । कं सुखम्‌, अकरं दुःखम्‌, तन्न विद्यते यत्र तन्नाकमिति व्युत्पत्या दुःख- 
शू्यत्ववाचकस्य नाकशब्दस्य योगरूढ्या ताहशपरमव्योमबोधकत्वात्‌, 'नाकोऽम्बरे रवौ स्वर्गे परमव्योम्नि 
च स्मृतः इति निषण्टुवचनात्‌ । महिमानः परमसाम्यापत्तिरूपमहिमवन्तः, ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति 
( नारायणोप० ८० ).इति श्रुतेः । 

अथवा भगवन्महिमभूता भगवद्िभुतिभूताः । परब्रह्मोपसम्पच्या निवृत्ताविद्यातिरोधानस्य सुविदितात्म- 
याथात्म्यस्य परमात्मात्मक-स्वात्मानुसन्धानेन "अहं ब्रह्मास्मिः ( ब्ु° १।४।१० ) इत्येव ह्यनुभवस्तदुक्तस्य । 
अथवा महिमानो भगवन्तमचंयन्तः, मह पूजायाम्‌ इति धातोस्तद्रपनिष्पत्तेः । अथवा महिमानः पूज्यमानो 
ऽचिरादिभिरातिवाहिकैः प्राप्येत्यध्याहायंम्‌ । सचन्ते समवेता भवन्ति नित्यसुरिपरिषदा सह एकीभवन्ति । 
हेति प्रसिद्धौ । ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" ( तै° २१), "परं ज्योतिःरपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' ( छा° 
८।१२३ )। कं: समवेता भवन्ति ? यतरह वैकुण्ठे रोके पूर्वे लोके पुरातनाः, "यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजा 
पुराणाः' ( वा० सं० १८।५८ } इति मन्त्रवर्णात्‌ । सवंदा भगवन्नित्यस ङ्कल्पेनास्वटितज्ञानाः साध्याः प्राप्यभूताः । 
चेतनस्वरूपस्य तदीयशेषत्वपयंन्तत्वेन प्राप्यस्यापि तदीधैकपयंन्तत्वेन नित्यसूरिपरिपदामपि परमध्राप्यत्वातु 


भ० १६-१७ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५ 


ते साध्या उच्यन्ते । यद्रा साध्याः साध्याख्या देवा भगवत्स्तुतिपरायणा अनन्तगरुडविप्वकसेनप्रभृतयो नित्या 
दीव्यन्ति क्रीडन्ति भगवतं इति देवाः सन्ति समिन्धते। तं नाकं ते महिमानः सचन्तेऽनन्तादिभिः सह्‌ 
भगवदनुभवं कुवन्ति, (तद्िष्णोः परमं पदर सदा परयन्ति सरथः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥' ( वा० सं° ६।५ } 


इति मन्त्रपर्णात्‌ । 


पव प्रपव्ितमथंमत्र संक्षिप्य दशंयति देवाः प्रजापतिप्राणरूपा यज्ञेन यथोक्तेन मानसेन सङ्कल्पेन । 
यज्ञं यथोक्तयज्ञस्वशूपं प्रजापतिमयजन्त पूजितवन्तः । तस्मात्‌ पजनात्‌ तानि प्रसिद्धानि धर्माणि जगद्रूपविकाराणां 
धारकाणि प्रथमानि मुख्यान्यासन्‌ । एतावता सृश्प्रितिपादकसूक्तभागा्थंः संगृहीतः 1 अयोपःसनतत्फलानु- 
वादकभागाथंः संगृह्यते -यत्र यस्मिन्‌ विरादप्रापिरूपे नाके साध्याः पुरातना विराड्पास्तिसाधका देवाः 
सन्ति तिष्ठन्ति, तन्नाकं विराटप्रा्िरूपं स्वगं ते महिमानस्तदुपासका महात्मानः सचन्त समवयन्ति प्राप्नुवन्ति ] 


अध्यात्मपक्षे अधध्यारिमिकोऽप्यर्थोऽत्रंव ज्ञातव्यः । 


| ` दयाननन्दीयोऽथंस्तदाखोचनं च वेदा्थंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीये खण्डे १२६६ तमपष्ठीय 
द्वितीयमनुच्छेदमारमभ्य १२६७ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद विद्यते ॥ १६ ॥ 


न, धः 0 7 
अ{इचः सम्भु'तः पृथिव्ये रसाच्च विद्वकर्मणः समवतताग्रे । 
= ५ | 
तस्य॒ त्वष्ट विदधं्रपमेति तन्मत्यस्य देवत्वमाजानमग्र ॥ १७ । 


मन्त्रार्थं - उस महानारायण कौ उपास्नाके ओरभी प्रकार हैँ-पृथिवी भौर जल के रसे, अर्थात्‌ पाच 
महामतौ के रस से पुष्ट, सारे विश्च का निर्माण करने वाले, उस विराट्‌ स्वरूप से भी पहटे जिसको स्थिति थी, उस रसके 
रूप को धारण करने वाला वहु महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप मे उदित होता ह । प्रथम मनुष्यरूप उप्त पुरुष- 
मेधयाजी का यह आदित्य रूप मे अवतरित ब्रह्य ही मुख्य आराध्य देवता बनता ह ॥ १७ ॥ 


अद्भयः सम्भृतः पृथिव्यै रसात्‌ च विश्वकमेणः समवतंत अग्रे । तस्य त्वष्टा विदधत्‌ रूपस्‌ एति तत्‌ 
मत्य॑स्य देवत्वम्‌ आजानम्‌ अग्रे ॥ त्वष्टा प्रनापतित्रह्या यद्रपमेकांशभूतं विदधत्‌ कृतवान्‌, तदेव मत्यंस्य मर्ये 
भूलोके देवत्व प्रभुत्वम्‌ आजानम्‌ आप्तमित्यथेः । किम्भूतोऽसौ ? अदद्धचः सकाशात्‌ सम्भृतः पिण्डीभूतः पृथिव्या 
रसाच्च । विश्चकमम॑णोऽगरे प्रथमतः समवततंत संयोगरूपेण कृतः । तस्यैव नान्यस्य तदेव कारणान्मत्यं प्राप्त- 
वान्‌ सतु पालनीयदानवादिविनाशनायेति । 

"अहयः सम्भृतः" इति षट्कण्डिका उत्तरनारायणशब्देनोच्यन्ते । तथा च स्वानुक्रमः - 'अद्धरयः षड्चे 
उत्तरनारायणो मन्त्र आद्यास्तिस्तस्तवरिष्टुभो द्रे अनुष्टभौ अन्त्या त्रिष्टुप्‌, इति । अदित्यदेवत्याः । पूवंकल्पे पुरुष- 
मेधयाजी आदित्यरूपं प्राप्तः स्तूयते । अइयो जात्‌ पृथिव्याः सकाशाद । पृथिन्यपां ग्रहणं भूतपच्चकोपलक्षकम्‌ । 
मुतपच्चकाद्‌ यो रसः सम्भूतः पुष्टः, तथा विश्वकमंणो विश्वं कमं यस्यासौ विश्चकर्मा कालः, तस्य । रसात्‌ 
्रीतेर्यो रसोऽगे प्रथमं समवतंत समभवत्‌ । भूतपश्चकस्य कालस्य च सवं प्रति कारणत्वात्‌ पुरुषमेधयाजिनो 
लिद्धशरीरे कालः पच्चभूतानि च तुष्टानि । ततस्तुष्टेभ्यः कश्चिद्‌ रसविशेषफ़लरूप उत्तमजन्मप्रद उत्पन्न 
द्त्यथंः । तस्य रसस्य रूपं विदधद्‌ धारयन्‌ त्वष्टा अदित्य एति प्रव्यहुमुदयं करोति । अग्ने प्रथमं मत्य॑स्य 
मनुष्यस्य सतस्तस्य पुरुषमेधयाजिन आजानदेवत्वं मख्य देवत्वं सरूपेण योतते । द्विविधाः खलु देवाः--कम- 


१६ शुक्छयुरवेदसंहिता [ अ० ३१ 


देवाः, अजानदेवाछ्च । कमंगा उक्कृष्टेन देवत्वं प्राप्तः कमदेवाः । सूष्नादावुत्पन्नाः अआजानदेवाः । ते कमदिवेभ्यः 
श्रेष्ठाः, अथ ये शतं कमंदेवानामानन्दाः स॒ एक आजानदेवानामानन्दः' ( श० १४।७।१।३५ ) इति श्रुतेः । 
सूर्यादय आजानदेवाः । 


अध्यात्मपक्षे ५, चः कमंसमवायिन्य अपः संस्काररूपास्ताभ्यः। तथा पृथिव्यै पथिवीशब्देन सूक्ष्माणि 
स्थूलानि च पच्रमहाभू तान्युच्यन्ते, तेभ्यः, विभक्तेविपरिणामः, तेषां रसाच्च सम्भृतः पिण्डीभूतो रसो विश्व- 
कर्मणो विश्वनिर्मातुः प्रजापतेः सव॑कर्मणामग्रे समवतंत । अन्तःकरणे संस्कार-वासनादिरूपेण दृं निहितानां 
कमणां परिपाके फलरूपेणोपनतानां भोगाय प्रथमं जागरितवदिति ध्वनिः । तस्य भोगस्य रूपं विदधद्‌ भोगं 
साकारं कुवन्‌, भोगं प्रयच्छन्निति यावत्‌, त्वेषतीति त्वष्टा, त्विषेः तृनि त्विषे्देवतायामकारश्चोपधायाः' ( पा० 
मू° २।२।१३१५, वा० ४ ) इति वात्तिकेन रूपसिद्धिः । आदित्य एति प्रत्यहुमुदयं करोति । अग्रे प्रथमं म्यस्य 
मनुष्यस्य सतस्तस्य पुरुषमेधयाजिन अजानं देवत्वम्‌, सू्ंख्येण मृख्धं देवत्वमित्य्थः । 


दयानन्दीयोऽथंस्तदालोचनं च॒ वेदाथंपारिजात(भूमिकाभाग)स्थ द्वितीयखण्डे १२७१ तमपृष्ठीयं 
चतुथंमनुच्छेदमारभ्य १२७२ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ १७ ॥ 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्त॑मादित्यवंणं तस॑सः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽतिमल्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ १८ ॥ 


मन्त्राथ-मे इस आदित्यस्वरूप अविद्या के लवकेशसे भी रहित ज्ञानस्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को 
जानता ह । कोद भौ प्राणी उस महानारायण पुरुषको जानते के उपरान्त ही मृद्यु का अतिक्रमण कर अमृतत्वंको 
प्राप्त करता हं । अमृतत्व की प्रात्नि का इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है ।। १८ ॥ ` ॑ 


वेद अहम्‌ एतम्‌ पुरुषम्‌ महान्तम्‌ अदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । तम्र एवं विदित्वा अतिमूृत्युम्‌ एति न 
अन्यः पन्थाः विद्यते अयनाय ॥ ऋषैः प्रतिवचनम्‌ । अहमेतं पुरुषं वेद । महान्तं देशकाखद्यवच्छेद रहितम्‌ । 
ादित्यव्णं स्वप्रकाशमू 1 तमसः परस्ताद्‌ अविद्याया भेददशंनम्‌ । तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति अतिक्रम्य 
मृत्युं तं पुरूषमनुप्रविशति । न अन्यः पन्था मागंस्तस्य अयनाय गमनाय विद्यते । 


एतं महान्तं सर्वाककृष्टं पुरुषं सूर्थ॑मण्डलस्थमहं वेद जनामीति ऋवेव॑चनम्‌ । कीदृशम्‌ ? आदित्यवणंम्‌, 
आदित्यस्य वणं इव वर्णो यस्य स॒ आदित्यव्ंस्तम्‌, उपमान्तराभावात्‌ स्वोपमम्‌ । तथा तमसः परस्ताद्‌ 
दूरतरम्‌, तमोरहितमित्यथंः । तमःशब्दैन अविद्योच्यते । तमेवादित्यं विदित्वा ज्ञात्वा मृत्युमत्येति अतिक्राम्यति 
परं ब्रह्म गच्छति। अयनाय आश्चरयायथ अन्यः पन्या मार्गो न विद्यते| सूयंमण्डलान्तःपुरुषमात्मरूपं 
ज्ञात्वैव मृक्तिः। 


अध्यात्मपक्षे एतं स्वशरीरान्तवंतिनमित्य्खु्या निर्देशः । महान्तमवेयत्वे सत्यपरोक्षम । पुरुषं शरीर- 
शायिनमहं सवंसाक्षित्वेन वेद इति ज्ञानिनः साधकस्यर्षेवंचनम्‌ । आदित्यवर्णं निरपेश्चप्रक शम्‌ । तमसः परस्ताद्‌ 
अविदयातत्कार्यादिसर्वोपाधिशरन्यम । तमेव एतमेव प्रत्यक्‌चैतन्यं परत्रह्माभिननतया विदित्वा ज्ञात्वा मृतं जनन- 
मरणाविच्छेदलक्षणम्‌, अत्येति अतिक्रम्य स्वस्वरूपेऽवतिष्ठते । अयनाय जननमरणप्रवाहविच्छेदाय मोक्षाय, अन्यः 
पन्था मार्गो न विद्यते । | 
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दयानन्दीयोऽधंस्तदालोचनं च वेदाथंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्ितीयखण्डे १२७४ तमपृष्ठीयं द्वितीय- 
मनुच्छेदमारभ्य १२७६ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ १८ ॥ 


प्रजापतिश्चरति गभं अन्तरजायमानो बहधा विजायते । 
चि शि ५.9 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धोशास्तस्मिन्‌ ह तस्थ॒भवनानि विहवां ।\ १९ ॥ 


मन्त्राथं - सर्वात्मा प्रजापति अन्तर्यामी रूप से गभं के मध्यमे प्रकट होताह। जन्मन लेता हुभा भी वह देवता, 
तियंक्‌, मनुष्य आदि योनियं मेँ नाना रूपौ मेँ प्रकट होता ह । ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष 
को सब ओर से देखते ह, जिसमें कि यहु सारा त्रह्याण्ड स्थितं हे ।। १९॥ 


प्रजापतिः चरति गभं अन्तः अजायमानः बहुधा विजायते । तस्य योनिम्‌ परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन्‌ ह्‌ 
तस्थुः भुवनानि विर्वा ॥ स एव पुरुष एकांशभूतः प्रजापतिरस्य गभस्य अन्तरजायमानश्चरति चतुविषेषु 
भतेषु । स एव जायमानो बहुधा अनेकप्रकारं विजायते । ये धीरा योगिनस्ते तस्य योनि परिपश्यन्ति सर्वत्यागेन 
परिह्रम्ति । विए्वे त्ररोक्ये भुवनानि तस्मिन्‌ आतस्थुः । 


यः सर्वात्मा प्रजापतिः, अन्तहूदि स्थितः सन्‌ गभं चरति गभंमध्ये प्रविशति, जीवरूपेण अन्त्यमिरूपेण 
च । यश्च अजायमानोऽनुत्पद्यमानो नित्यः सन्‌ बहूधा कायंकारणसरूपेण विजायते मायया प्रपच्चरूपेण उत्पद्यते । 
धीरा ब्रह्मविदस्तस्य प्रजापतेर्योनि स्थानं स्वरूपं परिपश्यन्ति, अहं ब्रह्मास्मीति जानन्ति। विष्वा 
विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि तस्मिन्‌ ह तस्मिन्नेव कारणात्मनि ब्रह्मणि तस्थुः स्थितानि । सर्वं 
तदात्मकमेवेत्यथंः । 


अध्यात्मपक्षे-अध्यास्मिकोऽप्यर्थोऽत्रेव गताथः । 


दयानन्दीयोऽथंस्तदालोचनं च॒ वेदाथंपारिजात(भूमिकाभागगौस्य द्वितीये खण्डे १२५६ तमपृष्टीयं 
दितीयमनुच्छेदं प्रारभ्य १२७७ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ १९ ॥ 


यो देवेभ्यं आतपति यो देवानाँ परोहिंतः । 
र्वो यो देवेभ्यो जातो नमों रुचाय ब्राह्मये ॥ २० ॥ 


मन्त्राथं --जो परम पुरुष महानारायण सूं, चन्द्रमा आदि देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिये अपने प्रकाशच 
से उनको आलोकित करता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं का बहुत पूवंकालसे हित करताआयाहै, इन 
सबका पूज्यहं, जो इन सब देवताओंसे पहले प्रादुरभूत हज हं, उस तब्रह्यज्योतिस्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम 
करते हुं ॥ २० ॥ 


यः देवेभ्यः आतपति यः देवानाम्‌ पुरः हितः । पूवं: यः देवेभ्यः जातः नमः रुचाय ब्राह्मये ॥ अग्रे यो 
देवेभ्यः । योगिनस्तं नमन्ति ध्यायन्ति । यो देवेभ्यः सर्वेभ्य आतपति अतिशयेन तेजसा तपति, आदिव्यरूपेणे- 
त्यथेः । यश्च देवानां पुरोऽग्रे इन्द्रत्वेन स्थितः, यश्च पूर्वोऽगरे ब्रह्मरूपेण देवेभ्यो जातः, तस्मे रुचाय तेजसे 
ब्राहये ब्रष्पुरुषापत्याय नमः । 
४, 
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यु: प्रजापतिः, आदित्यरूपो देवेभ्योऽ्थाय अतपति योते, आदित्योदयस्य दैव्यकमंयज्ञयागादिप्रवृत्ति- 
हेतुत्वात्‌, रात्रावसुराणां प्राधान्य दिनै देवानां प्राधान्यमिति श्रवणात्‌ 1 यश्च देवानामग्नीन्द्रादिपुरोगमानां 
पुरोहितः सवंकायेषु पुरोऽग्रे हितः स्थितः, नीत इत्यथ; । आदित्यस्य देवानामिन्द्रर्पेण पुरोहितत्वं ब्रह्मरूपेण 
पवंजात्त्वं च । यद्रादित्यस्य विष्णुप्रधानत्वेन विष्णोश्चेन्द्रादीनां स्वंकार्थेप्व्रेहितत्वमिति पुराणादिषु स्पुटमेव, 
देवानां कार्याथंमेव रामङृष्णवामनादिरूपेण विष्णोरवतारप्रसिद्धः । यश्रादित्यखूपेण देवेभ्यः सकाशात्‌ पूवं 
जातः प्रथममृत्पननः, तस्मै आदित्याय परमात्मपृरूषाय नमः प्रह्ीभावोऽस्तु, स्वात्मसमपंणमस्त्विति यावत्‌ । 
कीटशाय ? रुचाय रोचतेऽसौ रुचः, तस्मं॑दीप्यमानाय, "इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः ( पा० सू० ३।१।१३५ ) इति 
कप्रत्ययेन रूपसिद्धिः 1 पुनः कीदृशाय ? ब्राह्मे ब्रह्मणो दिरण्यगभंस्योपत्यं पुमान्‌ ब्राहिः, तस्म । संस्कार 
रूपास्वप्पु कारणभूतासु हिरण्यगभंतेजोनिक्षेपेण ब्रह्माण्डस्य ब्रह्याण्डाच्चादित्यस्याविभाविश्रवणात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- व्याल्यानोक्तदेवाय अत्मरूपेण परिभाविताय सरवंप्राणिहृत्सरोजे स्थिताय भूयो 
भुयो नमोऽस्तु । 

दयानन्दीयोऽ्थस्तदालोचनं च वेदाथंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य ` द्ितीयखण्डे १२५९ तमपृष्ठीय- 
द्वितीयतृतीययोरनुच्छेदयोविद्यते ॥ २० ॥ 


रुचं ब्राह्यं जनयंन्तो देवा अर तदतरुवन्‌ । 
यस्त्वैवं ब्रह्मणो विद्यात्तस्य टेवा असन्‌ वशं ॥ २१ ॥ 


मन्त्रा्थ--दृन्द्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ते शोभन ब्रहाज्योतीषूप आदित्य देव कौ प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह्‌ 
कहा किं है आदित्य ¦ जो ब्राह्मण आपके इस अजर-अमर स्वरूप को जानता, हम सब देवता उस उपस्क के वशं 
रहते हँ ।। २१ ॥ 

रुचं ब्राह्मम्‌ जनयन्तः देवाः अग्रे तत्‌ अन्रुवन्‌ । यः त्वा एवं ब्राहमणः विद्यात्‌ तस्य देवाः असन्‌ वशे ॥ 
रूचं देदीप्यमानं ब्राहयं ब्रह्मण उत्पन्नं जनयन्तः सृष्ट्यर्थं देवा योगिनस्तेजसा दीप्यमाना यद्‌ अन्रुवन्‌ यद्‌ नुयुः; 
अग्र प्रथमतः! किमूचुः १ अपरोऽपि यो ब्राह्मणो ब्रह्य विद्याद्‌ विजानीयात्‌ तस्य देवा असन्‌ वशे, सौऽपि 
सनकादीनां स्थानं गच्छतीत्यथंः । 

देवा दीप्यमानाः प्राणा रुचं शोभनं ब्राह्यं ब्रह्मणोऽपत्यमादित्यं जनयन्त उत्पादयन्तः, अग्रे प्रथमं 
तद्‌ वचोऽब्रुवन्‌ ऊचुः । ब्रह्योऽजातौ' ( पा सु० ६।४।१७१ } इति निपातनाद्‌ त्राह सिद्धम्‌ । 
तत्‌ किमत आह - हे आदित्य, यो ब्राह्मणस्त्वामिवमुक्तविधिनोतपन्नं विद्याद्‌ जानीयात्‌, तस्य ब्राह्मणस्य 
देवा वशे असन्‌, अर्थात्‌ सर्वै इन्द्रादयो देवा इन्द्रियाणि च वश्या भवन्ति । आदित्योपासको देवानामपि 
वश्यतामापादयतीत्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे-आध्यात्मिकोऽप्यर्थोऽत्रैवाथें निहितः । 

दयानन्दीयोऽथंस्तदालोचनं च वेदाथंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीये खण्डे १२८० तमे पृष्ठे 
द्वितीयेऽनुच्छेदे विद्यते ।॥ २१ ॥ 
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~> | , ! * 
रोच ते लक्षमोऽच पलन्यवहोरात्रे पादवं नक्षत्राणि रूपमदिवनौ व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणपम्‌ 
म॑ इषाण सर्वलोकं भं इषाण । २२ ५ 


॥ इत्येकन्निशषौऽध्यायः ।1 


मन्त्रा्भ- हे महानारायण परम पुरुष ! श्री मौर लक्ष्मी आवकीं पत्नियां ह, ब्रह्या के दिन-रात पा्वं-स्वरूप हं, 
आकर्ष में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूपभूत दँ । द्यावापृथिवी विकसित मुखं है । स्वयं चाहते हुए आप सदा मेरे कल्याण कीं 
दृच्छा करे । मुस्े आप अपना कल्याणमय रोक प्राप्त करावें । सारे यौगैश्वयं मुज प्रदान करं २२॥ 


श्रीः चते लक्ष्मीः च पलन्यौ अहोरात्रे पारव नक्षत्राणि रूपम्‌ अश्चिनौ व्यात्तम्‌ । इष्णन्‌ इषाण अमुम्‌ 
मे इषाण सर्वंटोकम्‌ मे इषाण ॥ अस्य पृरुषस्यैतेऽवयवाः । श्रीश्च लक्ष्मीए्च पलयो भार्ये । अहश्च रात्रिश्च 
ते पा । नक्षत्राणि रूपम्‌ । अश्विनौ व्यात्तं मखम्‌ । इष्णन्‌ इषाण स्वगस्य लोकस्य ईशानः 1 एतद्गणविशिष्टौ 
नाम मोक्षस्य ईशानः, सवंलोकस्य च स एव देवातामीशान इति । 
हति श्षौनकप्रणीतं पुरुषसुक्तभाष्य समाप्तम्‌ । 


दे आदित्य ! आदित्यान्तःपुरष परमेश्वर विष्णौ ! "ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजा- 
सनसन्तिविष्टः। केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ क्रिरीटी हारी हिरम्मयवपृधंतश चक्रः ॥ इति भविष्यपुराणीया- 
दिव्यहूदये वर्णित ! श्रीश्च रक्ष्मीश्च ते तव पल््यौ भार्थे त्वद्रष्ये । यया जनः सवंजनाश्रयणीयो भवति सा श्रीः। 
श्रीयते यया सा श्रीः सम्पदित्यरथेः। यया रक्ष्यते द्यते जनैः सा क्ष्मीः सौन्दय॑मित्यथंः । अतर तत्तदधिष्ठात्यो 
देव्यौ विष्णोः परल्यौ प्रसिद्धे स्तः। यद्वा सर्वनैरयश्षयेण श्रयते हरि या सा श्रीः क्षीरसमूद्रमन्थनादाविर्भूता 
भगवती श्रीः । सर्वानभिकाषिणोऽपि देवान्‌ दैत्यान्‌ ऋषींश्चोपेक्ष्य निरपेक्षमपि हरिमेव वव्रे, तेन सा श्रयणाच्छी- 
रुच्यते । तदाश्रयणादेव श्रीयते सर्वगण: सौन्द्यमाधुरयादिभिः या सा श्रीः । यद्रा श्रीयते श्रीहरिणापि यासा 
शरीः, चे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" ( भ० गी° ४।११ ) इति भगवद्रचनात्‌ । लक्ष्यते हश्यते 
सरवर सा लक्ष्मीः शोभा 1 अथवा रष्यतेऽभिरष्यते सर्वथा सा रक्ष्मीः । यद्रा ष्यते हरिणापि या सा लक्ष्मीः । 
श्ीलक्मीश्च ते तव पलन्यौ भार्ये । निराकारस्य भगवतो दे भार्ये भार्यावद्रश्ये । अहोरात्रे तवादित्यरूपस्य 
पावे पाश्वस्थानीये । नक्षत्राणि गगनस्थास्तारास्तव रूपम्‌, तवैव तेजसा भासमानत्वात्‌, "तेजसो गोलकः 
सूर्यो नक्षत्राण्यम्बुगोटकाः' इति ज्यौतिषशास्तराच्च । अश्विनौ द्यावापृथिव्यौ तव व्यात्तं विकसितं मुखं 
विकसितमूखस्थानीयो । अ्नुवाते व्याप्नुतस्तावश्विनौ यावापृथिव्यौ, इमे ` हीद सर्व॑मश्नुवाताम्‌' इति श्रुतेः । 
एवं कर्मफलटमिष्णन्‌ इच्छन्‌ सन्‌ महामहिमवंभवं भगवन्तं त्वामहं यवि । इषाण इच्छ । किमेषणीयं तत्राहु-- अम्‌ 
मे मम परटोकः समीचीनोऽस्त्वित्यम्‌ भावमिच्छ । ननु त्वयेवेष्यतां कि मदीयेच्छयेति चेन्न, तव परमेष्वरस्या- 
मोधेच्छत्वात्‌ । मम तु जीवत्वान्मोषेच्छत्वमपि सम्भवति । अतो याचेऽस्य परलोकः समीचीनोऽस्त्विति त्वमेवेच्छ । 
सर्वंटोकं मे मम इषाण सर्व॑लोकात्मकोऽहं भवेयमितीच्छ, मृक्तो भवेयमित्यभिप्रायः, "सर्वं खल्विदं ब्रह्म 
( छा० ३।१४।१ ) इति श्रुतेः । कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति" ( भ० गी० ९।३१ ) इति 
भगवानर्जुनं भक्तं प्रेरयति-- हे कौन्तेय ! त्वमेतत्प्रतिजानीहिं मम वासुदेवस्य भक्ती न प्रणश्यति, इत्येतां प्रतिज्ञा 


१. अनुपन्धमूलेयं श्रुतिः । 
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कुरू । नेनु त्वयैव शक्तिमता प्रतिज्ञायतामिति चेन्न, तव भक्तध्यामोघप्रतिज्ञत्वात्‌ त्वं प्रतिज्ञां कुरु। ममतु 
प्रतिज्ञा भीष्मस्य भक्तस्य समक्षे भज्यते । तेन त्वमेव प्रतिजानीहि येन न कदाचिदप्यनाश्वासाशङ्का स्यात्‌ । 
यथा भक्तप्रतिन्ञाऽमोघा भवति, तथेव भगवत इच्छा सवंथंवामोघा भवति । 


अध्यात्मपक्षे--सवंलोकावयवस्य भगवतोऽमोघयेच्छया भक्तोऽपि सवंलोकमयत्वं स्वा्मनोऽ्नुते, 
ब्रह्यरूपो भवतीत्यथंः। 


दयानन्दीयोऽथंस्तदालोचनं च वेदाथंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२८१ तमपृष्ठीयं द्वितीय- 
मनुच्छेदं प्रारभ्य १२८२ तमपूृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ २२॥ 


इति शुक्लयनुबेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदाथपारिजातभाष्यमण्डितायाम्‌ 
एकत्र शोऽध्यायः ॥ 


दमिशो.ऽध्यायः 


॥ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदवायुस्तदं चन्द्रमाः । 
तदेव शक्रं॒तद्‌ ब्रह्य ता आपः स प्रजापतिः ॥ १ ॥ 


मन्त्रार्थं - वह ब्रह्म ही अग्नि ह । वही सूं भौर व्ही वायु भीहै। च्नद्रमाभीव्हीहै। वही सार संसार का 
बीज (कारण ) है । जरं ओर प्रजापति भी उसब्रह्मके ही स्वरूपं ।॥ १॥ 


ब्रह्मजत्वादिदं सर्वं ॒ब्रहौवेति सुनिश्चितम्‌ । 
बरह्माधीनस्थितिखयं सर्वं ब्रह्मेति सूच्यते ॥ 

अतीतेऽध्याये पुरुषमेधमन्तरा उक्ताः । अथात्र सवंमेधमन्त्रा उच्यन्ते । प्रवायुमच्छा बृहती" ( ३३।५५ ) 
इति मन्त्रात्‌ प्राक्‌ सर्वमेधमन्वाः स्वयम्भृत्रह्मद्ा आत्मदेवत्याः सप्तमेऽहन्योरयामसंजञकै स्वंहोमे विनियुक्ताः । 
तथा चानुक्रान्तम्‌ --तदेवं सवंमेधोऽध्याय आत्मदैवतः सप्तमेऽहनि सवंहोमे विनियुक्तः" ( सर्वा० ३।६५ इति । 
तथा च श्रतिः--अपोर्यामः सप्तममहमेवति' ( श० १२३।७।१।९ ) इत्युपक्रम्य सर्वं जुहोति सवंस्म॑जुहोति 
सर्वस्याप्त्यै सक॑स्यावरुदधचै' ( श ० १३।७।१।९ ) इति । द्रे अनुष्टुभौ । विज्ञानात्मा परेणात्मना विशिष्टोऽग्यादि- 
ष्वोतप्रोततवेनोपास्योऽभिधीयते । अग्निस्तदेव, वेदानोषु ब्रह्मविद्ररिष्गेष्ठीषु प्रसिद्धं कारणं बरह्मैवाग्निः । तदेव 
चादित्यः सूयं: । तदेव च वायुः । चन्द्रमाश्च तदेव । उ एवाथंकः । शूङ्र शुक्लं तत्‌ प्रसिद्धं ब्रह्म ब्रह्माधिगम- 
हेतुभतं त्रथीलक्षणं ब्रह्म तदेव । ताः प्रसिद्धा आपो जलानि, स प्रसिद्धः प्रनापतिरपि तदेव ब्रह्म । 

अध्यात्मपक्षे - अशध्यात्मिकोऽप्ययमेवाथंः । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्रायुस्तच्चन्द्रमास्तदेव शुक्र च तद्‌ ब्रह्य स उ प्रजापति- 
रस्त्येवं यूयं विजानीत' इति, तदपि यत्किंचित्‌, ज्ञानस्वरूपत्वात्‌ स्वप्रकाशितत्वाच्च सोऽग्निरत्यनुपपत्तेः। न 
वा प्रलये सवंस्यादातृत्वात्‌ परमेश्वरस्य आदित्यत्वमिति युक्तः तथात्वे गौणप्रयोगापत्तेः, देवदत्तस्य शौयं- 
क्रोयादिभिः सिहृपदप्रयोगवत्‌ । तथात्वे च मुख्यं सामानाधिकरण्यं नोपपद्यते, भिन्तप्रवृत्तिनिमित्तकत्वे सति 
समानविभक्तिकत्वे सत्येकाथंनिष्ठत्वस्यैव सामानाधिकरण्य प्रयोजकत्वात्‌ । अनन्तबलवत्त्व-सवंधतत्वादिना वायुत्वम्‌, 
आनन्दस्वरूपत्वाद्‌ आह्वादकत्वाच्च चन्द्रत्वम्‌, स्वँभ्यो मरहत्वाच्च ब्रह्मत्व, सवंत्र॒व्यापक्त्वादप्त्वम, 
सर्वप्रजायाः स्वामित्वात्‌ प्रजापतित्वमित्यादिकमपि यक्किच्ित्‌, तथात्वे केनचिद्‌ गुणेनाग्न्यादिप्रयोगसम्भवेन 
साधारण्यापातात्‌ । सिद्धान्ते तु - "सर्वं खल्विदं बरह्म ( छा० २।१४।१ ) इतिवद्‌ बाधसामानाधिकरण्येन सर्पो 
रज्जुरितिवत्‌, मृद्‌ घट इतिवच्च का्यंकारणभावाच्च 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' ( त्र° सु २।१।१४ ) 
इति स्यायेन तदनन्यत्वेन तच्छब्दभ्रयोगः ॥ १॥ 


॥) भ । षप ॥ 
सवं निमेषा ज॑ज्ञिरे विद्युतः पुरुषादपि । 
नेन॑मरध्वं न तिरश्च न मध्य परिजग्रभत्‌ । २१ 
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मन्त्राथ विलेषरूपसे दयोतमान महानारायण पुरुषसे ही निमेष आदि कालके विविध सरूप प्रकट होते हं। 
कोई भी प्राणी इसके उपरी भाग को, ति्य॑क्‌ भागों ( चारों दिशाओं) को ओौरमधघ्यको भी ग्रहण नहीं कर सकता, 
क्योकि वहु प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं ह ।। २॥ 


सर्वे निमेषाः काविशेषास्तरुटिकाष्टाघस्यादयः पुरुषाद्‌ ब्रहत्तमरूपात्‌ सकाणाज्जज्ञिरे उत्पन्नाः । कथम्भू 
तात्‌ पुरुषात्‌ ? विद्यतः, विशेषेण द्योतते प्रकाशते स्वात्मतयेति विदत्‌, तस्मात्‌ प्रत्यक्‌चतन्याभिन्नप्रकाशात्‌ 1 
किच्च, एनं पूर्वोक्तं पुरुषम्‌, ऊध्वमूपरिभागे कश्चिदपि न परिजग्रभन्न परिगृह्णाति । एनं तियंश्चं॑चतुदिक्षु न 
परिगृह्णति । मध्ये मध्यदेशेऽपि नैनं कश्चित्‌ परिगृह्लयति, प्रत्यक्षादीनामविषयत्वात्‌, स एष नेति नेत्यात्माञ्गृह्यो 
नहि गृह्यते" (बृ° ३।९।२६) इति श्रुतेः । यो हि प्रत्यक्षादीनां विषयस्तस्य ऊर्ध्वाधस्तियंडःमध्यादिसम्भवः, तस्यैव 
च ग्रहणं सम्भवति, नापरिच्छिन्नस्य सत्यज्ञानानन्दलक्षणस्य ब्रह्मणः । 

अध्यात्मपक्षे--उक्त एवाथंः । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यस्माद्विद्यतः पुरुषात्‌ सरवे निभेषा अधिजज्चिरे तमेनं कोऽपि नोर्ध्वं न तियंञ्चं 
न मध्ये परिजग्रभत्‌, तं यूयं सेवध्वम्‌' इति, तदपि न, आकाशादिषु व्यभिचारात्‌ । नेत्रोन्मीलनादयः कला- 
काष्ठादिकालावयवास्तु नेत्रादिभ्यो जायमानाः स्पष्टमुपलभ्यन्ते, कथं तैषामीश्चरहैतुकत्वं सम्भवति ? सिद्धान्ते 
तु नेत्रादीनामपि सूर्यंदैवतत्वात्‌ तत्रापि तत्कारणकत्वं न॒ विरुध्यते, सोपाधिकाद्‌ आदित्यात्‌ परमेश्वरात्‌ 
तेषामुत्पत्तिसम्भवात्‌ ॥ २ ॥ 


| 1 | | 
न॒ तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य॒ नाम महद्यशः । 
हिरण्यगभं इत्येष मा मां हिपसीदिव्येषा यस्मान्न जात इत्यषः ॥ ३ ॥ 


मन्त्राथं - उस महानारायण पुरूष का कोई उपमान नहीं है, अर्थात्‌ उसको बराबरी करमे वाला कोई नहीं ह । 
उसका नाम महान्‌ यश को देने वाला है, इसमें वेद ही प्रमाण हे । जैसे कि "हिरण्यगभंः' ( २५१० }, मामा हिषसीत्‌' 
( २१।१०२ ), “यस्मान्न जातः" ( ८।३६ ) इत्यादि श्रुतियां इसके महान्‌ यश को र्वाणित करती हं । ३॥ 


द्विपदा गायत्री । अपरिच्छेदमेवाह--न तस्येति । तस्य॒ विन्ञानात्माभिन्नस्य परमात्मनः प्रतिमा 
प्रतिमानमूपमानं न किश्चिदप्यस्ति, सवस्य परिच्छिन्नत्वात्‌ तस्य चापरिच्छिर्नत्वात्‌, सवस्य दृश्यत्वात्‌ तस्य च 
हकत्वात्‌ । अत एव यस्य नाम प्रसिद्धं महत्‌ सर्वातिशायि यशः कीति: । हिरण्यगभं इत्येषोऽनुवाकश्चतुकऋचः ` ` 
(१) हिरण्यमभ॑ः ( २५।१० ), (र) यः प्राणतः ( २५।११ ), (३) यस्येमे हिमवन्तः ( २५।१२ ), (४) य आत्मदा 
( २५।१३) ; मा मा हि सीत्‌ ( १२१०२ ) इत्येका एषा ऋष्‌, यस्मान जात इत्येषौऽनुवाकः । एष 
चानुवाको द्िकण्डिकः-- (१) यस्मान्न जातः ( ८३६ ), (र) इन्द्रश्च सम्राट्‌ 1 एताः प्रतीकचोदिताः पूव॑पठित- 
त्वादादिमात्रेणोक्ता ब्रह्मयज्ञे जपे च सर्वा अध्येयाः । एवं सवत्र । 

अध्यात्मपक्षे-्रह्मगः सजातीयविजातीयस्वगतमेदशुभ्यत्वाद्‌ अद्वितीयत्वादनुपमत्वान्निरतिशयैश्वयं- 
त्वान्तिरस्तसाम्यातिशयत्वाच्च तस्योपमानं किष्िदपि क्वापि न सम्भवतीति तत एवे यस्य महदनन्तं यशः 
कीतिवेभवः। 

दयानन्दस्तु-- “तस्य परमेश्वरस्य प्रतिमा प्रतिमीयते यथा त्प्रतिमापकं सदशं तोलनसाधनं प्रतिकृति 
राकरृतिर्वा नास्ति । यस्य नाम स्मरणं महत्‌ पूज्यं यणः कीतिकरं धम्येकमंचरणं हिरण्यगभंसूयंविदयुदादिपदाधि- 
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करण एवान्तर्यामितया प्रत्यक्षो मा मां हिसीत यस्मान्न जात उत्पन्न एषः" इति, तदपि यत्किंचित्‌, प्रतिमाशब्दस्य्‌ 
्रतिङ्ृत्य्थताय। अनुपदं निराकरणात्‌ । न चान्तर्यामितया परमेश्वरः प्रवय्नः, तथात्वे तद्विषये विवादानुपपततः । 
वस्तुतस्तु हिरण्यगभं इत्यादीनि पदानि मन्त्प्रतीकरूपाण्येव । न चातर प्रतिमानिषेधः सम्भवति, 
पूवध्यायेऽन्त्यायां कण्डिकायां श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्य, ( ३१।२२ ) इति गदितम्‌ । कथङ्कारं निराकारस्य 
पलनीद्रयम्‌ ? स एव आदित्यादिरूपेण पूज्यते । सरवै निमेषा यतो जायन्ते, अभिन्ननिमित्तोपादानत्वाद्‌ यस्यैव 
स्वभवनम्‌, न तस्य प्रतिमाऽस्तीति कथं तस्य मूतिनिषेधः सम्भवति ? तस्मात्‌ प्रतिमाननिषेधपर एव मन्त्रः । 
अघ्रैव हिरण्यगभं इति प्रतीकं उक्तः। तस्य च हिरण्यगरभंतवं उ्योतिमंयत्वं च मूतिमत्त्वमेव । तस्यैव च हविषा 
विधेमेति पूजनं ज्ञायते । “उत्तानं प्राज्च9. हिरण्यपुरुषं तस्मिन्‌ दिरण्यगभं इति" ( का० श्रौ° १७४।३ ) इति 
भगवता परमर्षिणा कात्यायनेन हिरण्यमभं इति मस्त्रेण मूतिस्थापनादिकमुक्तम्‌ । 

मा मा हि? सीदित्येतदपि मन्व्रान्तरस्य प्रतीकरूपम्‌ । तध्यायमथंः -यः सत्यधर्मा भगवानु पृथिव्या 
दिवश्च जनयिता, यश्च जगदाह्वादजनयित्री रपः सृजति, यश्च प्रथमः सृष्टेभ्यः पूवमेव जजान अभिव्यक्तः, स 
मां मा हिसीत्‌ । यस्येति प्रतीकसुचिताभ्यां मन्त्राभ्यां मूतिमतः पूजनं स्पष्टं विज्ञायते, तेन मन्त्रेण सूतिनिषेध- 
कल्पनं विप्रतिषिद्धमेव 1 तत्रैव "यस्मान्न जातः" इति त्रुतीयः प्रतीकोऽपि । स चायं मन्त्रः-- यस्मान्न जातः 
परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विर्वा । प्रजापतिः प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी ॥' 
(वा० सं० ८।३६) । एतदथंस्तु - यस्मादन्यः परो नास्ति,यो भुवनानि प्रविष्टोऽन्तर्यामी स षोडशी प्रजया रममाणः 
प्रीयमाणः, तत्पाखनाथंममिवायुसूर्याख्यानि त्रीणि ज्योतीषि सचते 1 स्पष्टमत्रापि भगवतो ज्योतिष्म्तवं सायते । 
किञ्च, नात्र प्रतिमाशब्दो सू्तिपरः, अनुपयोगात्‌ । लोके वेदे वास एवार्थो युक्तो यश्च स्वरूपतो भावतो वा 
वाच्याथंतयोपयुज्यते । यश्च वाक्याथ नोपयुज्यते, स कृतोऽप्यर्थो व्यर्थो भवति । यथा पाकोपक्रमे सै्धवशब्दो 
नाश्वपरः सम्भवति । अत्र तु यस्य भगवतो महच्शो नामास्ति, तस्य प्रतिमा प्रतिकरतिर्नस्तीति तथा नोपयुज्यते । 
तहि मूत्यंभावो यशोमहत्तवे कारणत्वमापच्यते । महायशस्विनां महोदयानां मूत्यंभावो केनानुभूयते ! प्रत्युतानु- 
भयन्ते यशस्विनां सहस्रशः प्रतिकृतयः । तस्मान्न प्रतिमाशब्दो मूतिपरः, किन्सुपमानपर एवेत्यलमनल्प- 
जत्पनेन ॥ ३॥ 


1 भ ू | 
एषो हं देवः प्रदिश्ोऽन्‌ सर्वाः पूर्वां हं जातः स उ गम भन्तः । 
स एव जातः स॒ ज॑निष्यमणः प्रत्यङ्‌ जनस्ति्ति सर्वतोमुखः ॥ ४ ॥ 


मन्त्राथं--यही पुरुष सब दिशाभों मं भ्याप्त होकर स्थित है । है भक्तननो ! शास्त्रों मे यह प्रसिद्ध हं कि भगवान्‌ 
नारायण ही सबसे पह प्रकट हृए, अर्थात्‌ ब्रह्मभाव से महानारायण ने पुरुषभाव को प्राप्त किया। ब्रह्याण्डलूप गभं के 
मध्यमेये ही स्थित रहते दह । जौ कुछ अब्र तक उन्न हंजा है, अथवा आगे उत्पन्न होगा, वहु सब दनका ही स्वहू्प हं । 
ये नारायण सवंव्यापी ओर सब्र ओर मुख वाले हुं \ ४॥ 


चतलस्त्रष्टुभः । एष प्रत्यक्चैतन्याभिन्नोऽपरोक्षो ह्‌ प्रसिद्धो देवो द्योतनात्मकत्वात्‌ स्वप्रकाशः सर्वा 
निखिलाः प्रदिशः प्राच्याद्या अनुतिष्ठति व्याप्य तियंगूध्वंमघश्च वतंते । हे जनाः, एष पूवः प्रथमो जात उत्पन्नो 
ह इति प्रसिद्धमेव । गभ अन्तगंभंमध्ये स उस एव तिष्ठति । जातोऽपि स एव । जनिष्यमाण उत्पत्स्यमानोऽपि 
स एव । प्रत्यङ्‌ प्रतिपदाथंमच्वतीति प्रत्यड सव॑तोमुखः, सवतो मुखं मुखाच्वयवा यस्यं सः । मुखमित्यन्येषा- 
मप्यवयवानामूपलक्षणस्‌ । सर्वात्मत्वादेव विश्वविराटतैनसहिरण्यगभंपराज्ञाव्याकृतादिन्यष्टिसमष्टिरूपेण सर्वत्र 
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स एव वतते । स एव च केनचिद्रूपेण मध्येऽस्ति, केनचिद्रपेण जातः केनचिद्रपेण जनिष्यमाणः! स एव च 
प्रतिपदाथंमच्चति । स एव विराट्स्वरूपेण सवंतोमुखः स्वेतः पाणिपादः सवंतोऽक्षिशिरोमुख इत्यर्थः । 

अध्यात्मपक्षे-अत्रापि स एवार्थः । 

दयानन्दस्तु - हे जनाः, एषो ह्‌ देवः सर्वाः प्रदिशोऽन्तः पूर्वो ह जातः स जनिष्यमाणः सवंतोमुखः प्रत्यडः 
तिष्ठति, स युष्मारभिरुपासनीयः' इति, तदपि यक्तिन्रित्‌, अन्तःपदस्य अन्त.करणा्थत्वे मानाभावात्‌ । 
जनिष्यमाणः प्रसिद्धि प्राप्स्यमान इत्यप्यसद्खतम्‌, निमुंरत्वात्‌ । निराकारस्य च कथं सव॑तोमुखाद्वयवतवं 
सम्भवति ? न च तेन मूखादीद्दियकायंकरत्वं विवक्षितमिति वाच्यम्‌, लाक्षणिकाथपिक्षया मु ख्याथंस्यैव 
प्राशस्त्यात्‌ ॥ ४ ॥ | 


यस्माज्जातं न पुरां किश्च तैव य आबभूव मुव॑नानि विव | 
प्रजापतिः प्रजयां स!रराणस्त्रोणि ज्योतींषि सचते स षोऽज्ञी ॥ ५ ॥ 


मन्त्राथं - जिससे पहले दूसरा कुछ भी प्रकट नहीं हुमा, जो सारे ब्रह्माण्ड ओर प्राणियों मे ग्याप्त है, वहु षोडश 
कलभो से सम्पन्न प्रजापालक प्रजापति नाना स्वरूप धारण कर प्रजाओों में अपने आप ही क्रीडा करता हुभा सूयं, चन्दर 
भौर अग्निरूप ज्योतियोंकासेवन करताहै, अर्थात्‌ सूयं अदिके पमे प्रकट होता है।५॥ 


यस्मात्‌ पुरुषात्‌ पुरा पूर्वं किञ्चन किमपि न जातमेव, यश्च विर्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूत- 
जातानि आबभ्रुव समन्ताद्‌ भावयामास, अन्तर्भावितणिजथंः । स षोडशी षोडशावयवलिद्धशरीरी प्रजापतिः 
सनु प्रजया संरराणो रममाणस्त्रीणि ज्योतीषि सूयंचन्द्रागिरूपाणि सचते सेवते, स्वरज्योतिषा ज्योतिष्मन्ति 
करोति । “न तत्र सूर्यो भाति न चन्छ्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य 
भासा सवमिदं विभाति ॥' ( मु° २२१० ) इति शरुतः । 

अध्यात्मपक्षे--पूवक्तिं एवाथः । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्याः, यस्मात्‌ पुरा किचन न जातम्‌, यः सवंत आबभूव, यस्मिन्‌ विश्वा भुवनानि 
वतन्ते, स॒ एव षोडशी प्रजया सह संरराण सम्यग्‌ रममाणः प्रजापतिस्तरीणि विदयत्सयंचन्द्ररूपाणि ज्योतींषि 
सचते समवैति" इति, तदपि यत्किश्चित्‌, सर्वास्याभावे सवतो भवनासम्भवात्‌ ॥ ५॥ 


येन द्यौरुग्रा पुथिवी चं दढा येन्‌ स्वः स्तभितं येन नाकः । 
# = ~ ~ क 
यो अन्तरिभं रज॑सो विमानः कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥ ६ ॥ 
मन्त्राथ- जिस पुरुष ने स्वगं को वर्षा करने के क्ये उद्यत करिया भौर पुथ्वी को दृढ़ किया, अर्थात्‌ प्रजा के लिये 
पराणधारण, वृष्टिकरण ओौर अन्ननिष्पादन जादि कायं किये, जिसने स्वगं को एकं जगह स्तम्भित कर दिया, जिसकी 


कृपा से दुःखरहित गोलोक भक्तों को दृष्टिगोचर होता है, जो आकार मेँ जल का निर्माता हे, उस महानारायण पुरुष के 
निमित्त हम आहुति देते हैँ ॥ ६ ॥ 


येन पुरुषेण यौस्गरा उद्गर्णा वृष्टिदायिनी कृता, पृथिवी भूमिश्च येन पृरषेण प्राणधारणाय वृ्हूणायान्न- 
निष्पादनाय च दृढा स्थिरीकृता । येन स्वर्‌ आदित्यमण्डलं स्तभितं स्तम्भितम्‌, येन नाकः स्वगं: स्तम्भितः, 


प° ६-८ | वैदा्थंपा्रिजात माष्यसहिता ३५ 
यश्च अन्तरिक्षे नभसि रजसो वृष्लक्षणस्योदकस्य विमानो विमिमीते योऽसौ विमानो निमतिा, तं परमात्मान- 
मचिन्त्यैश्व्यमाहारम्यमपहाय कस्मै देवाय हविवा विवेन ह्विद॑दयः ? नं कस्मैचिदित्यथः। 

अध्यातमपक्षे अस्मिन्‌ पक्षेऽप्यक्त एवाथः । 

दयानन्दस्तु-येनोग्रां यौः पूथिवी च दृढा, येन स्वः स्तभितम्‌, योऽन्तरिक्षे वतंमानस्य रजसो विमानोऽस्ति, 
तस्म कस्मै देवाय हविषा विधेम, एवं यूयमपि सेवध्वम्‌, इति, तदपि यंक्किश्ित्‌, सुखस्य मोक्षस्य च 
जीवैरपि धारणसम्भवेन स्वर्नाकयोधौरणस्य प्रमेश्चरस्यासाधारणधमंत्वानुपपत्तेः। खोकानां मातारोऽप्यनेके 
सिद्धाः सन्त्येवेति योगवाशिष्ठादौ स्फुटम्‌ । सवंलोकस्रष्टृत्वमेव परमेश्वस्स्यासाधारणो धमः । न चात्र तथात्व- 


बोधकः कश्चन शब्दोऽस्ति ॥ ६ ॥ 
यं करन्दसी अव॑सा तस्तभाने अभ्यक्तं मन॑सा रेजमाने । यत्राधि सूर उदितो विभाति 


कस्ते देवाय॑ हविषां विधेम । आपो ह यद्‌ बंहती्॑श्चिदापः । ७ ॥ 
मन्त्रा वृष्टिजनक हविशूप अन्न से प्राणियों को तृप करने वाली, सब तरफ से शोभायमान प्थ्वीते ओर स्वगं के 
देवताओं ने मन से जिस पुरूष को शोभन सृष्टि करते हुए देखा, जिस पृथ्वी जौरस्पगंके मध्य सू्यंका उदय होता हं, वह 
अधिक प्रकाशित होना है, उस प्रजापति के निमित्त हम आहुति देते हँ ।। ७॥। 
यं पुरुषं कृन्दसी द्यावापथिग्यौ मनसा अभ्यैक्षेतां साधकृतमित्येतत्‌ पश्यताम्‌ । कीषेश्यौ क्रन्दसी १ अवसा 
ट्विखंक्षणेनान्नेन वृष्टिजिनकेन तस्तभाने प्राणिजातं स्तम्भयन्त्यौ धारयन्त्यौ 1 व्यत्यये स्तम्भतेजुंहत्यादत्वम्‌ । 
रेजमाने देदीप्यमाने शोभमाने वा । सूरः सूर्यो यत्र दयावाप्ृथिव्योरुदितः सन्‌ अधि अधिको विभाति विशेषेण 
दीप्यते, यद्रा अधिकं शोभते वित्रासयति, यद्वा यत्र अधि उपरि स्थितो यदाधार उदित आविभृंतः सूर्यो विभाति, 
तं विहाय कस्म देवाय हविद॑द्यः। अपो ह यद्‌ बृहतीः ( वा० सं° २७२९ ), 'यश्चिदापः' (वा० सं० ,७।२६) 
इति दे प्रतीकोक्ते जपादावध्येये । व्याख्यानं तु प्रतीकोक्तानां पूवमेव कृतम्‌ । 
अध्यात्मपक्षे-अयमेवाथंः } 
दयानन्दस्तु-हे मनुष्याः, यं परमात्मानं प्रा्ठे तस्तभाने घारिके क्रन्दसी गुणैः प्रशंसनीये द्यावापृथिव्यो 
स्तः, स्वं धरतो यत्र सूरोऽध्युदितो यद्‌ या बरृहतीरापो ह याश्िदापः सन्ति, ताश्चिदपि विभाति, तंतौ 
चाध्यापक्रोपदेशकौ एनसा अभ्चैक्षेताम्‌ । तस्मे कस्मै“. इति, तदपि यत्कित्चित्‌, हविषा आदातव्येन योगाभ्या- 
सेनेति व्याख्यानस्य निर्मलत्वात्‌ । नहि योगाभ्यास एवादातव्यौ भवति, तत्फलस्य सर्वाधिकादातव्यत्वोपपत्तेः । 
विभाति विरेषेण प्रकाशयन्नित्यपि निमूंखम्‌, धातोरकमेकत्वात्‌ । क्रन्दसी प्रणंसनीये इत्यपि निमूलम्‌, धात्वथं- 
विरोधात्‌ ॥ ७॥ 
५ | ~ } ॐ . = | 
वेनस्तत्व॑श्यलिहितं गृहा सद्यत्र॒ विदवं भवत्येकनोडम्‌ । 
तस्मिधिद( संच वि चेति सवं स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजास ।॥ ८ \\ 
मस्त्रा्थं - वेदान्त के रहस्य के ज्ञाता विद्रद्गण बुद्धि अथवा हृदय मेँ स्थित जिस मित्य ब्रह्म क| देखते हं, जिस 
ब्रह्म मे सारा विश्व अद्वैत महानारायण का वासस्थान होकर स्थित है, जिस ब्रह्मं यह्‌ सारा भूत-सगं चंहार काठ म, 
प्रलय मेँ एकीभूत हो जाताहै ओौर उर्त्त्ति कारमं प्रकट ह्येता ह, वह महानारायण सारी प्रजामं ओतप्रोत भावस 


व्याप्त ह ॥ ८ ॥ 
४: 
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वेनः, अजति जानाति वेदितव्यानि सर्वाणीति वेनः, धापृवस्यज्यतिभ्यो नः" (उ० ३।६ ) इति न- 
प्रत्यये अजेव्यंव गौः" ( पा० ० २।४।५६ ) इति वीभावे गणे च रूपम्‌, विदितवेदितव्यो वेदवेदान्तरहुस्यज्ञ- 
स्तद्‌ ब्रह्म परयति जानाति । अथवा विनो वेनतेः कान्तिकेमंणः' ( निर₹० १०।३८ ) इति यास्कः । स्वेजन- 
कमनीयः सर्वेच्छाविषयः परब्रह्म, सर्वात्मत्वात्‌ । तज्जाता पश्यत्‌ प्यति जान।तीत्यथंः । कौद्शं तद्‌ ब्रह्य ? गरहा 
गुहायां रहुःस्थाने बुद्धौ वा निहितं स्थापितम्‌, दुञैयमित्यथंः, गुहायामिव स्थितम्‌ । पूनः कथम्भूतं तत्‌ ? सत्‌, 
नित्यम्‌, यत्र ब्रह्मणि विरवं सवं विकारजातमेकनीडम्‌ एकं ब्रहौव नीडमाश्रयो यस्य तदेकनिलयं भवति, 
अविभक्तमविेषकारगरूपं भवतीत्यथंः, “सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः" ( छा° ६।८।४ ) इति श्रुतेः । -तस्मिन्‌ ब्रह्मणीदं 
सव॑ भूतजातं समेति स द्रच्छते एकीभवति संहारक, व्येति निगच्छति च ततः सगकाले । स॒ परमात्मा प्रजासु 
ओतः प्रोतश्च ऊध्व॑तन्तुषु पट इव शरीरभावेन ओतः, तियेक्तन्तुषु पट इव शरीरिभावेन प्रोतश्च ! पुनः 
कीदृशः ? विभुः कार्यकारणरूपेण विविधं भवतीति विभुः । तस्मिन्निदं सं च वि चति सवं सव॑मिदं विकारजातं 
समेति संहृतिकाले समेत्य च व्येति सृष्िकाले वैविध्योपेतं भवति! स च परमेश्वरः शरीरभावेन ओतो जीव- 
भावेन प्रोतश्च । इतरथा वा विभुः कायंकारणभावेन प्रजासु विभवति च । सवं स एवेत्यथंः। 

अध्यात्मपक्षे -अत्राप्येष एवाथः । 

दथानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यत्र विश्वमेकनीडमेकस्थानं भवति, तद्‌ गुहा निहितं सद्वेनः पण्डितः पश्यति । 
तस्मिन्निदं सर्व॑ समेति च व्येति च। स विभुः प्रजास्वोतः प्रोतश्च । सर एवोपासनीयः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
परमात्मनि विश्वं केन सम्बन्धेन तिष्ठतीत्यनुक्तेः । न च तन्तौ पट इव, तननूनामिव त्वया परमात्मनः समवायि- 
कारणत्वानुपगमात्‌ । नापि रज्ज्वां सपं इव, त्वया जगतो मिथ्यात्वानुपगमात्‌ । नाप्याकाशे परटादय इव, ब्रह्मणः 
सच्चिदानन्दघनत्वेन सावकाशत्वायोगात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्र तद्रोेदमृतं नु विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम विभृतं गुहा सत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता गुहस्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत्‌ ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थं - वेदवचनं का धारक विद्वान्‌ जिस महानारायण कै उस अविनाशी हृदय अथवा बुद्धि मेँ विद्यमान 
तेजस्वरूय नानारूप विराट्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि के सूपो मे एक पद से विभक्त होकर स्थित हु, उसी महानारायण 
के तीन पदगुफामेचििहृएहै। जो इतस स्वरूपकोजानक्ेताहै, वहब्रह्याक्राभी पिता बन जाता है, अर्थात्‌ विष्णु. 


भावकेोप्राप्त करकेताहं 1 ९॥ 

विद्वान्‌ वेत्तीति विद्वान्‌, विदेः शता, तस्य विदेः शतुवंसुः' ( पा० सु° ७।१।३६ ) इति वस्वादेशेन 
रूपसिद्धिः, पण्डितः ! गन्घवेः, गन्धवंरोके ब्रह्मविद्यायाः सुप्रचाराद्‌ गन्धव: । अथवा गां वेदवेदान्तवाचं | 
धारयति विचारथति यः स गन्धर्वैः, वेदान्तवेत्ता । नु क्षिप्रं तद्‌ ब्रह्य प्रवोचत्‌ प्रब्रूयात्‌ । कौदृशं ब्रह्म † अमृतम्‌, 
षड्विधभावविकार्वजितत्वात्‌ शाए्वतम्‌ । पुनः कीटशम्‌ ? गुहा गहायां सत्‌ साक्षित्वेन सदा विद्यमानम्‌, अथवा 
गुहायामिव निगूढ(अविवृत)वेदान्तरहस्यसद्भावम्‌, धाम धम॑स्थानं स्वरूप वा विभरृतं विहृतं सृष्िस्थिति- 
परलयैविभक्तः नानाभूतं वा । किच््ास्याममृतस्य ब्रह्मणस्व्रीणि पदानि स्वरूपा गृहा गुहायां निहिता निहितानि । 
अथवा अस्य त्रीणि पदानि सूष्टस्थितिप्रख्याः, त्रयो वेदाः, त्रयः काला वा । भूयस्त्वोपलक्षणाथं वा, भूयांसो 
हि तत्र गणाः" श्रूयन्ते श्रुतिषु विज्ञानघनानन्दघनसत्यसङ्खल्पादयः, परत्रह्यान्तर्याम्यव्याकृतानि वा त्रयः पादाः, 
य॒श्च तानि पदानि वेद जानाति, स पितुरपि ब्रह्मगोऽपि पिता परमात्मा असद्‌ भवति, प्रब्रह्मस्वरूपो 
भवतीत्यथंः । तद्धि ब्रह्मरूपं श्रेष्ठम्‌, रह्म वेद ब्रह्मीव भवति" ( मु° ३।२।९ ) इति भ्नुतेः । 
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अध्यात्मपक्षे- अयमेनाथंः । 

दयानन्दस्तु--!हे मनुष्याः, यो गन्धर्वो विद्वानु गुहा विभ्रृतमभूतं धाम ततु सत्यु प्रवोचत्‌, यान्यस्य 
गुहा निहितानि पदानि त्रीणि सन्ति, तानि च वेद, स पितुः पिताऽसत्‌, इति, तदप्यसत्‌, त्वद्रीव्या प्रवोचेदित्यनेनैव 
पितुः पितेति वाक्यस्य गतार्थत्वात्‌ । गृहा बुद्धौ विशरृतं विशेषेण धृतममृतं धाम तन्नित्यं प्रवोचत्‌" इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌, विकल्पानुपपत्तेः । तथाहि - गहापदेन कस्य बुद्धिरिष्यते ? परमेश्वरस्येति चेन्न, तस्य मनीवृद्धचाय- 
भावात्‌, अप्राणो ह्यमनाः शश्च" ( मु° २।१।२ ) इति श्रुतैः । नापि जीवस्य, त्वद्रीत्या नित्यमुक्तिस्थानस्य 
बुद्धावसम्भवात्‌ ॥ ९॥ 


स नो बन्धुंजेनिता स त्रिघाता घामानि वेद भु वनानि विश्वा । 
यत्र॑ देवा अमत॑मानज्ञानास्ततीय्‌ घामंन्नध्यैरयन्त ।॥ १० ॥ 


मन्त्राय वह्‌ परमात्मा हमागा बन्धु है, हमं उहान्न करता ह, हमारा विधाता है। वहु सब प्राणियों भौर भुवनौं 
को एवं तेजस्वी धामों को ज।नता ह । देवता जिस मौक्षदायक्त ज्ञानको प्राप्त कर्‌ स्वगं मे स्वेच्छानुमार विचरण करते 
है, आनन्द का उपभोग करते ह, वह उसी की कृपा काफल ।। १०॥ 


स परमेश्वरो नोऽस्माकं बस्धुः, वध्यते स्नेहपाेनेति बन्धुः, बन्धुवन्मान्यो वा । जनिता जनयिता, तृचि 
(जनिता मनत्रे' ( पा० सू० ६।४।५३ } इति णिलोपः । स च नो विधाता धारयिता, प्राणस्यापि प्राणत्वात्‌ । 
स विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भृतजातानि धामानि स्यानानि च वेद जानाति । य॒द्रास नो विधाता धारयिता । 
यो धामानि ब्रह्मण स्थानानि वेद भुवनानि भूतजातानि च विश्वा विश्वानि सर्वाणि वेद । यत्र देवा अभ््याद- 
योऽमृतं परत्रह्मस्वरूपमानणाना व्याप्नुवन्तस्तृतीये धामन्‌ धामनि स्वर्गरूपे स्थाने, अधि उपरि स्थिता एेरयन्त 
स्वेच्छया प्रवर्तन्ते, तच्च यो वेद, स नो बन्धुरित्यायनुवतंते । यद्रा अमृतं मोक्षप्रापकं जञानं यत्र ब्रह्मणि, आनशाना 
व्याप्नुवानाः, अश्नुवते इत्यानशानाः, "वहुलं छन्दसि" ( प° सू० २।४।७६ ) इत्यशेरह्वादित्वेन द्वित्व 
णानच्यभ्यासस्य नुमागमे रूपम्‌ । ब्रह्मनिष्ठं जञानं प्राप्ताः सन्तः स्वगे देवा मोदन्ते ! यद्यपि ब्रह्यज्ञानफलं कंवच्यम्‌, 
स्वगंस्त्वग्तिहोत्रादिकमंफलप्‌, तथापि स्वरगप्राप्त्यनन्तरभाविन्रह्यज्ञानं नासम्भवि, तत्फलं तु स्वगेभ्रापकप्रारब्धः 
कम्॑माप्तावेव भविष्यति, प्रारब्धस्य बलवत्वात्‌ । ब्रह्यज्ञानप्राप्ताः सिद्धा अपि स्वेच्छया लोकलोकान्तरस्थिति 
्रष्ं गन्तुं शक्नुवन्त्येव । अत एव एेरयन्त स्वेच्छया प्रवतंन्त इव्युव्वटाचार्याः । अध्यैरयन्त स्वेच्छया प्रवतंन्तं 
इति महीधराचार्याः । 

अ्यात्मपक्षे --अयमेवाथंः । 

दयानन्दस्तु -्यत्र तृतीये धामन्नमृतमानशाना देवा अध्यैरयन्त यो विश्वा भुवनानि धामानि वेद स 
नो बन्धुजंनिता विधाता" इति, तदपि यत्किश्चित्‌, जीवप्रकरत्योर्धामत्वाप्रसिद्धया परमेश्वरस्य तृतीयधामत्वासिद्धेः । 
न च शुद्धस्य मोक्षयुखभोक्तृणामाधारत्वं सम्भवति, चेतनानां चेतनान्तराश्वयत्वासिद्धेः। न च मृक्तानां 
स्वेच्छापि सम्भवति, तथात्वे मृक्तत्वानुपपत्तेः ॥ १० ॥ 


परीत्य भतानि प॒रीत्य॑ लोकान्‌ प्रोत्य सर्वौः प्रदिश्चो दिक्च, 
उपस्थायं प्रथमजामतस्यात्मनात्नानंमभि संविवेक्ञ ।॥ ११ 


२८ शाक्लयजुवदसंहिता ॥ अ०३२ 


मन्त्राथे अनन्य भक्तजन जाननिष्ठ सदंमेधयाजी की मुक्तिका वणन करते हए कहते हँ कि सभी प्राणियों को 
ब्रहारूप जान कर, भ आदि रोको को ब्रह्मरूप जान कर, सब दिशाओं ओर विदिशाओं को ब्रह्मरूप जान कर, प्रथमोत्पन्न 
वेदव्रणीरूप वचनो को भरीर्भाति समञ्च कर, अर्थात्‌ तदनुसार यज्ञ ओर उपासना करके सवंमेधयाजी जीवरूपं से ब्रह्मस्वरूप 
यज्ञ के अधिष्ठाता परमात्मा में प्रवेश कर जाता ह, अर्थात्‌ परमात्मा के साथ सायुज्य को प्राप्त कर्ताहं ।। ११॥ 


अथ सर्वेषु भतेष्वहमस्मि सर्वाणि भूतानि मयि सन्तीति विज्ञानावगुण्ठितस्य सवंमेधयाजिनो मृक्तिरूच्यते 
दाभ्यां कण्डिकाम्यराम्‌ । न चात्र सवंमेघग्रहोऽपि, दशंनस्यैव प्राधान्यात्‌ । एवंविदो यजमानस्य अगतिहोत्रादयः 
सर्वेऽपि यज्ञाः सवंमेधा एव । आलम्बनमात्रं हि तत्र यज्ञः। भूतानि सर्वाणि परीत्य सर्वाधिष्ठानभुतुब्रह्मत्वे- 
नावधायं लोकान्‌ भूरार्दी परीत्य परिज्ञाय ब्रह्मरूप्रन्िश्चित्य सर्वाः प्रदिशः प्राच्याया दिश॒ अआग्नेव्यादयोऽ- 
वान्तरदिशश्च परीत्य ब्रह्मणा ज्ञात्वा प्रथमजा प्रयमोत्पन्तां प्रथममाविभूतां वाचं त्रयीलक्षणाम्‌, अपि हि 
तस्मात्‌ पुरुषाद्‌ ब्रह्मैव पूवंमसृज्यतः ( श ९६।५।१।१० ) इति धृते ब्रयपदेनत्र वेद एव गृणते 1 यद्यप्यनायेव 
ताग ब्रह्म, तथापि महाप्रख्यकायै ब्रद्धणक्चस्यात्मनावस्थितं तदेव पुरुषादपि पूवंमाविभंवति निःरवासस्यायेन, 
अस्य महतो भूतस्य नि-श्वसितमेतद्यटग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाद्खिरसः' ( ब्र° २।४।१० } इति श्रुतेः । 
उपस्थाय संसेव्य कर्मोपसनादि कृत्वा, उपक्रमोपसंहारादिभिः षडभिलिङ्घैः प्रत्यगभिन्ने ब्रदणि महातात्पय- 
मवधायं, तदनुगूणैः स्तत्रैमंननेन श्रुतमथं व्यवस्थाप्य, दीघंकालनैरन्तयंसत्कारपवेकं निदिध्यास्य, आत्मना 
पुरुषरूपेण ऋतस्य यज्ञस्य(त्मानं यज्ञाधिष्ठातारं परमात्मानमभिसंविवेश ब्रह्मत्मिभावेनावतिष्ठते, "सवभूतेषु 
चात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगन्छति ॥' ( म० स्मर १२।९४ ), (हय वेद्‌ 
ब्रहौव भवति" ( मू° उ० ३।२।९ ) इत्यादिवचनेभ्यः 


दयानन्दस्तु--हे विद्वन्‌, त्वं यो भतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य स्वाः प्रदिशो दिशश्च परीत्य ऋतस्या- 
त्मानमभिसंविवेशर प्रथमजां वेदचतुष्टयीमूपस्थाय पठित्वात्मना तं प्राप्नुहि इति, तदपि यत्किच्ित्‌, सत्यात्मकस्य 
परमात्मनः सत्यात्मप्रवेशानुपपत्तेः । अत एव ऋतस्य सत्यस्य स्वरूपमधिष्ठानं वा आत्मना स्वरूपेण अन्तःकरणेन 
चाभिमुख्येन सम्यक्‌ प्रविशति" इति व्याख्यानमपि निमुंलम्‌, सर्वाधिष्ठानसत्यस्थाधिष्ठानान्तरानुपपत्तेः। न च 
प्रवेष्टः परमेश्वरस्यान्तःकरणमस्ति, तस्य शरीरत्रयसम्बन्धानूपपत्तेः ॥ ११॥ 


परि द्यावापृथिवी सद्य इत्वा परि लोकान्‌ परि दिज्ञः परि स्व॑ः । 
ऋतस्य तन्तं वित॑तं विचत्य॒तद॑पथत्‌ तद॑भवत्‌ तद!सीत्‌ ॥ १२ ॥ 


मत्त्राथं-- ज्ञानी पुरुष पृथ्वी भौर स्वगं को सद्यः ब्रह्मरूप जान कर, रोकं को ब्रह्मरूप जान केर, दिशाओं को ओर 
सूर्य को ब्रह्मरूप जान कर, यज्ञ की इतिकतंव्यताको विस्तारसे समश्च करनजोब्रह्मका दशन वरता, वहब्रह्यहीदहो 
जाता हं, वह्‌ पहले भी ब्रह्य ही था । वस्तुतः अज्ञान की निवृत्ति को ही ब्रह्मदशन या ब्रह्मभाव कहा जाता ह्‌ ।। १२॥ 


परीत्युपसगं इत्वेत्यनेन सम्बद्धयते । अश्वमेधयाजी द्यावाषुधिव्यौ सद्यः परि इत्वा परीत्य ब्रह्मरूपेण 
ज्ञत्वा लोकान्‌ परीत्य दिशः परीत्य स्वरादित्यं च परीत्य, सर्वं ब्रह्मैव न ब्रह्यभ्यतिरिक्तं किमपीति ज्ञात्वा । तत्स्य 
गूढत्वेन पुनरुक्तिनं दोषाय, पौनःपुन्येन श्रवणादेव चित्तारोहणसम्भवात्‌ । ऋतस्य यज्ञस्य तन्तुमितिकतंन्यतां 
विततं प्रप्ारितं यथा स्यात्तथा विच्य समाप्य यज्ञं कृत्वा ब्रह्म अपश्यत्‌ पश्यति, तदभवद्‌ ब्रहयंव भवति । 
वस्तुगत्या तदेवास्ति । अन्ञाननिवृत्तिरेव दशनं ब्रह्मभवनं च, विस्मृतकण्ठमणिप्राप्तिवत्‌ । दश्मस्त्वमसीत्याप्त- 


+ 
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वाक्येन दशपुरुषाज्ञाननिवृत्या तदृशंनप्राप्तिवच्चः ब्रहौव सन्‌ ब्रह्माप्येति" ( बरु०° ४।४।६ ) इति श्रुतेः, "तदेव " 
सन्तस्तदु तद्‌ भवामः इति श्रुतेश्च । यथा ह्येकस्याग्नेः प्रदीपसहघ्राणि तुल्यशक्तीनि निगच्छन्ति, एवं 
परमात्मन इमे जीवा अपि व्युच्चरन्ति 1 

आभ्यां कण्डिकाभ्यां गृहस्थानामेव मृक्तर्दशता । तेषां हि भ्यास उपाया य्चादयः सम्तीत्युव्बटाचायाः } 
टूदं च समगुणत्रह्य साटोवय-सामीप्य-साश-सायुज्यायभिप्राचेण प्रत्येतव्यम्‌, कर्मोपासनसमुच्चयेन हिरण्यगभं- 
पदप्रापतेवंक्यमागत्वात्‌, "विया चावियां च यस्तद्वेदोभय. सह । अविद्यया मृत्यं तीर्त्वा विययाऽमृतमणए्नुते ॥' 
( वा० सं० ४०।१४ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ 1 कंवल्यपुक्िस्तु साव्यसाधनेषणात्यागपूवंकात्‌ केवलादेव ज्ञानाद्‌ भवति, 
"तमेव विदित्वाऽतिभृत्युमेति नान्यः पन्था वि्यतेऽयनाय' ( वा० सं० ३१।१८ ) इति मन्त्रवत्‌, "परीक्ष्य खोकाचू 
कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निवंदमायान्नास्त्यकरृतः कृतेन" ( मु° १।२।१२ ), "एतं तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः 
त्रैपणायाश्च विक्तंषणायाश्च छोकंषणायाश्च व्युत्याय भिक्नाचयं चरन्ति" ( वृ ३।५।१ ) इत्यादिभ्रुतिभ्यः । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, यः परमेश्वरो द्यावापृथिवी सद्य इत्वा पय॑भवत्‌, यो दिशः सय इत्वा 
पर्यासीत्‌, य: स्वः सच इत्वा पयंपश्यत्‌, य ऋतस्य विततं तन्तुं विच॒त्य तद्सुखमपस्यत्‌, येन तत्सुखमभवत्‌, 
यतस्तिलानमासीत्‌, तं यथावद्िज्ञायोषासीत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अनुपपत्तेः । तथाहि सवप्राप्तस्य विभोः 
प्राप्त्यन्तरयोगः कथङ्कारं घटते ? ऋतस्य विततं तन्तुं कारणं विचित्य विविधतयाः ग्रन्थयित्वा वदुध्वा तत्सुखरमपश्य- 
दित्यादिकमप्यसद्धतमेव, सत्यकारणग्रन्थिवन्धनासिद्धः । तेन बन्धनेन सुखं विज्ञानं च कीदृशमित्यपि वक्तब्य- 
मासीत्‌ । सुखरूपस्य स्यः सुखापिरपि निमूंटैव, विरोधात्‌ ॥ १९ ॥ 


| ॥ + वा 1 9 ॥ + ॥ 
सद॑सस्पतिमड तं व्रियमिन्दरस्य काम्यम्‌ । सनि मधामयासिष१( स्वाहा \ १२ ॥ 


मन्त्रार्थं --यज्ञगृह के पालक, अचिन्त्य शक्ति से सम्पन्न, परमेश्वर की परिय कमनीय शाक्तिः अग्निदेव से मै धन-रेशवयं 
की तथा धारणात मेधा की याचना करता ह । उसके निमित्त यह श्र आहूति गुहीत हो )। १३॥। 


दतः प्रारभ्य तिसृभिक्ऋर्भिमँधा याच्यते श्रीश्च चतुर्थ्या) प्रथमा गायत्री सदसस्पति्दैवता | सदो यज्ञगृहम्‌, 
तस्य पतिः सदसस्पतिरग्निस्तमददभूतं महान्तमचिन्त्यशक्तिमिन्दरस्य श्रियं मित्रं काम्यं कमनीयं काम्यसम्पत्करं 
तनि धनं मेधामयासिषं याचे, द्विक्म॑को याचिः, सदसस्पतेरचिन्त्यशक्तरि नरस्य प्रियाद्‌ धनमेधाथिभिः कामनीयाद्‌ 
देवात्‌ सकाशादहं सनि धनं मेधां च याचे । तस्मै देवाय स्वाहा सुहूतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे ~ सदसः संसारलक्षणस्य गृहस्य परति परमेश्वरम्‌, इन्द्रस्य जीवात्मनः श्रियं प्र॑मास्पदम्‌, 
सर्वैः काम्यं सर्वान्तरात्मत्वात्‌ सवंप्राणिपरग्रेमास्पदत्वाच्च सनि शमदमादिषटसम्पत्तिरूपं धनं मेधा ब्रह्मात्म- 
साक्षात्कारलक्षणां मेधां चायासिषमयाचिषम्‌ । तादृशात्‌ परमेश्वरात्‌ ताणं सनि ताहणीं च मेधां याचे इत्यर्थः । 
तस्मै स्वाहा सुहुतमस्तु । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, अहं स्वाहा सत्यया क्रियया वाचा वा यं सदसस्पतिमद्भूतमिन्द्रं काम्यं 
त्रियं परमात्मानमुपास्य सनि मेधामयासिषम्‌, तं परिचयैतां यूयमपि प्राप्नुतः दति, तदपि यत्किक्छित्‌, 
स्वाहापदस्य तथारथ॑तवे मानाभावात्‌ । निराकारस्य परमात्मनः सदसस्पतित्वमपि निभरंटमेव । सदःस्थैरदष्टस्य 
सदसस्पतित्वस्य लोकरेऽदृष््वात्‌ । पाटकत्वेन त्त्वं तु निमूलमेव, पाटकत्वसवंसाधारण्येन वैशेष्यानुपपत्तेः ॥ १३ ॥ 


~~ -----~------- 


१, अनुपरन्धमूखेयं श्रुति; । 











--------------------- 


३० शुकल्यजुवे दखंहिता [ अ० ३२ 
+ ‰ » = 1 | ५ =] > ५ ॥ 
यां सधां देवगणाः पितरश्चौपासते । तया मासद्य म॒धयाग्नं मधाविनं कुरु स्वाहां ।। १४॥ 


मन्त्राथं-- ह अग्निदेव ! आप मुज्ञ आज उसमेधाके द्वारा मेधावी बनादये, जिस मेधाको देवसमृह ओौर 
पितृगण सेवन करते हँ । आपके लिये यह धेष्ठ आहूति समपित ह ॥ १४ ॥ 

मन्व्रोक्तदेवत्याऽनुष्टुप्‌ । हे अग्ने, यां मेधां धारणावतीं धियम्‌, श्वीर्घारणावती मेधा" ( अ० को० {।५।२ ) 
इति कोषः, लोकोत्तरप्रज्ञेति यावत्‌, तामु । देवगणा इन्द्रादयः पितरश्चाभ्निष्वात्तादय उपासते पूजयन्ति, तया 
मेधया मां मेधाथिनमच् अचैव मेधाविनं कुर, देवपितृपूज्या बुद्धिरस्माकमस्त्वित्यथंः। स्वाहा तस्मै देवाय सृहृतमस्तु। 

अध्यात्मपक्षे यां ब्रह्मात्मसाक्षात्काररक्षणां मेधां देवगणाः पितरश्नीतासते पूजयन्ति, तया मामद्य 
शीघ्रं मेधाविनं ब्रह्मात्मसाक्षात्कारवन्तं कुर, तस्मै देवाय स्वाहा सवंस्वमपितमस्तु । 

दयानन्दस्तु-- हे अग्ने विद्रन्‌ -अध्यापक जगदीश्वर वा, देवगणाः पितरश्च यां मेधामूपासते, तया 
मामद्य मेधाविनं कुरु" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, त्वदुक्तरीत्या देवपितृगणयोरभेदेन पौनरक्त्यापत्तैः । न च 
रक्षका ज्ञानिनो भवन्ति, सैनिकानां रक्षकत्वेऽपि ज्ञानित्वायौगात्‌ ॥ १४ ॥ 


च, = १४ | ५५ | { 
मधांम वरुणो ददातु मधामग्निः प्रजापतिः, 
मेधामिन्दर्च वायुश्च मेधां घाता द॑दातु मे स्वाहां ।॥। १५ ॥ 


मन्त्राथं - वरुणदेव मृन्ञे तत्वज्ञान वो समक्ने में समथं मेधा (बुद्धि ) प्रदान करं, अग्नि ओर प्रजापति मुने मेधा 
प्रदान कर, इन्द्र ओर वायु मुक्ते मेधा प्रदान करे । हे दाता! मुच्ने जाप मेधा प्रदान कीजिये! आप सब देवतां के छि 
मेरी यह श्रेष्ठ आहूति समपित ह ॥ १५ ॥ 

लिङ्गोक्तदेवत्याऽनुषटृप्‌ । वरुणो देवो मे मद्यं मेधां ददातु । अग्नः प्रजापतिश्च मे मह्यं मेधां ददातु । 
धाता मे महयं मेधां ददातु । स्वाहा तस्मै सुहूतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे - वरुणः सवंवरणीयो देवो ब्रह्मात्मा मे मह्यं मेधां ब्रह्यात्मभावावद्योतिकां प्रज्ञां ददातु । 
तस्या अतिदुरुंभत्वात्‌ तदथं सरवे देवा याच्यन्ते । 

द्यानन्दस्तु-- यथा वरुणः परमेश्वरो विद्वान्‌ वा स्वाहा मे मेधां बुद्धिधनं वा ददातु, अग्निः प्रजापतिर्मेधां 
ददातु, इन्द्रो मेधां ददातु, वायुश्च धाता मे मेधां ददातु, हे मनुष्याः | तथा तुभ्यमपि ददातु" इति, तदपि 
यत्किश्चित्‌, वरुणाग्नप्रजापतीन्द्रादिशब्दानां तथात्वस्य प्रसिद्धिविरोधात्‌ । स्वाहापदस्य धमंयुक्तक्रियाथेत्वमर्थो 
निमूंल एव, शिष्टैस्तथा प्रयोगाद शनात्‌ ॥ १५॥ 


इदं मे ब्रह्मं च क्षत्रं चोभे धिय॑मदनुताम्‌ । 
[प्‌ ्ि > ५ 
मपि देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्ये तं स्वाह ।॥ १६॥ 
इति हा्िश्षोऽध्यायः ॥ 


मन्त्राथ--यह ब्राह्मण जाति ओौर क्षत्रिय जाति, दोनों मिल कर मेरी शक्ष्मी का उपभोग करे । देवगण मु्ञे उत्तम 
लक्ष्मी प्रदान करे । र्ष्मी के निमित्त मेरे हारा दी गई यह्‌ श्रेष्ठ आहति समपित हो ॥ १६ ॥ 


म० १६ वै दार्थपारिजातभाष्यसहितां ३१ 


मन्तोक्तदेवताऽनुष्टुप्‌ । श्रीकामोऽनया श्रियं याचते । सदसस्पतीत्यारभ्य दमांश्चतन्ल ऋचो वैदिकसम्प्रदाये 
शरीमूक्तशब्देन प्रोच्यन्ते । सर्वोऽपि विधि. श्रीसूक्तवदेव कार्थं; । इदं ब्रह्म ब्राह्मणजातिः, क्षत्रं क्षत्रियजातिः, 
उमे ब्रह्मक्षत्रे मे श्चियं मदीयां श्ियमूपजीवताम्‌ । मयि च देवा उत्तमामृत्कृष्टा धर्माथंकाममोक्षप्रापिकां धियं 
दधतु स्थापयन्तु, यथाहं सवं जनभोम्यो भवामि । तस्यै ते नमः । या त्वमेव सवंर्जनैरभिरष्यसे, तस्यैश्िये ते 
तुभ्यं स्वाहा सृहृतमस्तु । श्यं मेधां चाप्राप्य यज्ञादिकं कतुं न कोऽपि प्रभवतीति । 

अध्यात्मपक्षे- षदं ब्रह्म इदं क्षत्रं च उभे ब्रह्मक्षत्रे ध्रियमश्नुताम्‌, धर्माथंकाममोक्षप्रापिकायां तयोः 
प्राधान्येनाधिकारात्‌ । अन्येषां तु श्रीः प्रायशः कामाथंप्रापिकैव भवति । अन्यत्‌ पववद व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु - हि परमेश्वर, भवक्क्रृपया है विद्रनु, तव पुरुषार्थेन स्वाहा मे ममेदं ब्रह्म च क्षत्रं चोभे 
भ्रियमश्नुताम्‌ । यथा देवा मयि उत्तमां श्रियं दधतु, तथाञन्येष्वपि । हे जिज्ञासो, ते तुभ्यं तस्यैव प्रयतेमहि" 
इति, तदपि यत्किश्चित्‌, वेदेश्वरविज्ञानराज्यादेरवा श्रीभोक्तुत्वानुपपत्तेः ॥ १६ ॥ 


इति शुक्छयनुरवेदमाध्यम्दिनसंहितायां वेदाथपारिजातभाष्यमण्डितावां 
द्र॑त्रशोऽध्यायः ॥ 


नयास्वशऽध्यायः 
€ 1 
अस्याजरसो दमामरिजां अचंद्धूमासो अग्नयः पावकाः । 
दिवतीचय॑ः इवात्रासों भुरण्यवो वन्द वायवो न सोमः ।\ १ ॥ 


मस्त्रा्थं - इस यजमान कौ अग्नियां जरारहित है, शत्रुओं से रोको की रक्षा करती हँ, देवयान ओौर पितुयान 
मागं से सम्बन्ध रखते वारी हँ । ये पवित्र अभ्निर्यां यजमान के च्रुख, कल्याण, तुष्टि, शक्ति ओर पुष्टिरूप उञ्ञ्वल्ता को 
बढाने वाटी, शीघ्र फर देने वाटी, भरण-पोषण करने वारी ओौर वन के काष्ठां मे व्दिमान वायु की तरह यजमान के 
मनोरथं को पूणं करने वाली ॥१॥ 

सवंमेधेऽग्निष्टोमसंस्थेऽग्निष्टुत्संजञे प्रथमेऽहनि 'अस्याजरासः' इत्याद्याः महौ अग्नेः इत्यन्ताः सप्तदश 
कऋचोऽभ्निदेवत्याः पुरोरूचो भवन्ति । पुरोरुचः पुरोऽनुवाक्याः । पुरो्क्शब्देन ऋग्रुपा ग्रहणमन्तरा उच्यन्ते । 
न यजरूपाः, ऋग्वि पुरोरुक्‌' ( श० ४।२।३।७ } इति श्रुतेः । उक्य-महावैश्वदेव-पात्नीवत-हारियोजनेषु 
यजरूपे ग्रहणमन्त्े सत्यपि तं वा अपुरोस्क्रं गृह्णति" ( श० ४।२।३।७ ) इति श्रुतेस्तत्र न दोषः । अत 
एवामनेयीयिक्रव एव निवत्य॑न्ते, नोपयामादीनि । तत्र सावंमेधिकानां चतुर्णामह्लां चत्वार आयाः पुरोरुचः। 
यथास्याग्निष्टुदमिष्टोमः प्रथममहर्भवति, तस्याग्नेया ग्रहा भवन्त्याग्नेथ्यः पुरोरुचः । एवमिन््रस्तदुक्थ्यो 
दवितीयमहर्भवति । तस्य एेन्द्रा ग्रह भवन्त्यैद्रयः पुरोरुचः । सूयस्तदुक्थ्यस्तृतीयमहभेवति, तस्य सौर्या ग्रहा 
भवन्ति सोः पुरोरुचः 1 वैर्वदेवश्चतु्थंमहभंवति, तस्य वैश्वदेवा ग्रहा भवन्ति वेश्वदेव्यः पुरोरुचः । 
त्रयोऽनुवाका अनारभ्याधीताः । एताश्च पुरोरुचो यच्छन्दस्काः प्रकृतिदृष्टास्तच्छन्दस्का इहापि प्रायो हृश्यन्तेऽ- 
स्यमनुवाकं वजंयित्वा ~ इति सववनुक्रमानुसारी उव्वटमहीधराचायंयो रभिप्रायः । आद्ये दै रेन्द्रवायवग्रहुस्य 
पुरोरूचौ । वत्सप्रीहष्रा आग्नेयी त्रिष्टुप्‌ । 

अस्थ यजमानस्यागनयोऽजरसः, नास्ति जरा वाधंकं येषां तेऽजरासो वाधंकविहीनाः, दमां दमानामू, 
दाम्यते शीतादिर्थ॑त्रासौ दमः, बहूस्वे दमाः, तेषां दमानाम्‌, घन्‌ । नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः 
( पा० सु० ७।३।३४ ) इति वृद्धिप्रतिषेधः, "दमे" इति गृहुनामसु ( निघ० ३।४।१२ ), गृहाणामरित्रा रक्षकाः । 
नावामिव केनिपाताः ( डंडा इति भाषा ), अरिभ्यस्रायन्त इत्यरित्राः, 'अरित्रं केनिपातकः' ( अ० को 
१।१०।१३ ) इत्यमरः । यद्रा दमां दमनीयानां रक्षसामरि व्रास्तारकाः, आषंत्वाद्‌ विभक्ततरंडभावात्‌ सवणंदीघंः, 
भवन्त्विति शेषः । पुनः कीदशाः ? अचंदूमासः, अर्चन पूजनीयो धूमो ध्रूमोपलक्षिता ज्वाला येषां ते तथोक्ताः 
पावकाः पावयितारः शोधकाः, श्ितीचयः इवेतत्वप्रचयकारिणः, श्विति श्वेतवर्णं चिन्वन्तीति श्चितिचयः, 
आगमशास्वमनित्यमिति स्वस्य पिति कृति तुक्‌" ( पा० सू० ६।१।७१ ) इति प्राप्ततुगभावः, श्ितिशब्दस्य 
छान्दसो दीघं, यजमानस्य एवेतत्वं स्वच्छत्वमज्ज्वरत्वं वधंयन्तः । श्वात्रासः, श्वाव्रशब्दो धनवाचकः ( निघ० 
२।१०।६ }, क्षिप्रधनप्रदा इत्यथ; । भुरण्यवः क्षिप्रं भरणर्तारः । भुरण्युशब्दः क्षिप्रवाचकः ( निघ० २।१५।१४ ) । 
वनर्षदो वने काष्ठे सीदन्तीति वनषंदः, "वनसदोऽवेटो रेफेण" ( प्रा° सू० ३।३।११ ) इति प्रातिशाख्यसूत्रेण 
रेफागमः । वायवो न वायव इवं दीपयितारः। सोमाः सोमा इव॒ यजमनेष्टदाः । यद्रा वायव इव श्वात्रासः 
क्षिघरगमनाः, वनषंदो वनमुदकम्‌, तत्र सन्ना उदकाभिषुताः ¦ श्वात्रमिति क्षिप्रनाम, आशु अतनं भवति" 


( ५।३ ) इति यास्कः । 


प° १-३ 1 वेदाथंपारिजातभाष्यसदिता ३३ 


अध्यात्मपक्षे-अस्य यजमानस्याग्नयो व्यष्टिसमष्टिरूपा आत्मानो विश्वतैजसम्राज्ञा वि राइढिरण्यगभाव्या- 
कृतेश्वरास्तुरीयश्च, अजरासो जरामरण रहिताः, जराशब्देन मरणमपि लक्ष्यते, दमां गृहाणां स्यटसूृक्ष्मरूपाणा- 
मरित्रा रक्षकाः, नावामरित्राः केनिपाता इव । अच॑दूमासः, अर्च॑न्‌ अच॑नीयो धूमो ध्रूमोपलक्षितो ज्ञानरूपः 
प्रकाशो येषां ते तथोक्ताः ! श्वितीचयः विति शवेतवर्णमूज्ज्वरं ज्ञानात्मकं प्रकाशं चिन्वन्ति ये ते श्वितीचयः, 
छान्दसो दीर्धः । वायवो न वायव इव श्वात्रासः क्षप्रफलप्रदाः, भुरण्यवः क्षिप्रं भरणकर्तारः, तदभावे जगदान्ध्या- 
पत्या सव॑ग्यवहारलोपग्रसङ्कः । वनषदो वने संसाराख्ये सीदन्तीति वनदः । सोमाः सोमा इवेष्टफलदातारः, 
भवन्त्विति शेषः । 

दयानन्दस्तु--े मनुष्याः, येऽस्य जगदीश्वरस्य सृष्टौ अजरासोऽरित्रा अच॑दधमासः पावकाः श्वितीचयः 
श्वात्रासो भुरण्यवः सोमा अग्नयो वनर्षदो वायवो न दमां धारकाः सन्ति, तान्‌ युयं विजानीत" इति, तदपि 
यक्किश्चित्‌, अग्निविदयुदादीनामूत्पादविनाशशालित्विनाजरत्वानुपपत्तः, विद्युति धूमानुपरुब्धेश्च । न च तेषां 
जडानामैश्व्यवतत्वमपि सम्भवति । पवनानां गृहरक्षकत्वमपि विप्रतिपन्नमेव । सुतरां दार्छान्तिकेऽपि तदनुपपन्नम्‌ । 
सिद्धास्ते त्वर््यधिष्ठातृदेवानामजरत्वं निर्वाणाभिप्रायेणेव । तेनैव चाभिप्रायेण आहवनीयादीनामजरत्वमु 1 किच्च, 
्रह्मणसूत्रादि रीत्याऽभ्निपुरोऽनुवाक्यस्वेन तथाथंत्वेऽपि सामान्यामनिविद्युदादिपरत्वं तु निमूंलमेव ॥ १ ॥ 


हस्यो धृमकेतवो वातजूता उप द्यवि । यतन्ते वुथंगर्नयंः ।॥ २ \\ 


मन्त्रार्थं - हरित वणं वायु से, गतिमान्‌ धूम से ज्ञात होने वाली ये यज्ञीय अगनिर्यां नानासूपसे स्वगं मे गमन 


(=. 


करमे के लिये यत्नशील रहती ह ॥२॥ 


गायत्री विष्वरूपषृष्टा । इन्द्रवायू इमे ( वा० सं० ७।८ ) इत्यस्याः स्थाने हरयो श्रूम' इति ऋक्‌ । 
अग्नयो वृथक्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ , वणंव्यत्ययोऽत्र द्रष्टव्यः, नानाप्रकारेण दयवि स्वगं उपयतन्ते स्वगं गन्तु यतं 
कुवन्ति । यद्वा चवि चुकोकं प्रति यतन्ते यत्नमाचरन्ति, यजमानं स्वगं प्रापयितुं यलमाचरन्तीत्यथः । कौटेशास्ते 
हरयः ? हरितवर्णा धूमकेतवः, धूम एव केतुः केतुवद्विज्ञापकौ येषां ते तथोक्ताः, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति 
व्याप: । वातजूता वातेन जूतं गमनं प्रसारो येषां ते तथोक्ताः । इमे टे ऋचौ सप्तमीययोः सपम्यष्टम्योर्‌ ऋचः 
स्थाने वेदितव्ये । ` 

अध्यात्मपक्ने--ते अग्नयो दवि स्वप्रकाशे ब्रह्मणि प्रथक्‌ पृथग्‌ नानाघ्रकारेण यतन्ते स्वप्रकाशब्रह्मभावं 
गमयितुं यललमाचरन्ति, साक्षात्‌ पारम्पर्येण ब्रह्यात्मभावप्राप्तौ पयंवसानात्‌ । ते कौशा हरयः ? उपासिताः 
सन्तो दुःखहर्तारः, धूमकेतवो धरूमोपलक्षितज्ञानात्मकप्रकाशलिद्खंन गम्याः, वात्ता मनओद्युपाधिभिमंनोजवाः । 
स्वतोऽचला एव, अधिष्ठानरूपेण व्यापकत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, ये धूमकेतवो वातजूता हरयोऽग्नयः पृथग्‌ यवि उपयतन्ते, तानु कार्यसिद्धये 
्युडध्वस्‌" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, त्वद्रीत्या जडानां तेषां यलनव्त्त्वानुपपत्ते, यत्नवत्तवस्य चेतनधमंत्वात्‌ ॥ २॥ 


॥ | ०, “~ ॥ ०५ * ॥ 
यजां नो मित्रावरुणा यजा देवाँ २॥ ऋतं बहत्‌ ¦ अग्न थक्षि स्वं दमम्‌ \ ३ ॥ 


मस्त्राथ--हे अग्निदेव ! हमारे मित्रावरुण देवताओं का शरजन करो, देवताओं का यजन करो, महान्‌ यज्ञस्वरूप 


अपने गृह का पूजन करो ॥ ३॥ 
५ 


३४ शुव॑रुय॑जुवेदसंहिता [ भं०३३ 


मैत्रावारुणी गायत्री गोतमस्यार्षम्‌ । मेत्रावरुणस्य पुरोरक्‌ ! "अथं वां मित्रावरणा' ( वा० सं° ७९) 
इत्यस्याः स्थाने "यजा नो मित्रा इति ऋक्‌ । ह अगे, नोऽस्माकं मित्रावरुणा मित्रश्च वरुणेति मित्रावरुणौ, 
देवतान च' ( पा* सु° ६।३।२६ ) इत्यानडिः, चुं सूलक्‌" ( पा० सू० ७।१।३९ ) इति विभक्तंराकारादेशे 
मित्रावरुणा इति रूपम्‌ । यज देवानू यज । ऋतं यज्ञं विष्णुं बृहुन्महान्तं यज । स्वं दमं स्वकीयं गृहं यक्षि यज । 
यजेत्यत्र रवचोऽतस्तिडः' ( पा० सू ६।३।१३५ ) इति दीघं: । 

अध्यात्मपक्षे- हे अग्ने आत्मन्‌, मित्रावरुणौ देवौ यज । ऋतं यज्ञं विष्णुं बृहन्महान्तं यज । स्वे दम्‌ 
गृहुमाश्चयं परमात्मानं यज, तस्यैव सर्वतोभावेन समहंणीयत्वात्‌ । | 

दयानन्दस्तु -्े अग्ने, त्वं नो मित्रावरुणा देवांश्च यज, बहहतं यज, येन स्वं दमं यक्षि" इति, तदपि 
यत्किश्चित्‌, अग्निपदस्य विद्वद्थ॑तवे मानाभावात्‌ । न च लक्षणया सोऽर्थं इति वाच्यमू, तत्र बीजाभावात्‌ । सर्वोऽपि 
मित्राणि श्रेष्ठान्‌ विदुषश्च स्वयमेव सत्करोति, नान्यमुखेनेति । ऋतमपि स्वेयमेव यजनीयं भवति, नान्यमुखेन । 
तथा सत्यन्यद्वारा पूजनेन स्वकल्याणासम्भवात्‌ ॥ ३॥ 


यक्ष्वा हि देवहू तंमा २॥ अश्वो अग्ने रथीरिव । नि होतां प्व्यंः सदः ।॥ ४ ॥ 


मन्त्राथं -हे अग्निदेव ! भाप देबतानों को बुलाने वाले घोडे को रथी के समान उत्साहपूवेक भव्य ही रथमें 
शीध्र जोतिये । कारण यह है कि पुरातन काल से देवताभोंका आह्वान करने वाले आप आज दस यज्ञकमं मेँ अपना 
स्थान ग्रहण कर रहे हँ । ४॥ 


आश्विनस्य ग्रहस्य पुरोरूक्‌ 1 ध्या वां कशा" ( वा० सं° ७११ ) इत्यस्याः स्थाने युक्ष्वा हि' इति ऋक्‌ । 
हे अग्ने, त्वमश्वानु युक्ष्वा युक्षव योजय । हि प्रसिद्धौ । कीटशानश्वानू ? देवहुतमान्‌ देवानु ह्यस्तीति देवहुवः, 
अतिशयिता देवहूवो देवहुतमाः, तानतिशयेन वानामाह्वातुन्‌ । तत्र दृटन्तमाह - रथी रथस्वामी यथाश्वानु 
योजयति तद्त्‌ । रथोऽस्यास्तीति रथीः, छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यौ" ( पा० सू° ५।२।१२२, वा० २) इति 
प्रत्ययो मत्वर्थीयः । किच्च, त्वं पूव्यं: पुरातनः पूर्वंभवः, मानुषाद्‌ होतुः प्रथमोऽ्यो भूत्वा नि सदः, अस्मिन्‌ 
यज्ञे होतृसदने निषीद । अन्यत्‌ त्रयोदशेऽध्याये सप्ततिश्यां केण्डिकायामूक्तमर्‌ ॥ ४॥ 


~ च| १ यु 
दरे विरूपे चरतः स्वथ अन्यान्य वत्समुपधापयेते । 
हरिरन्यस्यां अव॑ति स्वधावाग्छुक्रो अन्यस्यां ददे सवच: ॥ ५ ॥ 


मन्त्रार्थं परस्पर पृथक्‌ पृथक्‌ रूप वले, मोक्ष जौर दिव्य विषय वाले, दोनों रात ओर दिन अथवा पितुयान भौर 
देवयान रूप दो मागं जीवात्मा को क्षीरपान कराते है ओौर निरन्तर धूमते रहते हँ । रात्रि में अग्नि स्वधावान्‌ होतारं 
मौर दिन में सूयं दीप्तिमान्‌ दिखता ह ।। ५ ॥ 

शु्रग्रहपुरोरव्‌ कुत्सद््टा, त्रिष्टुप्‌ । ततं प्रलथा' ( वा० सं° ७।१२ ) इत्यस्याः स्थाने धै विरूपे इति 
ऋक्‌ । दवे रात्यहनी विरूपे नानारूपे, कृष्णा रात्रिः, शुक्छमहः । स्वथं सु शोभनोऽर्थो ययोस्ते तथोक्ते कल्याण- 
प्रयोजने । अन्या च अन्या च वत्समूपधापयेते क्षीरं पाययतः। अन्या एका रात्रिरभ्निरूपं वत्समुपधापयते, 
रात्रौ अग्निदेवत्यस्य अग्निहोत्रस्य विधानात्‌ । अन्या अहोरूपा वत्समादित्यरूपमूपधापयते, अद्धि सूयंदेवत्य- 
स्यागिनिहोत्रस्य विधानात्‌ । तदेवाह -अन्यस्यां रात्रौ हरिहरितवर्णोऽग्निः, स्वधावान्‌ अन्नवान्‌ भवति । 


प» ५-६ | वेदाथंपारिजातभाष्यसरिता ३५ 
अन्यस्यामहनि शुक्रः शुक्छ अदित्यः, सुवर्चाः शोभनव्रकाशः, ददे हृप्यते । ते दे चरतो निरन्तरं प्रवर्तेते । 
यदा द्वे चावापृथिव्यौ, अग्निर्भूमौ स्वधावान्‌, सूर्यो दिवि सुवर्चा दृश्यते ] | 

अध्यात्मपक्षे - द्र विद्याविचे ज्ञानकर्मरूपे वा, विरूपे नानारूपे चरतो निरन्तरं प्रवते । कीदृशे ! स्वधं 
सुष्टु शोभनौ प्राणिनां स्वर्गापवगौं अथं: प्रयोजनं ययोस्तौ । अन्यान्या वत्समुपधापयेते, अन्या एका अविद्यारूपा 
क्मरूपरा वा अत्यं चन्द्रमसं चद्द्रोपलक्षितं स्वरग॑वत्समूपधापयति क्षीरं पाययति । अन्या देवता ज्ञानरूपा 
विद्यारूपा वा सूर्य वत्समूपधापयति सूर्योपलक्षितं ब्रहमलोकमुपधघापयति । अन्यस्यां कमंरूपार्यां ह्रिर्हस्दरणैः स्वग: 
स्वधावान्‌ भवति । अन्यस्यां विदयारूपायां ज्ञाने वा देवता सूः सुवचः रोभनप्रकाशो ददृशे । सूर्योपरुक्षितो 
ब्रह्मलोको ब्रह्मात्मस्वरूपो वा दृश्यते । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यथा स्वर्थे सुष्टु अर्थः प्रयोजनं वा ययोस्ते दवे विरूपे विरृद्धस्वरूपे स्त्रियौ 
चरतोऽन्या अन्या च वत्समूपधापयेते । तयोरन्यस्यां स्वधा स्वाहा ह्रिभ॑वति । शुक्लः सुवर्चा अन्यस्यां 
दहणे, तथा द्वे रात्र्यहनी वर्तेते इति जानीत' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, विप्रतिषिद्धत्वात्‌ । द्रे विरूपे स्त्रियौ 
कालभेदेन एकं वत्सं यद्युपधापयेते, तदैकस्यैव बालस्य हरित्वशुक्रत्वभेदेन कथं भेदः स्यात्‌ ? वसन्ति भूतान्य- 
स्मिन्निति वत्सः, तमिति व्युत्पत्या वत्सपदस्य संसाराथतेऽप्येक एवोभाभ्यामुपधापनीयः, ह्येकस्यैव चन्द्रत्वं 
सूर्यत्वं चोभयं सम्भवति । सिद्धान्ते तु वत्सभेदेन तदुपपत्तिः । नह्यपधापनकतृभेदेन बालभेदः सम्भवति, असति 
बालभेदे ॥ ५॥ | 


अयमिह प्रथमो घा॑यि धातृभिर्हौता यजिष्ठ अध्वरेष्वीडयः । 
यमप्नवानो भृग॑वो विररुचुवेनेषु चित्रं विभ्वं विशेविशे \\ ६ ॥। 


मरत्रार्थ-- यह आहवनीय अग्नि इस स्थानम मुख्पहं भौर जाघानं करने वाके यजमान कै द्वारा उसका स्थापन 
किया गया है । यह्‌ अग्नि देवताओं का आदह्धान करने वाला ( बुखाने वाला }) ओौर उक्छृष्ट प्रकार से याग करने वाला 
है । यज्ञ मे ऋत्विक्गण उसकी स्तुति करते हँ । भृगुकलोत्यस्न पुत्रवान्‌ मुनयो ते प्रस्येक यजमान के ल्य अरण्यमे इसं 
अग्नि को प्रदीप्त कियाथा। इस अग्निका भिन्न-सिन्न कर्मो मँ उपयोग होताहं, भतः वंह महान्‌ आश्चयंकारक 
ओर्‌ व्यापके) ६) - 

मन्थिग्रहुपुरोरक्‌ । विष्टुप्‌ । अयं वेनश्चोदयत्‌' ( वा० सं° ७१६ ) इत्यस्याः स्थाने "अयमिह" इति 
तक्‌ । अथयमाहुवनीयः, दहे कर्मानुष्ठाने प्रथमौ मुख्यः । धातृभिराघानकवृंभि राहितः। दक्षिणार्न्यपेक्षया 
प्राथम्यम्‌ । कीदृशः ? होता देवानामा ह्वाता । यजिष्ठः, अतिशयेन यष्टा, अध्वरेषु यागादिषु, ड्य ऋत्विभ्मिः 
स्तुत्यः 1 विशे विशे यजमानरूपाय तस्मै तस्मे मनुष्याय । विश इति मनुष्यनाम ( निघ० २।६।५ ) 1 अप्नवानो 
भृगवो यं वनेषु विरुुचुधिविधां दीप्ति प्राप्तवन्तः । यद्रा -वनेषु प्रामाद्रहि्ंजनाच्येष्वरण्यप्रदेशेषु यर्माग्नि 
विरुरुचुः । कीदृशम्‌ ? चित्रम्‌, विविधकर्मोपयोगित्वेनाएचयंकारिणम्‌, विभ्वं विभुत्वशक्तियुक्तम्‌ । 

यद्वा--यमम्निमाधाय पूवैऽपि ऋषयोऽप्नवानप्रभृतयो भरृगवश्च ॒शरृगोरपत्यानि पुमांसः, विररुचुः 
कवावस्थितं सन्तमाघधाय विरुरुचुः ? वनेष्वित्यरण्योराधानाभिप्रायम्‌ । चित्रं चयनीयम्‌, विभ्वं विशे विशे । यं 
चेदानीमप्यादधति विभृतिशक्तियुक्तं विशे मनुष्याय । द्विवचनमादराथंमर्‌ । तृतीये पच्छदश्यां व्याख्यातम 
तत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 

दयानन्दीयं व्याख्यानमपि तत्रैव समालोचितम्‌ ॥ ६ ॥ 
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तरीणि श्रता त्री सहस्॑ण्यग्नि त्रि१!शच्च॑ देवा नव चाऽसपरयन्‌ । 
मौक्ष॑न्‌ घतेरस्तुणन्‌ बहिर॑स्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ।॥ ७ ॥! 


मन्त्रा्थ - तीन हजार तीन सौ उनताटीस देवता अग्नि कौ परिचर्या करते हँ । उन्होनेवृतसे अग्निको सींचा 
है ओर इस अग्निके लिये कुशाओं को बिदछाया ह । तदनन्तर ही होता को हवन कमं में नियुक्त किथा जातां ॥ ७ ॥ 


विश्वामित्रा त्रिष्टुप्‌ । विश्वेदेवदेवत्यस्य आग्रयणग्रहस्य पुरोस्क्‌ । ये देवासः" ( वा० सं ° ७।१९ ) 
इत्यस्याः स्थाने “त्रीणि शता" इति ऋक्‌ । वरीणि एता शतानि, त्री त्रीणि सहस्राणि त्रिशक्नव च देवाः, सङ्कलय्य 
२३३९ भवन्ति । एते वस्वादिगणा देवा अभ्निमसपयंन्‌ परिचरन्ति । सपयंतिः परिचरणकर्मा (निघ० ३।५।३) 1 
कथं परिचरम्तीति तत्राह -ओक्ष्निति । ते घुतैरग्निमौक्षन्‌ अग्नि देवमाज्यैरसिच्छनु । “उक्ष सेचने" इति 
भौवादिकस्य लुडि रूपम्‌ । अस्मै अग्नये बह्रस्तृणन्‌ आच्छादयन्‌ आद्‌ इद्‌ अनन्तरमेव होतारं वृत्वा होतृबरणं 
करत्वा हौत्रे कर्मणि न्यसादयन्त विनियुक्तवन्तः 1 घृतसेचनवर्िस्तरणहोतृवरणैरग्नि परिचरन्तीत्यथः । 

अध्यात्मपक्षे त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्राणि त्रिशन्नव च देवा अग्नि परमात्मानमसपयंन्‌ परि 
चरितवन्त॒उपासितवन्तः, घृतैः स्नेहपरिष्टुतनैवेदैश्च अग्निमभिषिक्तवन्तस्तर्पितवन्तः । अस्म प्रसिद्धाय 
परमात्मने बरह्रितदुपलक्षितमाकाशं हृदयाकाशमास्तृणन्‌ परिष्कृतवन्तः । अनन्तरमेव होतारं वृत्वा आह्वातार- 
माचा्थं वृत्वा न्यसादयन्त नितरां विनियुक्तवन्तः, आत्मानमिति शेषः । 

दयानन्दस्तु-हे मनुष्याः, यथा त्रिशच्च नव च देवास्त्रीणि शता त्री च सहस्राण्यभ्निमसपयंन्‌ धृते- 
रक्षन्‌ बरहिरस्तृणन्‌, अस्यै होतारं न्यसादयन्त स्थापयन्तु, तथा यूथमपि कुरुत" इति, तदपि यत्किच्धित्‌, 
सहछाणीतिपदेन सहघक्रोपमागंमिति व्याघ्यानस्य निर्मृलत्वात्‌ । किच्च, मन्त्रे देवा इति त्रीणि शता त्र सहश्लाणि 
त्रिंशच्च नव चेत्येतत्सं्याका देवा उक्ताः। न च त्वद्रीत्या तेषां देवत्वं सम्भवति, जडत्वे विद्रत्वायोगात्‌ । 
सहस्रोशमितमागंविवक्षणे त्रीणि शता त्रिशच्च नव चेत्यादिपदानां वैयथ्यंमेव स्यात्‌ । न च पृथिव्यादीनां 
त्वद्रीव्याऽग्निसपयकित्ंत्वं सम्भवति, जडत्वेन चोदनानहंत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


#| क | 
मानं दिवो अरति पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌ । 
कविप्‌! सम्राजमर्तिथि जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः । ८ ॥ 


मन्त्रार्थे देवताभों ते चुलोक के सस्तकस्वरूप सूर्यदेव से प्रकारित पृथिवी कौ सीमामूत जाठराग्निके रूपमे 
समस्त नरलोक के हितकारी यज्ञ मेँ अरणीद्रय से उत्पन्न, अविचल ओर दीप्तिमान्‌, क्रान्तदर्शी, मक्तो के सम्मुख होने वाली, 
नक्ष्रमण्डली मे सम्राट्‌, यजमान आदि समस्त जनोँके अतिथिभूत हवि से भादरणीय इस ब्रह्माग्नि को मुख्य पात्र 
चमससे प्रकट कि्याह। ८) 


्रकृतिवदेव ्रुवग्रहपुरोरुक्‌ । इयं च सप्तमे चतुविशी कण्डिका । तत्रैव व्याख्यातापि । तवर प्रकृतो यथा 
्वग्रहणे विनियुक्ता, तथैवात्रापि। यतो हि नास्याः स्थानेऽत्र ऋगन्तरं प्रयुक्तमु । वैश्वानरः सर्वात्मतया 
स्तूयते । देवा ईहृशमग्नि जनयन्त॒ उत्पादितवन्तः । कीदृशम्‌ ? दिवो रूर्धानम्‌, दुखोकस्य सूर्यात्मनावस्थितं 
मूर्धानं शिरोवदुन्नतप्रदेशेऽवस्थाय भासकमाहूरंह्यविदः । पृथिव्या उपरि अरतिम्‌ अनुपरतम्‌ । तत्र कदाचिद- 
प्यगेरूपरमोऽभावो नास्ति, दाहु-पाक-प्रकाशैः सर्वानुग्रहूरतत्वात्‌ । यद्रा पृथिव्या अन्तरिश्चनामसु पाठेन पृथिव्या 
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अन्तरिक्षस्य अरतिमलम्मति पर्याप्तिम्‌, पूरकमित्यथः । तत्र स्थितोऽसौ यथाकालं दृष्टय। भूतानि पुष्णाति । 
रल्योः सावण्य॑म्‌ ! मकारलोपरछान्दसः। तथा च अरतिमित्यस्य अलम्मतिमित्यथंः । तथा वैश्वानरं विश्वेभ्यः 
सर्वेभ्यो नरेभ्यो हितो वैश्वानरः, "नरे संज्ञायामु' (पा० सू° ६।३। १२९) इति दीघ, जा्राम्निर्पेणान्नपाचकत्वात्‌ । 
तथा ऋति यज्ञे आजातं यज्ञनिमित्तमरणिद्रयान्मन्थनेन जातम्‌ । कवि क्रान्तदशिनम्‌ । सम्राजं सम्यग्दीप्यमानम्‌ 1 
जनानां यजमानानाम्‌, अतिथिम्‌ अतिथिवत्‌ पूज्यं हविभिः सत्कारयोग्यम्‌ । विज्ञायते ह्यतिथिख्पेणाग्नेः प्रवेशो 
गृहेषु, तस्मात्‌ तस्योदकमाहरन्ति । आसन्‌ अपात्तम्‌, आस्यशब्दस्य सप्तम्येकवचने 'दृन्नोमास्‌' ( पा० सूर 
९।१।६३ ) इति सूत्रेण आसन्नादेशः, “सुपां सुलुक्‌" ( पा० सू° ७।१।३९ ) इति सप्तमीविभक्तिरोपे आसन्‌" इति 
रूपम्‌, अस्ये इत्यथः । आभिमुख्येन पीयतेऽेनेत्यापात्रम्‌ । एताहशर्माग्न देवा इन्द्रादयोऽजनयन्त, चमसो देवपान 
इति चमसेन ह्‌ वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति" ( श० १।४।२।१४ ) इति श्रुतेः । शेषं व्याख्यानं सप्तम एव 
्रषटम्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


अग्नवत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्ययां । समद्धः शुक्र आहृतः ॥ ९ ।! 


सस्त्राथ- दीप्त, मन्त्रशुदध, निमन्त्रित होकर यहाँ प्राप्त हमा अग्नि हविरूप घन को चाहता हुआ नाना प्रकार की 
पूजाके द्वारा हमारे पापोंको नष्टकरताहं।॥ ९॥ 

भरद्राजटष्टा गायत्री, रेन््रामग्रहपुयेरुक्‌ । “इन्द्राग्नी अगतम्‌" ( वा० सं° ७।३१ ) इत्यस्याः स्थाने 
'अभ्निदुत्राणि' इति ऋक्‌ । अनिनस्तन्नामकः प्रसिद्धो देवः, वत्ाणि प्रावरकाणि वृजिनानि पापानि जनद्‌ 
अत्यथं हन्ति । यङलुगन्तरूपमेतत्‌ । केन हेतुना जद्धनत्‌ १ तत्राहु--विपन्यया, विपनिरचंतिकर्मा ( निव 
३।१४।१९ ), विविधया पूजया पापं हन्ति निमित्तभूतया । कीदृशोऽभ्निः ? द्रविणस्युः द्रविणो धनमिच्छति 
द्रविणस्यति, द्रविणस्यतीति द्रविणस्युः, "सुप अत्मनः क्यच्‌" ( पा० सू° ३१८ ) इति क्यचि, कयाच्छन्दसि' 
( पा० सू० ३।२।१७० } इत्युप्रत्यये रूपम । 'द्रविणस्‌* इति सान्तः शब्दः । विलक्षणं धनमिच्छन्‌ । पनः 
कीदशः ? समिद्धो दीप्तः, शुक्रः णुक्छो दीपिमान्‌ वा, आहुतोऽभिहुतः सन्तिति । 

अध्यात्मपक्ष- अभ्निरग्रणीः परमेर्वये वृत्राणि पातकान्यतिशयेन हन्ति, "हरिहरति पापानि दष्टचित्तेरपि 
स्मृतः । अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥' (बरृ° ना० पु ११।१०० ) इत्यादिवचनेभ्यः। कीदशोऽग्निः 
द्रविणस्युः, द्रविणं पत्रपुष्पादिलक्षणं द्रव्यमिच्छतीति द्रविणस्युः, तुकसीदलमात्रेण जलस्य चुल्केन च 1 विक्रीणीते 
स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥" इत्युक्तेः । केन हेतुना हन्ति ? तत्राह -विपन्यया भक्तया पत्रपष्य- 
समपंणरूपया पूजया । पूनः कीहशोऽग्निः ? समिद्धः सम्यग्‌ दीप्तः स्वप्रकाणोऽखण्डवोधरूपः, शुक्रः सर्वोपाधिः 
विवजितः शुद्धः, आहृतो भक्तैरासमन्तात्‌ सवंस्वात्मसमपंणेनाराधितः । 

दथानन्दस्तु-हे विद्धन्‌, यथा समिद्धः शुक्रोऽग्निः शीध्रकर्ता वृत्राणि मेघावयवान्‌ जद्धनद्‌ भृशं हन्ति, 
द्रविणस्थुरात्मनो द्रविणमिच्छुराहृतः कृताह्वानो भवान्‌ विपन्यया विशेषन्यवहारयुक्त्या दृष्टान्‌ भृशं हन्यात्‌" इति, 
तदपि यत्किच्छित्‌, सम्बोधनस्य निमुंखुत्वात्‌ । किच्च, न विशेषव्यवहारयुक्त्या दुष्टानां हननं सम्भवति, शौर्य 
वीर्येण शस्त्रेण उश्चमेन च तद्धननसम्भवात्‌ ॥ ९ ॥ - 


विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न इन्द्र॑ण वायुना ¦ पिब! मित्रस्य धाम॑भिः \! १०॥ 


मस्त्राथं--रे अग्निदेव ! आपके साथ मित्रके तेज से तेजस्वी सभी देवता इन्द्र॒ ओर वायु के साथ सोममय 
मधु कापान करं ॥ १० ॥ 
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मेधातिथिद्टा गायत्री । वैश्वदेवग्रहपुरोरुक्‌ । ओमासश्चषेणी' ( वा० सं० ७३३ ) इत्यस्याः स्थाने 
'विष्वेभिः सोम्यम्‌" इति ऋक्‌ । हे अग्ने, विष्वेभिः सर्वेदेवैरिनदरेण वायुना च सह सोम्यं सोममयं मधु मधुररसं 
पिवा पिव । भ्युणुत त्विषिघ्रजी' ( शु° य० प्रा० ३।११७ ) इत्यनेन मकारे परे दीर्घः । कीदशस्त्वम्‌ ? मित्रस्य 
प्रियस्य घामभिर्नामभिः स्तुतः सनु, (त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्‌ त्वं मिघ्रो भवसि यत्‌ समिद्धः" (० सं° ५।३। १) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ ] 

अध्यात्मपक्षे-ह अग्ने परमेए्वर, त्वं विएवेभिः सर्वदेवैः सह॒ इन्द्रेण वायुना च सह सोम्यं सोमसम्बन्धि 
मधु मादक मधुरं दधिदुग्धादिकं पिव गोपारखूपेण सवे गोपाला विश्वे देवाः, इन्द्रोऽजुंनः, वायुर्भीमः । 
कटणस्त्वम्‌ ? मित्रस्य प्रियस्यार्जुनदेर्धामभिर्नामभिः स्तुतः । भक्तव्रत्सलो भगवानु भक्तनामगुणकथाभिरनु- 
रज्यते प्रसीदति च । 

दयानन्दस्तु--हे अग्ने विद्रन्‌, त्वं यथा सूर्यो विश्वेभिरघमभिः सोम्यं मधु पिवति, तथा मित्रस्य 
विश्वेभिर्धामभिः सोम्यं मधु रसं त्वं पिव” इति, तन्न, अग्तिपदस्य मूख्याथंत्यागेन गौणा्ंग्रहस्य निमूंलत्वात्‌ । न 
च त्वद्रीत्या जडस्याग्ेः सम्बौध्यत्वं पानकरत्वं च सम्भवति, दृष्टान्तत्वेनोपन्यस्तस्य सूर्धंस्य वायोश्चापि न 
पानकतूत्वं सम्भवति, त्वद्रीत्या तयोजंडत्वात्‌ । धामभिरित्यस्योभयत्रापि स्वारस्यं नोक्तम्‌, स्थानानां पाने 
करणत्वायोगात्‌ ॥ १० ॥ 


आ यदिषे नपति तेज आनट्‌ क्ुचि रेतो निषिक्तं चयोर भीके । 
अग्निः शेमनवद्यं युवान! स्वाध्यं जनयत्‌ सुदय॑स्च । ११॥ 


मस्त्राथं--जवब अन्न भौर जल के लिये देवताओं के निमित्त अग्निम आहूतिके रूपमे दिया गया मन्त्ोंसे 
संस्छृेत धृत यजमान के रक्षक अग्निको तृप्त करता ह, तब अग्नि बलवान्‌ निर्दोष सबके अभिलपरमीय जगत्‌ के बीजरूप 
जल को स्वगं के समीप अन्तरिक्ष में प्रकट करता है ओौर उसे वृष्टिकेरूपमें छोडतारहै। ११॥ 


पराणरदृ्ठा त्रिष्टुप्‌ । मर्त्वतीयग्रहुपुरोरूक्‌ । “इन्द्र॒ मरुत्वः" ( वा० सं° ७३५ ) इत्यस्याः स्थाने 
अ! यदिषे" इति चक्‌ । “आ इत्युपसरगंमानड्‌ इति क्रियापदेन संयोज्य व्याख्येधेयमृक्‌ । यद्‌ यदा तेजस्तेजसो 
हेतुभूतं हविर्न॑पति नूयंजमानस्य पालकमग्िमानड्‌ अश्नुते व्याप्नोति, यदाग्नौ हविहंयत इति यावत्‌, तदाऽननी 
रेतो जगद्रीजभूतं जरं दयौदिवः, षष्ठयर् प्रथमा, अभीके समीपेऽन्तरिक्षे जनयज्जनयति, मेघल्पेण च पुरः 
सुदयत्‌ सूदयति क्षरति वृष्टदरारेण, धद क्षरणे चौरादिकः । कीदशं तेजः ? इषे वृष्य निषिक्तं देवतोदैश्ये- 
नाग्नौ सिक्तं क्षप्तमु, हतमिति यावत्‌ । शुचि मन्त्रसंस्कृतम्‌ । शधं बलहेतुभ्‌तम्‌, शर्धो बल्नामसु ( निघ° 
२।९।७ ) । अनवय निर्दोषम्‌, अवद्यपण्यवर्या गह्यंपणितव्यानि रोधेषु" ( पा० सु० २।१।१०१ ) इति गर्हा्थंकोऽ- 
वचशब्दो निपातितः। न अवदं गद्यम्‌ अनवद्यं प्रशस्तम्‌ । युवानं परिपक्वरसम्‌, दढमित्यथं;। स्वाध्यं 
सु सुट्‌ असमन्ताद्‌ ध्यायते चिन्त्यत इति स्वाध्यं चिन्तनीयम्‌ । सर्वो वृष्टि कामयते । हविषा तपितोऽग्निरष्ट- 
माधेजंलं निष्पाच वर्षायु वषंतीति महीधराचा्थः । 

उव्वटाचायंस्तु--यद्‌ यदा इषे अन्नाय निषिक्तं नितरां सिक्तं देवतोदेश्येन क्षिप्तं शुचि मन्त्रः क्षिप्तं 
तेजो जगदत्पत्तिवीजं हविर्नपति सर्वेषां जीवानां पति पालकेमभिमानड्‌ आसमन्ताद्‌ व्याप्नोति, ततोऽपि 
रेतो मध्यस्थानं व्याप्नोति विद्युल्लक्षणं तेजः, दौरपि तस्याहृतिपरिणामभूतस्य रसस्याभीके निकट एव वत॑ते 
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अग्निस्तत्‌ शधं बरं तस्य हेतुभृतमनवदयं प्रशस्यं युवानं परिपक्वं रसं स्वाध्यं सुष्टु ध्यानीयम्‌, वृष्टः सर्वाभिलाषा- 
स्पदत्वात्‌, जनयद्‌ अष्ठाभिमामिर्जनयदुत्पादयति, सूदयच्च निप्पन्नमुदकं चतुभिमसिः क्षरति बृष्दरारेणेत्यथंः । 


अध्यात्मपक्षे - यद्‌ यदा इवे इष्यमाणाय चतुवं्गाय धर्माथेकाममोक्षाय, तद्प्ाप्तय इति यावत्‌ । पश्चमः 
पुरुषा्थंरूपायै भक्त्यै वा नृणां नराणां जीवान पति सत्तस्फूतिप्रदानेन पारुक्मगिनि परमात्मानं निषिक्तं नितरां 
सिक्तं समितं शुचिमत्तरैः संस्कृतं तेजः प्रकाशभ्रायं मन आनड्‌ आ समन्ताद्‌ व्याप्नोति, तदा अग्निः परमात्मा 
रेतो जगद्रीजभूतमद्रूपेण परिणतं कम॑ंसमवेतं जलं दौ रभीके दिवः समीपे जनयद्‌ जनयति, मेघरूपेण सुदति 
क्षरति च । कीदशं रेतः ? शधं बरस्य हेतुभूतम्‌, अनवध्ं प्रशस्यम्‌ । अन्यत्‌ पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु -ह मनुष्याः, यदिषे वृष्ट्यै निषिक्तं शुचि तेजो यज्ोत्थं नृपति सूर्य॑ राजानमिव आनट्‌, 
तदाम्निः एधंमनवद्यं युवानं युवत्वसम्पादकं स्वाध्यं रेतो यौरभीके जनयत्‌ सूदयच्च" इति, तदपि यक्किच्छित्‌, नृपति 
राजानमिवेत्यस्यासङ्घतेः, मूख्याथंत्यागे मानाभावात्‌ । युवानमित्यस्य युवत्वसम्पादकमित्यनथैः, गौणाथा- 
श्रयणात्‌ । एवमन्यदप्युहनीयम्‌ ।॥ ११ ॥ 


५ ८५॥ । 1 ॥ । 
अग्ने सवै महते सौभ॑गाय तव दयभ्नान्यु मानि सन्तु । 
सं जास्पत्य सयममाकृणुष्व कत्रूयतामभितिष् महसि ॥ १२ ॥ 


मन्त्रार्थं --हे अग्निदेव ! आप हमें सबसे बड़ा सौभाग्य्ाली बनाने के लिये अपने बरु कौ प्रकट कीजिये । आपके 
व्यि हवि के रूप में दिया हंभा अन्न अथवा हमारा यश्च सब तरफ फे । आप पत्नी सहित यजमान को जितेद्द्रिय एव 
परस्परः प्रीतियुक्त बनावे । हमारे साथ शत्रुता करते वालों के तेज को आप नष्ट कर दं । १२॥ 


भनिदहिवाः विश्ववारा दृष त्रिष्टुप्‌ । द्वितीयमरतवतीयपुरोरक्‌ । 'तवन्ं वृषभम्‌ (वा० सं° ।३९) 
इत्यस्याः स्थाने अग्ने शधं" इति ऋक्‌ । हे भगवन्नर्ने, त्वं महते सौभगाय महत्सौभाग्याय लोकस्थितये शधं 
उत्सहस्व बलमाविष्करर्‌ । एवमुच्च्छतस्तव युम्नानि यशांस्यन्नानि हविरक्षणानि वा उत्तमान्यु्कृष्टानि सन्तु । 
श्युम्नं योततेयंशो वा अन्नं वा" ( नि० ५।५ ) इति यास्कः । किच्च, जास्पत्यं जाया च पतिश्च जायापती) 
तयोरभावो जास्पत्यम्‌, जायापत्यमिति प्राप्ते आकारयकारयोर्खोपः सुगागमश्चत्युन्वटाचायंः। "्पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो 
यक्‌ ( पा० सु° ५।१।१२८ ) इति यक्‌ 1 पत्नीयजमानणूपं सुयमं सुनियमं जितेद्रियमन्योन्यमावद्धराग 
समाक्रृणुष्व । सुष्टु यम्यत इति सुयमम्‌, दषद्दुःसुषु कृच्छाषच्छार्थेषु खल्‌ ( पा० सू० ३।३।१२६ ) इति खल्‌ । 
किच्च, शत्रुयतां शत्रुतवमिच्छतां जनानां महांसि तेजांसि महृत्त्वान्यभितिष्ठ पद्धचामाक्रमस्व अभिभव । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर, त्वं महते सौभगाय रोकस्थितये शधं उत्सहस्व बलमाविष्कर । 
परमेश्वराधीनैव रोकस्थितिरिति प्रसिद्धमेव । एवं कुर्वतस्तव दयुम्नानि यशसयुत्तमानि रोकौत्तराणि सन्त 
भवन्तु । किच्च, लोके जास्पत्यं जायापत्यं पलनीयजमानरूपं सुयमं सुनियममन्योन्याबद्धरागं समारईणुष्व । 
श्रूयतां रावणादीनां महांसि तेजांसि, अभितिष्ठ पदयामभिभव । 

दयानन्दस्तु- हे अग्ने विद्धन्‌ राजन्‌ वा, त्वं महते सौभगाय शधं कृणुष्व, यतस्तव युम्नान्यत्तमानि 
सन्तु, त्वं जासत्यं सुयमं समाकृणुष्व शव्रूयतां महांस्यभितिष्ठ' इति, तदपि यत्किग्ितु, अग्निपदेन विदुषो राज्ञो 
वा ग्रहणे मानाभावात्‌ । सिद्धान्ते त्वम््यधिष्ठातरि देवेऽग्निशब्दप्रयोगः, तत्रैव च सर्वाणि पदानि सद्धतानि । नहि 
मनुष्यमात्रस्य तथोपदेशे परामशंदानेऽपि विद्वानु राजा वा समथः ॥ १२ ॥ 
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त्वा हि मन्द्रतसमकंशोकवैवमहु महिं नः श्रोष्य॑ग्ने । 
इन्र न त्वा हवसा देवतां वायुं पृणन्ति राध॑सा नृत॑माः ॥ १३ ॥ 


मन्त्रा्थ--हे अग्निदेव ! हमने पूरी गम्भीरताके साथ सूयं के समान प्रकाशमान आपको ही वैदिक मन्त्रके 
दारा वरण क्ियाहै। हमारे स्तोको आप सुनते हँ । श्रेष्ठ मनुष्य उत्तम देवता से बर प्राप्तकर इन््रओौर वायुके 
समान हविरूप अन्तं से आपको तृप्त करते ह ।॥ १३॥ ॥ 

भरद्राजदृ्टा त्रिष्टुप्‌ । माहेन्रग्रहपुरोरक्‌ । “इन्द्रो नृवत्‌" ( वा० सं ७।३९ ) इत्यस्याः स्थाने त्वां हि 
मन्दरतममु" इति ऋक्‌ । हे अग्ने, वयं मद्रतमं मन्दनीयतममतिगम्भीरं मृदृहुदयं वा त्वामकंशोकैरकवत्‌ शोचन्ते 
दीप्यन्ते इत्यकंशोकास्तंः, यथोक्तस्थानकरणानूप्रदानवद्धर्देवताद्यात्मवित्तसन्तानगभंगुरुणुश्रुषाधिगताविप्टावित- 
्रह्मचरयेरधीता मन्त्रा अकंवदीप्ता भवन्ति, अयातयामैरिति यावत्‌ । ववृमहे वृतवन्तः। त्वं च दृतः सन्‌ महि 
महत्नोऽस्माकं महत्वपूरण स्तोत्रं श्रोषि श्यगोषि, विकरणन्यत्ययः । किच्छ, इत्थं नाम त्वं महती देवता येन नृतमाः 
्रष्ठमनुष्याः शवसा बलेन इन्द्रं न इन्द्रमिव त्वा पृणन्ति पूरयन्ति) वायुमिव च राधसा हविखक्षणेन धनेनाच्ेन 
च पृणन्ति पूरयन्ति । अथवा देवता" इति इन्द्रस्य वायौश्च विशेषणमेव । तथा सति देवताशब्दात्‌ सुपो लक्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -ह अग्ने परमेश्वर, मन्दरतमं गम्भीरं मृदुलहदयं त्वां वयमकंशोकैः सुयंवरीप्तैरयातयामं- 
रमोघंम॑न्वरवंवृमहे वृतवन्त: । त्वं च नोऽस्माकं महि महत्‌ स्तोत्रं श्रोषि श्युगोषि, सवंजञत्वात्‌ सवंगतत्वाच्च । शवसा 
बलेन इनदरं न इन्द्रमिव वायं न वायुमिव च स्थितं त्वां वयं राधसा भक्तिरसपरिप्टुतेन हविक्षणेनान्नेन 
नृतमा मनुष्यश्चेष्ठाः पृणन्ति पूरयन्ति । 

दयानन्दस्तु--हे अग्ने, हि यतो नो महि श्रोषि तस्मान्मन्द्रतमं स्वामकशोकेवेयं ववृमहे । नृतमाः शवसा 
इन्द्रं न वायुभिव च देवतास्त्वा राधसा पृणन्ति" इति, तदप्यसङ्धतम्‌, मनुष्यमात्रस्याग्निपदाथेत्वे महतत्वपुणेवचन- 
श्रवणेन पुरुषार्थासिद्धः। नहि मनुष्यमात्रस्यातिशयेन प्रशंसादिसल्छृतत्वमपि सम्भवति, न वा सूयंवत्‌ प्रकाशवद्‌ 
राजापि सम्भवति, कुतस्तदीयास्ताहशा भवेयुः । न च नृतमा मनुष्यमात्रमग्नि पृणन्ति ॥ १३॥ 


त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियाः सन्तु सरयः। 
र रयः 
यन्तारो ये मघर्वानो जननामूर्वान्‌ दयन्त गोनाम्‌ ।\ १४ ॥ 


मन्त्राथं ह अग्निदेव ! हमने भापको विधिपूवंक आहुतिं दी ह, मनुष्यों के मध्यमे इन्दियोंका निग्रह्‌ कर 
जो धनवान्‌ विद्वान्‌ गो-द्ग्ध ओर दधिसहित विरिष्टं अन्नो को आपको अर्पित करते रह, वे आपकी प्रीति के पात्र हों ॥१४॥ 

द्रे बहत्यौ आदित्यग्रहपुरोरूचौ । आद्या वसिषठदृ्टा । कदाचन स्तरीरसि" (वा० सं° ८।२) इत्यस्याः स्थाने 
त्वे अग्ने इति ऋक्‌! अन्त्या प्रस्कण्व श्रुधि श्रुत्कणे' इति ऋक्‌ । सा च कदाचन प्रयुच्छसि' ( वा० सं° 
८।२ ) इति ऋचः स्थाने । हे स्वाहुत अग्ने, सुष्टु अ!हियत इति स्वाहुतः, तत्सम्बुद्धौ । हे अग्ने, त्वे तव ते 
प्रियासः प्रियाः सन्तु । के ते ? ये सूरयो विदितवेदितव्याः पण्डिताः, ये च यन्तारो निगरहीतेन्दरिया मघवानो 
धनवन्तो हविष्मन्तः, ये च जनानां मध्ये गोनाम्‌, गवामिति प्रापे गोः पादान्ते" ( पा० सु० ७।१।५७ ) इति ऋचि 
पादन्ते विद्यमानस्य गोशब्दस्य नुटि रूपम्‌, गवां सम्बन्धिभिरुपसेचनैदुगधदध्यादिसहितान्‌ ऊर्वान्‌ अन्नविशेषान्‌ 
पुरोडाशादीनु दयन्त ददति । "दय दानगतिरक्षर्णाहिसादानेषु" इत्यस्य लड रूपम्‌, अडभाव अषंः, ते प्रिया 
भवन्तीत्यथः । 
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अध्यात्मपक्षे-हे स्वाहुत ! सु शोभनैः सच्चरित्र॑रा समन्ताद्‌ हृयत इति स्वाहुतः, तत्सम्बुद्धौ । हे अग्ने 
परमेश्वर ! अन्यत्‌ पृवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु -हे स्वाहुताग्ने, ये जनानां मध्ये वीरा यन्तारो मघवानो गोनां पृथिवीधेन्वादीनां हिसकानु 
र्वान्‌ दयन्त ध्नन्ति, ते सूरयस्ते तव प्रियासः सन्तु" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, मनुष्यमात्रस्य राज्ञोऽप्यग्निपदेन 
ग्रहणे मानाभावात्‌, लक्षणायाश्च निगूरुत्वात्‌ ॥ १४॥ 


भुधि धत्कणं वह्विमिदेवैरंगने सयावभिः । 
आसीदन्तु बहिषिं मित्रो अय॑मा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌ ॥ १५ ॥ 


मस्त्राथ--हे शोमन श्रवणशवित युक्त अग्निदेव | अयने साथ चरने वाले यजमान द्वारा दी हुई आहुतियों को 
ग्रहण करने वाके देवताओं के साथ इस यज्ञ को आप सुनिये, अर्थात्‌ चारों तरफ से उसका निरीक्षण कीजिये । भित्र 
ओर अय॑मा देवता प्रातःसवन में हवि को प्राप्त कर कुशा के आसन प्र विराजमान दह ॥ १५ ॥ 

हे अग्ने, त्वमध्वरं यज्ञमागेयं शुधि श्यणु । श्रुश्यृणुपृकरवृभ्य श्छन्दसि" ( पा० सू ६।४।१०२ ) इति हेधिः। 
श्त्कणं श्यृणुत इति श्रुतौ श्रुधातोः विवपि, "स्वस्य पिति कति तुक्‌! ( पा० सु° ६।१।७१ ) इति तुकि द्िवेचने 
रूपम्‌ । अधथिवचसां श्रोतारौ कणौ यस्य स श्रुत्कणंः, तत्सम्बुद्धौ हे श्रुत्कणं, त्वयि श्रुतवति वह्धिभिः, वहन्ति 
हवीषीति वह्वयः, 'वहिधिशरयुदग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌" ( उ० ४।५२ ) इति वहेनिग्रत्यये रूपम्‌ । तेर्वे्भिरदैवैः 
सयावभिः सह्‌ यान्तीति सयावानः, यातेवंनिप्‌, तैः सहिता मित्रोऽयमा प्रातर्यावाणश्च, प्रातर्यान्ति हृविः प्राप्नु 
वन्तीति तथोक्ताः । प्रात.सवने येषां हविःप्राप्तिभंवति, ते देवा बरहिप्यासीदन्तु उपविशन्तु । 

अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने परमेश्वर, हे श्ुत्कणं ! त्वमध्वरं श्रुधि शृणु । त्वयि श्रुतवति वह्धिंभिरवोद्भि्देवः 
सयावभिः सह॒ गमनैः सह मित्रोऽयंमा प्रातर्यावाणश्च देवा बरहुषि आसीदन्तु उपविशन्तु, परमेश्वरस्यैव 
यज्ञाधिष्ठातृत्वात्‌, तच्छवणेनैव कमणां याथातथ्येन सम्भवात्‌ । 

 दयानन्दस्तु--हे श्रुतकर्णाग्ने, सयावभिवं्लिभिदेवेः सह अध्वरं श्रुधि । प्रातर्यावाणो मित्रो अयमा च 

बर्हिष्यासीदन्तु' इति, तदपि यक्किञ्ित्‌, धरमं्रह्यपरे वेदेऽगन्यादिपदेन मनुष्यविशेषराजादीनां ग्रहणे मानाभावात्‌ । 
सयावभिरित्यनेनापि पदेन ये सह यान्ति ते वरह्धिभिः कायंनिर्वाहुकैरित्यादिव्युत्पत्तिभिः का्॑निर्वाहुकाः 
सहगामिन उक्ताः। योऽ्यान्‌ वश्यानु स्वामिनो मन्यते तम्‌, ये प्रातर्यान्ति ते प्रातर्यावाण उच्यन्ते, एवं रीत्या 
वेदास्य छोकायतीकरणं कृतमिति स्वरूपनिरूपणमेव तन्तिराकरणं वेदितग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
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विहवेषामदितिय लयानां विद्रवेषामतिथिमनिंषाणाम्‌ । 
अग्निदेवानामवं आवृणानः सुमृडीको भ॑वतु जातवेदाः । १६ ॥ 


मन्त्रा्थ-- सर्वज्ञ, सभी यज्ञो में देवताओं के साथ उपस्थित रहने वाके, भदीन स्वभाव, सब मनुष्यों के अतिथि के 
समान पूज्य जो अग्निदेव देवताओं के निमित्त हविषूप अन्न को समपित करते ह, वे हमारे लिय सब्र प्रकारसे 
सुखदाता हौ ।॥ १६ ॥ 
वामदेवगोतमदृष्टा वरिष्टुप्‌ । आदित्यग्रहदधिश्रपणे विनियुक्ता । यज्ञो देवानाम्‌" ( वा० सं० ८।४ 
इत्यस्या ऋचः स्थाने 'विश्वेषामदितिः" इति ऋक । योऽग्निविश्वेषां सर्वेषां यज्ञियानां यज्ञा्हणां यज्ञसम्पादकानां 
॥ 
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वा मध्ये, अदितिर्नास्ति दितिः खण्डनं यस्य स तथोक्तः, दोऽवखण्डने" इति धातोः कक्तिचक्तौ च संञचायाम्‌ 
( पा० सु ` ३।३।१५४ ) इति क्तचि, 'चयतिस्यत्तिमास्थामित्ति किति" (पा० सू० ७।४।४०) इति धातोरिकारान्तादेशे 
दितिरिति रूपम्‌, अदीन इति यावत्‌ । तथा विर्वेषां मानुषाणां नराणामग्निहोत्रिणामतिथिः, अतिथिवत्‌ पज्यो 
जातवेदा जातप्रज्ञानः, देवानामवो हविक्षणमन्नम्‌, अव इत्यन्ननाम ( निघ० २।७।९ ), आघरणानः समपेयन्‌, 
सुमृडीकः सु शोभनं मृडीकं सुखं यस्यात्‌ स तथोक्तः, शोभनसुखकारीति यावत्‌, भवतु । 

अध्यात्मपक्चे - योऽग्निः परमेश्वरो विश्वेषां यज्ञियानां देवानामदितिरखण्डनीयो विश्वेषां मानुषाणा- 
मतिथिरतिथिवत्‌ सत्करणीयः, यश्च जातवेदा वेदानामाविर्भावकः, स देवानामवो हविलंक्षणमन्तम्‌, आवृणान 
समपेयन्‌, सूमृडीकः शोभनयुखकारी भवतु । 

दयानन्दस्तु--'हे सभापते, भवान्‌ विश्वेषां यज्ञियानां देवानां मध्येऽदितिविष्वेषां मानुषाणासततिथिरिव 
अवरृणानः सुमृडीको जातवेदा अग्निभंवतु' इति, तदपि यत्कि्ित्‌, मस्त्राणां मनुष्यपरत्वेनैव योजनात्‌ । अव्र 
देवपदेन विद्वांसौ मनुष्याः, यज्ञिया इत्यनेन सत्कारार्हः, अदितिपदेनाखण्डितबुद्धिमंनुष्यो ग्राह्यः । जातवेदा 
अपि आविभूतविद्यायोगप्रज्ञो मनुष्यः । अग्निपदेनप्यम्निवत्तेजस्वी पुरुष एव ग्राह्यः । तदेतत्सर्वं लोकसिद्धमेवेति 
्रत्यक्षानुमानाभ्यामज्ञाताथंज्ञापकत्वेन वेदानां प्रामाण्यं व्याहन्यते । न चात्र मूख्यार्थे सम्भवति शब्दानां गौणाथंता 
ग्राह्या । तस्मादपेक्ष्य एवैतादशोऽथंः ॥ १६ ॥ 
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महो अग्नेः समिधानस्य शमण्यनागा मित्रे वरुणे स्वस्तय । 
श्रेष्ठं स्याम सवितुः सवीमनि तद्देवानामवो अद्या वुंणीमहे ।\ १७ ॥ 


मन्त्रार्थ- सूयं की श्रेष्ठ आज्ञा होने पर देवताओं के निमित्त समपित अन्नरूप हवि का अब हम संस्कार करते 
ह । पूज्य दोप्यमान अग्निके आश्रयमें मित्र ओर वरुणकी दृष्टिमें निरपराघ सिद्ध होकर हम सबविध कल्याण से 
सम्पन्न हों ॥ १७ ॥ 

टुशोधानाकदृष्ठा त्रिष्टुप्‌ । सावित्रग्रहस्य पुरोरूक्‌ । "वाममद्य सवितः ( वा० सं° ८।६ ) इत्यस्याः स्थाने 
"महो अग्नेः' इति ऋक्‌ । देवानां सम्बन्धि तदवो हविकक्षणमन्नम्‌, अद्य वयं वृणीमहे संस्कुमंः । कस्मिन्‌ सति ? 
सवितुः सूयंस्य सवीमनि सत्थनुज्ञायां सत्याम्‌, 'सवीमा प्रसवोऽनुज्ञा' इति कोशः । कीणे सवीमनि ? श्रेष्ठ, 
अन्यदेवानुज्ञपक्षया सूर्यानुज्ञायाः श्रेष्ठत्वात्‌ । किमथंम्‌ ? येना्नेन वयं स्वस्तये स्वस्तिमन्तो भवेम । कीटशा 
वयम्‌ ? अनने शर्म॑णि शरणे आश्रये विद्यमानाः, मित्रे वरुणे च अनागा अनागसो मित्रवरुणाद्यपराधरहिताः | 
कीटृशस्याग्नेः ? महः, मल्यत इति मट पूज्यः, महु पूजायाम्‌", क्विप्‌, तस्य समिधानस्य दीप्यमानस्य 
ताहशस्याग्नेः शरणे सन्तः, मित्रवरुणादिषु चापराधरहिता वयमद्य देवानां हविरंक्षणमवोऽन्नं वृणीमहे 
संस्कुमंह इति सम्बन्धः । 

अध्यात्मपक्षे- सवितुजंगदुत्पादयितुः कारणस्य परमेश्वरस्य श्रेष्ठे सवेङ्किष्टे सवीमन्याज्ञायां सत्यां 
येनान्नेन वयं स्वस्तये स्वस्तिमन्तः स्थाम भवेम, देवानां सम्बन्धि तदवो हवि्लक्षणमन्नं वयमद्य वृणीमहे 
संस्कुस॑ः। कीटशा वयम्‌ ? महः पूज्यस्य समिधानस्य दीप्यमानस्य स्वप्रकाशस्याग्नेः परमेश्वरस्य शमंणि 
शरणे सन्तः । मित्रे वरुणे च अनागा अनागसोऽपराधरहिताः । एतावता परमेर्वराधितैरपि कारणान्तर्यामि- 
प्रणया देवतान्तरपराधशुन्यैदवानां कृते चर्पुरोडाशादिसंस्कारः कतव्य एव । स्वकम॑णा तमभ्यच्यं सिद्धि 
विन्दति मानवः' { भ० गी° १८।४६ ) इति गीतोक्तैः । 
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दयानस्दस्तु "वयं राजपुरुषाः, महः समिधानस्याग्नेः एमंणि श्रेष्ठे मित्रे वरुणे चानागाः स्याम । अदय 
सवितुः सूथंस्य सवीमनि सत्याज्ञायां सत्यां प्रसवे वृणीमहे" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, "वयं राजपुरूषाः' इत्यंशस्य 
वेदवाह त्वात्‌ । अग्नेः समिधानस्येत्यादिपदैरपि गौणाथंग्रहणं निपलमेव । अग्तिपदेन राजादिग्रहणं सवंथा 
निम्‌ । मित्रवरणादिपदानामपि गौणाथंस्वीकरणं सवथा निमूलमेव ॥ १७ ॥ 


आपिचत्पयस्त र्यो न गावो नक्ष॑न्‌ नतं जरितारस्त इनदर । 
याहि वायन नियुतो नो अच्छा त्वप! हि धीनिदेयसं वि वाजान्‌ \\ १८ ॥। 


मन्त्रा्थ- ठ इन्दरदेय ! वेदवाणियों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाके ऋत्विक्गण आपके निमित्त क्यिजा रटे 
यज्ञ को व्यास कर रहे ओर निग्राम्यासूपजकको भो संस्रेत कर रह हं । आप उसी प्रकार हपारे सामने आद्ये, जसे 
वागु अपते नियुत नामक भद्वों के सम्मुख आता हँ । अप ही सारी प्रजा को बुद्धि के साथ अन्न को देने वाले हं । १८ ॥ 

सर्वमेधे इन्दरस्तत्संज्ञमुक्थ्यसंस्थं द्वितीय महभंवति, “इन्द्रस्तदुकथ्यो दवितीयमहभ॑वति । "तस्यैन्द्र ग्रहा 
भवन्तैन्रयः पुरोरुचः सवं मैनद्रमसदिति' ( श० १२।७।१।४ ) इति श्रुतेः । तत्र अआपश्चिदित्यादय इमां त इत्यन्ता 
द्ादणर्चः। प्तं प्रलया ( १), अथं वेनः (२), महाँ इन्द्रः (३), कदाचन स्तरीरसि (४ ), कदाचन 
प्रयच्छसि (५) इति पच्च प्रतीकोक्ताः सम्भुय सप्तदश इन््रदेवत्या एेन्द्रवायवादिसावित्रान्तानां ग्रहाणां 
ग्रहममन्व्ा वसिष्ठाः । विष्टुष्‌ । रेन््रवायवस्य पुरोरुक्‌ 'आ वायो" ( वा० सं° ५।७ ) इत्यस्याः स्थाने 
(आपरिचत्‌' इति ऋष्‌ । है इन्द्र, जरितारः स्तोतार ऋत्विजस्ते तव ऋतं यज्ञं नक्षन्‌ नक्षन्ति व्याप्नुवन्ति, 
नक्षतिर्व्यापनिकर्मा ( निव० २।१८।२ ), छडिः अडभाव अष: । जपर्चिद्‌ आपोऽपि निग्राभ्यारूपाः, पिप्यु- 
राप्पाययन्ति सोमं वधंयन्ति, “ओप्यायी वृद्धौ" इव्यस्माच्िटि "लिड्यडोश्च' ( पा० सु° ६।१।२२ ) इति 
पीभावे र्पम्‌ । तत्र ह्टान्तः-- स्तर्यो गावो न, स्तृणन्ति सुन्वन्ति याभिस्ताः स्तयंः, याभिः सोमः सूयते ता 
गावो वेदरूपा वाच इव । ता यथा सोमपाप्याययन्ति, तथा आपोऽपि । अत एव त्वं नोऽस्मानच्छ अभिमृख- 
मागच्छ । वायून वायुरिव यथा वायुनियुतः स्वानश्वानभियातति, तथा त्वमस्मानभिमुखमागच्छेत्यथंः । हि यतस्त्वं 
धीभिवंद्धिभिः कर्मभिर्वा वाजान्‌ अन्नानि विदयसे विविधं ददासि, दय दान-गति-रक्षण-हिसा-दानेषु, 
अत एवागच्छ । । 

अध्यात्मपक्षे--. हे इन्द्र परमेश्वर, जरितारः स्तोतारस्त तव ऋतं यज्ञं नक्षन्‌ नक्षन्ति व्याप्नुवन्ति । 

दथानन्दस्तु--्हे इन्द्र, ते तव जरितार आप इव पिप्युः, स्तर्यो गावो न ऋतं नक्षन्‌, तथां वाजान्नो 
नियुतश्च वायुनं त्वमच्छ याहि, हि यतो धीभिवियसे दयसे, तस्माच्चिदपि सत्कतंव्योऽसि' इति, तदपि 
यत्किच्छित्‌, यत इन्द्रपदस्य विदान्‌ वा राजावा गौण एवाथः । ईश्वरो देवराजो वा परमेष्वयं वत्वात्‌ तथा 
सम्बोधनार्हः । ते तव जरितारः स्तोतार अप इव पिप्युरिव्यप्यस ङ्गतपु, मूलमन्त्रे इवप दप्रयोगाभावात्‌ । 
न च मनुष्यस्तोतृणां तथा वृदधिदंश्यते, तथानुपछन्धेः । न वा नुस्तोतारः किरणा इव सत्यं व्याप्नुवन्तो ह्यन्ते । 
वाजान्‌ विज्ञानवत इत्यपि निमूलम्‌ ॥ १८ ॥ 

गाव उपावतावतं मही यज्ञस्य रप्सुदा ! उभा कणां हिरण्यया ।\ १९ ॥। 


मन््रार्थ- हे गोमाता्ओँ, अथवा वृष्टिधाराओों ! ये महान्‌ द्यावापृथिवी नामक युगल देवता सवंविध यज्ञफरु को 
देते वले हैँ । इन दोनों को सुवर्ण-मय कणं के आभूषण प्रदान कर चल्वाल रू कूप के प्रति आप गमन करं ॥ १९॥ 


४४ शुक्छयजुरवेदसंहिता [ भ० ३३ 


तिस्रो गायत्यः। इयं "गावः इति पुरुमीढाजमीढदष्टा एेन््रवायवस्य द्वितीया पुरोरुक्‌ । इन्द्रवायू ' 
( वा० सं० ७।८ ) इत्यस्याः स्थाने “गाव उपा" इति ऋक्‌ । दक्षिणारूपा गाव उच्यन्ते । हे गावः, अवतं क्रपं 
चात्वालरूपं प्रति, अवत इति कूपनाम ( निघ० ३।२३।७ ), उपावत उपागच्छत । ननु को हेतुरुपागमने ? 
इति तव्राह-मही महत्यौ चावाप्ृथिव्यौ यज्ञस्य रप्सुदा रप्सुदे, सुपां सुलुक्‌" ( पा० सु° ७।१।३९ ) इति 
विभक्तेराकारः । शवर्मयज्ञस्य साधनभूते' इति सायणः, आररिप्सोः फलप्रदे इति यावत्‌ । यद्रा रपर्णं शब्दनं रप्‌ 
मन्वः, तेन सुष्टु दातन्ये मन््रप्रयोगपूवंकं दानमिति यावत्‌ । अथवा द क्षरणे", रपा मन्त्रेण क्षारणीये । 
"प्सु" इति रूपनमिति महीधराचायंः । रप्यु रूपं दत्त इति रप्मुदे । द्यावाभूमी यज्ञस्य शोभां कुरुत इति 
यूयमपगच्छत । किञ्च, भवतीनाम्‌ उभा उभौ कर्णा कणौ हिरण्यया हिरण्ययौ हिरण्यमयौ । अंत एव श्रुत्वा 
दानाथंमागच्छतेत्यथंः । | 


अध्यात्मपक्षे- हे गावो वेदवाच इन्द्रियाणि वा, अवतं क्रपं संसाररूपं वा उपावत उपागच्छत । मही 
मह्यौ द्यावापृथिव्यौ यज्ञस्य रप्युदे यज्ञस्य फरप्रदे शोभाघायिन्यौ वा, तस्मायुयमूपागच्छत । कि्च, युष्माकं 
हिरण्यमयौ ज्योतिमंयौ ज्ञानमयौ कणौ तस्माज्जीवानां कल्याणाथंमागच्छत । 


दयानन्दस्तु --!हे मनुष्याः, यथा गाव उभा रप्युदा मही रक्षन्ति, तथा यूयं हिरण्यया कर्णा यज्ञस्यावत- 
मपावत' इति, तदपि यक्िष्चित्‌, हे मनुष्या इति सम्बोधनस्य निमूंखत्वात्‌ । अत्र गाव इति सम्बोधनमपहाय 
मनुष्या इति सम्बोधनकल्पने श्रुतहान्यश्रृतकल्पने प्रसज्येयाताम्‌ । न चात्र इवशब्दभ्रयोगोऽस्ति । न चावतशब्दस्य 
वेचादिगर्तोऽथंः, निमुंलत्वात्‌। अवतंपदं क्रुपयरं तु युक्तम्‌, निघष्टूप्रामाण्यात्‌ 1 तच्च चात्वालरूपमेव, न 
वेद्यादिपरम्‌ । सवंथापि सिद्धान्तानुसारी पूर्वोक्त एवार्थो न्याय्यः ॥ १९. ॥ 


1 0 ॥ 
यदद्य सुर उदितेऽनागा मित्रो अयमा ! सवातिं सविता भगः ॥ २० ॥ 


मन्त्रार्थं -अब सूयं का उदय हते वाला है । हस समय निरपराध व्यक्तियों को भित्र, अयमा, सविता भौर भग 
नामक देवता शुभ कार्यो के निमित्त प्रेरित करते है, उनको भले कामो मे लगाते ह ।। २० ॥ 


वसिष्ठहृष्टा मैत्रावरूणपुरोसूक्‌1 अयं वाम्‌" ( वा° सं० ७।९ ) इत्यस्याः स्थाने यदय सूर' इति ऋक्‌ । 
यत्‌ कमं अधास्मिन्‌ चवि सूरे सूयं उदिते उद्गते सत्यनागा अनपराधो मित्रोऽनागा अयसा तथाभूतः सविता 
भगए्च सुवाति प्रसौति प्रेरयति वा, तत्कमं कुर्यादिति शेषः । 

अध्यात्मपक्षे -अच् सूर्ये ज्ञानरूपे उदिते सत्यनपराधो मित्रः, तथाभूतोऽयंमा सविता भगश्च य॒था 
प्रेरयति तथा कुर्यात्‌, स्वतः कतूंत्वाभावात्‌ । सर्वे च देवाः परमात्मभावापन्ना अपराधा भवन्ति । तेषां 
्ेरणथैव यावज्जीवनं व्यवहारो भवति। तेन ते यथा प्रेरयन्ति, तथैव ज्ञानी व्यवहरति। ते च प्रारन्धा- 
नुसारमेव प्रेरयन्ति । 


दथानन्दस्तु--ह मनुष्याः, यच्ोऽद्य उदिते सुरेऽनागा मित्रः सविता भगोऽयंमा स्वास्थ्यं स॒वाति, स 
राज्यं कतुंमहति" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, असामज्ञस्यात्‌ । तथाहि-यद्यद्य सूर्योदयेऽनागा अपि कामं 
प्ंदिनेषु परदिनेषु रात्रौ च पापकृत्‌ स्यात्‌, ताहि फ स्यादित्यनुक्तेः। सविवृशब्दस्य मुख्यमथंमूपक्षय 
राज्यनियमेन प्रेरयितैत्यर्थोऽपि काल्पनिक एव । अ्यंमादिपदानामपि तथोक्तोऽथो निम एव । स्वास्थ्यपदमपि 
मन्तरबाह्यमेव ॥ २० ॥ 


म० २१-२२ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहितां ४५ 
भा सते सिंशचत्‌ भिय रोदस्थोरभिश्चियम्‌ 
रसा द॑धीत वृषभम्‌ । तं प्रत्नथाऽये वेनः \\ २१ ॥। 


मन्त्ा्थ-- आत्मा रूप नदी पृथ्वी ओर स्वगं कै चारो तरफ शोभित धमं को धारण करती ह । सोम के अभिषुत 
होने पर ऋध्विक्‌गण उसको सीचं ॥ २१॥ 


सुनीतिष्टा आध्िनग्रहपुरोरूक्‌। "या वां कशा' ( वा० सं० ७।११ ) इत्यस्याः स्थाने आ सुते! इतिं 
ऋक्‌ । यं वृषभं ववितारं सोमम्‌, रसा नदी ^रसतेः शब्दकमंणः' ( नि° ११।२५ ) इति यास्कः । दधीत धारयति 
पुष्णाति वा । रसति नदतीति रसा, नथुपकण्डे सोमस्य जायमानत्वात्‌ । ताद्शे सोमे सुतेऽभिषुते आसिच्वत 
ग्रहपात्रेषु चमसेषु । कथंभूतं वृषभ ? सोमं रोदस्योर््यावापृथिव्योरभिश्चियमधिगतश्रियम्‌, सोमध्ियो ब्रह्माण्ड 
व्यापिनीत्वात्‌ । पूनः कथंभूतं श्रियम्‌ ? श्रीयत इति श्रीः, तं रोदस्योरभिश्चियम्‌, तस्य सवंजगदाधारतवात्‌ 1 
अथवा ध्रियं धियो हेतुभूतम्‌ । अभि सवंतः श्रीः णोभा यस्य स अभिश्रीः, तम्‌ । तं प्रलथा' + वा सं° ५।१२ ), 
“अयं वेनः, ( वा० सं० ७।१६ ) इति दे प्रतीकोक्ते शुक्रमन्थिनोः प्राकृते सप्तमस्य दादभीषोडश्यौ कण्डिके । 

अध्यात्मपक्षे रसा तदी गङ्घा यं वृषभमभीष्टानां वषितारं भगवन्तं सोममुमया सह्‌ वतमानं शिवं दधीत 
धारयति, सोमे सुतेऽभिषुते सति है ऋत्विजः साधका वा तमासिच्चत गङ्गाजटेनाभिषेकं कुरुत । कीटं वृषभम्‌ ! 
रोदस्योरभिध्रियं सवत्रह्याण्डाधारं धियं शोभारूपं वा । 

दथानन्दस्तु--हे मनुष्याः, रसा यूयं सूते वृषभं रोदस्योरभिधियं धियं सभापतिमासिच्चत, स च युष्मान्‌ 
दधीत" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, मन्त्रे राज्ञः सभापतेर्वा अ्चचितत्वात्‌ । रसा इत्यस्य जनिन्ददातारः इत्यप्यनथंः, 
निमुंखत्वात्‌ । मनुष्या इति सम्बोधनमपि निमुंलमेव । सृते जगतीत्यपि स्वारस्यहीनम्‌ । न च मनुष्येण राज्ञा 
यावाप्रथिव्योः शोभावृद्धिश्यते, तस्य देवादयपेक्षया नगण्यत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 


आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषन्‌ भियो वसानश्चरति स्वरोचिः । 
महत्त वृष्णो असुरस्य नामा विषवरूपो अमृतानि तस्थौ ।॥ २२ ॥ 


सम्पूणं देवताओं ने चिरकारु से स्थित इनदर देवता को शोभित किया ह । देवताभों की दीत्ति को आच्छादित 
करता हुभा वह्‌ अपने प्रकाल से विचरण करतार । विका निरूपक वह इन्द्र वष्टि के निमित्त मेघो को प्रेरित करता 
है । सावधान बुद्धि वि फलवर्षी इन्द्र का यही नाम प्रसिद्ध हं ।। २२॥ 


विश्वामिव्रहृ्ाग्रयणपुरोरुक्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धे देवासः" ( वा° सं ७।१९ ) इत्यस्याः स्थाने आतिष्ठन्तम्‌, 
दति ऋक्‌ । इत््रस्यात् वृष्िकिमं वण्यंते 1 विश्वे देवाः स्वै देवा मध्यमका देवमणा ग्रीष्मान्ते मध्यमस्थनेऽन्तरिक्ष 
आतिष्ठन्तं समन्तात्‌ तिष्ठन्तमिन््रं पयंभूषन्‌ परिरक्षणेनालडकृतवन्तः। स इन्द्रश्चरति सवत्र गच्छति । कीश 
इन्द्रः ? ध्िथो वसानः, देवानां दीधी राच्छादयन्‌, स्वरोचिः स्वं रोचिः प्रकाशो यस्यस तथोक्तः, अनन्याधीन- 
प्रकाशत्वात्‌ स्वयंप्रकाशः । विश्वरूपं विश्वं रूपयति फोभ्रयति निरूपयतीति विश्वरूपः, स तादृश इन्द्रः, यतोऽ 
मृतानि जछान्यातस्थौ वृष्टये अंस्थितवान्‌, अधिष्ठितवान्‌, वृष्णो वषंणशील्येन्द्रस्य तन्महत्‌ प्रसिद्धं नाम वासवो 
वत्रहेत्यादि । कीदृशस्य वृष्णः ? अघुरस्य असवः प्राणा बलानि विद्यन्ते यस्थ स असुरः, मत्वर्थीयो र आष; । 
महाप्राणो महाबलः, सावधानः प्रज्ञावान्‌ वा तस्य, अमुपदेन प्रज्ञादीनामपि संग्रहात्‌ । यद्रा विश्वरूप इन्रः 
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यतोऽमृतान्युदकान्यातस्थौ, उदकेषु पातयितव्येषु वृष्णो्वेषितुरभुरस्य प्रज्ञावतस्तन्नाम नमनं प्रह्लीभावः, महा- 
महिम्नो महाबलस्य महाप्रज्ञावतो वृष्टिकारये प्रवृत्तिः प्रह्मीभाव एव । 

अध्यात्मपक्षे - जसमन्तात्‌ तिष्ठन्तमिनदरं पर्मश्वयेवन्तं परमेश्वरं विश्वे सरवे देवाः पयंभूषनु परिवायं 
अलङ्कृतवन्तः । स च स्वरोचिरनन्थाधीनदीपित्वेन स्वप्रकाशः स्वदीप्त्या देवानां श्रिय अआच्छादयन्‌ स्वेच्छया 
चरति। स च विश्वरूपः सर्वात्मत्वात्‌ सवंरूपः, अमृतानि मोक्षम्‌, पूजायां बहुवचनम्‌, यत अआतस्थौ 
अधिष्ठितवान्‌, तत्‌ तस्य असुरस्य महाप्राणस्य महन्नाम नमनम्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे विद्वांसः, विष्वे भवन्तो यथा श्रियो वसानः स्वरोचिविश्वूयोऽग्निश्चरति अमृतानि 
तस्थौ तथैवमतिष्ठन्तं पयंभुषन्‌ । यद्‌ वृष्णोऽसुरस्यास्य महृत्तन्नामास्ति, तेन सर्वाणि कार्याण्यलङकुरुत' इति, 
तदपि यत्कि्ित्‌, विद्य॒तो महन्नामासिद्धेः । न च विद्युदग्निरभौतिकमात्मानं व्याप्नोति, तस्य भौतिकत्वात्‌ । यत्तु 
भावार्थे असुर इति नामेति, तदपि निमूलम्‌ । न चाम्नेरसुरेति नाम प्रसिद्धम्‌, तस्य विशेषणत्वात्‌ । वृष्णोवंषंण- 
शरस्य असुरस्य असवः प्राणा बलानि व्रा वियन्ते यस्य तस्येति सङ्धतेः। (तेन सर्वाणि कार्याण्यलङकुंरुत' 
इत्यपि निमुंखमेव, मूरासंस्पशित्वात्‌ ॥ २२॥ 


प्र वौ महे मन्दमानायान्धसोऽबौः विश्वानराय विश्वाभुवे । 
इन्द्रस्य यस्य सुमख! सहो महि भ्रवों नम्णं च रोदसी सपर्यतः । २३ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे कतिविक्गण ! आप लोगो के हविरूप अन्न से मोदमान सर्व॑व्यापी महनीय इन्द्र के सभी मनुष्य 
यजमान है, अतः सदको इन्द्र का पूजन करना चाहिये । पृथ्वी भौर स्वगं इस इन्द्ररूप यजमान के शोभन यज्ञ, बल, 
महान्‌ यज्ञ ओर धन की समृद्धि की स्तुति करत दहं ।! २३॥ 

सुचीकदृष्ा त्रिष्टुप्‌ । ध्रुवग्रहपुरोरुक्‌ । मूर्धानं दिवः' ( वा० सं० ७२४ ) इत्यस्याः स्थाने "प्र वो' इति 
ऋक्‌ । प्रतयुपसगंस्य अर्चेति क्रियापदेन सम्बन्धः । है ऋत्विजः, यूयं विश्वानराय विश्वे सवे नरा यष्टारो यस्य स 
विश्वानरः, नरे संज्ञायाम्‌" (पा० सू० ६।३।१२२ ) इति दीधः, इन्द्रः, तस्म प्रार्चा प्राचंत, तादृशमिन््र 
पजयतेत्यथेः, वचनव्यत्य थः । अर्चेत्यत्र द्रचचोऽतस्तिडः' ( पा० सू° ६।३।१३५ ) इति संहितायां दीधः । 
की्शाय विश्वानराय ? महे महते, वो युष्माकमन्धसोऽन्धस्ता अन्नेन हवीरूपेण मोदमानाय, "मदी हेर्षे' । 
विश्वाभुवे विश्वम्‌ आसमन्ताद्‌ व्याप्नोतीति विश्वाभूः सवंग्यापी, तस्मे । विश्वाभूर्वा यस्य तस्मे । विश्वं भवति 
प्रभवति यस्मादिति वा विश्वाभ्‌ः, संहितायां छान्दसो दीघंः । किच्च, रोदसी द्यावापृथिव्यौ यस्येन्द्रस्य सुमखं 
शोभनं यज्ञं सहो बलं महि महत्वं श्चवो यणो नुम्णं घनं च सपयंतः पृजयतः, यावाभरमी यस्य सुमखादीन्‌ 
पूजयतः, है ऋत्विजो यूयमपि तं पृजयतेत्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे- है ऋत्विजः साधका वा, यूयं विर्वानराय विष्वानरं परमात्मानं प्राचं प्राच॑त पूजयत । 
विष्वं सवंमासमन्तान्नणाति नयति पुरुषार्थं प्रापयति यस्तस्मै सवंप्राणिपुरुषाथंप्रापकाय ताद्ेन्द्राय परमात्मने 
प्राचत पूजयतेत्यथः, विभक्तिव्यत्ययः । शेषोऽशः पूवंवद्‌ व्याख्येयः । 

दयानन्दस्तु- हे मनुष्य, त्वं रोदसी यस्येन्द्रस्य सुमखं नुम्णं सहो महि श्रवश्च सपयंतः, तस्म 
विश्वानराय महे मन्दमानाय विश्वाभुवे प्राच । स वोऽन्धसः सुखं ददातु इति, तदपि यक्किश्ित्‌, रोदस्यो. 
यावापृथिष्योस्तवद्रीत्या जडयोः सपयकित्त्वायोगात्‌ । सुखं ददात्विति मन्त्रेबाह्यमेव, तथानुल्लेखात्‌ ॥ २३ ॥ 
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बहम्निदिध्म एषां भूरिं शस्तं पुः स्वरः । येषामिन्द्रो युवा सख ।! २४ ॥ 


मन्त्रार्थ- जिन ऋत्विजो का मित्र जराहीन इन्द्रहै, उनका प्राण महान्‌ होता है, उनका ज्ञानखड्ग विशाल 
ओौर शरीर महान्‌ बलशाली होता हं।। २४।। 

विशोका गायत्री । रेन््राग्नपुरेरुक्‌ । “इन्द्राग्नी ( वा० सं° ७।३१ ) इत्यस्याः स्थाने बृहन्‌" इति 
ऋष्‌ । येषां यजमानानां युवा सपयं इन्द्रः स्व॑कमंसु दक्षः कुशलः सखा सहायः, एषामिन््रौ बृहन्‌ इद्‌ 
महनिव इध्मो भवति, इन्धे येन स इध्मः, ` इषियुधीन्धिदसिश्याधूसूभ्यो मक्‌ ( उ० १।१४९ ) इति साधुः । 
यद्वा तेषामेषां यजमानानां बहन्‌ इद्‌ महानेव इध्मो भूरि बहु शस्तं शस्तं टोतुषदनासीनेन होत्रा पठितं शस्त्रं 
बहु मह्वोपेतं स्वरः खड्गः, युपाय कष्ठेदने प्रथमोतन्नः शकलो वा स्वरः । यः स्वरम उपयुज्यते, सोऽपि 
पृुिशारो भवति । महत्वं च साधनानां सध्योत्कषं कुवत भवति । एतत्कथनेन यज्ञानां वा भूयोभूयः 
करणमेवाभिप्रेतं स्थात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- युधा तरुणः समथं इन्द्रः परमात्मा येषां जनानां द्ञः कुशलः सखा सह, तेषामेषां 
हन्‌ इद्‌ महानेव इच्मः शस्तरमुकसम्‌हविशेषो बहु भूरि स्वरः काष्ठशकलविशेषः पुथुधिशालो भवति, सर्वाणि 
यज्ञसाधनानि गुणसम्पस्नानि महाफलनिष्पादकानि भवन्ति । 

दयानन्दस्तु -- धेषामिध्मः पृथुः स्वस्युवा बृहन्ति सखास्ति, एषामिव एषामेव भूरि शस्तं स्तुतियोग्यं 
कमं भवतिः इति, तदपि यक्किन्रित्‌, सर्वावस्थातीते परमात्मनि युवत्वानुपपत्तेः। न च स प्रदीप्तोऽपि, 
नीरूपत्वात्‌ 1 विस्वीणेतापि तस्य न समञ्ञपा, नित्यव्यापकस्य संुचितत्वाभावेन विस्तीणंताया अप्यसद्धतेः । शस्तं 
स्तुत्यं कमं इत्यपि निर्मूलम्‌, मन्त्रे कमंपदाभावात्‌ 1 तदपेक्षया फास्त्रमेवाधिकं स द्धतम्‌, घात्वर्थानुरोधात्‌ ॥ २४ ॥ 

इन्द्रेहि मस्थन्ध॑सौ विश्वेभिः सोमपवैभिः । मरही २। अभिष्टिरोजसा ॥ २५ ॥ 

मन्तरार्थ--हे इन्द्र ! आप यहा आये, तेज से श्र्ठ पूजनीय सोमरस से संयुक्त हमारे दिये हए अन्न से आप तृप्त 
होये ।) २५ ॥ 

मधुच्छन्दो गायत्री वैश्वदेवपुरोसुक्‌ । 'ओमासः' ( वा० सं° ७३६ ) इत्यस्याः स्थाने रेह इति 
ऋक्‌ । हि इन्द्र आ इहि, इह आगच्छ, "ओमाङोश्च ( पा० सु० ६।१।९५ ) इति पररूपम्‌ । आगत्य च 
अन्धसोऽध्यानीयस्य सोमलक्षणस्यान्नस्य स्वांशेन, अथवा अन्धसा, विभक्तिन्यत्ययः, ह्विरलक्षणेनान्नेन त्वं 
मत्सि तप्यस्व, "मदी हर्व' श्यनो लुक्‌ । ततोऽपि विश्वेभिः सवः सोमपर्वभिः सोमयागकालैनिमित्तसूतैः सौः 
सोमांशुभिर्वा त्वं मत्सि । कस्मात्‌ त्वमेवमस्माभिः प्राध्यंसे ? इत्याहू -यत ओजसा स्वकीयेन बलेन महानसि 
्रेषठोऽसि, अभिष्टिरभ्येषगशीरुश्च शत्रुणामभियषव्यो वासि । पृषोदरादित्वात्‌ सिद्धिः । | 

अध्यात्मपक्षे -हे इन्द्र, परमैश्वयंवनु ईश्वर, त्वमेहि असिमूख्येनागच्छ । अन्धसा सोमपवंभिः सोमां- 
शुभिश्च त्वमोजसा बलेन महानसि । अभिष्टि्च सवंरभियष्व्यः पूजनीयश्च । 

दथानन्दस्तु-हे इन्द्र विदन्‌, यतस्त्वमोजसा सह महानभिष्टिरभियष्टव्यो विश्वेभिः सोमपवंभिरन्धसो 
मत्सि, तस्मादस्मानेहि' इति, तदपि यत्किच्ित्‌, अल्पशक्तिमतो जीवस्येन्द्रशन्दाथंत्वायोगात्‌ सुरराजस्यापि 
परयेष्वरांशतवेनैवेन्द्रत्वम्‌, अभ्यपेक्षया परमैश्वयंवतत्वात्‌ । परमेश्वर एव चाभियष्टव्यः, अभियजनफलस्य 
दातुं शक्तत्वात्‌ । न च मनष्याणां तृप्तौ सोमस्य सौमपवंणो वा उपयोगो हृष्यते । न च सामाजिका राजानं 
विद्वासं वा मनुष्यं सोमपवंभियंजन्ति ॥ २५ ॥ 
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हदद्रो वन्रम॑वृणोच्छधैनोतिः भ्र सायिनांममिनादरपणीतिः ! 
अहन्‌ व्य{समशधग्बनेष्वाविद्धेन{ अङृणोद्‌ राम्याणाम्‌ ॥ २६ ॥ 


मन्त्राथं-- बलवान्‌ नानारूपधारी चोरों के दाहक इन्द्र ते मायावी असुरो को युद्धके लियं लल्कारा ओर उन्हं 
मार डाला । वन मे सोज-खोज कर उसने दृष्टो का नाच किया भौर ऋत्विजो की पित्र वाणियों को प्रकट किया ॥ २६ ॥ 

विश्वामित्रा वरिषटुप्‌ । प्रथममरुत्वतीयपुरोरक्‌ । "इन्द्र मरुत्व' ( वा० सं° ७३५ ) इत्यस्याः स्थाने 
इन्र वृत्रभु" इति ऋक्‌! य इन्दो वृत्रं दैत्यमदरमोद्‌ युद्धाय वृणोति स्म, यश्च मायिनां मायिनो दैत्यान्‌, विभक्ति 
व्यत्ययः, प्रामिणाद्‌ हिनस्ति, “मीञ्‌ हिसायाम्‌" क्रयादिः, प्वादित्वातु स्वादीनां हस्वः, ( पा० सूु० ७।३।८० ) 
इति हस्वत्वम्‌ । माथिनामिति सम्बन्धसामान्यविवक्षायां कर्मणि षष्टी । यश्च व्य॑सम्‌ अंस समाघाते" चुरादिरदन्तः, 
विशेषेणांसयति समाहृत्य गृह्ति स्वस्वमिति व्यंसः साहसिको धूर्तो वा, तमू । अहन्‌ हन्ति । क्व ? वनेषु । 
वनस्थानपि दुष्रान्‌ हन्तीत्यथंः । यश्च इन्द्रः शधंनीतिः धं चतुरङ्गं बले नीतियंस्य सः, शधं इति बलनामयु 
( निष० २।९।७ ), चतुर ्गबलनीतियुक्तः, यश्च वपंणीतिः वर्पं॑ नानारूपं नयति प्राप्नोतीति वप॑णीतिः, 
वपं इति रूयन।मसु ( निघ० ३।७३ ), स्वेच्छया नानारूपविजुम्भकः, यश्च उशधग्‌. उशन्ति कामयन्ते 
परस्वमित्युशाः, पचाद्यच्‌, आं सम्प्रसारणम्‌, चौरास्तानु दहृतीष्युशधक्‌, वनेष्वपि विद्यमानान्‌ उशान्‌ 
शत्रुत्वं कामयमानान्‌ दहेतीत्युशधक्‌ , स इन्द्रः, राम्याणाम्‌, रमयन्ति देवान्‌ क्रताविति राम्यास्तिषां यायज्रुकतानां 
धेनाः स्तुतिरूपा वाचः, पेना इति वाड्नाममु ( निघ० १।११।३९ }, आविरकृणोत्‌ प्रकटयति, यजमानाः 
सतुवन्तीति प्रादुष्करोतीत्य्थः । यद्वा अवश्यं रमयितव्यानां रम्याणां यजमानानां चनाः स्तुतिरूपा वाच इत्थं 
शत्रून्‌ हन्ति, इत्थमपरिमितं धनं ददातीत्ये वंरूषाः, प्रकटयतीत्यथः । 

अध्यात्मपक्षे- य इन्द्रः परमेश्वरः, वृत्रं प्रावारकमज्ञानम्‌, अवृणोत्‌ युद्धाय वृणोति, यश्च शधंनीति- 
रज्ञानादिभिः शत्रभिः साधं सामादिनीतिमपहाय बलनीति दण्डनीतिमङ्धीकरोति, यश्च मायिनां मायिनः 
प्रामिणाद्‌ हिनस्ति, यश्च वपंगीतिः पुरुरूप ईयते, यश्च भ्य॑सं धीसम्बन्धिनं मायिनम्‌, अहन्‌ हन्ति, यश्च वनेषु 
उशधग्‌ उशान्‌ शत्वं कामयमानाचु वनेष्वपि वर्तमानान्‌ दहति, स इन्द्र राम्याणामवश्यं रमयितन्यानां भक्तानां 
घेनाः स्तुती राविरकृणोत्‌ प्रकटयति । 

दयानन्दस्तु--'शधनीतिववपंणीतिरुशधग्‌ इन्द्रो वृत्रमवृणोत्‌ । मायिनां प्रामिणाद्‌ वनेषु व्यंसमहुन्‌ 
राम्याणां पेना अविरक़ृगोत्‌, स एव राजा भवितुमहंति' इति, तदपि यत्किच्ित्‌, इन्दरपदस्य गौणाथंग्रहणे 
मानाभावात्‌ । अन्यत्तु सायणमहीधराथंमोषणमेव ॥ २६ ॥ 


कुतस्त्वमिन्द्र मा हनः सन्नेको यासि सत्पत्‌ कि तं इत्या । सम्पुच्छसे समराणः शुभाने- 
वेविस्तन्नों हरिवो यत्ते अस्मे । महां २॥ इन्द्रौ य॒ ओज॑सा कदा चन स्तरीरसि कदा चन 
रयं च्छसि ॥। २७ ॥ 


मन्त्रा्थ--हे सत्पुरषों के पालक इ्द्रदेव ! आप बिना सहायकं के करटा जति है ? आपके जाने काक्याकारणदहं? 
मापकी इस शुभ यात्राके विषयमे हम विनस्न भाव से पृते हं कि हे हरित वणं के अश्वो वाले इन्द्रदेव | हमे आप इस 
एकाकी गमन का कारण बतार््रे, क्योकि हम आपके ही हँ । "महान्‌ द्नद्रो य जओजसा' ( ७।४० ), कदा चन स्तरीरसि" 
( ८।२ ), “कदा चन प्रयुच्छसि' ( ८।३) ये तीन मन्त्रो के प्रतीक ह । इन मन्तो से भी इन्द्र कै स्तुति कौ जाती ह ॥२५७॥ 
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अगस्तयद्रा च्िषटूप्‌। सशस्त्रमरुत्वतीयपुरोरक्‌ 'मर्त्वन्तम्‌' ( वा० सं° ७१३६ ) इत्यस्याः स्थने 
"कुतस्त्वम्‌" इति ऋक । इनद्रमरुत्संवादे मरुतां वाक्यमेतदिनद्रं प्रति । हे इन्द्र ! है सत्पते, सतां श्रुतिस्पृत्युक्ता- 
चारनिष्ठानां पतिः पालकः सत्पतिः, तत्सम्बुद्धौ, त्वमेकः सन्‌ असहायः सन्‌ कुतो यासि क्व गच्छसि । ते तव 
इत्था इत्थमनेन प्रकारेणेति विग्रहे इदमः इदमस्थमुः ( पा० सू० ५।३।२४ ) इति स्थमूप्रत्यये, मान्तत्वात्‌ 
कन्मेजन्तः' ( पा० सू° १।१।३९ ) इत्यन्ययत्वात्‌, अव्ययादाप्सुपः" ( पा० सू° २।४।८९ ) इति विभक्तर्टकि 
राप्ते, "सुपां सुलुक्‌" ( पा० सु° ७।१।३९ ) इति विभक्तंडदिशः । कीदशस्त्वमु ! माहिनो महितः पूज्यः, 
निष्ठातस्य नत्वं धातोवरं्धिश्च छान्दसी । यद्रा मह॒ उत्सवोऽस्यास्तीति मही, स एव माहिनः, प्रज्ञादिभ्यश्च 
( पा० सू० ५।,।३८ ) इति प्रजञादेराङ्ृतिगणत्वातु स्वा्थंऽण्‌, इनण्यनपत्ये" ( पा० सु ६।४।१६४ ) इति 
टिोपाभावः। किच्च, समराणः सम्यग्‌ गच्छन्‌ सन्‌ भानः शोभनैवं चनैस्त्वं सम्पृच्छसे कतमः पन्था इति लोकान्‌ 
पृच्छसि, एकाकित्वात्‌ । शोभन्त इति शुभानानि, शानचि शपि सुप्ते रूपम्‌ । सम्पूवस्यतेः शानचि शपि लुप्ते 
समराण इति । हे हरिवः, हरयोऽश्वा अस्य सन्तीति हरिवान्‌, छन्दसीरः' ( पा० सु° ८।२६५ ) इति मतुपो 
मस्य वः, तत्सम्बरुद्धौ “मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि" ( पा० सू० ८।३।१ ) इत्यलोऽन्त्यपरिभाषया नकारस्य रः, 
हरितवर्णीशवयुक्त है इन्द्र, नोऽस्माकं तद्‌ एकाक्तिगमनकारणं वोचे्रूहि । यद्‌ यतो हेतोरस्मे वयं ते तव त्वदीया 
इति हेतोवंक्तव्यमित्यथंः । यद्वा हे सत्पते, स्वं कुतः कस्माद्धेतोरमाहिनो महनीयः सवस्य पूज्यः सच्‌ असहायः 
सनु शत्रून यासि। किते तव इत्थंभूतं प्रयोजनमस्ति, येन एकाकी यास्षि। समराणः सद्धच्छमानः शुभानंः 
शोभनैवं चैः कतमः पन्था इति सम्पृच्छसे लोकान्‌, हे हरिहो हरिवन्‌, तत्कारणं नोऽस्माकं वोचे्रूहि । अथवा 
यत्ते व्यावृत्तिकारणं तत्‌ तदस्मेऽस्मासु वोचेरिति सम्बन्धः । अस्मदः इति सप्तमीबहुवचने `सुपां युक्‌ 
पर्वंसवणच्छियाडाड्यायाजालः' ( पा सू० ७।१।६९ ) इति विभक्तैः शे आदेशे, "लशक्वतद्धिते" (पा० सूर १।२। ८) 
इति शकारस्य इत्संज्ञायाम्‌, शेषे रोपः" ( पा सू० ७।२।९० ) इति मपर्थन्तात्‌ परस्य लोपे अस्मे" इति रूपम्‌ । 
तिखः प्रतीकोक्ताः। तत्र (१) "महाँ इन्द्रौ य ओजसा" ( वा० सं° ७।४० ) इत्यस्या माहेन्ग्रहणे विनियोगः । 
"महां इन्द्रो नृवत्‌" ( वा० सं० ७।३९ ) इत्यस्याः स्थाने "कदाचन स्तरीरसि ( वा० सं° ८।२), कदाचन 
प्रयुच्छसि' ( वा० ८।३ ) इति दयोरादित्यग्रहुणे विनियोगः । 

अध्यात्मपक्षे- इन्द्र ेश्वर्यवान्‌ भक्तानां रक्नाथं भक्तविरोधिनां शत्रूणां निराकरणाथं त्वरया गरुडादीनपि 
परित्यज्य गच्छति । यथा गजेन्द्रोद्धारे -- 

पयं विसृजन्‌ गणानगणयन्‌ भूषार्मण विस्मरन्‌ 
उत्तानोक्ति गजा गजेति निगदन्‌ पद्द्यामनालोकयन्‌ । 
निगंच्छन्नपरिच्छदः खगपति चारोदृमीक्षन्‌ दतं 
ग्राहुम्रस्तगजेन्द्रपु्खवसमुद्धाराय नारायणः ॥ 

ततोऽपि त्वरायाम्‌--!छन्दोमयेन गरुडेन समुद्यमानश्क्रायु्ोऽभ्यगमदाशरु यतो गजेन्द्रः" ( भा° पु° 
८।६।३१ ) । गरुडो महुता वेगेन धावन्नपि - चक्रेण नक्रवदनं विनिपाव्य तस्माद्धस्ते प्रगृह्य भगवान्‌ कृपयोज्जहार 
( भा० पु० २।७१६ ) इति गजेन्रोद्धरणानन्तरं विश्रमणकाले तत्राजगाम । तदुक्तमभियुक्तः - "या त्वरा द्रौपदी- 
त्राणे या त्वरा गजमोक्षणे । मथ्यार्ते करुणामूरते सा स्वरा क्व गता हरे ॥' इति । व्याख्यानं तु पूववदेव ज्ञेयम्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे सत्पते इन्द्र, माहिनस्त्वमेकः सनु कुतो यासि, कि त इत्था ? हे हरिवो यदस्मते 
तस्मात्‌ समराणस्त्वं नः सम्यृच्छसे शुभानस्तदरोचेश्च' इति, तदपि यक्ति्चित्‌, इन्द्रं राजानं परिकल्प्य 
राजपुरुषेस्तथा प्रश्नकल्पनस्य निर्मूलत्वात्‌, तादृशलक्षणायां बीजाभावाच्च । न च "हरिव" इति सम्बोधनं 

॥५। 
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राजसु प्रयुज्यते, तथा शिष्टाप्रयोगात्‌ । न च सर्वैऽए्वा हरिशब्देन विवक्ष्यन्ते, हरयो हरिद्र्णा इन्द्रस्य देवराज- 
स्यैवाश्वाः, तथा भगवतो भास्करस्यापि । तथा चामरसिहः - 'भास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वहरिदणष्वोष्णरश्मयः' 
( अ० को० १।३।२९ ) । रामायणेऽरण्यकाण्डे पञ्चमे सर्गे महर्षिशरभ ्गसमीपे भगवता रामभद्रेण कृतमिन्द्र- 
दशंनं वाणतम्‌- 
समीपे शरभ द्धस्य ददशं महद्भूतम्‌ ॥ ४ ॥ 

विश्राजमानं वपषा सूवैखानरप्रभम्‌ । रथप्रवरमारूढमाकशे  विबधानुगम्‌ ॥ ५ ॥ 

असस्परशन्तं वसुधां ददशं विबुधेश्वरम्‌ । सम्प्रभाभरणं देवं विरजोऽम्बरधारिणम्‌ ॥ ९ ॥ 

तद्विधैरेव बहृभिः पूज्यमानं महात्मभिः । हरितैर्वाजिभियुंक्तमन्तरक्षगतं रथम्‌ ॥ ७ ॥ इति । 


श्रीरामश्चाद्भुतं तद्‌ दृष्टवा रक्ष्मणमन्रवीत्‌ । यद्यथा - | 
रामोऽथ रथमुहिश्य श्रातुदंशंयतादधतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अचिष्मन्तं श्चिया जुष्टमद्भूतं पश्य लक्ष्मण । प्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्षगतं रथम्‌ ॥ १२३॥ 
ये हयाः पुरहृतस्य पुरा शक्रस्थ नः श्रुताः । अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो ध्रुवम्‌ ॥ १४ ॥ इति । 


न वा राजा एकाकी युद्धाथं गच्छति, सहायानपेक्षस्य इन्द्रस्यैव तथात्वोपपत्तेः । न च सम्पृच्छस इति 
वतंमानप्रयोगस्य पृच्छेति कल्पनं युक्तम्‌, यथाधरुताथंत्यागे कारणाभावात्‌ ॥ २७ ॥ 


आ तत्तं॑इन्द्रायवंः पनन्ताभि थ ऊवं गोमन्तं तित्सान्‌ । 
# ५ ॥ + = 1 + #ं 
सकल्स्व, ये पुसुुत्रां म॒ही सहस्रधारां बृहतं ददन्‌ \ २८ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे इन्द्रदेव ! जो मनुष्य जर से युक्त सोमरूप अन्न को अभिषुत करना चाहते ह, जोएक ही बार 
घन देने वारी, अनेक पुत्रों वाली, अनन्त धारा वारी इस विशाल मूमि को दुहना चाहते है, वे इस शुम कमं के लिये 
आपको पूजते हं ।॥ २८ ॥ 


गौरीवीतिदृ त्रिष्टुप्‌ । आदित्यग्रहस्य दधिश्वपणे विनिगुक्ता। यज्ञो देवानामु ( वा० सं० ८४) 
इत्यस्याः स्थाने 'आ तत्त" इति ऋक्‌ । आङ्पसगंः पनन्तेत्याख्यातेन संसृज्यते । हे दद्र, ते तव कमं वृत्रवधादिकम्‌, 
आयवो मनुष्या यजमानाः, आयव इति मनुष्यनामसु ( निघ० २।३।१७ }, आपनन्त पूजयन्ति, पनतिः पूजा- 
कर्मा ( निघ० ३।१४।३१ ), जडः अडभाव आर्षः । कथम्भूता आयवः ? ये जायव उवंमन्नं सोमरूपं अभि 
तितृत्सान्‌ अभितितृत्सन्ति तादितुं हिसितुमिच्छन्ति, “उतृदिर्‌ हिसानादरथोः' सन्नन्त । “इतश्च लोपः प्रस्मेपदेषु" 
( पा० २३।४।९७ ) इत्यन्ते रिकारलोपः संयोगान्तोपश्च, ये सोमं सोतुमिच्छन्तीत्यथंः । गोमन्तं गौरुदकमस्ति 
यस्मिन्‌ स गोमान्‌ निग्राभ्यालक्षणोदकयुतः, तम्‌ । ताभिरेव सोमः सूयते । पुनः कीटशा आयवः ? ये मनुष्या 
महीं भूमि दुदुक्षन्‌ दुधृक्षम्ति दोश्युमिच्छन्ति, दृहेः सन्नन्ताल्छट्‌, पूव॑वदिकारलोपः, तेऽपि तव कमं पनन्त 
स्तुवन्ति । कीटशीं महीम्‌ ? सङ्रत्स्वं सकृदेकवारमेव प्रभूतं सूते बहु हिरण्यधान्थादि ददातीति सकृतः, ताम्‌ । 
पुरुपुत्रां बहुुत्राम्‌, सर्वेषां पृथिवीत एवोत्पत्तेः । सहस्रधारां सदस्ं धारा अविच्छिन्लवेगेन पतनं हिरण्यादीनां 
यस्यां सा, बहुभोगदेति यावत्‌, ताम्‌ । यद्रा सहश्चमसंख्यं प्राणिजातं धरतीति सहस्रधारा ताम्‌, बृहतीं महतीं ये 
विप्राः सोममभिषुण्वन्ति, ये च क्षत्रिया भूमि दुहन्ति पालयन्ति ददते वा, ते इन्द्रस्य वृत्रवधादि कमं स्तुवन्ति, 
नान्ये दु्मधस इत्यथंः । 


म० २८-३० ]] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ५१ 


अध्यात्मपक्े--हे इन्द्र॒ परमेश्वर, आयवो सनुष्यास्तव कमं ुष्निग्रहु-शिष्टपरिपाखनःप्रपच्चसृष्टिस्थिति- 
पालनादि अ!पनन्त पूजयन्ति ! के मनुष्याः ? ये गोमन्तम्‌ उवंम्‌ अभि तितृत्सान्‌ निग्राभ्यायुक्तं सोमम्‌ अभि- 
पुण्वन्ति, ये च विविधविशेषां भूमि पालयन्ति ददते च, ते मनुष्यास्तव कमं पूजयन्ति, न सामान्यजनाः । 

दयानम्दस्तु -हहे इन्द्र, य आयवो मनुष्याः सकृत्स्वं या ॒सङरद एकवारं सूते सा सष्त्सु-, तां पुरुत्रा 
सहघ्रधारा ब्रहती महीं महतीं भूमि दुदुक्षन्‌ दोग्धुमिच्छेयुः, ये गोमन्तं दुष्टा गाव इन्द्रियाणि यस्थ तमूवं हिसकं 
तितृत्सान्‌ तदितुमिच्छेयुः, ये च ते तदा पनन्त प्रषंसेयुः, तान्‌ त्वं सततमुन्नय' इति, तदपि यत्किंचित्‌, अत्रापीनदर- 
पदेन राज्ञो ग्रहणस्य निर्मलत्वात्‌ । गोमन्तमित्यनेन दुष्टा गावो यस्येति ग्रहीतुं न शक्यते, मन्ते दुष्टपदाभावात्‌ । 


ऊर्व॑पदस्य न ॒हिसिकोऽप्यथंः, अत्रोवंपदेन सोमलक्षणस्यान्तस्यैव जिघुक्षितत्वात्‌ । अन्यत्त महीधरायनु- 
करणमेव ॥ २८ ॥ 


इमां ते धियं प्रभरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषण यत्तं आनजे । 
हरि # ऋ 
तमर्सवे चं प्रसवे च॑ सासहिमिन््र देवासः शवसाऽमदल्नन्‌ ॥ २९ ॥। 


मन्त्राथं--हे इनद्रदेव ¦ भप हमारे पूज्य दै, इस महान्‌ स्तुति को हम आपको समित करते है । इस यजमान 
की बुद्धि आपके स्तोत्रगान से स्थिर हुई है । देवगण सब भरकर के अभ्युदय में पुत्रोत्सव आदि के अवसरं पर बलवान्‌ 


शत्रुओं ॐ जेता इन्दर का अनुमोदन करते हं ।। २९॥ 

कृत्सदष्टा जगती । सावित्रपुरोरक्‌ । "वामम ( वा० सं° ८।६ ) इत्यस्या, स्थाने “इमां ते' इति ऋक्‌ । 
हे इद्र, इमां मामकीं धियं बुद्ध स्तुति वा कमं वा ते तुभ्यं प्रभरे प्रहरामि समपैयामि । कीदृशस्य ते ? महो 
महतः पूज्यस्य वा धियम्‌ । कीदृशीम्‌ ? महीं महतीम्‌ । यद्‌ यस्मात्‌, अस्य यजमानस्य धिषणा ुद्धिर्वाग्‌ वा स्तोत्र 
क्रियमाणे ते तव, कर्मणि षष्ठी, त्वाम्‌ आनजे अभिव्यनक्ति, अञ्जेिटि नकारखोपश्छान्दसः । यषा अस्य 
यज्ञस्य स्तोत्रे धिषणा वाग्‌ यद्‌ यस्मात्‌ तव स्वभूतान्‌ गुणान्‌, आनने अभिव्यनक्ति, रेन््रमेव यज्ं प्रकाशयति । 
किच, तमेषेनद्रं देवासो देवा अपि, अन्वमदन्‌ अनुमदन्ति, अभिष्टुवन्ति, छन्दसि परेऽपि' ( पा० सू १।४।८१ ) 
दत्यनोः परः प्रयोगः । कव स्तुवन्ति ? उत्सवे अभ्युदये प्रवे गुवनुज्ञायां सत्याम्‌ । यदा परसवे पृत्राययुत्पत्तिरूपै 
उत्सवे इन्द्रं स्तुवन्ति । कीद्शमिन्द्रम्‌ † शवसा बलेन, सासहिं सहत इति सासहिस्तम्‌, शत्रुणामभिभवितारम्‌ । 
चकारौ समुद्धयाथौं । 

अध्यात्मपक्ष- हे इनदर परमेश्वर, इमां महीं महतीं मामकीं धियं स्तुति वद्धि वाते तुभ्यं प्रभरे प्रहरे 
समपंयामि । कीदृशस्य ते ? महः, महतो ब्रह्मरूपस्य । शेषं पूर्व॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे इन्द्र, अहं महीमिमां ते धियं प्रभरे धरे स्तोत्रेऽस्य धिषणा यत्ते आनजे व्यनक्ति तं 
शवसा बछेन सार्साह भरणं सोढारमिन्द्रमहमुत्सवे प्रसवे च देवासोऽन्वमदन्‌! इति, तदपि यत्किद्ित्‌, सामान्यराज- 
परत्वे छौकिकाथंबोधकत्वेनानुवादकत्वात्‌, अनधिगतगन्तृत्वाभावेन वेदानामप्रामाण्यापत्तेः । बहुभिरंशैमंही- 
धरार्थानुकरणमेव ॥ २९ ॥ 


विश्राड्‌ बहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुदेधदयज्ञपतावविहुतम्‌ । 
वात॑जूतो यो अभिरक्षति त्स्ना प्रजाः पुपोष पुरुधा षि रजति 1 ३० ॥ 


५२ शुक्छयजुवंदसंहिता [ अण ३३ 


मन्त्रार्थं - हे सूयंदेव ! यजमान मेँ अखण्डित आयु को स्थापित करते हृए भाप इस भस्यन्त स्वादु सोमरूप हवि का 
पान कीजिये! सू्ंदेव वायु से प्रेरित आत्मा हारा प्रजा का ¶राख्न अर पोषण करते है, अनेक रूपों मे शोभित 
होते ह ।॥ ३० ॥ 


अथ वृतीयमहः सू्स्तुत्‌, “सूयंस्तदुक्थ्यस्तृतीयमहभ॑वति । सूर्यो वरै सँ देवाः सर्वेषां देवानामाप्त्यै सौय 
ग्रहा भवन्ति सौर्यः पुरोरुचः स्वं. सौयंमसदिति' ( श० १३।७१।५ ) इति श्रुतेः । चतुदंश सौयंः पुरोर्वः, 
तिः प्रतीकोक्ताः। एवं सम्भूय सप्तदश ऋचः सूर्॑स्तत्संने उक्थ्यसंस्थे सर्वमेधस्य तृतीयेऽहनि । रिन्द्रवायवादि- 
साविवान्तानां ग्रहाणां पूर्वक्तक्रमेण ग्रहुणमन्त्रा वोध्याः । विश्नाड्च् जगती । रेद््रवायवपृरोरूक्‌ । विश्राद्‌ 
विविधं ्राजत उति विश्राट्‌ सूथः, सोम्यं सोमसम्बन्धि सोमस्पं वा हविः पिबतु । कीदशं सोम्यम्‌ † वृहमहद 
मधु मघुरस्वादोपेतम्‌ । यः सूर्यो वातजूतो वातेन प्रोरतः सन्‌, वातेन प्रेरितं रविमण्डलं भ्रमतीति ज्योतिः 
शास्त्र प्रसिद्धिः । तथा चाह कालिदासोऽभिज्ञानणाकुन्तले - -त्रिसरोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां ज्योतीषि चारयति 
च प्रविभक्तरश्मिः । तस्य द्ितीयहरिविक्रमनिस्तमस्कं वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम्‌ ॥` इति । त्मना आत्मना 
नत्ेप्वाडचादेरात्मनः' ( पा० सू° ९।४।१४१ ) इत्याकारलोपः । प्रजा अभिरक्षति पालयति, पपोष पुष्णाति 
च शीतोष्णवातवर्षैः। पुरुधा बहुरूपेण वि राजति शोभते च, अग्निवियुन्नक्षवरूषैदीप्यते वा । कि कुवे ? 
यज्ञपतौ यजमानेऽविहटतमखण्डितम्‌, “छ ह्वरेश्छन्दसि" ( पा° सू ७।२।३१ ) इति धातोनिष्ठायां ह -अदिशः । 
आयुदंधत्‌ स्थापयन्‌ 1 ` ` 


दथानन्दस्तु - यो वातजूतः सूयं इव ॒विश्राद्‌ अविद्धतमायुयं्ञपतौ दधत्‌ त्मना प्रजा अभिरक्षति पुपोष 
पुरुधा विराजति च, सं भवान्‌ वृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अनुपपत्तेः । किच्च, गौणाथं- 
स्वीकरणमेव सर्वत्र । नहि मनुष्यो राजा वा वायुजतो वा भवति, सूयंतुत्यप्रकाशो वा भवति । न चं भोजनादि- 
व्यवहारे यज्ञः, न वा तत्पालको यज्ञपतिभेवति । न राजा पधा विराजति 1 तस्यौषधिरसपानविधानमपि 
व्यथंमेव, रामप्राप्तत्वेन विधातुमनहंत्वात्‌ ॥ ३० ॥ 


| = + = > 1 ०५ ॥ ४०९ 1 1. द 
उद्‌ त्यं जातवेदसं दवं वहन्ति कतवः । दशं विश्वाय सूय स्वाहा ।॥ ३१ 1! 


मन्त्रां -- सब पदार्थो को जानने वि, प्रकाशात्मक सूयंदेव कौ किरणें उनको इस समस्त विद्व को प्रकाशित 
करते के निमित्त वितकं के साथ प्रतिदिन ऊध्वं वहन करती हः अर्थात्‌ स्वगं से पहवाती हँ । इन्हीं के निमित्त प्रदत्त यहं 
हवि भली प्रकार गृहीत हो ॥ ३१ ॥ 

तिश: प्रस्कण्वकुत्सागस्त्यदृठः, सौरी गायत्री । एेन््रवायवस्य द्वितीया पुरोरुक्‌ । केतवो रश्मयः, त्यं तं 
प्रसिद्धं सूं देवमूद्रहुन्ति । कौशं देवम्‌ ! जातवेदसम्‌, जातं वेदो ज्ञानं धनं वा यस्मात्‌ तम्‌ । किमथंमूद्रहस्ति ? 
विश्वाय ` विश्वस्य हे दशनाय, जगद्‌ द्र्टमित्य्थंः । तस्मै सूर्याय स्वाहा सृहृतमस्तु । अन्नतः सप्तमेऽध्याये 
एकचत्वारिश्याः कण्डिकाया व्याख्याने उक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


येन पाचक चक्षसा भुरण्यन्तं जना२।॥ अनु । त्वं वरुण पयति ।\! ३२ ॥ 


मन्त्राथं--हे सोधक वरुणदेव { आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उप सुपणं स्वरूप को देखते है, उसी चकु से आप 
हम ऋसििजों को भो देखिये ॥ ३२ ॥ 
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सौरी गायत्री । मैतरावरुणपुरोरुक्‌ । सर्व॑मेषे पक््याकारेणाग्निश्चीयते । तद्रपमात्मानं सम्पाद्य मृक्ति 
माप्नोति । तदत्र प्रतिपाद्यते- हे पावक पावयितः शुद्धिकारक, येन चक्षसा दशंनेन त्वं भुरण्यन्तमनुपश्यसि, 
क्िप्रपाती पक्षी भुरण्युः, भुरण्युमात्मानं करोतीति भुरण्यति, भुरण्यतीति भुरण्यन्‌, तम्‌, शतृप्रत्ययान्तः । 
सवंमेधथाजिनं भरण्युपक्षिरूपमात्मानं कृत्वा स्वगंच्छन्तं येन चक्षसा ज्ञानेनानुपश्यसि, तेन चक्षसा जनानस्मानपि 
भ॒रण्यतो हे वरुण, अत्र वरणीयत्वात्‌ सूयं एव वरुण उच्यते, हे सूयं ! त्वं पश्य । तदोऽध्याहारेण वाक्यपूतिः । 

अध्यात्मक्षे-हे पावक, पावयतीति पावकः, तत्सम्बुद्धौ है परमेश्वर ! तस्यैव पावनहेतुनामगूणकमं- 
स्वरूपत्वात्‌ । येन दशनेन त्वद्विवयकज्ञानेन भुरण्यपक्षिवदत्मानं त्वल्लोकं गच्छन्तमनूपश्यसि, तेनैव चक्षसा 
ज्ञानेन जनानस्मानपि भुरण्यतः पश्य । अत्र सगुणत्रह्यधराति्टया शीघ्रमामिपक्षिवदात्मानं कृत्वा भगवल्लोकं 
साधको गच्छति । निर्गुणब्रहमच्छया तु शीघ्रतया देहादयुपाधिवाधेन नित्यप्रापत्रह्याभिव्यक्तिरेव विवक्षिता । न 
तस्थ प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते ( बृ° उ० ४।४।६ ) इति श्रुतेः । 

दयानन्दस्तु-हि पावक वरुण विदन्‌, त्वं येन चक्षसा भुरण्यन्तमनृपश्यसि, तेन जनान्‌ पश्य । 
तवानुकुखा्च वयं वर्तेमहि' इत्यादिकं व्याख्याति, तदपि यत्किञ्चित्‌, मनुष्यस्य विदुषो रज्ञो वा द एंनमात्र- 
कमणि वैशेष्यानूपपत्तेः । देवाः सत्य ङ्कल्पाः सङ्कुल्पमात्रेणनुग्रहुवत्या बुद्धया वा दशेनगोचरस्य कल्याणं कतु 
शक्नुवन्ति, दिव्यशक्तित्वात्‌ । न मनृष्यास्तथा कर्तुं पारयन्ति, अल्पशक्तित्वात्‌ । पावकवरुणादिपदानां देवता- 
विशेषपरस्वमेव, न श्रेष्ठमनुष्यपरत्वम्‌ । नहि धात्वर्थानुरोधमात्रेण प्रयोगा भवन्ति । नहि रोके चेष्टावति गवादो 
घटशब्दः प्रयुज्यते, अतिप्रस द्धात्‌ । भुरण्यपदमपि शकूनिविशेषे प्रसिद्धमिति तां प्रिद्धिमतिक्रम्य पारकमात्र- 
परत्वे यदि प्रयुज्येत, तहि श्ञाब्दन्यये महानु दुनंयः समुदियात्‌ ।! ३२ ॥ 


दैव्यावध्वयं आग॑त९ रयन सूर्यत्वचा । मर््वा यज्ञ सम॑ज्ञाथे । तं प्रत्नथायं वुनश्ितरं 
देवानाम्‌ ३२ ॥ 


मन्त्रा्थ--हे दिव्य अद्विनीकुमारों ! भष रोग सूयं के समान कान्तिमान्‌ रथ से हमारे यहां आदये । पुरोडाश, 
दधि आदिसे यज्ञ को सींच कर बहुत हवि वाखा बनाइये ॥ ३३ ॥ 


गायत्री आश्विनपूरोरुक्‌ । हे दैव्यौ देवानामिमौ दैव्यौ, 'देवा्जौ" ( पा० सु° ४।१।८५, वा० २ ) इति 
यतरि रूपम्‌, तत्सम्बोधने । अध्वयूं अध्वरमिच्छतोऽध्वरीयतः, अध्वरीयत इत्यध्वयु, अध्वरशब्दात्‌ सुप 
आत्मनः क्यच्‌" ( पा० सु° ३।१८ ) इति क्यचि, धातुसंज्ञायाम्‌, क्याच्छन्दसि" ( पा° सू° ३।२।१७० ) इत्यु- 
प्रत्यये, न छन्दस्यपुत्रस्य ( पा० सू० ७।४५३५ ) इति निषेधादीत्वनिषृत्तौ, कव्यध्वरपृतनस्य चि रोपः" 
( पा० स^ ७।४।३९ ) इत्यन्त्यलोपे रूपम्‌ । अथवा. अध्वरं याति यौति वेत्यध्वयुः, “मितद्रुवादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
( पा० सु° ३।२।१८०, वा० १ ) इति डः । हे अरिविनौ, युवां रथेन अ(गतमागच्छतम्‌, आगमनं कुरुतम्‌, शपो 
लक । कौदेन रथेन ? सूर्थ॑त्वचा सूयंस्येव त्वक्‌ कान्तिर्यस्य स॒ सूयैत्वक्‌, तेन । एत्य च मुध्वा मधुरस्वादुना 
ट्विषा युवां यज्ञं समज्ञथे चरुपुरोडाशदध्यादिना च यज्ञं संग्रक्षयतम्‌, प्रभूतानि हवींषि वुरुतमित्यथंः । 
समाप्तमिति साधुरूपं समञ्जयतमित्यथंः । तं प्रत्नथा" ( ७।१२ ), अथं वेनः ( ७१६ ), चित्रं देवानाम्‌" (७४२) 
इति तिखः प्रतीकोक्ताः । आच टे शुक्रमन्थपुरोरुचौ, तृतीयाऽऽग्रयणस्य पुरोरक्‌ । 

दयानन्दस्तु --हे दैव्यावध्वथू, सूयंत्वचा रथेनागतं मध्वा यज्ञं च समञ्ञथे' इति, यक्किच्चित्‌, द्विवचनस्य 
अतन्वरत्वात्‌, देवेषु दिव्येषु विद्रतयु च कुशलो अध्वरर्माहुसायजञं गच्छन्ताविति द्विवचनस्य निमूंलत्वात्‌, अन्येषामपि 
तथात्वसम्भवात्‌ । सूय॑वदीप्तरथोऽपि लोके क्वोपङभ्यते ? ॥ ३३॥ 


५४ शुक्लयजुर्वे दसं हिता [ म० ३३ 


आन ईइडाभिधिदयं सृुश्षस्ति विदवान॑रः सविता देव एतु ' 
अपि यथाँ युवानो मस्स॑था नो विदं जग॑दमिपित्वे मनीषा ॥ ३४ ॥ 


मश्त्रा्भ-- सव जीवों का हितकारी अन्तर्यामी ईख्वर हमारी सुन्दर आहुतियो के कारण प्रशंसायोग्य यज्ञक्षाला भें 
प्रकट हयो । हे जरारहित देवताओं ! आगमन काल पर जिस प्रकार अप सब तृत्त होते है, उसी प्रकार इस सारे जगत्‌ 
कोभी हमारी प्रज्ञासे तृप्त करं ॥ ३४॥। 

अगस्त्यृष्टा त्रिष्टुप्‌ । ध्रुवपुरोरक्‌ 1 दितीयोऽघंचं; प्रथमं व्याख्यायते, यच्छन्दयोगादित्युव्वटाचायंः । 
हे देवाः, युवानः सर्व॑कमक्षमा जरारहिताः, षड्विधभावविकाररहिता अविपरिणामिनो वा अपि निश्चितम्‌, 
अभिपित्वेऽभिपतने आगमनकाले विरवं जगदुद्धराम इति कत्वा यथा येन प्रकारेण यूयं मत्सथ वृप्यथः मद वृष्ठी' 
तथा तेन प्रकारेण विश्वानरो विश्वनरहितंकारी सविता देवो नोऽस्माकं यज्ञगृहे आ एतु जागच्छतु । कंथ- 
मागच्छतु ? इत्यत आह इडाभिः सुशस्ति यथा स्यात्‌ तथा इडाभक्षणेन शोभना शस्तिः ्रणंसा यस्यां क्रियायां 
तथा, यथा सर्वे इडां भक्षयन्ति तथा, एत्वित्यथंः । 

यद्रा - इडाभिः करणभूतैः सृशस्तिभिश्च शोभनैः शंसनैः शस्तररूपैः करणैः सहिते विदथे आगच्छत्वित्यथंः । 
यदा पूर्वेन विश्वानर सूर्यत्तरारधेन च देवानाह - विश्वानरः सवंहितकारी सविता देवो नौऽस्माकमिडाभिः 
सुणस्तिभिर्यु्ते विदथे यज्ञगृहे आगच्छतु । अथ देवानाह - हे देवाः, युवानो जरादिविकाररहिता अपि निश्चितः 
मभिपित्वेऽभिपतने अगमनकाले यथा येन प्रकारेण यूयं मत्सथ तृप्यथ, तथा नोऽस्माकं विएवं जगद्‌ गन्तृपुत 
गवादिकं मनीषया मनस इच्छया मत्सथ तपयत, अन्तर्भावितण्यथंः । 

दयानन्दस्तु-हि युवानः, यथा विश्वानरो देवः सविता इडाभिः शिक्षिताभिर्वाम्भिविदथे विज्ञापनीये 
ग्यवहारे सुशस्ति नो विष्वं जगत्‌, तथाभिपित्वे यूयं मत्सथ, यानो मनीषा तामपि शोधयत' इति, तदपि 
यत्किच्चित्‌, युवानी ब्रह्मच्येणाधीतविया इत्यस्थाथंस्य निमरंलत्वात्‌ । विश्वानरसवित्रादिपदान्यपि न विश्चनायक- 
सूयतुल्यमनुष्यादिपराणि, तथात्वे मानाभावात्‌, अस्नम्भवाच्च 1 तादृशोऽपि न विश्वं जद्धमं च प्राप्तु 
शक्नोति ॥ ३४ ॥ 

1 1 < ९। ' ^ =| 
यदद्य कच्च वृ जहन्नद्गां अभि सुं । सव तदिन्द्र ते वशं ॥ ३५ ॥ 

मन्त्रां - हे अन्धकार के नाक एदव्यक्त सूर्यदेव ! जहां कहीं भौ आप उदित होति हं, वह सब स्थान 
आपके ही वशमें हो जाता ह | ३५ ॥ 

श्रतकक्ष-सुतकक्षष्टा गायत्री । रेन््रग्नग्रहपुरोरुक्‌ । हे वृत्रहन्‌, वत्रमन्धकारं शावंरं तमो हन्तीति 
वृत्रहा, ध्वान्तारिदानवा वत्राः" ( अ० को० ३।३।१६४ ), तथा वृत्रो रिपौ घने ध्वान्ते शैलभेदे च दानवे" 
( मेदिनी १३८८५ ) इत्यादिकोशेभ्यः । तत्सम्बुद्धौ हे वृत्रहन्‌ सथं, हे इन्द्र १ रभैश्वयंयुक्त, अद्य यत्‌ कच्च 
यत्र कुत्रचित्‌ त्वमभि उदगा अभ्युदेषि, तत्सवं ते तव, वशेऽस्तीति शेषः । यद्वा उदगा इत्यत्र पुरूषन्यत्यय, 
यक्तिन्ित्‌ प्राणिजातमुदेति, तत्सव तव वशे । त्वमेव सवंस्येशिता इत्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे - हि वृत्रहन्‌, वृत्रमज्ञानान्धकारं हन्तीति वृत्रहा, तत्सम्बुद्धौ हे परमेश्वर, शावंरतमोह्त्रसूर्या- 
पाधिकः परमेश्वरो वृत्रहा । हे इन्द्र परमैश्वयेपित, त्वमद्यास्मिनु दिनेऽस्मानभि उदगाः, अस्मान्‌ प्रति प्रादुभव | 
यत्‌ कच्च यत्किञ्चिदस्ति तत्सवं ते तव वशे । 


भ ३५३७ 1 वैदाथंपारिजातभाष्यसहिता ५९ 


दयानन्दस्तु -हे दृतरहन्‌ सूरन, ते यदद्य सर्व वशेऽस्ति, तत्‌ कच्चाभ्युदगाः' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
नहि कस्थचिन्मनुष्यस्य सर्वं जगद्रशे भवति । तस्मात्‌ ूर्धन्रादिपदेन कस्यचित्‌ तेजस्विनोऽपि ग्रहणमसद्ध- 
तमेव ॥ ३५ ॥ 


तरभिविश्वद॑शोतो ज्योतिष्छृदसि सूयं  विष्वमाभ †सि रोचनम्‌ ॥ २६ ॥ 


मनां - हं सूर्यदेव ! आप संसार-सागरमें नौकाके समान हं, सबके दक्शन-योग्य है, सबको तेज प्रदान करने 
वाले हैँ । यह्‌ सारा संसार आपके प्रकाश से प्रकाशित हैः भप ही सारे संसार को प्रकारित करते हं ॥ ३६ ॥ 


प्रस्कण्वहष्टा गायत्री, वैश्वदेवपुरोरूक्‌ । हे सूयं, यस्त्वं तरणिः, तरत्यतिक्रामति नभोवत्मरति तरणिः, 
(अतिसूृधृधम्यश्यवितृभ्योऽनिः' ( उ० २।१०४ ) इति तरतेरनिः प्रत्ययः । विश्वदशंतः स्वंस्य दशंनीयः 
भृमृदृशि """"""" ( उ० ३।११० ) इत्यादिना दशेरतच्‌प्रत्ययः । ज्योतिष्कृद्‌ ज्योत्तिषस्तेजसः कर्तासि, सत्वं 
विश्वं सवं संसारमाभासि समन्तात्‌ प्रकाशयसि । कीदशं विश्वम्‌ ? रोचनं दीप्यमानस्‌ । अग्िविदयुनक्षत्रचन्द्र 
ग्रहुतारकादिषु त्वदीयमेव ज्योतिज्वंरुतीत्यथंः । 


अध्यात्मपक्षे -हे सूर्थोपाधिक अन्तर्यामिन्‌, त्वं ज्योतिष्कृद्‌ ज्योतिषां सूरयंचन्द्रादीनां कर्तासि, येन सूयं 
स्तपति तेजसेद्धः" ( त° ब्रा ३।१२।९।७ ) इति श्रुतेः, “यदादित्यगतं तेजौ जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । यच्चन्द्र- 
मसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥' ( भ० गी° १५।१२ ) इति गीतोक्तेश्च । त्वं तरणिरसि जल्तरणो- 
पायूपा तरणिनौका, “स्वियां नौस्तरणिस्तरिः ( अ० को० १।१०।१० }, तथा तरणि्चुमणौ पृस कुमारीनौकयोः 
स्त्रियाम्‌" ( मे ४८।५० ), तथा--^तरणिस्तरणेऽकंऽशौ कुमार्योषधिनौकयोः 1 यष्टावन्धौ' ( हैमे २२१५ ) इति 
कोषकदम्बकेभ्यः। विश्वद्णतः, विष्वं दशतं दशंनीयं यस्मात्‌ सः, त्वत्सत्तास्पूतिभ्यामेव जगत्‌ स॒त्तास्फतिमद्‌ 
भूत्वा दशंनयोभ्यो भवति । त्वमेव विश्वमाभासि प्रकाशयसि । कीदशं विश्वम्‌ ? रोचनम्‌, सूंचन्द्रादिभि- 
दीप्यमानम्‌, न तत्र सूरयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विचयुतौ भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं 
तस्य भासा सर्व॑मिदं विभाति ॥' ( मू° २।२।१० ) इति श्रुतेः । 


दथानन्दस्तु- सूयं, त्वं यथा तरणिविश्वदशंतो ज्योतिष्छृत्‌ सविता रोचनं विष्वं धरकाशयति, तथा 
त्वमपि, यतो न्यायविनयेन राज्यमाभासि, तस्मात्‌ सत्करतव्योऽसि' इति, तदपि यत्किच्रित्‌, सूथशब्दस्य मनुष्य्‌- 
परत्वे शब्दान्तरागामस ज्गव्यापत्तेः। नहि सूर्यबन्मनुष्यो ज्योतिष्कृद्‌ भवति, सरथंशब्दस्य गौणाथंस्वीकारे 
मानाभावाच्च ॥ ३६ ॥ | 


तत्सू्ैस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोवितंत{ सञ्भार 1 
॥ | ह | >| 
यदेदयक्तं हरितः सधस्थादाद [न्नी वासस्तनुते सिमस्म ॥ २७ ॥ 
मन््रार्थ-- सूयं काजो यह देवत्व है, यह जो रेश्वयं है, वहं विराद्‌रूप देहं के मध्यमे सब ओर से विस्तारित 
ग्रहुमण्डल को अपनी आकषण शक्ति से नियमित रसता ह । जब यह अपनी हरित वणं कौ किरणों को आकाश-मण्डलं मे 


अपनी आत्मा से युक्त करता है, तदनन्तर ही राति सबके लिये वस्त्राच्छादन करती है, अर्थात्‌ अपने अन्धकार रूपी वस्त्र से 
सबको ढक देती ह ।। ३७ ॥ 


५६ लुवंलयजु्वेदसंहितों [ अ० ३३ 


कुत्सदे ् त्रिष्टुभौ । मरत्वतीययो ग्रहयोः पुरोरुचौ । सूयस्य भगरवतस्तदेव देवत्वममानुषत्वं दिव्यत्वं 
महित्वं महाभाग्यमर्वयंम्‌, तत्किमित्यत आह -यत्‌ कर्तः कायंशरष्ठस्य जगद्र॑षस्य ईश्वरे तोसून्‌क सुनो. 
( पा सू० ३४१२३ ) इति तोसृनुप्रत्ययान्तस्य रूपम, मध्या मध्ये विततं विस्तारितमंगुजारं संजभार 
संजहार संहरते । नह्य्यो विश्वविततमंशुजारं प्रसारयितुं संहतुं वा शक्नोति । किच्च, यदा इद्‌ यदेव हरितो 
हरिदर्णान्‌ रश्मीन्‌ अयुक्त युङ्क्ते, आत्मन्या रोपयति । सधस्थात्‌ सहं तिष्ठन्त्यंशवो यत्र तत्‌ सधस्थं व्योममण्डलम्‌, 
तस्मात्‌ सन्ध्याकाले यदैव सूरयः पीतवर्णान्‌ रश्मीन स्वात्मन स्वात्मनि योजयति, आद्‌ अनन्तरमेव रात्री 
रात्रििशा सिमस्म स्व॑स्मे वासस्तनुते, सर्वं वस्तु तमसच्छादयतीत्यथंः, व्योममण्डलाद्‌ रश्मिजालस्य सू्यत्मनयु- 
पसंहारे रत्रिस दूावदशंनात्‌ । समशब्दः सवंप्यायः। | 

अध्यात्मयक्षे- सूर्य॑स्य परमात्मनस्तदेव देवत्वम्‌, अलौकिकं महित्वं महाभाग्यम्‌, तक्किमित्याह्‌ --यत्‌ 
कर्तो; कार्यश्ेष्ठस्य जगतो मध्ये विततं ज्ञानजाछं संजभार निद्राकाले प्रत्ययकाटे च संहरते । नहि परमात्मन 
मन्तरा कश्चिदन्यो जगति ज्ञानजालं प्रसारयितुं संहतुं वा शवनोति । यदैव हरितो ज्ञानरश्मीन्‌ सधस्थात्‌ 
सह्‌ तिष्ठन्ति ज्ञानानि यत्र॒ तस्मात्‌ संसाराद्‌ अयुक्त स्वात्मन्युपसंहरति, तदैव रात्रिरविद्या अज्ञानं वा सिमस्मं 
सवस्मै वासः प्रावरणं तनुते, अज्ञानेनाच्छादयति । 

दयानन्दस्तु हे मनुष्याः, जगदीश्वरोऽन्तरिक्षस्य मध्या मध्ये हरितो दिशो यदा विततं विस्तृतं 
कार्य जगत्‌ संजभार हृरति, पिमस्म सवस्मै रात्री रात्रिवद्‌ बास अच्छादनं तनुते, आद्‌ अनन्तरं सधस्थात्‌ 
समानस्थानादितः साक्लितवादनिवृत्तः सन्नेकाम्र एव अयुक्त समाहितो भवति, तत्कर्तोः कतुं समथंस्य सूर्यस्य 
देवस्य देवत्वं तन्महित्वं यूयं जानीतः इति, तदपि यत्किश्चित्‌, नित्यं समाहितस्य परमेश्वरस्य समाधिः 
निरपेक्षघ्वात्‌ । दिशां पदाथंहारित्वमप्यसिद्धमेव । न चात्र जगत्संहारो विवक्षितः, न च प्रख्यदशायां केचन 
प्रावरणीया भवन्ति, येषामन्धकारेण प्रावरणं स्यादिति ॥ ३७ ॥ 


तन्मित्रस्य वरंणस्याभिचक्षे सूर्या रूपं कृणुते च।रुपस्थे । 
अनन्तमन्यद्रश्॑दस्य॒ पाज॑ः कष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति ।। ३८ ॥ 


मन्त्रार्थ--सूयंदेव स्वगंखोक के उत्संग में पुण्यास्माओं के अनुग्राहक मित्र ओर पापियों के निग्राहुकं वरुणके खूप को 
धारण करते है । उसको सर्वा्मरूप देव देखता है, इस सूयं का अन्य स्वरूप अनन्त, अर्थात्‌ देश-काल के परिच्छेद से रहित, 
मायोपाचि का नाहक ब्रह्यही है! इसके साकार रूप को इन्द्रियों की वृत्तियां अथवा किरणं धारण करती ह, अर्थात्‌ सूयं 
ही सगुण ओर निगुण ब्रह्य हं।। ३८ ॥ 


सूर्यो योर्धलोकस्य उपस्थे उत्सङ्गे मित्रस्य वरुणस्य च रूपं छृणुते कुरुते । येन रूपेण जनानु सुकृतिनो 
दुष्कृतिनो वा अभिचक्ष अभिचष्टे पश्यति । मित्ररूपेण सुकृतिनो ृष्ट्‌वाऽनुग्रह्लति, वरुणरूपेण दुष्कृतिनो ष्ट्वा 
निगृह्णाति चेत्यथः। अस्य सू्थस्यान्यद्‌ एवं पाजो रूपम्‌, पाज इति बलनामसु ( निष० -।९।२ ), इह रूपे 
वृत्तिः, अनन्तं देशकालवस्तुपरिच्छेदशुन्यं प्रागभावप्रध्वंसाभावात्यन्ताभावान्योन्याभावचतुष्टयाप्रतियोगि रुशत्‌ 
शुक्टं दीप्यमानम्‌ । रोचत इति रुशत्‌, रोचेरौणादिकेऽतिप्रत्यये चकारस्य शकारो गुणाभावश्च निपात्यते । 
स्वप्रकाशं सच्चिदानन्दं ब्रह्मैव । श्‌ हिसायाम' तौदादिकः, अत्र रुच्यं वृत्तिः, अतौ रटि शतरि रूपं रुशदिति । 
अन्यत्‌ कृष्णं दरैतलक्षणं रूपं हरितो दिश इद्दरियवृत्तयः सम्भरन्ति धारयन्ति । इन्दियग्राह्य दैतरूपमेकम्‌, अन्यत्‌ 
शुद्धचेतन्यमदैतम्‌, इति दरे रूपे सूयंस्य । तेन सूर्यं एव सगणं निर्गुणं च ब्रह्म । 
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अध्यात्मपक्षे- सूर्यो देवो दयोर्चुखोकस्य उपस्थे उत्सद्धौ मित्रस्य वरुणस्थानुग्राहुकं निग्राहकं च रूपं कुरुते, 
सुकृतिदष्कृतिनोरनुग्रहनि ग्रहाथंम्‌ } सूर्ेस्यान्यदेकं पाजौ रूपमनन्तं देशकालादिपरिच्छेदशु्यं रुशद्‌ दीप्यमानं 
शुक्छं विज्ञानानन्दं ब्रह्मैव । अन्यत्‌ कृष्णं हरितो दिश इन्द्रियवृत्तयो वा सम्भरन्ति । समष्टब्रह्मरूप एव सूरयः । 
सगणं निर्गुणं च तस्यैवे रूपम्‌ । आदित्ये दक्षिणेऽक्षिणि च विद्यमानो हिरण्यमयः पुरुषस्तस्य सगणं रूपम्‌ । 
पुराणेषु च पलवते -ध्येयः सदा सवितुमण्डरमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । केयूरवान्‌ मकर- 
कुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपुधंतशङ्कचक्रः ॥' इति भविष्यपुराणीये आदित्यहूदये । योऽसावादित्ये 
पुरुषः सोऽसावहम्‌" ( वा० सं° ४०।१७ ) इति मन्त्रवर्णे प्रत्यक्‌ चतन्याभिन्नब्रह्मरूपतापि तस्य विज्ञायते । “एष 
ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥ पितरो वस्वः साध्या 
अश्विनौ मरुतो मनुः 1" इत्यादिवात्मीकीय रामायणव चनैः सर्वात्मत्वमपि प्रपञश्चितमेव । 


दयान्दस्तु- हे मनुष्याः, चोरूपस्थे वतमानः सूर्यो मित्रस्य वरुणस्य च तद्रपं कृणुते, येन जनोऽभिचक्षे 
अस्य रुशत्‌ णुकटं पाजः शुद्धस्वरूपमनन्तमन्यदस्ति, अन्यक्कृष्णं हरितः सम्भरन्तीति विजानीतः इति, तदपि 
यक्किञ्चित्‌, त्वद्रीत्या सूयंस्य जडत्वेन चराचरात्मत्वायोगात्‌ । क्वचित्‌ सूयंपदेन राजा, क्वचिद्‌ विद्वान्‌, 
व्वचिदीष्वरो ग्राह्यश्चेत्‌ प्रसिद्धः सूयं: कथङ्कारं न गृह्येत । नहीश्वरस्य शुद्धं रूपमन्यदशुद्धं च रूपं भवति, 
तस्य सवतः शुद्रूपत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु सूकृतिनामनुग्रहाथं निग्रहा च भूथंस्य रूपद्वयं नानुपपन्नम्‌ ॥ ३८ ॥ 


बण्सह२।॥ असि सूय बडादित्य महाँर। अंसि। 
| | | हिः =] < 1 
महस्ते सतो महिमा पमस्यतऽद्धा देव मर्हा२।) असि २९॥ 


मन्त्राथं -हे जगत्‌ के प्रेरक सत्यस्वरूप सूयंदेव, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैँ । ह परा शक्तिके पुत्र, आपही महान्‌ हं। 
आपकी महान्‌ भौर अविनदपर महिमा का गान वेद भी करते हं । हें दीप्यमान सत्यस्वरूप, भाप महान्‌ हँ ।। ३९ ॥ 


अथ द्वाभ्यां प्रगाथः। य॒त्र दवे ऋचौ प्रग्रथनेन तिः क्रियन्ते, स प्रग्रथनात्‌ प्रकषंगानाद्रा प्रगाथ इत्युच्यते । 
चतुथंषषठौ पादौ प्रगाथे पुनरभ्यस्योत्तर्योरवस्येदित्येवमादिना प्रकारेण प्रगाथः क्रियते । एवं च यदा प्रगाथः 
श्॒दोऽयं प्रग्रथ्यतेऽसौ प्रगाथ इति विगृह्य अकतंरि च कारके संज्ञायामु' ( पा० सू° ३।३।१९ ) इति कमंणि 
घत्रन्तो ब्युत्पायते, पृषोदरादित्वाद्‌ रेफानुनासिकयोर्छोपश्च भवति, तदा प्रग्रन्थनक्रियानिमित्तकः, यदा कं 
शब्दे" इत्यस्माद्‌ ओौगादिकेन थनप्रत्ययेन व्युत्पाद्यते, तदा गायनक्रियानिमित्तौ भवति । इति द्विधा व्युत्पत्तिः 
प्रदशिता । माध्यन्दिनसवने सोमातिरेके एकं शस्तरमुपजायते । तत्र॒ वण्महं असि" इति प्रगाथः स्तोत्रियः। 
सूत्रितं च-- "बण्महाँ असि सूर्योदु त्यदृशेतं वपुरिति प्रगाथौ स्तोत्रियानुरूपौ' ( आशव ° श्रौ° ६।७।६ ) इति । 
तद्यथा--'बण्महां असि सूर्यं "““"अद्धा देव महां असोमद्धा देव महां अस्ति बट्‌ सूयं श्रवसा" इति। तत्र 
योऽयमुच्चारणप्रकारस्तद्‌ ग्रथनम्‌ । अन्यद्‌ गुरूचरणेषु भृशं परिश्नम्य कणेहृत्योहुनीयमिति । 


` जमदग्ने दे बृहुतीसतोबरहत्यौ । आया महिन्द्रग्रहपुरोरुक्‌ । है सूं, त्वं बट्‌ सत्यं निश्चप्रचं वा महान्‌ 

परब्रह्मासि । सुवति प्रेरयति कार्येषु जगदिति सूयः, पू प्रेरणे तौदादिकः, अस्मात्‌ क्यपि “राजसूयसू्- 

मृषोद्रुच्यकुप्यक्रष्पच्याव्यथ्याः' इति निपातनात्‌ क्यपौ रुट्‌ । अथवा सरत्याकाश इति सूयः, निपातनात्‌ 

कतंरि क्यप्‌, निपातनादुत्वम्‌, उरण्‌ रपरः' ( पा० सू° १।१।५१ ) इति तस्य रपरत्वम्‌, 'हलि चः ( पा० सू 

८1२।७७ } इत्युपधादीषंः, तत्सम्बरुद्धौ, हे आदित्य, आदत्तऽशरुजालमित्यादित्यः । बट्‌ सत्यं निश्चप्रचं वा त्वं 
[4 
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महानु सर्व॑श्र्ठोऽसि । किच्च, महो महतस्ते तव सतोऽत्यन्ताबोध्यस्य नित्यस्य महिमा महाभाग्यं सर्वेषु देवेष्व- 
वस्थितं पनस्यते पूज्यते सर्वेः प्राणिभिः । अद्धा सव्यं है देव दानादिगुणोपेत, त्वं महानसि निरतिणयवृहदब्रह्म- 
रूपोऽसि । अभ्यासोऽतिशयादरसूचना्थंः । 

 अध्यात्मपक्षे-है सू सुवतीति सूयः सर्वान्तर्यामी, तत्सम्बुद्धौ । वट्‌ सत्यं तवं महानु निरतिशयवृहद- 
ब्रह्मरूपोऽसि । है तेजसां दात आदित्य, वड्‌ महानसि स्वरूपेण गुणेन च महानसि । सतोऽत्यन्तावाध्यस्य महो 
हतस्ते तव महिमा महाभाग्यं सवत्र पनस्यते पूज्यते, स्तुयते च । अद्रा सत्यं सव॑तोभावेन त्वं महानसीति। 

दयानन्दस्तु - हि सू, यतस्त्वं बट्‌ सत्यं महानसि । हे आदित्य, यतस्त्वं बण्महानसि, सतौ महौ यतस्ते 

महिमा पनस्यते । हे देव, यतस्त्वमद्ा महानसि, तस्मादस्माभिरुपास्योऽसिः इति, तदपि यत्किच्ित्‌, बड़ अनन्त- 
ज्ञानमित्यस्य निमूरत्वात्‌, सूर्यादित्यादिशब्दानामविशेषेण परमेश्वरपरत्वे पर्यायत्वापत्तेः ॥ ३९ ॥ 


॥ 0 2, (स = 
बट्‌सृय श्रव॑सा महां२।॥ असि सत्रा दव मरहां२॥ असि। 
*\ श १ 
मह्ना दवानामसयः प्रोहितो विभू ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


मन्त्राथ--हे सत्यस्वरूप सूर्यदेव ! आप धन ओर यद से सम्पन्न हँ । हे नाना रूपों मे करीडनशील, सभी प्राणियों 
ओर देवताओं के हितकारी, व्यापक, अनु्पहिस्य ज्योतिस्वशूप सूयंदेव ! आप अमृत सक्तिरूप लक्ष्मी के दाता हं । आप 
महान्‌ से भी महान्‌ ह ।॥ ४० ॥ 


अनया पुरोरूचा आदित्यग्रहस्य प्रथमग्रहुणम्‌ । हे सूयं, बट्‌ सत्यं श्रवसा श्रवणीयेन धनेन यशसा वा 
त्वं महानसि । हे देव, सत्रा सत्यं देवानां मध्ये महवा स्वकीयेन महत्त्वेन त्वं महान्‌ उकत्कृष्टोऽसि । कीहशस्त्वम्‌ ? 
अयुः, असवः प्राणा; सन्ति येषां तेऽसुराः प्राणिनः, तेभ्यो हितोऽसुयंः प्राणिहितः, पुरोहितः सवेकार्येषु पुरोऽग्रे 
स्थापितः, सुर्यघ्यंदाननन्तरमेव सवेदेवानां पूजाधिकारात्‌ । किश्च, विभु व्यापि, ज्योतिरखण्डवबोधन्रह्यरूपम्‌, 
अदाभ्यमप्रधृष्यमनुर्पाहिसनीयमनुरपाहुसितं नित्यनिरुपप्लवं ज्योतिविन्ञानरूपमित्यथंः । 


अध्यात्मपक्षे- हे सथं अन्तर्यामिन्‌, सत्यं श्रवसा यशसा धनेन च महानसि । अन्यत्‌ पूववदेव व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है बट्‌ सूयं, यतस्त्वं श्रवसा महानसि, हे देवसत्रा, महानसि यतस्त्वं देवानां पुरोहितो 
मल्ला असूयं: सनु अदाभ्यं विभुं ज्योतिःस्वरूपोऽसि, तस्मात्‌ सत्कतंन्योऽसि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सुथंपदस्य 
स॒थतुल्याथंत्वे मानाभावात्‌ । न च पृथिव्यादीनां विद्टत्तवं सम्भवति, त्वद्रीत्या तेषां जडत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 


२ । 
श्रायन्त इव सूयं विदवेदिन्द्रस्य भक्षत । 
1 (1 1 
वसूनि जाते जनमान ओज॑सा प्रतिं भागं न दीधिम ॥ ४१ ॥ 
स्त्राथं - सथं की उपासना करने बले इन्द्र आदि की उपासना से प्रात होने वारे धन-धान्य, एे्वयं भादि भोगों 


को स्वतः प्राप्त करजेते ह, मतः हमको चाहियेकरि प्रकाशकौ किरणों के साथ जब सृयं भगवान्‌ उदित होतेह, तब 
हम उनके निपित्त यज्ञ में देवभाग अर्पित करें ॥ ४१॥ 


 नृमेधसा दृटा बहती । आदित्यग्रहस्य पुनग्रहणे पुरोरूक्‌। यथा श्रायन्त अधिता इव । सुंमादित्यं 
रश्मयः, इन्द्रस्य सूयंस्य विश्वा विश्वानि सर्वाणि इदु एव वसूनि धनानि वृष्टिधान्यनिष्पत््यादीनि भक्षत 


म ४१-४२ | वेदा्थंपारिजातभाष्यसहित। ५९ 


अभक्षत, भज्ते विभजन्ते, प्राणिभ्यो विभज्य ददतीत्यथंः । सूप्ररश्मयः सूयप्र्तानि वसूनि विभजन्ते, तथा 
वयं तात्येव वसूनि जाते पुत्रे जनमाने उत्पद्यमाने च ओजसा तेजसा सह प्रति दीधिम धारयाम, स्थापयामेत्यथः । 
कथमिव ? भागं न भागमिव । यथा स्वभागं पुत्रादिषु धारयाम तथेत्यथः । श्रायन्त इति शतरि शपि व्यत्ययेन 
वृद्धिः । भक्षत “भज सेवायाम्‌" इति लुडिः तडिः प्रथमवहुवचने "आत्मनेपदेष्वनतः" ( पा० सु° ७।१।५ ) इति 
स्य अदादेशे रूपम्‌ । अडभाव आर्षः । धि धारणे" तौदादिकस्यास्य व्यत्ययेन शपः पौ लड द्वित्वे, (तुजादीनां 
दीर्घोऽभ्यासस्य" ( पा० सू० ६।१1७ ) इति दीः । दधातेर्वा एतद्रपम्‌, न तु ध्यायतेः, अथंपौप्कत्यात्‌ । 
अध्यात्मपक्षे -सू्थ॑मन्तर्यामिणं परमात्मानमाश्रयन्त इव एव जीवात्मान इन्द्रस्य परम॑श्चयंवतस्तस्य 
विश्वा दत्‌ सर्वाण्येव वसुनि घनानि भोग्यजातान्थभक्चत परस्परं व्यभजन्त, यथा पितुध॑नानि पुत्रा विभजन्ति 
तद्त्‌ । जाते जनमाने जनिष्यमाणे च पुत्रे यथा भागं न भागमिव, वयमपि ओजसा कर्मोपासनसमुच्नयबेन 
तान्येव वसूनि निधीमहि स्थापयाम । यथां जन्मना स्वत्ववादे पृवरादीनां दाये जन्मना स्वत्वं भवति, पित्रादयः 
स्वेच्छया पि तृपितामहदिधनस्य दानविक्रयादिकं न कतुं शवनुवन्ति, मातृगरभ॑स्यपृत्रादिनाम्नापि तत्राधिकार 
सत्तवणाटिन्यायालयेन दानविक्रयादिपत्रादीनां निरसनं कतुं शक्यत्वात्‌ । अत ओजसा बलेनापि पैतृकधनमधिगन्तु 
शक्यते । यथैवैतत्‌, तथैव कर्मोपासनसमृच्वयानुष्ठानेन ओजसापि परभेष्वरधनयोः प्राप्तुं शक्यत्वात्‌ । यथाहं 


नारदः-- 
पूजां गुरूणां सततं करोमि परस्य मर्मापि न भिन्तपूवमू। 


वेदाः स्वधीता यम लोकनाथ तक्षं तपो नानृतमुक्तपुवंम्‌ ॥ 

गुप्तानि चत्वारि यथागमं मे शत्रौ च मित्रे च समोऽस्मि नित्यम्‌ । 

तं चादिदेवं शरणं प्रपन्न एकान्तभावेन वृणौम्यजस्रम्‌ ॥ 

एशिविशेषैः परिण्रुदधसच्वः कस्मान्न पश्येयमनन्तमीशम्‌ । 

(म० भा० शा० ३२५।३-५ ) 
तथा च पुत्रस्य भाग इव पारमेष्वरधने साधकनामधिकारः । 
दयानम्दस्तु--हे मनुष्याः, यथा वयमोजसा जाते जायमाने च जगति सूयं श्रायन्त इव विश्वानि 

वस्तूनि प्रतिदीधिम भागं न सेवेमहि, तथेनदरस्येमं यथं भक्षत सेवध्वम्‌' इति, तदपि न, गौणाथेस्वीकारात्‌, 
सुयंपदस्य प्रसिद्धाथंत्यागे मानाभावात्‌ । न च सर्वाणि वसूनि वस्तूनि वा जीवाः प्रकाशयितुं शक्नुवन्ति ॥ ४१॥ 


म । ¢ ? + 
अद्या देवा उदिता सस्य निर (हंसः पिपता निरवद्यात्‌ । 
क { 1 
तन्नो मित्रौ वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवो उत द्यो; ॥ ४२ ॥ 
मन्त्राथ-हे सूयंरिमरूप देवताभो ! अब आज रथे का उदय होते पर आप लोम हमे पाप भौर दुरयंश से मुक्त 
करे । भित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी भर स्वगं - ये सब हमारे वचन को अंगीकार करं ।। ४२ ॥ 
कुत्सा त्रिष्टुप्‌, दध्नादित्यग्रहृश्चपणे विनियुक्ता । देवाः, दीव्यन्ति दीप्यन्तं इति देवा रश्मयः, 
तत्सम्बोधने है देवाः, अध्या अद्य अस्मिन्‌ दिवसे सूयंस्य उदिता उदये अद सु्दिये, अस्मानंहसः पाषा 
निःपिपृता निःपिपृत निमूंख्रत, शुद्धान्‌ कुरुत । अध्या इत्यत्र निपातस्य च" ( पा० सु० ६।३।१३६ ) इति दीषेः। 
"पिपृता इत्यत्र अन्येषामपि दृश्यते ( पा स० ६।३।१३७ ) इति दीघं: । अवाद्‌ दुयंशसोऽपि नि पिपत 
पुथवकरुरत । अस्माकं पातकानि दु्यंशांसि च नाशयतेव्यथंः । तन्नोऽस्माकं वचनं मित्रो वरुणोऽदितिः सिन्धुः 
परथिवी उत अपि द्यौः--इत्येता देवता मामहन्तां पूजयन्तु, अङ्गी कवन्त्वित्यथंः । 


६० शुक्छयजुव दसंहिता [ अ० ३३ 


अध्यात्मपक्षे-हे देवाः, सुयंस्य परमात्मनः सम्बन्धिनं उदिताः संसारादूध्वं गता मूक्ता देवा देवस्य 
परमानोऽशत्वाद्‌ देवा अथय अस्मिन्नेव जन्मनि नोऽस्मानंहसः पापात्‌ संसारान्तिःपिपृत } अव्याद्‌ दुयंशसोऽपि 
निःपिपृत निस्तारयत । मित्रादयः सर्वेऽपि देवा नस्तद्रचो मामहुन्तां पूजयन्तु, स्वीकुवंन्त्वित्यथंः । 

दयानन्दस्तु--हि देवा विद्रासः, यूयं यतः सुथंस्य उदिता उदिते अ्ाहंसो नौ निष्पिपृता अवद्याच्च 
निष्पिपृत, तन्मित्रो वेरुणोऽदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत दयौरस्मान्‌ मामहन्ताम्‌" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, मनुष्यान्‌ 
विदुषः प्रति तादशाभ्य्थंनाया निरर्थकत्वात्‌ 1 न च तेऽपराधान्तिन्दिताद्‌ दुःखाच्च पातुं शक्नुवन्ति । तथैव 
सिन्घुपृथिवीप्रकाशादयोऽपि जडा एव, न तेऽपि सत्कर्तृमसत्कतुं वा प्रभवन्ति ॥ ४२ ॥ 


= 1 ष हिप 1 „ ` ६। 
आ कष्णे रजसा वतमानो लिवंशयन्नमृतं समत्य च) 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ \; ४२॥ 


मन्वाथ-- सूयं देवता अपने ज्योतिर्मय मण्डलसूप रथ के द्वारा समे पव॑त की परिक्रमा करते रहते हैँ । अन्धकार 
ओौर प्रकाश के देवताओं को तथा मनुष्य आदि प्राणियों को अपने अपने व्यापार में स्थापित करते रहते हँ । सारे मुवनाों 
को देखते हुए, अर्थात्‌ प्राणिधों के भले-बुरे कर्मो पर विचार करते हए विचरण कसते हुँ ।। ४३॥ 


हिरण्यस्तूवहष्टा त्रिष्टुप्‌ । सावित्रग्रहुपुरोरुक । कृष्णेन रजसा रात्रिटक्षणेन सह्‌ आवतंमानः पुनः पुन- 
श्र॑मणं कुवन्‌, अमृतं देवादिकं मत्यं मनुष्यादिकं च निवेशयन्‌ स्वस्वग्रदेणेषु व्यवस्थापयन्‌, भुवनानि भूतजातानि 
कानि साघु कुवन्ति कान्यसाध्विति पश्य्‌, सविता देवो हिरण्ययेन हिरण्यमयेन रथेन आयाति अगच्छति । 

अध्यात्मपक्षे- सविता सर्वोत्पादकः परमेश्वरः कृष्णेन तमसा रजसा रजोगुणेन ताभ्यामूपलक्षितेन स्वेन 
च वतंमानोऽमृतं मोक्षप्राप्त्यहँ मर्त्यं संसारजीवसमूहं निवेशयन्‌ यथायोग्यं व्यवस्थापयन्‌ हिरण्ययेन हिरण्यमयेन 
ज्ञानमयेन रथेनेव भुवनानि भुवनजातानि पश्यन्‌ याति सवत्र प्राप्नोति । तृतीयं सुथंस्तदुक्थमहः सम्पूर्णम्‌ । 

दयानन्वस्तु--हे मनुष्याः, यो हिरण्ययेन रथेन कृष्णेन रजसा वतंमानो भुवनानि पश्यन्‌ देवः सविता 
अभृतं तं मर्त्यं च निवेशयन्नायाति, स ईश्वरनि्ितः सूर्यो लोकोऽस्ति" इति, तदपि यक्किष्चित्‌, अनुपपत्तेः । 
यतो हि त्वद्रीत्या सविता अचेतन एव । स दशंयितुं न शक्नोत्येव, दशंनस्य चेतनधमत्वात्‌ । कषणेन परस्पर- 
सम्बद्धेन छोकसमूहेनेत्यपि निरथंकम, भूमिकायां निरस्तत्वात्‌ } सूयंगमनागमनादिकमपि त्वन्मतेऽसि्मेव, 
पृथिव्या एव गतिमत््वाभ्युपगमात्‌ ॥ ४३ ॥ 


परनाविजे सुप्रया बहिरेषामा विश्पतीव बीरिट इयते । 
विज्ञामक्तोरषसः परवहतौ वायुः पषा स्वस्तये नियुत्वान्‌ ॥ ४४ ॥' 
मन्त्राथ-यजमानों के कल्याण के लिये अद्ववान्‌ वायु ओर पूषा देवता दिन-रात के पूवं आह्वान काल पर, 


अर्थात्‌ अग्निहोत्र के समय अन्तरिक्ष से राजाओं के समान यहा आवें, उनके लिये विधिपूवंक यहां कशां को फेला कर 
आसन बिदछाया गया ह ।॥ ४४।॥। 


चतु्थंमहो वैश्वदेवस्तुत्‌, 'वैश्वदेवष्चतुथंमहभंवति । विश्वे वै सरवे देवाः सर्वेषां देवानामाप्तयै वैश्वदेवा 
ग्रहा भवन्ति वैश्वदेग्यः पुरोरुचः सर्वँ वैश्वदेवमसदिति' ( श० १३।७।१।६ ) इति श्नुते: । वंश्वदेवस्तुच्चतुथऽह्‌- 
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न्येकादश पुरोरुचः, षट्‌ प्रतीकोक्ता इति सप्तदश रे््रवायवादिसाविव्रान्तग्रहाणां पुरोरुचो ग्रहणमन्त्राः । वसिष्ठ- 
दृष्टा त्रिष्टुप्‌, एेन्रवायवपुरोरुक्‌ । एषां यजमानानां स्वस्तये कल्याणाय बीरिटेऽन्तरिक्षे, "ीरिटं तैटीकिरन्त- 
रिक्षमेवाह' `( नि० ५।२७ ), वतंमानौ वायुः पूषा च आ इयाते आगच्छतः । "वौ गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसन- 
खादनेषुः इत्यादादिकः । अवर प्रश्छिष्टनिर्देशात्‌ 'ई' इत्यपि धातुमाहुः । अस्य परस्मपदित्वाद्‌ व्यत्ययेन तड 
कथम्भूतो वायुः ? नियुत्वान्‌, नियुतो नियुत्संज्ञका अश्वाः सन्त्यस्येति नियुत्वान्‌, नियुतो वायोः ( निघ० 
१।१५।१० ) इत्युक्तेः । कदीयाति वायुरिति चेत्तत्राह -- अक्तोः रात्रेरपगमे सति, अक्तुरिति रातरिनामसु ( निघ 
१।७।९ ), उसो दिनस्य आगमनकाले, पूतौ पूर्वा चासौ हतिश्च पूवहृतिः प्रथमाह्वानकालः, अग्निहोत्रहोम- 
कार इत्यर्थः । उषसः पूर्वाह्वाने पूषा रविरायाति । अक्तोः पूर्वाह्वाने वायुः । अत्र॒ वायुना वायुस्तखत्वादग्नि- 
खधषयते, रात्रिहोमस्य अग्निदेवत्यत्वात्‌ । तत्र दृष्टान्तः--विश्पतीवेति । यथा विशां पती द्रौ राजानौ विशां 
वीरिटे मनुष्याणां गणे अगच्छतः, तद्वत्‌ । तावपि तेषां स्वस्तये आ इयाते । केषाम्‌ ? येषां बर्हिः प्रवावृजे 
प्रवृज्यते प्रस्तीयंते, तुजादित्वादभ्यासदीषंः । कीदशं बहिः ? सुभ्रयाः शोभनं प्रयः प्रगमनं परस्तरणं यस्य 
तत्‌ सुप्रयः, छाम्दसो दीर्घः, सुप्रयाः सम्यग्विधिना प्रस्तीणेमिल्यथंः । बीरिटशब्दो गणवाचकः । तथा चाह 
यास्कः--्रवृज्यते सुप्रायणं बह्रिषभेयाति सवस्य पातारौ वा पालयितारौ वा, बीरिटमन्तरिक्षं भियो वा भासौ 
वा ततिरपि वोपमार्थे स्यात्‌, सव॑पती इव राजानौ बीरिट गणे मनुष्याणाम्‌! ( नि० ५।२८ ) इति । भीरस्मिन्‌ 
तन्यत इति भीतननमन्तरिश्षम्‌ । निराटम्बनत्वातु सवं एव बिभ्यति । तदेव भौतननं सद्‌ बीरिटमिः्युच्यते । 
अथवा भासोऽत्र नक्षत्रादीनां तन्यन्ते । तदेतद्‌ भास्तननं सद्‌ बीरिटमुच्यते 1 अन्तरिक्षेणव देवतां आगच्छन्तीति 
वीरिटमन्तरिक्षमूपपद्यते । गणाथंकरेऽपि वीरिटशब्दे विश्पती राजानौ सवदा गणमध्यगतावेव आगच्छत इति 
गणौऽप्यथं उपपद्यत एव । तस्माद्‌ धातुद्रयेन बरीरिटशब्दनिष्पत्तिः। भियो बी आदेशः, तनोतेश्च रिटः । 

यद्रा--एषामिति व्यत्ययेन येषां यजमानानां सुप्रयाः सुप्रयाणं सुगमनं बहिः प्रवावृजे प्रच्छिद्यते, तेषां 
स्वस्तये कल्याणायाविनाशाय तं बहिःप्रच्छेदप्रदेशमश्विनौ आ इयाते । काविव ? बीरिटे मनुष्यार्णा गणे 
विर्पती इव विशां प्रजानां राजानाविव 1 यथा मनुष्याणां गणे तेषां स्वस्तये विशां मनुष्याणां पती राजाना 
ववस्थितौ, तद्रदश्विनौ तथा यजमानानां स्वस्तये बहिःप्रस्तरणस्थानेऽश्चिनावागच्छतः । कस्मिन्‌ काले? 
अक्तो: रात्रेरवसाने उषस आगमनकाले पूर्वंहृतौ पूवंस्मिन्‌ आल्लानकाये । किञ्च, वायुनियुत्वान्‌ अश्ववान्‌ पषा 
च यजमानानां स्वस्तये आ इयाते इत्युब्वटाचायंरीत्या व्याख्यानम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-येषां बरहिर्द॑भसमूहः प्रवादृजे प्रस्तीयंते देवानामासादनाय, एषा या्चिकानां स्वस्तयेऽधि- 
नाशाय नियुत्वान्‌ अश्वनाविव वायुर्वायुपुत्रो हतुमान्‌ पूषा सूं सूयंवंशभूषणः श्री रामश्च आ इयाते । काविव ? 
बीरिट मनुष्याणां गणे विष्पती इव । कदा आ इयाते ? अक्तो रात्या अविद्याया अवसाने उषसो दिवसस्य 
प्रभातस्य ज्ञानसूर्योदयस्य आगमनकाटे । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यथा पूर्वहुतौ सुप्रया नियुत्वान्‌ वायुश्चषां स्वस्तये प्रवावृजे व्रजति, विशां 
विश्पती इव वीरिटे बाहिरा इयाते, तथाक्तोरषसश्च वहिः प्राप्नुत" इति, तदपि यत्किप्ितु, त्वद्रीव्याऽचेतनयो- 
वावुसू्ंयोः कल्याणानुसन्धानासम्भवेन तदर्थं गमनानुपपत्तेः ॥। ४४ ॥ 


9 . ५ ५ 
इन्द्रवायू बहस्पति भिरत्राग्नि पषणं भग॑म्‌ । आदित्यान्मारुतं गणम्‌ ।! ४५ । 


मन्त्ार्थ-- मे इस यज्ञ में हनद्र, वायु, बृहस्पति, भित्र, अग्नि, पूषा, भग, बारह आदित्य भौर मरद्गणो का 
आहनि करता हं ।। ४५ ॥ ॑ 
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मेधातिधिहष्टे दे गायत्र्यौ । अद्या एेन््रवायवस्य पृनग्हणे पुरोरुक्‌ । द्वितीया मैत्रावरुणग्रहग्रहणे पुरोरुक्‌ । 
इन्द्रवायु ब्रहस्पति मित्रा मित्रम्‌, विभक्तेराकारः, अग्नि पूषणं भगमादित्यान्‌ मारतं मरुत्सम्बन्धिनं 
गणम्‌, एतानाह्वयामीति शेषः । 

अध्यात्मपक्षे - सवदेवात्मकौ भगवानेवेन्द्रादिरूपेण व्यज्यते । तस्मात्‌ तत्तहेवताभावापन्तं भगवन्तमेव 
तत्तवविदाह्वयति । व्याख्यानं पूवंवदेव । 

दयानन्दस्तु-हे मनष्याः, यथा वयमिन्द्रवायू ब्रहस्पति मित्रामनि पूषणं भगमादित्यानु मारुतं गणं 
विज्ञायोपयुञ्ञीमहिः तथा मूयमप्युपयुङध्वम्‌' इति, तदपि यक्किच्ित्‌, इन्द्रवाय्वादीनामुपयोगस्य लोकसिद्धत्वेनो- 
पदेणानपेक्षत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ | 


टि ( ॥ + 
वरुणः प्राविता भबन्मित्रो विषवाभिरूतिभिः । करतां नः सराघ॑सः ॥ ४६ ॥ 


मन्त्राथे- वरण ओर मित्र सभी रक्षा-षाधनींसे हमारी भली-र्माति रभ्रा करे। हमें द्युभ धन से सम्पच्च 
करे ।। ४६॥ 

वरुणो देवो मित्त्व विश्वाभिः सर्वाधिरूतिभिरव्नः पालने रक्षणप्रकारेवा प्राविता प्रकर्षण पालकः, 
भुवद्‌ भवतु, भवतेर्टटि व्यत्ययेन तुदादित्वात्‌ शे, ¶दतश्च लोपः परस्मंपदेषु" ( पा० सु° २३।४।९७ ) इति तिडः 
दकारलोपे उवडिः भुवत्‌" इति रूपम्‌ । किञ्च, मित्रावरुणौ नोऽस्मान्‌ सुराधसः सु शोभनं राधो धनं येषां तान्‌ 
शोभ्नधनान्‌ करतां कुरुताम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-वरुणो वरणीयो भगवान्‌ श्रीरामः, मित्रस्तस्स्नेहवान्‌ सौमितिश्च विश्वाभिरूतिभिर्छीखा्भिः 
प्राविता पालको भुवद्‌ भवतु । नोऽस्मान्‌ सुराधसो ज्ञानवैराग्यादिशोभनधनोपेतान्‌ कर्तां कुरुताम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हे अध्यापकोपदेशकौ विद्वांसौ, यथा वरुणो मित्रश्च विश्वाभिरूतिभिः प्राविता भुवत्‌, तथा 
भगवन्तौ नः सुराधसः करतां कुर्याताम्‌" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनस्यैव निमूंरत्वात्‌ । वरुणमिच्रादि- 
शब्दानां प्रसिद्धाथमुल्लडघ्यार्थान्तरकेत्पनमपि निमृलमेव ॥ ४६ ॥ 


1 क ॥ [| वि = न 
अधिं न इन्दरेषां विष्णो सजात्यानाम्‌ । इता मरुतो अश्विना । तं प्रत्नथायं वनो ये 
देवास आ न इड।भि्विश्ेभिः सोम्यं मध्वोमांसइचषणीधृतः ।॥ ४७ ॥। 


मन्त्राथं हे इन्द्र, हे विष्णुदेव, है मरुद्गण भौर है अश्िनीक्रुमारों ! आप सब हमारे इन समान जाति वालो के 
बीच मे आद्ये । मन्त्र मेँ स्थित तं प्रलथा' ( ७।१२ ) प्रतीक से शुक्रग्रहका, अयं वेनः" ( ७।१६ ) से मन्थग्रह 
का, ये देवासः" ( ७।१९ ) से आग्रयण ग्रहका, आ न इडाभिः (३३।३४) से ध्रुवग्रह का, “विश्वेभिः सोम्यं मधु 
( ३३।१० ) से एेन्राग्न ग्रह का ओौर "ओमासश्चरषणीधृतः' ( ७१३३ ) से वैरवदेव ग्रह का ग्रहण किया जाता ह ॥ ४७ ॥ 


कुसीदिकाण्वदृष्टा गायत्री अश्िनग्रहपुरोरक्‌ । हे इन्दर, हे विष्णो, हे मरुतः, है अश्चिनौ | नोऽस्माकमेषां 
च सजात्यानामृत्विजां समानजातीयानां वा अधि साजात्यमध्ये यूयमित आगच्छत । अत्र कण्डिकायां प्रतीकोक्ता 
यथा-(१) "तं प्रतलतथा' ( वा० सं० ७।१२ } शुक्रग्रे, (२) *अयं वेनः' ( वा० सं० ७।१६ ) मन्िग्रहे, (२) 
धे देवासः' ( वा० सं° ७१९ ) आग्रयणस्य, (४) आ न इडाभिः" ( वा० सं० ३३।३४ )} ध्रुवस्य, (५) विश्वेभिः 
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सोम्यं मधु" ( वा> सं ३३।१० } रेन्राग्नस्य, (६) ' ओमासश्चषणीधृतः' ( वा० सं० ५।३३ ) वैश्वदेवस्य ग्रहणे 
विनियुक्ताः, पुरोरुचं इति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्ष-अत्रापि सर्वात्मभावापन्नस्य इन्द्रादिरूपेण सम्बोधनम्‌ । तेषां च तत्तदरपेण आत्मनः 
सजातीयानां च मध्ये अगमनं प्राध्यंते । 

दयानम्दस्तु-हे इन्द्र, हे विष्णो, हे मरूतः, हे अश्विनौ ! एषां नौ मध्येऽधिस्वामित्वमित प्राप्नुत" इति, 
तदपि यत्किञ्चित्‌, सर्वत्र प्रसिद्धाथंत्यागेनार्थान्तरकल्पनस्य प्रमाणशरन्यत्वात्‌, मनुष्ये परमेश्चयंदातृत्वासिद्धेश्च । 
'अश्धिनौ अध्यापकोपदेशकौ' इत्यपि निमुंलम्‌, अर्यान्तरादिना विनिगमनाविरहात्‌ 1 ४७ ॥ । 


अग्न इन्द्र वरंण मित्र देवाः शैः प्रय॑न्त्‌ मारुतोत विष्णो । 
उभा नासत्या रुद्रो अध्‌ ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ।। ४८ ॥\ 


मन्त्राधथ--हे भग्नि, इन्द्र, वरुण ओर भित्र देवताओं, हे मशद्गणों, हे विष्णुदेव { भप सब मुज्ञ बर प्रदान 
कीजिये । दोनों अदिविनीकुमार, स्रदेव, देवपलिनर्या, पूषा, भग भौर सरस्वती -ये सब हवि्थो का सेवन करे । ४८ ॥। 


प्रतिक्षत्र त्रिष्टुप्‌ । मरत्वतीयपुरोरक्‌ । हे अग्ने, है इन्द्र, हे मित्र, हे देवाः, हि मारुत ! मरुतां 
समूहो मारतः, तत्सम्बुदौ मरुद्गण ! उतापि हे विष्णो ! सूयं शर्धो बलमु, शधं इति वलर्नामसु { निघ° 
२।९।७ ), प्रयन्त प्रयच्छत, यमेः शपो लुक्‌ । एवं प्रत्यक्षमूक्लवा प्रोक्षमाह्‌--उभा उभौ नासत्या नासत्यौ 
अश्चिनौ, 'नभ्राण्नपात्‌ ` ' ( पा० सु० ६।३।७५ ) इति निपातितः । रुद्रः, अध अजथ न्ना देवपल्यः, म्ना 
गमनादापो देवपल्यो वा' ( निर० १०।४७ ) इति यास्कः । पषा भगः सरस्वती बुषन्त जुषन्तां सेवन्ताम्‌, 
हवीषीत्यथः । 

अध्यात्मपक्षे-आधिदैविकजगदनुग्रहेणैवाध्यात्मिकं जगत्‌ संचाल्यते 1 इन्द्रादयो देवाः प्रसिद्धा इति 
तेभ्यो बलं याच्यते । मनुष्येभ्यो हविर्भिः सन्तुष्टा एव देवा अभीष्टं प्रयच्छन्तीति हषिभिस्तेषामचंनमुक्तम्‌ । 
व्याख्यानं पृ्वंवदेव । 

दयानम्दस्तु-हे अगन विदयाप्रकाशक इन्द्र वरण मित्र मारुतदेवाः ! यूयमस्मभ्यं शर्धः प्रयन्त प्रयच्छत । 
उभौ नासत्यौ श्द्रो ग्नाः पृषा भगः, अध सरस्वती चास्मान जुषन्तः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अग्न्यादिशब्दार्ना 
मुख्याथंत्याभे गौणाथंग्रहणे च कारणाभावात्‌ । न च तद्रीत्या आत्मानो व्यापकाः सन्ति, त्वया अणुपरिमाणा- 
द्गीकारात्‌ । तथा च विष्णोर्व्यापनशीकेति सम्बोधनं नि राम्बनमेव स्यात्‌ । नासत्यौ अवि्यमानासत्यस्वरूपो' 
इत्यपि निमूलम्‌, अन्येषामपि तथात्वेन तेष्वपि तथा प्रयोगापत्तेः ॥ ४८ ॥ 


इन्द्राग्नी मित्रावरुणादि ति स्वः पृथिवीं दयां मर्तः पवता २।। अपः । 
हुवे विष्णुं! पृषणं ब्रह्मणस्पति भगं तु श(स१) सवितारमतये ॥ 2९ ॥। 


न्रार्थं -इन्द्र भौर अग्नि, भित्र जौर वरुण, अदिति, स्वगं, आदित्य, पृथ्ठरी, चयुखोक, मरुद्गण, पव॑त, जर, 
विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति, भग, स्तुति योग्य सविता--इन सब देवताओं का मै पनी रक्ता के लिये आह्वान 
करता हट । ४९ ॥ 


९४ शुव॑ख्यजुवेदसंहिता [ ० ३३ 


काश्यपावत्सारदृष्टा जगती । सशस्त्रमरुत्वतीयपुरोरुक्‌ । इन्द्राग्नी मित्रावरुणौ अदिति स्वर्‌ आदित्यं 
पृथिवीं चां चुोकं मरुतः पवंतानु अपो विष्णु पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं च नु कषिप्रं शंसं शंसितव्यं स्तुत्यं सवितार- 
मूतये अवनाय हुवे आह्वयामि । 

अध्यात्मपक्षे -भगवद्रूपान एतान्‌ देवानु अहं हुवे आहुयामि । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, यथाऽहमूतये इन्द्राग्नी मित्रावरुणौ अदिति पृथिवीं दयां मरुतः पवतान्‌ अपो 
विष्णं पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं शंसं सवितारं स्वनुं हवे, तथैतान्‌ शूयमपि प्रशंसत' इति, तदपि तुच्छम्‌, त्वया 
जड जायास्तत्र तत्र निन्दितत्वात्‌ । इनद्राग्यादयोऽपि जडा एव । स्तुतिरपि पजेव । न च मेधाः पर्व॑ता वा 
त्वद्रीत्या पृज्याः ॥ ४९ ॥ 


भस्मे रद्रा मेहना प्ैतासो वृत्रहत्ये भर्हतौ सजोषा; । 
य; शसते स्तुवते धायि पचर इन्द्रं ज्येष्ठा अस्मां २।। अवन्तु देवाः ॥ ५० ॥! 


मन्त्राथ-- जो यजमान शस्त्र ओर स्तोत्र का जप करता है, अर्थात्‌ पारायण करता है, भी प्रकार सम्पादित 
धन से यज्ञ में देषताओं के निमित्त अहुतिययाँ देता है, उसकी हम रक्षा करते हँ । हमे धन आदि प्रदान करमे वाके, सब 
प्रकार से तुष्ट करने वाले, शतरुभों को रुलाने बाले, हमारे घर में उत्सव लाने वले, पापियों के वधके ल्यिसंग्राममें 
संदा तत्पर रहने वाले, दृन्द्र को अपना नेता मानने वाले, एक मति वाले देवता हमारी रक्षा करें ॥ ५० ॥ 

पच्च त्रिष्टुभः । आद्या प्रगाथदृ्टा महिन्द्रहपुरोरुक्‌ । य अधिकृतो मनुष्यः शंसते शस्त्राणि शंसति, 
स्तुवते स्तोत्राणि स्तौति पञ्चः प्राजितधनः, प्राज्ञितिधनस्थने पृषोदरादित्वात्‌ पजादेशः, सन्‌ धायि हवीषि 
दधाति, तानु अस्मांश्च यजमाना देवा अवन्तु पान्तु । कौटशा देवाः ? अस्मे अस्मासु, विभक्तेः शे आदेशः, 
मेहना मेहन्ति सिच्चन्ति धनादिकमिति मेहनाः । रुद्रा रोदयन्ति शत्रूनिति शद्रा: । पव॑तासः पर्वाणि उत्सवा 
विद्यन्ते येषां ते पव॑तासः। तप्‌ पवंमरुद्भयामु' ( पा० सु० ५।२।१२१, वा० ९) इति तपप्रत्ययः । वृत्रहत्ये 
वृ्नो हन्यते यत्र तद्‌ वृत्रहुत्यम्‌, तस्मिन्‌ । भरहतौ भरे संग्रामे हतिराह्वानं भरहूतिः, तत्र । सजोषाः समानो 
जोषः प्रीतिर्येषां ते तथोक्ताः समानप्रीतिमन्त एकाभिप्राया एकमतय इन्द्रज्येष्ठा , इन्द्रो ज्येष्ठो येषां ते तथोक्ताः, 
तादृशा देवा नोऽवन्तु । | 

 अध्यात्मपक्षे भगवतः सर्वात्मनः स्वरूपभरुता इन्द्रादयो दैवा जवन्त्विति प्राथ्यंते । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्याः, यः परो यानु शंसते स्तुवते, येन च धनं धायि तमस्मास्च ये अस्मे मेहना 
द्वाः पक्तासो वृत्रहत्ये भरहुतौ सजोषा इष्दरज्येष्ठा देवा अवन्तु, ते यृष्मानप्यवन्तु" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
{ख्याथत्यागस्य निर्मूलत्वात्‌ । इन्द्रज्येष्ठा देवा इत्यस्य सभापतिज्ये्ठा विदरास इत्यर्थोऽपि निमृ एव । रद्रपदमपि 
¡ तथाथंबोधकमु, देव विशेषेषु प्रसिद्धत्वात्‌ । अन्यत्त महीधरा्यनुकरणमेव ॥ ५० ॥ 


| . ५ 
अर्बाश्च अथा भमबता यजत्रा आवो हारि भय॑मानो व्ययेयम्‌ । 
त्राध्वं नो देवा निजुरो वृक॑स्य त्राध्वं कर्तादवपदो यजत्राः ॥ ५१ ॥ 


मन्त्रा्थं- हे यजन करने वालों के रक्षक देवताओं ! भप लोग हमारे सन्मुख आये । संसार से भयभीत मेरा 
न आपको स्तिधि प्राप्त करे । हे देवताओं | मन मे आने वाले बुरे विचारोंसे भप सब हमारी रक्षा करे । प्रति पद 
ने वलि सांसारिक विष्नो से अथवा लोकापवाद से हमारी रक्षा करं ॥ ५१ ।। 


भ° ५१-५३ 1] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ६५ 


कुमेगात्संमदहष्टा, आदित्यग्रहस्य प्रथमा पूरोरुक्‌ । दहे यजत्राः, यजन्तं त्रायन्त इति यजत्राः, तत्सम्बो- 
धने, यष्ट्पाका यष्टव्या वा देवाः, अय यूयम्‌ अ्वच्छोऽस्मदभिमूखा भवत । अया, भवता, इत्यत्र संहितायां 
निपातस्य च ( पा० सूु° ६।३।१३६ ), 'अन्येषामपि हश्यते" ( पा० सू° ६।३।१३७ ) इति च दीघं: -भयमानो 
बिभ्यद्‌ अहं वो युष्माकं हादि हृदिभवं मन आन्यथेयम्‌ आगमयेयम्‌, अभिमुखं सम्पादयेयमित्यथंः । बिभेतेवि- 
करणव्यत्ययेन शपि शानचि च रूपम्‌ । यत एवमतो ब्रवीमि है यजत्राः ! नोऽस्मान्‌ वृकस्य वृकात्‌, विभक्ति- 
व्यत्ययः, वाध्वं पालयत । कीटशाद्‌ वृकात्‌ ? निजुरः, नितरां जयते हिनस्तीति निजः, जरी हिसावयोहान्योः' 
इति क्विप्‌, तस्माच्निजुरो हिसकात्‌। यद्रा भक्षितं नितरां जीयंतीति निजः, नष वयोहानौ" तस्माद्‌ निजुरः, 
अतिवुभुक्षितात्‌ कर्तात्‌ करुपात्‌ । कतं इति क्रुपनामसु ( निघ० ३।१३।३ ) । कथंभूतात्‌ क्तात्‌ ? अवपदः, अव 
अवाचीनाः पादाः पादन्यासा यत्र स अवपात्‌, सोपनैयंत्रोत्तरीतुं न शक्यत इत्यथः, तस्माद्‌ अवपदः । पादः 
पत्‌" ( पा सू० ६।४।१३० ) इति पदादेशः । 

अध्यात्मपक्षे - संसारादृद्िगनः साधको भगवद्र॑पान्‌ देवान्‌ प्रा्थंयते--है यजत्रा देवाः, अद्य यूयमर्वाच्नोऽ- 
स्मदभिमुखा भवत । यतौ भयमानो संसारभयादद्धिग्नोऽहुं वो युष्माकं हादि हूदयपुण्डरीकस्थं मनो व्ययेयं 
स्वाभिमुखं सम्पादयेयमर्‌ 1 हे यजत्रा देवाः, नोऽस्मानु निजुरो वृकस्य हिसकाद्‌ वबुभुक्षितादया मृव्युरूपाद्‌ दका 
आरण्यकश्ववि शेषात्‌ त्राध्वमू । अवपदो यत्रोत्तरणमशक्यं तस्मादवपदः कर्तात्‌ करुपाद्‌ भवक्रुपाच्च ताध्वम्‌ । 

दयानन्दस्तु - ह यजत्रा देवाः, यूयमवच्छि भवत । भयमानोऽ्टरं वो युष्माकं हादि आव्ययेयमु, निजुरो 
वृकस्य सकाशात्‌ वराध्वम्‌ । हे यजत्राः ! टूयमवपदः कर्तादस्मान्‌ त्राध्वमरः इति, तदपि यक्िच्ित्‌, सद्धति- 
कारकाणां विदुषां मनुष्याणां युगपदाभिमृख्यप्राथंनानुपपत्तेः, यजनीयानां योनिविशेषाणां देवानां भूमिकायां 
साधितत्वाच्च, तेषामत्पशक्तित्वेन हिसकस्य मृत्योः सकाशात्‌ त्रात्ुत्वासम्भवात्‌ ॥ ५९१ ॥ 


विदे अद्य मरुतो विष्वं ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः समिद्धाः । 
विष्व नो देवा अवसागमन्तु विहव॑मस्त द्रविणं वाजं अस्मे ॥ ५२॥ 


मन्त्राथ-- खर, आदित्य आदि समस्त ॒गणदेवता दस्त निमित्त हमारे यहाँ अविं, समस्त देवता हमारी दी हुई 
हवि को ग्रहण करने के चये यहाँ आवें । गाहुपत्य भादि सारी अग्निरा प्रदीप्तो । गमौ, भूमि, सुवणं आदि सवेविध 
घन-एेश्वयं ओर अन्न हमे प्राप्त हो ।। ५२॥ 

लृशधानाकदृष्टा आदित्यपुनग्रहणे पुरोरुक्‌ । अद्य विश्वे सवे मरुत एकोनपच्वाशत्संख्याका अआगमन्तु 
आगच्छन्तु । विश्वे अन्ये च सर्वँ गणदेवता वसवो रुद्रा आदित्याश्च ऊती ऊत्या, पूवेंसवणंः, अनेन तपंणेन 
निमित्तेन त्रप््यथंमागच्छन्त्वित्यथंः । विएवे देवार्च गणदेवाश्चागच्छन्तुं । सवं माहपत्यादयोऽग्नयश्च समिद्धाः 
सम्यग्‌ दीप्ता भवन्तु । तेषां देवानां तुष्ट्वथौ विरवं सर्वं द्रविणं गोभूहिरण्यादिक वाजोऽननम अस्मे अस्मास्वस्तु । 
इयं पूवेमष्टादशे एकत्रिंशी कण्डिका, तत्रैव व्याख्याताऽपि ॥ ५२ ॥ 


विष्व देवाः श्यणतेम हव मे ये अन्तरिक्चेय उप्‌ चविष्ट। 
ये अंग्निजिह्ला उत वा यज॑त्रा आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वम्‌ ।॥ ५३ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे विष्वेदेव देवताओं | भप सब जो अन्तरिक्षम हों, स्वगं ये भौर अग्निरूप मुख वाङ़े यजन-योभ्य 
हों, वे सब मेरे इस आह्वान को सूने ! इस कुशा के आसन पर बैठ कर हमारी दी हई हवि का ग्रहण कर तृप्त हों ॥ ५३ ॥ 
९ 


६६ शक्लयजुवं दर्सौहिता [अण ३३ 


सुहोत्र आदित्यग्रहस्य दध्ना श्रपणे निनियुक्ता। हे विश्वे देवाः, ये यूयमन्तरिक्षे भवथ, ये च दयवि 
उप युलोकसमीपे स्थ, ये चाग्निजिह्वा वह्जिमुखाः, उत वा अपि च, यजत्रा यजनीयाः, ते सर्वे यूयमिमं मत्कृतं 
हवमाह्वानं ग्गुणुत । श्रुत्वा चास्माकं बहिषि यज्ञे आसद्य उपविश्य च मादयध्वं तप्यध्वम्‌ । 

अध्यात्मपक्े - हे विश्वे देवा ब्रह्यात्मकाः, मम इमं हवमाद्ानं शुगुतैत्यादि पूवेवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु -्े राजादयो मनुष्याः, अद्य यथा विश्वे भवन्तो विश्वे मरतो विश्वे समिडा अग्नय उती 
नो रक्षका भवन्तु, विष्व देवा अवसा सह नोऽस्मानागमन्तु, तथा विश्वं द्रविणं वाजश्च मनुष्यायास्तु इति, 
तदपि न, मनुष्येभ्यो याच्जापूत्य॑सम्भवेन निरर्थकत्वात्‌, मनुष्ये याच््राप्रवृ्या पुरुषा्रवृत्तिनिरोधाच्च । देवा 
ङ्श्रश्च विशिष्टशक्तिमन्त एव वैदिकरभ्यथंनीया इति ॥ ५३ ॥ | 


देवेभ्यो हि प्रथमं यनज्ञियंभ्योऽम्‌तस्व सुवसि भागमत्तमम्‌ । 
धो हि प्रथम य॒ तत्व{ सुवसि नागमत्त 
आदिद्दामान॑ सवितव्य -णुषेऽनूचीना जींबिता मानुषेभ्यः ॥ ५४ ॥। 


 भन्त्रार्थ--हे सवके प्रेरक सविता देव ! आप दही सवंप्रथम यज्ञयोग्य देवताओं के लिये उनके उक्तम भाग, अमृत 

मय अग्निमें दी हुई आहूति को देते ह, तदनन्तर ही प्रकाशरूप किरणों का विस्तार करते हुं जीर मनुष्यों के निमित्त 
अपनी किरणों की सहायता से प्राणियों के जीवन का विस्तार करते हुं ।। ५४ ॥ 

वामदैवद्ठा जगती सावित्रगरहस्य पुरोरुक्‌ । हे सवितः, हि यस्मात्‌, प्रथममूदय॒काले यज्ञियेभ्यो यज्ञाहुभ्यो 
देवेभ्यो यज्ञानृष्ठानयोग्येभ्यो द्विजातिभ्यो देवेभ्यो दानादिशीकेभ्यस्त्वमृत्तमं भागमम्निहोत्रहौमममूृतत्वममृतत्वप्रापक 
सुवसि अभ्यनुजानासि प्रेरयसि वा । पू प्रेरणे" तौदादिकः । अग्निहोत्रहोमस्यामृतत्वप्रदातृत्वेन कायेकारणयो- 
रभेदोपचारेण कर्मण्यप्यमृतशब्दप्रयोगः । आद्‌ इद्‌ अनन्तरमेव उदयानन्तरमेव दामानं ददाति प्रकाशमिति दामा 
रश्मिसमूहस्तम्‌, व्यू्पवे विवृणोषि, विस्तारयसि । यद्वा ददात्युत्पत्तिस्थितिख्यानिति दामा, तं रदिमजारसमूहं 
यर्णषे विस्तारयसि । रश्मीनामुद्गमे हि विप्रोऽकसम्पितमनसाऽभ्निहोत्रादीनि कर्माणि करोति । ततो मानुषेभ्यो 
जीविता जीवितानि जीवनहैतुभूतानि कर्माणि व्यूण्ि । कीदृशानि कर्माणि ? अनुचीना अनूचीनानि अल्वच्चन्ति यानि 
तानि, तानि र्मिसमूहानुगतानि, रष्मीनामभावे तमसि तदभावात्‌ । एतेन सवितुर्देवस्यैव रौकिकवंदिकसवंविध- 
व्यवहारप्रवतंकत्वं स्षिद्धयतीत्यथंः । आधुनिकानां विदयुदादीनामपि पदार्थानां सूर्याशत्वेन तन्मूलके व्यवहारेऽपि 
ततपरवरतकत्वानपायात्‌ । तस्मात्‌ त्वामेव स्तुम इति वाक्यशेषः । वश्वदेवस्तुच्चतुथंमहः सवंमेधश्च सम्पूण । 

मध्यात्मपक्षे- है सवितः, सूर्यावच्छिन्नान्तर्यामिन्‌ ! प्रथममभ्युदयकार एव यज्ञियेभ्यो यज्ञानृष्ठानाहँभ्यो 
देवेभ्यो दानादिशीरेभ्यो द्विजातिभ्योऽमृतत्वप्रापकं भागं भजनीयं सेवनीयमग्निहोव्रहोमादि वेदिकं कमं कतुं सुवसि 
प्रेरयसि! आद्‌ इत्‌ सूर्योदयानन्तरमेव दामानं सृष्टिस्थितिल्यानां प्रकाशानां वा दातारं रश्मिसमूहं ब्यर्णषे 
विस्तारयसि। ततो मानुषेभ्योऽनुचीनानि रर्मिसमूहानुगतानि जीवितानि जौविकोपाजंनसाधनानि कर्माणि 
विस्तारयसि, परमेश्वरस्यैव सवंप्रवतंकत्वात्‌ । "यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सवंमिदं ततम्‌ । स्वकममंणा तमभ्यच्यं 
सिद्धि विन्दति मानवः ॥' { भ० गी° १८।४६ )} इति गीतोक्तैः । 

दयानन्दस्तु -हि सवितजंगदीश्चर, हि यज्ञियेभ्यो देवेभ्य उत्तमं प्रथमममृतत्वं भागं सुवसि । मानुषेभ्य 
मादिहामानमनूचीना जीविता च व्युषि, तस्मादुपापनीयोऽसि" इति, तदपि यक्तिञ्चित्‌, मोक्षप्राप्तौ तत्त्वज्ञानस्य 
हेतुत्वेन कमणां हेतुत्वायोगात्‌, (तमेव विदित्वाऽतिमृ्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" ( वा० सं° ३१।१८ , 
इति मन्त्रवर्णात्‌ ॥ ५४ ॥ 


म० ५५-५६ | वेदा्थ॑पारिजातभाष्यसहिता ६७ 


| | रि 1 , 
प्र वायुमच्छा बृहती मनीषा बहर्रथि विश्ववार१्‌( रथप्राम्‌ 
द्यतद्यामा नियुतः पत्य॑मानः कविः कमिियक्षसि प्रयज्यो ॥ ५५ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे ई्वरके कायं में नियुक्त अध्वर्युं] नियुत नामक अस्वोके साथ विचरण करने वाले, ज्ञानी, 
प्रकाशमान, शरी रातपयं.त क्रियाशीर, सर्वव्यापक, धनसे रथ कौ भर देने वाके, क्रान्तदर्शी वायु कां भब तुम 


यजन ` करो ॥। ५५ ॥ 


इदानीं पच्चदण-पच्रद ए-त्रयोदश्चा अनारभ्याघीतास्व्रयोऽनुवाकाः पुरोरुचः श्रौतकमंण्यविनियुक्ता बरह्मयज्ञाहं 
आदित्य-याजवल्वरयद्ठाः पितृमेधपयंन्तं व्याख्येया अवशिष्यन्ते । प्र वायुमिति पच्चदशचंः पुरोरग्गणो दे च प्रती- 
कोक्ते । तत्राया ऋजिश्वदृ्ा त्रिष्टुप्‌, वायुदेवत्या । हि प्रयज्यो प्रकर्षेण यजतीति प्रयज्युः, "यजिमनिशुन्धिदसि- 
जनिभ्यो युच्‌' ( उॐ० २।२० ) इति साधुः, बाहृलकादनादेशाभावः, तत्सम्बुद्धौ प्रकरेण यजनशील, अध्वर्यो । बहती 
बृहत्या पूर्व॑सव्दीघंः । मनीषा मनीषया, विभक्तराकारः । महत्या बुद्ठचा । जच्छ आभिमृख्येन त्वं वायुं प्र 
द्‌ यक्षसि प्कर्वेण यष्टुमिच्छसि । यजते रूपम्‌ 1 कीदेशस्त्वम्‌ ? कविः करान्तदशंनो ज्ञानी । कीदशं वायुम्‌ ? ब्रह्य 
ब्रहदतिशयं रयि धनं यस्यासौ बृहुद्रयिमंहाधनस्तम्‌ । पनः कथम्भूतम्‌ विश्ववारम्‌, विश्वेन सर्वेण व्रियत इति 
विश्ववारः सर्व॑स्य वरणीयः ! अथवा विश्वं वृणोतीति वा विश्ववारः सवंव्यापकस्तम्‌ 1 रथप्रां रथं प्राति 
यजमानाय दातुं धनै रथं पूरयतीति रथप्राः, श्रा प्रपुरणे' आदादिकः, अस्मात्‌ अन्येभ्योऽपि हश्यन्ते' ( पा० सु 
३।२।७५ ) इति विचि सर्वापहारिरोषे रूपम्‌, तम्‌ । चुतद्यामा चयुतद्‌ योतमानं याम यमनं नियमनं यस्यस 
य॒तद्यामा, तं दयुत्यामा, विभक्तिव्यत्ययः। नियतः पत्यमानो नियुद्ध: स्वकीयैनियुन्नामकैरश्वेगच्छन्तम्‌ । 
उभयत्र विभक्तिव्यत्ययः । कवि क्रान्तदशंनम्‌ 1 एतादृशं वायुं यजेत्यथ: । 

अध्यात्मपक्षे -है प्रयज्यो प्रकर्षेण पूजक, बृहत्या मनीषया अच्छाभिमुख्येन त्वं वायुं परमात्मानम्‌, 
"एकं सद्विप्रा बहुधा वदल्त्यम्नि यमं मातरिश्वानमाहुः" ( ऋ० सं० १।१६४।४६ ) इति मन्त्रवर्भात्‌ । कविस्तवं 
प्र इ यक्षि प्रकरेण यष्टुमिच्छसि । कीदृशम्‌ ? ब्रह्य परम॑श्वयंरूपघनयुक्तम्‌, विश्ववारं साक्षात्करतैनाधिष्ठान- 
स्वरूपेण सर्वाच्छादकं सवंबाधकम्‌, अधिष्ठानसत्तातिरिक्तायाः कल्पितसत्ताया अन द्धौकारात्‌ । विश्ववरणीयं 
वा, सर्वप्रमास्पदत्वात्‌ । रथप्रां भक्तेभ्यो दानाय धनै रथं प्रतिपूरयतीति तम्‌ । चुतच्यामा ुतद्यामानं दीप्यमान- 
शासनम्‌, विभक्तिव्यत्यय: । नियुतो नियुद्धिरष्वैरिव शीघ्रतया पत्यमानः । भक्तकायंसिद्धयथं गच्छन्तमेता्शरं 
भगवन्तं यजेत्यथंः। 

दयानन्दस्तु -हे प्रयज्यो हे विद्वन्‌, नियुतः प्रत्यमानः कविः संस्त्वं याते बृहती मनीषा तया बृहर््राय 
विश्ववारं रथप्रां चुतद्यामा वायुं कवि चच्छ प्रेयक्षसि, तस्मात्‌ सत्कतंव्योऽसि' इति तदपि न, लोकसिद्धत्वे 
श्ुतिविषयत्वायोगात्‌ । निघण्टौ नियृच्छब्दो वायोरण्वेषु प्रसिद्धः 1 तस्य निश्चयात्मपुरुषपरत्वं च 


निमूलमेव ॥ ५५॥ 
इन्द्र॑वायू इमे सता उप प्रयोभिरा ग॑तम्‌ । इन्द॑सो वामशन्ति हि । उपयामगृहीतोऽसि 
॥ टः छ | ` प, ॥ च = 

वायवं इन्द्र वायुभ्यां त्वेष ते योनिः सजोषोभ्यां त्वा ।\ ५६ ॥ 


मन्तरार्थ- हे दृन्द्र ओर वायु देवता! आपके लिये यह सोम प्रस्तुत किया गयाह। इससोमरससूप अन्न के 
पान के विये आप लोग हमारे यहा आदये । यह सोमस्स आपका प्रिय बनने की इच्छा रखता है! हे तृतीय प्रहु के सोम- 


६८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता | [अ० ३३ 


रस, तुम वायु देवता के उदेश्य से उपयाम पात्र मेँ गृहीत हो । एक साथ चलने वाके इन्द्र॒ ओौर वायु देवता फे सन्तोष के 
निमित्त तुम्हारा ग्रहण करता हँ । इन्द्रवायुग्रह तुम्हारा स्थान है। युगचर इन््रवायु देवताद्रय की प्रीति के निमित्त तुमको 
यर्हा स्थापित करता हूं ।। ५६ ॥ | 


एन्द्रवायवी गायत्री मधुच्छन्दोष्् । है इन्द्रवायू, युष्मदथंमिमे सोमाः सुताः, युष्मदथंमिमे सोमा 
अभिषुताः। प्रयोभिरेतैः सोमरसरूपैरकैनिमित्तैरप समीपे युवामागतम्‌ आगच्छतम्‌, प्रयोभिः प्रय््िरश्वैरवा 
आगच्छतम्‌ । हि यस्मात्‌, इन्दवः सोमाः, वां युवाम्‌, उशन्ति कामयन्ते । सोममाह-- हे सोम, त्वमूपयामेन 
पात्रेण गृहीतोऽसि 1 वायवे इन्द्रवायुभ्यां च त्वा गृह्णसि । दशापवित्रेण गृहीतं ग्रहं पात्रौढहिगंतं सोमं माजंयित्वा 
एष ते योनिरिति मन्त्रेण ग्रहुस्य सादनं कार्यम्‌ । एष खरस्य एकदेशे तेः तव योनिः स्थानम्‌ । अतोऽ 
सजोषोभ्यां समनप्रीतिभ्यामिन्द्रवायुभ्यां त्वां सादयामि । सेयं कण्डिका सप्तमेऽध्यायेऽषटमीकण्डिकास्थाने 
पठिता, तत्रैव व्याख्याता च ॥ ५६ ॥ ` 


मित्र हुवे पृतद॑कषं बरुणं च रिज्ाद॑सम्‌ । भिय घताचीग्‌( साधन्ता ॥ ५७ 1 


मनत्रा्भ--पवित्र विचारों वाङ, सदाचार की वृद्धि करते वाके मित्र देवता ओौर हसक काम आदि के नाशक 
वरुण देवता का मै आह्वान करता हूँ ` ये देवता प्र्स्न होकर घृत द्वारा देवताओं का यजन करने कौ वृद्धि मुस 


प्रदान करं । ५७ ॥ 


दरे मधुच्छन्दोदृष्टे गायत्यौ । आद्या लिङ्खोक्तदेवत्या । मित्रं वरुणं चाहं हुवे आह्वयामि । कीदशम ! 
पूतदक्षं पूतं पवित्रं सदाचारं दक्षयति धनपूत्रादिभिवंधंयतीति पूतदशः, दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे च' इति 
धातोण्येन्तात्‌ कर्मण्यण्‌, तम्‌ । कथंभूतम्‌ ? रिशादसम्‌ । रिशन्ति हसन्तीति रिशा दृष्टाः, रिश हिसायाम्‌! 
` अस्मात्‌ पचाद्यच्‌ , तान्‌ आ समन्ताद्‌ दस्यत्युपक्षपयतीति रिशादसः, "दस उपक्षये' दैवादिकः, तम्‌ } रिशादस- 
मुभयोः प्रत्येकं विशेषणम्‌ । कीदशावुभौ ? धियं कमं यज्ञरूपं साधन्ता साधयन्तौ । नहि देवतामन्तेरण कमंसिद्धिः। 
धीरिति कम॑नामसु ( निघ २।१।२१ ) । कीदृशीं धियम्‌ ? घृताचीम्‌" घुतमच्थते हृयते यत्र सा घुताची, ताम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे - मित्रं सरवंप्राणिपरप्रेमास्पदं परमात्मानं वरुणं सवंवरणीयं च प्रत्यश्चमात्मानं हुवे 
आल्वयामि। कीदृशम्‌ ? पूतं पवित्रं साधकं ज्ञानवैराम्यादिभिदंक्षयति वधेयतीति पूतदक्षस्तम्‌ । रिशादसं 
दृष्टानां एकम्‌ । तावुभौ घृताचीं धृतस्निग्धां भक्तिमती धियं बुद्ध साधन्ता साधयन्तौ | 

दयानन्दस्तु--!हे मनुष्याः, यथाहं धियं घृताचीं च साधन्ता साधन्तौ पूतदक्षं मित्रं रिशादसं वरुणं च हुवे, 
तथव मूयमपि स्वीकुरुत' इति, तदपि यत्कित्रित्‌, सम्बोधनस्थैव निमूलत्वात्‌ । वेः इति श्रियापदस्य 
स्वीकाराथंतापि धात्वथंविरद्धैव ॥ ५७ ॥ 


दस्रं यवाकवः सता नासस्या वक्तबहिषः । 
आ यतर रुद्रवर्तनी । तं प्रत्नथाऽयं वेनः ।॥ ५८ ॥ 


मन्तरार्थ--हे परमसुन्दर, रद्र कं समान गमनशील, सत्यस्वभाव अदिवनीक्रुमारों ! माप रोग यहा माये । अग्न मे 
जर्हां आहुति दौ जा रही है, जहाँ कुशा बिष हुई है, वरहा आपके निमित्त यहं सोम अर्भिषुत होरहाहै। ५८ ॥ . 
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आश्विनी । द्वावर्विनौ -- तत्रैकस्य दल इति नाम, अपरस्य नासत्य इति । तथा च श्रीमद्ागवतम्‌-- 
“नासत्यदस्रौ परमस्य नासे' ( २।१।२९ ) इति ! दखा दौ दशंनीयौ, नासत्या नासत्यौ न असत्यौ, सत्यवादिनौ 
इत्यथः । उभयमपि सम्बोधनम्‌ । युवामायातमागच्छतम्‌ । यतः सुता अभिषुताः सोमाः, युष्मदथमिति रेषः। 
कीदशाः सोमाः ? युवाकवः, युवां कामयन्ते ते युवाकवः, मां पिबतमितीच्छन्तः। यद्रा ` युवन्ति अग्नौ 
मिश्रीभवन्तीति युवाकवः, बाहुरकात्‌ काकुः प्रत्ययः । कृक्तरबाहिषः, वृक्तं छिन्नं बहिद॑मो यत्र ताद्णाः सोमाः । 
कीदृशौ युवाम्‌ ? रुद्रवतंनी, वतते यस्मिन्‌ स॒ वतंनिर्मागंः, 'ृतेश्च' ( उ० २।१०८ ) इति वृतेरनिः 
प्रत्ययः, सद्रस्येव वतंनियंयोस्तौ श्रवद्‌ गमनशीलौ । तं प्रतलथा' (वा० सं° ७1१२), अयं वेनः (वा० सं ७।१६) 
इति द्वे ऋचौ प्रतीकोक्ते । 


अध्यात्मपक्षे-हे दल्ाविव दशनीयौ नासत्याविव सत्यवादिनौ श्रीरामलक्ष्मणौ, युवां पातम्‌ । यततो 
युष्मदथ सोमा विविधा भोज्यभक्ष्यपेयपदार्थाः, सुता अभिषुताः परिष्कृताः । कौशा: ? युवाकवः, यर्वा 
कामयन्त इति तथोक्ताः! रोके भोक्तारो भोग्यपदार्थान्‌ कामयन्ते, इह तु भोक्वोवं शिष्याद्‌ भोग्यपदा्था 
एव भोक्तारौ युवां कामयन्ते, नात्र भोग्यपदार्थाः प्राकृता इव जडाः, किन्तु महारसिका एव परमानन्दमय- 
रससारसवंस्वा भोग्यपदार्था भूत्वा युवां कामयन्ते । मां पिबतं पिबतं येन वयं धन्या भवेमेत्यहमहमिकया 
कामयन्ते । अत एव युवन्ति प्रेमाग्नौ मिश्रीभवन्ति तेनापि युवाकवः । पूनः कौ्शाः ? वृक्तबहिषः, वृक्तानि 
बरहीषि दर्भा येभ्यस्ते परिस्तीणंबहिषः, पाकत्वात्‌ पवित्रतार्थं रक्षोहणत्वाद्‌ विघ्नापसारणा्थंम्‌ 1 कीटंशौ 
युवाम्‌ ? रुद्रवतंनी रुद्रवज्जटामूकुटधारिणो । 


दयानन्दस्तु --ह नासत्यौ, रुद्रवर्तनी ये वृक्तबर्हिषो युवाकवः सुताः सन्ति, तानु युवामायातम्‌' इति, 
तदपि य्त्‌, तादकसाधारणमानवकथाथा वेदेऽनवकाशात्‌। सुता इत्यस्य वेदेषु वेदिकप्रक्रियासु वा 
सोमाभिषवसम्बन्धेनैवाभिषुता इत्यर्थ प्रसिद्धेः । न च पदार्था जडा भोक्तारं कामयन्ते, कामनायाश्चेतनधमत्वात्‌ । 
पुरोडाशसोमादयौऽपि देवा एव, तेषां मन्त्रैः स्तुतत्वात्‌, सम्बोध्यत्वाच्च । साधका एव स्वात्मानं भोग्यत्व 
मापादयन्ति, अहमन्नम्‌' ( तै° उ० ३।१०।६ ) इति श्रुतेः ॥ ५८ ॥ 


विदद्यदं सरम} रग्णमदहमेहि पार्थः पूर्व्यं सघ्रयक्कः । 
॥, 1 ॥ ,1 = 
अग्रं नथत्सपद्चक्नराणामच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥ ५९ ॥ 


| 


मन्त्रार्थ--सृन्दर पदों वाली, अक्षरो की ध्वनि को समन्ते वारी, आद्या त्रयीलक्षणा वाणी हमारे सम्मुख जाई 
है । यदि उसे अध्वर्यु न पहचाने तो प्रस्तर से अभिपुत एक साथ हवन कं निमित्त गृहीत महान्‌ सोमलक्षण अन्न को कौन 
प्राप्त करता । ५९ ॥ 





कुशिकटष्टा धी त्रिष्टुप्‌ । सरमा सह रमन्ते विद्वांसो विप्रा देवा वा यस्यां सा सर्मा वाक्‌ । सा हि 
अभिषवे समानं रमते । प्रथमा आद्या त्रयीखक्नणा अच्छ यज्ञाभिमूखं गाद्‌ आगच्छति, यज्ञ प्रतिपादयतीत्यथंः । 
कीटशी सरमा ? युपदी, शोभनानि पदानि यस्यां सा। अक्षराणामकारादीनां रवं शब्दं जानती ज्ञापयन्ती, 
अन्त्भृतणिजथंः। तां सरमां यदि चेद्‌, विनद्‌ जानीयादध्वयुः, ताहि पाथः सोमलक्षगमन्तं कः कुर्यात्‌, पाथ 
इति पदेषु ( निघ० ४।३।३० ), पाधातोः “उदके थुट्‌ च" ( उ° ४।२०५ ) तथा अन्ने च' ( उ० ४।२०६ ) 
इति सूत्राभ्यामुदकेऽन्ने चाथ पाथःशब्दनिष्पत्तिः, वेदानभिज्ञस्य सौमकण्डनानधिकारात्‌ । कीदृशं पाथः ! अद्रेः, 
अद्रिणा, विभक्तिव्यत्यय: सोमाभिषवणग्राब्णा रूरणं चूणितमभिषुतम्‌, महि महत्‌, पूव्यंम्‌ उपांश्वन्तर्यामिन्दर- 
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वायवादिपातरेषु पूरव गृहीतम्‌ । सध्यक्‌ सह अश्चतीति सध्य॒क्‌, "सहस्य स्रि" ( पा सु° ६।२३।९५ ) इति 
सहशब्दस्य सध्युादेशः। सहैव हवनाय गच्छति । अग्रं नयद्‌ यजमानस्य मूख्यत्वं प्रापयत्‌ । यज्ञेन हि 
यजमानौ मुख्यो भवति । 

यद्रा--त्रयीलक्षणा सरमा वाक्‌ प्रकटीभवति, सोच्यते । सा ह्यभिषवे समानं रमते, तस्मात्‌ सरमेत्युच्यते । 
अद्रेः रुषणमित्यद्रिभिः सोमोऽभिषूयत इत्युच्यते । महि महत्‌ पाथः सोमलक्षणमन्नं पव्यंमित्युपांए्वन्तर्यामिन्द्रवाय- 
वादिषु पूरव गृहीतमित्युच्यते । एवमधियज्ञं व्याख्यानम्‌ । वद्ध चानां ` तु पृष्ठ्याभिप्टव-षडहूयोः प्रथमेऽहनि 
माध्यन्दिनसवनेऽच्छावाकणस्त्रेऽहीनसूक्तस्थाने त्रीणि सम्पातसूक्तानि। तत्रेदं तृतीयं सम्पातसूक्तम्‌ । तत्र 
पणिभिरसुरेदेवगोधनेऽहूते इन्द्रेण देवशुनी तद्धरीत्यै प्रेरिता गा अलभत । तथा च ब्रहहेवतायाम्‌-'अयुराः 
पणयो नाम रसापारनिवासिनः। गास्तेऽपजहूरि द्धस्य न्यगुश्च प्रयल्तः } बृहस्पतिस्तथापण्यद्‌ दृष्ट्वेन्द्राय 
शशंस च । प्राहिणोत्तत्र दूत्येऽय सरमां पाकशासनः ॥' ( ।२४-२५ ) इति। एतदभिप्रायेण व्याख्यायते -- 
सरमा देवणुनी इन्द्रेण गवामस्वेषणाय प्रहिता सती यदाद्रेगिरे रूं भग्नं द्वारं विदद्‌ अलभत, तदानीमिन्द्र 
पाथोऽन्चं हविरन्नं कः अकार्षीत्‌, तस्यै दत्तवान्‌ । कथम्भूतं पाथः ? महि महत्‌ । प्यं पूवं प्रेषगकाटेऽन्नादिनीं 
ते प्रजां करिष्यामीति प्रतिज्ञातम्‌, सधयुग्‌ इतररपि भोज्यैः सध्रीचीनम्‌ । ततः सुपदी शोभनपादयुक्ता सा सरमा 
अक्षराणां क्षरणेण नाशेन रहितानामनूपद्रतानां गवाम प्रान्तम्‌, नयद्‌ अनयत्‌ प्राप्नोत्‌ । प्रथमा प्रथमं रवं गवां 
हम्भारवं जानती सती, अच्छ गवामभिमृखं गाद्‌ अगात्‌, जगमेत्य्थः । यद्रा सरमा देवशनी यदि रूणं गवां 
सम्बन्धिभिः खुरैभंग्नमद्रेः पर्वतस्य दारं विदद्‌ अलमत, अय अनन्तरं गोलक्षणं पाथः पष्प पवंकाटेष्वपहूतं 
देवान्‌ प्रति कः करिष्यति, अग्रं गवामवस्थापनाय नयद्‌ नेष्यति, सुपदी शोभनपादयुक्ता या नष्ट गोधनमन्वे- 
षयामास सैवोच्यते। कीदशी सा? अक्षर(णामस्मदीयवाक्यसम्बन्धिनाम्‌, अच्छमभिमुखमुच्चारणं जानती, 
अगाद्‌ अगमिष्यति । 

अध्यात्मपते- सरमा भक्तैः सह रामे रमत इति सरमा सीता भक्त्वा, यदि अप्रेरिवाभेचस्य क्टस्थस्य 
भक्तस्य जीवस्य रुग्णं भग्तं मनौ विदद्‌ अलभत, तदा महि महत्वपृणं पाथः स्वानुग्रहलक्षणमन्नं संबलं पूर्व्यं पूर्वे 
सेवितं सध्युक्‌ सहाञ्चनं कः करिष्यति । कशी सरमा ? सुपदौ शोभनौ ध्येयौ पादो यस्याः सा, प्रथमा 
मुख्या, सा चक्षरा्णां प्राथनाक्षराणां रवं शब्दं ध्वनि जानती, अच्छा साघधकानामभिमुखं गाद्‌ आगच्छति, 
वात्सल्याद्‌ अग्रं फृलोत्कषं च नयत्‌ प्रापयति । 

दयानन्दस्तु--"यदि सरमा प्रथमा सुपदी अक्षराणां रवं जानती रूरणं विददग्ं नयत्‌, सम्यक्‌ प्यं महि 
अदररत्पननं पाथः कः वकर्यात्‌, पतिमच्छा गारत्तहि सा स्वं सुखमाप्नुयात्‌" इति, तदपि निरथंकम्‌, विश्यृह्कुलत्वाद- 
सम्बद्धत्वाच्च । भावाथंस्तु सवेथा मन्त्रवाह्य एव ॥ ५९ ॥ 


५५ । =| 
नहि स्पशभविदन्नन्यमस्माद्‌ वेश्वानरात्‌ पुर एतारंमग्नेः 
एमेनमवृघन्नमृता अमत्य वैश्वानरं क्षत्र॑जित्याय देवाः ॥ ६० ॥ 
मन््ाथ- देवताओं ने इस यिव के हितकारी, अग्निस्ते भिन्न, सथ कार्यो ते अग्रगामी दूत को नहीं पाया । 
इसील्ये देवताओं ने इस अमरणधर्मा अगिन को यजमान की रक्नाके लिये आने बढाया || ६० ॥ 


विश्वामित्रा त्रित , वैश्वानरी । अता अमरणधर्माणो देवा अस्माद्‌ वैश्वानरात्‌, विश्वेभ्यो नरेभ्यो हितो 
वश्यान रोऽभ्निस्तस्मादग्नेरन्यं स्पशं प्रणिधि दूतं पुर एतारं देवानां सक॑कार्यषु पुरःसरं नहविदनु नालभन्त । पुर 
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एति गच्छतीति पुरएता, तम्‌ । नहिशब्दो निवेधवचनः । आ ई निपातौ अथाथाँ ] अनन्तरमेनममत्यंममरणधर्माणं 
वैश्वानरं देवम्‌, अबृधन्‌ अवधंयन्‌ । किमथंमिति चेत्‌, क्ष॑त्रजित्याय । क्षेत्रमेव क्षेत्रं तस्य जित्य जयस्तस्मं देवेयजन- 
्षेत्रजयार्थं यजमानाभीष्टलोकप्राप्त्यर्थं च तमवध॑यन्निति सम्बन्धः । 

अध्यात्मपक्षे- वैश्वानरादम्नेः परमेश्वरादन्यं स्पशं गुप्तचरं कायंकरमन्यं देवं नह्विदन्‌। एम्‌ अथ अनन्तरः 
मेव अमृता देवा एनं वैश्वानरं सव॑हितकारिणममत्यंममरणधर्माणं नित्यं परमात्मानमवृन स्तुतिभिराहुतिभि- 
ष्चावधेयन्‌ । 

दयानन्दस्तु--थे अभृता देवा अमत्य वैश्वानरं क्षैवजित्यायै नामादृधन्‌ ईम्‌ अस्माद्रशवानरादग्नेः पुर 
एतारमन्यं स्पशं न्यविदन्‌" इति, तदपि यकवत्‌, विग्यहुलस्वात्‌ । नहि जडमात्रस्याम्नेश्चाखनक्रत्वं सम्भवति, 
न चा्मेहताहितज्ञानं सम्भवति, त्वद्रीत्या जडत्वात्‌ 1 सिद्धान्ते तु तस्य दिव्यशक्तिसम्पन्नत्वेन माहात्म्यात्‌ 
स्वंमूपपद्यते ॥ ६० ॥ 


उग्रा विघनिना मृध॑ इन्द्राग्नी हवामहे । ता नों मृडात इदृशं ॥ ६१ ॥ 


मन्त्रा तीक्ष्ण बर वाले, असुरोके विशेष लूपसे हन्ता, इन्द्र भौर अग्निदेव का हम आह्वान करते हं । वै 
दोनों भयानक युद्धो मे भी हमारी सहायता करं ॥ ६१ ॥ 

भरद्वाजा एिन््राग्नी गायत्री । वयमिन्द्राग्नी इन्द्रस्य अग्निश्च इन्द्राग्नी, तौ देवौ हवामहे आह्वयामः । 
कीदशाविन्द्रग्नी ? उग्रौ उद्गुणवलौ । मृधो हिसकान शवूनु विघनिनौ विशेषेण हतो नाशयत इति विघनिनौ तौ । 
यद्वा मृधः संग्रामस्य कारिणां विह॒न्तारौ ता तौ आहूतौ सन्तौ इन्द्राग्नी नोऽस्मान्‌ दण भयानके संग्रामे मृडातो 
मृडयत: सुखयतः। 

अध्यात्मपक्षे-इन्द्रः परमात्मा रामः, अगिनिटक््मणः, सङ्कुपंणागन्यवतारत्वात्‌ । तौ हवामहे । कीट्णरौ ? 
उग्रौ उदग्रबत्छौ, मृधः संग्रामस्य विघनिनौ विहन्तारौ, शत्रूणामुनमूलनेनेति शेषः। ता तौ इद्रा्नी ईदृशे 
दुःखोपद्रवोपम्लुते संसारे नोऽस्मान मृडातो मृडयतः । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्य, वयं यावुगरमृधो विघनिनेनद्राग्नी हवामहे, ता ईदृशे नोऽस्मान्‌ मृडातः' इति, 
तदपि न, "इन्द्राग्नी" इत्यनेन सभापतिसेनापत्यो््रहणे मानाभावात्‌, प्रसिद्धाथंत्यागस्य निमूलत्वाच्च, खोकसिद्धाथ- 
बोधने मन्त्रतात्पर्यानुपपत्तेश्च ॥ ६१ ॥ 


उपास्से गायता नरः पव॑मानायेन्द॑वे \ अभि देवाँ २।। इयक्षते ॥ ६२ ॥ 


मन्त्रा्थ- हे यज्ञ कं तेता ऋत्विजो ! इस गतिमान्‌ देःता को परम सत्कार के साथ पूजना चाहिपे, सोम कं लिय 
स्तोत्र का गान करना चाहिये ॥ ६२॥। 


देवलदृ्टा सोमदेवत्या गायत्री । है नर ऋत्विजः, यज्ञस्य नेतृत्वात्‌ । "णीम्‌ प्रापणे' भौवादिकः । अस्मात्‌ 
'नयतेडिच्च' ( उ० २।१०२ ) इति । नयन्ति पूवंपुरुषान्‌ उत्तमां गतिमिति विग्रहे ऋभ्रत्यये तस्य डत्वाद्‌ घातो- 
ष्टिलोपे वहुत्वविवक्षायां जसि नर इति रूपम्‌ । अत्र सम्बोधनम्‌ । अस्मं इन्दवे सोमाय उपगायत ओद्गात्र- 
धर्मानुसारमुपशब्दयत, स्तोतव्रशस्त्रादिभिः स्तुति कुरुत । कौदृशायेन्दवे ! पवमानाय दशापवित्राद्‌ द्रोणकर्शं 
गच्छते, “पूडः पवने" भौवादिकः । अत्र गतौ वृत्तिः । पवत इति पवमानः, पू्धातोः 'ूडयजोः शाननु ( पा० सूर 
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३।२।१२८ ) इति शाननि, “आने मुक्‌" ( पा० सु° ७।२।८२ ) इति मुगागमे रूपम्‌, तस्मे । पुनः कथम्भूताय ? 
देवानु अभि इयक्षते देवान्‌ यजनीयान्‌ अभि अभिमूख्येन इयक्षते यष्टुमिच्छते । यजेः सनि छान्दसोऽभ्यास- 
यकारखोपः। 

अध्यात्मपक्षे -है नरः, देहादिनेतारो जीवाः! अस्मै इन्दवे इन्दुभुषणाय उपगायत नानाविधे दिकै- 
स्तान्विकरैः स्तवैः स्तुति कुरुत । कीहशाय ? पवमानाय, भक्तान्‌ पावयितुं गच्छते । देवान्‌ अभि आभिमुख्येन 
दुयक्षते यियक्षते सवंदेवमयं विष्णुं पजयितुमिच्छते, पुराणेष्वेकात्मनोरपि ह्रिहरयोः परस्परं पूजकत्वदशंनात्‌ । 

दयानन्दस्तु- हे नरः, युयं देवानभीयक्षते पवमानायेन्दवे उपगायत' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, उपगान- 
शब्दस्याध्यापनाथंत्वे मानाभावात्‌, न च सत्कारकतुणां स्तवनरूपमुपगानं सम्भवति, ुद्रयाचकादीनां ताटृश- 
व्यवहारदशंनात्‌ ॥ ६२॥ 


ये त्वाऽहिहत्य मघवल्तव॑धेन्‌ ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्टौ । 
ये त्वां नूनम॑नुमदन्ति वि्राः पिबेनद्र सोम१ सग॑णो मरुद्धिः ॥ ६३ ॥ 


मन्त्रार्थं -हे इन्दरदेव ! जिन मेधावी मरुद्गणों ने वुत्रासुर के वध के समय आपकी सहायता की, हे हरि नामक 
अस्वो वाले इन्द्रदेव ! जिन मरद्गणों ने शम्बर के साथ हृए युद्ध मे आपकी सहायता की, जिन्होने यज्ञ मे अमरो से 
छीन कर गायों को लाने की आपकी इच्छा कौ पूति में आपकी सहायता की, जो आपको सन्तुष्ट करने मे सदा लगे रहते है, 
हे इनदर ! उन मरुद्गणों के साथ आप सोम रस का पान करं॥ ६३॥ 


विश्वामित्रा व्रिष्टुप्‌, इन्द्रदेवत्या । हे मघवन्‌, धनयुक्त ! ये मरुतौ गणदेवाः, त्वा त्वाम्‌, अदहिहव्ये 
अिरदेत्यो वृतररूपस्तस्य हत्ये हनने, अवर्धन स्तुत्यादिभिर्वधितवन्तः प्रोत्साहितवन्तः, हे हरिवो हरिवन्‌ हरितः 
वर्णाश्वयक्त, शाम्बरे शम्ब रदैत्यसंबन्धिनि च युद्धे ये त्वामवधंन्‌, ये च मरुतो गविष्टौ पण्यसुरहूतानां गवामिषटौ 
्रत्याहरणेच्छायां गवामपायेषणयोपस्थितं सन्तं वा त्वामवधंन्‌, ये च विप्रा मेधाविनो मरतो नूनं निश्चितं 
त्वामनुवदन्ति त्वामुत्कषंयन्ति तप॑यन्ति वा, ह इनदर ! तम॑ः सगणो गणरसाहितः सच्‌ सोमं पिब, मरुत्वतीयादि- 
्रहुस्थं सोमं पिब । अहिहत्ये, हन्तेभवि "नस्त चः ( पा० सू० ३।१।१०८ ) इति क्यप्‌ , ृदुत्तरपदसमासः । 
अवर्धन्‌, सैः साववंधातुकत्वेऽपि छन्दस्युभयथा ( पा० सू० ३।४।११७ ) इत्याधंघातुकत्वे णिरोपः । 
यदृत्तयोगान्निपाताभावः ( पा० सू° ८१६६ ) । गवामिष्टिरन्वेषणं यस्मिन रणे 'बहुत्रीहौ प्रकृत्या पृवपदम्‌' 
( पा० सु° ६।२।१ ) इतिपूवंदस्वरः, अनुमदन्ति स्मेत्यसावधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरः, तिङि चौदात्तवति' 
( पा० सू° ८।१।७१ ) इति गतेनिघातः । 

अध्यात्मपक्षे -- हि मघवन्‌, षडेश्वयंसम्पन्न परमेश्वर, ये मरुता मरुतो मरुत्पूत्रादयो वा, त्वामु अहिहुत्ये 
दैत्य राक्षपसादिहूननेऽवधंन्‌ वधितवन्तः, है हरिवौ बानरभटैर द्धदादिभियुंक्त ! ये च शाम्बरे युद्धे मायाविमेघ- 
नादादियुद्धे त्वामवधंन्‌, ये गविष्ठौ गवां वेदवाचामिष्टौ रन्षणेषणयोपस्थितं त्वामवधंनु, ये च त्वां नूनमनुमदन्ति 
प्रहुषेयन्ति, वैः सह हे इन्द्र, सोमं पिब प्रेम्णा समर्पितं भक्ष्यपेयादिकं पिब खाद च । इन्द्रोऽपि भगवद्वलेनौप्बंहित 
एव युद्धयति । 

दयानन्दस्तु-!हे मघवन्‌, ये विप्रा अदिहुःये गविष्टौ सूथेमिव त्वाऽवघंन्‌ वधंयेयुः, हे हरिवां ! ये शाम्बरे 
विद्युतमिव त्वाऽवधंनु, ते नुनं त्वामनुमदन्ति । ये च त्वां रक्षन्ति, है इन्द्र ! तैम॑रुद्धिः सगणः सूर्यो रसमिव मनुष्यैः 


म० ६२३-६५ | वेदाथंपारिजातभाष्यंसहिता ७१ 


सह सोमं पिब" इति, तदपि न, लोकसिद्धेऽ्थे वेदतात्पर्याभावात्‌, मधवन्‌-हरिव-इत्यादिसम्बोधनानां देवराज इन्द्र 
प्रसिद्धानां वराके मनुष्यसेनापतावसङ्धतेः, यथातथादिपदानां मन्त्रेऽभावात्‌, दृषटन्तरूपेण सूयाद्ियोजनमप्य- 
सङ्घतमेव । न च तानि तानि पदान्याज्ञस्येन सेनापतौ संगच्छन्ते ॥ ६२ ॥ 


जनिष्ठा उग्रः सह॑से तराय मन्द्र॒ ओच्ष्ठो बहुलाभिमानः । 
| © ० 1 ` + = । 
अव॑धेललिन््र मरुतश्चिदत्र माता यद्रीरं दधनद्धनिष्ठा \ ६४ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे इन्द्रदेव ! भप उच्छृष्ट शक्तिसम्पन्च, स्तुतियोग्य ओर भत्यन्त तेजस्वी हँ । यह सारा जगत्‌ आपकी 
विभूति ह । स्वाभिमान की रक्षा के लिये अतितीन्र गतिसे आप अपने बल को प्रकट करते हं । मरुद्गणों ते भी स्तुत्यो 
कै द्वारा आपके उत्साह को बढाया है । अतिशय धनवती माता अदिति ने इन्द्रको गमं में धारणक्तिया हं ।। ६४॥ 


गौरवीतिच्ा वरिष्टुप्‌, इन्दरदेवत्या । दहे डइन््र! त्वं सहसे बलाय जनिष्ठा अजनिष्ठा जातोऽसि, अडभाव 
आप॑ः । कथम्भूताय सहसे ? तुराय त्वरायुक्ताय वेगवते, यद्रा सहसे बलाय तुराय त्वरणाय, जातोऽसि । 
कीदृशस््वम्‌ ? उग्र उदग्रबलो मन्द्रः स्तुत्य ओजिष्ठोऽत्यन्तमोजस्वी, विन्मतोुंक्‌ ' ( पा० सु° ५।३।६५ ) इति 
विनो लुक्‌, बहुलाभिमानः समष्टिविराडभिमानः । अत्र वृत्रवधे ईहंशमिन््रं मरूतरिचद्‌ मरुतोऽपि, अवधंन्‌ स्तुति- 
सहायाभ्यां वधितवन्तः । सवंमिदमिनदरसौभाग्यमौत्पत्तिकं गभ॑कालिकमेवेत्याह्‌ - माता अदितिः, धनिष्ठा अतिशयेन 
घन्या, यद्‌ यस्माद्‌ वीरमिन्द्रं दधनद्‌ गभ धारितवती, नकारश्छान्दसः । 

अध्यात्मपभ्ने--हे इन्द्र परमेश्वर श्रीराम, त्वं सहसे बलकाययंकरणाय त्वरणाय च, जनिष्ठा जातः, 
कीदृशस्त्वम्‌ ? उग्र उदग्रवलः, मन्द्रः स्तुत्यः, ओजिष्ठोऽत्यन्तमोजस्वी, बहुलाभिमानः समष्टिन्यष्टिस्थूलसृष्ष्म- 
कारणसर्वप्रपच्चाभिमानः, सर्वात्मत्वात्‌ । अत्र रावणादिवधल्पे कार्ये मरुतश्चिद्‌ हनुमानादयोऽपि स्तुतिवल- 
बुद्धचादिभिस्त्वामवधंन्‌ प्रोत्साहितवन्तः। माता कौशल्या धनिष्ठा अतिशयेन धन्या, यद्‌ यस्माद्‌ वीरं दधनद्‌ 
गभ धारितवती, तस्मात्‌ तथाविधस्त्वमजनिष्ठाः । 

दयानन्दस्तु हे राजन्‌ ! धनिष्ठा माता यद्वीरं दधनदिन्द्रं मरुतश्चिदिव सभ्या यं त्वामवधंयन्‌ स त्वमत्र 
सहसे तुराय उग्रो मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः सन्‌ सूखं जनिष्ठाः" इति, तदप्ययुक्तम्‌, सम्बोधनस्य निमलत्वात्‌, 
मूलमन्त्रे यथा-तथा-इवादिशब्दानामभावात्‌, रुप्तोपमानच्छलेन स्वद्धिरुद्धानामनेकार्थानां कल्पनासंभवाच्च । 
तदुपेक्षयमेव । अन्यत्तु महीधराद्यनुकरणमेव ॥ ६४ ॥ 


आ तु नं इन्द्र वुत्रहन्नस्माकमर्धमा गहि । महान्‌ महीभिरूतिभिः ॥ ६५ ॥ 


मस्त्राथं --ट्‌ पापनाश्चक इन्द्रदेव ! हमारी सुरक्षाकी पूरी तैयारी के साथ माप हमारे पास शीघ्र आदये, भाप 
हमारे अतिसमीप आ जादूये ॥ ६५. ॥। 


वामदेव गायत्री, इन्द्रदेवत्या । तुनिपातः क्षिप्रवचनः, ऋचि तुनुघः ( पा० सू० ६।३।१३३ ) 
दुत्यादिना तस्य संहितायां दीः । हे वृत्रहन्‌, वृत्राणां सदुनुद्धिप्रावरकाणां पाप्मनां हन्तः ! हे इन्द्र, त्वं नोऽस्मानु 
प्रतितु क्षिप्रम्‌ अ आगहि आभिमुख्येनागच्छ, एत्य चास्माकमधंमस्मच्चिवासदेशमायाहिः देवयजनदेशं प्राप्तु 
हीत्यथंः। यद्रा अस्माकमधेंमस्मदीयं देवयजनमागहि एत्य चास्मान महीभिमंहतीभिः, ऊतिभी रक्ताभिः, 
पाल्येति शेषः । कीदशस्त्वम्‌ ? महान्‌, योऽन्यान्‌ पालयति स महानेव भवति । 
१० 


७४ शुकंरुयनुवेंदसंहिती [ ०३१ 
अध्यात्मपले--व् प्रावरकं ब्रह्मात्मतत्त्वस्याज्ञानम्‌, तस्य हन्ता परमेश्वरो वृत्रहा 1 है वृत्रहन्‌ ! त्वमस्माक- 
मध हूदयस्थानप्रदेशमागहि अआभिमुख्येनागहि आगच्छ, आगत्य च महीभिमंहतीभिरूतिभी रक्षाभिर्ञन- 
दानेनाज्ञाननिवतंनेन चास्मान्‌ पाल्य, त्वं महानसि स्वशूपेण गुणैश्च महनीयोऽसि । 
दयानन्दस्तु--हे वृत्रहुनु इन्द्र | त्वमस्माकमर्धं वधंनमागहि महानसन्‌ महीभिरूतिभिर्नोऽस्मान्‌ 
त्वादधनत्‌" इति, तदपि यत्किश्ित्‌, राजस्तोतृणां संवादस्यापौरुषेये वेदेऽनवसरग्रस्तत्वात्‌ ! न च वृत्रहुन्निन््रादि- 
पदानामाज्ञस्येन प्रकृते मनुष्ये राजनि संगतिः ॥ ६५ ॥ 


५ ॥ ॥ . 
त्व मेन्द्र प्रतुतिष्वमि विश्वां असि स्पृध॑ः । 
अशस्तिहा जनिता विदठुरंसि त्वं तूयं तरुष्यतः ।; ६६ ॥ 


मन्त्राथ-हे इन्द्रदेव ! आप संग्रामो में सभी प्रकारके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते है, आप सब शत्रुओं का 
नाराकरदेते हं । इस कारण हे दृष्टो के हन्ता | अपने पक्ष की प्रशंसा करने वारे सभी हात्रुभं का आप पुरी तरह से नाय 
कर दीजिये ॥ ६६ ॥ 

नुमेधद्टे एन््रयौ पथ्याव्हतीसतोब्हत्यौ । हे इन्द्र, प्रतूतिषु संग्रामेषु, प्रकृष्टा तूतिर्हिसा यत्र येषु तेषु, 
त्वं विन्धाः सर्वाः स्पृधः स्पधंमानाः शत्रुसेना, अभि असि भवसि अभिभवसि । किच्च, यतस्त्वं विश्वतूः, विश्वान्‌ 
सर्वान्‌ रिपून्‌ तूयते हिनस्ति यः स विश्वतूरसि भवसि, विश्वशवुनिहन्तासि, ततस्तरुष्यतो हनिष्यतः शत्रून्‌ 
तूयं जहि मारय । कौदशस्त्वम्‌ ? अशस्तिहा, नास्ति शस्तिः प्रशस्तिर्येषां तेऽशस्तयस्ते दु्टास्तान्‌ हन्तीति 
तथोक्तः । जनिता जनयिता स्वीयानां प्रशंसोत्पादकः। यद्रा हे इन्द्र, प्रतूतिषु प्रतरणीयेषु शत्रुषु निमित्तभूतेषु 
विश्वाः सर्वाः स्पृधः संग्रामान्‌ अभि असि अभिभवसि । किश्च, अशस्तिहा अभेरादिशेषे, अभिशस्तिनिन्दा कलङ्को 
वा, पं हन्तीत्यशस्तिहा, जनयिता च सूखानासु 1 विश्वतुः सवंशतरुरणस्त्वमसि, तस्माद्‌ श्रवीमि त्वमेव तरुष्यतो 
हनिष्यतः शब्रनु तूयं मास्य । 

अध्यात्मपन्षे-हे इन्द्र परमेश्वर, प्रतूतिषु कामक्रोधादिसंग्रामेषु तैः संघर्षेषु, स्पृधः स्पधंमानाः कामादि- 
शत्रुसेनाः, अभ्यसि अभिभवसि, तवानुकरुल्येन तासां पराभवानुभवात्‌ । त्वमेव अभिशस्तिहा आत्मज्ञानदानेन 
आत्महननरूपाया अभिशस्तेह॑न्तासि, जनिता च॒ जीवन्मुक्तिसुखस्य, त्वमेव विश्वनूरणोऽसि, अतो तरुष्यतो 
हनिष्यतः कामादिशत्रून्‌ तूयं नाशय । 

दयानन्दस्तु--'हे इन्द्र, यतस्त्वं प्रतूतिषु विश्वा स्पृधोऽभ्यसि, अशस्तिहा जनिता विश्वतः संस्त्वं विजय- 
वानसि, तस्मात्‌ तरुष्यतस्ूयं' इति, तदपि पूर्वं वदेवोपेक्षणीयम्‌, इन्द्रपदस्य सामान्य रानार्थेऽप्रसिद्धेः । अक्षराथंस्तु 
महीधरायनुकरणमात्रम्‌ ॥ ६६ ॥ 


*६ 1 . 
अनं ते शुष्म तरय॑न्तमोयतुः क्षोणी रिश्च न मातरं । 
विद्वास्ते स्पृध॑ः इनययन्त मन्यवे वत्रं यदिद तुय॑सि ॥ ६७ ॥* 


मन्त्राथं--हे इन्द्रदेव ! पृथ्वी भौर स्वगं में स्थित सभी जीवं शत्रुओं पर तीव्र गति से आक्रमण करने वाले आपके 
बल को उसी प्रकार प्रशंसा करते हँ, जसे किं माता-पिता अपने बालक की । सारी शत्रुसेना भापके क्रोध से घबरा जाती है, 
सभी देवताओं के द्वारां मिल करके भी जो असुर मारे नहीं जा सकते, उन सबको आप अकेले मार डारते हँ ॥ ६७ ॥ 


मं० ६७~६९ || वेदार्थपारिजातभाष्यसंहिता ७५ 


है इन्द्र, क्षोणी क्षोण्यौ चयावापृथिव्यौ, ते तव शुष्मं बलं तुरथन्तं शत्रुषु त्वरामाविष्कूवेन्तं तूर्णं गच्छन्तं 
वा अन्वीयतुरनुजग्मतुः, त्वामेवानुगतवत्यौ । अनुगमने दृष्टान्तः -मातरौ मातापितरौ शिशं न शिशुमिव, यथा 
मातापितरौ शिशुमनुगच्छतस्तद्रदिव्य्थः । विश्वाः सर्वाः स्पृधः स्पधंमानाः शत्रुसेनाः संग्रामा वा, ते तव मन्यवे 
मन्योः, पच्चम्यर्थे चतुर्थी, तव क्रोधात्‌ श्नथयन्त अश्रथयन्त श्रथिताः चिन्ना भवन्ति, उद्विग्ना भवन्तीत्य; । 
यद्यस्माद्‌ हे इन्द्र, सवं युद्धे वृत्रं देवाचुरावध्यं तुवंसि हंसि, यस्य बलाद्‌ चावापृथिन्यावप्यिभीतास्‌' (निर. १०।१०) 
इति यास्कोक्तेर्यावापृथिव्यौ तत्स्था लोकाश्च यद्रलं ब मन्यन्ते, येन च युद्धे वृत्रो निपातितस्तस्य क्रोधदशनात्‌ 
स्पधंमानाः शत्रुसेना संग्रामा वां उद्विजेरक्निति युक्तमेव, तूवेतिहिसाथंः । 


अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र॒ परमेश्वर ! ते तुरयन्तं शत्रुषु त्वरामाविष्कुवेन्तं शुष्मं बरं यावापृथिव्यौ मातरौ 
मातापितरौ शिशुमिवान्वीयतुरनूजगमतुः, पारमेश्वरेण तेजसा तयोविधतत्वात्‌ । है इन्द्र, त्वं वृत्रं दैत्यमज्ञानं वा 
तुवंसि नाशयसि, तस्माविश्वा सर्वाः स्पृधः शतरुसेनास्ते तव मन्योः श्नथयम्त खिन्नाः सन्त उद्विजन्ते । 
दयानन्दस्त्‌-- हे इन्द्र, यस्य ते तुरयन्तं शुष्मं शिशुं मातरा मातापितरौ इव क्षोणी अन्वीयतुस्तस्य ते 
मन्यवे विश्वा स्पृधः एनथयन्त । यदयं वृत्रं शत्रं सवं तूवंसि स पराजितो भवति" इति, तदप्यस द्तमू, अन्वीयतुरिति 
दविवचनक्रियानुगुणकत्॑पदायोगात्‌ । न च क्षोणीति स्वपरभूमीति व्याख्यातमेवेति, तदपि निमूलम्‌, निषण्ु- 
वचनेन क्षोणीपदस्य भुम्यथंत्वेऽपि स्वपरेति विशेषणस्य निगरंत्वात्‌ । तस्मात्‌ क्षोणी क्षोण्यौ द्ावापूथिव्यावित्येवार्था 
युक्तः । न च तत्र मातरौ मातापितरा इति है्टन्तो घटते ॥ ६७॥ 


यज्ञो देवानं प्रत्येति सम्नमादित्यासो भवता मडयन्तः । 
आ वोऽर्वाची सुमतिववुत्यादग{होश्चिद्यां वरिवोवित्तरासत्‌ ।॥। ६८ ॥ 


मन्त्राथ --यज्ञ आदित्य आदि देवताओं कै सुख के निभित्त आगमन करताहं। इस कारण ह जआादित्यगणों ! अपि 
सब हमारे लिये अवश्य ही सुखकारीहों। आप रोगों की जो स्वभावसिद्ध अनुग्रह बुद्धिटहै, वह हमारे प्रति प्रवृत्तहो 
पापकारी कीभी जो बुद्धि सुमततिरूप धन का उपाजन करनेवारी हे, यह्‌ हमारे सन्मुख हो । हे सोभ, आदित्य ग्रह की प्रीति 
के निमित्त मै तुम्हारा ग्रहण करतार ।॥ ६८ ॥ 

यज्ञो देवानामादित्यानां सुम्नं सुखं कतुं प्रत्येति । अतो हे आदित्यासः, मृडयन्तो यूुयमस्माकं सुखकर्तारो 
भवत । वौ युस्माकं सुमतिभ॑क्तानूग्रहतत्परा बुद्धिः, अर्वाची अस्मदभिमुखी आगवृत्याद्‌ आवतेताम्‌ । अंहौश्चिद्‌ 
हननशीरस्य पापिनोऽपि वरिवोवित्तरा अत्यन्तं धनलब्प्री असद्‌ भवेत्‌, सा सुमतिरस्मदभिमूखी आवतंतामिति 
सम्बन्धः । हे सोम, आदिव्येभ्यो देवेभ्यस्त्वो दध्ना, मिश्रयामीति शेषः । ( ८।४ } इत्यत्र व्याख्याता । कुत्सा 
त्रिष्टुप्‌ समाप्ता ॥ ६८ ॥ 


अद॑श्येभिः सवितः पायुभिष्वर्‌! शिवेभिरद्य परि पाहि नो गयम्‌ 1 
हिर॑ण्यजिह्वः सुविताय नव्य॑से रक्षा माकिर्नो अधघशच(स ईशत । ६९ ॥ 


मन्त्रा्थ- हे सबके प्रेरक उ्योतिरूप जिह्वा वाक्ते सवितादेव ! आप अब कभी नष्ट न होने वारी आनन्दस्वरूप 
भपनी रक्षाके घेरेमेंहमेकेल, हमारी अनन्य भक्तिको देख कर आप हमारे देहरूप गृह की रक्षा कर, हमे नित्य नूतन 
सुख प्रदान करे, कोई पपेच्छु हमारे एेश्वयं को न प्रात कर सके ॥ ६९ ॥ 


७६ शुक्छयनुर्वे दसंहिता [ अ० ३३ 


भरद्राजटष्टा जगती, सवित्ृदेवत्या । हे सवितः, सवंस्योत्पादयितः प्रेरयितो वा, त्वं गयं नोऽस्माकं 
गयं ग्रहं धनं वा अदब्देभिरनुर्पाहिसितेः शिवेभिः शान्तैः पायुभिः पालनैः परिपाहि परिरक्न । कीदशस्त्वम्‌ ? हिरण्य- 
जिह्वः, हिरण्यवदविचछा तेजस्विनी च जिह्वा ज्वाखा यस्य सः, सत्यवाग्‌ भूत्वा, यद्वा हिरण्या हिता रमणीया 
च जिह ज्वाला यस्य सः, "हिरण्यं कस्मात्‌ ? ˆ“ हितं रमणं भवतीति वा ( निरु० २।१० ) इति यास्कोक्तेः । 
नव्यसे नवीयसे नवतराय युहवाय सुखाय नोऽस्मान्‌ रक्ष । यद्रा सुविताय सूृप्रसुताय नव्यसे नवतराय कर्म॑णे, 
भवेति शेषः, रक्ष च सवंथा । माकिः मा कश्चन नोऽस्माकमघशंसः, अघं पापं यः शंसति स ईशत ईशितः 
समर्थो भवत्वघकरणाय । “रक्षाः इत्यत्र संहितायां दीघं: । ईशत" इत्यत्र लड, 'बहुखं छन्दसि ( पा० सु? 
२।४।७३ ) इति शपो लुगभावः । . 


अध्यात्मपक्षे है सवितः, प्रपञ्चोत्पादक परमेश्वर ! अदन्पेभिहिसारदहितैः शिवेभिः सुखकरः पायुभिः 
पालनंस्त्वं नोऽस्माकं गयं गृह धनं वा, गृहुघनयोर्नामियु पाठात्‌, परिपाहि परिपाल्य । कीहशस्त्वम्‌ ? हिरण्य- 
जिह्वः, हिरण्यं ज्योतिम॑यी जिह्वा वेदलक्षणा वाग्‌ यस्य सः, नव्यसे नवतराय सुविताय सूप्रसूताय सुखाय भव 
रक्ष च । माकिः मा कश्चन अघशंसमघमाशंसमानो नोऽस्माकमीशत कश्चिदघशंसोऽस्माकमीशिता भवतु । 


दयानन्दस्तु-ह सवितः, त्वमदब्धेभिः शिवेभिः पायुभिरयय नो गयं परिपाहि, हिरण्यजिह्वः सनू नव्यसे 
सुविताय नो रक्ष, यतोऽवशंसो नो माविरीशत' इति, तदपि यत्किच्ित्‌, राजग्रजाव्यवहारस्य लोकसिद्धत्वात्‌ । 
सवितृपदस्य कतिचिद्ठस्तूत्पादकत्वे राजन्यप्रकृत्तेः, जनानां गृहुधनापत्यादिरक्षणं राज्ञां स्वाभाविकं कृत्यमिति 
तदथेमज्ञातन्ञापकस्य वेदस्य न प्रवृत्तिः ॥ ६९ ॥ 


प्र वरया शुचयो दद्रिरे वामध्वर्युभिमैधुमन्तः स॒तासंः । 
वहं वायो नियुतो यण्ह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मर्दय ।॥ ७० ॥ 


मन्त्राथ--हे पत्नी ओौर यजमान ! तुम दोनोंके प्रकृष्टवीर निरु ऋस्विजों के द्वारो अभिषुत निम्राभ्य नामक 
जक भौर सोम एकरस कर दिये गये हँ । हे बायुदेव, आप अपने नियुत नामक अश्वो के साथ देवयजन स्थान में अव, 
सोम के सन्मुख उपस्थित हो तुप्नि के लिये अभिषुत सोम का पान कर्‌ ॥ ७० ॥ 


वशिषठट्टा त्रिष्टुप्‌, वायुदेवत्या । पच्चदण ऋचः, द प्रतीकोक्ते ! एवं सप्तदशकः पुरोरुचां समूहः । 
हे पत्नीयजमानौ जायापती । वां युवयोः स्वभूता: सोमाः, दद्रिरे विदीर्णाध्रर्णीभूताः, !द्‌ विदारणे कमक्रि 
िट्‌। कीदृशाः सोमाः ? प्रवीरया “सुपां सुलुक्‌" ( पा° सु०° ७।१।३९ ) इति जसौर्याजादेशः, प्रकृष्टा वीरा 
ज्ञानवन्त ऋत्विजो येषां ते, शुचयः शुद्धाः, अध्वर्युभिरध्वरनेतृभिकत्विभ्विशेषेर्वा सुतासोऽभिषवधर्मणा- 
भिषुता ग्रावभिद्रंवीभावमापादिताः, अभिषुण्वन्ति चत्वारः पर्युपवेशनसामर््यात्‌' ( का० श्रौ° ९।५।१ ) इति 
कात्यायनवचनादध्वर्यभिरिति बहुवचनम्‌ । मधुमन्तौ मधु निग्राभ्यारूपमुदकमस्ति येषां ते तदन्तः । एवमधर्चेन 
पत्नीयजमानौ संबोध्यायेदानीं वायुमाह--वाति सवत्र गच्छतीति वायुः, तत्संबोधने है वायो । नियुतो 
नियुन्नामकानश्वान्‌ त्वं वह अस्महेवयजनप्रदेशं प्रापय, अच्छ याहि सौमाभिमुखं सोमं प्राप्तुं वा याहि, 
अच्छाभेरर्थे आप्तुमिति वा, यात्वा च मदाय तृप्तये मदनाय वा सुतस्याभिषुतस्यान्धसः सोमस्य स्वमंशं पिब । 


अध्यात्मपक्षे-सार्वात्म्यभावेन पत्नीयजमानौ वायुश्च परमात्मरूपा एव । तानेव सम्बोध्य पूवं वदेव 
व्याख्येयम्‌ । 
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दयानन्दस्तु--!हे राजप्रजाजनौ, ये वां मधुमन्तः सुतासः शुचयो जना अध्वर्युभिरवीरया सेनया शतन 
परदद्रिरे तैः सह है वायो, त्वं नियुतो वह अच्छ याहि मदाय सुतस्यान्धसो रसं पिबः इति, तदपि न, 
सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌, वायुपदेन राजग्रहणे हत्वभावात्‌, नियुतो वायोर्वा इति प्रसिद्धाथंत्यागे नितरां 
मिश्रितामिधितगुणग्रहणस्याप्रयुक्तत्वात्‌ ॥ ७० ॥ 


गाव उपावतावतं मही यज्ञस्यं रप्युदा । उभा कण हिरण्यया ॥ ७१ ॥ 


मन्त्रा्भ--हे गोमाताभों अथवा वृष्टिधाराओं ! ये महान्‌ द्यावापृथिवी नामक युगल देवता सब कुछ जानते ह, 
तदनुरूप ही यज्ञ-फल को देते हँ । इन दोनों को सुवणंमय कर्णाभूषण प्रदान कर चत्वालरूप कूप के प्रति आप सब 
गमन कर 1 ७१ ॥ 


गाव उपावतावतमिति मन्त्रः (३३।१९) इत्यत्र व्याख्यातः ॥ ७१ ॥ 


1 ष्‌ । | न ि | 
काव्ययोराजानेष क्रत्वा दक्षस्य दुरोणे 1 रिज्ञादसा सधस्थ जा ।। ७२ ॥ 


मन््राभ-हे शत्ुपक्ष के विनाञ्चक मित्रावरुण देवताओं ! उत्साही यजमान के यजनीय देवताओं ओर यजन में 
सहायक मनुष्यो को एक साथ सोमपान कराने के लिये कवियों के हितकारी भप दोनों देवयजन भूमियों मे यज्चकमं की 
समृद्धि के लिये यहा आवें ॥ ७२ ॥ 


दक्षदृ्टा गायत्री मैँत्रावरूणी । रिशादसा रिशन्ति हिसन्ति ते रिशा हिसकास्तानासमन्तादस्यतो नाशयतस्तौ 
रिशादसो, द्विवचनम्‌, मिक्रावरुणविषयं पदम्‌, है रिशादसौ शतरुपक्षक्षपयितारौ मित्रावरुणौ यजमानस्य सधस्थे 
देवमनुष्याणां सहुसोमपानस्थाने युवाम्‌ आ आगच्छतम्‌ । कीटेशस्य यजमानस्य ! काव्ययोः कवीनां क्रान्तदशिनां 
कर्मोपासनसमुच्चयान्‌ष्ठायिनां हितयो युवयोः, आजानेषु आसमन्ताज्जन्मसु सौमपानाथंमाविभतभरमिषु देवयजनादिषु 
दुरोणे यज्ञगृहे च, क्रत्वा यज्ञकमंणा दक्षस्य उत्साहवतो यज्ञं समर्धयत । -दक्षस्येति विशेषणबलेन यजमानस्येति 
विशेष्यपदमध्याहतंग्यम्‌ । आ इत्युपसर्गेण गच्छतमिति क्रियापदाध्याहारोऽपि । संक्षेपेण कन्ययोः कवीनां 
हितयोयुंवयोराजनेषु आजन्मभूुमिषु उत्पत्तिस्थानेषु क्रत्वा कर्मणाऽन्निष्टोमादिकया क्रियया दक्षस्योत्साह्वतो 
यजमानस्य दुरोणे यज्ञगृहे दे रिशादसा रेशितव्यस्य हिसिनीयस्योपक्षयितारौ मित्रावरुणौ सहस्थे 
सहस्थाने जागच्छतम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-हे रिशादसौ हिसकासुरराक्षसादिक्षपयितारौ श्रीरामलक्ष्मणौ ! कल्ययोः कवीनां ततत्वदशनां 
हितयोयुंवयोराजानेषू त्प्तिस्थानेषु क्रत्वा अग्निष्टोमादिरूपा राधनकमंणा दक्षस्योत्साहवतो भक्तस्य दुरोणे 
यज्ञगृहै सधस्थे सहस्थाने आ आगच्छतम्‌ । 


दयानन्दस्तु-हि मनुष्याः, यावध्यापकोपदेशक) राजप्रजाजनानू प्राज्ञान बलयुक्तानरोगान्‌ परस्पर- 
प्रीतिमनोधर्मात्मना संपश्येताम्‌, तौ पितृवत्‌ सत्कतंन्यौ' इति, तन्न, मूरास्पाशत्वात्‌। यच्च “हे रिशादसौ काव्ययो- 
राजानेषु क्रत्वा दक्षस्य सधस्थे दुरोणे युवामागच्छतम्‌' इति, तदपि न, अध्यापकोपदेशकातिरिक्तानामपि रिशा- 
दशत्वोपपत्तेः ॥ ७२ ॥ 
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दैव्यावध्वयं आ ग॑त१्‌! रथेन सूयेत्वचा । मध्वा यज्ञ समंञ्जाये ॥ 


तं प्रतनथाऽयं वेनः ॥ ७३ ॥ 


मन्त्राथ-हं दिग्य अश्चिनीकुमारों! आप रोग सूयं के समान कान्तिमान्‌ रथ से हमारे यहाँ आइये । पुरोडाश 
दधि आदिसे यज्ञ को सींच कर बहुत हवि वाला बनाइये । इस मन्त्र मे "तं प्रत्नथा (७।१२) ओर “अयं वेनः' ( ७।१६ ) 
दून दो मन्त्रो के प्रतीक भी इसी प्रसंगके दिये गये हँ ॥ ७३1 


यावध्वयुं" इति व्याख्याता ( ३३।३२३ )। ततं प्रतलथा' ( ७१२), “अयं वेनः ( ७।१६ ) इति दे 
प्रतीकोकते ॥ ७३ ॥ . 


तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासी २।।दपरें स्विदासी २।।त्‌ । 
रेतोधा आसन्‌ महिमानं आसन्त्स्वधा अवस्तात्‌ प्रय॑तिः परस्तात्‌ ।। ७४ ॥ 


मन्त्राथ--सूदेव की व्यष्टि ओौर समष्टि रदिमर्यां तिरी होकर दुलोक से नीचे फल रही है! स्वगं में विद्यमान 
सूयंकीये दोनों प्रकारकौ किरणें वर्षाके लियि ज को धारण करती हँ । इसीलिये इनकी महिमा गाई जाती है । अन्तके 
निष्पादक ये सूरयंदेव जब भूमिके सन्मुख आते हूं, तवर प्रयत्न से ऊष्वंमुख होती हई इसकी किरणं दशंन मात्र से देवताओं 
को अत्यन्तं तुस्त करती हूँ । ७४ ॥ 

प्रजापतिदृषा वरिष्टुप्‌, भावधृत्तदेवत्या, भावेषु पदार्थेषु वृत्तः स्थितो भाववृत्त: परमात्मा, सोऽस्यास्तरष्टुभो 
देवता, अआग्रयणग्रहग्रहणे विनियोगः क्रमपाठाल्लभ्यते । तस्मादादावधियज्ञं व्याख्यायते--'आधवनीयादुन्नेता 
निग्राभ्यास्वासिच्रति ताः पवित्रे यजमानस्ततो ग्रहुग्रहणमाध्रवादिति' ( का० श्रौ° ९।५।१६-१७ ) इति कात्यायने- 
नोक्तम्‌ । अध्वर्युरुत्तरस्य हविर्धानस्य नीडे एकमम्भ्रणं स्थापयति, स आधवनीय उच्यते । तस्यं प्रउगे द्वितीय- 
मम्भ्रणं स्थापयति, स पृतभ्रृत्पदवाच्यः, बुहुन्मुखा मातिकघटा अम्श्रणपदवाच्याः, शकटे उपवेशनस्थानं नीडपद- 
वाच्यस्‌, नीडप्य बहिर्भाग प्रउगपदवाच्यः, अनवच्छिन्नसाग्रप्रादेशमात्रमस्त्रे संस्कारयुक्तं समपरिणाहं 
प्रोक्षणाद्यं दमंद्रयं पवित्रम्‌ । तद्रीत्या एषां पयमानसोमानां रश्मिः, यमनाद्‌ ऋजीषादिकल्कनियामको दशा- 
पवित्ररक्षणस्तिरश्चीनस्तियंग्‌विततो विस्तारित उद्गात्रेभिः, तस्मिन्‌ दशापवित्रे सोमः प्रक्षिप्तः सन्‌ दशापवित्रा- 
दधश्च आसीत्‌, स्विच्छदौ चकारार्थौ, उपरिस्विदासीदितीकारः प्लृतः । किच्च, तत्रैके पदार्था ग्रहुचमसाधवनीय- 
द्रोणकलशादयो रेतोधा रेतो जगदुत्पत्तिबीजभूतं सोमं दधति धारयन्तीति रेतोधाः सोमाधारभूता आसन्‌, "यज्ञाद्र 
प्रजा प्रजायन्ते इति श्रुतेजंगद्रीजत्वं यज्ञस्य । तत्र॒ च सोमस्यैव प्राधान्येन जगद्रीजत्वम्‌ । तथान्ये पदार्थाः 
सोमरसरूपास्तत्राधेयाः सन्तो महिमानो महान्त उक्कृष्टा आसन्‌ । आधाराधेयभावेन सर्वोऽयं यज्ञात्मेव स्थितः, 
बरह्यापणं ब्रह्महविः" (भ० गी० ४।२४) इति गीतोक्तेः। किञ्च, स्वधाऽं तद्रपः, अवस्ताद्‌ अवरो होमात्‌ प्राग्‌ नौच 
आसीत्‌, प्रयतिः प्रयतते यः स प्रयतिः प्रयत्नवान्‌ होमानन्तरं रन्धफलकः सन्‌ परस्तात्‌ पर उक्कृष्ट आसीदिति 
महीधराचायंः । "एषां सोमानामन्तरा दशापविव्रलक्षणाद्‌ रश्मिस्तिरश्चीनो विततः प्रसारितः, उद्गातृभिस्तस्मिन्‌ 
दशापवित्रे सोमः प्रक्षिप्तो दशापवित्रादधःस्विद्‌ अधश्च आसीत्‌, उपरि च आसीत्‌ । आसीदित्युभयत्र विचारे 
प्लुतिः । किञ्च, रेतोधा रेतः सोमः, स हि जगदुत्पत्तिबीजम्‌, तस्य धारयितार आसन्‌, ग्रहचमसाधवनीयद्रोण- 
कलशादयो महिमानश्च असन्‌, सोमैकादशाः सोमस्य महिमानः । स्वधाऽन्नम्‌ अवस्तात्‌ शुक्रो द्रोणकर्श 
इत्येतदुक्तं भवति । प्रयतिः प्रयतनं परस्तादुपरिष्टाद्‌ आधवनीयादुन्नेता निग्राभ्यास्वासिञ्चति, ताः पवित्रे 
यजमानोऽवनयतीत्येतदुक्तं भवति" इत्युब्वटाचार्याः । 
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अथाधिदैवतम्‌ - एषां प्रसिद्धानां सूर्यं रश्मीनां मध्ये एक सुपुम्णाख्यो रष्मिस्तिरश्चीनौ विततो विस्तृतः 
सनू कि दयुलोकादधःस्विद्‌ आसीत्‌, उतोपरिस्विदासीत्‌ । स्विदिति वितरके, विचायंमाणानाम्‌ः ( पा० सुर 
८।२।९७ ) इति प्टृतः । किच्च, स रश्मी रेतोधा रेतसो विश्ववीजस्योदकेस्थ धारयिता, व्यत्ययेनेकवचनम्‌ । 
सूय॑स्य ह वा एको रश्िवृं्टिवनिर्नाम येनेमा: सर्वाः प्रजा बिभति" इति । अन्ये रश्मयो महिमानो माहात्म्याघधायका 
मासन्‌, विश्वप्रकाशकत्वेन । किञ्च, स्वधान्तनिष्पादकः प्रयतिः प्रयलात्‌ स उश्वंमुखः सनु परस्तात्‌ पर उक्कृष्टौ 
दशंनमात्रेण देवानां तृप्तिः । यथोक्तं छान्दोग्ये --असौ वा आदित्यो देवमधु" इत्युपक्रम्य न वै देवा अश्नन्ति 
न पिबन्त्येतदेवागरृतं दृष्टवा तृप्यन्ति" ( छा ५।१।६ ) इति । 


अध्यात्मपक्षे- नासदासीदिति सपर्चेऽध्यात्मप्रतिपादके सूक्ते ( ऋ० १०।१२९ ) बटरच दमामृचं पठन्ति । 
तत्र नासदासीदिति निरस्तसमस्तप्रपञ्ना प्ररयावस्थामनुद्य विश्वबीजमविचोक्ता, कामस्तदग्रे समवतंतेति पादेन च 
काम उक्तः, मनसो रेतः प्रथमं यदासीदिति पदेन पृण्यापुण्यात्मक कर्मक्तमु । एवमविद्याकामकर्माणि पृष्टि- 
हतुनयुक्तवा तेषां स्वकायंजनने शैष्य॒माह-- तिरश्चीन इति । एषामविद्याकामकमंणां रर्मिरिव रश्मिः कायं- 
वर्गो वियदादिविततो विस्तृतः सन्‌ तिरश्चीनस्तियंमवस्थितो मध्ये स्थितः, अधश्चासीदुपरि चासीत्‌, सूयंरश्मि- 
वदयुगपत्‌ सव॑ व्याप्येद्यथः । तदेव विभजते-रेतोधा इति । सृष्ट कायंवगे केचन रेतोधा रेतसो बीजभूतस्य कमणो 
विधातारः कर्तारो भोक्तारश्च जीवा आसन्‌, अन्ये महिमानो महान्तो विपूखा वियदादयो भोग्या आसन्‌, महिमान 
इति स्वार्थे इमनिच्‌ । एवं मायया परमेश्वरः सर्वं जगसपृषट्वा स्वयं चानुप्रविश्य भोक्तृभोग्यरूपेण विभागं 
कृतवानित्यथंः । तयोभोक्त॒भोग्ययोमंध्ये स्वधाऽन्तं भोग्यप्रपञ्नोऽवस्तादवरो निकृष्ट आसीत्‌, प्रयतिः प्रयतिता 
भोक्ता परस्तात्‌ पर उक्छृष्टो भोक्तृप्रपश्चाधीनं भोग्यप्रपच्चं कृतवानित्यथंः, "विभाषा परावराभ्याम्‌, ( पा० सण 
५।३।२९ ) इति प्रथमार्थेऽस्तातिप्रत्ययः, अस्ताति च' ( पा० सू° ५।३।४० ) इत्यवरशब्दस्य वादेशः, "एतद्रा 
इदं स्व॑मन्नं चैवान्नादश्च" इति श्रुतेरिति महीधराचार्याः । एषां प्रकृतिपुरुषपरमेश्वराणां रश्मिरिव तिरश्चीनो 
विततः सूं आकाशो वा । स अधःस्विदासीद्‌ उपरिश्चासीत्‌ । तत्र रेतोधाः कर्म॑रूपस्य बीजस्य धातारः कर्ती 
आसन्‌ । महिमानो महान्तो विराइ्ढिरण्यगरभेश्चराश्च आसन्‌ । स्वधा अन्नरूपो भोक्तृभोग्यादिप्रपच्चः, अवस्ताद्‌ 
अवरोऽस्ति, प्रयतिर्जीवकर्मानुसारं प्रतिस सृष्टये प्रयतमानः परमेश्वरः परस्तात्‌ पर उक्षः, अविद्या- 
कामकर्मानभिभूतत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु-् मनुष्याः, एषां तिरश्चीनो विततो रष्मिरधःस्विदासीदपरिस्विदासीद्‌ अवस्तात्‌ 
परस्ताच्च प्रयतिरस्ति, तद्विज्ञानेन रेतोधा आसन्‌ महिमानः स्वधा सन्तो भवन्त उपकारकाद्यासन्‌' इति, तदपि 
यच्किञ्चित्‌, प्रयलस्य चेतनधमंत्वेनाचेतनेषु रश्मिषु तदयोगात्‌, तद्विज्ञानेनेति व्याख्यानस्य मन्त्र बाह्यत्वात्‌ । 
रर्मिशब्दस्य किरणोऽथंस्चेदेकलत्वानुपपत्तिः, नद्येकस्यैव विरुद्धदिमगमनमूपपन्नम्‌, दीप्त्यथंताऽपि चिन्त्या, 
निमूंरुत्वात्‌ ॥ ५४ ॥ 


1 1 ¢ क कि 
आ रोद॑सी भपृणदां स्वमंहज्जातं यदेनमपसो अर्धारयन्‌ । 
सो अध्वराय परि णोयते कविरत्यो न बाज॑सातये चनंहितः ॥ ७५ ॥। 


मन्नाथं जब क्रियाक्षील ऋत्विजो ते हस प्रादुमंत अग्नि को धारण क्रिया, तब उस अग्नि से द्यावापुथिवी मौर 
गगनमण्डल को खब भर से भर दिया । वह्‌ सरव॑ज्ञ ओर हमारा हितकारी अग्निदेव यज्ञ के लिये प्राप्त किया जाता है, जसे 
कि सूयं अन्न-लाभ के लिये ॥ ५५ ॥ 


८ शुक्लयजुव दसंहिता [ अ० ३३ 


परमात्मानं वैश्वानररूपेण भोक्तारं स्तौति। वैश्वानरदेवत्या विश्वामिव्रह जगती । यद्‌ यदा 
जातमरणिमन्थनेनोत्पन्नमाव्रमेनं वैश्वानरमग्निम्‌, अपसो अपस्विनः, आपः कर्माण्यम्निहोत्रादीनि, अप्समवेतत्वात्‌, 
ताभिस्ताः सन्ति येषु तेऽपस्विनः कर्मवन्तो यजमाना लक्ष्यन्ते । ते च अधारयन्‌ अग्निहोत्रादिकमंसु स्थापितवन्तः, 
कमंणाममितिसाध्यत्वात्‌, तदा स वैश्वानरो रोदसी चावाभूमी आ सर्वतः, अपृणत्‌ पूरयति स्म, स्थावरादिष्वपि 
तदपलन्धेः । न केव रोदसी पूरितवान्‌, किन्तु महत्‌ प्रभूतं स्वर्‌ अन्तरिक्ं चापृणत्‌ सूर्यरूपेण पूरितवान्‌, 
वररोक्यं च जाठराग्निरूपेण पूरितवान्‌ । गाहंपत्यादीनां च खीकत्वमूक्त श्रुत्या- अयं वै लोको गाहपत्यो द्ौराह्‌- 
वनीयः' दति । तदेवात्र वित्रियते-सोऽग्निरध्वराय यागाय परिणीयते सवंतोऽतिप्रणीताग्नीघ्रीयादिधिष्ण्यादिषु 
प्रकर्षेण प्राप्यते । नयने दृष्टान्त उच्यते- अत्यो न । उपमार्थीयो नकारः । यथाऽवो वाजसातये अन्नलाभाय 
सवतो नीयते तदत्‌ । यथा अश्ववानु राजा तत्र तत्र भोगजातं छभते, तद्वद्‌ वि प्रोरग्नि सेवमानो ब्रह्मलोकान्ताच 
भोगान्‌ भते । कीहणोऽग्निः ? कविः क्रान्तदशंनः सर्वज्ञः , चनोहितः चनसेऽन्नाय भोग्याय हितः सवंभोगसंपादकः, 
चन इत्यन्ननाम" (निरु० ६।१६ ) इति यास्कोक्तेः। यद्वा स वैश्वानरो रोदसी आ अपृणद्‌ आ स्वर्‌ आदित्यं महद्‌ 
महान्तमपृणत्‌ पूरयति । कदा अपृणत्‌ ? यद्‌ यदा जातं जातमात्रमेनं वैश्वानरमपसोऽपस्विनः, अधारयन्‌ कमणि 
स्थापितवन्तः । सोऽध्वराय स एवाग्निय्॑ञाय परिणीयते आहवनीयादिसूपेण । स च कविः क्रान्तदशंनः सर्वज्ञः, 
न भरूताग्निमात्ेः। कथमिव सोऽध्वराय नीयते ? तव्राह-अत्यो न॒ अश्व इव वाजसातये अन्नसंभजनाय 
चनोहित्चनसि अन्ने स्थापितः । अवो हि घृतादिभिरभिघारितेनान्तेन पोष्यते, तथैवाग्निरपि घृतादिभिः पूज्यते 
पोष्यते चेति तेनोपमीयते । 


अध्यात्मपक्े-- वैश्वानरः परमेरवरः, आसमन्ताद्‌ रोदसी चयावापृथिव्यौ स्वीयेन ज्ञानमयेन महसाऽऽगनेयेन 
च अप्रणत्‌ पूरितवान्‌ महत्‌ स्वरन्तरिक्षं महान्तमादित्यं वा अपृणत्‌ । कदाऽपृणत्‌ ? यद्‌ यदा जातबुद्धो मायायां 
च चिद्रूपेण जीवेश्वरादिरूपेणाविभूंतमरणीभ्यां चौत्पन्नमेनमपसः स्वधमंनिष्ठाकमंणि, अधारयन्‌ प्रतिष्ठापितवन्तः। 
सः कविः क्रान्तदरशंनः सर्वः, अध्वराय यज्ञाय हविरग्न्यध्व्वदिशूपेण परिणीयते, ब्रह्यापणं ब्रह्यहविब्रंह्याग्नौ 
बरह्मणा हृतम्‌" (४।२४) इति गीतोक्तेः । कथमिव परिणीयते ? अत्यो न अश्व इव । यथाऽश्वो वाजसातये अच्रसं- 
विभागाय चनोहितः, चनसेऽन्नाय हितोऽश्ववान्‌ राजा नीयते, तथागिनिरपि विविधफप्रापये तत्र तत्र यज्ञेषु नीयते । 

स्यानन्दस्तु --हि मनुष्याः, यद्‌ यो विदयद्रपोऽग्नी रोदसी महज्जातं स्वश्चापृणत्‌, एनमपसोऽधारयन्‌, यं 
च केविरध्वराय वौजसातये चात्यो न विद्रद्धिः परिणीयते, स चनोहितोऽस्तीति यूयं विजानीत" इति, तदपि न, 
सम्बोधनस्य निमुंलत्वात्‌, विदुदपस्यागनेश्च परकृतिभूतस्याग्नेरेव व्यापकत्वप्रसिद्धः। वस्तुतस्तु ब्रह्मरूपेण देवता- 
रूपेणाग्नेरेव वर्णने वेदस्य तात्पय॑म्‌ ॥ ७५॥ 


उक्थेभिवृत्रहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा । भ! ङ्गतैराविवां सतः ।। ७६ ॥ 


मश्त्राथ--अत्यन्त पापनाशक ओर सबको प्रसन्नता से भर देते वारे जो दुन्द्र ओर अग्नि देवता ह, वे मन्त्रोंके 
घोष ओर वेदवचन से ब्रह्माग्नि का सेवन करते है ॥ ७६ ॥ 


इनदराभ्निदेवत्या गायत्री, वसिषठस्याषंम्‌ । या यौ इन्द्राग्नी आङ्गूषैर्‌ आघोषैस्चिद्‌ सौकिकवाक्स्तोमैरपि 

स्तुतौ आ मागच्छतः, आङ्गः स्तोम आघोषः” ( निर० ५।११ } इति यास्कोक्तेः। तो उक्थेभिर्‌ उक्थैः 
भिरा स्तोत्रात्मिकया स्तुत्या आ विवासत आविवस्येते या्निकेः परिचार्येते, व्यत्ययेन कतरि लट्‌ । “विवासतिः 
परिचययाम" ( निर० ११।२३ ) । कीटशौ तौ ? वृत्रहन्तमा दृत्राणामावरकाणां पाप्मनां हृन्तृतमौ, 'नाद्धस्यः 
पार सु° ८1२।१७ ) इति नुम । मन्दाना मन्दानौ मोदमानौ स्वभावतः, विभक्तेडदिशः सवत्र । यद्रा-यौ 


म ७६--७८ ] वैदांथंपारिजात॑माघ्यसहिती ८१ 


उक्थेभिर्‌ उक्थैः स्तुतौ सन्तौ वृत्रहन्तमा अतिशयेन वृत्रस्य पापस्य हन्तारौ स्तो भवतः, था चिद्‌ यौचभिरा 
वाचा लौक्िक्यां स्तुतौ आमन्दाना मोदमानौ स्तः, यौ च माङ्गूषेः स्तोमः स्तुतौ, आविवसतः स्तोतृन्‌ 
परिचरतः श्तं सा परिचरेदैवी पति प्रियमिव द्गना' ( रहस्यत्रये ) इतिवद्‌ भक्तपारवश्येन, तौ उक्यंगिरा 
आङ्गूषैश्च सवंकामाप्त्यथं स्तुमः । 

अध्यात्मपक्षे-- यौ इन्द्राग्नी श्री रामलक्ष्मणौ । अन्यत्‌ पूववदेव । 

दयानन्दस्तु--या मन्दाना वृत्रहन्तमा सभासेनाध्यक्षौ चिदिव गिरा आट्‌ गुषेरुकयेभिश्च शिल्पविजञान- 
माविवासतस्तावध्यापकोपदेशकौ मनुष्यैरासेवनीयौ' इति, तदपि यक्तिश्चित्‌, इनद्राम्निपदयोदैवताविशेषे 
रूढत्वादध्यापकोपदेशकयोग्रहूणे मानाभावात्‌ । अन्यत्तु महौ धराद्यनुकरणमेव ॥ ७६ ॥ 


उप॑ नः सूनवो गिरः शण्वन्त्वमृत॑स्य ये । सुमडीका भवन्तु नः ।। ७७ ॥ 


मन्त्रा्भ- प्रजापति के पुत्र विद्वेदेव देवता हम यजमानो को वाणी को सुने, वे हमारे लिये सुखकारी हों ॥ ७७ ॥ 


सुटोतरदृषटा वैश्वदेवी गायत्री । नोऽस्माकं गिरो वाच उपश्यृण्वन्तु समीपमागत्यावधारयन्तु ्रूत्वा च 
नोऽस्माकं सुमृडीका सुखकरा भवन्तु, शोभनं मृडीकं सुखं येषां ते सुमृडीका; । के श्यण्वन्तु १ ये भमृतस्य 
भमरणधम॑कस्य प्रजापतेः सूनवः पुत्रा विश्वेदेवाः, ते उपग्पुण्वन्तु । 

अध्यात्मपक्षे - ये अमृतस्य मरणादिरदहितस्य परमात्मनः सूनवः पुत्राः, ते विश्वे सर्वे देवा दीन्यमाना 
देवाः, देवं भजन्तो देवभावमुपगताः, नो गिरः स्तुतिरूपा उपग्युण्वन्तु श्रुत्वा च सुमृडीका भवन्तु 
सुखयितारो भवन्तु । 

दयानन्दस्तु --थे नः सुनवोऽमृतस्य गिर॒ उपग्यृण्वन्तु, ते नः सुमृडीका भवन्तु इति, तदपि न, वेदे 
व्यष्टयथपिक्षया समष्टचथंस्यैव प्राधान्यात्‌ । कच्चि, विश्वे देवा देवता अस्य मन्त्रस्येति तस्मादमूृतस्य 
परमात्मनः सूनवो विश्वे देवा ये ते नोऽस्माकं सूम्ृडीका गिरः शयुण्वन्त्वित्यथं इति त्वया विश्वे देवा 
देवतेत्य द्खीक्रियते ॥ ७७ ॥ 


ब्रह्माणि मे मतयः हा! सतासः शुष्मं इयति प्रभूतो मो अद्रिः । 
मा शसते प्रतिं हयंन्त्यक्थेमा हश वहतस्ता नो अच्छं । ७८ ॥ 


मन्त्रा - मेरे मन्त्र-वाक्यरूप स्तुति-वचन, बुद्धि की वृत्तां ओर ऋत्विक्‌गण परमानन्द के उत्पादक हैँ । मैरे 
्रारा धारण किया भा बलरूप वच लक्षय को अक्द्य ही प्राप्त करता है । मेरे द्वारा गाये गये उक्थ भादि स्तोत्र प्राथना 
म प्रयुक्त है । वे स्तोत्र ओौर शस्त्र मृन्ञे चाहते ह । हमारे ये भ्व यज्ञ के अभिमुख आत हए हमे प्राप्त होते हं ॥ ७८ ॥ 


तिसरस्तष्टुभः, द्वे इनद्रमर्त्संवादे इन्द्रमरुदेवत्ये, आये अगस्त्ये । इन्द्रो मरतः सहचरानाह-हे 

मरुतः, ब्रह्माणि मन्ववाक्यात्मकानि स्तुत्तिवचांसि, सोमाज्यादीनि हवींषि वा, मे मम स्वभूतानि । विधिवाच्येऽ- 

ग्थादिदेवतान्तरसम्बन्धेन प्रतीयमानान्यपि सव॑देवताप्राणात्मनो ममेन्द्रस्यैव तान्यपि । मतयो मननयुक्ताः 

स्तुतयोऽपि शं मम सुखोत्पादिकाः, अतो यज्ञे गन्तव्यमिति भावः। कञ्च, मे मया प्रभृत: प्रकर्षेण धृतोऽद्रिवं चः, 

दृयक्ति गच्छत्येव लक्ष्यं प्रति, न प्रतिहन्यते न मोघो भवति । कीदशोऽद्रिः ? शुष्मः, शोषयति शतुप्राणानू 
१९१ 
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शत्रनेव वा यः, अतो यज्ञे गमने असुरादयुपद्रवाशङ्कुापि नास्ति ? न केवरं हविरादीनां मदीयत्वेनैव गन्तव्यम्‌, 
अपि त्वाशासते प्राथयन्ते यजमाना यानि उक्था उक्थानि ता तानि स्तोत्रशस्त्राणि मां प्रतिहयंन्ति कामयन्ते । 
श्य॑ति: प्रेप्साकर्मा' ( नि₹० ७।१८ ) इति यास्कः । किश्च, नोऽस्माकं इमा इमौ हरी अश्वौ अच्छ यज्ञाभिमुखं 
वहतो मां प्रापयतः, अत एवास्माभियंज्ञं प्रति गन्तव्यमेवेति भावः। यद्रा ब्रह्माणि मन्त्रवाक्यात्मकानि 
स्तुतिवचांसि मतयो मननयुक्ताः स्तुतयः सूता अभिषुताः सोमाः, प्रभृत: प्रहतः, अद्रिः सोमाभिषवम्रावा शुष्मः 
सुखरूपः । एतत्सव मम॒शं सुखमियति अपयति उद्गमयति, णिजन्तभाविः । अन्यत्‌ पूवंवत्‌ । अविसिविसि- 
णुषिभ्यः कित्‌" ( उ० १।१४२ ) इति मनुप्रत्यये शुष्म इति । अत्ति भक्षयति शत्रूनित्यद्विः, 'अदिशदिभुशुभिभ्यः 
त्रिन्‌" ( उ० २३।६६६ ) इति ज्रिनुप्रत्यय आद्युदात्तः । 

यद्वा ब्रह्याणि स्तुतिरूपाणि वैदिकवाक्यानि मन्त्रसंस्कृतानि हवीषि वा, मे मम॒ मतयः सानुग्रहा मतीः, 
इयति उद्गमयति, सुताशोऽभिषुताः सोमा मम शं सुखमुद्गमयन्ति, रोपश्छान्दसः, '्ुग्रहोभंश्छन्दसि' ( पा० सूर 
३।१८४, वा० ) इति हस्य भकारः । प्रहुतश्च सोमाभिषवनिमित्तं मे मम अद्रि््रवा शुष्मो बखमियति अपंयति, 
विभक्तिव्यत्ययः । यत्र च यजमाना आशासते मदागमनमिच्छन्ति, यत्र च उक्थानि प्रतिहन्ति इमानि शफणोत्विति 
कामयन्ते, इमा इमौ हरी अश्वौ ता तानि स्थानानि अच्छ आभिमूख्येन नोऽस्मान्‌ वहतः प्रापयत; । 

अध्यात्मपक्षे - इन्द्रस्य रामस्य मरुद्छिहंनुमदादिभिः संवादः । ब्रह्माणि वँदिकलौकिकस्तुतिवचंसि मे 
मतयो सतीः सानुग्रहा बुद्धीः, इयति उद्गमयन्ति, वेचनव्यत्ययः । सुतासः सोमाः सोमादयो भोग्या मदथंमुप- 
कल्पिताः शं सुखं समपंयन्ति। अद्रिः सोमाभिषवनिमित्तं सोमाभिषवग्रावा शरष्मः शुष्मं बलमपंयति, यत्र च 
भक्ता आशासते मदीयमागमनमिच्छन्ति, यत्र चोक्था उक्थानि स्तोत्रशस्त्राणि प्रतिहन्ति, इमानि भ्पृगोतिन््र 
इति कामयन्ते, इमौ हरी अद्घदहुनुमन्तौ, ता तानि स्थानानि अच्छ आभिमूख्येनास्मानु वहतः, 
तत्रैव गन्तव्यं मयेति । 

दयानन्दस्तु- 'सूतासो मतयो मे यानि ब्रह्माणि प्रतिहन्ति, इमोक्थाऽऽशासते शुष्मः प्रभृतोऽद्रमे यतः 
शमियति वा, तानि नोऽस्मभ्यं हयंच्छ वहतः इति, तदपि यक्किष्ित्‌, हरीत्यस्याध्यापकाध्येताराविति 
विवरणस्य नि्मूंखत्वात्‌। सुतासो विद्यासुशिक्ाभ्यां निष्पन्ना इत्यपि तिमुंखम्‌, उक्था प्रशंसनीयानीत्यपि 
बालभाषितम्‌, उक्थस्तोत्रापरिज्ञानमूलकत्वात्‌ । वस्तुतस्तु पवोक्तन्याख्यानानुसारेण सुतासोऽभिषुतास 
इत्यादय एवार्थाः ॥ ७८ ॥ 


अन॑त्तमा ते मघवन्मकिनुं न त्वावें .२।। अस्ति देवता विदानः । 
न जाय॑मानो न्ते न जातो यानि करिष्या कृणहि प्रवृद्ध ॥ ७९ ॥ 


मन्त्रा्थ--हे घनवान्‌ इन्द्र ! आपसे बदकर श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, इस बात को हम सदा याद रखते हैँ । निश्चित 
ही आपके समान विद्वान्‌ दूसरा कोद देवता नहीं है । हे पुराणपुरुष । जिन कर्मो को आप करतें ह, उनको पुवं काल में 
जौर वर्तमान काल में देव-मनुष्योमे से किसीने भी नहीं किया ओर न आमे कोई करेगा ।॥ ७९॥1 


एवमिन्द्रेणोक्ता मर्तः प्रत्याहुः - है मघवन्‌ धनवन्‌ इन्द्र, आ इति स्मरणे, स्मृतवन्तो वयं ते तव अनततं 
न केनापि नृत्तं नाशितम्‌, माहाभाग्यमिति शेषः, नुद प्रेरणे" इत्यस्य धातोनिष्ठायां नसत्तनिषत्ता' ( पा० सू 
८।२।६१ ) इत्यादिना अनृत्तमिति निपातः । नु निश्चयेन, नक्रिनं कोऽपि, त्वन्माहाभाग्यनाशक इति शेषः । 
न केवलं तवं श्वयंमात्रं कश्चिस्न हन्ति, किन्तु ते सवंज्ञत्वमपि न कश्चिद्‌ हन्ति । त्वावानु त्वत्सहशः, वतुरत्र 
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सादृश्ये, विदानो विद्वानु सवंज्ञः, देवता देवो नास्ति । देवता इत्यत्र स्वाथे तखप्रत्ययः, विदान इति विदेः शानन्‌, 
नित्वादादयुदात्तः। किच, है प्रवृद्ध प्रकर्षेण पुराणपुरुष, यानि कर्माणि वृत्रवधादीनि स्वं कृणुहि करोषि, 
"व्यत्ययेन लोट्‌", तानि कर्माणि जायमानो वतंमानो जातो भतपूवंस्व देवमनुष्येषु कश्च्न नशते न व्याप्नोति, 
न करोति, नरतिव्याप्तिकर्मा । नत करिष्या न च करिष्यति, उत्पत्स्यमान इति शेषः, तिखोपो दीषंश्च 
छान्दसः । कालत्रयेऽपि त्वत्सहशः कश्चिन्नास्ति, तस्मा्वमेव यज्ञेश इत्यथः । 

अध्यात्मपक्षे- हुमुमदादयो वदन्ति -हे मघवन्‌, रेश्वयंवन्‌ परमेश्वर ! आ स्मृतवन्तो वयमनृत्त- 
मप्रच्युतस्वभावं ते तव महाभाग्यम्‌, आ आस्ते वा, नकिर्नु न वा कश्चित्‌ प्रच्यावको महाभाग्यस्य, नित्यत्वात्‌ । 
किञ्च, न त्वावान्‌ त्वत्सदृशः, अस्ति देवता देवः, विदानो विद्वान्‌, सवंज्ञ इत्यथंः । किच्च, न॒ जायमानो 
वतंमानस्तानि कर्माणि नशते व्याप्नोति, न च जातः कृरिप्याः करिष्यत्ति। तानि कर्माणि जगल्सृष्टयदीनि 
रावणवधादीनि च तानि यानि यानि त्वं कृणुहि करोषि, लकारव्यव्ययः। 

दयानन्दस्तु--हे प्रवृद्ध मघबवन्नी रवर, यस्य तेऽनृत्तं स्वरूपमस्ति, न कोऽपि त्वावानु देवता विदानो 
न्वस्ति, भवान्‌ न जायमानोऽस्ति न वा जातोऽस्ति। यानि करिष्या कृणुहि च तानि कश्चिन्नकिरानशते, स त्वं 
सर्वापास्योऽप्िः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, जातत्वजायमानस्वनिषेधस्य जीवसाधारण्येन परमेश्वरस्तुतिप्रसङ्खं 
तदवचनीयत्वात्‌, त्वदीयकर्मादीनि ज्ञातुं समर्थो न कश्चिज्जातो न वा जायमानोऽस्तीत्येव शिष्यते ॥ ७९ ॥ 


तदिप भुवनेष ज्येष्टं यतों जज्ञ उग्रस्त्वेषनुम्णः। 
सद्यो जंजलःनो नि रिणाति शत्रनन यं विश्व मदन्त्यूमाः ॥ ८० ॥ 


मन्त्राथ - भवनों मे वही ब्रह्म श्रेष्ठथा, तिससरे तपोधन उक्कृष्ट इन्द्र प्रकट हुआ, जो प्रकट होने के साथही शीघ्र 
यजमान के श्रुभोकोनष्टकरताहं ओौर जिसको सब देवनां तृप्त करते हुं! ८० ॥। 

बृहदिवदृष्टा महेन्द्र विष्टु । भुवनेषु भूतजातेषु तदित्‌ तदेव ज्येष्ठं शरष्ठमास बभूव, न स्वक्कृष्टं 
ब्रहौवासीत्‌, प्राणस्त्याभिप्रायेण, छन्दस्युभयथा' ( पा० सू° २३।४।११७ ) इति लिटः सावंधातुकत्वादस्तेभूभावः, 
यतो ज्येष्टाद्‌ उग्र उदग्रबलः, इन्द्रो जज्ञे जातः। कीदशः इन्द्रः ? त्वेषनुम्णः, त्वेषः कान्तिनुम्णं धनं यस्य स 
तेजोधनः, कायंमहत्त्वदशंनेन कारणमहत्त्वसिद्धेः। किच्च, य इन्द्रो जज्ञानो जायमान एव सद्यस्ततक्षणं शतन 
निरिणाति नितरां हन्ति, "री वधेः क्रयादिः, प्वादित्वाद्‌ हस्वः। कच्छ, विश्वे सवं देवा यमिन्दरमनुमदन्ति 
अनुतृप्यन्ति, अनूुक्षणे' ( पा सू° १।४।८४ ) इति द्वितीया, "यद्रतान्नित्यम्‌' ( पा° सु° ८।१।६६ ) इति 
मदन्तीत्यत्र निघाताभावः । कीदृशा विश्वे ? ऊमाः, अवन्ति रक्षन्तीत्यमाः, अवतेमंनूप्रत्ययः, छवोः सूद्‌! 
( पा सू° ६।४।१९ ) इत्युट्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य कृष्णस्य वा माहात्म्यं वणेयन्‌ तस्य महत्त्वेन तत्पितुरपि 
माहात्म्यमाह ~ तदित्‌ तदेव भुवनेषु भूतजातेषु ज्येष्ठम्‌, यतो ज्येष्टाद्‌ उग्र उक्कृष्ट इन्द्रो रामः कृष्णो वा जज्ञे । 
कीटहश इन्द्रः ? त्वेषन॒म्णः, तेजोधनः, कायंमाहात्म्येन कारणमाहात्म्यप्रसिद्धेः । य इन्द्रो जज्ञानो जायमानः 
सद्यः शीघ्रमेव रतून मारीचसुबाहुपतनातृणावर्तादीन्‌ निरिणाति निहन्ति, विश्वे देवा यमिन््रमनुमदन्ति 
अनुतृप्यन्ति । कीदृशा विश्वाः ? ऊमा रक्षकाः प्रजापतयो देवगणाश्च भगवक्तप्तिमन्वेव तृप्यन्ति । 

दयानन्दस्तु-है मनुष्या, यत उग्रस्त्वेषनुम्णो यज्ञे यो जज्ञानः शत्रुन्‌ सदयो निरिणाति, विश्वा उमा 
यमनुमदन्ति, तदिदेव त्रह्य भुवनेषु ्येष्ठमासेति विजानीतः इति, तदपि न, तादृशस्य पुरुषस्यानिरूपणात्‌, 
तदसिद्धया तत्कारणासिद्धेश्च ॥ ८० ॥ 


८ ` शुक्लयनुरवे दसंहिता [ अ० ३३ 


इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्त या मम। 
` >| 
पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमरनूषत ।। ८१ ॥। 


मन्त्रां -हे महाघनवान्‌ आदित्यदेव ! नो मेरे शस्त्ररूप वचन हँ, वे आपकी स्तुति करे । आपके वच॑स्व को 
बहा, अग्नितुत्य तेजस्वी ब्रह्मवच॑स्वी शुद्ध विद्वानों ने स्तोत्र के दारा आपका ही गुणगान क्रिया है ॥ ८१ ॥ 


मेधातिधिषटष्टे आदित्यदेवत्ये हे बृहत्यौ । हे पुरूवसो पुर बहु वसु धनं यस्य तत्सम्बुद्धौ हे पुरूवसो 
बहुधनादित्य ! संहितायां छान्दसो दीघंः, या मम गिरः स्तोत्रशस्त्ररूपा वाच इमाः, त्वा त्वा वर्ध॑न्तु वधंयन्तु । 
किच्च, विपश्चितस्त्वत्स्वरूपाभिज्ञा उद्गातारश्च, स्तोमैः स्तोत्रैः, बहिष्पवमानादिभिस्त्वाऽभ्यनूषत अस्तुवत, 
नु स्तुतौ" ड, कटादित्वाद्‌ गुणाभावः । कीटशा विपश्चितः १ पावकवर्णाः, अग्नितुल्यतेजसो ब्रह्मवचंस्विनः, 
अत एव शुचयः शुद्धागमाः । | 

अध्यात्मपक्षे -हे पुरूवसो अनन्तैश्वयं भगवस्नादित्य परमेश्वर ! यं त्वां पावकवर्णा अग्निविणा ऋषयः 
शुचयो यमनियमादिपरा विपश्चितस्त्िकादशिनः स्तोमैः स्तो्रैरभ्यनूषत अभिष्टुवन्तः, तं त्वामिमा या मम 
गिरः स्तोत्रशस्वरलक्षणा वाचः, ता वधन्तु वधंयन्तु । 

दयानन्दस्तु -हे पुरूवसो परमात्मन्‌, या इमा मम गिरस्त्वा उ वधंन्तु, ताः प्राप्य पावकवर्णाः शुचयो 
विपश्चितः स्तोमैरभ्यनूषतः इति, तदपि न, पुरुवसृत्वोक्त्या क्वचित्तदभावसिद्धचापत्तेः। न च निरतिशयं 
ब्रह्म स्तुतिभिवं्धनार्ह॑म्‌, न च पदाथंविद्याप्रशंसनैः परमेश्वरप्रशंसनं सम्भवति, तथा सति विषयादिप्रशंसकानामपि 
परमात्मोपासकत्वापत्तेः॥। ८१ ॥ 


यस्यायं विहव आर्यो दासः शेवधिपा अरिः । 
तिरश्चिव्ये रुशमे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो अज्यते रयिः ॥ ८२ ॥ 


मन्त्राथं-- यह सब वर्णश्चमविहित कर्मो के अनुष्ठाताओं का समूह जिस परमात्मा का सेवक ह, निचियो का रक्षक 
कृपण पुरूष उनका शत्रु है । आयुधधारौ घन के निमित्त दूसरों कौ हिसा करने वाले घनस्वामौ या वैश्य आदिं के पासं 
भूमि खोद कर छिपाया गया जो घन है, वह धनसमूह॒ भी आपकी ही कृपा से प्रकट होता है, अर्थात्‌ दसरा पुरुष उस धन 
को केकर अच्छे कार्योमे ल्गादेतादहं।॥ ८२॥ 


हे आदित्य, यस्य तवायं विश्वः सवः, आर्थो वर्णाश्रमविहितकर्मानुष्ठायी दासो दासवत्‌ सवदा रक्षणीयः, 
शेवधिपा निधिरक्चकः कृपणो यस्य तवारिः शत्रु, “निधिः शेवधिः" ( निर० २।४ ) इति यास्कः । किच्च, एवंविधे 
करृपणेऽर्ये धनस्वामिनि वैश्ये वा तिरश्चित्‌, तिरोऽन्तधौँ, चिदप्यथे, अन्तनिहितोऽपि तिरश्चित्‌, भूमिगर्तादौ निक्िप्तोऽपि 
तस्य रयिधंननिचयस्तुभ्येत्‌ तुभ्यमेव त्वदथ॑मेवाज्यते व्यक्तो भवति तुभ्यम्‌ इत्‌" इति स्थितौ मकारटोपेन 
छान्दसेन तुभ्येदिति रूपम, कमंकतंरि यक्‌, कृपणस्य धनं त्वदथेमेव पक्षहुरणादिना न करृपणभोगाय भवति । 
कीटरे्भये ? रुशमे, हसाकमंणो रशतेरौणादिके भप्रत्यये रूपम्‌ । रुशति हिनस्तीति रुशमः, तस्मयु 
धनापहृन्तृणां हिसके, आतिथ्यादित्तिरस्कारेणात्मनोऽपि हृन्तरि । पवीरवि पविः शल्यमस्यास्तीति पवीरमायुधयु 
रो मत्वर्थीयः, पवीरं वाति गच्छतीति पवीरवास्तस्मिन्‌ पवीरवि धनरक्नाथंमायुधधारके, "पविः शल्यो भवति, 
यद्विपुनाति कायम्‌, तद्त्‌ पवीरमायुधम्‌, तद्वान पवीरवानु' ( निर₹० १२।३० ) इति यास्कोक्तेः । धनिनातियतनेन 
गुप्तमपि धतं तत आच्छिद्य धर्मिष्ठाय ददातीति भाव इति महीधराचार्याः । 


म° ८२-८४ ] वेदायंपारिजातमाष्यसहिता ` ८५ 


अध्यात्मपक्षे-हे आदित्य परमेश्वर ! यस्य तव सवं आर्योऽभिगन्तव्यः श्रेष्ठो वेदप्रमाणकेधरमम॑निष्ठो दास 
इव पौष्यः, यस्य च तव शेवधिपा कृपणोऽरिः शनुवद्धन्तव्यः, शेवध निधि प्राणपणेन यज्ञदानभोगादिनाधेनापि 
यः पाति स॒ निधिपाः कृपणः, स आदित्यः परमेश्वरो यज्ञादिना समहंणीयः । अन्यत्‌ पूववत्‌ । यद्रा तिरश्चित्‌ 
तिरोभतेऽपि, नानाविधैरूपायैः सुगुसेऽपि, अर्ये धनस्वामिनि रुशमे हसे पवीरवि आयुधवति युद्धादिकमंसंकगने 
य आदित्यः, अरिः घातकः, है यजमान तुभ्यमेव स॒ रयिः रयिम्‌, विभक्तिव्यत्ययः, अज्यते अनक्ति ददाति, 
धातूनामनेकाथंत्वादञ्जिरदानाथंः, विकरणब्यत्ययश्च । 


दथानन्दस्तु-- हे राजन, यस्य तवायं विश्च आर्यो दासः शेवधिपा अरिः पवीरवि रशमेऽयँ तिरश्चित्तभ्येत्‌, 
स त्वं रयिरज्यते' इति, तदपि यक्किञ्चित्‌, राजन्निति सम्बोधनस्य निमुंत्वात्‌, नहि राज्ञो विश्वो दासः सम्भवति, 
राजराजे राज्ञामेव दासत्वोपपत्तेः । किच्च, राजपक्षे परमेए्वरपराणां देवपराणां मनुष्यपरत्वानुपपत्तैः । ` 
कथित्‌ परमेश्चरपदस्यापि षुद्रराजादिमनुष्यपरत्वयोजनं वैदिकमर्यादातिक्रमणमेव ॥ ८२ ॥ 


भय( सहस्रम्‌ षिभिः सहस्छृतः समद्र ईव प्रथ 
~ = < = 
सत्यः सौ अस्य महिमा गुण श्वो यज्ञेषं विप्र राज्ये ।॥ ८३ ॥ 


मन्त्राथ--वेद के मन्त्रो से चरुयुक्त किया गया सत्यधर्मा सूर्यदेव समुद्र के समान व्यापक । इसके बल, महिमा 
मौर ज्योति के दाता महानारायण स्वरूप कौ यज्ञो मे ओर समाधिम मै वेदवाणी द्यारा स्तुति करता हं ।॥ ८३ ॥ 


मेधातिधिदृ्टाऽऽदित्यदेवत्या सतोबृहती । अयमादित्यः सुय: समुद्र इव अणव इव पप्रथे प्रथितो विस्तीर्णो 
व्यापकोऽभरत्‌ । कीटशोऽयम्‌ ? सहम्‌, ऋषिभिमंनत्रादिसूष्ष्मवस्तुद्र्ेभिः सहस्रकृत्वः, सहस्कृतः सहसा बलेन 
उक्तः कृतः, मन्तद्रष्टृणां मन्त्रबलेन देवतावलं वधते । अस्यादित्यस्य महिमा सत्यः, महत्वं माहात्म्यमवितथमेव, 
शवो बलं चास्य सत्यम । यज्ञेषु विप्रराज्ये विप्राणां राज्ये स्तोवरशस्तरसन्दोहैः, गृणे तं महिमानं स्तौमि । यज्ञे हि 
ब्रह्माः स्वतन्ता राजान इव, राज्ञामपि तदानीं तद्रशवक्तप्वात्‌। उन्वटाचार्येणात्रादित्य एवेन्द्रत्वेन व्याख्यायते । 

अध्यात्मपक्षे आदिप्योऽ्रान्तर्यामी परमेश्वरः, अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌" (तर भू० १।१।२.) इति न्यायात्‌ । 
व्याख्यानं पूववदेव । 

दयनन्दस्तु हे मनुष्याः, यद्यं सभेशो राजा राजक्षिभिः सह पहुस्रमसंख्यं ज्ञानं प्राप्तः सहस्कृतः 
सत्योऽस्त्यस्य महिमा समुद्र॒ इव पप्रथे, तहि स परजाजनोऽहमस्य यज्ञेषु विप्रराज्ये च शवो गृणे" इति, तदपि 
यत्किच्ित्‌, सम्बोधनस्य निमुलत्वात्‌, अयमिति पदेन सभेशस्य राज्ञो ग्रहणे मानाभावात्‌ । न च प्राकृतो 
ऋषिभिमंत्वहम्भिमंनत्रर्वा सहस्कृतो भवति, न च तस्य महिमा समृद्रवदन्तरिक्षवद्वा भवति, परिच्छिन्नत्वात्‌ । 
न वा यज्ञेषु तस्य संस्तवः संभवति, न च यज्ञपदस्य संभाव्यमथंमपहाय संगतेऽथे प्रयोगः प्रसिद्धयति, अक्रमे 
मानाभावात्‌ ॥ ८३ ॥ 


अद॑न्पेभिः सवितः पायुभिष्ट्‌वप्‌! शिवेभिरद्य परि पाहि नो गय॑म्‌ । 
हिरण्पलिह्वः सुविताय नव्य॑से रक्षा मानो अघञ्ञ(स ईङत ¦ ८४ ॥ 


मन्त्राथ--हे सवके प्रेरक ज्योतीरूप जिह्वा वाके सवितादेव ! आप अपने भनुप१हिसित आनन्दस्वरूप रक्षा कमं से 
हमारी अनन्य भक्ति से प्रेरित होकर हमारे देहरूय गृह की रक्षा करे नवीन नवीन सुख के लिये हमारा पालन करे, कौ 
पापो पुष हमारे एेश्वयं को न छीन सके ।। ८ ( ॥ 


८६ दुक्रछयजुर्वेदखंहिता [म० ३३ 
अयं मन्त्रः ( ३३।६९ ) इत्यत्र व्याख्यातः । षष्ठः पुरोरुमणः सम्पूर्णः ॥ ८४॥ 
आ मों यज्ञं दिविस्पृशं वायां याहि समन्म॑भिः। 
अन्तः पवित्र उपरि भीणानोऽयप्‌ शक्रो अयामि ते ।॥ ८५ ॥ 


मन्त्राथ-- हे वायुदैव ! हमारे स्वगंलोकव्यापी यज्ञ को माप प्राप्त करे, पात्रके मध्यमे स्थापित दशापवित्र के 
उपर सींचा हज यह सोम स्तोत्रं के साथ आपको समपित है ।॥ ८५ ॥ 


इतोऽध्यायसमःप्त्यन्तं त्रयोदश ऋचः, प्रतीकोक्ताश्चतश्चश्चेति रेन्दरवायवादिसावित्रान्तानां ग्रहाणां प्रहण- 
मन्ता. शोभनस द्ुल्पाः पूववत्‌ । जमदम्निदृष्टा वायुदेवत्या ब्रह्य आद्या नव हादशी च । दशम्येकादशीत्रयो- 
दश्यः सतोबृहुत्य:। है वायो, नोऽस्माकं यज्ञं॑सुमन्मभिरायाहि आगच्छ । कीदशं यज्ञम्‌ ? दिविस्पृशं 
युलोकयायिनम्‌, ऋत्विम्यजमानैविद्रद्धि रारब्धो दक्षिणादिभिः सम्पन्नो यज्ञो दिवं स्पृशत्येव, ताद्स्य यज्ञस्य 
स्वगंप्रापकत्वश्रवणात्‌, स्वरगँऽपि श्रूयमाणत्वाद्रा । नन्वागमनेन कि फलमित्याहू-- अन्तः पात्रमध्यस्थः पवित्रे 
दशापवित्रे, उपरि तस्योपरि श्रीणानः श्रयमाणः । होत्ुचमसेन निषिच्यमानोभ्यं णुक्रः शुद्ध ऋजीषकल्कादिरहितः 
सोमो रसात्मा ते तुभ्यं त्वद्थ॑मयामि नियतस्त्वदीयभागत्वेन मया संस्कृत इति तद्थ॑मागन्तव्यमित्यथंः । "यमु 
उपरमे' कमणि चिण्‌ । 

अध्यात्सपक्षे -. हे वायौ दिविस्पृशं द्युरोकगामिनम्‌, आयाहि सुमन्मभिः शोभनैः सङ्कुत्पैः । शेषं पुवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु -ह वायो राजन्‌, यथाहुमन्तः पवित्र उपरि श्रीणानोऽयं शुक्रः सन्‌ सुमन्मभिस्ते दिविस्पृशं 
यज्ञमयामि, तथा त्वं नौ दिविस्पृशं यज्ञमायाहि' इति, तदपि न, वायुपदस्य भौतिकः पृथग्‌ वस्त्वात्मा 
मातरिश्वा तदभिमानिदेवो वा मुख्योऽथंः, परमात्मा वा । तानपहाय गौण्या व्या राजग्रहुणस्य निमूंत्वात्‌ । 
दिविस्पृग्‌ यज्ञोऽपि यज्ञ एव । न च विद्याप्रकाशयुक्तो व्यवहारः, तस्य नि पंलत्वात्‌, णिष्टैस्ताहशेऽथे तादृशशब्दस्य 
प्रयोगादशंनात्‌ ॥ ८५ ॥ 


इन्द्रवायू ससन्दुशां सुहवेह हवामहे । 
~~ = 
यथां नः सवं इज्जनोंऽनमीवः सङ्गमे समना अस॑त्‌ ॥ ८६ ॥ 


मन्त्राथ- स यज्ञ मे सम्यक्‌ द्रष्टा शोभन आह्वान वालि इन्द्र ओर वायु देवताओं का हम आहन करते हँ । उनकी 
करेपासे हमारे यजमान के सभी पुत्रपौत्र आदि व्याधिरहित हों ओर धन-प्राप्ि में उदार दहों।! ८६॥ 

तापसदृष्टन्द्रवायवी । सुसंहशा सुतरां सम्यग्दशंनीयौ, सुतरां सम्यक्‌ पश्यतस्तौ, सुहवा सुहवौ शोभना- 
ह्वानौ इन्द्रवायू इहं यज्ञे वयं हवामहे आह्वयामः । तथा चाह्वयामो यथा येन प्रकारेण नोऽस्माकं सवं इत्‌ 
सवं एव जनः, अनमीवः, अमीवा व्याधिस्तद्रहितिः, सद्धमे धनप्राप्तौ बहूनां सङ्गमे वा, सुमनाः शोभनयवित्तः, 
उदारो वक्ता चेत्यथंः, पुत्रपौव्रादिरीहशः, असद्‌ भवेत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--इन्द्रवायु श्री रामहनुमन्तौ हवामहे । शेषं पूवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु -“वयं यो सुसन्दशो सुहवा इन्द्रवायू इह हवामहे । यथा सद्धमे नोऽनमीवः सुमना सर्वो 
जनोऽसद्‌ भवेत्‌, तथा तौ कुर्याताम्‌" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, इन्द्रवायुपदाभ्यां राजप्रजाजन ग्रहणस्य निमंलत्वात्‌, 
सुसन्दश सुह्वाविति विशेषणयोः स्वारस्यानिरूपणात्‌ ॥ ८६ ॥ 


भ. ८७-८८ 1 वे दाथंपारिजातभाष्यसहिता ८७ 


1 ~ ५ ५ ॥ = 
ऋधगित्या स मत्यः शशमे दवतातये। 
यो ननं मित्रावरुणावमिष्टय आचक्रे हव्यदतये ॥ ८७ ॥। 


मन्त्रार्थ- जो मनुष्य अभिमत लाम के निमित्त मित्रावरूण देवताओं को हवि प्रदान कर्‌ उनकी सेवा करता है, वह्‌ 
निद्वय ही यज्ञ के लिये समृद्धमान होकर इस सेवा के प्रसाद से शान्तिलाम करतां है ॥ ८७ ॥ 


जमदग्नि भैवावरणी । यो मत्यः, नूनं निश्चयेन मित्रावरुणौ अभिष्टये स्वाभीष्राप्तये, हव्यदातये 
हविषो दानाय च, देवतातये देवानां कमं देवतातिस्तस्मै यज्ञाय, आचक्रे आकुरुते सेवते, स नर ऋधक्‌ 
समृद्धियुक्तः, ऋध्नोतीति ऋधक्‌, इत्था अनेन हेतुना सेवनरूपेण शशमे शाम्यति, यमनियमशमदमादियुक्तो 
भवतीत्यर्थः । गन्धनावक्षेपणसेवन' ( पा० सू० १।३।३२ ) इत्यादिना करोतेः सेवनारथे आत्मनेपदम्‌ । 
वट्‌ श्चत्‌ सत्रा अद्धा इत्येति निपाताः सत्यवचनाः । इत्था शशमे सत्यं शाम्यतीत्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे यो मय॑ः, मित्रावरुणौ मित्रः परमेश्वरः कृष्णः, स्वंमित्रत्वात्‌, -सयुजा सखाया इति 
मन्त्रावतंनात्‌, वरुणो वृणोति भगवन्तमसावजुंनः, नरनारायणौ बल्रष्णौ रामलक्ष्मणौ वा ननं निश्चयेन आचक्र 
सेवते, स मत्यं इत्या सत्यं देवतातये यज्ञाय, अभिष्टये स्वाभीष्टसिद्धये, हव्यदातये हविर्दानाय ऋधक्‌ समृ्धमान्‌ 
भवति । अन्ते शशमे शान्तो दान्तो मूमृकषुभूत्वा, मुच्यत इति शेषः । 

दथानन्दस्तु--“ो देवतातये ऋधग मर््योऽभिष्टये हव्यदातये च मित्रावरुणौ ननमाचक्रे सेवते, स नर 
दत्था शशमे इति, तदपि न, राजाप्रजाजनन्यतिरिक्तस्य वक्तुरसिद्धेः। न च राजप्रजाजनाभ्यामभीष्टसिद्धि- 
भंवति । हविरथं प्रसिद्धस्य हव्यशब्दस्याप्यादातव्यमात्राथंत्वं नि मूलमेव ॥ ८७ ॥ 


आ यतमुपं भूषतं मध्वः पिबतम्िवना । 
दग्धे पयो वृषणा जेन्धावसु मा नों मिष्टमा गतम्‌ ॥ ८८ ॥ 


मन्त्रार्थ-हे अश्िविनीकुमारों, आप खोग हमारे इस यन्न मे आवं, यज्ञ को अलक्त करं, सोमका पान करं । 
हे यज्ञफल के दाता अदिवनीकुमारों ! जाप लोग गगनमण्डल से ज की वर्षा करावे, आपकी शरणमे भये हुए हमारी 
रक्ना करं ।। ८८ ॥ | 

वसिष्ठद्टाऽश्विदेवत्या । है अश्विना अश्चिनौ, युवामायातं यज्ञं प्रत्यागच्छत्‌, आगत्य उपभषतम्‌ 
अल्ड कुरुतं यज्ञम्‌ । मध्वो मधुरं सोमं पिबत्‌, मध्व इत्यत कर्मणि षष्ठी, नुमभावश्छान्दसः । क्च, है वृषणा 
वृषणौ सेक्तारौ यज्ञफ़लव्षकौ वा, ह जेन्यावसू जेन्यं जेतव्यं जितं वा स्वीकृतं वा वसु धनं याभ्यां तौ युवाम्‌, 
पयो वृष्टचुदकं दुग्धमन्तरिक्नात्‌ प्रसारथतम्‌, ुटेरछकोष्मध्यमद्िव चने दुग्धमिति । मा नो मरधिष्टं मा प्रहारं कुरुतम्‌, 
आगतम्‌ अवश्यं च आगच्छतम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - हे अश्चिनाविव रामरक्ष्मणौ, युवामायातम्‌ । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे वृषणौ जेन्यावसू अश्विना ! युवां सुख मायातय्‌, प्रजा उपनूषतय्‌, मधन पिबतं पयो दुग्धम्‌, 
नोऽस्मान्‌ मा मर्धिष्टं धर्मेण विजयमागतम्‌' इति, तदपि न, असम्बद्धत्वात्‌, अश्विपदेन राजप्रजाजनग्रहणस्य 
निर्मूलत्वात्‌, क्म॑कतूंविरोधाच्च । राजप्रजाजनौ प्रजा उपभूषतमिति कमंकधरँविरोध एव । राजप्रजाजन। 
उपभूषतमिति किन्न स्यात्‌ । किञ्च, कोऽयं प्रथयिता, य॒ आत्महननाभावं प्राथंयते ? यौ प्रजा उपभुषयतं 
ताभ्यां हननसंभावनानुपपत्तेः ॥ ८८ ॥ 


८८ शक्ल्यजुवंदसंहिता | अं० ३३ 
न ॥ = = ऋ, 
रेत ब्रह्मणस्यतिः प्र देव्येतु सनुत | 
„+ € ` ~ . 
अच्छ वीरं नयं पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः ॥ ८९ ॥ 


पन््ाश्च- नेदके रक्षक हिरण्यगभं हमारे इस यज्ञ में आव, सत्यस्वरूप परा शक्ति हमारी ज्ञानदृष्टि को तीव्र करे, 
देवता हमारे सात्रुओं का उन्मृलन करं ओर परमेङ्वर के निमित्तदी गई हविथोंसे समृद्ध द्रग्ययज्ञ को परमेश्वर तक 
पहुचार्वे ॥ ८९ ॥ 


कण्वहृष्टा वैर्वदेवी । ब्रह्मणस्पतिवृंहस्पतिः, ब्रह्मणो वेदस्य परतिहिरण्यगभेः, नोऽस्मान्‌ यज्ञम्‌ अच्छ 
यज्ञाभिमुखं प्रैतु प्रकर्षेणागच्छतु, ब्रह्मणः पाता पाख्यिता वा" ( निर० १८।१२ ) इति यास्कोक्तैः। तथा देवी 
देवतात्मा सूनृता प्रियसत्यस्वरूपा तस्यैव वाक्‌ त्रयीरूपा च यज्ञ प्रैतु शोभना सत्यवती । किञ्च, देवा यष्टव्या 
नोऽस्मान्‌ यज्ञं नयन्तु प्रापयन्तु, यज्ञं कारयन्त्वित्यथंः । कौशं यज्ञम ? वौरं विशेषेणेरयति यस्तं शत्रुणां 
विशेषेणोन्मूलयितारम्‌, वीरो वीरयत्यमित्रान्‌" ( निर० १।७ ) इति यास्कवचनात्‌ । पूनः कीदेशं यज्ञम्‌ ! नयं 
नृभ्यो हिततमम्‌, "उगवादिभ्यो यतु" ( पा० सु° ४।१।२ ) इति यत्‌ । पडक्तिराधसम्‌ इन्द्रस्य पुरोडाशः, हर्योर्धाना; 
पूष्णः करम्भः, स॒रस्वत्यै दधि, मित्रावरुणयोः पयस्या - एषा ह्विष्पङ्क्तिः । द्विनाराशंसं प्रातःसवनम्‌ द्विनाराशंसं 
माध्यन्दिनं सवनम्‌, सक्ृन्नाराशंसं तृतीयं सवनम्‌, एषा नाराशंसपङक्तिः। त्रीणि सवनानि, पशुरुपवसथ्यः, 
पशुरनुबन्ध्यः -एषा सवनपङ्क्तिः । एताभिः पङ्क्तिभिः, राधः समृद्धियंस्य, पडक्तयो राध्यन्ते साध्यन्ते यत्रेति 
वा पडक्तिराधास्तम्‌ । ब्रह्मणस्पत्यादय इहं यज्ञं कारयन्त्वित्य्थः । उव्वटाचायंस्तु - वीरं पुत्रं महावीरं 
वा अच्छाभिमूख्येन प्रैतु पङ्क्तिराधसं तरहमपड्‌क्तिसाधकम्‌, पडक्तिपावनमित्यथः , तादृशं यज्ञं देवा देवान्‌ 
नयन्त्विति सम्बन्धः । 

अध्यात्मपक्षे- ब्रह्मणस्पतिः परमेश्वरः, तस्यव वेदमहातात्पयंविषयस्वेन ब्रह्मणस्पतित्वात्‌ त्रयी 
रक्षणः, दीव्यमाना देवी च तस्यैव वाक्‌ । तत्सम्बन्धी यज्ञ एव विविधाभिः पड्‌क्तिभिः साध्यते पडक्तिपावनश्च, 
देवानामनुग्रहेणैव च तादृशा यज्ञाः संपद्यते । व्याख्यानं पुर्वंवदेव । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यूयं यथा नोऽस्मान्‌ ब्रह्मणस्पतिः प्रैतु, सूनृता देवी प्रैतु, नयं पड्क्ति राधसं 
यज्ञं वीर देवा अच्छ नयन्तु, तथाऽस्मानु प्राप्नुत" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, यथातथादिपदानां मन्त्ेऽभावात्‌, 
प्रत्यक्षं यज्ञं कर्मोस्सुज्य कर्मान्तरकत्पनस्य निमूंलत्वातु ॥ ८९ ॥ 


चन्द्मां अप्स्वन्तरा संपर्णो धावते दिवि । 
[४ + + (५ निं 
रथि पिशङ्गं बहलं पृरस्पृह्‌ ५ हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ९० ॥ 
मन्त्राथं- देवताओं के आह्लादक सोमरस को अ्िषुत कर अग्निम दौ हुई उसकी आहुति गरड के समान तीव्र 
गति से चयुन्ोकमें दौडतीहै। है हरितवणं सोम ¦ यज्ञ करने वाला यजमान हरितवणं “गेम की जब भाहूति देता है, तब 


वह पजन्य रूप से ध्वनि करता हआ प्के हुए यव आदि धन्यके रूप मे अन्न ओर धन की इच्छा रखने वे यजमान क 
पर्याप रूप से प्राप्त होता हं ॥ ९० ।। 


त्रितदृष्टाऽऽुतिपरिणामवादिन्यैनद्री । बृहदारण्यकषछठान्दोग्योपनिषदायुक्तपञ्चाग्निविद्यानुसारेण युपज॑न्य- 
पृथिवीपुरुषयोषात्मकपष्वाग्निक्रमेण होमद्रव्यस्य परिपाकरूपाहूतिपरिणाममेषा ऋग्‌ वदति  'पञ्चम्यामाहुतावापः 
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पुरुषवचसो भवन्ति, ( छा० उ० ५।९१ ) इति श्रुतेः । अधियज्ञं व्याख्यानम्‌ । योऽसौ चन्द्रमा चन्द्रं 
देवानामाह्लादं मिमीते यः सः, तथा सोभलतारूपापन्नो वसतीवरीनिग्राभ्यादिजचेष्वन्तरभिषुतो मध्ये रस॒- 
रूपेण स्थितोऽ्नौ हृतः, स च सुपर्णः सुपतनः सन्‌ दिवि धावति, (्ृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌" इति 
श्रुतेः । तस्मात्‌ पजन्यरूपमास्थाय उदकदानसूपेण, “हरिः सोमो हरितवणं इतिः ( निर० ४।१९ ) इति 
यास्कोक्तेः। रयि धनं पिशङ्खं पीतवर्णं व्रीहियवादिकं पीतवणै भवति, बहुखमसंख्यातमेति व्रीहिथवायन्नखूपो 
भवति । कीदृशम्‌ ? पुरुस्पृहम्‌, बहवो यत्र स्पृहयन्ति तानेति । कीहशो हरिः ? कनिक्रदत्‌ पजंन्यरूपेणात्यथ- 
स्तनितं कवन ) 

अध्यात्मपक्षे - अग्नीषोमात्मकं जगदिति रीत्या यथा शीतोष्णतच्त्यौ मिरि्वैव प्रकाशं शक्ति वोत्पादयतः, 
तथैव शिवशक्ती स्व॑ प्रपच्वमुत्पादयतः, सूय॑चन्द्रूपेण सोमामिरूपेण च॒ तयोरेवाविर्भावः। चन्द्रमा 
देवानामाह्लादको दशनेन सोमठ्तारूपेणापि देवानामाह्लादहैतुभंवति । स एव सोमोऽग्नौ हुतश्चान्द्रदेहुपजन्य- 
वृष्ट्यन्तशुक्रपुरषरूपेण निष्पद्यते । व्याष्यानं पूववदेव । 

दयानन्दस्तु हे मनुष्याः, सूयं यथा सुपणश्चन्द्रमा कनिक्रद द्रिरिव दिवि अप्यु अन्तरा धावते, 
ुरस्पृहं बहलं पिशङ्खं रथि चति, तथा पुरुषाथिनः सन्तो वेगेन ियं प्राप्नुत" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, हे 
मनुष्या इति सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌, हरिपदमपि न सामान्याश्वपरम्‌, इनद्राणवेषु प्रसिद्धत्वात्‌, प्रकृते 
कनिक्रददित्यस्य स्वारस्यानिरूपणास्च । नहि चन्द्रमसि शब्दो भवति, येन टष्टान्तस्य साथक्यं स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
सिद्धान्तव्याख्यानमेव युक्तम ॥ ९० ॥ 


द्वं-देवं वोऽव॑से देवं-देवमभिष्टये । 
देवं-दे'व१्‌? हवेम वाजसातये गणन्तुं देव्या धिया ॥ ९१) 


मन््राथ--हे देवताओं, देवताओं के वास्तविक स्वरूप के अनुसन्धान मे तत्पर बुद्धिके द्वारा आप लोगों की स्तुति 
करते हुए हम ऋत्विक्गण अपनी रक्षा के लिये नाना प्रकार कै अवतारोको ग्रहण कर क्रीड़ा करने वाले भगवान्‌ का 
माह्वान करते ह, अपने अभीष्ट फल को प्राप्त करने की इच्छा से उन देवताओं के भी देवता का आह्वान करते ह, धन-धान्य 
की प्राप्ति के ल्यि हम उसका आह्वान करतें ।। ९१॥ 

मनोरार्षी वैश्वदेवी । देवं देवमिति वीप्सार्थोऽभ्यासः । यावन्तो देवास्तानु वो युष्मानवसे रक्षणाय वयं 
हुवेम आह्वयामः । किमर्थम्‌ ? अभिष्टये, अभीष्टफलग्रा्तये । देवं देवं सर्वान्‌ वाजसातये अन्नराभाय देवानाह्वयाम 
अभ्यासो भूयस्त्वाय । कथं हुवेमेति चेत्‌, देव्या धिया गृणन्तो देवतायाथात्म्यचिन्तनपरया बुद्धया, स्वरादि 
सौष्ठवेन दीप्यमानया धिया स्तुत्या गृणन्तः स्तुवन्तः । 

अध्यात्मपक्षे - सर्वेऽपि देवाः परमैश्वयंवतः परमेश्वरस्यैवांशभूता इति तद्रपेणैव तेषामाह्वानमु । परमेश्वर 
एव तेषां याथात्म्यम्‌, देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्‌ वेद" (बृ उ० २।४।६) इति भरुतेः। व्याख्यानं पूववदेव । 

दयानन्दस्तु-्े मनुष्याः, देव्या धिया गृणन्तो वयं यथा वोऽवस देवं देवं हुवेम, वोऽभीष्टये देवं देवं 
हुवेम, वो वाजसातये च देवं देवं हुवेम, तथा यूयमप्यस्मभ्यं तथा कुरुत" इति, तदपि न, मनुष्याणां विदुषामल्प- 
क्रियाज्ञानशक्तिमत्वेन तत्प्ा्थनयाऽभीष्टासिद्धेः । न वाह्वानेनोत्तमोत्तमाः पदार्था आयान्ति, न वा केषाच्चिद्वेग- 
सिद्धये विदषामाह्वानस्योपयोगः । किच्च, योऽन्येषामभीष्टसिद्धये विदूषामाह्वानं करोति, स स्वात्मसिद्येऽपि तथा 
कतुं शक्नोतीति कुतस्तद्थं मनुष्यात्‌ सम्बोधयतीति । तस्मादन्यापारेषु व्यापारयितमेवैतत्‌ ॥ ९१ ॥ 

१२ 
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दिवि ष्टो अ॑रोचत्‌ऽगिनर्वेश्वानरो बहन्‌ । 
ष्म वृधान ओज॑सा चनोहितो उ्थोतिषा बाधते तमः ॥। ९२ ॥ 


मत्तरार्थ-- सब मनुष्यों का हितकारी महान्‌ अग्निदेव आदित्य रूप मेँ स्थित होकर स्वगं मे प्रकाशित होता है । 
मूलोकवासी मनुष्यों की दी हुई हवि के द्वारा वघंमान, तेजस्वी, हमारा हितकारी यह अग्नि अपने प्रकाश से अन्धकार को 


दूर्‌ करताहं ॥ ९२ ॥ 


मधरा वैश्वानरी । योऽग्निवरवानरो दिवि पृष्टो चयुलोके स्थित आदित्यात्मना अरोचत देदीप्यते, "पृषु 
सेके" निष्ठान्तः सेकः स्थितिरेव । कथम्भूतोऽग्निः ! बृहत्‌ महान्‌ सोऽग्निः स्वीयेन प्रकाशेन तमः शावेरमन्धकारं 
वाधते लोकानुग्रहाय निवतंयति । कौदशः ए कष्मया पृथिव्या तस्स्थैमेनुष्यैश्च वर्णाश्रमिभि्नरद्॑तैरविभिवेधेमानः, 
मञ्चाः क्रोषन्तीतिवत्‌ कष्मापदेन क्षमास्थाः पुरुषा उच्यन्ते । अत एव च ओजसा चनोहित ओषधिपाकक्षमेण 
तेजसा चनसेऽन्नाय हितः, चन इत्यन्ननाम' ( नि₹९० ६।१६ ) इति निरुक्तोक्तेः, भस्ननिष्पादकः । यद्रा क्मया 
कारणभूतया पृथिव्या अरोचत देदीप्यते, ञओजसा बलेन वृधानो वधंमानः, चनसि अन्ने हविरुक्षणे हितः 
स्थापितो ज्योतिषा तमो बाधते । 

अश्रयात्मपक्षे -योऽग्निः परमात्मा सवत्मिस्वातु सूय॑रूपेण यलोके पृष्टः सिक्तः सन्‌ स्थितो बृहन्‌ महान्‌ 
अरोचत देदीप्यते, सोऽय देवः क्ष्मया क्षमाया मायालक्षणाया अपि महान्‌ अधिक ओजसा स्वीयेन ब्राह्मण बलेन 
वृधानो वधंमानः सवपिक्षयोकृषटः, चनोहितः चनसेऽन्नाय हितो ज्यं तिषा ज्ञानेन तमोऽजञानान्धकारलक्षणं बाधते 
जगदयवहाराय । 

दयानन्दस्तु--हे विद्वांसो मनुष्याः, यथा दिवि पृष्टो वैश्वानरो क्ष्मया वृधान जोजसा बृहन्‌ चनोहितोऽग्नि- 
ज्योतिषा तमो बाधतेऽरोचत च, तथा श्रेठगूणैरवियान्धकारं निवत्यं यूयमपि प्रकाशितकीतंयो भवत' इति, तदपि 
मन्तरबाद्यमेव । अन्यत्तु महीधरायनूक रणमेव ॥ ९२ ॥ 


इनद्रग्नी अपादियं पूर्वागात्‌ पद्रतीभ्यः । 
हित्वी श्षिरों जिह्वया वाव॑दच्चरत्‌ त्रि१{कशत्पदा न्धंक्रमीत्‌ ॥ ९२ ॥' 


मन्त्रार्थ- हे इन्द्र ओर अग्निदेव ¦ यह उषा बिना वैसोकी होते हए भी वैरो बाली प्रजाओंसे पहले ही प्रति दिन 
आ जाती है, उन प्रजाओं को निद्रा-त्याग की प्रेरणा देती हू यह्‌ उषा वाणी के हारा शब्द करती हुई चारों तरफ फल 
जाती है । पह एक ही दिनम तीस मुहूर्तो का अतिक्रमण करती ह ।! ९३ ॥ | 


सुरोत्र्ष्टा इनद्राग्नदेवत्या प्रवह्भिकेयमृक्‌ । प्रहेलिका यथाऽेया भवति, तथैवेयमपि मानुषौ वागनयो- 
च्यते । उक्तं च--श्यन्मानुष्या वाचाह्‌ इतीदं कुरतेतीदं कुरुतेति तदुह तया चीयते" इति। हे इन्द्राग्नी, अपात्‌ पाद 
रहिता गयात्मिकेयं वाक्‌ पद्रतीभ्यः पादवतीभ्यः पय्लूपाभ्यः, विशिष्टसंस्कारानपेक्षणात्‌, सकाशात्‌ पूर्वा आ अगाद्‌ 
आगता, शिरो हित्वी हित्वा परित्यज्य प्रथमं पदमन्यत्करोति । नहि लौकिक्या वाचः कश्चित्‌ पदनियमोऽस्ति, 
जिह्वया विदुषा वावदद्‌ वदन्ती चरतु चरति, कियन्ति पदानि चरतीत्यपेक्षायामाह्‌ - तव्रंशत्पदानि, त्रिशत्‌- 
संख्याकानि पदानि, अक्गमीद्‌ अतिक्रामति, नहि परतस्वाणविषय इत्युव्वटाचायं रीतिः । 
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तथैवाह महीधरोऽपि --दन्द्रः प्राणः, अग्निः पुरुषः, हे इन्द्राग्नी, युबयोरेवैतत्कमं यद्‌ अपात्‌ पादरहिता 
गद्यात्मिका त्रयीरक्षणेयं वाक्‌ पूर्वा प्रथमभाविनी सती पट्रतीभ्यः पादयुक्ताभ्यो रामायणमहाभारतादिर्टोका- 
त्मकवाल्मीकिव्यासादिवाणीभ्यः सकाशादगात्‌ 1 वेदवाचः प्राथम्यं श्रत्योक्तम्‌ - "ततो ब्रह्म॑व प्रथममसूृज्यतः 
इति । एवं प्रथमजाया वाचोऽविक्रतत्वं निर्णीय मानुष्या वाचौ विकृतत्वमाह--हित्वी शिर इति । शिर 
आख्यातम्‌, पदवाक्येषु प्राधान्यात्‌, अभ्याज गां दण्डेन णुक्छां गां दण्डनाभ्याज' इत्येवं लौकिक्या वाचः 
पदप्रयोगनियमाभावात्‌ शिरःस्थानमाख्यातं हित्वा त्यक्त्वा विदुषो जिह्वया वागिन्धियेण वावदद्‌ अतिवदन्ती 
सती चरत्‌ चरति प्रकाशीभवति) एवं चरम्ती सा व्रिशत्पदान्यक्रमीत्‌ क्रमति । पदशब्दोऽत्राञ्खुलव चनः । 
मुखधारादारभ्य मूख गयंन्तं व्रिशद लानि क्रामति । यद्यपि त्रम्यामृक्षु पादनियमोऽस्ति, तथाप्यध्वरेषु यजुषः 
पराधान्येनापादिव्यक्तिः। यद्वा हे इन्द्रानी, अपात्‌ स्वयं पादरहितापि, इयमुषा, पद्रतीभ्यः पादयुक्ताभ्यः सुप्ताभ्यः 
प्रजाभ्यः पूर्वा प्रथमभाविनी सती आ अगात्‌ आगच्छति । सा च तासां प्रजानां शिरो हित्वी निद्राद्याजनेन 
्रेरयित्री, यद्रा शिरो हित्वी हित्वा त्यक्त्वा स्वयमशिरस्का सती जिह्वया प्राणिनां वागिद्द्रियेण वावदत्‌, 
यङ्लुगन्तम्‌, भृशं श्दं कुर्वंती सती चरत्‌ चरति प्रसरति, अडभावः । एवं चरन्ती उवा एकदिनेन त्रिशत्‌- 
संख्या कानि पदा पदानि गमनसाधनभूतान्‌ मुहूर्तान्‌ नि अक्रमीत्‌ नितरां क्रमते, अदोरात्रंण व्रिशन्मुहर्तान्‌ 
क्रामतीत्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे--अखण्डा ब्रह्मसंविद्‌ अग्रात्‌ पादरहिता, चतुप्पा्वस्य माधापषिक्षत्वात्‌, स्वयं त्वपादेव । 
सा च पद्रतीभ्यः पादयुक्ताभ्यः प्रजःम्पः पूर पूवंमगान्‌, "प द्रावतोऽव्यानत्येति' (४०४) इति मन्त्रवर्णात्‌, मनोऽपि 
जवीयस्त्वोक्तैः । स्वतो व्यापकस्यापि मनआ्ुपाधिपु जववत्तरेषु गच्छत्स्वपि ततः पूवमेव तदुपाव्यधिष्ठानत्व- 
प्रकाशकत्वाभ्यां तत्र विद्यमानत्वात्‌ शिरः प्राधान्यं हित्वी हित्वा परित्यज्य उपाधिप्राघान्यमनुसृत्य प्राणिनां 
जिह्वया वावदद्‌ भृशं वदन्ती शब्द बह्मभावं प्राप्नुवती चरत्‌ चरति व्यवहारयति, णिजन्तभावः । स्वतस्तु 
त्रिशत्पदानि त्रिशन्मुहरतोपलक्षितान्‌ खण्डकालान्‌ सर्वानप्यक्रमीद्‌ अतिक्तान्ता, कालापरिच्छिन्नत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे इन्द्राग्नी अध्यापकोपदेशकौ, येयमपात्‌ पद्रतीभ्यः पूर्वा जगात्‌, शिरो हत्वी हित्वा 
प्राणिनो जिह्वया वावदच्चरत्‌ त्रिशत्पदान्यक्रमीत्‌, सोषा युवाभ्यां विज्ञेया! इति, तदपि न, इन्द्राग्नीति मूख्य- 
पदाथंत्यागपृवकं गौणाध्यापकोपदेशकाथंग्रहणस्य निभरलत्वात्‌ । सोषा युवाभ्यां विज्ञेयेत्यपि वेदवांह्यमेव । 
अन्यत्त महीधराद्यनुकरणमेव 1 ९३॥ 

दवासो हि ष्मा मन॑वे समन्यवो विद्व साक! सरातयः । 
ते नों अद्यते अंपरं तचेतु नो भवन्तु वरिवोविदः ॥ ९४॥। 

मनस्तरा्थं - सवके मन को एक मति मेँ स्थिर कर सबके अभीष्टदातावे प्रसिद्ध विश्वेदेव कब हमारे साथ सभी 
प्राणियों को धन प्राक्त करावेगे । अपनी उपासना करने वारो को नो अवश्य हौ धन प्रात्त करति हं वे विद्तरेदेव भविष्य 
कारु मे भी हमारे पुत्रपौत्र आदि को धन सम्पन्न करं 11 ९४ ॥ 

मनुदटा वैश्वदेवी । हि स्म॒ एतौ निपातौ प्रसिद्धचतिशयार्थौ । छान्दसौ षत्वदी्घौ । ते प्रसिद्धा विश्वे 
देवासः, अथास्मिन्‌ काले नोऽस्माकं साकं सहैव वरिवोविदो भवन्तु, वरिवो धनं वेदयन्ति छम्भयन्तिये ते, 


एकीभुय धनप्रापका भवन्तु । तु पूनः, अपरं भविष्यति कारे नोऽस्माक तुचे अपत्याय पुत्रपौत्रादिकाय ते 
वरिवोविदो भवन्तु, तुगित्यपत्यनाम । कीदृशास्ते विष्वेदेवासः ? मनवे समन्यवो मनुनामकाय मुनये मन्त्र 
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दशिने मह्यं समानो मन्यरदीपिर्येषां ते, मन्युम॑नतेदीपिकमंणः' ( निरु० १०।२१ ) इति यास्कोक्तेः । मद्थंमेक- 
मत्य प्राप्ताः, यद्वा मन्युना कोपेन सह्‌ वतमाना अस्मच्छतरहुननाय क्रोधयुक्ताः, मनूना समानदीप्तयः समानक्रोधा वा, 
तथा सरातयः, रातिर्दानं तत्सहिताः, दातार इत्यथः, समानदाना वा । 


अध्यत्मपक्षे-ते प्रसिद्धाः, विश्वे सरवे देवासो देवा ब्रह्यात्मका देवभावमापन्ना अधेदानीम्‌, वरिवौ- 
विदः साकं सहैव वरिवो ज्ञानरूपं धनं वेदयन्ति ये ते वरिवोविदो भवन्तु । कीदशाः ? मनवे मनुना, व्यत्ययः, 
समानदीपतयः समानज्ञानाः सरातयः समानाभयदानयुक्ताः, अपरम्‌ आगामिनि काले तुचे अपत्याय 
वरिवोविदो भवन्तु } 


दयानन्दस्तु - है मनुष्याः, ये सरातयः समन्यवो विश्वे देवासः साकमद्य नो मनवे प्मा षरिवोविदो 
भवन्तु, ते त्वपरं नस्तुचे अस्मभ्यं चं वरिवौविदो भवन्तु, ते हि युष्मभ्यं वरिवोविदो भवन्तु" इति, तदपि न, 
मनुष्याणां विदुषां सरातित्वाद्यसंभवात्‌ । न च ते धनप्रदातारः संभवन्ति, न च तेषां स्थायित्वमस्ति ! पूत 
पौत्रादीनामपि कृते त॒ एव धनदातारो भविष्यन्ति। सत्कारं ॒त्वन्येऽपि जानन्त्येवेति न च तेषां 
तद्रंशेष्यम्‌ ॥ ९४ 1 


अपायमदभिश्चस्तीरशस्तिहाेनद्र दम्न्याऽभ॑वत्‌ । 
देवास्तं॑इ्र॒ सस्याय येमिरे बहद्धानो मरुद्गण ।॥ ९९ 


मम्त्राथ-- हे महादीिसम्पन्न मरुद्गण ! इन्द्र ओर अन्य देवताभओौं ने आपकी मित्रता पाने के जिय अपने को 
संयत किया था, असुरो के नास्क दृनदर ते दानरकृत अपवाद को दुर कियो था । इस प्रकार यशस्वी हुभा यजमान सब मोरसे 
धनं सस्नन्न होता हं ।। ९५ ॥ 


न॒मेधष्टे दवे मरुत्वद्गुणविशिषटन््देवत्ये । हे बरहुद्ानो ब्रहन्तो महान्तो भानवो दीप्तयो यस्य तस्य 
सम्बोधने, मरतां गणो यस्य तत्सम्बुद्धौ हे मरुद्गण है इन्द्र ! देवा वयुशुद्रादित्याः, ते तव सख्याय मैच्यै येमिरे 
कथं नु नामेद्धरोऽस्मान्‌ सखिभावाय वृणीत इत्यभिप्राया आत्मानं संयतं करृतवेन्तः । सं भवान्‌ अभिश्स्तीरभि- 
शायच्‌ शतुत्रयुक्तानपवादान्‌ अपाधमद्‌ अपगमयति, धमतिगंतिकर्मा' ( निर० ६।२ ) इति यास्कः । 
अथानन्तरम्‌, दयुम्नी, दयुम्नं यशोऽन्नमस्यास्तीति यशस्वी अन्नवान्‌ वा, आ अभवत्‌ सवतो धनवास्‌ 
यशोवान्‌ वा भवति । कीदंशो भवान्‌ ? अशस्तिहा शंसनं शस्तिः प्रशंसा, सा नास्ति येषां तऽशस्तयोऽसुरा 
निन्याः, तान्‌ हृन्तीत्यशस्तिहा, अभेरादिशेषेण अभिशस्तिहा, मिथ्यापवादापहन्ता वा । इन्दर एेश्वयंवान्‌ यौ 
दुष्टहन्ता अभिशापनाशको यशस्वी तेजस्वी बहु्रत्यसेव्यस्तस्य सख्यायान्ये यतन्त इति युक्तमिति भावः। 
उव्वटाचायदछट्या-यदा इन््रोऽभिशस्ती रभिशापान्‌ अपाधमद्‌ अपगमयति, अभिशस्तीश्च हम्ति, अथानन्तर- 
मिन्द्र एेश्वयंवानु ुम्नी अन्नवान्‌ यशस्वी आभवत्‌ भवति । एवं परोक्षेण स्तुतः प्रत्यक्षीभूतः । इत 
उत्तरोऽधंच॑ः प्रतयक्षकृतः । हे इन्द, ह ब्रहद्रानो महादीष्ठे मरुद्गण, ते सख्याय सखिभावाय, अन्ये देवा 
येमिरे अत्मानं संयतं कृतवन्तः । 

अध्यात्मपक्षे--हे इन्द्र ! परमश्वयंवनू परमेश्वर ! ह बृहःद्ानो महादीप्ते अनन्तानन्तसूयंसमप्रभ, हे 
मरुद्गण मरुदादिगणैः सेव्यमान भगवन्‌, ते तव सख्याय सखिभावाय देवा वसुरु्रनद्रादयो येमिरे आत्मानं 
संयतं कृतवन्तः । स भवान्‌ अभिशस्तीः शतुकेतानपवादान्‌ अपाधमद्‌ अपगमयति अशस्तीनिन्यानसूरांश्च 
हन्ति । अथ पश्चाद्‌ इनदरः परमेश्वयंवान्‌ चुम्ती यशोवान्‌ अभिवद्‌ असमन्ताद्‌ भवति । 
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दयानन्दस्तु-- हि बरृहद्ानो मरुद्गण इन्द्र ! देवास्ते सख्याय येमिरे युम्नीन्द्रो भवानभिशस्तीरपाध- 
मदशस्तिहाऽभवद्‌ भवतु इति, तदपि न, इन्द्रपदस्य प्रसिद्धाथेत्यागे मानाभावात्‌ । नहि मनुष्यदेवानां 
सख्याय यमापेक्षा भवति, न च वायुगणेमनुष्या विद्वांसः कार्याणि साधयन्ति, न वा ते प्राथंनासपिश्षा 
भवन्ति ॥ ९५॥ 


ष 1 ५ 
प्रव इन्द्राय बहते मरुतो ब्रह्माचत । 
वत्र ह॑नति वृत्रहा शतक्रतुवे्रेण शतपर्वणा ।\ ९६ । 


मस्त्राथ--हे मरुद्गणों } अपे स्वामी महान्‌ इन्द्र के लिये आप सब सामरूप स्तोत्र का पाठ करे 1 पाप कां ना्चक 
अनन्त यजो वाला यह्‌ इन्दरदेव अनन्त तीक्ष्ण धार वाके वसे पापोंको नष्ट कर देता रह । ९६॥ 


है मरूतः, वो युष्माकं स्वामिने इन्द्राय थय ब्रह्य वेदं सामरूपस्तोतरं प्राचत प्रोच्चारयत । कीदशायेन्द्राय ? 
ब्रहते महते । ततो वृत्रहा वृत्रस्यासुरविशेषस्य पाप्मनो वा हन्ता, इन्द्रो वृत्रं हनति हन्तु, "बहुलं छन्दसि 
( पा० सू° २४।७३ ) इति शपो लुगभावः । केन हन्ति ? वरेण स्वकीयेन प्रसिद्धेनायुधेन । कीदशेन ? 
शतपवंणा, शतं शतसंख्यानि पर्वाणि धारा ग्रन्थयो वा यस्मिन्‌ तेन । वृत्रहा कीदशः ? शतक्रतुः शतसंख्याका 
क्रतवो अश्वमेधा यस्य सः, बहुकर्मा बहूुपरज्ञो वा । उव्वटाचायंरीत्या तु प्रथमाबहुवचनस्य व अदेशः, हे मरुतो 
वो युयं ब्रह्म प्राचंत त्रयीलक्षणाः स्तुतीः प्रोच्चारयत, इन्द्राय ब्रहते । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- हे मरुतः, वो यूयं ब्रहते ब्रह्मण इन्द्राय परमेश्वराय ब्रहम प्राचंत त्रयीरूपाः स्तुतीः 

प्रोच्चारयत । ततो वृत्रस्यावरकस्याज्ञानस्य हन्ता ब्रह्माकारधृत्तावभिव्यक्तः सन्‌ निवारक वृत्रमन्ञानं हन्ति । 

केन ? ब्रह्यसाक्षत्कारलक्षणेन वज्रेण शतपवंणा शतं पर्वाणि वृत्तयः सन्ति यस्मिन्‌ तेन, मनननिदिध्यासनादिः 
साहाय्येनोत्पन्नत्वात्‌ ) 

दयानन्दस्तु ~ हि मरतो मनुष्याः, यः शतक्रतुः सेनापतिः शतपर्वणा वरेण वृत्रहा सूर्यो वृतच्रमिव 
बृहते इन्द्राय शत्रून्‌ हन्ति वो ब्रह्य प्रापयति, तं युयं प्राच्त' इति, तदपि न, शतक्रतुरिन्द्रः शताश्वमेध- 
याजित्वेन भवति, असंख्यवुद्धित्वेन तु बहुनां शतक्रतुत्वापत्तेः । तथव व्रस्य शततपर्वाणि भवन्ति । न च 
शस्त्रसामान्यस्य वज्संज्ञा भवति, वैशेष्यानुपपत्तेः ॥ ९६ ॥ 


अस्येदिन्द्रो वावृधे. वृष्ण्य९ शवो मदे सतस्य विष्णवि । 
( 1 ॥ <. 1 
अद्या तमस्य महिमानमायवोऽन्‌ ष्टुवन्ति पर्वेथा । 
इमा उं त्वा यस्यायमयग्‌ सहध्वं ऊ षु णः! ९७ ॥) 
॥ इति त्रयस्ति्तोऽध्यायः ॥ 


मन्त्राथं--इन्द्र यज्ञ मे अभिषुत सोम के पान से मदमत्त हो उस यजमान के वीयं ओर बल को बद़ाता है । इसौ- 
लिये आजकर के मनुष्य भी पूवं ऋषियों के समान इस इन्द्र की महान्‌ महिना का गान करते हं ॥ ९५ ॥ 

मेधातिथिदृष्टा माहेन्द्री सतोब्रहती । इन्द्रोऽस्य इद्‌ अस्यैव यष्टरवरष्ण्यं वीयं शवो बलं च वावृधे वधंयति, 
णिजन्तत्वं बोध्यम्‌ । वषेति सिच्तीति वृषा, तस्येदं वीयं वृष्ण्यम्‌, यप्रत्यये उपधालोपे च रूपम । कदा 
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वीर्यं बलं वर्धयतीति चेत्तत्राह सुतस्याभिषुतस्य सोमस्य विष्णवि, वेवेष्ठोति विष्णुस्तस्मिन्‌ सवंशरीरव्यापके 
मदे सति । विष्णवि, सप्तम्येकवचने '्वेडित्ि' ( पा० सु° ७।३।१११ ) इति गृणेभ्वादेशे ल्पम्‌ । या विष्णवि 
विष्णौ यज्ञेऽभिषुतस्य सोमस्य मदे जात इति, "यजो वै विष्णुः" इति श्रुतैः, यज्ञ सोमपानेन मत्त इन्द्रो 
यजमानस्य बलं माहात्म्यं च वधंयतीत्यथंः। किच्च, अ्येन्रस्य तमुक्तं यजमानवीर्यादिवधंनरूपं महिमान- 
मास्मिन्‌ कालेऽपि आवयो मनुष्या अनुष्टुवन्ति आनुपूर्व्येण स्तुवन्ति 1 तत्र दृटान्तः-- पूवंथा पूवंमिव, यथा 
ूर्वमृषयोऽस्तुवन्नेवमिदानीमपि नराः स्तुवन्ति, ` प्रलपूंविश्वेमात्थाल्‌ छन्दसि" ( पा सू° ५।३।११। ) इति 
पूवंशब्दादिवार्थे थाखप्रत्ययः । "इमा उ त्वा, यस्यायम्‌, अथ. सहस्रम्‌ ( ३३।८१-८३ ), उध्वं ऊषुणः' 
( १९।४२ ) एताः प्रतीकोक्ताः । उव्वटरीत्या तु इदिति निपातः पादपूरणः । मदे सुतस्य विष्णवि, विष्णुयंज्ञः, 
यज्ञे सुतस्याभिषुतस्य सोमस्य मदे संजाते य इन्द्रो वाचे बलवीर्योपिवरंहितो भवति, वृद्धश्च वृष्ण्यं सेक्तृ शवो 
बं चाविष्करोतीति तस्यास्येन्दरस्य अद्य अदापि तं महिमानमावयो मनुष्या अनुष्टुवन्ति । परवंथा पूवंवद्‌ 
यथा पूर्वंमृषिभिः स्तुतः । 

अध्यात्मपक्षे--इन्द्रः परमेश्वरः सृतस्याभिषृतस्य सोमस्य तदुपलक्षितस्य विविधनैवेयस्य भक्तिभाव- 
पुरस्छृतस्य समपंणेन विष्णवि व्यापके मदे हर्षे जाते, अस्य भक्तस्य वृष्ण्यं वीर्यं एवो वलं च वावृपे वधंयति, 
तं ताणं तस्य महिमानमदयापि आयवो मनुष्या अनुष्टुवन्ति आनुपूर्व्येण स्तुवन्ति पवथ पृवंमिवेति। 

दयानन्दस्तु --हे मनुष्याः, य इन्द्रो जीवौ विष्णवि सुतस्यास्य मदे वृष्ण्यं शवोऽ् वाघृषेऽस्य परमात्मन 
इस्पहिमानं पवंथाऽऽ्यवोऽनुष्टुवन्ति, तं यूयमपि स्तुवत" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, इन्द्रपदस्य रौकिकराजाथंत्व 
मानाभावात्‌ । न च देवा इन्द्रो वा यपलापमर्हन्ति, अमरादिभिः कोषकारेस्तद द्गीकारात्‌ । "विष्णवि व्यापके 
परमेश्वरे सुतस्योत्पन्नस्य संसारस्य मदे आनन्दमय" इत्यपि निरथंकम्‌, सुतस्येति पदस्य कृत्याभावात्‌ । तदि 
राजा संसारस्य मदाय बलं वा वर्धयितुं शक्नोति । तस्मात्‌ पुवोक्तिमेव व्याख्यानं युक्तमिति ॥ ९७ ॥ 


इति श्रीशुकडयनुर्वेदमाध्यन्दिनिसंहितायां वेदा्थपारिलातभाष्यमण्डितायां 
त्र्थाघ्तक्लोऽध्यायः ॥ 


तुरि . < 
चतुस्विश्जध्यायः 
यज्जाग्रतो द्रमुदेति दैवं तदं सुप्तस्य तथेति । 
दरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंङ्कुल्पमस्तु ।॥ १ ॥। 


मर्घ्रा्थ- जो मन जागते समय चक्षु आदि की अपेक्षा बहुत दुर तक चला जाता है, वही चुतिमान्‌ मन सोते 
समय सुषुप्ति में बहुत नजदौक आकर लीन हौ जाता है 1 तीनों कालों के पदार्थो को ग्रहण करने वाला ओौर प्रकाशक, भत्र 
भादि इन्द्रियों को ज्योति देने वाला वह मेरा मन सबके कल्याणकारी संकल्प से संयुक्तं हो, धमं के आचरणमें सदा 
लमा रहे ॥ १॥ 

अनारभ्याधीतोऽध्याय आ पितूमेधात्‌ । आदित्ययाज्ञवत्क्यदृष्टा मन्त्राः पाठे विनियुक्ताः । रुद्धिको वा 
विनियोगः। लिद्धं च सामथ्यंमु अभिधानशक्तिः, सामथ्यं सवंशब्दानां लिङ्गमित्यभिधीयते' इत्युक्तः । 
षड्चस्तरष्टुभो मनोदेवत्याः शिवसंकल्पदृ्ः । मन्त्द्र्टा वदति - तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । शिवो मद्धल्मयो 
धरमंब्रह्मविषयः संकल्पो यस्य तत्‌, मन्मनसि सदा धर्मो ब्रह्य वा स्फुरतु, न पापमित्यथंः । कि तन्मनः ? इत्यत 
आह -यन्मनो जाग्रतः प्रबुद्धस्य तत्तरेवतानुगरहीतैर्बाहन्दिैविषयोपलन्धिमतो दूरमूदेति दूरमुद्गच्छति, 
चक्षु राद्यपेक्षया मनो दूरगामीत्यथं; । यद्यपि मनसौ बहिरस्वातन्त्याच्चक्षुरादि विना मनो बहिगंमनेऽस्वतन्वमेवेति 
दूरगामित्वमसंगतमेव, तथापि तक्तत्पममाणैरतीतानागतवतेमानसन्निक्ृष्टविप्रकृष्टव्यवहितपदार्थानां ग्राहुकत्वाद्‌ दूरं 
गच्छतीवेति तस्य दररगामित्वमौपचारिकमेव, "तद्धावतोऽन्यानव्येति' (४०।४) इति मन्व्वर्णात्‌ । यच्च देवं दीव्यति 
परकाशते देवो विज्ञानात्मा पुरुषः, तत्र भवं दैवम्‌, आत्मग्राहुकमित्यथंः । रूपादिरहितत्वेन चक्षुराद्यविषयस्यात्मनो 
मनसैव ग्रहणसम्भवात्‌, 'मनसैवानुद्र्व्यमेतदप्रमयं श्रुवम्‌ः इति श्रुतेः! शुद्धस्यापि प्रत्यगभिन्ब्रहमरूपस्य 
महावाक्यवेदान्तमहावाक्याभ्यासजन्यसंस्कारसंस्कृतेन मनसा प्रमात्मकः साक्षात्कारो भवति । यथा श्रोत्र 
ग्राह्यस्य शब्दसामान्यस्य षड्जत्वादिसाक्षात्कारोऽपि गान्धवंशास्तराभ्यासजन्यसंस्कारसंस्कृतमनःसन्यपेक्षशनो तरेण 
संपदयते तद्वत्‌ । | 

केषाञ्िद्रीत्या तु प्रत्यगभिन्नब्रह्मात्मसाक्षात्काररूपा प्रमा महावाक्यप्रमाणजन्या, एकाग्रं मनस्तु तत्र 
सहकारितां भजते । तद्‌ उ, यदः स्थाने तच्छब्दः, उकारः समृच्चयार्थीयः । यच्च मनः सुप्तस्य पुरुषस्य तथैवेति 
यथा गतं तथैव पुनरागच्छति, सुषुप्तावस्थायां पुनरागच्छति । प्रतीत्यभिप्रायेण गमनागमनादिकमूक्तम्‌ । 

सांख्यरीत्या सास्विकाहद्कारान्मनो जायते । वेदान्तरीत्या त्वपष्चीकृतपष्चमहाभूतस्य समष्िसत्त्वांशात्‌ 
सञ्जायते मनः, तन्मनोऽमूजत' इति श्रुतैः । भूतेष्वन्नस्य प्राधान्यात्तेनोपबरंहणाच्च अन्नमयं हि सौम्य मनः 
( छा० उ० ६।५।४ ) इति श्रुतिः संगच्छते । सत्त्वं च सर्वार्थावभासनशालि यथा यथा रजस्तमोभ्यामभिभरूयते 
तथा तथा ज्ञानाल्पत्वम्‌, यथा यथा तदनभिभवे तु ज्ञानभूयस्त्वस । सवथा रजस्तमोऽननुविद्धत्वे तु तादृशः प्रकाशो 
जायते, येन ज्ञानापेश्षया ज्ञेयस्यैवात्पत्वं भवति । 

यद्रा बाद्यगमनागमनाद्यभावेऽपि चक्षुरादिप्रदेशसम्बन्धेन विषयदेशगमनं जागरणम्‌, कण्ठदेशसम्बन्धेन 
स्वप्नदशंनम्‌, पुरीतत्प्रदेशगमनेन प्रस्वापः, नेत्रस्थं जाग्रतं विद्यात्‌ कण्डे स्वप्नं विनिदिशेत्‌ । सूषुप्ं हुदयस्थं 
तु तुरीयं मूध्नि संस्थितम्‌ ॥' ( ब्रह्मो° २१ ) इति श्रुतेः । यच्च मतौ ज्योतिषां प्रकाशकानां श्रोत्रादीन्द्रियाणा- 
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मेकमेव ज्योतिः प्रकाशकं प्रवतंकस्‌, मनःसंयुक्तानि मनसा प्रवतितान्येवेन्द्रियाणि स्वविषये प्रवत॑न्ते, "आत्मा 
मनसा संयुज्यते मन इन्धियेणेन्द्ियमर्थेन' ( न्या० भा० १।१।४ } इति न्यायात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- पृवोक्तमेव व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु 'हे जगदीश्वर विद्धनु वा, भवदनुग्रहेण यैवं दुर्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं जाग्रतो 
दूरमुदैति, तदु सुप्तस्य तथैवान्तरेति, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" इति, तदपि न, संबोधनस्य निमूंलत्वात्‌, मनसो 
बहिरस्वातन्त्यान्नेन्द्रियाण्यनाधित्य दूर ज्खमत्वं तत्र संभवति ॥ १ ॥ 


येन क्मीण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कण्व न्त विदयेष धीराः । 
यदयुवं॑यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मन॑ः क्षिवसंद्ुल्यमस्तु ।॥ २ ॥ 


मन्त्राथं--कर्मनिष्ठ होने से कर्मरूप बुद्धिमान्‌ मेधावी पुरुष यज्ञ मे सन के जिस शुभ संकल्प से प्रवृत्त होता है, 
प्रजां कै शरीर मे ओौर यज्ञीय पदार्थो के ज्ञानमे जो मन अद्भत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा मन सबका कल्याणकारी 
ओौर धम॑ंविषयक शान्त संकल्प वाला हो ॥ २॥ 


मनीषिणो विद्ांसः, येन मनसा सता विदथेषु, विद्यन्ते ज्ञायन्ते तानि विदथानि वेदनानि, यज्ञविधिविधानेषु 
यज्ञसम्बन्धिनां हवि रादिपदार्थानां ज्ञानेषु सत्सु यज्ञे कर्माणि कृण्वन्ति कुवन्ति, वेत्ते रौणादिकोऽथप्रत्ययः, प्रत्ययो- 
दात्तत्वेन मध्योदात्तं पदम्‌, श्रत्ययः, परश्च, आदुदात्तश्च' ( पा स० २३।१।१-३ ) इति पाणिन्युक्तेः, मनः- 
स्वास्थ्ययोगाभ्यामन्तरा सम्यक्कर्मानुपपत्तेः । कीदृशा मनीषिणः ? अपसः, अप इति कर्मनाम ( निष० २।१।१ ); 
तदस्ति येषां तेऽपस्विनः कमंवन्तः, तद्धितरोपः । धीरा धीमन्तः, धीरन्तरधीरयेषां ते, मत्वर्थीयो रः! कीरं 
तन्मनः ? अपुव॑म्‌, न विदयते पृवंमपरमिन्दरियं यस्मात्तदपृ्ंम्‌, इन्दियेभ्यः पूर्वं मनसः सृष्टेः । यद्रा 'अपुवंमनपर- 
मवाह्यम्‌, ( व्रृ° उ० २।५।१९ ) इत्युक्तेरात्मरूपं चित्तं चिद्िजानीयात्तकाररहितम्‌ । यद्रा तकारो विषयाध्यासः, 
तच्छुन्ं ब्रह्म चोच्यते" इत्युक्तेः । सर्वोपाधिशगुन्यं ब्रह्मैव मन।ड मननीं शक्तिमाध्ित्य मनस्तामापन्तं मन उच्यते, 
स आत्मा सवगो राम नित्योदितवपुरमंहान्‌ । स मनाडः मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥' इति वाशिष्ठोक्तेः । 
यक्ष प्ज्यं यष्टु शक्तं यज्ञम्‌, यजतेरौणादिकः सन्प्रत्ययः, ज्नित्यादिनित्यम्‌' ( पा० सु ६।१।१९७ ) इत्यादुदात्त 
पदपु । यच्च प्रजायन्त इति प्रजास्तासां मनः शरीरमध्ये आस्ते, तन्मे मनस्तादृशं मे मनः शिवस ङ्ुल्पमस्तु । 


अध्यात्मपक्षे - पवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--'हे परमेश्वर विदन्‌ वा, भवत्स ्गेनं येनापसौ मनीषिणो धीरा यज्ञे विदथेषु च कृण्वन्ति, 
यदू प्रजानामन्तकं वतते, तन्मे मनः शिवस ङ्कुल्पमस्तु' इत्ति, तदपि न, भवत्सद्धेेत्यस्य मन्त्रबाद्यत्वात्‌ । 
नहि कस्यचिन्मनः सर्वेत्तिमगणकमंस्वभावं भवति, न वा प्राणिमात्रस्य हृदये पूजनीयं भवति ॥ २॥ 


यसप्ज्ञानम॒त चेतो धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरमतं प्रजासं। 
च ¢ इ च ५ 
यस्मान्न ऋते किचन कम क्रियते तन्म मन॑ः शि वसं दूत्पमस्तु ।। ३ ॥ 


मन्त्राथं -प्रजाभों में जो मन प्रकषं ज्ञानस्वरूप, चित्तस्वरूप ओर पैयहूप है, जौ मन अविनाश्नी ज्योति है, जिसकं 
सहायत्ता कै बिना कोई कमं नहीं किया जा सकता, वह्‌ मेरा मन कल्याणकारी, धमविषयक शिवसकेहप वाला हो ॥ ३ ॥: 


म॑° ३-४ ] वे दाथ॑पारिजातभाष्यसहिता ९७ 


यन्मनः प्रज्ञानं प्रकरेण ज्ञायते येन तत्प्रज्ञानं विशेषेण ज्ञानजनकमु, करणाधिकरणयोश्च! ( पा० सु° 
३।३।११७ ) इति करणे त्युदपरत्ययः । उत अपि यन्मनश्चेतश्चेतयति सम्यग्‌ ज्ञापयति तच्चेतः सामान्य- 
विशेषज्ञानजनकम्‌, "चिती संज्ञाने" इत्यस्मात्‌ णिजन्तादसुनुप्रत्ययः। यच्च मनो धृतिश्च धेयंरूपम्‌, धृतेरपि 
मनोधम॑त्वात्‌, कायंकारणयोरभेदोपचारेण मनो धृतिरुच्यते । यच्च मनः प्रजासु प्राणिषु अन्तमध्ये वतत॑मानं 
सद्‌ ज्योतिः सर्वेन्द्रियाणां प्रकाशकं प्रवतंकम्‌ । पृव॑मक्तमप्यादरार्थं पुनरुच्यते, अभ्यासे भुयांसमथं मन्यन्ते 
इति निरुक्तवचनात्‌ । यथामृतममरणधमंकम्‌, चिदात्मरूपत्वात्‌ 1 यस्मान्मनस ऋते येन, मनसा विना किश्चन 
किमपि कमं न क्रियते प्राणिभिः, मनोयोगं विना कर्मानुपपत्तेः। *अन्यारादितर्ते' ( पा० सू° २।३।२९ | 
इत्यादिना यस्मादित्यत्र ऋतेयोगे पश्चमी । 


अध्यात्मपक्षे-पवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ } 


दयानन्दस्तु--हे जगदीश्वर परमयोगिनु वा, भव्यज्ञापनेन यत्ज्ञानं च ते उत धु ति्यंच्च प्रजास्वन्तरभूतं 
ज्योतिर्यस्मारते किञ्चन कमं न क्रियते, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" इति, तदपि न, संबोधनस्य निमूलत्वात्‌ । 
मनश्च न स्वरूपेणामृतम्‌, तन्मनोऽसूजत' इत्युत्पत्तिश्रवणात्‌, न चौत्पन्नस्यामृतत्वं संभवति, कृतकत्वेनानित्यत्व- 
्रौव्यात्‌ । चिदात्मरूपत्वादमृतत्वं तस्य संभवति, नान्यथेति ॥ ३ ॥ 


क ^, + = | . ॥ 1 ५५ 
येनेदं भतं भुव॑नं भविष्यत्‌ परिमृहीतममृतन सवम्‌ । 
येन॑ यज्ञस्तायतं सप्रहोता तन्मे मन॑; शिवस ङ्खल्पमस्तु ॥ ४ ॥ 


भस्त्रां जिस मनक द्वारा भूत काल, वतमान काल ओर भव्रिष्य काल की सारी वस्तुं सब ओर से ज्ञात हाती 
है, जिम मनके हारा सात होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता ह, वह मेरा मन कल्याणकारी, धमंविषयक शुभ संकल्प 
वालाहो1। ४॥ 


येन मनसा, इदं भूतं भरूतकालसंबधि वस्तु, भुवनं भवतीति भुवनं वतंमानकालम्‌, भवतेक्युपरत्ययः, 
वत॑मानकारसंबन्धि वस्तु, भविष्यद्‌ भविष्यत्कालसंबन्धि वस्तु, - लृटः सदा" ( पा० सु० ३।३।१४ ) इति 
शतृप्रत्ययः, परिगृहीतं परितः सवंतः गृहीतम, कालत्रयसंबन्धिवस्तुषु मनसः प्रवृत्तेः । चक्षुरादिकं तु वतंमान- 
मात्रग्राहि, मनसा त्वतीतानागतयोरपि परोक्षज्ञानसंभवात्‌ । कीदृशेन ? येन मनसा अमृतेन शाप्वतेन, नैयायि- 
कादीनां रीत्या नित्येन, वेदान्तिनां रीत्या प्रत्ययपयंन्तस्थायिना (तन्मनोऽसृजतः' इत्युत्त्तिश्रवणान्नित्यत्वासंभवात्‌, 
'अभूतसंप्वं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते इत्युक्तेः, चिदात्मरूपेण वाऽमृतत्वम्‌, येन च मनसा यज्ञोऽग्निषटोमादि- 
स्तायते तन्यते विस्तायंते, 'तनोतेयंकि' ( पा० सू० ६।४।४४ ) इत्याकारः । कीदृशो यज्ञः ? सप्तरोता, सप्त 
होतारो देवानामाद्वातारो भवन्ति यत्र । तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । 


अध्यात्मपक्षे - पूर्वोक्तमेव व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्याः, येनामृतेन भूतं भुवनं भविष्यत्‌ सवंमिदं परिगीतं भवति, येन सप्तहोता 
यज्ञस्तायते, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" इति, तदपि न, संबोधनस्य निमूंलत्वात्‌, अतीतानागतवस्तुग्रहणं 
तु पारोक्येणैव संभवति, योगेनाप्यतीतानागतानामपारोक्षये मानाभावात्‌, प्रमातृचंतन्यसंबन्धासंभवेन 


तदनुपपत्तेः ॥ ४॥ 
१३ 
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1 + (~. 1 
यस्मिन्नृचः साम यजुश्छषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
४. र ¢ | + = 
यस्मिध्चित्त सवंमोत प्रजानां तन्म मनः श्िवसङ्ुल्पमस्तु ॥ ५ \; 


मन्त्राथं-- जिस मन में ऋग्वेद, सामवेद ओर यजुर्वेद के मन्त्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित ह, जसे कि रथचक्र की नाभि 
मे अरा ( तीर्ल्यां ) जुडी हुई रहती; प्रजाओंका सारा ज्ञान मिस मनम ओतप्रोत ह, वहु मेरा मन कल्याणकारी, 
ध्मंविषयक शिव संकल्प वाला हो ।। ५॥ 


यस्मिन्‌ मनसि, ऋचो नियताक्षरावसानाः पादबद्धा मन्त्राः प्रतिष्ठिताः, साम गीतिविशिष्टानि सामानि 
च प्रतिष्ठितानि, यस्मिन्‌ यजष्यनियताक्षरावसाना गदरूपा मन्व्ाः प्रतिष्ठिताः, मनसः स्वास्थ्ये वेदत्रयीस्पू्तैः, 
शब्दमात्रस्य मनसि प्रतिष्ठितत्वम्‌, अन्नमयं हि सोम्य मनः' { ६।५।४ ) इति छान्दोग्ये मनसोऽन्नेन शक्तिशालित्वे 
वेदत्रयीस्पूरतैः प्रतिपादनात्‌, तस्य यजुरेव शिर ऋग्दक्षिणः पक्षः साम उत्तरः पश्च आदेश आत्मा अथर्वाङ्भिरसः 
पुच्छं प्रतिष्ठा ( तै° उ० २।३ ) इति तैत्तिरीयोपनिषदि मनोमयस्य कोशस्य ऋगादीनामेव यज्ञपुच्छशिरस्त्वा्यभि- 
घानाच्च । तत्र दृष्टान्तः रथनाभौ अरा इव, यथा अरा रथचक्रनाभौ प्रतिष्ठितास्तद्रल्लौकिकवैदिकसवं शब्दजालं 
मनसि प्रतिष्ठितम्‌ । किञ्च, यस्मिन्‌ मनसि प्रजानां सवं चित्तं संज्ञानं सवंवस्तुविषयिग्रजञानम्‌, ओतं च प्रोतं च 
निक्षिप्तम्‌, तन्तुसन्ततिः पट इव सव ज्ञानं मनसि निहितम, मनःस्वास्थ्ये ज्ञानोत्पततर्वेयग्रचे च तदनुत्पत्तेः समष्ट- 
मनोऽभिप्रायेणैतद्‌ द्रष्टव्यम्‌, रजस्तमोऽननुविद्धत्वेन चित्तसत््वस्य सर्वाथंभासनशारित्वस्य योगिभिर ङ्गीकाराच्च । 
तत्तादृशं मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे - पूरवाक्तमेव व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु -- रथनाभाविवारा यस्मिन मनसि ऋचः साम यज्जुषि प्रतिष्ठिताः, यस्मिन्नथर्वाणः प्रतिष्ठिता 
भवन्ति, यस्मिनु प्रजानां सवं चित्तमोतमस्ति, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" इति, तदपि न, चित्तमनसोरक्ये- 
नैकस्मिन्‌ मनसि सवप्राणिचित्तानामोतत्वासंभवात्‌ । तेन समष्टिमन एवात्र ग्राह्यम्‌, तत्रैव व्यष्टिमनसामोतत्व- 
संभवात्‌ । ऋगादीनामपि तत्रंव प्रतिष्ठितत्वं संभवति ॥ ५॥ #॥ 


सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिनं इव । 
हृत्प्रतिष्ठ यदजिरं जर्विष्ठं॑तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमस्तु ।॥ ६ ॥ 


मन्त्रां -- जो मन जीवों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता हं, जसे करि कोई अच्छा सारथि 
बागडोर के सहारे वेगवान्‌ घो डो को अपनी इच्छा के अनुसार नियन्त्रित करता ह । जो मन बाल्य, यौवन, वार्धक्यं आदि से 
रहित हो अतिवेगवान्‌ हूदय में स्थित ह, वह मेरा मन धमंविषयक शुभ संकल्प वाहो) ६ ॥ | 


यच्च मनो मनुष्यान्‌ प्राणिनश्च नेनीयतेऽतिशयेनेतस्ततो नीयते, मनःप्ररितानामेव प्राणिनां प्रवृत्तेः । अत 
एव मनुष्यग्रहणं प्राणिमात्रोपलक्षकम्‌ । कथमिव ? सुषारथिः शोभनः कल्याणकारी सारथि्यन्ता यथा कशया- 
ऽश्वा नेनीयते तद्वत्‌ । अभीशुभिः प्रगरहैरवाजिन इव शोभनः सारथियंथा अभीशुभिवंल्गाभिर्वाजिनोऽशवान्‌ 
नेनीयत इत्यपरो दृष्टान्तः । प्रथमे नयनम्‌, द्वितीये नियमनम्‌, तथैव मनो मनुष्यान्‌ प्रवतंयति नियच्छति च । 
यच्च मनो हुसतिषठम्‌, हृदि पुण्डरीकाकारे मांसपिण्ड प्रतिष्ठा स्थितियंस्य ततु, तत्रैव तदुपलन्धेः । तत्स्थानं तु 
नाभेदशाङ्गुलोर्धोपरि ज्ञातव्यम्‌, अत्यतिष्ठद्‌ दशाङगुलम" ( वा० सं ३१।१ ) इति श्रुतेः । केचित्त मस्तके 


म० ६७ | वेधाथंपारिजातभाष्यसहिता ९९ 


मस्तिष्कस्थानमेव मनःस्थानं कल्पयन्ति, तत्रैव विचारानुभवात्‌। तत्तु न, मस्तके भोत्रचक्ुरघ्ाणजिह्वामु 
बाहुल्येन ज्ञानकायंदशंनात्‌ तथात्वानुभवस्यान्ययोपपत्तेः, यथा विद्युतः प्रकाशस्थानपिक्षया नियन्वणस्थानं 
पृथग्भवति तथेवात्रोपपत्तेः । यच्च मनः, अजिरं जरारहितम्‌, बाल्ययौवनस्थविरेषुं मनस्तावदवस्थ्यदशंनात्‌ । 
यच्च मनो जविष्ठमतिशयेन जववद्‌ वेगवद्‌ जविष्ठम्‌, न वै वाताक्किष्वनाशीयोऽस्ति न मनसः किच्नाशीयोऽस्ति' 
दति श्रुतेः । तत्ताहशं मे मनः शिवसंकल्प धमंब्रह्यसंबन्धिसंकत्पयुक्तमस्तु, तथा सत्येव पुरुषाथंसिद्धः । 


अध्यात्मपक्षे-अयमेवाथंः । 

दयानन्दस्तु -"यत्युषारथिरश्वानिवे मनुष्यान्तेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव नियच्छति च, बलात्‌ सारथिः 
रश्वानिव प्राणिनो नयति, यद्तप्रतिष्ठमजिरं जविष्ठमस्ति, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" इति, तदपि न, मनसः 
करणत्वेन कर्तुनियामकत्वानुपपत्तेः । नहि कुठारेण छेत्ता नियम्यते, किन्तु छेत्तरैव कुठारस्य नियमनदशंनात्‌ । 
तस्मात्‌ प्रतीत्यभिप्रायेणैतद्‌ द्रष्टभ्यम्‌, गमनजन्यवेगेन गन्तुः पारतन्त्यदशंनात्‌ ॥ & ॥ 


पिततं नु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌ | 
यस्यं त्रितो व्योज॑सा वत्रं बिपवेम्दयत्‌ । ७ ॥। 


मन्त्रथ--मै महान्‌ बललाली, समे बल का आधान करने व्रलि अन्नकी स्तुति करतां । इस अन्नकेबलसे 


ही तीनों स्थानों के स्वामी इन्द्र ने विविध रूपों वाले पाप पुरूष को सदा अवश्य ही प्रताडित कियाद ॥७॥ 


अत्नस्तुतिरूपा उष्गिक्‌ 1 यस्य पितोरन्नस्य ओजसा बेन त्रितस्वरिस्थान इन्द्रो वृत्रं दैत्यं विपर्वं 
विगतसन्धिवन्धनं कृत्वा वि अर्दयद्‌ विविधमदितवानु, अन्नबलेनैवनद्रो वृत्रं हतवानित्यर्थः, तं पितुमन्नं स्तोषमहं 
स्तौमि । कीदशं पितुम्‌ ? महो महतस्तविषीं तविष्या वरस्य धर्माणं धारयितारम्‌, तविषीति बलनाम ( निघ 
२।९११० ), तवतेबंलकमंणो विभक्तिव्यत्यय: । स्तोषं स्तौतेमिपि "इतश्च रोपः परस्मपदेषु" ( पा० सु° ३।४।९७ ) 
इतीकारलोपे, लेटोऽडाटौ" (पा० सू० ३।४।९४) इत्याडागमे, सिब्बहुलं लेटि" (पा० सू० ३।१।३४) इति सिप्परत्यये 
गुणे च रूपम्‌ । महः, महच्छब्दस्य उसि छान्दसष्िलोपः 1 धर्माणम्‌, धरतेमन्‌ । विपर्वं विगतानि पर्वाणि यस्य 
तमू, उप्रत्यये टिलोपः । अद॑यत्‌ बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि' ( पा सु° ६।४।७५ } इत्यडभावः, "व्यवहिताश्च 
( पा० सू° १।४।८२ ) इति वेशूपसगंस्याख्यातव्यवधानमिति महीधराचार्याः । 

अध्यात्मपक्षे - यस्य पितोरन्नस्य ओजसा त्रितस्त्िस्थान इन्द्रो वृत्रं व्यमर्द॑यत्‌, महतो तविष्या बरूस्य 
धारयितारं तं पितुमन्नंब्रह्मरूपमहं स्तौमि, अहमन्नमहमन्नम्‌' (तै० उ० ३।१०।६) इत्यादौ ब्रदणोऽन्नरूपत्वोक्तः, 
यदयद्विभुतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूजिमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥' ( भण० गी० १०।४१ ) 
इति भगवदृक्तेश्च । 

दयानन्दस्तु-- अहं यस्य पितुं महो धर्माणं तविषी न स्तोषं स राजपृरुषस्त्रितः सूयं ओजसा सह वतमानं 
विपवं वृत्रं व्यद॑यदिव त्रन्‌ जेतुं शक्नोति" इति, तदपि न, असंबद्धत्वात्‌ । न च राजसामान्यस्य स्तुतिरिह 
विवक्षिता, अकिच्ित्करत्वात्‌। त्रित इति तु त्रिस्थानस्येन्द्रस्य बोधकम्‌ । .पितुं नु स्तोषमिति मूटेन 
स्पष्टं पितोरन्नस्यैव स्तुतिः प्रतीयते । पितोविशेषणत्वेन तु महुञदीनां व्णेनम्‌। यथा चैतत्तथोपरि 
वणितमेव ॥ ७॥ 
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| 


| ४ ~ ग + 
मन्विद॑नुमत्‌ त्वं मन्यसे हां च नस्कृधि । 
| + 
रत्वं दक्षाय नो हिन प्र ण्‌ आयुषि तारिषः ॥ ८ ॥ 


मन्त्राथं -हे शुक्ल चतुदंशी युक्त पूर्णिमा तिथि की अभिमानिनी अनुमति देवी, भाप हमारे भभिप्राय को समर्ञे, 
हमारा कल्याण करं, हमारे शुभ संकल्प की सिद्धि मेँ भाप सहायक हो, हमासै आयु को बढार्वे ।॥ ८ ॥ 


चतसखरोऽनुष्टभः । तत्र द्योरनुमतिरदेवता । हे अनुमते, त्वमनुमन्यासै अनुमन्यस्वास्मदुक्तमवधारयस्व । 
फर तदित्याह- नोऽस्माकं शं च शमेव, कृधि कुरु, च पूनः, नोऽस्माकं क्रतवे संकल्पाय दक्लाय्‌ तत्समृद्धये नोऽस्मान्‌ 
हिनु गमय, नोऽस्माकमायूषि प्रतारिषः प्रवधैय च । इदिति निपातः पादपूरणः । मन्यासै, वतोज््यत्र ( पा० सु 
३।४।९६ ) इत्यैकारः । क्रतवे, गुणाभावे यणादेशः । तारिषः, “सिब्वहुरं छन्दसि णिद्वक्तव्यः' ( पा० सू० ३।४।३४ 
वा० १) इति बद्धः । प्रपूवस्तरतिवरंदचथंः । 


अध्यात्मपक्षे -मनञआदीनि बाह्यान्यान्तराणि च करणानि प्रवतंमानान्यनुमन्यत इव या सानुमतिः, 
अखण्डचिद्रपा परा संविदेव, “उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः" ( भ° गी° १३।९९ ) इति गीतोक्तेः 1 
हे अनुमते, त्वमिदमनुमन्यासै अवनुद्धय । शेषं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु -!हे अनुमते सभापते विद्वन्‌, त्वं यच्छमसुमन्यासै तेन युक्तान्‌ नस्कृधि । क्रत्वे दक्षाय नो हिनु 
न आयूंषि च प्रतारिषः' इति, तदपि यक्किच्चित्‌, राज्ञो बुद्धयनुसारेण विदुषामप्रवृत्ते, तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्र 


यद्धमंः' इत्यक्तिविरोधात्‌ । न चायुषः पूरकत्वं तस्य संभवति । भरकृतेऽनुमततिशब्देन देवताविशेषस्यैव 
सम्बोधनीयत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


ति 0 ५ 
अन॑ नोऽयान॑मतियंजञं देवेष मन्यताम्‌ । 
अग्निहच हव्यवाहनो भव॑तं दाशुषे मयः ॥ ९ ॥ 


मन्त्रा्थ--यह अनुमति देवी भौर हति को देवताओं तक प्॑वाने वे अग्निदेव | अब हमारे यज्ञ को देवताओं मे 
प्रतिष्ठित होने की अनुमति दे, हविदाता यजमान के लिय सुखस्य हों ।। ९ ॥ 


अथारिमन्‌ दिवसे, अनुमतिर्नोऽस्माकं यज्ञं देवेषु यज्ञियेष्वनुमन्यतास्‌, अग्निश्च यज्ञं देवेषु । कीटशोऽग्निः ? 
हव्यवाहनः, हविषां वोढा । किच्च, दाशुषे हवींषि दत्तवते यजमानाय, मयः सुखरूपौ अनुमत्यम्नी भवतम्‌, भवता- 
मिति पुरुषव्यत्ययः। हव्यं वहतीति हव्यवाहनः, 'हव्येऽनन्तःपादम्‌, ( पा० सू० २।२।६६ ) ईति वहेण्युट्‌ । 
दाशुषे, 'दाश्वान्साह्लान्‌" ( पा० सु° ६।१।१२ ) इति साधुः । 

अध्यात्मपक्षे-अनुमतिः पर्वोक्तोऽग्नर्हव्यवाहनो दाणुषे मये मयौ सुखकरौ भवताम्‌, उपाधिभेदेन 
परमात्मनोऽपि भेदवत्त्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु - "योऽनुमतिरद् देवेषु नो यज्ञमनुमन्यताम, स हव्यवाहनोऽग्निश्च युवां दाणषे मयः सुखानां 
कारिणौ भवतम्‌" इति, तदपि न, सवत्र मूख्याथंत्यागगौणाथंस्वीकरणाभ्याम्‌ । यजः सुखानुगुणो व्यवहारः, 
अभ्निः पावकस्तेजस्वी तज्जो वेति स्पष्टमेव गौणार्थाङ्गीकारः ॥ ९ ॥ 
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सिनीवालि पृथष्ट्कं या देवानामसि स्वसा । 
जषस्वं॑हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिड्ढि नः ॥ १० ॥। 


मन्त्रार्थं -हे सारी कामनाओंको पूरा करते वारी चतुदंशीयुक्त अमावास्या कौ अभिमानिनी सिनीवाली देवी, 


आप देवताओं की भगिनी हो । हमारी दी हई आहति को प्रीतिपूवैक ग्रहण करो । हे देवी, आप हमें संतान-प्राप्ि का सुख 
प्रदान करं ॥ १० ॥ 


सिनीवारी देवता । है सिनीवालि, हे प्रथुष्ठके, स्तुकं केशभारः स्तुतिः कामो वा । हे पृथुसंयमितकेशभारे 
महास्तुते प्रथुकामे, त्वं देवानां स्वसा भगिनी असि, सा त्वमाहूतं हव्यं जुषस्व प्रीत्या सेवस्व । हे देवि, नोऽस्मभ्यं 
प्रजां च दिदिडढि दिश अतिसृज देहि । 


अध्यात्मपक्षे-हे सिनीवालि देवि, त्वं देवानां स्वसा भवसि, सवेदेवात्मकस्य कृष्णस्य विन्ध्यवासिनी 
भगिनीरूपेणाविरभुता, "नन्दगोपगृहे जाता यशोदागभ॑संभवा । ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचखनिवासिनी ॥' 
( द° स° ११।४२ ) इत्युक्तेः । 


दथानन्दस्तु -है सिनीवालि पृथुष्टके देवि विदषि कुमारि, या त्वं देवानां स्वसासि, सा हव्यमाहुतं पति 
जुषस्व, नः प्रजां दिदिड्ढि दिश देहि इति, तदपि यत्किश्चित्‌, के कंति च देवाः कुत्रत्यास्तेषां च का कीदृशी 
भगिनीत्यनुक्तेः, सा च कथं प्रेमबद्धा, कथं च बर्करी ? आहुतं पतिमित्यादि सवंमपि कल्पनाजाङं 
निमूंलमेव ॥ १० ॥ 


पश्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रौतसः । 
सरस्वती तु पंश्चधा सो देोऽभवत्परित्‌ । ११॥। 


मन्तारं समान प्रवाह वारी पाच नदिर्यां सरस्वती कोही प्राप्त होती हँ । वह सरस्वती ब्रह्मापि देश में पाँच 
प्रवाहो मेँ प्रकट हुई ह । ११॥ | 


सरस्वतीनदीदेवल्या। या इषदतीशतद्रुचन्द्रभागाविपाशे रावत्याख्याः पच्च नदः सरस्वतीमपियन्ति 
सरस्वतीं लयं गच्छन्ति  कीहप्यस्ताः ? सखोतसः समानो खोतो यासां ताः, तुरवधारणे । सा उ सैव सरस्वत्येव 
पञ्चधा देके सरितः सस्रोतसः पच्चापि स्वनामानि त्यक्त्वा सरस्वत्येवाभवत्‌ । तस्यां सारस्वतानि सत्राणि 
भवन्ति । इदानीं तु शतद्रवादयः स्वेन स्वेन स्पेणोपलभ्यन्ते । 


अध्यात्मपक्षे सरस्वती जिह्वानुगता नाडी सरस्वती । सरस्वत्याश्चालनेन स्वयं चरति कुण्डली, अन्याश्च 
सस्रोतस इडापि ङ्गलायास्तत्रैवापियन्ति । सैव तु पश्चधाऽभवत्‌ । 


दथानन्दस्तु -- मनुष्यैः ससरोतसः पच्च न्यो यां सरस्वतीमपियन्ति, सा उ सरित्‌ सरस्वती देशे पश्चधा 
त्वभवदिति विज्ञेयम्‌" इति, तदपि न, स्रोतःशब्दस्य मनोऽ्थंत्वे पच्च पश्च ज्ानेन््रियवृत्तय इत्यादिन्याख्यानस्य 
निभंलत्वात्‌ । न च सरस्वती वाग्रूपा स्वस्थाने पञ्चधा भवति । शब्दादिपञ्चविषयगप्रतिपादकत्वेन तत्त्वे तु षड्‌ 
विशतित्वप्रतिपादकत्वे षडविशतिधा भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
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त्वमगने प्रथमो भङ्खिरा ऋषिर्देवो देवानामभवः शिवः सखां । 
तव व्रते कवयो विद्यनापसोऽ्॑यन्त मरुतो शआराजंद्श्यः ॥ १२ ॥ 


मन्त्राथं -हे अग्निदेव, आप यजमानों के सुखदाता, द्यौतमान कल्याणरूप देवताओं के मुख्य सखा हँ । आपको 
सवप्रथम अंगिरा ऋषि ने देखा ह । आपकी ही डपा से कमं के प्रवृत्त होने पर क्रान्तदर्शी विदितकर्मा मरुद्गण आयुधो से 
शोभायमान हए हँ ।। १२॥ 

चतस्र आग्नेय्यः, द्वे जगत्यौ, अन्ये विष्टुबनुष्टुमौ । हि अगे, त्वं प्रथम आदोऽङ्धिरा ऋषिरभवः, 
त्वं प्रथमो देवो देवानामभवः । शिवः कल्याणः सखा मित्रभूतोऽि । यद्रा - है अग्ने, त्वं देवानां प्रथमः 
सखा अभवः, भूतोऽसि । किभतोऽसि ? अङ्गिराः, अद्धिरा ऋषिमेन््द्रष्, अद्घानां रसौ वा अर्द्धिराः, अथवा 
अद्धिभ्य आत्मभ्यो यजमानेभ्यो राति सुखमित्यद्जिराः। देवो द्योतमानः शिवः कल्याणरूप: । कच्च, 
तव व्रते कर्मणि वतंमाने मरुतो अजायन्त । कीद्णा मरतः ? कवयः क्रान्तदशेनाः, विद्यनापसः, अप्‌ इति 
कम॑नाम ( निघ० २।१।१ ), विद्यना विदितानि अधांसि कर्माणि यैस्ते विद्यनापसंः, विदितकर्माण इत्यथः । 
पुनः कोटणशाः ? भ्राजदृष्टयः, भ्राजन्त्यः शोभमाना ऋष्टय आयुधानि येषां ते तथोक्ताः, शतरुघतकत्वात्‌ । 
वेत्तेः कमणि मनिनु-प्रत्यये ततो विभक्तेराकारः, तस्य चादुक्‌, विद्यनापसः । 

अध्यात्मपक्षे-ह अम्ने परमेष्वर, त्वं देवानां प्रथमो मृख्यः सखा अभवः, देवानां शत्रुघातकत्वादु 
हितकारित्वाच्च ! त्वं कीदशः ? अद्धिरा अद्कधिभ्यो देहघारिभ्यो राता सुखानाम्‌ ऋषिः, अतीद्धिया गां द्रष्टा, 
देवो चयोतमानः स्वप्रकाशः शिवः कल्याणरूपः, तव व्रते कर्मणि सृष्टौ कवयः क्रान्तदशिनः, विद्यनारसौ 
विदितकर्माणः, भ्राजदृष्टयः शोभनायुधाः, मरुतोऽजायन्त संजाताः । कायमाहात्म्येनापि कारणमाहात्म्यं व्यज्यते । 


दयानन्दस्तु --है अग्ने, यतस्त्वं प्रथमोऽद्जिराः, देवानां देवः शिवः सखा ऋषिरभवस्तस्मात्तव व्रते 
विद्यनापसो विद्मनानि विदितानि रपांसि कर्माणि येषां ते श्राजरृटयः कवयो मरुतो अजायन्त" इति, तदपि न, 
अवयवानां भौतिकत्वेन परमेश्वरस्य तत्साररूपत्वापत्तेः । न च तत्सम्भवति, परमेए्वरस्याभौतिकत्वात्‌ ॥ १२॥ 


५ भ, मि ¢ 
त्वं तों अग्नं तव देव पायुभिमंघोनों रक्ष तन्वश्च वन्द्य । 
त्राता तोकस्य तन॑ये ग्वामस्यनिंमेष रक्नमाणस्तवं व्रते \ १३५ 


मन्त्राथं -हे योतमान स्तुन्तियोग्य अग्निदेव, आपके लिये यज्ञ कमं में प्रव्रत॑मान धनवान्‌ यजमानोंकं ओर हम 
ऋत्विजो के शरीरो को अपनी रक्षाशक्तिः से रक्षित कीजिये । सावधानी से रक्षा कायं में संलग्न आप अपने पुत्र यजमान कं 
पुत्रो की इन्द्रियो की रक्ना कीजिये ॥ १३ ॥ 

रक्षणार्थे मन्त्रः । है अने, हे देव दयोतमान, हे वन्य स्तुत्य, तव व्रतेते कमणि वतंमानान्‌ मघोनो 
धनवतो यजमाना तवे पायुभिः पाठनसाधनै रक्ष । नोऽस्माकं तन्वः शरीराणि च रक्ष । यतस्त्वमनिमेषं 
सावधानं रक्षमाणः पालयन्‌ तोकस्य पुत्रस्य तनये तनयस्य पौत्रस्य, विभक्तिन्यत्ययः, गवां च त्राता 
रक्षकोऽसि भवसि--इति महीधराचायंन्याख्याप्रकारः । उन्वटाचायंस्तु --विषमोऽयं मन्त्र इति साध्याहारो 
व्याख्यायते । हे अगे, त्वं नोऽस्माकम्‌, आश्रय इति शेषः । अथैवं सति हे देव पायुभिः पालनैधर्यावलम्बिभिः 
पालिताः सन्त आस्महे । क्िच्व, मघोनो घनानि रक्त तन्वः शरीराणि रक्ष, हे वस्य वन्दनीय । कस्मात्‌ 
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पुनस्त्वमेवमच्यसे ? यतः स्वभावत एव तोकस्य पूत्रस्य तनये तनयस्य पौत्रस्य गवां च त्रातासि । कथम्‌ ? 
अनिमेषं प्रमादमकू्वन्‌ रक्षमाणः । एवं चेद्‌ मृदुहृदथतमोऽसि । तव ब्रते तव कर्मणि वयं स्याम, अन्या देवताः 
परित्यज्य त्वामेव परिचराम इत्यभिप्रायः । 

अध्यात्मपक्षे- हे अग्ने परमेरवर, हे देव स्वप्रकाशपरमेश्वर, हे वन्य सुरासुरसवंप्राणिवन्दनीय, तव 
तरते त्वदाराधनलक्षणे कमणि वतंमानान्‌ मघोनो ज्ञानवैराग्यादिधनयुक्ताच्‌ भक्तान्‌ रक्ष पाल्य । नोऽस्माकं 
तन्वः शरीराणि त्वदुपासनसाधनप्वादरक्ष । है भगवन, त्वमनिमेषं निमेषोन्मेषावपि परित्यज्य निनिमेषं सावधानः 
सनु पायुभिः पालनसाधनै रक्षमाणः सन तोकस्य पुत्रस्य तनये तत्तनयस्य पौत्रस्य गवां च त्राता रक्षकोऽसि 1 
स्वभावतस्तस्मात्‌ त्वामेव भजाम इत्यथः । 

दयानम्दस्तु - है अग्ने देव, तव व्रते वतंमानान्‌ मघोनोऽस्मान्‌ तव पायुभिस्त्वं रक्ष नस्तन्वश्च रक्ष । 
हे वन्य, यतस्त्वमनिमेषं रक्षमाणः स्तोकस्य तनये गवां च त्रातासि, तस्मात्‌ सत्कर्तंन्योऽसि" इति, तदपि 
यत्किख्ित्‌, राजपक्षेऽसंगतेः, राज्ञो रक्षकत्वेऽस्य निःसीमत्वायोगात्‌ । अन्यत्तु महीधराचनुकरणमेव ॥ १३ ॥ 


उत्तानायामवं भरा चिकित्वान्त्सद्यः प्रवीता वृषणं जजान । 
अरुषस्त॑पो रुशदस्य पाज इडांयास्पत्रो वयुनेऽजनिष्ट ॥ १४ ॥ 


मन्त्रा्थ-- पृथ्वी का पुत्र, हिसारहित, ऊँची ज्वालां वाला अग्निदेव प्रज्ञान के निमित्त प्रकट हमा ह । इसके 
चेतनावान्‌ प्रदीप बर को उत्तान भरणि में भरना चाहिये । यह्‌ अरणि कामनाओं को पूरा करने भे समथं अग्तिको शीघ्र 
प्रकट करती है ।। १४॥ 

योऽयमम्निः, अरुषस्तूपः, रोषतीति स्षो हिसकस्तद्धिन्नोऽरूषोर्जहसकः स्तूपो ज्वारोच्छायो ज्वालामूतिर्वा 
यस्य स अरषस्तुपः ष्टु उच्छाये", यश्चागनिः, इडायाः पृथिव्याः पुत्रः, यश्च वयुने प्रज्ञाने केतंग्ये, अजनिष्ट 
जातः । यस्याग्नेः, रुशत्‌ पाजो दीप्तबलं तमभ्निमृत्तानायामरण्यां जातमवभरा, यद्रा अस्याग्ने रुशद्‌ दीप 
पाजो बलमरण्यामवाचीनं हर । चिकित्वान्‌ अरण्या वीर्यं जानानः । कि तद्वीयंमित्ति चेत्‌, तत्राह - सद्यः 
प्रवीता वृषणं जजान सद्य एव प्रवीता कामिता सती वृषणं कमंफल्व्षितारं युवानं सवंकमंक्षमर्माग्नि जजान 
जनयति, छन्दसि लुढकिडकलिटः' ( पा० सु° ३।४।६ ) । भवभरा' इत्यत्र ्रचचोऽतस्तिडः' ( पा० सू 
६।२।१३५ ) इति दीघंः। 

अध्यात्मपक्षे--योऽयमम्िरग्नेरमिः श्रीरामः, सूयंस्यापि भवेत्‌ सूयं अग्नेरग्निः' इति वचनात्‌ । अरुषः 
स्ूयोर्जहिसकचिन्मयप्रदीषिसंघ।तमूतिः, यस्यास्य रुशत्‌ पाजो दीपं बलम्‌, यस्च इडाया ईङ्यायाः, ¶षोदरादित्वाद्‌ 
हस्वादिकम्‌, कौशल्यायाः पुत्रः, यश्च वयुने भक्तानां प्रज्ञाननिमित्तमजनिष्ट, “सत्वं न चेद्धातरिदं वपुभंवे- 
दिज्ञानमज्ञानभिदापमाजंनम्‌" ( १०।२।३५ ) इति भागवतोक्तेः । यदि विशुद्धसत्त्वमयं भगवत्स्वरूपं ताविभेवेत्तदा 
अनज्ञानभिद्विज्ञानं संसारान्माजंनं नाशमेव आप आप्नुयात्‌, भगवद्िग्रहध्यानेनैव तादशविज्ञानस्य सम्भवात्‌ । 
त्मनि परमात्मानम्‌, उत्तानायाम्‌ उदुक्कृष्टं ब्रह्मव्याप्तायां स्निग्धायां ब्रह्मकारपृत्तौ अभिर समन्ताद्धारय । 
चिकित्वान्‌ जानन्‌ तदुत्तानाया ब्रह्माकाराया वृत्तरवीयं प्रभावं जानन्‌ । कि तद्रीयंमिति चेत्तत्राहु- सदयः प्रवीता 
वृषणं जजान । या च प्रवीता कामिता सेविता सती सद्यस्तक्षणमेव वृषणं स्वर्गापवगंवषिणर्मग्नि भगवन्तं जजान 
जनयति प्रादुरभगवयति, (त्वं भावयोगपरिभावितहूत्सरोजे आस्ते भरतेक्ितपथो ननु नाथ पूंसामु ( ३।९।१० ) 
इति भागवतोक्तेः । 
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दयानन्दस्तु हे विद्रन्‌, यथा चिकित्वान्‌ प्रवीता विद्रानुत्तानायां वृषणं जजान अरुषस्तूष इडायाः पुत्रो 
वयुनेऽजनिष्टास्य रंशत्पाजश्चाजनिष्ट, तथा स्योऽवभर' इति, तदपि यत्किन्चित्‌, सम्बोधनस्य निर्मलत्वात्‌, 
वृषणस्य यज्ञाथंताऽपि निमूैव, अभीष्टफखवषित्वस्येश्वरादावपि सम्भवात्‌ । त्वद्रीत्या तु यज्ञस्य न फलदातृत्वम्‌, 
किन्तु केवल्वायुशोधकत्वमेव । न चेडापदस्य प्रशंसितायां स्त्रियां शक्तिः, प्रमाणाभावात्‌ ॥ १४॥ 


इडायास्त्वा पदे वयं नाभं पुथिव्या अधि । 
जातवेदो निधीमह्यम्ते हव्याय वोढवे ॥ १५ ॥ 


मन्त्राथं हे सवंजञ अग्निदेव, पृथ्वी की देवयजन नामक नाभि में, पृथ्वी के उत्तरवेदी स्थित स्थान में हम आपको 
हव्य धारण के करने लिये स्थापित करते हँ ॥ १५ ॥ 


हे जातवेदः ! जातप्रज्ञान अग्ने, इडायाः पृथिव्याः, पदे स्थाने देवयजनाख्ये, पृथिव्या नाभौ अधि उपरि 
उत्तरवेद्या मध्ये उपरि वयं त्वा त्वां निधीमहि स्थापयामः, उत्तरवेद्यां नाभिका भवतीति श्रवणात्‌ । किमथंम्‌ ? 
हव्याय वोढवे हविषो वहनाय प्रापणाय, विभक्तिव्यत्यय: । (तुमे सेसेनसे ( पा० सू० ३।४।९ ) इति तवैप्रत्ययः 
सहिवहोः" ( पा० सू० ६।३।११२ ) इत्योकारः । 

अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने परमेए्वर जातमात्रस्य वेदिन्‌, इडायाः पृथिव्याः पदे स्थाने देवयजनाख्ये पृथिव्या 
नाभौ उत्तरवेद्यां मध्ये त्वामाहवनीये रूपे स्थापयामः । किमर्थम्‌ ? हव्याय हव्यस्य प्रापणाय । परमेश्वरस्यैव 
हि यज्ञियाम्निह्पेणापि प्रादुभविः । स एव हविषां बोढा भवति, सवंशक्तिमत्तवात्‌ । 

दथानन्दस्तु --हे जातवेदोऽगने, वयमिडायाः पदे पृथिव्या अधि नाभौ त्वां हव्याय वोढवे निधीमहि" इति, 
तदपि न, अत्रापि मुख्याथंत्यागे गौणाथंग्रहणे च बीजाभावात्‌ । इडायाः प्रशंसितवाण्याः पदे प्रतिष्ठायामित्यप्यप- 
व्याख्यानं पूर्वापरविरुदधं च, क्वचित्‌ प्रशंसिता स्त्री, क्वचित्ताहशी वाणीति स्वातन्व्यमूलकमेव सर्वम्‌ ॥ १५॥ 


| + ॥ [| 01 
प्र मन्महे शवसानाय शृषमाङ्गृषं गिवणसे अद्धिरस्वत्‌ । 
सुवृक्तिभिः स्तुवत ऋग्मियायाचनाकं नरे विशताय ॥ १६ ॥ 


भन्तराथे- टम ऋत्विकूगण ह्द्रके बल को बढाने के लिय त्रिवृत्‌ आदि स्तोमोंका पाठ करते है। बल की 
अभिलाषा वाले वेदवचन से स्तुति के इच्छक, शोभन स्तुतियों का गान करने वाले, ऋचां का ज्यवहूर करने वाले, 
भक्ति्ञान के अनुष्ठान से अथवा शूरता आदि से विख्यात यजमान के निमित्त हम अंगिरा वंश के ऋषियों के समान बेद- 
मन्त्रों का पाठ करते हं ॥ १६॥ 


चतस एेन्द्रयस्त्रिष्टुभः। इन्द्राय शवसानाय शवो बरमात्मन इच्छति शवस्यति यः स॒ शवसानस्तस्म 
बरमभिरुषमाणाय गिवंणसे गिरा स्तुत्या बनयत्ि संभजयत्यात्मानमभिरुषितदानात्‌ स्तोतृभ्यः । सुवृक्तिभिः 
स्तुवते शोभनाभिः स्तुतिभियंजमानान्‌ स्तौति यस्तस्मै । यथा--त्वमद्ध प्रग सिषो देवः शविष्ठ मत्य॑मू' 
(वा० सं° ६।२७) । ऋडमियाय ऋग्मयाय वेदमयाय, ऋच्‌ स्तुतौ" ऋग्म स्तुतिस्तमहति यस्तस्मं स्तुतियोग्याय 
नरे नररूपाय विश्रुताय शौय॑वीयंदानादिभिखंन्धख्यातये वयं शुषं बलं बलहेतुम्‌ आङ्गषं स्तोम आघोषं स्तोमं 
्रिवृदादिकं प्रमन्महे प्रजानीमः। अकं मन्तरं च अर्चाम उनच्वारयाम, धाप्ुनामनेकाथेत्वेनाचंतिरत्रोच्चारणारथ: । 
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अद्धिरस्वद्‌ अद्जिरस इव, अद्धि रोभियंधा स्तोमो ज्ञातो मन्त्रश्च पठितस्तद्त्‌ । शवसानः “सुप आत्मनः क्यच्‌ 
( पा० सु° ३१८ ) इति क्यच्‌, तदन्ताच्छानच्‌ शर्‌, "बहुं छन्दसि" ( पा० सू २।४।३९ ) इति तस्य लुक्‌, 
छन्दस्युभयथा" ( ३।४।११७ ) इति शानचोऽप्याद्धंधातुकत्वात्‌ "क्यस्य विभाषा ( पा० सू° ६।४।५० ) इति 
क्यचो लछोपः। गिवंणसे गीःशब्दोपपदाद्‌ वनतेण्यंन्तादसुनि वनेघंटादित्वेन मित्संजञत्वाद्‌ हवस्वत्वं णिचौ रोपः, 
दीर्घभिावण्छान्दसः । यद्रा स्वार्थे णिच्‌ । गीभिरेनं देवा भजन्तीति गिवंणास्तस्म । ऋग्मियाय, मयडथे छान्दसो 
मियटप्रत्ययः, यद्रा ऋच्‌ स्तुतौ" इत्यस्माद्‌ भावे ओणादिके मकि कुत्वे जए्त्वे च ऋग्मस्तमहंतीति ऋग्मियः, 
अर्हथ घच्‌ । नरे नृशन्दस्य डे परे छान्दसो गण इति महीधराचार्याः । 

अध्यात्सपक्षे- इन्द्राय परमेए्वराय श्रीरामाय शूषं बरहेतुपु अङ्‌गूषं व्रिवृदादिस्तोमं प्रमन्महे प्रजानीमः, 
अक मन्त्रं च अर्चामि उच्चारयामः। कथमिव ? अद्धिरस्वद्‌ अद््धिरस इव । कोटशाय ? शवसानाय रावणा- 
दीनां समक्षं बलं लोकोत्तरमाविष्कुवंते, गिवंणसे देवगिरा स्तुत्या वनयति संभाजयति स्वात्मानमभिकषितदानात्‌ 
स्तोतृभ्यो यस्तस्मं गीभि्य॑ देवं वनन्ति तस्मं वा अद्धिरस्वते सुवृक्तिभिः शोभनाभिः स्तुतिभिः स्तोतियः स 
स्तुवन्‌ तस्मं ! श्रीरामो यज्ञे देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ स्तौति, भक्तांश्च शोभनाभिः स्तुतिभिः स्तौत्येव । ऋग्मियाय 
ऋगादिवेदमयाय, वेदवेदाथंस्वरूपत्वात्‌ । स्तुतिमयाय अचनीयाय वा नरे नृरूपाय दश रथापत्यरूपेण जाताय 
विश्चुताय शौयंवीयंदनयज्ञसेतुबन्घरामेश्वरस्थापनाभिः समूपकब्धछ्यातये ते आङ्गरषं स्तोमं प्रमन्महेः 
अकं मन्त्रमर्चाम । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्याः, यथा वयं सुषृक्तिभिः शवसानाय गिवंणसर कऋश्मियाय विश्रुताय स्तुवते 
नरेऽङ्खिरस्वदाङगुषं शूषं प्रमन्महै, एतमकंमर्चाम, त्थ॑व तं प्रति यूयं वत्वम्‌ इति, तदपि न, संबोधनस्य निगल 
त्वात्‌ । आङ्गुषपदमपि न विद्याशास्वबोधकम्‌, निर्मलत्वात्‌ । न च निघण्टुवचनं मूलम्‌, तस्य पदनामत्वेऽपि 
विद्याशास्त्रपरत्वानुपपत्तः । १६ ॥ 


प्र वों महे महि नमो भरध्वमाङ्गष्य शवसानाय सामं । 
येना नः पूवं पितरः पदज्ञा अचैन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌ ॥ १७ ॥ 


मन्त्राथं-हे ऋत्विजो, आप लोग अपने महान्‌ देवता इन्द्र कं निभित्त उस महान्‌ हति को भौर स्तोम के हितकारी 
सामक समपित करे, जिसभअन्नया सामकेद्वारा हमारे पूवं पितृगणो ने, ब्रहजञानियों ने स्तुति करते हए वृष्टि, पृथ्वी, 
ज्योति, गौ ओर सूयंको किरणोंको पाया था ॥ १७॥। 

येनान्नेन हविर्छक्षणेन साम्ना चार्चन्तः स्तुवन्तः सन्तः, नोऽस्माकं पूवे पितरः, पदज्ञाः पद्यते गम्यते 
तत्त्वदशिभिस्तत्पदं ये जानन्ति ते पदज्ञा आत्मयाथात्म्यवेदिनः, गाः सू्यकिरणाचु, अविन्दन्‌ ख्धवन्तः । स ह 
साम्नां खोकः, तत्साम प्रभरध्वम्‌, वो यूयं हे पूत्रपौप्रपौवाः, महे महते शवसानाय बरूमभिरूषमाणाय इन्द्राय 
महि महद्‌ नमोऽस्नम्‌ आङ्गुष्यं आङ्गुषाय हितं साम प्रभरध्वमुच्चारयत, प्रभरध्वं प्रहुरतम्‌, समपयताम्‌ । 
यूयमित्यथं व इत्यव्ययम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- ये महे महते शवसानाय बलमाविष्करुवंते इन्द्राय श्रीरामाय महि महद्‌ नमोऽन्नं वो यूयं 
हे पुत्रादयः प्रभरध्वम्‌, आङ्गष्यं साम चोच्चारयतम्‌ । कि ततु ? महद्‌ अन्नं आङगूष्यं नोऽस्माकं पूरवे पितरः 
पदज्ञा अत्मयाथात्म्यज्ञा आङ्किरसो येनान्नेन साम्ना चाचंन्तो गा आदित्यरश्मीनु अविन्दन्‌ ठकेभिरे, स हि साम्नां 
लोकः, तत्‌ साम प्रहुरध्वमित्यथंः । 

१४ 


१०६ श्वरयजुवदसं हिता [ अण ३४ 


दयानन्दस्तु - हे मनुष्याः, यथा पदज्ञा नोऽस्मानचंन्तोऽच्जिरसः पूर्वे नः पितरो येन महे शवसानाय 
वश्चाङ्गुध्यं साम गाश्चाविन्दन्‌, तेन तेभ्यो यथं महिं नमः प्रभरध्वम्‌* इति, तदपि यत्किच्छित्‌, संपरोघनस्य निमूल- 
त्वात्‌, पितरः पालका ज्ञानिनोऽ्खिरसः सवस्या: सृषटेविद्या ज्गविद इत्यस्य व्याख्यानस्य निमूंलत्वास्च ॥ १७ ॥ 


च्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दध॑ति प्रयासि । 
तितिक्षन्ते अभिरहस्ति जनानामिनद्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः ।। १८ ॥ 


मन्त्रां - हे हृन्रदेव ! कोई भी ध्रे्ठ ओर विशिष्ट ज्ञान भष सेही प्रास्त होता दहै । सोम के सम्पादक ऋत्विक्‌ 
गण आपको हो चाहते ह, सोम को अभिषुत करते हं अथवा आतमप्रतिविम्ब को देहाभिमान से पृथक्‌ करते हं, विविध 
अन्नोको धारण करते ह ओर मनुष्यो के दुवंचनों को सहते हैँ ।॥ १८ ॥ 


हे इन्द्र, सोम्यासः सोमसंपादिनः' त्वा लवामिच्छन्ति। के ते ? सखायः समानख्याता मित्रभूता ब्राह्मणाः 
देवानां विप्राणां च सखित्वं श्रुतिषु प्रसिद्धम्‌, दया वै देवा अ्टैव देवा अथय ब्राह्यणाः शुश्रुवा» सोऽनूचानास्ते 
मनुष्यदेवा.' इत्युक्तेः । केन प्रकारेण इच्छन्ति ? सुन्वन्ति सोमम्‌ अभिषुण्वन्ति सोमलताम्‌, दधति च प्रयांसि, 
प्रयांसि अन्नानि हविलक्षणानि धारयन्ति । किच्च, तितिक्षन्ते अभिर्णास्ति दुजनानां दवं चनानि सहन्ते 
मनोवाक्कायसंयताः क्षान्तिपरायणा भवन्तीत्यथं; । अथैवमिच्छतां हि इन्द्र, त्वत्‌ व्वत्तः सकाभात्‌, कश्चन 
कोऽपि लोकोत्तरः, चनशव्दोऽप्यथंः, प्रकेतः परज्ञानविशेषः, हि यतः, आसमन्ता-द्ाविनात्यथं भवति, तस्मात्‌ 
सखायो विप्राः सोम्यासः सोमं सुन्वन्तः प्रयासि समपंयन्तस्त्वामिच्छन्तीत्यथंः। 


अध्यात्मपक्षे-हे इद्र श्रीराम ! त्वत्‌ त्वत्तः सकाशात्‌ कश्चन कोऽपि प्रकेतो ब्रह्मत्मसा्तात्काररूप्‌ः' 
हि यत आ अत्यर्थं भवति, तस्मात्‌ सोम्यासः सोमसम्पादिनः सखायो विप्रास्स्वामिच्छन्ति, सोमं सुन्वन्ति 
पर्यासि दधति, अभिर्शास्ति तितिक्नन्ते, त्वत्साक्षात्तारप्रे्सया सोमादियागं कुव॑न्तः मनोवाक्कायैः संयता भवन्ति । 

दयानन्दस्तु--दहि इद्र, ये सोम्यासः सखायः सोमं सुन्वन्ति प्रयासि दधति जनानामभिशस्तिमातितिक्षन्ते 
च, नस्त्वं सततं सत्कुरं । हि यतः प्रकेतः कश्चन नास्ति । तस्मात्‌ त्वामिच्छन्ति' इति, तदपि न, इनद्रपदस्थ 
सभाध्यक्षाथंत्वे मानाभावात्‌ । अभिषवा्थंस्य सुनोतेनिष्पादनाथंत्वायोगात्‌ 1 “परयांसि कमनीयानि विज्ञानादीनि' 
इत्यपि च निमूंलमु, धात्वर्थाननुरोधात्‌ ॥ १८ ॥ 


नते द्रे प॑रमा चिद्रजास्या तुर थाहि हरिवो हरिभ्याम्‌ \ 
स्थिराय वृष्णे सव॑ना कतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अग्नौ ॥ १९ ॥ 


मश्त्रार्थ--हे अश्ववान्‌ इन्द्र, अग्नि के प्रज्वलित होने पर जापकते जसे अचर सेक्ता के निमित्त हमने यह्‌ प्रातःसवन 
आदि कृत्य सविधि पूरे किये हं । हम आपक्के छिव प्रस्तर पर सोम का अभिषव करनेमेल्गेदहैं। इस कारण अश्व पर 
आरूढ हो शीघ्र यहाँ आद्ये । इन अद्वो के कारण बहत दुर का स्थान भी आपके च्ि दूर नहीं हं १९॥ 


हे हरिवः ! हरी ह्रितवर्णावश्वौ यस्य तत्सम्बुद्धौ, आ प्रयाहि तु तूष्‌ । ननु स्वर्गात्‌ कथमतिदूरे 
मयाऽऽगन्तव्यमिति चेत्तत्राह -नहि ते दूरे परमा ते तव परमा परमाणि विश्करष्टान्यपि रजांसि स्थानानि दूरेन 
चित्‌ सन्ति, चिच्छन्दोऽप्यथंः, अतिदूरमपि ते निकटमेवात आ प्रयाहीत्यथंः । ननु किमथंमागन्तव्यमिति चेत्‌, 


मर १९-२० | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १०७ 


रिथराय दृढसौहृदाय वृष्णे सेक्त्रे फल्वपित्रे तुभ्यम्‌ इमा इमानि सवना प्रातःसवनादीनि कृता करतानि, ग्रावाणः 
पाषाणविशेषाः, युक्ता योजिता अभिषवकमंणि, समिधाने समिध्यमानेऽनौ आहवनीयाख्ये आहुतयो होष्यन्ते । तु- 
शब्दो हेत्वथं; । तस्माद्‌ हरिभ्यामश्वाभ्थामागन्तव्यम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -हे हरिवः, विविधैहरिभिर्वानरभटैयुक्त ! हरिभ्यां हनुमद ङ्गदाभ्यां सहेहागन्तव्यम्‌ । तहि 
विप्रक्षटान्यपि रजांसि स्थानानि तव दूरे चिद्‌ भवन्ति, दूरस्थमपि स्थानं तव निकटमेवेत्यथं; । स्थिराय 
दृढसौहूदाय वृष्णे फर्वपित्रे इमानि सवना प्रात.सवनादीनि कृता छरतानि । अन्यत्‌ सव॑ पूरव॑वत्‌ । दृटसौहादं- 
मभिलषिताधिकदातृत्वं रामायणादौ श्रीरामस्य स्पष्टमेव ्वागितम्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे हरिवो राजन्‌ ! यथा समिधानेऽग्नौ इमा सवना कृतास्तु ग्रावाणो युक्ता भूत्वां गच्छन्ति, 
तथा स्थिराय वृणे हरिभ्यामाप्रयाहि 1 एवं कते परमाचिद्रजासि दूरे न भवन्ति" इति, तदपि न, हरिद्र्णश्वेषु 
हरिषदप्रयोगेण हरिव इत्यस्य राजाथंकत्वायोगात्‌ । ग्रावाणो गजनाकर्तार इत्यप्युपहासास्पदम्‌, सवनप्रसङ्धेऽभि- 
पवसाधनभृतानां ग्राग्णां स्थाने मेषग्रहणासङ्खतेः ॥ १९ ॥ 


अषां यत्सु पृत॑नास प्रि स्वर्षामप्सां वजनस्य गोपाम्‌ । 
भरेषजा संक्षिति सश्चव॑सं जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥ २० ॥ 


मन्त्रां हे सोम, युदधों मे अनभिभूत, अस्वन्त उकृष्ट सेनां के पालक, चुखोक से भी जल कौ वपां करने वक्ति, 
बलों के रक्षक, संग्रामो में जयशील, श्रेष्ठ नितव्रास वाचे, च्रेष्ठ कीतिमान्‌ आपका हम अनुमोदन करते हुं । २०॥ 


चतसः सोमदेवत्यास्तिष्टुभः। हे सोम ! जयन्तं परसैन्यानि जयन्तं त्वां दृष्ट्वा उत्सायन्त इति 
दृष्ट्वा त्वा त्वामनु वयं मदेम हृष्टाः स्याम । कौशं त्वाम्‌ ? युत्सु युद्धेषु, अषाढमषोढमसहनमनधिभूतस्‌, सह तेऽसौ 
साढः, न साढोऽपाढस्तं वा । पृतनासु सेनासु पप्रितारं पाखयितारम्‌ । शृ पालनपूरणयोः" इत्यस्यैवेतद्रपम्‌, न 
तु श्रा पूरणे" इत्यस्पेत्युव्वटाचार्याः । स्वर्षाम्‌, स्वदिवं सनोति संभजते वा स स्वर्षास्तम्‌, अप्साम्‌ अपो जलानि 
सनोतीति सम्भजते वा स अप्सास्तं वृजनस्य बलस्य गोपां रक्षकमू-। भरेषुजां संग्रामेषु जेतारम्‌, जयतेरेतद्रपं 
न जानातेः। सुक्षिति सृनिवासम्‌ । सुश्रवसं कल्याणकमंकतत्वेन प्रसिद्धम्‌, शोभनं श्रवः कीतियंस्य स 
सश्रुवास्तम्‌ । अषाढमित्यत्र सहेः क्तः, ढत्वम्‌ ( पा° सू° ६।३।१११ ), धत्वम्‌ ( पा० सु° ९२।४० ), ष्टुत्वम्‌ 
( वा० सू० ८।४।४१ ), "ढो ठे रोपः' ( पा० सू० ८३१३), दोषे पूवस्य दीर्घोऽणः, ( पा० सू० ६।२।१११ 
बाहुलकात्‌ शसहिवहौरोदवणंस्य' ( ६।३।११२ ) इत्यस्याप्रवृत्तिः। षत्वं छान्दसम्‌ । पप्रिमित्यत्र॒प्रीड्‌ 
पालनपूरणयोः, 'आहगमहन' ( पा० सु ३ -।१७१ ) इति किः, द्वित्वादि । स्वषमित्यत्र स्वःपृवात्‌ सनोते 
विट्‌, 'विड्वनो रनुनासिकस्यात्‌! ( पा० सूः ६४४१ ), एवमप्सामित्यत्र । गोपायतीति गोपाः क्विप्‌, अतो 
लोपः, यलोपः । भरेष॒जामित्यत्र भरेषु संग्रामेषु जयति शत्रूनिति हलदन्तात्‌ सप्तम्या" इत्यक, जयतेरौणादिको 
प्रत्ययः । मदेमेत्यत्र 'मदी हू्षे' लिडः, व्यत्ययेन शप्‌ - इति महीधराचायाः । 

अध्यात्मपक्षे-हे सोम ! उमया सहितो देवः सोमः साम्बसदाशिवः । जयन्तं त्रिपुरादिकं जयन्तं त्वा 
दृष्ट्वा वयं मदेम हृष्टाः स्म । कीदशं त्वाम्‌ † युत्सु अवाढमनभिभूतम्‌ । साम्बशिवस्य परमेश्वरत्वादष्ट तत्वात्‌ 
सवर्षोत्वमप्सात्वं चोपपद्यते -'त्वमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हृतवदस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा 
त्वमिति च' ( महिम्नस्तवे, २६ ) इत्युक्तेः । शेषं पृव॑वत्‌ । 


१०८ शुक्लयजु्वे दसं हता [ अ० ३४ 


दथानन्दस्तु -हे सोम॒ राजन्‌ सेनापते वा, वयं यं युत्स्वषाढं पृतनाचु प प्रि स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपां 
भरेषुजां सुक्षिति सृश्चवसं जयन्तं त्वामनुमदेम' इति, तदपि न, शाब्दन्यायातिक्रमणात्‌ । बीजमन्तरा गौणार्थाप्रयणेन 
णाब्दसनतरेऽरजकतैवोत्पा्ते । पदाथंनिरूपणेऽषाढं सोदुमहमिव्युक्तम्‌, भाषाव्याख्यानेऽसह्यमित्युक्तम्‌ । सुक्षितिः 
फ्ोभना क्षितियं स्येति समासे राज्यं कुतो गृहीतमित्यनुक्तेः ॥ २० ॥ 


~ $ ¢ र = + 0 > 
सोमो घेन सोमो अवैन्तमा शु सोमो वीरं कमंण्यं ददाति । 
सादन्यं विदथ्यं सभेयं पितश्नव॑णं यो ददादस्मे । २१९॥ 


मन्त्रार्थं जो यजमान सोम के लिये.हवि देता हं, उष्तको सोम रूप ईश्वर धनदेते हुं । सोम शीघ्रगामी घोड़ों के 
जैसा ह । सोम कम॑ मे कुशल, गृह कायं मेँ कुशल, यज्ञम कुशल, सभाके योम्य ओर पिताके आज्ञाकारी वीर पुत्रको 
देताहे ॥ २१) 


सोमो देवस्तस्मै शीघं धेनुं ददाति, सोम एवाणु शीघ्रमवन्तमश्वम्‌, सोमश्च तस्मे वीरं पुत्रं ददाति 
कीदशं वीरम्‌ ? कर्मण्यं कमणि साधुं लौकिकश्चौतस्मातंकमंदक्षम्‌, सादन्यं सदने गृहे च साधुम्‌, विदथ्यं विदथे यज्ञे 
सायम्‌, सभेयं सभामहंतीति सभेयस्तम्‌, पितृश्रवणं पितरं श्टगोति यः स तमू, पितुरनुशासने स्थितम्‌, विनीत- 
भित्यथैः । कस्म सर्वमेतददाति ? यो यजमानः, अस्म सोमाय हविद॑दाशद्‌ ददाति । कम॑ण्यण्‌, "तत्र साधुः (पा० सू० 
४।४।९८) इति यत्‌ 1 सभेयम्‌, 'द्छन्दसि' ( पा° सू० ४।४।१०६ ) इति सभायाः साध्वथे दप्रत्ययः, तस्येयादेशः 
( पा० सू० ७।१।२ ) 1 ददाशत्‌, दाशु॒दाने, "वहुलं छन्दसि" ( पा० सू० २।४७द६ ) इति शपः श्लु्धितवम्‌ । 
"इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ( पा० सू° ३।४।९७ } इति यलोपः लेटोऽडाटौ" ( पा० सू २।४।९४ ) इत्यडागम 
इति महीधराचायेः । 

अध्यात्मपक्षे - उमया सहितः सोमः साम्बसदाशिवः । रोषं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--्यो मनुष्योऽस्मै सोमायोचितं ददाशत्तस्मं सोमो धेनं ददाति । सोमोऽवैन्तमाशु ददाति । 
सोमः कर्मण्यं सादन्यं विदथ्यं पितृश्रवणं सभेयं वीरं च ददाति" इति, तदपि यत्कित्ित्‌, राजादियाच्छादिवर्णनस्य 
निष्फलत्वेन वेदाथंत्वाभावात्‌ । न च राजा सर्वैभ्यो याजकेभ्यो धेनुमवंन्तं च दातुं शक्नोति, पित्रृश्रवण- 
वीरादिदाने तु राज्ञोऽल्पशक्तेरजीवस्य सामध्यंमेव न भवति ॥ २१ ॥ 


त्वमिमा ओष॑धोः सोम विहवास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
त्वमा त॑तन्थोवन्तरि्ं स्वं ज्योतिषा वि तमो ववं ।। २२।। 
मन्त्रार्थ- हे सोम ! तुमने इन सब भौषधियों को उत्पन्न किया, तुमने जल को उत्पन्न किया, तुमने गायो को 


उत्पन्न किया, तुमने विस्तीणं अन्तरिक्ष का चारों तरफ विस्तार किया। तुम ही अपने तेजसे अन्धकार की दूर 
करते हो ॥ २२॥ 


हे सोम, त्वमिमा विश्वाः सर्वग ओषधीरपो जलानि, गा धेनूः, अजनय उत्पादितवानसि । त्वमुरः 
विस्तीणंमन्तरिक्षमाततन्थ आततवानसि । त्वं च व्योतिस्तेजसा तमोऽन्धकारं विववथं विवृणोषि, आदित्यरूपेण 
तमोऽपनयसि । सर्वात्मत्वेन स्तुतिः । 


० २२-२४ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १०९ 


अध्यात्मपक्षे -है सोम साम्बशिव! परमेश्वरस्यैव सवंजनकत्वात्‌ तत्रैव निरुपचरितानि सर्वाणि विशेष- 
णानि । व्याख्यानं तु पूववदेव । 

दयानन्दस्तु -हि सोम राजन्‌, यस्त्वमिमा ओषधीस्त्वं सूयं इवापरस्त्वं माश्चाजनयः, त्वं सूयं इवोवंन्त- 
रिक्षसाततन्थ, सविता ज्योतिषा तम इव न्यायेनान्यायं विववथं, स व्वमस्माभिर्माननीयोऽसिः इति, तदपि न, 
मनुष्ये राजनि सोमवद्रोगनाशकत्वाभावात्‌ । न च स सर्वा ओषधी्व्यप्नति । न च पृथिवीमपश्च जनयति । 
न च सूयंवत्तमोऽपसारयति ॥ २२॥ 


देवेन नो मनसा देव सोम रायो भाग संहसावन्नमि यध्य | 
मात्वा तनदी हषे वीयंस्योभयेभ्यः प्रचिकित्सा गविष्टौ ।॥ २३॥ 


मन्त्रार्भ--हे बलवान्‌, दीपिमान्‌ सोम देवता ! उदार मन के साथ हमें घन का भागी बनाभो । तुम्हारे सामने कोई 
भी प्रतिबन्ध खड़ा न करे । तुम बलकेस्वामीहो। स्वगं कौ कामना वे व्यक्तियोंके ल्यि दोनों लोकों की चिक्रित्सा 
करो, अर्थात्‌ दोनों लोकों की प्रतिबन्धरक पाप कूप व्याधियोँं को दूर करो ॥ २३॥ 


हे सोम है सहसावन्‌ है सहस्वच्‌ बख्वन्‌ ! सहुःशब्दो बल्वचनः सान्तः, तत्र॒ अकारागमश्छान्दसः । 
यद्वा सहसावन्‌ प्रथमार्थे तृतीया, सहसा सहो बलमस्यास्तीति सहसावन्‌, अदुक्‌ । देवेन दैवेन देवसम्बन्धिना 
मनसा सह रायो धनस्य भागं नोऽस्मभ्यसभियुध्य अभिगमय, देहीत्यथंः । देवेनेति प्रापे तद्धितलोपश्छान्दसः । 
युध्यतिगेत्यर्थोऽन्तर्भावितण्यथंश्च गृह्यते ! एवं दानप्रवृक्तं त्वां कश्चन मा आतनत्‌ आतनोतु, मा प्रतिबध्नीयात्‌ । 
तनोति: प्रतिबन्धा्थंः 1 कुत इति चेत्तत्राह-- यतस्त्वं वीयंस्य ईशिषे स्वकीयस्य वीरकमंण ईरो भवसि । 
'अधीग्थंदयेणाम्‌' ( पा० सू० २।३।५२ ) इति कमणि षष्ठी । उभयेभ्यः प्रचिकित्सा उभयलोकप्राप्त्यथम, 
गविष्टौ, गोशब्देनात्र चुरोकोऽभिप्रेतः, स्वगंषणायां विषयभूतायां सत्यां चिकित्सां कुर व्याध्यपगमं कुर्‌ । 
उभयलोकप्रतिबन्धकं विघ्नं निवततय । दैवं मनः प्राप्य र्ब्धधना अरोगाश्च यथा स्वश यास्यामस्तथा कुर । 
"अन्येषामपि हश्यते" ( पा० सू० ६।३।१३७ ) इति दीघं: । 

अध्यात्मपक्चे-है सोम साम्बशिव! देवेन दैवेन देवस्म्बन्धिना मनसा सह रायो धनस्य भागं 
नोस्मभ्यम्‌ अभियुध्य प्रदेहि । देवसम्बन्धि दिव्यम्‌ इष्टदेवोपासनापरायणं मनः, तदुपासनोपयोगि धनस्य भागं 
च देहि । गेषं पूववत्‌ । ` 

दयानन्दस्तु-/हे सहसावन्‌ सोम राजन्‌, यस्त्वं देवेन मनसा रायो भागं नोऽभियुध्य, यतस्त्वं वीयंस्येशिषे, 
कश्चिन्मा आतनत्‌, स त्वं गविष्टावुभयेभ्यः प्रचिकित्सा" इति, तदपि न, जीवेऽखिरंश्वयंप्रापकत्वासम्भवात्‌ । न च 
राजा सर्वभ्यस्तत्सम्पादयितुं शक्नोति ॥ २३॥ 


अष्टौ व्य॑ख्यत्‌ ककुभं; पृ यिव्यास्त्रो घन्व॒ योज॑ना सप्र सिन्धून्‌ । 
हिरण्याक्षः संविता देव आगाद्‌ दधद्रत्नां दाशुषे वार्यणि ।॥ २४ ५ 


मन्त्राथं -ज्योतिःस्वशूप नेत्र वाखा, सबका प्रेरक सतिता देवतां हृवियों के दातां यजमान के ल्य वरणीय रत्नों को 
देता हुआ प्रकट होवे । इस सविता देव ने भूमि की आठ दिश्चाओं के ओर तीनों लोकों के योजन आदि परिमाणों को ओौर 
समुद्रोकोभी प्रकाशित कियाद ॥ २४॥ 


११० शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ० ३४ 


चतसः सावित्य, द्वितीया जगती, त्िष्टुभोऽन्याः । हिरण्यस्तूपस्याषंम्‌ । यः सविता पृथिन्याः सम्बन्धिनीः, 
अष्टौ अष्टसंख्याकाः ककुभो दिशः, चतस्र दिणस्चतघश्चावन्तरदिशः, सर्वाः दिशः, व्यख्यत्‌ प्रकाशितवान्‌, 
यश्च त्रीणि धन्व धन्वानि लोकान्‌ प्रथिव्यन्तरिक्षद्युखोकान्‌, व्यख्यत्‌ प्रकाशितवान्‌, धन्वेत्यन्तरिश्षनाम, 
तेनैव तदुपलक्षितौ इतरावपि लोकौ रक्ष्येते, छत्रिणो यान्तीतिवत्‌ । यस्च योजना योजनानि योजनगब्यूति- 
करोशादीन्‌ अध्वपरिमाणविशेषान्‌ व्यख्यत्‌, यश्च सप्त सिन्धून्‌ क्षीरोदा्यान्‌ व्यख्यत्‌, उपलक्षणमेतत्‌ सवंलोकस्य । 
सवंजगतपरकाशकः सोऽयं सविता हिरण्याक्षः, हिरण्यमिव कान्तियक्ते अक्षिणी यस्य स हिरण्याक्षः, हिरण्य- 
सटहशाक्षः, अमृतदृषटि्वा सविता देवः, वार्याणि वरणीयानि रल्ना रत्नानि रललमयानि धनानि दाणुषि हवीषि दत्तवते 
यजमानाय दधद्‌ धारयन्‌ आगाद्‌ आगच्छति । अख्यत्‌, ख्या प्रकथने", अस्यत्तिवक्ति' ( पा० सू ३।१।५२ ) 
इति च्टेरङ आपश्च । धानूनामनेकाथंत्वादत प्रकाशनार्थं ्राह्यः । त्री योजना, 'सुपां सृट्क्‌' ( पा० सु 
७1१।३९ )। इत्यादिना पूर्व॑सवर्णदीर्घो विभक्तेः 1 धन्व, सुपो द्क्‌1 रला, चप आक्रारः। दाशुषे 
'दाश्वानूसाह्वान्‌" ( पा० सु° ६।१।१२ ) इति निपातः । वार्याणि, 'ऋहलोण्य॑त्‌' ( पा० सू० २।१।१-.४ ) 
इति वृणोतेण्य॑त्‌ । 

अध्यात्मपक्े- स वेदान्तेषु प्रसिधः सविता सर्वोत्पादकः। पूङ्‌ प्राणिप्रसवे उ्यत्तिरूपलक्षणं 
स्थितिप्रल्ययोः, जगदुत्पत्तिस्थितिल्यशीलः सर्वेश्वरः, आगाद्‌ जगच्छतु । कि कुवन्‌ ? दाशुषे हवीषि दत्तवते 
यजमानाय वार्याणि वरणीयानि रत्ना रत्नानि दधद्‌ ददत्‌ स्थापयन्‌ वा । कीदशः सविता ? हिरण्याक्षः अमृत 
दिः । स कः ? यः पृथिव्याः सम्बन्धिनीरषटौ ककुभो व्यख्यत्‌ प्रकाशितवान्‌ । हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेशादिष्पेण 
वणित: परमेश्वर एवादित्यस्येण सर्वा दिशो विदिशश्च प्रकाशयति । शेषं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्त॒--हे मनुष्याः ! यथा हिरण्याक्षो देवः सविता दाशुषे वार्याणि रत्ना दधत्‌ त्री धन्व योजना 
सप्त सिन्धून्‌ पृथिभ्या अष्टौ ककुभो व्यख्यद्‌ आगाच्च, तथव पूयं भवत इति, तदपि न, सम्बोधनस्य निमूल- 
त्वात्‌ । सू्स्येव मनुष्याणां सर्वासां दिशां पृथिव्याः सिन्धूनां च प्रकाशकत्वासम्भवात्‌ । रत्नधारकत्वमपि 
चिन्त्यमेव ॥ २४ ॥ 

हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभे चावापथिवी अन्तरीयते ¦ 
अपामोवां बाध॑ते वेति सूयैमभि कषणेन रज॑सा दयासुणोति ॥ २५ ॥। 

मन्त्रार्थं -- ज्योतिःस्वहूप हाथ वाला, कृत ओर अकृत का साक्षी यह सविता देवता दोनों चावाभूमियौं के बीच में 
सूयं के रूप में विचरण करता है. रोगोंको दूर करताटहै ओर जब चिप जाताहै, तब अन्धकाररूप रजसे आकाश को 
ढकं देता ह ॥ २५ ॥ | | 

हिरण्यपाणिः सुवर्ण॑पाणिः, विचषेणिविविधं द्रष्टा कृताक्रतप्रत्यवेक्षकः, सूर्यं सूयः, विभक्तिव्यत्ययः, 
उमे उभयोः, चावापृथिवी चावापृथिव्योः, षष्ठ द्वितीया, अन्तमध्य, ईयते आगच्छति, ईडः गतो, यदा तदा 
अंमीवां व्याधिमपवाधते, अन्धकारमयं रोगमपसारयति । अथ यथा वेति अस्तमयसमये गच्छति, तदा कृष्णेन 
रजसा अन्धकारलक्षणेन दयां दुलोकमभि ऋगोति अभिव्याप्नोति । वेतिविगतिकर्मा । यद्रा वेति सूर्यं सूरय॑रूप- 


मवस्थाय गच्छति । 
आध्यार्मिकोऽथः- सविता विश्वस्य प्रसविता, सूयं सूयः, विचर्षणिधिश्चस्य कृताकृतावेक्षकः, उभयो- 
्यावाथृथिव्योमंध्ये, ईयते आगच्छति, परमेश्वर एव सूथरूपेण सवंस्य प्रकाशकः करताकरतावेक्षको भवति, तस्यैव 


गृहीतलीलाविग्रहुस्य हिरण्यपाणित्वादिकमपि स्खच्छते । शेषं पूवेवत्‌ । 
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दयानन्दस्तु -ह मनुष्याः ! यो हिरण्यपाणिविचरषणिः सविता सूर्यो यदोभे यावापृथिवी अन्तरीयते 
तदाऽमीवामपवबाधते' इति, तन्न, दहिरण्यपाणिपदस्य गौणाथं्रहणे हेत्वभावात्‌, सिद्धान्ते तु सूर्याधिष्ठातुविग्रहुवतो 
देवस्य हिरण्यपाणित्वाभ्युपगमात्‌ । यो हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेशः, स हिरण्यपाणिरपि स्यादेव ॥ २५ ॥ 


( 1 ५4" 
हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः संमृडीकः स्ववां यात्वर्वाङ्‌ । 
अपसेध॑न्‌ रक्षसो यात॒धानानस्थद्‌ देवः प्रतिदोषं गुणान; ॥ २६ ॥ 


भत्त्रार्थ- ज्योतिःस्वरूप हाथ वाला, प्राणदाता, कल्याणरूप स्तुति वाला, सुखदाता, धनवान्‌, छ एेश्वर्यो से सम्पन्न 
अन्तर्यामी सविता देव भके आदमियों कौ बुद्धि को सुशिक्षित करता हुआ ओर राक्षस रू दुःखदाताभों को दण्ड देता हज 
लौट केर हमारे सामनं आवे | २६।। 


यो रक्षसो राक्षसान्‌ यातुधानाश्च अभुखकरान्‌ अपसेधन्‌ अपगमयन्‌ अस्थाद्‌ उदस्थात्‌, स देवः, अर्वाग्‌ 
अवगिञ्चनः, अस्मदभिमूखो यातु आयातु । कथंभूतो देवः ? हिरण्यहस्तः, हिरण्यं स्वरणं दानाथं हस्ते यस्य 
सः, हिरण्मयौ हस्तौ वा यस्य स तथोक्तः । असुरः, असून्‌ प्राणात्‌ राति ददाति यः सः । सुनीथः, शोभना 
नीथा स्तुतियंस्य । सूगरृडीकः सुखयिता स्वेवान्धवानाम्‌, देवः प्रतिदोषं गृणानः श्रुतिस्मृतिविहितधमंपराडमुखानां 
यावन्तो दोषास्तावन्तो गृणानः स्तुवन्‌ उच्चारयन्‌ गणयन्‌ उपभोगाथंमू । यद्रा प्रतिजनं यो दोषः प्रतिदोषस्तं 
गृणानः । स्ववान्‌ आत्मीयज्ञातिधनयुक्तः । स तादशः सविता आयात्विति सम्बन्धः 1 स्ववानित्यत् ्दीर्घादटि 
समानपदे" ( पा० सु° ८।३।९ ) इति नस्य स्तवे, 'भोभगोअघोअपूवंस्य योऽशि" ( पा° सु° ८२३१७ ) इति 
रोयदिशे, हि सर्वेषाम" ( पा० सू० ८।३।२२ ) इति तस्य छोपः । रक्षसो व्यत्ययेनाक्छीबत्वम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- धतरीाविग्रहो देवः सविता हिरण्यहस्तो राक्षसान यातुधानान्‌ अपसेधन्‌ अपगमयन्‌ । 
शेषं पूवंवदेवे । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः ! यो हिरण्यहस्तः सुनीथो सूरः सुमृडीकः स्ववान्‌ देवो रक्षसो यातुधानान्‌ 
अपसेधन प्रतिदोषं गृणानोऽस्थात्‌, सोऽर्वाडस्येत्‌ सुखाय यातु, तदयं भवतः ईत्यन्वयः । भावाथंस्तु-- 
"हिरण्यहस्तो हिरण्यं दत्तवा याज्यमानेभ्यो दुष्टाचारानच्‌ ` तिरस्कृत्य घाभिकेभ्यः सुखं प्रदाय ह मनुष्याः 
सूयंवत्‌ प्रशंसिता: भवतः इति, तदपि न, मन्त्रबाह्धत्वात्‌ । न चं हस्ततुल्य. सवितुरहस्तो भवति । न च मनुष्याणां 
दोषान्‌ सविता प्रकटयति । प्रतीत्यस्य कि स्वारस्यमित्यनुक्तंश्च ॥ २९ ॥ 


येतं पन्थाः सवितः र््यासोंऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे । 
तेभि्ना अद्य पथिभिः सगेभी रक्षा च नो अधि च बहि देव ॥ २७ ५ 
मन्त्रार्थं हं सबके प्रेरक सविता देव ! ज्योतिःस्वरूप अन्तरिक्ष मे जो पूवंकाल जनित धूल-घक्कड्‌ से रहित मागं 


क्म-फल के उपभोक्ता के लि है, वह जपकाही रचा हुभाहै। उस सुगम मागं मे आप हमारी रक्ना करं, आप सदा हमे 
अनुज्ञासन का उपदेश देते रहं \। २७ ॥ | 


है देव, ये ते तव पन्थाः पन्थानः, वचनव्यत्ययः, हे सवितः, पूर्व्यासः पूर्वेष्वपि काटेषु भवाः, अरेणवः 
अपांसुला निष्ट, अन्तरिक्षे सुकृतः साधृङृता धात्रा तेभिस्तैः पथिभिमरगिरनोऽस्मान्‌ अद्य, नयेति दोषः । कीदृशैः 
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पथिभिः ? सुगेभिः साधुगमनैः, अन्नपानादिप्रभुतैः सुगेभिः पथिभिगंच्छतो नोऽस्मान्‌ रक्षा रक्ष । अधि च 
ब्रूहि । अध अङ्गीकृत्य एते मदीया इति ब्रूहि । यद्वा यदस्माकं हितं पथ्यं तद्‌ अधि ब्रूहि उपदिश । यद्वा एत्र 
महायाञ्चिका दातार इति अधि अधिकान्‌ वद । 

अध्यात्मपक्षे -यः सविता देवः परमेश्वरो राक्षसान यातुधानाच्‌ असुखक रांश्च अपगमयन्‌ अस्थात्‌, स 
देवोऽर्वाड अस्मदभिमुखः, यातु आयातु । सर्वाणि विशेषणानि भगवत्येव सद्धच्छन्ते । व्याख्यानं पूववत्‌ । ये 
ते पन्थाः पन्थानः, हे सवितः पूर्व्यासः पूवंकाले भवाः पूर्व्यः, अरेणवो निदः, अन्तरिक्षे धातरा सुकृता, तेभिः 
पथिभिः, नोऽस्मानद्य नयेत्यादि पूठंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु हे सवितर्देव आप्त विद्धन्‌ ! यस्य ते सूंस्यान्तरिक्षे इव ये पूर्व्यासोऽरेणवः सुकृता: पन्थाः 
सन्ति, तेभिः सूगेभिः पथिभिर नो नय, तत्र गच्छतो नो रश्च च, नोऽस्मांश्चाधिन्रूहि सर्वान्‌ प्रतिबोधय' इति, 
तदपि न, विदुषो राज्ञो वा सूंतुल्यत्वाभावेन सवितरिति सम्बोधनानहत्वात्‌ । न च भूमिगताः पन्थानो 
धूलिरहिता भवन्ति, न चान्तरिक्षस्थेषु मार्गेषु विदुषो नयने स्वातन्व्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


उमा पिबतमश्विनोभा नः शमं यच्छतम्‌ । अविद्वियाभिरूतिभिः ॥ २८ ॥ 


मभ्त्राथ- हे भर्विनीकुमारो ! आप दोनों यह आकर सोम का पान करो, आप दोनों चारों तरफसे हमारा पालन 
करते हए हमे कल्याण का मागं दिखाओ ।। २८ ॥ 


आश्िन्यस्तिस्वः, एका गायत्री दे अनुष्टभौ । है अशिना अशिनो, उभा उभावपि द्वावपि युवां पिबतम्‌, 
सोममिति गेषः । उभौ द्वावपि नोऽस्मभ्यं शमं सुखं शरणं वा यच्छतं दत्तम्‌ । अविद्रियाभिः, दू विदारणे, 
अनवखण्डिताभिः, ऊतिभिः पालनैः, रक्तमिति शेषः । उभा अशिना इत्यत्र विभक्तेराकारः। विदीयंन्तीति 
विद्विया इत्यत्र ओौणादिक इयकूप्रत्ययः । 

अध्यात्मपक्षे-अश्िना अश्चिनाविव सुन्दरौ रामलक्ष्मणौ बलङ्कृष्णौ वा, युवां सोमं पिबतम । युवां 
नोऽस्मभ्यं शमं शरणं प्रयच्छतम्‌ । अविदीर्णाभिरूतिभिः पाटनैः सुखं दत्तम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि अश्विनौ अध्यापकोपदेशकौ, युवां यथोत्तमं रसं पिबतम्‌, तच्छमं आयुर्वाःद्रियाभिरूतिभी 
रक्षितं गृहं नो यच्छतम" इति, तदपि न, अध्यापकोपदेशकयोः प्राथंयितृभ्योऽभीष्टगृहदाने साम्याभावात्‌ । न च 
तावश्चिपदार्थौ, तत्राशक्तत्वात्‌ । बीजाभावाच्च नापि लक्षणया तथात्वम्‌ ॥ २८ ॥ 


अप्न॑स्वतीमरिवन्‌ा वाचमस्मे कतं नो दला वृषणा मनोषाम्‌ । 
अदयत्येऽवंसे नि ह्वये घां वधे च॑ नो भवतं वाजंसातो । २९ ॥ 
मन्त्राथ -हे दकशंनीय सेक्ता अर्विनीकुमाये! अपखोग हमारी वाणीको भौर हमारे मनकी इच्छा को सदा 


क्रियाश्ञील रखें । मँ सन्मागं से प्राप्त होने वलि अन्न के निमित्त आप दोनों का आह्वान करता हँ । इस यज्न मे हमारी 
समृद्धि के लिये जाप लोग सदा तत्पर रहै ॥ २९।। 


हे अश्विनौ व्यापनशीरौ, है दस्रौ दशंनीयो, ह वृषणौ वर्षितारौ सेक्तारौ युवानौ, अप्नस्वतीम्‌, अप्न इति 
कमंनामं ( निघ० २।१।२ ) कमंवर्ता वाचं युवां कतं कुरुतम्‌ । तथा नोऽस्माकं मनीषां मनसः सम्बन्धिनी- 
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मिच्छामप्नस्वतीमेव कुरुतस्‌ । यथा मनसा वाचा च यज्ञं कुम॑स्तथा कुरुतमित्यथंः । अदयत्ये अवसे । युतादागत- 
मन्नं कमेण्यं न भवतीत्यत एवमूच्यते-- अय॒त्ये सन्मार्गागते न्याय्ये, अवसे अन्ननिमित्तभूते तदहानाथं निह्वये 
ह्वयामि । युवामागत्य नोऽस्माकं च वृधे वधंनाय भवतम्‌ । वाजसातौ वाजसंभजननिमित्तभूते संग्रामे, वाजानां 
सातिः संभजनं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ यज्ञे वां वृधे वधंनाय भवतम्‌ । अस्मे, विभक्तः शे आदेशः । कृतम्‌, करोतेः बहुलं 
छन्दसि" ( पा० सू° २।४।७३ } इति शपि लुप रोण्मध्यमद्विवचने रूपम । वृषणा वृषणौ, वां षपूवंस्य निगमे" 
( पा० सु° ६।५।९ ) इत्युपधादीर्घाभावः । वृधे, सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ । 
अध्यात्मपक्षे -हे अशिनो, हे दलौ दशंनीयौ पूर्वोक्तौ श्रीरामलक्ष्मणौ, वृषणौ अभीष्टानां वितारौ । 
अस्मे अस्माकं वाचं मनीषां मनसः सम्बन्धिनीमिच्छामप्नस्वतीं कमवतीं कृतं कुरुतम्‌ । अद्यत्ये, दय॒ताद्- 
सत्कार्येणागतं यत्यम्‌, तद्धन्नसन्मार्गागतं न्यास्यमन्नमद्यत्यम्‌, तस्मिन्‌ तादशान्ने निमित्तभूते तदानार्थं युवां 
निह्ये आह्वयामि । वाजसातौ यज्ञे संग्रामे नो वृधे वधेनाय भवतम्‌ । 


दयानन्दस्तु--ह दसल्लौ वृषणौ अश्विनौ, युवामस्मे अस्माकं वाचं मनीषां प्रशस्तान्यप्नांसि कर्माणि 
विदन्ते यस्यास्तां वाचं कृतं कुरुतम्‌ । नोऽय॒त्येऽवसे स्थापयतम्‌ । वाजसातौ नो वृधे च भवतम्‌ । यौ वामहं नह्ये 
तौ मामृन्नयतम्‌' इति, तदपि न, अध्यापकोपदेशकयोस्तादृशकायंसाधने सामथ्यभिावात्‌ । न च तयोः स्तुति- 
रपेक्षिता, स्तुत्यपेक्षया धनदानस्य महत््वपूणंत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 


यभिरक्तभिः परि पातमस्मानरिषटेभिरह्िविना सौभ॑गेभिः । 
तत्न मित्रो वरुणो भामहन्त्ममदितिः सिन्धः पथिवो उत दयौः ॥ ३० ॥ 


मन्त्राथ - हे अदिवनीकूमारों ¦ अप लोग दिनम ओौर रात्रि मे अखण्डित सन्दर धन द्वारा हमारी सब ओरसे 
रक्षाकरं । मित्र, वरूण, देवमाता अदिति, समृद्र, पृथ्वी तथा स्वगं-ये सब हमारे रक्षकं उन अरशिविनीकुमारोंको 
प्रशंसा कर ॥.३० ॥ 


हे अश्विनौ 1 द्ुभिदिनैः, अक्तुभी रात्रिभिः कारणभूताभिः, सप्तम्यर्थे त्रतीया वा, दिनेषु रात्रिषु च 
अहोरात्रमस्मानु सवतः परिपातं परिपारुयतम्‌ । युवामस्मान्‌ न केवरं दुभिरक्तुभिः परिपातम्‌, कि तहि ? 
अरिष्टेभिरनुर्पाहसितैः, सौभगेभिरखण्डितैः शोभनैघंनैश्च, योजयतमिति शेषः । किच्च, मित्रो वरुणोऽदितिः सिन्धुः 
समुद्रः पृथिवी उतापि च चौः, एते नोऽस्माकं तद्‌ भवत्कृतं परिपालनं मामहन्तां पुजयन्ताम्‌, "मह्‌ पूजायामु' 
बहुलं छन्दसि" ( पा० सू० २।४।७६ ) इति शपः श्लुः, शलौ" ( पा० सू० ६।१।१० ) इति द्वित्वम्‌ । तुजादीनां 
दीर्घोऽभ्यासस्य" ( पा० सू० ६।१।७ ) इत्यभ्यासदीघंः । 


अध्यात्मपक्षे-है अश्चिनौ तद्वत्‌ सुन्दरावभिन्नहृदयौ रामलक्ष्मगौ बल्कृष्णौ वा } दुभिरक्तुभिः 


कारणैरहोरातं वा अस्मान्‌ परिपातम्‌ । अरिष्टेभिः सौभगेभिरखण्डितैः शोभनैधंनैः परिपातं परिपाल्यतम्‌ । 
मित्रादयो देवा नोऽस्माकं तत्परिपालनं मामहन्तां पजयन्ताम्‌ । 


 दयानन्दस्तु--हि अश्चिनौ, यथादितिः सिन्धुः पृथिवी उत दयौः, तन्नो मामहन्ताम्‌ । तथा मित्रो वरुणश्च 
युवां युभिरक्तुभिररिष्टेभिरस्मान्‌ परिपातम्‌' इति, तदपि न, सभासेनेशयोमंनुष्ययोः प्राथंनेऽपि पृथिन्याकाशादिः 
कतृकसत्कारप्राप्त्यसम्भवात्‌ । जडानां तेषां सत्कतरत्वमपि कृतस्त्यम्‌, चेतमधम॑त्वात्‌ ॥ ३० ॥ 
१५ 
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| . ९॥ 
भा कष्णेन्‌ रज॑सा वतेभानो निवेशयन्नमृतं मत्य च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुव॑नानि पश्यन्‌ ॥ ३१ ॥ 


मन्त्रार्थं _ सूयं देवता अपने ज्योतिर्मय मण्डल सूप रथ के द्वारा सूम्‌ पव॑तकी परिक्रमा करते रहते हं । 
अन्धकार ओर प्रकाश के देवताओं को ओर मनुष्य आदि प्राणियों को अपने अपते व्यापारो मं प्रवृत्त करते हैँ । सारे भुवनं 
को देखते हुए, अर्थात्‌ प्राणियों के भले-बुरे करमो पर धिचार करते हए विचरण करते हँ । ३१ ॥ 


सविता देवो हिरण्ययेन हिरण्मयेन स्थेन अधयाति । रजसा रात्रिलक्षणेन सह आवतंमानः पुनः पुनभ्र॑मणं 
कुवन्‌, अभृतं देवादिकं मत्यं मनुष्याद्किं च निवेशयन्‌ स्वस्वप्रदेशेषु स्थापयन्‌ । भुवनानि पश्यन्‌ कानि साधु 
कमं कुवन्ति, कान्यसध्विति विचारयन्‌ 1 .( ३३।४३ ) इत्यत्र व्याख्याता ॥ ३१ ॥ 


आ सन्नि पाथिवम रज॑ः पितुरप्रायि घामभिः। 
दिवः सदाँप(सि बहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वतते तम॑ः ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रारथ- हे रात्रि देवता ! तुमसे अन्तरिक्ष सम्बन्धी लोक ओर पितृ सम्बन्धी स्थान सब भोर से पूरित ह । 
महान्‌ महिमाशालिनी तुम स्वगं रोकके स्थानोंको भी व्याप्त करती हो, तुम्हारा दीप्त अन्धकार चारों तरफ 


न 


वतंमान ह ॥ ३२॥। 

रात्रिदेवत्या पथ्याबृहती । हे राति ! या त्वं पार्थिवं रजः पृथिवीसम्बन्धि रोकं पितुमंध्यमस्य लोकस्य 
धामभिः स्थानैः सह्‌ आ अघ्रायि आ अपुपुर आपूर्यसि, या चतवं दिवो दुरोकस्य सदासि स्थानानि ब्रहती 
महती सती वितिष्ठसे आक्रमसे व्याप्नोसि, तस्यास्तव तम आवतते तथापि प्रवतंते । कीदशं तमः ? त्वेषं प्रदीपं 
महाप्राम्भारमित्यथंः, सर्वान रोकानु व्याप्यापि दीपं महाप्राभारं वा, तमः पुतः पुनरावतंत इत्यथः । रजः- 
शब्दो रोकवचनः ( निर₹० ४।१९ ) । अध्रायि, श्रा पूरणे" डि चिणि रूपम्‌ । 

अध्यात्मपक्े-हे रात्रि राव्यधिष्ठातृमहामाये, यया त्वया पाथिवं रजः पृथिवीसम्बन्धिलोकः पितुमध्य- 
लोकस्यान्तरिक्षस्य धामभिः स्थानैः स॒ आ अप्रायि समन्तात्‌ पूर्ंते, या च त्वं दिवो चुरोकस्य सदासि स्थानानि 
वितिष्ठसे आक्रामसि, तस्यास्तव तमस्त्वेषं वतंते दीप्तं वतंते । महाप्राग्भारं वा तम आवतते, महाभयं तमः 
स्व॑ व्याप्य महामोहप्राग्भारं पुरतो भरणीयं प्रवतंते ॥ ३९ ॥ 


५ ~ . 
उषस्तच्चित्रमा भ॑रास्मभ्य वाजिनीवति । येनं तोकं च तन॑यं च धामहे ।॥ ३३ ॥ 
मन्त्रा्थ--हे अन्न की स्वामिनी देवी ! भाप हमारे लिये अद्मुत घन दीजिय, जिससे कि हम अपने पुत्रपौत्र तथा 


अन्य सम्बन्धी जनों का मरण-पोषण कर संक ॥ ३२ ॥ 


उषोदेवत्या परोष्णिक्‌ । है उषः, तस्प्रसिद्धं चित्रं चायनीयमाश्चयंकारि महनीयं धनमस्मभ्यमाभर 
आहुर देहि । ह वाजिनीवति अन्नवति ! येन घनेन लोकं पुत्रं तनयं पुत्रस्य पुत्रं पौत्रं च सवं सन्तानवगं धामहे 
दध्महे पुष्णीमः । धामहे, दधातेः शपो लकि रूपम्‌ । 
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अध्यात्मपक्षे-ह उषः, अभ्युदयोन्मुखवेटे ! है वाजिनीवति ! वाजमन्नं नयतीति वाजिनी लक्ष्मीस्तदति, 
तच्चित्रमाश्चयंकारि शमदमादिरूपं महनीयं धर्मार्थानुबन्धि भौतिकं वा धनम्‌ अभिर आहर, येन ज्ञानरूपं पुत्रम 
भपरोक्षानुभवात्मकं विज्ञानरूपं पौत्रं धा्मिकपूत्रपौत्रादिकं वा धामहे पुष्णीमः । 

दथानन्दस्तु--'हे वाजिनीव, उषः, उषोवद्वतंमाने स्तर ! यथा वाजिनीवती उषा यादृशं चित्रं स्वरूपं 
प्रति, तत्‌ तादृशमस्मभ्यं त्वमाभर, येन वयं लोकं च तनयं धामहे धरेम' इति, तदपि यक्किश्ित्‌, स््रीप्राथना- 
मात्रे छोकतनयोत्पतत्यसम्भवात्‌, उषःपदस्य तद्द्‌ वत॑माने स्वरीत्यथंग्रहणस्य निपरंलत्वान्च । तस्मादुषोदेवत्यस्य 
मन्त्रस्य उषा एवार्थः, न तु स्त्री । तथात्वे स्तरीदैवतत्वप्रस दधात्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्रातराग्न प्रातरिन्द्र्॑‌/ हवामहे प्रातिन्नावसुणा प्रातरदिवनां । 
्रातभगं पृषणं ब्रह्मणस्पति प्तः सोम॑मुत द्रप हुवेम ॥ ३४ ॥\ 


नघ्रार्थ-- हम प्रातःकालमे ही अग्निका भाह्वान करते है । दृन््र का, मित्रावरुण का, अर्विनीकूमारो का, भग, 
पषा ओर ब्रह्मणस्पति का, सोम एवंस्द्रकाभी इसी समय आह्वान करते हं । ३४॥। 


जगती बहुदेवत्या । प्रातरिति पदं वीप्सापरम्‌ । प्रातः प्रातः पुनः पुनः, एतान देवानु आह्वयामः । कान 
देवानिति तानाह - प्रातः पनः पुनरिन््रम्‌, प्रातः पुनः पनरमित्रावरुणौ अश्विनौ च हवामहे । प्रातः भगं पूषणं च 
ब्रह्मणस्पति च । प्रातः सोमम्‌ उत अपि श्रं हुवेम जहमयामः 1 ह्वयतेः सम्प्रसारणे रूपम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -प्रातः पनः पुनरस्नि पापदाहकुशषरम्‌, प्रातरिन््रमैश्वयंदानकुशलम्‌, प्रातमित्रावरुणौ 
स्ेहवन्तौ वरणीयौ च रामलक्ष्मणौ, बलकृष्णौ च, भगं भजनीयं पृषणं पोषकं च ब्रह्मणस्पति वेदादिशास्तरस्य 
रक्षकम्‌, सोमं साम्बसदाशिवम्‌, रुद्रं विघ्नानां रोदयितारं तत्तच्छक्स्यवच्छिन्नं परमात्मानं हवामहे, तत्तद्रूपेण 
परमात्मन एव हूयमानत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः, यथा वयं प्रातरग्नि प्रातरिन्रं प्रातमित्रावरुणौ प्रातरश्विनौ हवामहे, प्रातभंगं 
पृषणं ब्रह्मणस्पति सोममुत रुदर हुवेम, तथा यूयमप्याचरतः इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌, 
अग्न्यादिपदानां मुख्याथ॑त्यागे बीजाभावात्‌ । मित्रावरुणौ प्राणोदानौ अश्विनौ अध्यापकोपदेशकौ भगं भजनीयं 
पूषणं पृष्ठिकरं भोगम्‌! इत्यादिव्याख्यानस्य गौणाथंमूलकत्वेनाग्राह.त्वातु । तथेवान्यदप्यपक्ष्यमू ॥ ३४ ॥ 


प्रातजितं भग॑मुग्र हंवेम वयं पृत्रमदितुर्थो विधर्ता । 
+ || + ५ 
आध्रश्चिद्यं मन्य॑मानस्तरधिद्राजां चिद्यं भग भक्षीत्याह \॥ ३५ ॥ 
मन्त्राथं- हम इस प्रातःकाल मे जयक्षीट उत्कृष्ट अदितिपुत्र सूयं का आह्वान करते ह, जो कि सारे जगत्‌ को 
धारण करते वालि ह, जिसको दरिद्र भी, राजा भी भौर रोगी भी चाहते है, जि सूयंके लिये सभी प्राणी कहते हं कि 
अब भगवान्‌ सूयं देव का उदय होना चाहिये ।। ३५ ॥ 
भगदेवत्याः पच्च त्रिष्टुभः । यो भगः स्व॑भजनीय आदित्यः, यश्च विधर्ता सवस्य जगतो विधारयिता, 


यश्च आघ्रश्चित्‌, चिच्छब्दोऽप्यथंः, श्रं तृप्तौ, न प्रायति न तृप्यति यः स अप्रः, नञो दैष्य॑ छान्दसम्‌ 1 यद्रा 
प्रियते रूपम्‌ । आसमन्ताद्‌ भधियते यः स अप्र दरिद्रः, अघ्र एव आप्र, स्वार्थे तद्धितम्‌ । आप्रोऽतृ्ो बुभुक्षितो 


११६ शुक्छयसु्वेदसं हिता [अ० ३४ 


दरिद्रो वापि जनो यं भगं सूय मन्यमानः, मन्यत इत्यचंतिक्मा ( निष० ३।१४।३८ ), पृजयनु स्वाथंसिद्धये । 
भक्ति उदयं भजस्वेत्याह । तुरश्चित्‌, अत्राडोऽध्याहारः, आतुरोऽपि यं भगं मन्यमानः पूजयन्‌ भक्षीत्याह । यद्र 
तुरणब्देन यमोऽभिधीयते । स हि तुरण प्राणिनो हस्ति । यमोऽपि यं भगं मन्यमानो भक्षीत्याह । अतृप्तो बुरक्षितो 
दरिद्रः सूर्योदये भिक्षादिना किश्चिदजंयति भोजनायेति सूर्धोदयं वाञ्छति । आतुरोऽपि सूर्योदयं वाञ्छति, दिवसे 
सुखोदयातु, र त्रेः कटेनातियापनातु । यमोऽपि प्राणिना प्राणहरणाय दिनानि गणयति । राजा चिदु राजापि यं 
भगं सूयं मन्यमानः पूजयन्‌ उदर भजस्वेत्याह, तदुदये हि व्यवहारदशंनादिना तेषां सरवेष्टसिद्धेः। तं भगमादित्यं 
टवेम वयमाह्वयामः। कीदशं तमू ? प्रातजेयन्तम्‌, प्रातर्जयतीति प्रातजित्‌ तं प्रातजंयनशीलम्‌, उग्रमूत्छृष्टम्‌ 
उद्गूणंदानं वा, अदितैदैवमातुः पुत्रं तनयं तादृशं भगं सुय मन्यमानः पुजयनू । आघ्रादयः सर्वेऽपि हे भगवन्‌ 
त्वमूदयं भजस्वेति कथयन्तस्त्वदुदयं वाज्छन्ति । तमाह्ुयाम इत्यथः । 
अध्यात्मपक्षे--वयं तं भगं सर्वंभजनीयं परमात्मानमादित्यरूपमाह्वयामः । शेषं पुवंवत्‌ । 


दयानन्दस्तु -है मनष्याः ! यथा वयं प्रातर्यो विधर्ता आघ्रचिदं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजास्ति, यं भगं चिद्‌ 
भक्षीत्याह, तमदितेः पुत्रं जितमुग्रं भगं हुवेम । तथा यूयमपि स्वीकुरुत' इति, तदपि न, असम्बद्धत्वात्‌, सम्बोधनस्य 
निमूखत्वाच्च, अपुत्रस्य पुत्रः" इत्यस्य निरथंकत्वाच्च ॥ ३५ ॥ 


भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा दद्॑नः, 
५६१ थ { # 
भग प्र नो जनय मोभिर्वेभेग प्र नुभिनंवन्तः स्याम । ३६ ॥ 


मन्त्राथ- हे रेवं को देने वाले, एश्वयंह्प सत्य चत वारे सूयंदेव ! आप हमे धन देकर हमारी 
प्रज्ञा को बहाये । हे सू्ेदेव ! हमे गायों ओर अश्वोंके दवारा भी बहाहये। हे सूयं, हम पुत्र जादि प्रजासे भी 
सम्पन्न हों ।। ३६ ॥ 


हे भग हे प्रणेतः, प्रकर्षण नयप्रापक है भग, है सत्यराधः ! सत्यमनश्वरं राधो धनं यस्य स सत्यराधाः, 
तत्सम्बुद्धौ । त्वं ददनु धनं प्रयच्छन्‌ सनु, इमां धियं प्रज्ञां कमं वा उद्‌ अव उदुगमय । यया येन वा सृष्ष्मानर्थानु 
पए्यामः, तथा कुवित्यभिप्रायः। किच्च, हे भग! नोऽस्मान्‌ गोभिरश्वैः प्रजनय प्रवय, गा अश्वांश्च बहून्‌ 
देहीत्यथः । है भग ! वयं नृभिः पुत्रादिभिर्नृवन्तो मनुष्यवन्तः स्याम । 


जध्यात्मपक्षे -है भग भजनीय, प्रणेतः प्रकर्षण नयनकतंः ! सर्वान्तरात्मत्वेन तस्यैव सवप्रेरकत्वात्‌ । 
तस्यैवाविनश्वरं मोक्षाख्यं धनं भवति । सुयंख्पे गान रत्नादिकमप्यक्षयल्पेण तस्मिन्नेव भवति । शेषं पूववत्‌ । 


दयानन्दस्तु --!हे भग प्रणेतभंग सत्यराधो भग ! त्वं नोऽस्माकमिमां धियं ददन्‌ समदय । हे भग, त्वं 
गोभिरर्वैनंभिः सह्‌ नोऽस्मान्‌ प्रजनय । हे भग, येन वयं नृवन्तः प्र स्याम तथा विधेहि" इति, तदपि त, भग 
एश्वय॑यक्त, भग देश्वयंदातः, भग सेवितुं योग्येत्यादिष्युतपत्तिभिमनुष्यसम्बोधनस्य निर्थ॑कत्वात्‌, धमंन्रह्यपरे वेदे 
मनुष्यप्राथनाऽसम्भवातु, मुख्या्थंत्यागस्य च निमूंरुत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 


उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्‌ । 
उतोदिता मघवन्तसुयंस्य वयं देवाना! सुमतौ स्थाम ।॥ ७ ॥! 


म० ३७-३८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ११७ 


मन्त्राथ-हे धन को देने वे भगनामक सूर्यदेव ! अव भी हम प्रातःकाल, सायंकाल ओर मध्याह् मे आपकी 
उपासना कर भग, अर्थात्‌ छः प्रकार के एेश्वयं से सम्पन्न हो । हम देवताओं की कल्याणमयी अनुग्रह बुद्धि में सदा 
विद्यमान रहं ।। ३७ ॥ 


है मघवन्‌ धनवन्‌ आदित्य, उतापि च, इदानीमादित्यप्रसादाद्‌ वयं भगवन्त एेश्वर्यादिषड़भगोपेताः 
स्याम भवेम । "श्यस्य समग्रस्य धममस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवेराम्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥* ( वि° पु 
६।५।७४ ) इति षड्विधा भगाः 1 यद्वा -- स्तम्भनं मोहनं रूपं बलं वैदग्ध्यमेव च । अभिराषोपपन्नत्वं षण्णां भग 
इती खना ॥' इति । निरतिशयाः सर्वे भगाः परमेश्वरे तिष्ठन्ति } सातिशयास्तु तत्प्रसादादस्यत्रापि । उत अपि च, 
प्रपित्वे प्राप्ते सुयंस्य प्रपतनेऽस्तमये भगवन्तः स्याम । उतापि च, अह्व मध्ये मध्यंदिने भगवन्तः स्याम । उतापि 
च, उदिता उदयकाले सयंस्य है मघवन्‌ धनवत्‌, वयं देवानां सुमतौ कल्याण्यामनुग्रहवत्यां बुद्धौ स्याम, देवा 
अस्मासु अनुग्रह्वतीं बुद्धि कृवेन्तु । 


अध्यात्मपक्षे - हे मघवन्‌ ज्ञानवैराग्या्चं श्वयंवन्‌ आदित्यरूप परमेश्वर ! भवदनुग्रहाद्‌ वयं भगवन्तौ ज्ञान- 
वैराग्यादिभगोपेता भवेम । शेषं पूवंवत्‌ । 


दथानन्दस्तु-- ह मघवन्‌, वयमिदानीमूत प्रपित्वे उत भविष्यति उताह्लां मध्ये भगवन्तः स्याम, उत 
सयंस्योदिता देवानां सुमतौ भगवन्तः स्याम' इति, तदपि यक्किश्चित्‌, धनवतः प्राथंनयापि जन्मकोटिभिरपिं 
भगवत्त्वासम्भवात्‌, देवानां देवदेवस्य भगवत एव प्राथंनया भगवत्त्वोपपत्तेः ॥ ३७ ॥ 


भगं एव भगर्वां२।॥ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । 
तं त्वां भग॑ सवं इज्जोंहवोति स नो भग पुर एता भवेह ॥ ३८ ॥ 


मन्त्रार्थं -सारे देवताओं मे भगवान्‌ भग ही समी रर्यो से सम्पन्न हँ । उनकी कृपा से हमे धन 
प्रात हो । हे भगदेवता, रेश्वयं चाहने वाले सभी मनुष्य आपका आह्वान करते हैँ । आप हमारे इस यज्ञ मे सबसे 
पहले आद्ये ॥ ३८ ॥ 


हे देवाः, भगः सूयं एव भगवान्‌ धनवान्‌ अस्तु, किमन्वरदेवताविशेषैधनवद्भिरदातृभिः । तेन भगप्रदत्तेन 
धनेन वयं धनवन्तः स्याम । एवं देवानुक्त्वा भगमेवाह - सवं इत्‌ प्षवं एव जनस्तं प्रसिद्धं त्वां जोहवीति 
स्वाभीष्टसिद्धयेऽव्यन्तमाह्वयति । है भग, स त्वं नोऽस्माकमिह कर्मणि पुर एता सवंकार्येष्वग्रयायी भव, सर्वाणि 
कार्याणि साधयेत्यथंः । 


अध्यात्मपक्षे-हे देवाः, भगः सवंभजनीयो भगः, सूर्यावच्छिन्नश्चेतन एव भगवान्‌ सवेश्वयपितोऽस्तु । 
तेन वयं भगवन्तः स्थाम । तं प्रसिद्धं रोकवेदप्रसिद्धं त्वां सवं इत्‌ सवं एव जोहवीति अत्यस्तमाह्वयति । स 
त्वं है भग! नोऽस्माकम्‌ इह रेहिके आमुष्मिके परमनिःश्रेयसे च पुर एता अग्रेसरो भव, सर्वाभीष्टान्‌ 
सम्पादयेत्यथेः । 

दयानन्दस्तु--हे देवाः, यो भग एव भगवानस्तु, तेन वयं भगवन्तः स्याम । है भग, तं त्वा सवं 
इज्जोहवीति । है भग ! स त्वमिह्‌ नः पूर एता भव" इति, तदपि न, विदुषां मनुष्यागां सम्बोधनस्याकिथ्ि- 
त्करत्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 


११८ शुवलयजुवें दसंहिता [ अ० ३४ 


| धर = ऋ | = + 
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय । 
* + %| 
अर्वाचीनं व॑सविद्‌ं भगं नो रथ॑मिवाश्वां वाजिन आ वहन्तु ।॥\ ३९ ॥ 


मन्त्रां उषाकाल के अधिष्ठाता भगदेवता यज्ञ के लिये यहा आकर स्थिर भावसे वैठेहै, जैसे कि सामुद्रिक 
अकव अपने पवित्र पदक्ेप के द्वारा उपस्थित होता ह; भगदेवना घनके दाताहं) वे ह्मे सभी प्रकार का एद्वयं प्रदान 
करे, जसे कि वेगवान्‌ अश्व रथ को प्राप्त कराते हँ 1 ३९॥ 


या उषसः सुप्रमाताधिष्ठातारो देवाः, अध्वराय अभ्विहोत्रादिलक्षणाय यज्ञाय संनमन्त संनमन्ते 
प्रह्वी मवन्ति । कथमिव ? दधिक्रावेव । दधाति धारयति नरमिति दधिः, दधिः सन्‌ क्रामतीति दधिक्रावा, स 
दधिक्रावा अश्वौ यथा शुचये पदाथ, शुचि पदमग््याधानाथं कतव्यमिति संनमते, एवं ता उषसो भगमादित्यं 
नोऽस्माकमर्वाचीनमस्मदभिमुखमावहन्तु आगमयन्तु । कीदशं भगमू ? वसुविदम्‌ । वयु धनं विन्दतीति वसुवित्‌, 
तं वसुविदम्‌, श्रगुपघध' ( पा० सूु° ३।१।१३५ ) इति कः । कथमिवोषसो भगमस्मान्‌ प्रति जावहृन्तु ? रथः 
मिवाश्वा वाजिनः, यथा वाजिनोऽन्नवन्तो वेगवन्तो वा अर्वां रथमावहन्ति तदत्‌ । तथा उसोऽस्मान्‌ प्रति 
भगमावहुन्तु । 

अध्यात्मपक्षे -- उषसः सुप्रभाता भगं भगवन्तमर्वाचीनमस्मदभिमुखमावहन्तु जआगमयन्तु । शेषं पूवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे मनुष्याः, उषसो दधिक्रावेव शुचये पदाय अध्वराय संनमन्त वाजिनोऽश्वा रथमिव 
नोऽर्वाचीनं वसुविदं भगं प्रापयन्ति, तथेतौ भवन्त आवहन्तु, इति, तदपि न, ओआहुसामयब्यवहारस्याध्वरपद- 
वाच्यत्वे क्रयविक्रयादिव्यवहारागामप्यध्वरत्वापत्तेः । वस्तुतौऽध्वरो वैदिको यज्ञः | पशुवधेऽपि यत्र ध्वरो 
हिसा न भवति, तस्य ज्योतिष्टोमादेरेवाघ्वरत्वम्‌, आहिसामेव तां विद्याद्‌ वेदाद्‌ धर्मो हि निव॑भौ' ( म० स्मृ 
५।४४ ) इति मन्ते: । उषस इति कव॑पदम्‌ । तेन सुप्रभाताधिष्ठातृणां देवानामेवात्र संनमन मृक्तमु, तत्कतूंकमेव 
वसुवि्ुगप्रापणम्‌ । नात्रैश्वयंयुक्तमनृष्यप्रक्षिरभीष्टा, तादृशमनुष्यस्य सुलभत्वात्‌ न च प्रातःसमय एवं 
तत्प्रापयति ॥ ३९ ॥ 


अश्व।वतीर्पोम॑तीनं उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । 
घतं दहना विश्वतः प्रपीता यथं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ४० ॥ 


मन्त्रार्भ्‌- अद्व वाठी, गायों वारी, वीर सन्तान वाली कल्याण रूप, नीहार { ओसकण ) की वर्षा करती हुई, 
सब ओरसे घमं, अथं ओर कामसे तुप प्रात.सन्ध्या की अभिमानिनी देवि्यां हमारे अज्ञानरूपी पाञ्च को सदा दुर कर । 
हे देवियों ! आप सब सभी प्रकार कै कल्याणो से सदा हमारी रक्षा क्रं ॥ ४० ॥ 

उषोदेवत्या त्रिष्टुप्‌ । उषास उषसः प्रभातकालाधिष्ठतासे देवाः सदं सदाकालं नोऽस्मानुच्छन्तु विवासयन्तु, 
अज्ञानलक्षणं पाशं मोचयन्तु । उच्छी विवासे' । कीदृश्य उषसः ? अश्वावतीः, अश्चवत्यः । गोमतीः, गोमत्यः । 
वीरवतीः, वीरवत्यः पुत्रवत्यः । भद्रा भद्रवत्यो भन्दनीयाः कल्याणरूपा; । घृतमवश्यायजं दुहानाः क्षरन्त्य । 
विश्वतः सर्वतः प्रपीता धर्माथंकामैराप्यायिताः । प्यायः 'पी' आदेशः । एवं परोक्ष प्राथ्यं प्रत्यक्षमाह-- हे उषसः, 
यूयं स्वस्तिभिरविनाशेः सदा नोऽस्मान्‌ पात पाल्यत । 
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अध्यात्मपक्षे- उषासः सृप्रभाताधिष्ठातर्यो भक्तिरूपा देवताः, अश्चावत्यो दिन्यादिष्याश्चवत्यो गोमत्यः, 
अश्वगवादिरयेनेव शीघ्रमागच्छत्यः । वीरवत्यः प्रबीधलक्षणपुत्रवत्यः। सदं सदा उच्छन्तु अज्ञानं तमो 
विवासयन्तु अपसासयन्तु ! कीदृश्यस्ताः ? घृतं दुहानाः, धृतं स्नेहमयमनुरागं क्षरन्त्यः, विश्वतः सर्वंतः प्रतीता 
आप्यायिताः । हे उषसः, यूयं नोऽस्मान्‌ सदा स्वस्तिथिमेक्षादिरूपैः कल्याणैः पात पाल्यत । 

दयानन्दस्तु--हि विदुष्यः ! यथा अश्वावतीर्गोमतीर्बीरवतीर्भ॑द्रा धृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता उषासोऽ- 
स्माकं सदं प्राप्नुवन्ति, तथाऽस्माकं सदं भवत्य उच्छन्तु । नो यूयं स्वास्तभिः सदा पातः इति, तदपि न, 
सम्बोधनस्य निमूंखुत्वात्‌, मूके यथापदाभावाच्च । उच्छन्तु - "उच्छी विवासे" इत्यस्य न सभासमापनमित्यथंः, 
किन्त्वज्ञानपाशमोचनमेवाथं; । अज्ञानस्य विवासनमपसारणमेव । उषास एव स्वस्तिभिः पान्ति, न तु स्तियः, 
तासामत्पसामर्थ्यात्‌ ॥ ४० ॥ 


पूषन्‌ तवं ब्रते वयं न रिष्येम कदां चन । स्तोतारस्त इह स्म॑सि । ४१ \ 


मन्त्रा्थ--हे पूषादेव ! आपकी उपासना मे हए हम कभी विनाक्ञ कोन पावें। इस यज्ञ में हम आपको स्तुति 
कैरते ह ।॥ ४१॥ 


द्रे फौष्ण्यौ गायत्रीविष्टुभौ । है पूषन्‌ ! तव व्रते कमणि वतमाना वयं कदाचन कदाचिदपि न रिष्येम 
न विनश्येम । किच्छ, इह कर्मणि ते तव स्तोतारः स्मसि भवाम । “इदन्तो मसि" ( पा० सू० ७।१।४६ ) 
इतीकार उपजनः । 

अध्यात्मपक्षे-हे पूषन्‌ ! पुष्णाति सवंमिति पूषा परमेश्वरः, धेन जातानि जीवन्ति ( तै° उ० २।१ ) 
इति श्रुतेः । ते तव ब्रते त्वदाराधनलक्षणे कमणि वतंमाना वयं कदाचिदपि न रिष्येम न विनश्येम, त्वदाराधनस्य 
त्वतप्राप्तिफल्कत्वात्‌, अमृतत्वलक्षणस्य मोक्षस्यापि निरावरणत्रह्मरूपत्वाच्च । ते तव इह कमणि स्तोतारः 
स्मसि भवामः । 

दथानन्दस्तु --'हे पूषन्‌ परमेश्वर अश्षवि्टनु वा, वयं तवे ञ ते तस्माद्‌ वर्तेमहि यतो न कदाचिद्विष्येम 1 
इह ते स्तोतारः सन्तो वयं सुखिनः स्मसि स्मः” इति, तदपि न, मनुष्यस्य विदुषस्तादशाभिप्रायपूरकत्वे माना- 
भावात्‌ । न च मनुष्यस्तोता रः सुखिनो भवन्ति ॥ ४१॥ | 


पथस्पथः परिपति वचस्या कामेन कतो अभ्यानडकम्‌ । 
[| , ~ 
स नों रासच्छरुधंशचन्द्राग्रा धिय-धिय सीषघाति प्र पवा ॥ ४२॥ 


मन्त्रा्--वांछित वेदवाणी से अभिमुख किये गये पूषा देवता देवयान ओर पितुयान मागं के स्वामी सूयंको 
व्याप्त करल्ेते है । वे सूयंदेव हमें जाह्लाददायक उपायों मे अग्रमी, सभी प्रकारके दुःखों का नाश करने वाले साधनों को 
दे ओर अधिदैव एवं अध्यात्म सम्बन्धी साधनों से हमारी वृद्धि को भरी प्रकार तिमर करें | ४२ ॥ 


यः पूषा कामेन, काम्यत इति कामम्‌, तेन वाचज्छितेन इच्छया, वचस्या वचसा वेदोक्तेन, कृतः 
अभिमुखीकृतः, अकं देवम्‌ अभ्यानट्‌, आनशिष्यपपिकर्मां ( निच० २।१८४ ), अभिव्याप्नोति । कीटशमकम्‌ ! 
पथखथः, मागंस्य माग॑स्य सवेषां मार्गाणां परिपतिमधिपति स्वामिनम्‌ । सः पूषा नोऽस्मभ्यं शुरुधः शुचं 
सन्तापं साधनाभावकृतम्‌, यानि साधनानि रुन्धन्ति तानि शुरुधानि, लिङ्गव्यत्ययः । यदा शुच शोकं रुन्धन्ति 
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शुरुधः शोकनाशकराणि साधनानि रासद्‌ ददातु । वणंनाशात्‌ पृषोदरादित्वात्‌ शुरुध दूति रूपम्‌ । कीदशः 
शुरुधः ? चन्द्राग्रा, चन्दरमाह्वादकमग्रं यासां ताः, साधनानष्ठानसम्पत्तावाह्लवादस्य दशनात्‌ । पृनश्च स पा 
धियं धियं सर्वणि कर्माणि प्रसाघनानि प्रकर्षेण साधयतु । पथस्पथः, धियं धियमिति "नित्यवीप्सयोः ( पा० सू 
८१।४ ) इति द्वित्वम्‌ । वचस्या, विभक्तेयदिशः । सीषधाति, साध संसिद्धौ, शपः श्टुरछान्दसः, द्वित्व । 
केटोऽडारौ' ( पा० सू° ३।४।९४ ), (तुजादीनां दीर्घोऽभ्यास्षस्यः ( पा० सू० ६।१।७ ), उपधाहटस्वरछान्दसः । 

अध्यात्मपक्षे- पूषा सवंपोषकः परमेष्वरः, अकं देवमभ्यानद्‌ अभिनव्याप्नोति । आदित्यमण्डलस्थ- 
हिरण्मयपुरुषरूपेण तस्यैवोपलभ्यमानत्वादकंः सर्वेषां मार्गाणां स्वामी धवति, तदभावे सवंमार्गावरोधात्‌ । स 
एव पूषा कामेनेच्छया वचस्या वेदोक्तेन वचसा वा अभिमुखीकृत आलह्लादाग्राणि सर्वाणि - शोकनाशकानि 
साधनानि ददाति, सर्वाणि पुरुषाथंसाधकानि कर्माणि च प्रकर्षेण साधयति । व्याख्यानं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः ! यो वचस्या कामेन कतः पषा 9 गदीश्वर आप्तो वा गुरुधश्चन््ाग्रा- 
साधनानि नो राक्षद्‌ धियं धियं प्रसीषधाति, स शुभगुणकमंस्वभावावमभ्यानय्‌ । तमक पथस्पथः परिपतति वयं 
स्तुयामः इति, तदपि न, सम्बोधनस्य स्तुयाम' इति क्रियापदस्य च मन्त्रबाह्यत्वात्‌ । कृतः सिद्ध इत्यपि 
निमूलम्‌ । अन्यत्तु पूर्वानुक रणमेव ॥ ४२ ॥ 


ब्रीणि पदा वि च॑क्रमे विष्णंगोपा अदाभ्य; । अतो घणि धारयन्‌ ॥ ४३ ॥ 


मन्त्रा्थं- जगत्‌ के रक्षक अविनाशी विष्णु ने अपने तीन डगों षे सरे संसार को व्याप्त कर खियाथा। इन 
तीन चरणों की सहायतासे ही धमं सुरक्षित ह । ४३ ॥ 


वैष्णव्यौ गायत्र्यौ । दयोक्छैवोरेकवाक्यता । यो विष्णुस्त्रीणि पदा पदानि विचक्रमे विक्रान्तवाच्‌ः 
अभ्निवाय्वादित्याख्यानि पदानि व्याप्तवान्‌ 1 कीदृशो विष्णुः १ गोपाः, गोपायिता समस्तस्य जगतः पालयिता, 
अदाभ्योऽनुपहिस्यः, अप्रधष्यत्वात्‌ । कि ्ररव॑न्‌ ? अतोऽस्मादेव पदत्रयात्‌, धर्माणि पुण्यानि कर्माणि धारयन्‌ ॥ 
धर्ममस्त्रियाम्‌" ( अ० को०१।४।२४ ) इति धमंशब्द उभयरिद्धः। 

अध्यात्मपक्षे-यो विष्णुः, वेवेष्टीति विष्णु््यापनशीलः परमात्मा नारोन बङ्ि छलयन्‌ त्रीणि पदा 
पदानि विचक्रमे क्रान्तवान्‌, त्रिभिः पद्धिः सवं लोक्यं विक्रम्य स्वायत्तीकृत्येन््राय प्रत्तवान्‌ । कीटशो 
विष्णुः ? गोपाः, जगतो रक्षकः, विशेषेण गवां पालकः 'गोपरूपस्य विष्णोः ( मे° दू० ६।१५ ) इति 
महाकविनोपश्लोकितत्वात्‌ । अदाभ्योऽसुरराक्षसादिभिरनुरपाहिस्य, सर्वैरप्रुष्यत्वात्‌ । कि कुवन्‌ ? अतोऽस्मादेव 
विक्रमणाद्‌ धर्माणि धर्मान्‌ कर्माणि वा धारयन्‌ । तदभावे छोकत्रयस्यासुरायत्तत्वेन धर्म॑कमंलोपक्षम्भवात्‌ । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः योऽदाभ्यो गोपा विष्णुधर्माणि घारयन्नतस्त्रीणि पदा विचक्रमे, स एव 
पूजनीयः” इति, तदपि यत्किश्ित्‌, विक्रमणस्य व्यापकमात्रेऽनुपपततः । अदाभ्योऽनुरपाहुस्य एव, नाहिसकत्वम्‌, 
इष्टानां नाशकत्वात्‌ । घर्माणीति पुण्यान्येव न पृथिव्यादीनि, तद्धारणस्य विक्रमणे हैतुत्वाभावात्‌, 
शतुर्हत्वथंकत्वात्‌ ॥ ४३ ॥ | 


तद्धिप्र॑सो बिपन्यवों जागवा"सः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ । ४४ ५ 


मन्त्रार्थ- साकार ब्रह्मस्वरूप विष्णु का जो ब्रह्मरूप परम पद हं, निष्काम जागरणक्षीक विद्वान्‌ पुरुष सदा उत्त 
परम पद की उपासना करते हं ।॥ ४४ ॥) 
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तत्‌ तस्य विष्णोयंज्ञस्य यत्परमं पदं ब्रह्मलोकलक्षणम्‌, तद्विप्रासो मेधाविनो ब्राह्मणाः समिन्धते 
समिन्धयन्ति दीपयन्ति अभिष्यञ्चयन्ति तपःसमाधिभिः। कीदृशा विप्राः ? विपन्यवः, विगतः पन्युः संसार- 
व्यवहारो येभ्यस्ते निष्कामा विगतन्यवहाराः, जागरवांसोऽसुप्ा अप्रमत्ताः, ज्ञानकमंसमुच्चयानुष्ठानेन यज्ञरूपस्य 
विष्णोः परमं पदं प्राप्यं फलं ब्रह्मलोकं संदीपयन्ति प्रकाशयन्ति, प्राप्नुवन्तीत्यथः। "समिन्धते" इत्यत्र 
णिचो रोपो द्रष्टव्यः । 

अध्यात्मपक्े- तस्य विष्णोः परमेश्वरस्य यत्परमं सर्व्कषटं पदम्‌, पद्यते गम्यते प्राप्यते मुक्तय॑त्तन्मुक्तो- 
पसृप्यं स्वरूपं विप्रासो मेधाविनो विपन्यवो विगतप्रपच्चव्यवहारा जागृवांसो मोहनिद्रातः प्रबुद्धाः, समिन्धते 
प्रकाशयन्ति साक्षाव्कारयन्त्यधिकारिजनान्‌ । 

दयानन्दस्तु --हे मनुष्याः, ये जागुवांसो विपन्यवो विप्रासो विष्णोयंत्‌ परमं पदमस्ति, तत्समिन्धते । 
तत्संगमेन युयमपि तादा भवतः इति, तदपि न, स्वप्रकाशस्य प्रकाशनासम्भवात्‌ । विपन्यवः स्तोतार 
इत्यप्यसाम्प्रतम्‌, स्तुतिकाले समाधानाभावेन निकरंत्तिकत्वाभावेन तदेकरुभ्यस्योपलम्भासम्भवात्‌ । तस्माद्विगत- 
व्यवहारा इत्येवाथः ॥ ४४ ॥ 


घतवती भुवनानामभिभध्रियोवीं पथ्वौो मधदुघं सपेशसा । 
द्यावापथिषी वरुणस्य घमणा विष्कभिते अजरं भरिरेतसा ॥ ४५ ॥ 


मस्त्राथ-घुतरूी जल से परिपूर्णं, सारे भुवनो की आश्रयस्वरूप, विस्तीणं, मधुदोहन में समथ, 
सुरूप जरा-रहित, सब प्राणियोमें वीयंका संचालन करते वी पृथ्वी ओौर अन्तरिक्ष वरुणकी धारणा शक्तिसे 
स्तंभितं ह ॥ ४५ ॥ 

दयावापृथिवीदेवत्या जयती । द्यावापृथिवी यावाभूमी, घृतवत्यो घृतमुदकं तद्रव्यौ, भुवननामसिभ्चिया 
भुवनानां भूतजातानामभिधिया अभिश्रियौ आश्रयणीये । कमंणि क्विप्‌, विभक्तेराकारः । उर्वी उव्यौँ विस्तीर्णे 
पुथिवी पृथिव्यौ पृथुले, उर्वी-पृथ्वीतिविशेषणद्येनायामविस्ताराभ्यां महृत्वमूक्तम्‌ । मधुदूधे, मधु उदकं तस्य 
दोग््यौ प्रप्‌रयित्र्यौ, सूपेशसा सुरूपे, अजरे जरारहिते, भूरिर॑तसा भूरि बहू रेतो वीयं ययोस्ते बहुरेतस्के, 
स्वंभूतरेतसां तत एवोत्पत्तेः । ताद्श्यौ द्ावापृथिन्यौ वरुणस्यादित्यस्य धमंणा धारणेन धारणशक्त्या विष्कभिते 
स्तम्भिते, स्कभ्नोतिरत्र दढीकरणाथः । वरुणेन स्वशक्त्या हढीकृते इत्यथः । 


अध्यात्मपक्षे - चयावापृथिवी, द्यौः प्रकाशः पुरूषः, पृथ्वी प्रकृतिः । ते प्रकृतिपुरुषरूपे वरुणस्य सवेवरणी- 
यस्य परमात्मनो धमंणा धारणेन धारणशक्त्या विष्कभिते विधृते तिष्ठतः । कीदृश्यौ ते ? घृतवत्यौ । धृतपदेन 
लक्षितलक्षणया अप्‌समवेतानि कर्माणि प्रोच्यन्ते । भुवनानां भूतानामभिध्ियौ अभिश्रयणीयौ उर्वीं विस्तीर्णे 
पृथ्वी पृथुके मधुदुघे अभीष्सुखस्य प्रपुरयित्रयौ सुपेशसा सुरूपे अजरे जरारहिते जीवस्य स्वरूपेण निविकार- 
त्वात्‌, प्रकृतेश्च प्रवाहरूपेण नित्यत्वात्‌ । भूरिरेतसा, सवभूतानां कारणत्वात्‌ । प्रकृति पुरुषं चव विद्धचनादी 
उभावपि" ( भ० गी° १३।१९ ) इति भगवदुक्तेः । 


दयानन्दस्तु -/हे मनुष्याः ! यस्य वरुणस्य परमेश्वरस्य धमंणा मघुदुपे सुपेशसा परथिवी उर्वीं धृतवती 
अजरे भरुरितेजक्षा भुवननामधिश्चिया दयावापृथिवी विष्कम्थिते, तमेवोपास्यं विजानीतः इति, तदपि न 
सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌ । अन्यत्तु महीधराद्नुक रणमेवे ॥ ४५॥ 
१६ 
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ये न॑ः सपत्ना अप्‌ ते भंवन्त्विनद्राग्मिश्यामवं बाधामह तान्‌ । 
घ | 9 ~ ^ ~ । ` ॥ 
संवो रद्रा आदित्या उपरिस्पुश्च मोग्रं चेत्तारमधि राजमक्रन्‌ ।; ४६॥ 


सन्त्राथं-हमारे सभी शत्रु निर्वीयिं निरु्यम हौ जायं । उन शत्रुभों को हम इन्दर ओौर अग्निदेव की संहायतासे 
नष्ट कर दं । वसु, रद्र भौर आदित्य देवता मुज्ञे उच्च स्थान के उक्ृष्ट ज्ञाता के रूप में प्रतिष्ठित करं ॥ ४६ 1 


लिद्धोक्तदेवत्या जगती । ये नोऽस्माकं सपत्नाः शत्रवस्तेऽपभवन्तु अपगतवीर्या निख्यमा भवेन्तु, पराभूता 
वन्त्वित्यथंः 1 यतौ वयं तान्‌ सपत्नान्‌ इन्द्राग्निभ्यां इन्द्राग्निबलेन अवबाधामहे अवनाशयामस्ताच्‌ । किञ्च 
वसवोऽ्टौ, रुद्रा एकादश, आदित्याश्च दवादश, एते मामेतादशमक्रन्‌ कुर्वन्तु । कीदृशम्‌ ? उपरिस्पृशम्‌, उपरि 
समृशतीत्युपरिस्पृक्‌, तमुपरिस्पशम्‌ उत्वस्यानस्थितस्‌ 1 उपरि स्थितः स्पृशतीत्युपरिस्पृक्‌, आधिपत्येऽवस्थितः 
पदेन स्पृशतीति वा। ताहशं मां कुर । उग्रमल्ृ्टं चेत्तारं ज्ञातारम, चितौ संज्ञाने" सवस्य ज्ञातग्यस्य 
अधिराजम्‌, अधिकश्चासो राजा च अधिराजस्तमधिपतिमीश्वरं कव॑न्तु । 

अध्यात्मपक्षे-ये नः सपलनाः कामक्रोधादयस्तेऽपभवन्तु, अपगतवीर्या निरुयमा निष्फला भवेन्तु । 
इन्द्राग्निभ्यां परमेश्वरस्वैश्वयंतेजोभ्यां तदनुसन्धानवलेन तानु सपलनानु बाधामहे । वस्वादयो देवा माम्‌ उपरि- 
स्पृशं कामादीनामाधिपत्ये स्थितम्‌ ईश्वरम्‌ उग्रं चेत्तारं ज्ञेयस्य ज्ञातारम्‌, अक्रन कुवेन्तु । 

दयानन्दस्तु-हि मनुष्याः, ये नः सपत्नाः स्युस्तेऽपभवन्तु । यथा तानु वथमिन्ध्ामिभ्यामववाधामहे, 
यथा च वसवो रुद्रा बादित्या उपरिस्पृशमुग्रं चेत्तारं मा मामधिराजमक्रन्‌, तथा तान्‌ यूयमपि निवारयत, मां च 
सत्कुरत' इति, तदपि न, . सम्बोधनस्य निमूंलत्वादेव । इन्द्राग्निभ्यां विदयुदस्त्राभ्यामप्रत्यक्षसपल्नानां बाधा- 
सम्भवात्‌ 1 इत््राम््योदवयोस्त्वचिन्त्यशक्तितवेन तत्सम्भवात्‌ । न च तवद्रीत्या जडा वस्वादयः कच्िदुपरिस्पृशं 
चेत्तारं कतु प्रभवन्ति, जडत्वादेव ॥ ४९६ ॥ 


आ नासत्या त्रिभिरेकाद्ेरिह देवे.भेर्यातं मधुपेयमरिवना । 
्रायस्तारि्टं नौ रपांसि मृक्षत९! सेध॑तं देषो भवत्‌ सचाभुवं ।॥ ४७ ॥ 


मन्त्रां - हे भविनाशो अद्विनीकुमारो ! त्रिगुणित किये गये ग्यारह, अर्थात्‌ तैतीस संख्या वारे देवताओं के साथ 
आप इस यज्ञ मे सोमपान के सिय भावे, हमारी जायु को बठ़विं, हमारे पापों को दुर करे, हमारे दुर्माम्य को नष्ट करं ओर 
हमे भके कामो मेँ लगावे ॥ ४७ ॥ 

अश्विदेवत्याः जगती । आयातमागच्छतम्‌, हे नासत्यौ हे अश्विनौ, त्रिभिरेकादशैस्तिगुणरेकादशभि- 
स्र्याश्विशत्संख्याक्दवेभिर्देवेरिह स्थाने मधुपेयं मधुः सोमस्तस्य पेयं पानं सोमपानं प्रति, आयातमिति सम्बन्धः । 
किष, आयुर्जीवनं प्रतारिष्टमु, तरतिदंद्धचथंः, प्रवधयतम्‌, रपांसि पापानि, नि्मृक्षतं निःशेषेण शोधयतमू, 
नाशयतमित्यर्थः । दषो दौर्भाग्यं सेधतम्‌, “षिधु गत्याम्‌", गमयतं नाशयतमर । सचाभुवा भवतम्‌ । सचा इति 
सहार्थेऽग्ययम्‌ । सचा सह भवतस्तौ सचाभुवा, कार्येषु संयुक्तौ भवतम्‌ । हे अश्चिनौ ! तारिप, तरतेलुंडि मध्यम 
द्विवचनम्‌ 1 "बहुलं छन्दस्यमाड्चोगेऽपि" { पा० सू° ९६।४।७१५ ) इत्यडभावः । मृक्षतस्‌, "मृज शुद्धौ" “लेटोऽडाटौ 
( पा० सू० ३।४।९४ } "सिब्बहुलं लेटि" ( पा० सू० ३।१।३४ ) इति सिप्‌ । (तस्थस्थमिपाम्‌ ( पा सुर 
३।४५१०१ ) इति व्यत्ययेन थसस्तमादेश इति महीधरः । 
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अध्यात्मपक्षे-हे नासत्याविव रामलक्ष्मणौ बलकृष्णौ वा । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 


दयानन्दस्तु-हे नासत्यौ अश्विनौ राजप्रनाजनौ, यथा युवामिह त्रिभिरेकादशैदवेभिः सह्‌ मधूपेयमायातम्‌, 
रपांसि मृक्षतं देषो निषेधतम्‌, सचाभुवा भवतमायुः प्रतारि्टमु, तथा वयमपि भवेम' इति, तदपि न, प्राथयितु- 
रपि राजध्रजाजनान्तगंतत्वेन यथा तथेत्यनुपपत्तेः, नासत्यावित्यस्य राजप्रजाजनयोबोधि मानाभावात्‌ । न चतौ 
त्रिभिरेकादकदेषैः सह पेयमागन्तुं शक्नुतः, तेषां जडत्वेनागमनासम्भवात्‌ । न च रपांसि शुद्धानि भवन्त, 
पाप्मनां नाेन पापिनमेव शुद्धिसम्भवात्‌ ॥ ४७ ॥ 


एष वः स्तोमो मरुत इयं गीमौन्दा्स्यं मान्यस्यं कारोः । 
५, » ५ ६.1 
एषा याँतीष्ट तन्वे वयथां विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥ ४८ ॥। 


मन्त्रार्थं -हे मरुद्गणों ! वीतराग, मानाहं यजमान का यह स्तोम, यह सस्य वाणी आपके निमित्त हं, अर्थात्‌ 
यजमान इनसे भापकी स्तुति करता ह । आप इसके परिवार में बाल्य आदि अवस्था से सम्बन्ध रखते वले शरोर कौ रक्षा 
के लिये, इसे धन-घान्य से परिपूणं करने के लिये यहां अवे । जीवन को देने वे बल के साधक धन-घान्यसे हम 
परिपूणं हों ॥ ४८ ॥ 


मारुती त्रिष्टुप्‌ । है मरुतः, एष स्तोमः, इयं च गीः सत्या प्रिया च वाक्‌ , वो युष्माकमस्तु, युष्मदर्थं 
वतंत इत्यभिप्रायः । कारोः कर्तयंजमानश्य मम तं स्तोमं तां च गिरमुपश्रुत्य एषाऽयासीषट इषा अन्नेन निमित्तेन 
आ अयासीष्ट, अयासीरन्नित्ि वचनव्यत्ययः । अन्नेन निमित्तेनाहूयमाना आगच्छत । कौटशस्य कारोः ? 
मान्दार्यस्य मामिति लक्षणया स्वस्वामिसम्बन्धं लक्षयति, स्वस्वामिसम्बन्धं दारयतीति मान्दायंस्तस्य वीतरागस्य । 
यद्वा मां यति मां दारयतीति शत्रुणां यः प्रत्ययमादधाति स॒ तथोक्तस्तस्य । यद्रा मन्दारः कंल्पृक्षः, तत्तूल्यो 
मान्दायैः, तस्य कामपूरकस्य मान्यस्य मानाहंस्य । किम्थंमागन्तव्यमिति चेत्तत्राह तन्वे वयां वयसां 
शरीरस्थित्यथं वयो दृढं कर्तुम्‌ । वयसामित्यत्रामि टिकोप आर्षः । यद्रा वयसां बाल्ययौवनस्थवि राणा, वयसा 
सम्बन्धिन्यै तन्वे शरीराय, अस्मच्छरीरं दृढीकर्तृमित्यभिप्रायः । किच्च, इषमन्नं बरं च वयं विद्याम लभेमहि । 
कीहणमिषं वृजनं च ? जीरदानुं जीवयतीति जीरदानुस्तम्‌ । ` जीवेरौणादिको रदानूप्रत्ययः। “छोपौ व्योवेलि' 
( पा० सू० ६।१।६६ ) इति वलोपः । जीवितदातर बलमन्तं च वयं प्राप्नुयामेति । 

अध्यात्मपक्षे -हे मरुतः ! मरुद्‌ वायुः । वाथुरपि परमेश्वर एव, “एकं सदु विप्रा बहुधा वदन्ति अगन 
यमं मातरिश्वानमाहुः" ( ऋ° १।१९४।४६ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । पुजायां बहुवचनम्‌ । शेषं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु -हि मरूतो मनुष्याः, मान्दायंस्य मान्यस्य कारोरेष स्तोम इयं च गीर्वासस्तु यूथमिषा 
वयां तन्वे! आजीरदानं मित्रं वृजनं च विद्यां रभेमहि इति, तदपि न, स्तोमशब्दस्य त्रिवृत्स्तोमादिप्रसिद्ध- 
मथंमपहाय प्रशंसाथंग्रहणे मानाभावात्‌ । मरुतो मनुष्या इत्यप्ययुक्तम, त्वयापि मन्त्रस्यास्य मरतां देवतात्वाङ्खी- 
कारात्‌! न च मनुष्याणां प्रशंसा गीर्वोपयोभिन्यौ, न च मनुष्याणामागमनेन प्राणिनां विज्ञानवबलादिप्रा्तिः 


सम्भवति, तेषां तहाने साम्याभावात्‌ । ४८ ॥ 


सहस्तोमाः सहच्छ॑न्दस आवतः सहप्रमा ऋषयः सुप्र देव्याः । 
पूवां पन्थामनुदृश्य धरं अन्वालेभिरे रथ्यो न रमन्‌ ॥ ४९ ॥ 
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मन्त्रा्थ--स्तोमों के साथ, छन्दो के साथ, भले कर्मो के साथ, भ्रुति-प्रमाणौं के साथ बुद्धिमान्‌ प्रजापति सम्बन्धी 
सात ऋषियों ने वेदप्रदशित मागं का अवलोकन कर सृष्ियज्ञ को उसी प्रकार सम्पन्न कियाथा, जैसेकिं बागडोर की 
सहायता से स्थी अस्व को अपने अभीष्टस्थान कीओर जाता ॥ ४९॥ 


ऋषिसू्प्रतिपादिका त्रिष्टुप्‌ । दैव्या सप्त ऋषयः, देवस्य प्रजापतेरिमि देव्याः प्रजापतिप्राणाभिमानिनः 
सप्त ऋषयो भरद्ाजकश्यपगोतमात्रिवशिष्ठविश्वामित्रनमदग्निसंज्ञाः । सप्त ऋषय इति प्रापे व्यत्ययेन ऋषयः 
सप्त इति । एते पूर्वेषामधस्तनकल्पोत्पन्नानामवसिताधिकाराणां पन्थां पन्थानमनुहश्य अवरोक्य अन्वालेभिरे 
` अन्वालच्धवन्तः सृष्टवन्तः पूृष्ियज्ञम्‌ । पूरवंकल्पीया ऋषयो यथा वृष्टि तवन्तस्तथव सृष्टवन्त इत्यथः, 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवंमकल्पयत्‌' ( ऋ० १०।१९०।३ ) इति श्रुतेः । कथम्भूता ऋषयः सृष्टवन्तः ! 
सहस्तोमाः, तरिवृदादिस्तोमसहिताः, सहच्छन्दसण्छन्दोभिर्गायत्यादिभिः सहिताः, आहृतः, आवृच्छब्देन कर्मोच्यते, 
सहेत्यध्याहारः, सहाधृतः कम॑सहिताः श्रद्रासत्यप्रधानानां कमंणामनुष्ठातारः । सहप्रमाः, प्रमा प्रमाणं तत्सहिताः 
सहप्रमाः शब्दप्रमाणप रीक्षणतत्पराः, सहप्रमास्तत्तद्विषयकयथाथंज्ञानवन्तो वा, “इमावेव गोतमभरदहाजौ `" "` 
दमावेव विश्वामित्रजमदग्नी `` इमावेव वसिष्ठकश्यपौ वागेवात्रिः" ( व्र° उ० ३।२४ } इति दिशा । धीरा 
धीमन्तः । कथमिव सृष्वन्तः ? रथ्यो न रश्मीन्‌ । नकार उपमापर्यायः । रथे साधू रथ्यः, रथी यथा इष्टदेश- 
प्राप्त्यथं प्रथमं रश्मीन्‌ प्रग्रहान्‌ आलभते स्परशति सृजति वा, तथा तेऽपि सृष्टियज्ञं कृतवन्तः । 

अध्यात्मपक्षे -- कषयः सप्त दैव्याः प्रजापतेः प्राणराभिमानिनो ब्र्मपरिणामभूता ब्रह्यात्मका एवावान्तर- 
सृषिकिारणभरताः सृष्टियज्ञं कृतवन्तः । व्याख्यानं पूववदेव । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यथा सहस्तोमाः सहच्छन्दस आवृतः सहप्रमा. सप्त दैव्या धीरा ऋषयो रथ्यो 
रश्मीनिव पू्वैषां पञ्थामनुदृश्यान्वालेभिरे, तथा भूत्वा यूयमप्याप्तमाननंमन्वारभध्वम्‌, इति, तदपि न, 
सम्बोधनदेनिमंलत्वात्‌। न च पश्वज्ञानेन्दरियाणामन्तःकरणस्य च॒ सहस्तोमत्वादिकं सम्भवति । न च 
वेदाध्ययनं ब्रह्मच गुरुकुल्चिवृत्तिगंहागमनं सहपरज्ञानत्वं वेदाथंशास्त्रविच्वं च सम्भवति, तेषां करणत्वेन 
कतृत्वासम्भवात्‌ । ४९ ॥ 


~ ¢ + | 
आयष्यं वचस्य रायस्पोषमो्दम्‌ । 
[ह ॥ [| ५॥ ५, (| 
इद हिरण्यं वचस्वज्जेत्रायाविंशताद माम्‌ ॥ ५० ॥ 


मस्त्राथं -यह पूर्णं आयुका ओौरतेज का दाता, पुष्टि को बढृनिं वाला, स्वगं का प्रकाक्लक, धन-घान्य से परिपूणं 
सुवणं हमारे सब प्रकार की विजय के लिये हमारी पवित्र आत्मा में प्रवेश करे ॥ ५० ॥ । 


तिख उष्णिक्शक्वरीव्रिष्टरभो दक्षदृष्टाः । हिरण्यस्तुतिः । यदिदं हिरण्यं सुवणम्‌, आयुष्यम्‌ आयुषे हितम्‌, 
वचस्यं वच॑से तेजसे दितम्‌, रायो धनस्य पोषं पोषणक्तृं वधंकम्‌, ओद्धिदमृद्धिनत्तीव्युद्धित्‌, तदेवोद्धिदम्‌, 
स्वार्थे तद्धितम्‌, उद्धत, धनस्य स्वगस्य वा प्रकाशकम्‌, वच॑स्वद्‌ अनिसंयुक्तमु, तद्‌ जैत्राय विजयाय आविशताद्‌ 
आविशतु । उः पादपूरणः । मय्यवस्थानं करोत्विव्यथंः । । 

अध्यात्मपक्षे--यदिदं हिरण्यं ज्योतिमयं तद्विज्ञानं च तदायुष्यम्‌, तच्चिन्तनस्यामृतत्वहेतुत्वात्‌ । वच॑स्थम्‌, 
तत्प्रतिपादकवेदाघ्ययनस्य तदुपयोगिनो ब्रह्मचयंस्य बरह्मवचंहितुत्वात्‌ । रायस्पोषम्‌, खौकिकस्य हिरण्यादे- 
राध्यास्मिकस्य ज्ञानवैराग्यादेश्च पोषकं वधयित ! ओद्ध्दं सवपुरुषारथप्रकाशकम्‌ । वच॑स्वद्‌ अन्नोपरक्षितसवं- 
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भोग्यप्रापकम्‌, सर्व॑स्य तत्रैवाध्यस्तत्वात्‌ । तद्‌ जँत्राय कामादिसपत्नविजयाय मामु मामेव विशतात्‌, मयि प्रत्यग- 
भिन्नत्रह्यरू्पेणावस्थानं करोतु । 


दयान्दस्तु -हे मनुष्याः, यदौद्धिदमायुष्यं वच॑स्यं रायस्पोषं वचंस्वद्धिरण्यं जँत्राय मामाविशतात्‌, तदु 
युष्मानप्याविशतात्‌" इति, तदपि न, वचंसेऽध्ययनाय हितं वचंस्थमित्यसङ्खतेः, अध्ययनप्रतिबन्धकत्वस्यैव प्रायेण 
तत्र दशनात्‌, वचेःशब्दस्य तेजसि प्रसिद्धत्वाच्च ॥ ५० ॥ 


न॒ तद्रक्षापसि न पिंशाचास्त॑रन्ति देवानामोज॑ः प्रथमज\ ह्येतत्‌ । यो बिभर्ति 
दाक्षायण हिर॑ण्य स देवेष कृणुते दीघं मायुः स स॑नुष्येषु कृणुते दीधेमायुः ॥ ५१ ॥ 


मन्घरार्थं उस सुवणं कोन तो राक्षप्त नष्ट कर सकते हैँ ओर न पिशाच ही, कर्थोकिं यह्‌ सुवणं देवतां का सने 
पहले उतन्न हुभातेजहै। जो पुरुष अलंकारके ष्पे सुवणं को धारण करता हे, वह देवलोको मे खम्बे समय तक 
निवास करता है, वह मनुष्य लोकमें भी दीर्घायु होता हं ।॥ ५१॥ 


तद्‌ हिरण्यं न रक्षांसि राक्षसा स्तरन्ति, न च पिशाचास्तरन्ति । हि यस्मात्‌ । एतदु हिरण्यं देवानां 
प्रथमजम्‌ ओजः प्रथमोत्पन्नं देवानां तेज एवैतत्‌ । अत एव यो हिरण्यं दा्ञायणमलद्ा रत्वेन बिभति, दाक्चायण- 
शव्दोऽलङ्कारवचन इत्युध्वटमहीधरौ, स देवेषु देवरोकेषु दीघंमायुः स्वस्य कुरुते, देवलोके चिरं वसतीत्यथंः । 
मनुष्येषु कृणुते दीघंमायुः, मानुष्यमायुरतिक्रम्य बहुकारं जीवतीत्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे -तद्‌ हिरण्यं ब्रह्म तज्ञानं वा। न च रक्षासिन वा पिशाचास्तरमन्ति हसन्ति, बरह्मण- 
स्तज्जञानस्य च सर्वोपद्रवनाशकत्वात्‌ । तच्च देवानां प्रथमजं प्रथमभावि, ओजो वच॑ः, सवंकारणकारणत्वात्‌ 1 
यो हिरण्यं तादृग्‌ ब्रह्य तज्ज्ञानं वा दाक्षायणमल्कारवदादरेण बिभति हृदये धारयति, स देवेषु दीघंमायुः कृणुते, 
मनुष्येषु च दीषंमायुः कृणुते । देवेषु मनुष्येषु यस्त द्भक्तो भवति, तस्मं दीघंमायुः प्रयच्छतीत्यथंः । 'तस्मादात्मन्ञं 
ह्यचंयेद्‌ भूतिकामः ( मुण्डको° ३।१।१० ) इति श्रुतेः । 

दयानन्दस्तु -ह मनुष्याः, यदहेवानां प्रथमजमोजोऽस्ति, न तद्रक्षासि न च पिशाचास्तरन्ति। यो ह्येतद्‌ 
दाक्षायणं हिरण्यं बिभति, स देवेषु दीघंमायुः कृणुते, स मनुष्येषु दी्ंमायुः कृणुते" इति, तदपि यत्किश्चित्‌, तद्‌ 
अध्ययनं विदयाप्रापणं रक्षांसि पिशाचाश्च न तरन्तीत्यनुपपत्तेः, हिरण्यस्पैव तत्पदेन ग्रहीतुं योग्यत्वात्‌, हिरण्यं 
तेजो देवतेति त्वयाऽप्य ज्गाकारात्‌ ॥ ५१ ॥ 


यदाब॑ध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्यः शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तन्म आ ब॑ध्नामि शातशारदायायष्माञ्चरदष्टियंथासम्‌ ।। ५२ ॥ 
नन्तरा्थ--ईद्वर का मन में ध्यान करते-करते प्रजापति के पुत्रौ ने जिस सुवणं को अनन्त सेना वलि नृपतिस्वरूप 


ब्रह्य में बाधा, उस सुवणं को पूर्णायु की प्राप्तिके च्यिर्मै शरीर पर धारण करता है, जिससे किं मै दीघंजीवन के निमित्त 
जीण-शीणं शरीरमें भी बना रहूं।। ५२ ॥ 


दक्षस्यापत्यानि पुमांसो दक्षवंशोत्पन्ना ब्राह्णाः सुमनस्यमानाः, शोभनं मनः कुवते सुमनस्यन्ते, सुमन- 
स्यन्त इति सुमनस्यमानाः, नडादित्वात्‌ फक्‌ । यद्‌ हिरण्यं शतानीकाय राज्ञे, अबध्नन्‌ बबन्धुः, शतं बहुन्यनीकानि 
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यस्य तस्मै, तद्‌ हिरण्यं शतशारदाय शतं शरदो जीवनायाहमपि बध्नामि । यथा येन प्रकारेण हिरण्यबन्धनाख्येन 
कमंणा अहमायुष्मान्‌ दीघंजीवी जरदरिश्च जरां प्राप्तो जरच्छरीरो वा, आसं भूयासम्‌, तथा आबध्नामि 1 
जरामश्नृते व्याप्नोतीति जरदष्टिः । यद्वा जरन्ती जरा प्राप्ता अष्टिः शरीरं यस्यस जरदष्टिः। 


अध्यात्सपक्षे-सुमनस्यमाना दाक्षायणा ब्राद्धणा यथा शतानीकाय राज्ञे तद्‌ ब्रह्मरूपं ब्रहज्ञानरूपं वा हिरण्यं 
अबध्नन्‌, ब्रह्म गा ज्ञानेन वा संयोजितवन्तः, तथा तद्‌ हिरण्यं मयि बध्नामि ब्रह्मणाऽऽत्मतादात्म्यमध्यवस्यामि, 


प्रत्यगभिन्नब्रह्मात्पसाक्नात्कारेण वाऽऽत्मानं योजयामि । किमर्थम्‌ शतशारदाय शतमनन्तशरदो जीवनाय यथा 


येन प्रकारेणायुष्मान्‌ दीघंजीवी जरदष्टिश्च भूयासम्‌ । ब्रह्मात्मतादात्म्यापत्तिरेवानन्तं जीवनम्‌ । ब्रहमाचिन्तनशीलः 
शोकमोहातीतस्तपःसमाधिसम्पन्नः शरीरेणापि बहुकारं जीवतीत्याशयः । | 


दयानन्दस्तु-ये दाक्षायणाः सुमनस्यमानाः शतानीकाय मे यद्धिरण्यमाबध्नन्‌, तदहं शतशारदाया- 
बध्नामि । हे विद्वांसः, यथाहं युभ्मान्‌ प्राप्य जरदष्टिरासम्‌, तथा यूयं मां प्रवयुपदिशत' इति, तदपि यत्कि्चित्‌, 
हे विद्वांस इति सम्बोधनस्य निभूंलत्वात्‌ । दाक्षायणा इत्यस्य चातुयंविज्ञानयुक्ता दूत्यसंगतोऽथंः, अपत्याथप्रत्यय- 
विरोधात्‌ । यथाश्ं युष्मान्‌ प्राप्य जरदष्टिरासम्‌, तथा यूयं मामूपदिशत' इति यदुक्तम्‌, तदपि न, मन्त्र 
बाह्यतवात्‌ । न च युष्मानिति पदं मूलेऽस्ति, आयुष्मानिति पदच्छेदाज्ञानात्‌ ॥ ५२॥ 


उत नोऽहिंबध्यः श्युणोत्वज एकपात्‌ पृथिवो संमद्रः। 
~+ ` हि = 
विशवे देवा ऋतावृधों हुवानाः स्तुता मन्त्र; कविज्ञस्ता अवन्तु ॥ ५२ ॥\ 


मस्त्रार्थं -हे अहिर्वृघन्य भौर अज एकपाद नामक रुद्रौ, पृथ्वी देगी ओर समुद्रो | भप सब देवता हमारी यह्‌ बात 
सुने कि आप सब यज्ञ की समृद्धि को देने वे दस यज्ञ मे आहूत है । मन्त्रौ के दारा स्तुत मेधावियों के द्वारा पूजित देवता 
हमारी सब ओरसे रक्षा करे 1। ५३ ॥ 

बरहुदेवत्या त्रिष्टुप्‌ । उत अपि च, अहिवँध्न्य एकादशरुदरषु रद्रविशेषः, नोऽस्माकं श्यृणोतु, वचांसीति 
शेषः। अज एकपाद्‌ शद्रः प्राणो वा श्यृगोतु, पृथिवी च श्युणोतु, समूद्रघ ष्युणोतु, विष्व देवाश्च श्रुण्वन्तु । 
श्रत्वा च ते सर्वेऽेन्तु पालयन्तवस्मानु । कीटशास्ते ! ऋतावृधः सत्यवृचः, हुवाना आहुयमाना मन्त्राः, व्यत्ययेन 
मन्त्रः स्तुताः, कविशस्ताः कविभिः क्रन्तदशंनैः शस्ताः प्रशस्ताः । | 

आध्यात्मिकोऽथंः --अहिवुभन्यादयो ब्रह्मकायंत्वाद्‌ ब्रह्यात्मका देवाः सत्यन्रध अहुयमाना मन्त्रैः स्तुता 
अव्रिशस्ताः श्युण्वन्तु, श्रुत्वा च नोऽवन्तु । 

दयानन्दस्तु -/हे मनुष्याः, बुध्न्योऽहिरिव पृथिवी संमद्रश्चंवैकपादजो नः श्यणोतु, ऋतावृधो हुवाना 
विश्वे देवा उतापि च कविशस्ता: स्तुता नोऽस्मानवन्तु' इति, तदपि न, मुख्या्त्यागगौणाथंग्रहणयोरेव दोषत्वात्‌ । ` 
अहिरमेघो भवतु, अहिरिवेत्यथंस्तु कुतस्त्यः ? तथेव पृथिवीतुल्यः समुद्रतुल्य इत्यप्यनथं एव । न च ऋतावृधो 
विद्वांसः स्पधंन्ते । स्तुताः स्तुतिप्रकाशका मन्त्राथंविचारसाधका इत्यादिकमप्यसङ्ध॑तम्‌, निमूंरुत्वात्‌ ॥ ५३ ॥ 


हुमा गिरं आदित्येभ्यो तस्तः स॒नाद्राज॑भ्यो जुह्वा जुहोमि । 
6 , टि ण वा 
शणोतु मित्रो अयमा भगो नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अधः ॥ ५४ ॥ 


म० ५४-५५ ] वैदाथंपारिजातभाष्यसहिता १२७ 


मन्त्रार्थ--हे घृत छोडने वारे वेदवचन । बुद्धिरूष जुहु के दारा सदैव दीप्यमान आदित्यो के लिय म यह हवि 
स्मित करता हं । मित्र, अयमा, भग, त्वष्टा, वायु, वर्ण, दक ओर अंशु देवता हमारी बाणी को सुने ।। ५४ ॥। 


आदित्यदेवत्या त्रिष्टुप्‌ । इमा गिरः स्तुतिवाचो जुह्वा सुचा आदित्येभ्यो जुहोमि, बुद्धिरूपया सरुचा 
स्तुतिलक्षणा वाच आदिव्येभ्यः समपंयामि । कथम्भूता निरः ? घृतस्नूः, धृतं स्तुवन्ति छवन्ति ता धुतस्नवः' 
ता घतप्रल्लविणीधुंतप्रसारिणीर्वा घृतहोमसहचरिता वा, तुगभाव आषंः। कीद्शेभ्य आदित्येभ्यः ? सनात्‌ 
चिरकालं राजभ्यो दीप्यमानेभ्यस्ता बुद्धिरूपया सुचा हृयमाना नोऽस्माकं गिरो मित्रोऽयमा भग्च, तुविजातो 
बहुजातस््वष्टा वातौ वा, स हि बहुशः प्रजायते । वरूणो दक्षोऽशश्च श्गोतु । सवे च॑ते सूयंविशेषाः । 

आध्यात्मिकोऽथंः- ब्रह्मणः सावत्म्थ्योतनाय चिराद्‌ राजमानानेकादित्यरूपेण ब्रह्मणः प्राथेनम । 
व्यख्यानं पूर्वत्‌ । 

दयानन्दस्तु -अहमादित्येभ्यो राजभ्यो या इमा गिरो जुह्वा सनाज्जुहोमि, स चृतस्नुर्नौ गिरोऽमित्रोऽय॑मा 
भगस्तुविजातो दक्लोऽशो वरुणश्च श्युगोतु' इति, तदपि न, आदित्यशब्दस्य स्वाथंत्यागे मानाभावात्‌ । 
चुतमुदकमिव प्रदीप्तं भ्यवहारं स्नान्ति शोधयन्ति, ता घुतस्तुरित्यप्यसाम्प्रतम्‌ । घृतमुदकमिति स्वीकारे घृत- 
भिवेत्यस्य निमूंलत्वात्‌ 1 अन्यदपि ताहशमेवं ॥ ५४ ॥ 


1 {~ । | रि 1 
सघ ऋष॑यः प्रतिहिताः शरोर सपर रक्षन्ति सर्दमश्रमादम्‌ । 
सप्रापः स्वप॑तो लोकमीयस्तत्रं जागतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ ।॥ ५५ ॥ 


मन्त्ा्थ्‌- प्राण, त्वचा, चक्षु, श्रवण, रसन, घ्राण गौर मन ये सात ऋषि हमारे शरीर मे व्यवस्थित ह ! ये 
सातों सदा सावधानी से हमारे शरीर की रक्षा करते हँ 1 सोते समय चे सातो ऋषि सारे देह मे व्याप्त होकर हुद्याकाश में 
स्थित विज्ञानात्मक ब्रहम मे प्रविष्टहो जाते हं । उसं अवस्था ते भी जागरणशील सबके जीवन-स्रोत के प्रवतंक प्राण भौर 


अषान संदा जागते रहते ह ।। ५५ ॥ 

अध्यात्मवादिनी जगती । सप्त ऋषयः प्राणास्त्वक्चक्षुःश्रवणरसनघ्राणमनोनुद्धिलक्षणाः शरीरे प्रतिहिता 
व्यवस्थिताः । ते सप्त सदं सदाकालमप्रमादं सावधानं यथा तथा शरीरं रक्षन्ति। ते सप्त स्वपतो नरस्य 
रोकमात्मानमीयुः । हदयाकाशप्रतिष्ठितो विज्ञानात्माजतर लोकशब्दार्थं; । कीदशाः सप्त ? आपः, देहव्यापनाः। 
आप्नुवन्ति व्याप्नुवन्ति देहमित्यापः । तत्र च संविस्स्थाने, तस्यामवस्थायाम्‌, तस्यामृषीणां रोकगमनावस्थायाप्‌, 
देवौ दीप्यमानौ प्राणापानौ जागृतो जागरणं कुवति । कीद्शौ देवौ ! अस्वप्नजो, न स्वप्नो निद्रा जायते 
ययोस्तौ । ्राणेन रक्षन्नवरं कुलायमु" ( व° उ० ४।३।१२ ) इति श्रुतेः सुपिदशायां प्राण एव कुलायं शरीरं 
` रक्षति। तदभावे मृतानामिव शरीरं श्वापदगध्रादयो भक्षयेरन्‌ । सत्रसदौ, सतां जीवानां त्राणं रक्षणं सतम्‌, 
तदथं सीदत इति सत्रसदौ प्राणिनां जीवनरक्षितारो 

अध्यात्मपक्षे-पृवं वदथः । 

दयानन्दस्तु -- थे सप्त ऋषयः श रीरे प्रतिदितास्त एव सप्ताप्रमादं यथा स्यात्तथा सदं रक्षन्ति, ते स्वपतः 
सप्तापो लोकमीयुस्तत्रास्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ जागृतः" इति, तदपि न, पूर्वापरविरोधात्‌ । पूर्वं सप्तमो जीवो 
गृहीतः, अत्र तु बुद्धिरिति । ऋषयो विषयप्रापका इत्यप्यस ज्गतम्‌, "ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः" इति वचनविरोधात्‌ । 
प्रतिहिताः प्रतीत्या धृता इत्यप्यस ङ्गतम्‌, प्रतिशब्दस्य तथात्वे मानाभावात्‌ । न चेन्द्रियाणि देहं व्यान्नुघन्ति, 
त्वगन्यतिरिक्तानां शरीरैकदेशस्थत्वात्‌ 1 अन्यत्तु महीधराद्यनुकरणमेव ॥ ५५॥ | 


१२८ ` शु्वलयनुवेदसंहिती [ अ० ३४ 


उत्तिष्ट॒ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
। 0 
उप॒ प्र य॑न्तु मरुतः सदान॑व इन्द्रं प्राश्ू्भ॑वा सचां ॥ ५६ ॥ 


मनत्राथं- हे वेद के रक्षक अन्तर्यामी ब्रह्मणस्पति देव ! हमारे इस यज्ञ-कायं की प्रवृत्ति कै लिये भाप उठ खड 
होइये । अन्य देवताओं को चाहते हए भी हम आपसे ही विशेष रूप से याचना करते ह । सबको घन-घान्य देकर समृद्ध 
कर देने वाके मरुद्गण आपके समीप उपस्थित हों । ह यजमान ! तुम भी इनके साथ निकर पडो, तीव्र गतिसे चलो, 
जिससे कि इनका साथ न च्ृटने पावे ॥ ५६ ॥ | 


तिलो ब्राह्मणस्पत्यः, द्वे बृहत्यौ तृतीया त्रिष्टुप्‌ । हे ब्रह्मणस्पते, ब्रह्मणो वेदस्य पते ! उत्तिष्ठ ऊर्ध्वो 
भव, आरज्धकार्यो भवे । यस्माद्‌ देवयन्तो देवानू कामयन्तो वयं यजमानास्त्वां भवन्तम्‌, ईमहे आगच्छति 
यच्त्रामहे । भवन्तमागच्छन्तं शोभनं ददति ते सुदानवः कल्याणदानाः शोभनदानशीला मरुतो देवा उप॒ समीपे 
प्रयन्तु उपागच्छन्तु । हे इन्द्र ! त्वमपि सचा सहागमनाय प्राशः प्रकर्षेण त्वरावानु भव । ईमहे याचतिकर्म॑सु 
पठितः ( निघ० ३।१२।१ ), ई गतौ दिवादित्वादागतस्य श्यनश्छान्दसो लोपः । सुदानवः दमाभ्यां नुः" 
( उ० ३।३२ ) । प्राशः, आशुशब्दे दीषंशछान्दसः । संहितायां ्रचचोऽतस्तिङः' ( ६।३।१३५ ) इति दीः । 

अध्यात्मपक्षे-त्रह्मणस्पतिः परमेश्वर एव, तस्यैव वेदजनकत्वात्‌, स्व॑स्वामित्वाच्च । यद्यपि परमेश्वरस्य 
व्यापकत्वादागमनप्राथंना नोपयुज्यते, तथाप्युपाधिमाध्निव्य तदागमनमपि सम्भवत्येव । व्याख्यानं पुवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु € ब्रह्मणस्पते इन्द्र, देवयन्तो वयं त्वेमहे यं त्वा सृदानवो मरुत उपप्रयन्तु, स त्वमूत्तिष्ठ । 
सचा प्राशुभव' इति, तदपि न, यः प्राए्नाति सः प्राशुरिति रीत्या सर्वस्यैव प्राशुत्वसम्भवात्‌ । मरुतो मनुष्या 
इत्यपि निमलमु, मुख्याथत्यागे मानाभावात्‌ । सचा सत्यसमवायेनेत्यपि निमूंलमेव, निष्प्रमाणत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 


भर ननं ब्रह्मणस्पतिमेन््र वदत्युक्थ्यम्‌ । 
९ = | 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अया इवा ओकसि चक्रिरे | ५७ ॥ 


मन्त्राथ--टै ब्रह्मणस्पति देव ! भप निश्चय ही हम से शस्त्र योग्य मन्त्रो का उच्चारण केराते है । जिस मन्त्रम 
इन्द्र, वरुण, मित्र, अयंमा आदि देवता निवास करते ह, उस मन्त्र का राप उच्चारण करति हं । ५७ ॥ 


ब्रह्मणस्पतिर्देवो नूनं निश्चितमुक्थ्यं शंसनयोग्यं मन्तरं प्रवदति प्रकरषेणोच्चारयति । उक्थं शस्त्रमुच्यते, 
तत्र सन्नमनु मन्त्र उक्थ्यः । कथस्भूतोऽसौ मन्त्रः ? यस्मिन्‌ मन्त्रे इन्द्रश्च, वरुणश्च, अ्य॑मा च, अन्ये देवाश्च 
ओकांसि निवासानु निवासस्थानानि कृतवन्तः । "ओक इति निवासनामः ( निर₹० ३।३ ) । सवंदेवानामाधारभूतं 
शस्वरसमवेतं मन्त्रं पठति ब्रह्मणस्पतिरिति तादशं देवं स्तुम इति शेषः । 


अध्यात्मपक्षे ~ ब्रह्मणस्पतिः परमेश्वर एव । ब्रह्मणस्पतिरूपादविशेषो वा भूत्वा ताहशमुक्थ्यं प्रवदति, 
यस्मिनु इन्द्रादयः सवं देवा वसन्ति । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रोऽयंमा देवा ओकांसि चक्रिरे, स ब्रह्मणस्पतिः 
परमात्मोक्थ्यं मन्तं वेदाख्यं नूनं प्रवदतीति विजानीतः इति, तदपि न, कण्ठताल्वायन्तरा परमेश्वरकतंक- 
वेदोच्चारणासम्भवात्‌, विदयुदादीनां जडत्वेनोकःकतूंत्वासम्भवाच्च । न चाकाशवत्‌ परमेश्वरस्य सावकाशत्वम्‌, 
येन तत्रान्यानि तत्वानि वसेयुः, तस्य निरवयवत्वेन निरवकाशत्वात ॥ ५७ ॥ 


भ० ५८ } वैदाथंपारिजातभाष्यसदहिता १२९ 


ब्रह्मणस्यतं स्वमस्य यन्ता सक्तस्य बोधि तन॑यं च जिन्व । 

विश्वं॑तद्धुद्रं यदवन्ति देवा जहददेम विदथे स॒वीर: ॥ 

य इभा विष्व विश्वकर्मा यो न॑; पिता अच्र॑पतेऽनन॑स्य नो देहि । ५८ ॥ 
॥ इति चतुस्त्रिश्षोऽध्यायः ॥ 


मन्त्राथ- हे ब्रह्मणस्पति देव ! आपही इस सुक्त के नियन्ता हैं, भतः सावधान होकर इसे सूनं भौर घन-घान्य से 
हमारी सन्तति को तृ करें । देवता जिस सकर कल्याण की रक्षा करते है, वह कल्याण आप हमें दं । हम पुत्रपौत्र आदिते 
सम्पन्न होकर इस यज्ञ मे बार-बार आपकी स्तुति करते हू ।॥ ५८ । 


हे ब्रह्मणस्पते, त्वमस्य जगतो यन्ता नियन्ता, अतो विज्ञापयामि सूक्तस्यास्मदुक्तस्य साधुवचनस्य, 
मवगतार्थो भव, कमणि षष्ठी, अस्मदुक्तं सूक्तं बोधि वुद्धचस्व । तनयं चास्मदपत्यानि जिन्व प्रीणीहि । तद्विश्वं 
भद्रमस्माकमस्तु, देवा यद्‌ भद्रं कल्याणमवन्ति पारयन्ति । कश्च, सुवीराः शोभनपुत्राः सन्तो वयं निदे 
यज्ञे बृहदु महद्‌ वदेम, दीयतां भुज्यतामिति महाभाग्यपूण वाक्यमुच्वारयेम । अथ चतक्षः कण्डिका 
परतीकोक्ताः - "य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत्‌" ( १७।१७ ), "विश्वकर्मा विमनाः' ( १७।२९ ), यो नः पिताः 
( १७।२७ ), अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि" ( ११।८३ ) । ता ब्रह्मज्ञेऽध्येतव्याः । 

अध्यात्मपक्षे - है ब्रह्मणस्पते बेदपालक परमेश्वर ! त्वमस्य सर्व॑स्य प्रपच्चस्य यन्ता नियामकोऽसि । 
सूक्तस्य, सूक्तमस्मदुक्तसाधरुव चनं बुद्धधस्वावगच्छस्व । तनयं च पूत्रान्‌ तत्तुल्यान्‌ शिष्यान्‌ वा जिन्व प्रीणीहि । 
धममन्रहाज्ञानादिप्रदानेन विश्वं सवं तद्‌ भद्रं नोऽस्तु, यद्‌ भद्रं देवा अवन्ति पालयन्ति । सुवीराः कल्याणपूतराः 
सन्तो वयं विदथे यज्ञ बृहृददेम दीयतां भुज्यतामिति कल्याप्रवचनमुच्चारयेम । 

दयानन्दस्तु - "हे ब्रह्मणस्पते ! देवा विदथे यदवन्ति, यत्‌ सुवीरा वयं बृहद्वदेम, तस्यास्य सूक्तस्य त्वं 
यन्ता भव, तनयं च बोधि । तद्‌ भद्रं विश्वं जिन्व' इति, तदपि न, ब्रह्मणस्पते ज्नह्याण्डस्य पते" इति विवरणस्य 
निमूंरुत्वात्‌, ब्रह्मपदेन ब्रह्माण्डस्य ग्रहणे मानाभावात्‌ । सूक्तस्य सुष्टु वक्तमह॑स्येत्यपि तथाविधमेव । अवन्ति 
उपदिशन्तीत्यपि निमूखमेव । तनयं विद्यापत्रमित्यपि गौणाथंग्रहुणमेव । "विदथे विज्ञापनीये म्यवहारे इत्यपि 
निर्मूलमेव, ताहशेऽरथे शिष्ठर प्रयुक्तत्वात्‌ ॥ ५८ ॥ 


इति श्श्ुक्छयनुर्येदमाध्यन्दिनसंहिता्यां वेशर्थपारिनातभाष्यमण्डितायां 
चतुरस्तिक्नोऽध्यायः ॥ 


१७ 


पत्रिशोऽध्यायः 
मपेतो य॑न्तु पणयोऽसम्ना देवपौयवः ! अस्य लोकः सुतावतः । दुभि रहो भिरत्तुमिव्यंक्तं 
यमो द॑दात्ववसान॑मस्मे ।॥ १॥ 


मन्त्रार्थं -- देवताओं से देष करने वा दुःखदाता असुर इस स्थानसे हट जाय । यह्‌ सोमाभिषव के कर्ता यजमान 
का स्थान है । यमराज ऋतु, दिवसं ओौर रात्रि द्वारा स्पष्टीकृत हस स्थान को यजमान के लिये छोड दे ॥ १॥ 


पित्योऽध्यायः। आदित्यस्यार्षम्‌ । स च पितूमेधो मृतस्य वर्षास्मरणे भवति, वष॑स्मृतौ तु विषमवरषेषु 
भवति । 'पितुमेधः संवत्सरास्पृतौ, अयुम्मेषु वा' ( का० श्रौ° २१।३।१-२ ) ¦ संबत्सरस्मृत्यभवेऽयुगमेषु संवत्सरेषु, 
स्मृतौ तु युम्मेष्विति व्यवस्थितो विकल्पः । एकनक्षत्रे, यदैकंव तारकाकाशे दृश्यते तदेकनक्षत्रमू, तर्मन्‌ 
हस्तस्वातिपुष्यादौ, दर्श ग्रीष्मे शरदि माघे वा पितृमेधं कुर्यात्‌, एकनक्षत्रे, अमावास्यायाम्‌, निदाघशरन्माघेषुः 
( का० श्रौ २१३३-५ } इति कात्यायनवचनेभ्यः । यावन्तो धुविष्यन्तः स्पुस्तावतः कुम्भानादाय छत्राणि 
चापरिमितानिः (काः श्रौ २९।३।६) । पूत्रपौत्रादिभिरुततरीयैवंस्त्रैव्यंजनंर्वा अस्थिकुम्भस्योपवीजनं 
घधवनम्‌ । अतो यावन्तो धुविष्यन्तः स्युस्तावतः कुम्भानु कुम्भसंख्यातोऽधिकसंख्यानि छत्राणि चादाय 
सशरीरा दक्षिणा गच्छन्तीति सम्बन्धः । तेन पितृमेधं करिष्यता श्मशानं चिकीषंतः कुम्भे सश्चयनम्‌' 
( का० श्रौ° २५८1७ ) इति रीत्या कुम्भ एवास्थ्नां चयनं कृत्वाऽरण्ये भूमिमध्ये तानि स्थापनीयानि । 
ततः कुम्भस्थानि तानि शारीराण्यस्थीनि ग्रामसमीपमाहुत्य कुम्भस्थान्येतानिं तल्पे खट्वायां निधायाहूत- 
वस्त्रस्यैकदेशेनास्थिकुम्भं सवंतो वेष्टयित्वा रोहमयेषु वादित्ेषु पटहादिषु वाद्यमानेषु, उद्धतायां वीणायां 
च वाद्यमानायाममात्या मृतस्य पूत्रपौत्राद्या उत्तरीयैवंस्त्रैरपवाजनै्वा व्यजनर्वा तमस्थकुम्भरुपवाजयन्तस्वि- 
स्तरिरप्रदक्षिणं परीयुः स्त्रियो वा परीयुः (का० श्रौ° २१३७-८) ूवंरात्रमध्यापरसत्रेषु च' 
( का० श्रौ° २१।३।९ ) 1 रात्रैः पूवंभागे मध्यभगे पाश्चात्यभागे च परिक्रमणं कुयुरः । “विफलफान्नमह्रेततु" 
( का० श्रौ० २१।३।१० ) "फत्फ वृद्धौ" विफल्यं बहू अन्नं यत्र॒ तदेतस्मिन्‌ पितूमेधारम्भदिने बह्वन्नावदानं 
कर्तव्यमित्यथंः । ननृत्यगीतवादित्रवच्च' ( का० श्रौ° २१।३।११ ) अस्मिन्नहनि नृत्यादिकमनवरतं कारयेत्‌ । 
'अन्नमस्मा उपसंहुरन्तयेके' ( का० श्रौ° २१।३।१२ ), “उपव्युषस४. सशरीरा दक्षिणा यन्ति ( का० श्रौ 
२१।३।१३ ) 1 उषसि विगच्छन्तयां सह शरीरेणास्थिकुम्भेन सहिता यजमानाध्वध्वंमात्या दक्षिणस्यां गच्छेयुः । 
श्मशानान्तं कमं कुवंतो यथा रविरुदियात्‌ तथा रात्रावारग्धन्यम्‌ । 

तत्र॒ वने गत्वा म्रामान्मार्गा्न्यग्रोधाश्चत्थतिल्वकहरिद्स्फ़जंकविभीतकश्केष्मान्तककोविदारादिभ्यश्च 
दरेऽ्यवृक्षगुल्मादिृते ऊषरे वोदकप्रवणे दक्षिणप्रवणे समे वा युखकारिणि रम्ये वनादुदकाद्ा पूवंभागे उत्तर- 
भागे वा वतमाने गतवति वीरणतृणवति प्रदेशे श्मशानाथं दिक्कोणं पुरुषप्रमाणं क्षेत्रं मिमीते । पेत्रिक्यां दविपुरुषं 
समचतुरछं कृत्वा करणीमध्येषु शङ्कवः स समाधिरिति यजुःपरिशिष्ट( ७२ )शुत्बोक्तविधिना । तच्चतुर- 
मत्तरतः पश्चाच्च पृथु भवति, तत्पुरुषमातं क्षेत्रमूत्तरपाश्वै पश्चाच्च पृथु कार्यम्‌ । तद्यथा पुरुषस्य प्रमाणे विशति- 
शताङ्कुखानि । तानि रयोदशधा विभज्यन्ते । नव नैकस्मिन्‌ भागेऽङ्कुलानि । एवं सप्तदशाधिकं शतमङ्कुलानि 
विभक्तानि भवन्ति । व्रीण्यद्भुलान्यवशिष्यन्ते । तान्यपि त्रयोदशा विभज्यन्ते । एकंकस्मिन्‌ भागेऽद्भुस्य 


भ० १] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १३१ 


चतुर्थो भागस्त्रयोदशांणोनो भवति । एवं त्रयोदशधा विभक्तेऽधेसहिताः षडभागा भवन्ति । अधंभागे नवाङ्गुलानि 
स्वत्रयोदशांशोनाङ्कुल्चतुथेभागसहितानि भवन्ति । अतः पूरुषस्य चतुरलस्य दिक्स्थले प्राणभरदुपघानवत्‌ 
पूव॑दक्षिणोत्तरपाश्व॑योनंवाङ्खुलानि दशशेनाङ्गुकचतुधंभागसहितानि  पृरुषप्रमाणमध्य स्यूनानि कार्याणि । 
पश्चिमोत्तरपाश्वंयोस्तावन्ति पुरुषप्रमाणादधिकानि कार्याणीति सरलावृक्तौ टिप्पणी । 


महीधराचायं रीत्या पुरुषमात्रक्ेवस्याक्ष्णया प्राचीं कृत्वा तत्प्रान्तयोः शङ्क्‌ निखाय सार्धषटादशाङ्गुखहीनां 
परुषद्यप्रमाणामुभयतःपाशां रज्जुं मध्यमदेशे सलक्षणां कृत्वा पूर्वापरयोः शङ्कोस्तस्याः पाश प्रतिमुच्य 
मध्यलक्षणेन दक्षिणत आयम्य दक्षिणः कोणः साधनीयः । ततः सार्धाष्टाडगुलाधिकां पृरुषद्वयप्रमाणां रज्जुमुनयत.- 
पाशां मध्यलक्षणयुतां कृत्वा शङ्खयोः पाशौ प्रतिमुच्य मध्यरक्षणेनौत्तरत आयम्योत्तरकोणः साध्यः । ततः 
पूवदिकोणेषु पालश्शमीवारणाश्ममयाश्चत्वारः शङ्कवो निखेयाः । एतत्कुवंतां निकटे कश्चन यजमानपुह्षः 
सतृणपूलकमुच्छित्य धारयेत्‌ । कमंसमाप्तौ गृहमागत्य तं गृहेषु च्छयेत प्रजावृद्धचं । अत्र काल्यायनः- 
'अपसलविसूष्टया रज्ज्वा परितत्याऽ्पेतो यन्तविति पलाशशाखया व्युदूहति ( का० श्रौ° २१।२३२ ) इति । 
अपसलवि अप्रादक्िण्येन निष्पादितया रज्ज्वा तत्केत्रं समन्तादप्रदक्षिणं संवेष्ट्य अपेतो यन्तुः ( ३५१ ) 
इति मत्रेण क्षेत्रमध्यपतिकं तृणपर्णदिकं पलाशशाखया क्षेत्राद्‌ बहिनिष्कासयेत्‌ । अत्र कात्यायनेन शतपथब्राह्मणा- 
नुसारेणैव पित्मेधकमं सूत्रितमिति ज्ञेयम्‌ 1 तथा हि-- 


'अथास्म ए्मशानं कुवन्ति । गृहान्‌ वा प्रज्ञानं यो वै कश्च चयते स॒शवस्तस्मा एतदन्नं करोति तस्माच्छ- 
वन्न». शवान्न $. ह वै तच्छमशानमित्याचक्षते परोक्षम्‌" ( श० १३।८१।१ ) धयो वै क्च म्रियते स॒ शवः" 
इत्यविशेषवचनादनम्निचितोऽपि श्मशानदशंनात्‌ । किमात्मकं तत्कुवेन्ति ? इत्यत आह ग्रेतस्य ग्रहान्‌ वै 
तत्करुवंन्ति। यथैवेह तेनास्थीनि रक्ष्यन्ते, एवममूत्र तदपूरवेण प्रेतो रक्ष्यते गृहैरिवेत्यभिप्रायः । अमूष्य देवदत्ता- 
देरत्रास्थीनि गुप्तानीत्येतत्परजञायते येन तत्प्रज्ञानं च कीतिवधंनं करणीयमित्यभिप्रायः। व्ण॑दोपागमादिना 
शवान्नं च ष्मशानमित्याचक्षते परोक्षम्‌ । पितृणां दण्डपाशिस्वरूपा अत्तारः, तेऽकृतश्मशानस्यामूष्मिन्‌ खोके 
पुण्यक्ृत्यामूर्पाहिसन्ति । तद्वै न क्षिप्रं कुर्यात्‌ । "यत्र समा नानु चन स्मरेयुरभरुत्तिमेव तदघं गमयति यदनु 
स्मरेयुः" ( श० १३।८९।२ )। अयुद्धेषु संवत्सरेषु कुर्यात्‌ । अयु ङ्१9. हि पितृणामेकनक्षत्रं एकनक्षत्रा-). हि 
पितृणाममावस्यायाममावास्या वा” ( श० १३।८१।३ ) । “शरदि कुर्यात्‌" ( श० १३।८।१४ ) । चतुःसक्तः। 
देवाश्चासुराश्चोभये प्राजापत्या दिक्ष्वस्पधंन्त ते देवा अभुराच्‌ सपत्नान्‌ भ्रातृव्यान्‌ दिग्भ्योऽनुदन्त तेऽदिक्काः 
पराभवन्‌ तस्मादा दैव्यः प्रजाश्चतुःक्तीनि ताः श्मशानानि कुवंतेऽथ या आसुः प्राच्यास्त्वदये त्वत्पर 
मण्डलानि" ( ए़० १३।८।१।५ )। "उदीचीनप्रवणे करोति, (० १३।८।१।८) कम्बति ( करीषवति ) र्यात्‌ "“““ 
शम्बति ( सुखवति ) वा' ( श० १२।८१।१० ) । गुहा सदवतापि स्यात्‌" ( श० १२।८१।११ ) । गुहाग्रृ्षः 
गल्मादिसंवृतम्‌ । अवतापि अधौतापि । 'यस्येत्थादनुकाशः' ( श॒ ० १३।८।१।१२ ) । “चित्रं पणए्चात्‌ स्यात्‌! 
( श० १३।८।१।१३ ) । चित्रं दशंनीयं वनभिरिदेवगृहादि स्यात्‌ । “ऊषरे करोति" ( श० १३८१।१४ ) समूठे 
समूल. हि पितृणां वीरिणमिश्च' ( श० १३।८।१।१५ ) । न भूमिपाशमभिविदध्यात्‌ । न शरननार्मगन्धान्ना- 
ध्याण्डान्न पृरिनपर्णीन्नाणवत्थस्यान्तिकं कुर्यान्न विभीतकस्य न तिल्वकस्य न स्पूजंकस्य न हरिद्रोनं न्यग्रोधस्य 
ये चान्ये पापनामानो मङ्घरोपेप्सया नाम्नामेव परिहाराय' ( श० १३।८१।१६ ) । तद्वै न महत्‌ क्यात्‌, 
( श० १३८।१।१८ ) "पुरुषमात्रं त्वेव कुर्यात्‌" ( श० १३।८।१।१९ )। 


आया गायत्री । पणयोऽसुराः पणन्ति परद्रव्यैव्यं वहुरन्ति ये ते पणयः, असुम्ना नास्ति सुम्नं येषां 
तेऽसुखकराः, देवपीयवो देवानां हिसितायो देवद्विषो देवानु पीडयन्ति हसन्ति ये ते तादृशास्ते इतोऽपयन्तु 
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अपगच्छन्तु । “न्यवहिताश्च' ( पा० सु० १।४।८२ } इत्युपसर्गस्य यत्त्विति क्रियापदेन व्यवधानम्‌ । किमित्य- 
सुराणामपगमोऽभ्यथ्यंते ? तत्राहु--अस्य यजमानस्यास्थिभरतस्यायं लोकः स्थानम्‌ । कीदृशस्य यजमानस्य ? 
सुतवतः सोमाभिषवं कृतवतः, सुषावेति सूतवान्‌ तस्य, धन्‌ अभिषवे, क्तवतुप्रत्ययास्तः । 'अश्वरष्िमिमति 
सुमति" ( २।६।२ ) इत्यादिना प्रातिशाख्यसूत्रेण संहितायां सुतशब्दस्याकार्दीषंः । इतो यजुः । दयुभिः क्रतुभिः, 
महोभिदिवसैः, अक्तुभी रात्रिभिश्च व्यक्तं॑प्रचारितमवसानं स्थानं यमो देवोऽस्मै यजमानाय ददातु । 
अवस्यन्त्यस्मिन्तित्यवसानं स्थानम्‌ । चशब्देन श्रुतौ ऋतव उक्ताः, 'तदेनमृतुभिश्चाहोरात्रैश्च सलोकरं करोतिः 
( श० १२३।८।२।३ ) इति श्रुतः । क्रत्वादयधिष्ठातृदेवताभिः प्रकटितं सलोकमस्मै यमो ददास्वित्यथंः । 


अथंनत्पलाशशाखया व्युदहति । यदेवादो व्युदहुन्‌ तदेतदपेतो यन्तु पणयोऽसुम्ना देवपीयव इति 
पणीनेवेतदसुम्नानु देवपीगूनसुररक्षसान्यस्माल्लोकादपहन्त्यस्य खोक: सुतावत इति सुतवान्‌ हि य ईजानो 
चुभिरहोभिरक्त्‌भिव्यंक्तमिति तदेनमृतुभिश्चाहोरात्रैश्व सोकं करोति" ( श० ३।८।२।३ ) । यदेवादो 
यत्प्रयोजनं वाग्नि व्यदहन्‌, तत्प्रयोजनमेवैतत्‌ पणयो व्यवहारप्रधाना देवपीयवः, पीयतिहिसतिकर्मा । "यमो 
ददात्ववसानमस्मा इति । यमो ह्‌ वा अस्यामवसानस्येष्टे तभेवास्मा अस्यामवसानं याचति । तान्‌ दक्षिगोदस्य- 
त्युदगितरान्‌ देवं चैव तत्‌ पिच्यं च व्याकरोति" ( श० ३।८।२।४ ) । 

अध्यात्मपक्षे -यमः, यच्छति नियमयति सर्वानिति यमः परमेश्वरः । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु -े देवेपीयवः पणयो सृुम्नान्यन्येभ्यो ददति, त इतोऽपयन्तु । लोको यमो दयुभिरहोभि- 
रक्तुभिरस्य सुतावतो जनस्य सम्बन्धिनेऽस्मै व्यक्तमवसानं ददातु" इति, तदपि यक्किश्चित्‌, सुषावेति सुतवानिति 
सरलार्थोपपत्तौ प्रशस्तानि सुतानि वेदवित्परेरितानि कर्माणि यस्येति व्थुत्पत्तेगौँरवावहृत्वात्‌, सुतानि कर्माणीत्यस्य 
प्माणसपक्षत्वात्‌ । यमोऽपि प्रसिद्धे एव ग्राह्यः, न तु यन्तेति । अन्यत्तु महीधराद्यनूुसरणमेव ॥ १ ॥ | 


भिया | (२, 
सविता ते शरीरेभ्यः पुथिव्यांलोकमिच्छतु ! तस्मे युज्यन्तामुलि्याः ॥ २ ॥ 


मन्त्राथ--है यजमान | सूयदेव तुम्हारे अस्थिरूप शरीर के लिये पृथ्वी से स्थान को चाह, अर्थात्‌ तुम्हारे लिये 
प्रतिष्ठाप्रद स्थान का संकल्प करं । तुम्हारा वह्‌ सू॑दत्त स्थान वैल आदि से सुसंस्कृत हो, सुसज्जित हो ॥ २॥ 


ओदुम्बरसीर उत्तरतो वा षड्गवे युज्यमाने युङ्क्तेति सम्प्रेष्य सविता त इति जपतिः ( का० श्रौ 
२१।२३।३४ ) इति । ततोऽध्वयुंस्तां पराशश्ाखां दक्षिणस्यां निरस्य परिधिद्धव्टयित्वा तत्केतरस्य दक्षिणत 
उत्तरतो वा षड्भिरनड्द्धिः सीरं हलं युनक्ति । तस्मिन्‌ युज्यमाने युङ्क्तेति सम्प्रेष्य सवितेति मन्तरं जपति, 
अथेनत्‌ परिचिद्धिः परिश्रयति । या एवाः परिधितस्ता एता यजुषा ताः परिश्रयति तुष्णीमिमा दैवं चेवं 
तत्पित्यं च व्याकरोत्यपरिमिताभिरपरिमितो ह्यसौ लोकः" ( श० १३।८।२।२ ) इति भ्नतेः । 

गायत्री । है यजमान ! सविता सुयेस्ते तव शरीरेभ्यः, विभक्तिव्यत्ययः, शरीराणाम्‌, पृथिव्यां लोकं 


स्थानमिच्छतु । नहि सविताऽननुञ्ञातेन केनपि स्थातुं शक्यते । द्वितीयं वाक्यम्‌ । सविता दत्ताय तस्मै क्षेत्राय 
शरीराय संस्कारार्थम्‌ उस्रिया अनड्वाहौ युज्यन्तां युक्ता भवन्तु । 


अध्यात्मपक्षे-सविता जगदत्पादको जगदुत्पत्तस्थितिल्यलीरः परमेश्वरः । शेषं पूर्ववत्‌ । 
दयानन्दस्तु -हे जीव ! सविता यस्य ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां रोकमिच्छतु, तस्मै तुभ्यमुल्िया 
युज्यन्ताम्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, है जीव" इति सम्बोधनस्य निर्मूरत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु सूत्रानुसारि यजमान- 
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सम्बोधनम्‌ ) उस्रियाः किरणाः' इत्यपि निर्मूलम्‌ । सिद्धान्ते तु सुतानुसारेणानडवाहो युज्यन्ते । सूत्रं च मन्त 
व्याख्यानेऽत्रेव निदिष्टम्‌ ॥ २ ॥ 


वायुः पुनातु सविता पुंनात्वग्े््राजसा सयस्य वचैसा । वि संच्यन्तामुसियाः ॥ ३ ॥ 


मन्त्रार्थं -हे सूयं दारा थजमान को प्रदत्त पृथिवि ! वायु तुम्हं परित्र कर, सूयं तुम्हे पवित्र कर, अग्तिकी दीति 
भौर सूयं के तेज से तुम शुद्ध हो । वैलोौको ह से अरग कर दिया जाय ॥ ३॥ 


'अनुरज्जु चतः सीताः कृषति वायुः पुनातिविति प्रतिमन्वमूत्तरतः प्रतीचीं प्रथमामिति' ( का० श्रौ 
२१।४।१-२ )। अध्वयुंः परितो वेष्टितं रज्जुमनुलक्ष्यीकृत्य वायुः पुनात्विति प्रतिमन्त्र पादेन पादेन चतसः 
सीता अप्रदक्षिणं कृषति ! तत्र प्रथमां सीतामृत्तरपाण्वे प्रतीचीं कृषति । दक्षिणतः सीरयोजनपक्षेऽपि तत्सीर- 
मप्रदक्षिणमुत्तरत आनीय प्रथममृत्तरत एवं कृषति । 


अत्र ब्राह्मणम्‌--अथ दक्षिणतः सीरं युनक्ति । उत्तरत इत्यु हैक आदः स यथा कामयेत तथा कुर्याद्‌ 
युडक्तेति सम्प्रेष्याभिमन्त्रयते सविता ते शरीरेभ्यः पृथिर्वया रोकमिच्छत्विति सवितैवास्यैतच्छरीरेभ्यः पृथिव्यां 
लोकमिच्छति तस्मे युज्यन्तामुखिया इत्येतस्मा उ हि कमेण उछिया युज्यन्ते ॥ षड्गवं भवति । षड्‌ ऋतवः 
संवत्सर ऋतुष्वेवैनमेतत्‌ संवत्सरे प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयन्ति तदपसलवि पर्माहूत्योत्तरतः प्रतीचीं प्रथमा. सीतां 
कृषति वायुः पुनात्विति सविता पुनात्विति जघनार्धेन दक्षिणाममेर््राजसेति दक्षिणार्धेन प्राची. सूर्य॑स्य 
वचंसेत्यग्रेणोदीचीम्‌ ॥ चतस्रः सीता यजुषा कृषति । तथचच्चतसूृषु दिक्ष्वत्नं तस्मिन्नेवैनमेतत्प्रतिष्ठापयति त्र 
यञ्ुषाऽढा वै तच्यजुरदो तयदिमा दिणः ॥ अथात्मानं विक्रषति । तद्‌ यदेव संवत्सरेऽघ्नं तस्मिक्नेवेनमेतत्प्रतिष्ठा- 
पयति तूष्णीमपरिमिताभिरपरिमितो ह्यसौ रोक ॥ अथैनद्विमुष्वति । करत्वा तत्कमं यस्म कम॑ण एनयुङक्ते 
विमुच्यन्तामलिया""युज्यन्ते तदृक्षिणोदस्थत्युदभितरद्‌ दैवं चव तत्‌ पिव्यं च व्याकरोति ( १३।८।२।५-९ ) । 

चत्वारि यजूषि लिङ्खोक्तदेवत्यानि । हि पृथिति ! वायुर्वा पुनातु विदारयतु । सविता सूयंस्त्वां पुनातु 
विदारयतु । अग्नेवंच॑सा भ्राजसा दीप्त्या विदारयतु, सुयस्य वच॑सा तेजसा श्राजिष्णुतया च त्वां विदारयतु । 
'अनुड्हो विमुच्य विमुच्यन्तामिति' (का० श्रौ २१।४।४) । एवं ूरवोक्तचतुमंतत्रैः पार्व॑चतुष्के कषणं कृत्वा मध्येऽपि 
सर्वं क्षेत्रं यथा कृष्टं स्यात्‌ तथा परिमिताः सीताः कृत्वा वृषभान्‌ सीरा्धिमृष्ठति । वृषदैवतं यजुः । उस्ियाः, 
उस्रा धेनुस्तदपत्यान्युिया अनड्वाहौ विमुच्यन्तां सीर द्वियुज्यन्ताम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे- हे साधक ! वायुगंतिगन्धनविरिष्टः परमेष्वरः, त्वां पुनातु पवित्रयतु । सविता 
` सर्वंकारणत्वविशिष्टः परभेश्वरस्त्वां पुनातु । स एव परमेश्वरोऽनेर््राजसा दीप्त्या सू्ंस्य वच॑सा तेजसा 
त्वां पुनातु । ह उक्तियाः, अनड्वाहं इव संसारशकटधुरिनियुक्ता जीवाः, वाय्वादीनामनुग्रहेण विमुच्यन्त 
मुक्ता भवन्तु । 

दयानन्वस्तु-- हे मनुष्याः ! वायुरमनेर्राजसा सूर्यस्य वच॑सा यानस्मान्‌ पुनातु सविता पुनातु, उलखिया 
विमृच्यन्ताम्‌' इति, तदपि न, सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌, त्वद्रीत्या वायोजंडस्य केन कः पावनीय इति 
विवेकाभावात्पावकल्वानुपपत्तेः। उच्ियाः किरणाः क्व विमोक्तव्याः ! कश्चास्य करततेत्यनुक्तेः । यच्च जीवा 
यदा शरीराणि त्यक्त्वा गभ॑ प्रविशन्ति, तदा किरणास्तानु त्यजन्तीति भावाथ इत्यक्त, तदपि न, 
निमूखत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


१३४ शु्षलयजुर्वेदसंहिता | अ° ३५ 
प ॥ „ गः) | ॥ 
अश्वत्थे घों निषदनं पण वों वसतिष्कता \ गोभाज इक्किलसथ यत्सनव थ पूरुषम्‌ ।॥४।। 


मन्त्राथ-- पीपर की लकड़ी से निर्मित उपभृत्‌ भौर सरुक्‌ पात्र तुम्हारा स्थान है, पलाश-पत्र से निर्मित जुहू मं 
तुम्हारा स्थान है । हस पात्र में हम हवि रखते हैँ, होम के निमित्त जुहु मे रखते हँ । हे हविभूंत ओौषधियो, निश्चय हौ तुम 
सब आदित्य की उपासना करने वारी हो, क्योकि भगतिमें दी हई आहुति आदित्य को प्राप्त होती हं । अतः तुम सब भन्न 
आदि से यजमानको पुष्ट करो ४॥ 


"दक्षिणा सीरं निरस्याश्वत्ये व इति सर्वौषधं वपतीति" ( का० श्रौ° २१।४।४ ) । हरं दक्षिणदिशि तृष्णीं 
प्रक्षिप्य कृष्क्षेतरमध्ये सवौषधं वपति । अथ सर्वौषधं वपति । यदेवादः सवौषधं तदेतद्‌ बह्वीभिस्तटपत्येकयेदं दैवं 


चैव तत्पित्यं च व्याकरोत्यश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृतेति ज्योग्‌ जीवातुमेवैभ्य एतदाशास्ते तथो ` 
हैषामेकैकोऽपरो जरसानुप्र॑ति ॥ अथंतल्चिवपति । इय वै पृथिवी प्रतिष्ठाऽस्यामेवैतत्प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति पुरा- 


दित्यस्योदथात्तिर इव वै पितरस्तिर इव रात्रिस्तिर एव तत्करोति यथा कुबेतोऽभ्युदियात्‌ तदेनभरभयीरहोरात्रयो 
प्रतिष्ठापयति ॥।' ( ण० १३।८३।१-२ ) । यद्वपति तदेकया अश्वत्थे" इत्यनया वपति । ज्योक्‌ चिरम्‌, जीवातु- 
जीवनम्‌, एभ्यो जीवेभ्यस्मदाशास्ते यदद ओषधीरेवाह चन्द्रमसि युष्माकं धामानि । एषामेकेकं जरसा जीणंः 
क्रमेणानुप्रैति । न च बहवो युगपत्‌, न वा अस्थविराः, न वा अक्रमेण । एनं प्रतं निवंपति नीचैवंपति। 

अनुष्टुप्‌ । वो युष्माकमश्चत्थे आश्चथ्यामुपभृति निषदनं स्यात्‌, हविषां तत्र स्थापनात्‌ । वो युष्माकं 
पर्णे पणंमय्यां जुह्वां वसतिः स्थितिः कृता, अध्वयुंणा होमार्थं जुहवां स्थापनात्‌ । हे हविभ्रताः सवौषधयः । गूय- 
मग्नौ हृताः सत्यो गोभाजोऽसथ भवथ । गामादित्यं भजन्तीति गोभाजः। किलेति विदयाप्रकरवे । इत्‌ एवाथः । 
यद्वा अश्वत्थे फलिते स्वौषक्षीनां फलवत्तवेनाएवत्थे निषदनम्‌ । पर्णे च फलिते व्रीह्यादीनां फकितत्वेन पर्ण 
वसतिः । यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ पुरुषं यजमानं यूयं सनवथ सेवध्वमन्नदानेन पोषयथ । देवाधिष्ठानादश्वत्थो रोके 
नतिप्रदक्षिणादिभिः पूज्यते, पलाशच्चेध्मादिरूपेण । एवं यूयं गोभाज एव भुभाज एव स्थ । १२।७२ इत्यत्र 
न्याख्यातपूर्वोभ्यं मन्त्रः । 

अध्यात्मपक्षे--हे जीवात्मानः साधकाः, न श्वोऽपि स्थातेत्यश्वत्थः, अश्वत्थे संसायवृक्षे, अश्वत्थं 
प्राहुरव्ययस्‌' ( भ० गी ° १५।१ ) इत्युक्तेः । ते निषदनम्‌, पर्णे पत्रे, अवश्यायकण इव ते वसतिः स्थितिः । ननु 
नित्यनिरतिशयब्रह्यरूपस्य मम कथमेवं स्थितिरिति तत्राहु- किल प्रसिद्धम्‌, यूयं गोभाज एव गाव इन्द्रियाणि 
तानि भजन्तीति गोभाजः, यद्वा गौरिति पृथिव्यादिभतपश्चकस्योपलक्षणम्‌, इन्द्रियभाक्त्वात्‌ पाच्रभोतिकदेह्‌- 
भाक्त्वाच्च तत्रैवं स्थितिरित्यथंः 1 तस्मात्‌ सर्वोपद्रवशान्तये यूयं पूरुषं परमात्मानं सनवथ सेवध्वम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे जीवाः ! ईश्वरेणाश्वत्थे वो निषदनं कृतं पर्णे वो वसतिः कृता । यत्पुरुषं किल 
सनवथ तेन सह्‌ गोभाज इह युयं प्रयत्ने धर्मेऽसथ' इति, तदपि न, रुदेर्योगापहारेण प्रसिद्धार्वत्थपर्णाद्यथंमपहाय 
लाक्षणिकाथंग्रहणस्य निमुंखुत्वात्‌, गौणमृख्यग्रहणसंशये सुख्यग्रहणस्थौत्सगिकत्वात्‌ । बल्वद्वाधकोपनिपाता- 
देवाकाशप्राणशब्दौ मृख्यार्थात्‌ प्रच्याव्यान्यत्र प्रतिष्ठापितौ । न च बर्वद्‌ बाधकं किश्िद्‌ हष्यते। 
तस्मान्मूख्याधत्यागे प्रमाद एव ॥ ४ ॥ 


५, = ~ 
सविता त श्यँराणि मातुरुपस्थ आ वपतु । तस्मे पृथिवि शं भ॑व ॥ ५॥ 
मन्त्राथं --हे यजमान, सूयं तुम्हारे चरीरको यृथ्वीकी गोदी में स्थापित करें । हे पृथिवि, तुम उस यजमान के 
अस्थिरूप शरीर को युख प्रदान करो ॥ ५॥।। 


म ५७ | वेदाथंपारिजातमाध्यसहितं १३५ 


विता त इति शरीराणि निवपति मध्ये" ( का० श्रौ २१।४।५ } । तस्य पुरुषमात्रस्य क्षेत्रस्य मध्ये 
मृतस्यास्थीनि राशीकरोति। एतच्च पूर्योदयकाले कतंन्यम्‌, यथा कुवंतोऽभ्युदियात्‌, ( श० १३।८।३।२ ) 
इति श्तेः, सविता ते शरीराणि । मातुरुपस्थ भावप्विति सवितंत्रास्यैतच्छरीराण्यस्यै परथिव्यै मातुरूपस्यथ 
आवपति तस्यै पृथिवि शम्भवेति यथैवास्मा इय. श. स्यादेवमेतदाह्‌ प्रजापतौ त्वा देवतायामुपोदके 
रोके निदधाम्यसाविति नाम गृह्भयत्ययं वै रोक उपोदकस्तदेनं प्रजापतौ देवतायामुपोदके लोके निदधाति" 
( श० १३।८।३।३ ) इति च । गायत्री सवितृदेवस्या । हे यजमान ! सविता सूथस्ते तव शारीराणि अस्थीनि 
मातुः पृथिव्या उपस्थे उत्सङ्खे आवपतु स्थापयतु । हे पृथिवि भूमे, तस्मे सवित्रोप्तायास्थिरूपाय यजमानाय 
शं सुखरूपा भव । 

अध्यात्मपक्षे-हे जीवात्मन्‌, सविता परमेश्वरः । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे पृथिवि कन्ये, त्वं यस्यास्ते शरीराणि मातुरुपस्थे स पिता आवपतु, सा त्वं तस्मे पित्रे 
शं भव इति, तदपि यत्किध्ित्‌, पृथिवीशब्दस्य मुख्याथंत्यागे मानाभावात्‌ । सवित्रपदेनापि प्रसिद्धं सवितार- 
मपहायोत्पादकस्य पितुग्रहृणमपि निमूंलमेव ॥ ५॥ 


प्रजापतौ त्वा वेवतायामुपोंदकते लोके नि द॑घाम्यसौ । अपं नः शशं चदघम्‌ । ६ ॥\ 


मन्त्रार्थे पृथिवि, म जल के समीपवर्ती स्थान मे, प्रजापति देवता की स्मृति मे, तुम्हें स्थापित करता हूँ । वह 
प्रजापति हमारे पापों को दुर करें \ ६।। 


प्रजापतिदेवत्या उष्णिक्‌, अस्थिनिवापे विनियुक्ता । असाविति नामग्रहणम्‌, बनुदात्तत्वादामन्तितम्‌ । 
तद्यथा- हे देवदत्त ! उपोदके उदकसमीपवततिनि रोके स्थाने प्रजापतौ देवतायां त्वा निदधामि । स प्रजापतिर्नोऽ 
स्माकमघं पापमपशोशुचत्‌ । शुच शोके" यड्लुगन्तम्‌, अत्यथं दहतु । 

अध्यात्मपक्षे -हे जीवात्मन्‌ ! उपादके, उदकमिति क्म॑नाम, उदकसमवायित्वात्‌ कमेंफलदातृत्वेन 
कमंसमीपवत्तिनि रोके कर्मोपासनसमुच्चयानृष्ठानफलभूते प्रजापतौ हिरण्यगभ त्वां निदधामि 1 असौ प्रजापतिः । 
नोऽस्माकमघमपशोशुचत्‌ । | 

दयानन्दस्तु--हि जीव, योऽसौ नोऽवमपशोशुचत्‌, तस्यां प्रजापतिदेवतायामुपोदके रोके च त्वा 
निदधामि' इति, तदपि न, विकल्पानुपपत्तेः । तथाहि -कोऽसौ वक्ता ? जीव ईश्वरो वा ! नाद्यः, तस्थ 
जीवान्तरधारणे सामर्थ्याभावात्‌ । न च जीवो जीवान्तरं परमात्मन्युपोदके वा धारयितुं शक्नोति, अमूतंस्य तस्य 
` ज्ञाने धारणे वा सामर््याभावात्‌ । नान्त्यः, तस्याघाभावेन यो नोऽघमपशोशुचदिः्यक्तंरयोगात्‌, परमेश्वर- 
धारणेनैवाभीष्सिद्धावुपोदकधारणस्य निरथंकत्वाच्च ॥ ६ ॥ 


परं मृत्यो अन॒परेहि पन्थां यस्तं अन्य इत॑रो देवयानात्‌ । 
चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा तः प्रजा रीरिषो मोत वीरान्‌ ।॥ ७ ॥\ 


मन्तरा्थ--हे मृत्यो, बम यहाँ से परादमुख होकर दूसरे मामं दे जा । तुम्हारा मागं देवन मागं से तुच्छहै। 
ज्ञानियो से सुनकर कहता ह कि तुम पितुयान मागं के अधिकारी हो । हमारी सन्तान, वंश-परम्परा का तुम नाश मत करो, 
हमारे वीर पुत्रोकीसी रक्षाकरो॥७॥ 


१३६ शक्लयजुरवेदसंहिता [ अण ३५ 


प्रत्यागते परं मृत्यविति जपतीति" ( का° श्रौ २१।४।७ ) । दक्षिणां दिशं गत्वाऽनुच्छवशनु कुम्भं 
प्रक्षिप्यैहीति कश्चिद्िप्रः प्रेषितोऽस्ति, तस्मिन्‌ कुम्भं क्षिप्त्वा प्रत्यागते सति यजमानोऽध्वयुर्वा जपति । 
अथ कश्चिदाह । एतां दिशमनवानच्‌ सृत्वा कुम्भं प्रक्षीयानपेक्षमाण एहीति तत्र जपति परं मृत्यो अनु परेहि 
पन्थां यस्ते अन्य इतरो देवयानात्‌ । चक्षुष्मते श्पृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजा९१. रीरिषो मोत वरानिति 
ज्योम्जीवातुमेवेभ्य एतदाशास्ते तथो हैषामेकैकोऽपरो जरसाऽनुप्र॑ति' { १३।८३।४ )। एतां दक्षिणां दिशम्‌ । 
कच्चित्‌ प्रकृतं पृरुषमाह--अनवानन्‌ अनुच्छवसन्‌ सृत्वा अस्थिकुम्भं प्रक्षिप्य, क्षि हिसायाम्‌", पूः प्रक्षेपे वतते, 
प्रक्षिप्यानवेक्षमाण एहीति स वै यथा प्रेषितं करोति, तत्र च प्रत्यागते जपति परं मृत्यो इति । मृत्युदेवत्या 
त्रिष्टुप्‌ संकसुकदृष्टा । ह मृत्यो परा पराङ्मुखो भूत्वा परमन्यं पन्थां पन्थानं मागंमन्विहि अनुगच्छ । यस्ते 
त्वदीयः पन्था देवयानात्‌ पथ इतरः, देवयानानि यस्मिन स देवयानः, तस्मादितरस्तुच्छोऽन्यः पित्रयानाख्यस्त- 
मन्विहीति सम्बन्धः । किष्च, चक्षुष्मते ज्ञानिने श्युण्वते च ते तुभ्यं मृत्योः ! किश्चद्‌ त्रमीमि ¦ आदराथं वचनम्‌ । 
नहि मृत्योः किञ्िदप्यदृष्टमश्रुतं वा अस्तिः। षष्ठ्वथं चतुर्थी । चक्षुष्मतः भ्युण्वतस्तव वदामि । किमिति 
चेत्तत्राह- हे मृत्यो, नोऽस्माकं प्रजां सन्तति वंशपरम्परां मा रीरिषः, उतापि च वीरान्‌ पुत्रान्‌ मा हिसीः। 


अध्यात्मपक्षे- देवयानात्‌ पथोऽन्यः पितृयानाख्यः पत्था एव सृत्योविषयः, तत्रैव बाहृत्येन मृत्युप्रवृत्तः। 
देवयानाख्ये पथि तु क्वचिदेव सकामे पुरुष एव प्रवृत्तिः, अन्येषां परान्तकारु एव मृत्योः प्रवृत्तिः, ततः सर्वेषां 
मुक्तेः, ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्‌ परिमृच्यन्ति सर्वे" ( कैव० उ० ४ ) इति श्रुतेः । स्वतस्तु मृत्योनं 
कस्मिन्नपि मागे प्रवृत्तिः, ब्रह्मविद्टरिठत्वेन देवयानपित्रयानमार्गातीतत्वात्‌, “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव 
समवरीयन्ते' ( बु° ० ४।४।६ ) इति श्रुतेः 


दयानन्दस्तु.-हे मनुष्य ! यस्ते देवयानादितरो मार्गोऽस्ति, तं पन्थानं मृत्यो परेहि मृत्युः परंतु 1 यतस्त्वं 
परं देवयानमन्विहि । अत एव चक्षुष्मते श्युण्वतेऽहं ते ब्रवीमि यथा मृत्युनंः प्रजां न हिस्यात्‌ । उतापि 
वीरान्न हन्यात्‌, तथा त्वंनः प्रजां मा रीरिषः" इति, तन्न, विरुद्धत्वादविग्पुह्ुरुत्वाच्च, व्यत्ययेन मृत्युः 
परत्वित्य द्धीकारेऽपि विसद्धतेः। हिन्दीभाष्ये दूरं गच्छत्वित्युक्तम्‌, ताहशेऽथें मृत्युपदं भ्यं स्यात्‌ । को 
मृत्युं नियच्छेत ? न जीवः, तस्य सामर्थ्ययोगात्‌ । नेश्वरः, तस्य सूृत्युनंः प्रजां न हन्यादिति प्रा्थ॑नासम्भवात्‌ । 
विचित्रमिदम्‌, यमुपदिशति तमेव प्राथंयते प्रजाया ्बाहुसनायेति केन कि रिरुष्यते ॥ ७ ॥ 


शं वातः शपःहितं घणि: शं ते भवन्त्बिष्टकाः । 
+ भ धि 1 
शं ते भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो भा त्वाऽभि शशुचन्‌ ॥ ८ ।! 


मन्त्रा्थ--हे यजमानं ! वायु भौर सूयंदेव तुम्हुं सुख प्रदान करे । मध्यमे भौर दिश्षाओं मे स्थापित इष्टकाएं 
तुम्हारे च्वि सुखरूप हों । पृथ्वी की अग्नि तुम्हू सुख प्रदान करे, तुम्हुं तापित न करे ॥। ८ ॥ 


“शं वात इति यथाङ्खं कल्पयिव्वेष्टकां निदधाति मध्ये तूष्णीमिति" { का० श्रौ २१।४।८ )। शं वात इति 
मत्त्रद्ेन तानि मध्ये न्युप्तान्यस्थीनि यथा द्धं कल्पयित्वा यदस्थि यस्ाङ्खस्य तेनास्थ्ना तदङ्कुकल्पनया प्राक्‌शिरसं 
पुरुषाकृति कृत्वा तन्मध्ये पादमात्रामिष्टकां तूष्णीं निदधाति । 'अथेनं यथाङ्गं कल्पयति । शं वातः""“"ते दिशः 
सर्वा इत्येतदेवास्मं स्वं कल्पयत्येतदस्मै शिवं करोति" { श० १३।८।३।५ ) । एवमस्थ्यात्मकं प्रेतं यथाद्धं येष्व द्खेषु 
यथा अद्ध बभूव, तेषु तथैवेत्यस्मिन्नथेऽग्ययीभावः समासः । एतदस्मं प्रेताय सवं कल्पयति शिवं करोति । 
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द्रे ऋवावनुष्टु्वृहत्यौ विश्वदेवदेवते । हे यजमान ! वातो वायुस्ते तव शं सुखरूपोऽस्तु । शं हि ते घृणिः 
सू्यंकिरणस्ते तव सूरूपोऽस्तु । इष्टका मध्ये प्रतिदिशं च तिन्रस्तिः प्रक्षिप्ास्ते तव शं सुखरूपा भवन्तु । 
अग्नयश्च ते तव शं सुखूपा भवन्तु । पाथिवासः पृथिव्यां भवाः पाथिवाश्चाग्नयस्त्वा त्वां माऽभिषशुचन्‌ मा 
शोचयन्तु माऽभितापयन्तु । 


हितास्तच्छिरस्तिस्ो दक्षिणतः स दक्षिणः पक्षस्तिल् उत्तरतः स॒ उत्तरः पक्षस्तिलः पश्चातु तत्पुच्छ. सोऽस्यैष 
पक्षपुच्छवानात्मा यथेवागनेस्तथा ॥ अथ प्रदरात्‌ पुरीषमाहतंवा आह । एतद्धास्याः पिच्यमनतिरिक्तमथो अघमेव 
तदरद्ध॒ करोत्यरिमन्तु हैकेऽवान्तरदेशे कषूं खात्वा ततोऽभ्याहारं वू्व॑न्ति""स यथा कामयेत तथा कुर्यात्‌ ॥' 
( श० १३।८।३।६-१० ) इति च शतपथत्राह्मणवचनास्यत्र स्मतंब्यानि । 

अध्यात्मपक्षे-हे साधक ! वातस्ते शं सुखकरोऽस्तु । धुणिः सूर्यो हि निश्चयं सुखसरूपोऽस्तु । इष्टका 
ब्रह्मह्या दृष्ठ इष्टकाश्चितिगता इष्टकास्ते शं भवन्तु, पाथिवा अग्नयश्च ते शं भवन्तु, सवंस्यैव ब्रह्मजत्वेन 
ब्रह्यरूपत्वात्‌ 1 

दयानन्दस्तु -हे जीव, ते वातः शं भवतु, घृणिः शं हि भवतु, इष्टकास्ते शं भवन्तु, पाथिवासोऽनयस्ते 
शं भवन्तु, एते त्वां माभिशूशुचन्‌" इति, तदपि न, त्वद्रीत्या तादशोक्तेरप्रासद्धिकत्वातु । न च धर्मयुक्तव्यवहारौ- 
पदेशेन तत्प्रसक्तिः, मन्त्रे व्यवहारोपदेशस्यादशंनात्‌ । अक्षराथेस्तु महीधरानुसार्येव ॥ ८ ॥ 


| ७ भ | ॥ % 
कल्प॑न्तां ते रिशरस्तुभ्यमापः शिवतमास्तुभ्य भवन्तु सिन्धवः । 
अन्तरिक्ष शिवं तुभ्यं कल्प॑न्तां तं दिशः सवौ; ॥ ९॥ 
मन्त्रार्थ--हे यजभान ! पूवं आदि दिशा तुम्हारे लिये शुभ संकल्प वाली हौं, जल देवता तुम्हारे लिये कल्याण- 
कारी हो, समुद्र भौर अन्तरिक्ष तुम्हारे लिये कल्याणकारी हो, सारौ विदिशां तुम्हारे च्य शुम संकत्प करं ॥ ९॥ 
ते तुभ्यं त्वदथं दिशः कत्पन्तां क्लृप्ताः समर्था भवन्तु 1. आपो जलानि तुभ्यं शिवतमा अत्यन्तं कत्याण- 


रूपाः सन्तु । सिन्धवः समुद्राश्च शिवतमास्तुभ्यं भवन्तु । अन्तरिक्षं शिवं कल्याणकारि, सर्वाः दिशस्ते तुभ्यं 
कल्पन्ताम्‌ । आदराथ कात्स्याथ वा सर्वा इति पुनव चनम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -' सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जखानिति शास्त उपासीत" ( छा०° उ० ३।१४।१ ) । ब्रहाृषटया 
हृष्टानि सर्वाणि वस्तूनि सुखरूपाणि भवन्तु । व्याख्यानं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि जीव, ते दिशः शिवतमाः कल्पन्ताम्‌ । तुभ्यमापः शिवतमा भवन्तु 1 तुभ्यं सिन्धवः 
शिवतमा भवन्तु । तुभ्यं शिवमन्तरिक्लं भवतु । ते सर्वा दिशः शिवतमाः कल्पन्ताम्‌" इति, तन्न, विकल्पा- 
नुपपत्तेः । तथाहि-जीवः परमेश्वरो वा वक्ता ? न जीवः, दिगादीनां तद्रश्वित्वाभावातु । नान्त्यः, तस्य 
तथाज्ञायां सत्यां जीवानां कृते दिगादीनां प्रातिक्ुल्यनापत्तेः। धामिकाणां कृते तदाज्ञेति चेन्न, मन्त्र 
तथाऽनिर्देशात्‌ ॥ ९॥ 


भकमन्वती रीयतं स{रभध्वमु्तिष्ठत प्र तरता सखायः । 


अश्रं जहीमोऽचिवा ये असंज्छिवान्वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌ ।॥ १० ॥ 
१८ ` 
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मन्त्रार्थं ~ हे मित्रों! बादूसे भरी हई नदी बहती ह इसमे उतरे कां प्रयत्न करो, इसके पार पहंचो । इस 
प्रदेश मे जो अशान्त दृष्ट राक्षस आदि हों, उनका हम रपरिस्याग करे । कल्याणप्रद अन्न ह्मे प्राप्तं हो ॥ १० ॥ 


'अध्यधिगच्छन्त्यश्मन्वतीरिति' ( का० श्रौ° २१।४।२२ ) । गर्तास्मृदमानीय पूवंवजंदिगभ्यः इष्टवा 
वा मृदमानीय तत्‌ श्मशानं विप्रस्य मुखमितं क्षत्रस्योरोमितं वैश्यस्योरमितं स्त्रिया भगमितं शूद्रस्य जानुमितं 
स्वेषां बा जानुमितं मृदा कृत्वा शैवलः कुशैश्च प्रच्छाय तदक्षिणतो गतौ वात्वा क्षीरोदकाभ्यां सम्पूयं 
प्मशानोत्तरे सप्त गर्तान्‌ खात्वा दक्षिणोत्तरान्‌ जलेन सम्पूर्योत्तरगर्तेऽध्वयुंयजमानामात्यास्त्ीन्‌ पाषाणान्‌ प्रक्षिप्या- 
एमन्वतीरिति मन्तरेण तद्गर्तोपरि गच्छन्ति । | 

अत्र ब्राह्मणम्‌--“'तद्रे न महत्‌ र्यात्‌ । नेन्महदधं करवाणीति यावानुद्राहुः  पुरषस्तावत्‌ क्षत्रियस्य 
कुर्याम्मुखद्नं ्ाह्मणस्योपस्त्यदघ्न. स्तिया ऊरुदध्नं वैष्यस्याष्ठीवदध्नः. शूद्रस्यैवं वीर्या येत इति ॥ 
अधोजानु त्वेव कुर्यात्‌ । तथापरस्मा वकाशं न करोति तस्य क्रियमाणस्य तेजनीमुत्तरतो धारयन्ति प्रजा हं 
सा प्रजामेव तदृत्तरतो धारयन्ति तानू न स्यस्येद्‌ धृत्वा वंनामूद्वा वा गृहेषु च्छयेत्‌ प्रजामेव तद्‌ गृहेषु च्छयति ॥' 
( श० १३।८।३।११-९ ) । तेजनी वीरणमूलम्‌ । अत्रत्य पक्षान्तरम्‌-- सर्वषां वाऽ्धोजानु' ( २१।४।१८ ) 
इति कात्यायनेनापि रदश्यंते । “अथैनं शङ कुभिः परिणिहन्तिः (ए० १३।८।४।१) इत्यादिनाप्ययमर्थो वितानितः। 
विश्वेदेवदेवत्या त्रिष्टुप्‌ सुचीकटष्टा । एषा अश्मन्वती पाषाणवती नदी रीयते गच्छति, “रौ गतौ' 
दिवादिरात्मनेषदी । अतो हे सखायः, युयमुत्तरणाय संरभध्वं प्रयतध्वम्‌ । संरम्भश्चोत्तरणाय प्रयलकरणमेव । 
उत्तिष्ठत अभिमुखा भवत । प्रतरत प्रकषण ता नदीं तरत । किमिति ? यतोऽत्र प्रदेशे ये अशिवा अकल्याणरूपा 

दृष्ठ राक्षसादयः, असन्‌ स्युः, तानू वयं जहीमः परित्यजामः। तेषु त्यक्तेषू शिवान्‌ सुखकरान्‌ वाजान्‌ अन्नविशेषानु 
वयमूक्तरेम प्राप्नुयाम । 

ञअध्यात्मपक्ने-हे सखायो मित्राणि साधकाः, एषा संसारनदी अश्मस्वती पाषाणवती विषमा रागदेषादि- 
मती रीयते, अतो ययं संरभध्वमृत्तरणाय तत्त्वज्ञानेन तदतिक्रमणाय प्रयतध्वम्‌, उत्तिष्ठत निद्र विहाय जाग्रत, 
प्रबुद्धा भवत, परकषेण तां नदीं तरत । किमर्थं तदतिक्रमणं कतंव्यम्‌ ? यतो ह्यत्र प्रदेशेऽशिवा अशान्ताः काम. 
जरोधादिराक्षसाः, असच सन्ति, तस्मात्‌ तस्यास्तरणेन तानु जहीमः परित्यजामः। ततो वयं शिवान्‌ सृखमयन 
वाजान्‌ मोक्षरूपान्‌ भोगान उत्तरेम्॒राप्ुयाम, ्ञानवैराग्यभक्तिबलेन संसारनदीतरणान्मोक्षसुख भोगान्‌ 
प्राप्नुयाम । 
दयानन्दस्तु--हे सखायः, याऽष्मन्वती रीयते, तया वयं येऽत्राऽशिवा असंस्तान्‌ जहीमः, शिवान्‌ 
वाजानभ्युत्तरेम, तथा यूं संभरध्वमुत्तिष्ठत प्रतरत च' इति, तदपि न, पूर्वोक्तदोषानतिक्रमणात्‌ ॥ १० ॥ 


अपाघमप्‌ किल्विषमपं कत्यामपो रपः । 
४५ 1 £ |, 
भ्‌ ५ न्य 
अपामा त्वमस्मदपं दुःष्वप्न्य ९ सुव ।। ११ ॥। 
मन्त्रार्थं -हे मपामागं ! तुम हमारे मानस पाप को दूरकरो, कतिके नाशक शारीरिक पाप को दूर करो। 
दूसरों के रा हमारे विरुद्ध प्रयुक्तं किये गये अभिचार कर्मोको दूरकरो। हमारी वाणी के पापोको दूर करोओर बुरे 
स्वप्नो से चैदा होने वाके दुःखरूप फर को भौ दर करो। ११॥ 


'अपाघमित्यपामागे रपमृजत इतिः ( का० श्रौ २१५२४ ) । तेऽमात्या यज्ञोपवीतिनो भूत्वाऽप उपस्पृश्य 
हस्तगृहीतैरपामार्गः स्वशरीरं शोधयन्ते, -अपामागंबीजैरदरतंयन्तीति केचित्‌ । लिङ्गोक्ता देवता, अनुष्टुप्‌ शुनः- 
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शेपदृष्टा दुःस्वप्ननाशिनी । अत्र ब्राह्मणम्‌ - "पालाशं परस्तात्‌ “" शमीमयमुत्तरतः"”' "वारणं पश्चात्‌" "वृत्रशडःक्‌ 
दक्षिणतः" ( श० १३।८४।१ ) । अथ दक्षिणतः परिवक्र नन्ति । ते क्षीरेण चोदकेन च पूरयन्ति ते हैनममूष्मि- 
ल्लोके कल्ये उपधावतः सपतोत्तरतस्ता उदकेन पूरयन्ति › ( श० १३।८।४।२ ) । 'अश्मनस्वीस्त्रीन्‌ प्रकिरन्ति । 
ता अभ्यत्तरस्त्यश्मन्वती रीयते“ ( श० १३।८।४।३ )। “उपामार्गेरपमूजते । अघमेव तदपमृजतेऽपाघमपं 
किल्विष `` ( श० १३।८।४।४ ) इति । 

हे अपामागं, त्वमस्मद्‌ अस्मत्तः सकाशादघं मानसं पापमपसुव अपगमय, शु प्रेरणे, अपगमय च 
किल्विषं कीतिमेदकं कीिनाशकमकीतिकरं कायिकं च पापमपगमय । कृत्यां प्रकृतमभिचारमपसूवे । अप 
उ रपः, “रपो रित्रमिति पापनामनी भवतः' ( नि₹० ४।२१ ) इति यास्करीत्या रपः पापं वाचिक चं अपयुव। उ 
चाथंः । दुःस्वप्न्यम, दृष्टः स्वप्न दुःस्वप्नः, तत्र भवं दुस्वप्त्यस्‌, दुःस्वप्नोत्थमसुखरूपं फं चास्मत्तोऽपसुव । 

अध्यात्मपक्ते -मानसकायिकवाचनिकपापापनोदने परकृत्यादुःस्वप्नादिजनितोपद्रवादिकापगमे सति स्वस्थे 
चेतसि ब्रह्मात्मताक्षात्कारादिकं सम्पद्यते । तत्र च बायदर॑वयमन्तरश्च मार्जनसेचनादिकमुपयुज्यते । तदेवात्रोच्यते । 
व्याख्यानं पूववदेव । 

दयानन्दस्तु-'हे अपामागं सज्जनपुरुष, त्वमस्मदघमपरसुव्‌, किल्विषमपसुव, कत्यामपसुव, रपोऽपसुव, 
दुःस्वप्न्यमपसुव प्रेरय" इति, तदपि न, अपामा्गंशब्दस्य प्रसिद्धाथंत्यागस्य निमूंखत्वात्‌ । न च जडस्यापामागस्य 
तादशप्राथंनानुपपत्या गौणार्थाश्रयणमिति वाच्यम्‌, सज्जनपुरुषस्यापि परकीयकिल्बिषदुःस्वप्न्यादिकापनयनेऽ- 
सामथ्यंस्य तुल्यत्वात्‌ । सिद्धान्ते त्वपामार्गाधिष्ठातृदेवताया रेश्वयंवत्वेन ताहृशप्राथंनाया युक्तत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


समित्रिया न्‌ अष ओषधयः सन्तु दुमिन्नियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्‌ देष्टि यं च॑ वयं 
दिष्मः | १२॥। 


मन्त्रा जलदेवता भौर मोषधियौ हमारे ल्य कल्याणकारी हो भौर उस हमारे शत्रु कै लिये वै अर्मंगलमय 
हो, जो हमारे प्रति द्रेषभाव रखते हँ भथवा हम जिनके प्रति देषबुद्धि रखते हं, इस आशंका से किं यह हमारा 


अनिष्ट करेगा । १२॥। 


“सुमित्रिया न इति स्नात्वाऽहतवाससोऽनङ्यच्छमन्वारभ्यानडवाहमित्ुद्रयमित्यागच्छन्तीति' ( का° श्रौ 
२१।४।२५ )। सुमित्रिया" इति मन्तरेण स्नात्वा नूतनवस्त्राणि परिहितवन्तोऽनङ्वाहमिति मन्तरेण वृषपुच्छमन्वारभ्य 
उद्रयमिति मन्तरेण यजमानामात्या ्रामानागच्छन्ति। यद्यप्यत्र सुमित्रिया इति मन्त्रेण स्नानमूक्तम्‌, तथापि 
(सुमित्रिया न इत्यपोऽज्ञङिनादाय दुरमित्रिया इति दवष्यं परिषिच्रतीति' ( का० श्रौ १९।५।१५ ) इति कात्यायनः 
वचनानुरोधाद्‌ यं विधेयम्‌ । सुमित्रिया आप ओषधयश्च नोऽस्माकं साधुमित्रत्वेनोपस्थिताः सन्तु । यः शततुरस्माच्‌ 
ष्टि यं च वयं द्विष्मः, तस्मै उभयात्मकाय शत्रवे आप ओषधयश्च दुमित्रिया अमित्रत्वेनावस्थिताः सन्तु । 
८।५२ इत्यत्र व्याख्यातोऽयं मन्तः । आध्यात्मिकोऽथंस्तत्रंव द्रष्टव्यः । 

अत्र राह्मणम्‌ -यत्रोदकं भवति तत्‌ स्नान्ति । सूमित्रिया न आप ओषधयः सन्त्वत्य्जलिनाऽप उपाचति 
वनो वा आपो वञ्रेणेवैतममित्रधेयं कुरूते दुरमित्रियास्तस्म सन्तु योऽस्मान्‌ देष यं च वयं द्विष्म इति यामस्य 
दिशं देष्यः स्यात्त दिशं परिषिष्चेत्‌ तेनैव तत्पराभावयति' ( १३।८।४।५ ) । श यदि स्थावरा आपो भवन्ति । 
स्थापयन्त्येषां पाप्मानमथ यदि वहन्ति वहृन््येवैषां पाप्मान स्नात्वाऽहतानि वासांसि परिधायानडटः 
पुच्छमन्वारभ्यायन्त्याग्नेयो वाऽनद्वानभ्निमूखा एव तत्पितृखोकाज्जीवरोकमभ्यायत्त्यथो अग्तवँ पथोऽतिबोढा 
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स॒एनानतिवहति" ( श० १३।८४।६ ) । “उद्वयं तमसस्परीति । एतामृचं जपन्तो यन्ति तत्तमसः पितु- 
लोकादादित्यं ज्योतिरभ्यायन्ति तेभ्य आगतेभ्य आञ्जनाभ्यञ्जने प्रयच्छन्त्येष ह॒ मानुषोऽलदङ्कारस्तेनव तं 
मृत्युमन्तदंधते" ( शं० १३।८।४।७ ) 

दयानन्दस्तु-हे मनुष्याः ! या जाप ओषधयो नोऽस्मभ्यं सुमित्रियाः सन्तु, ता युष्मभ्यमपि तादृश्यो 
भवन्तु । योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्विष्मस्तस्मा एता दुर्मितियाः सन्तु इति, तदपि यक्किश्चितु, सम्बोधनस्य 
निर्मुत्वात्‌, त्वद्रीत्याऽनीश्वराणामपां तादृशम्राथंनाया निरथंकत्वात्‌ । सिद्धान्ते त्वापो देवता एेश्वयपिताः 
सन्तीति श्रद्धया विधिना विशिष्टशक्तिमता मन्त्रेण प्राथिताः पूरयन्त्येवाभिरुषितम्‌ ॥ १२ ॥ 


अनड्वाहमन्वारभामहे सौरभेय! स्वस्तये । 
सन्‌ इन्द्रं इव देवेभ्यो वहिः सन्तारंणो भव ।। १३ ॥ 


मन्त्रा्थ-- गायके पुत्र वृषभ का हम अपने कल्याण के ल्य स्पश्चं करते हँ । हे वृषभ | तुम हमारे तारक बनो, 
क्योकि तुम ज्ञानियों कौ उसी तरह से रक्षा करते हो, जैसे इनदर देवताओं को रक्षा करते हं ।। १३ ॥ 


अनुष्टुप्‌, अनङ्दैवत्या । उत्तरोऽधंचंः प्रत्यक्षकृतः, अतो यच्छब्दाध्याहारेण व्याख्येयः । वयं यमनड्वा- 
हमन्वारभामहे आरभामहे स्पृशामः । कीदृशम्‌ ? सौरभेयम, सुरभ्या अपत्यम्‌, स्त्रीभ्यो ठक्‌" ( पा० सू 
४।१।१२० ) इति ढक्‌ । किमथंमू ? स्वस्तये अविनाशाय । हे जनड्वानु, स त्वं नोऽस्माकं देवेभ्य इन्द्र इव 
संतारणस्तारको दु-खनाशकश्च भव । किष्च, त्वं बहधरदेवानां वोढा । तत्रैव दृन्तः--देवेभ्य इन्द्र॒ इव । इन्द्रो 
यथा देवा तारकस्तथाऽस्माकं तारको भवेति । 

अध्यात्मपक्षे- वयं स्वस्तये कल्याणाय सौरभेयं सुरभेरपत्यमनड्वाहमिव धमंमस्वारभामहे स्पृशामः । 
हे मनड्वनु धमंप्रतीक ! स त्वं नोऽस्माकं वह्िरवोढा निर्वोढा, संतारणौ दुःबेभ्यस्तारकश्च भव । 

दयानन्दस्तु--े विद्वन्‌, यो वहलरनो देवेभ्यः संतारणो भवति, तं सौरभेयमनडवाहमिव वतंमानर्माि 
वयं स्वस्तयेऽन्वारभामहै । स तुभ्यमिन्द्र इव मम भवतु' इति, तदपि न, मस्ते याननिर्माणस्याचचितत्वात्‌ । न च 
तादृशे वह्भौ सौरभेयो इष्टान्तमहंति, तुखनाऽद्शनात्‌ । न च जनौ सादृश्यम्‌, वैषम्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


उद्वयं तम॑सस्परि स्वः पश्य॑न्त॒ उत्त॑रम्‌ । 
द्वं देवत्रा सुयमग॑न्म उ्योतिंरुतमम्‌ \॥ १४ ॥ 


मन्त्रा --अन्धकारमय लोक से परम श्रेष्ठ स्वगं लोक को देखते हुए हम देवलोक मे सूयं देवता फो देखते हृए श्रेष्ठ ` 
ब्रहम ज्योति को प्राप्त करते हँ ॥ १४॥ 


उद्वयं तमस इति भ्राममागच्छति । वयं तमसस्परि तमसः सकाशात्‌ तमोबहुखादस्माल्लोकाद्‌ उदगन्म 
उद्गताः । कीदृशा वयम्‌ ? उत्तरमुलृष्टतरं स्वः स्वग पश्यस्त ईक्षमाणाः । किच्च, देवत्रा देवलोके सूय देवं 
पश्यन्तः सन्त उत्तमं ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिरगन्म प्राप्ताः । २०।२१ इत्यत्र व्याख्याता ॥ १४ ॥ 


४1 वि ५ ४. ष 
हमं जीविभ्यः परिधि द॑घामि सैषां नु गादपरो अथमतम्‌ । 
ॐ जीं धः | क ॥५। 
श्तं जीवन्तु श्ञरद॑ः पुरूखीरन्तमत्यं द॑धतां पवेतेन । १५ ॥ 
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मस्ता - स विदचयमान जीवो के हिमे मर्यादा कौ स्थापना करता हूँ कि इन जीवो कै बीच मे कोई भी क्षीघ्र, 
अर्थात्‌ प्रारन्ब कमं फी समापि के पहले पितृलोक जाने का संकल्प न करे । दान, अध्ययन, याग के अनुकू पूणं आयुं 
पय॑न्त जीये ओर ब्रह्याण्डस्तम्भ रूप मर्यादा, अर्थात्‌ कमं, उपासना ओर ज्ञान के द्वारा मृत्यु को भपने से दुर रखे ॥ १५ ॥ 


'रामर्मशानान्तरे सर्यादारोष्टं निदधातीमं जीवेभ्य इति मन्तरेणः ( का० श्रौ° २१५४।२६ )। स्वनिवास- 
ग्रामस्य श्मशानस्य च मध्ये मर्यादारोष्ठं महत्तरं मृत्वण्डमध्वयुःरेव निदधाति । अतर ब्राह्मणम्‌-- मर्यादाया 
एव लोष्टमाहूत्य । अन्तरेण निदधातीमं जीवेभ्यः परिधि दधामि म॑षान्तु गादपरो अथंमेतसू 1 शतं जीवन्तु 
शरदः पुरूची रम्तभ्युं दधतां पवेतेनेति जीवेभ्यश्चैवैतां पितृभ्यश्च मर्यादां करोत्यसम्भेदाय तस्मादु हैतज्जीवाश्च 
पितरश्च न सन्दश्यन्ते' ( श० १३।८।४।१२ ) । 

मनुष्यदेवत्या तिष्टुप्‌ संकसुकदृष्टा । जीवेभ्यो जीवितप्राणिभ्योऽर्थीय इमं परिधि मर्यादासुः परिधीयत 
इति परिधिस्तम्‌, दधामि स्थापयामि । किमर्थमिति चेत्‌, एषां जीवानां मध्येऽपरः कश्चित्‌, नु क्षिप्रम्‌ 
वेदोक्तादायुषोऽर्वाक्‌, एतं पितृखोकगमनलक्षणमं कार्यमद्य मा गाद्‌ मा गच्छतु 1 एते जीवाः शतं शरदो 
जीवन्तु, शतवर्षायुषो भवन्तु । कथम्भूताः शरदः ? पुरूची पुरु बहु अच्नन्तीति पुरूच्यो दानाध्ययनयागानुङ्गराः । 
करश्च, पवतेन रोष्टल्पेण, पवंतेनेव कोषे वा मृत्युमन्तदधतां म्युमन्तहितं कुन्तु, एते जीवाः । 

अध्यात्मपक्े- जीवेभ्यः प्राणधारिभ्यो वेदमिमं परिधि मर्यादां दधामि स्थापयाम्यहं परमेश्वरः । 
एषां जीवानां मध्येऽपरः कश्चिदपि, एतमथंमर, नु वितर्के, मा गाद्‌ मा अतिक्रामतु, घातूनामनेकाथंत्वाद्‌ 
गमेरतिक्रमणमरथंः । तथा मर्यादां पालयन्त एते पुरूची यागदानादिकरमानुककलाः शतं शरदो जीवन्तु 
पर्वंतेनेव ते मृत्युमन्तदधतां मृत्युमन्तर्हितं कुव॑न्तु, वचनव्यत्ययः । 

दयानन्दस्तु--अहं परमेश्वरः, एषां जीवानामपि प्रेताथंमपरो मा नु गादितीमं जीवेभ्यः परिधि 
दधामि, एवमाचरम्तो भवन्तः पुरूचीः शतं शरदो जीवन्तु, पवंतेन मृत्युमन्तदंधतामु' इति, तदपि न, पवंतपदेन 
रह्मचयंग्रहुणस्य निमरंलस्वात्‌, 'अन्यस्याथंमन्यो न गृह्लातु" इत्यथंस्य च निर्मूलत्वात्‌, मस्त्रे “अन्यस्य' इति 
पदाभावाच्च ॥ १५॥ 


॥ , , 
ग्न आय्‌९(षि पवस आ सवोजमिषं च नः । आरे बाधस्व दच्छुनाम्‌ ।। १६ ॥ 


मन्त्रा्थ--हे अग्निदेव ] आप दही आषु प्राप्त कराति वे कर्मो के कर्ताहै, हमे धन-घान्य भौर दही-दूष आदि 
रस दीजिये, दूर स्थित दुष्ट श्वानो के समान दुर्जनो की जाधासे हमारी रक्षा कीजिये, जिससे करिहम उनके आक्रमण से 
बच सकें ।॥ १६ ॥ 


'अद्खनाभ्यज्ने कृत्वौपासनं परिस्तीयं वारणान्‌ परिधीन्‌ परिधाय वारणेन सुविणैकामार्हति जुहोत्यग्न 
आयू १ ष्यायुष्मानग्न इति' ( का० श्रौ° २१।४।२७ )। कञ्जलादिना नेतराञ्जनमज्ञनम्‌, तैखेन पादायञ्जन- 
मभ्यखनम्‌, तद्‌ द्वयं कृत्वा ओौपासनं कर्तूरावसथ्याग्नि दर्भे परिस्तीयं वारणवृक्षावयवांश्चतुरः परिधींश्तुिकषु 
तूष्णीमेव परिधाय वारणेन सुवेणैकामाहुति जुहुयाद्‌ ऋष्येन । ओौपासनागनिः प्रेतस्यैव, तस्यैवादरारेण निरसनीय- 
त्वादिति हरिस्वामिनः । कर्तुरेवौपासने होमस्तस्यैकदेशनिरसनमिति कर्कादयः। 


मत्र ब्राह्मणम्‌ -'अथ गृहेष्वम्नि. समाधाय । वास्णाच परिधीन्‌ परिधाय वारणेन सुवेणाग्नय मयुष्मत 
आहूति जुहोव्यम्निवा आयुष्मानायुषा ईष्टे तमेवैभ्य आयुर्याचत्य्न आयूर१.षि पवस इति पुरोऽनुवाक्याभाजनम्‌ ॥ 
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अथ जुहोति । आयुष्मानग्ने हविषा वृधानो “"यथंवैननभिरक्षे्थाभिगोपायेदेवमेतदाह ।। तस्य पुराणोऽनड्वान्‌ 
दक्षिणा । पुराणा यवाः पुराण्यासन्दी सोपबरहंणैषा न्वादिष्टा दक्षिणा कामं यथाश्रद्धं भूयसीदंयात्‌" 
( शर° १३।८।५।८-१० } । 

है अगे ! त्वमायुंषि पवसे, स्वत एवं आयुःप्रापकाणि पावयसे चेष्टयसे । अन्तर्भृतण्यर्थो द्रष्टव्यः । अतं 
एव नोऽस्मदथंमिष्टं व्रीद्यादिकमन्नमूजं दध्यादिरसं च आसुव ज्ञापय, देहीत्यथः, जीवनहेतुत्वात्‌ । कश्च, आरे 
दुरेऽपि स्थितानां दुच्छुनाम्‌, दु्ाश्च ते श्वानश्च तेषाम्‌, कमंणि षष्ठी । दुष्टान्‌ शुनः सारमेयप्रायानु दुजंनान्‌ 
वाधकानु बाधस्व नाशयसि । १९।२३८ इत्यत्र व्याख्याता ॥ १६ ॥ 


आयष्मानग्ने हविषां॑वृधानो ध॒तप्र॑तीको घतयोँनिरेषि । 
~ ५ ' 
घतं पीत्वा मघु चारु गव्य पितेवं पु्रम॒भि रक्षतादिमान्त्स्वाह ॥ १७ ॥ 


मन्त्राथ- हे ञभ्निदेव { आपचिरायुहौं। भाप हवि से बढते है, धृतयुक्त मुख वाके है । घृतरूप उत्पत्तिस्थान 
वाले आप वृद्धिको प्रासहं । गायके मधुर सुगन्धित घूतका पान कर आप इन जीवोंकी रक्षाकरं, जते कि पितापुत्र 
की रक्षाकरता हं । आपके लिये यह श्रेष्ठ आहति सर्मापित है ॥ १७ ॥ 


अग्निदेवत्या त्रिष्टुप्‌, वंखानस्ा। है अग्ने, त्वमेवंभूतो निम्नोक्तविशेषणविशिष्टः, एधि भव । 
कौटशः ? आयुष्मानू चिरञ्जीवी । तथा हविषा वृधानः, वधंसेऽपसौ वृधानः, बहुलं छन्दसि" ( पा० सू° २।४।७३ ) 
इति शानचि शपो रुक्‌ । तथा घृतप्रतीको धृतं प्रतीकं मुखं यस्य सः। घृतयोनिः, घृतं योनिरुत्पत्तिस्थानं यस्य 
सः। उत्तरवे्यां धारणाभिप्रायमेतत्‌ । स त्वं गव्यं धृतं च पीत्वा इमानु जीवान अभिरक्चतात्‌ । ततुद्योस्तातङ- 
ाशिष्यन्यतरस्याम्‌" ( पा० सू० ८।१।३५ } इति हैस्तातडादेशः । तत्र दषटान्तः--पित। पुत्रमिव, यथा पिता पुत्र 
रक्षति, तदतु । कीदृशं घृतम्‌ ? मधु मधुरं चारु सुगन्धि । स्वाहा सुहृतमस्तु । 

भध्यात्मपक्षे-- है अग्ने, पापदाहुक अभ्न्यवच्छिघ्न परमेश्वर ! त्वमायुष्मान्‌ चिरञ्जीवी एधि भव, तथा 
हविषा वृधानो वधंमानः, धुतप्रतीको धृतमुखो घृतयोनिः। हे अग्ने, स त्वं गव्यं मधु मधुरं घृतं पीत्वा पितेव प्रं 
यष्टारं मामभिरक्षतात्‌ । तुभ्यमिदं सूहुतमस्तु । 

दयानन्दस्तु-- हे अग्ने, यथा हतिषा बरृधानो घृतप्रतीको धृतयोनिरग्निदेधंते, तथाऽऽयुष्मास्त्वमेधि, 
म्धुचार गव्यं घृतं पीत्वा त्वं पुत्रं पितैव स्वाहेमानभिरक्षतात्‌* इति, तदपि यत्किद्ित्‌, अग्निपदस्य मूख्याथत्यागेन 
राजाथंग्रहुणस्य निमुंलत्वात्‌ । धुतप्रतीकत्वघृतयोनित्वादिकमपि मनुष्यस्य निमूंलमेव ॥ १७ ॥ 


परीमे गाम॑नेषत पयं ग्निमंहूषत । देवेष्वक्रत श्रवः क ह्मां२।। आ द॑धर्षति ॥ १८ ॥ 
मन्त्राथ-दइन जीवोते वषम का स्पशं कियारहै, अग्निको तृप्त किया है, ऋत्विजो मेँ घन ओर दक्षिणाका 
वितरण किया है । इस प्रकार के जीवों को कौन दवा सकता ह ? अर्थात्‌ कोष भी नहीं ।। १८ ॥ 


(अ्थषां परिदां वदति परीमे गामनेषतेति' ( का० श्रौ° २१।४।२८ ) । अध्वयुंयजमानामात्यानां परिदाम्‌, 
परिदा रक्षणम्‌, तत्संज्ञं मन्तं वदति । दाङ, पालने" परिदीयते समन्ताद्‌ रक्षयतेऽनेनेति परिदा रक्षणम्‌, तम्‌ । 
इनदरदेवत्याऽनुष्टुप्‌ । भरद्राजात्मजशिरिम्विषठदृष्टा । परितः सवंतः, गामनड्वाहं पयंनेषत परिणीतवन्तः, इमे 
जीवाः । अनडत्पुच्छालभनाभिप्रायमेतत्‌ । नयतेर्लडि तडि सिचि प्रथमपुरुषबहुवचने रूपम्‌ । “व्यवहिताश्च 
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( पा० सू० १।४।८२ ) इति परेव्यंवधानमाख्यातेन । इमे जीवा पयंभ्निमहषत, अग्नि पयंहष्यत, अग्नि 
परिहूतवन्तः, यस्मिन्नम्नावेतत्कमं क्रियते, तमग्नि परिजहुः। अद्वारेणौपासनं निरस्यति --इमे देवाः, दीग्यन्ति 
दीप्यन्ते ये ते देवा ऋत्विजः, तेषु श्रवो धनं दक्षिणालक्षणमक्रत कृतवन्तो दत्तवन्तः । अक्रषतेति प्राप्त सिचो 
रोपेऽक्रतेति रूपम्‌ । अथेदानीं ृतङृत्यान्‌ इमान्‌ कः को नाम भआदधषंति आधषंयिषुं पराभवितुं शवनुयात्‌, 
अशक्यप्रतिक्रिया ह्येते वतंन्त इति भावः । 

अध्यात्मपक्षे- इमे साधका गामिन्दरियाणि पयंनेषत परिणीतवन्तः, स्वाधीनानि कृतवन्तः । अग्नि 
पयंहुषत संन्यासं कृतवन्तः 1 देवेषु ऋत्विक्षु श्चवो धनं दत्तवन्तः । एवं कृतकृत्यान्‌ वीतरागानेनान्‌ क आदधषंति 
आधषंयितुं शक्नोति । 

दयानन्दस्तु-हे राजजनाः ! य इमे यूयं गां पयनेषताग्नि पयंहषत, एषु देवेषु श्रवोऽक्रत, एवंभरूतानिमान्‌ 
भवतः क आदधर्षति' इति, तन्न, सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌ । 'पयंनेषत' इत्यस्य परिणीतवन्त त्यथः, न 
स्वीकृतवन्त इति, धात्वर्थानुरोधात्‌ । तथैव पयंहूषतेत्यस्य परिहूतवन्त इत्येवाथः, न तु कायेषु नियोजनमथंः, 
धात्वथंविरोधात्‌ ॥ १८ ॥ 


र | : ~~ ~ > ॥ रार 9 ५ 
करव्याद्॑माग्न प्रहिणोमि द्रं यम॒राज्य गच्छतु रिप्रवाहः । 
हृहैवायमित॑रो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ १९ ॥। 


मनस्त्राथं- तै क्रव्याद ( श्वदाहक ) अग्निको पुनः न आने देने के ल्य दर भेज रहा हू, वह पापनारक भगिनि 
यम के राज्य में जाय । यह्‌ दूसरा कल्याणकारक सवज्ञ अग्नि अपने अधिकार को जानतां इभा इसी गृह में रह कर देवताभौ 
के लिये हवि का वहन करे ॥ १९॥ 

'अद्वारेणौपासनं निरस्यति क्रव्यादमिति' ( का० श्रौ २१।४।२९ ) । आहुतिहोमानन्तरं यत्र हृतं 
तस्यौपासनस्यैकरेषं निरस्यति । प्रेतस्यैवौपासने होम इति हरिस्वामियक्षे सवंमपि निरस्यति । अग्निदेवत्या 
त्रिष्टुप्‌, दमनस्याषंम्‌ । मृतो येन दह्यते स क्रव्यात्‌, तं क्रव्यादमग्निमहं दूरं प्रहिणोमि प्रेषयाम्यपुनरागमनाय । 
स दूरं प्रेषितः क्रव्यादग्नियंमराज्य प्रति गच्छतु । कीदशः ? रिप्रवाहः, रिप्रं पापं वहति नाशयतीति पापनाशकः 
"रिप्रमिति पापनाम" ( निर₹० ४।२१ ) । श्हैवायमिति जपति" ( का० श्रौ° २१।४।३० ) । यजमानो जपति । इहु 
गृह एवायं इतरः क्र्यादमेरितरोऽन्यो जातवेदा जातप्रज्ञानः सं्कृतोऽग्निदेवभ्योऽ्थाय हव्यं हविवहतु प्रजानन्‌ 
स्वाधिकारम्‌ । पुराणवृषभादिदक्षिणा पूर्वोक्तरीत्या दातव्या । 

अध्यात्मपक्षे-करव्यादमवेधमांसादिभक्षयितारं जीवमहं परमेश्वरो दुरं प्रहिणोमि । स च यमराज्यं 
गच्छतु । किमथ यमराज्यं गच्छतु ? रिप्रवाहः पापनाशकः, पापनाशाय तत्र गच्छ फरभोगपापक्षयात्‌ । 
इतस्ततो जातवेदा वेदादिशास्व्राभ्यसनशीखो जीव इहैव धामिकाणां व्यवहारभूमौ देवेभ्यो हव्यं वहतु । 
प्रजानन्‌ स्वकतंव्यं जानू । . ` | | . 

दयानन्दस्तु- प्रजानच्नहं क्रव्यादमग्निमिव वतमानं यं दरं प्रहिणोमि, याश्च रिभ्रवाह्च दूरं प्रहिणोमि, 
स यमराज्यं गच्छतु । इहैतरोऽयं जातवेदा देवेभ्यो हग्यमेव वहतु" इति, तन्न, क्रब्यादमग्निमिवेति गौणा 
ग्रहणस्य निर्मूलत्वात्‌ । यमराज्यषदेन यमस्य न्यायाधीशस्य स्थानमित्यपि निमूलम्‌, यमराज्येत्युक्तेरपि 


 तथाथ॑त्वे मानाभावात्‌ ॥ १९ ॥  \ | 
1. वितुमेषः समाप्तः ॥ 
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बह वपां जातवेदः पितुभ्यो यत्रनान्‌ वेत्थ निहितान्‌ परकै । 
मेद॑सः कल्या उप तान्‌ खरवन्तु सत्या एंषामारिषः सं न॑मन्त्‌ स्वाहां ॥ २० ॥' 


मन्त्राथं-- हे ज्ञानसम्पन्न अग्निदेव ! भाप पितरों के निमित्त सार भाग को पहचाद्ये । बर देशम स्थित इन 
पितरों को आप भली्भांति जानते हँ । मेदा को बढ़ने वारी घृत की नदिर्यां सदा उनकी तरफ़ बहे, उनकी सारी 
शुभ कामनाएं पूरी हों, उनके निमित्त दी गई यह्‌ आहूति भली प्रकार गृहीत हो ॥ २० ॥ 

जातवेदोदेवत्या त्रिष्टुप्‌ । हे जातवेदः, जातं वेदो धनं यस्मात्‌ स जातवेदाः, तत्सम्बोधने । पितुभ्योऽर्थाय 
वपां वह्‌ प्रापय । यत्र पराके पराक्रान्ते दूरेऽपि यस्मिन्‌ प्रदेशे, एनान्‌ पितन्‌ वेत्थ जानासि, निहितान्‌ स्थापि- 
तानेतान्‌ पितुन्‌ आ तत्र प्रापयेत्यथः । तस्था वपायाः सकाशान्मेदसः कुल्या नचो निःसृत्य उपल्लवन्तु तान 
पितृन्‌ प्रति । किष, एषां दातृणामाशिषो मनोरथाः सद्या अवितथा सफलाः सन्नमन्तां प्रह्वी भवन्तु । स्वाहा 
तेभ्यः सुहुतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे-है जातवेदः परमेश्वर ! पितृभ्यः फछादिगतां सारभूतं वपां वहु प्रापय, यत्रैनानू वेत्य 
निहितानु पराके, तत्र तान्‌ पितृन्‌ प्रति मेदसः कल्याः फलरसनयो वहन्तु । एषामाशिषः सत्याः सन्नमन्तां स्वाहा । 

दयानन्दस्तु-हे जातवेदः, त्वं यत्रैनानू पराके निहितान्‌ वेत्थ, तत्र पितृभ्यो वपां वहं । यथा मेदसः 
कृत्यास्तानुपल्लवन्तु, तथा स्वाहैषामाशिषः सत्याः सन्नमन्तामु" इति, तन्न, जातवेदःशब्दस्याग्नौ प्रसिद्धस्य 
भनुष्यायंतवे मानाभावात्‌ । पितृभ्यो विद्याशिक्षादातृभ्य इत्यपि निमूलम्‌, न च जीवितपितरः पत्रेभ्यो दुरे वसन्त, 
येन तदथंमन्यनियोगः स्यात्‌ । न च तेषामर्थं पृथक्‌ कृषियोम्यभूम्यादिकमपेक्षितं स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


स्योना पुथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छ नः कमं सप्रथाः । अप नः 
शोक दघम्‌ ।॥ २१ ॥ 


मन्त्रार्थं - हे पृथिवि ! निष्कण्टक सुख मे स्थित रहने वाली अतिविस्तार युक्त भाप हमारे लिये सुखकारी बनं, 
हमे श्षरण दं । जरू देवता हमारे पापों को दूर करं ॥ २१॥ 


पाथिवी गायत्री, मेधातियेरार्ष॑म्‌ । अस्याः श्रौतविनियोगाभावेऽपि “स्योना पृथिवि नो भवेति दक्षिण- 
पाश्वे प्राक्शिरसः संविशन्ति' ( पा गृ ३।३ ) इति स्मातं सस्तरारोहणे शयने विनियोगः । हे पृथिवि ! त्वं 
नोऽस्माकं स्योना सुखरूपा भव । कथम्भूता त्वम्‌ ? अनृक्षरा, ऋक्षरः कण्टकः, न सन्ति ऋष्षराः कण्टका 
दुःखदायिनो यस्यां सा अनृक्षरा, "कण्टक ऋच्छतेः, कण्टकः कन्तपो वा, कन्ततेर्वा कुण्टतेर्वा स्याद्‌ गतिकमंणः' 
( नि₹० ५३२ ) इति यास्कोक्तेः। निविशन्ति जना यस्यां सा निवेशनी साधुप्रतिष्ठाना, करणाधिकरणयोश्च 
(पा० सू० ३।३।११७ ) इति ल्युट्‌ । तथा सप्रथा, प्रथनं प्रथो विस्तारः, प्रथसा सहं वतमाना सप्रथाः सवंतः पृथुः । 
तोऽस्मभ्यं शमं शरणमाश्रयं सुखं यच्छ देहि । अतः परं यजुः । तद्धिनियोगो गृह्यसूत्र सम्बन्धिमरणनिमित्ते स्नाने 
जलापनोदने । तथाहि -'सव्यस्यानामिकया अपनोद्याप नः शोशुचदघमिति" ( पा० ग० ३।१० ) । इदं जरं 
नोऽस्माकमघं पापमपशोशुचद्‌ अपशोचयतु दहतु । | | 

अध्यात्मपक्षे-हे पृथिवि धरित्रि प्रथनशीके बुद्धे, स्वं स्योना नोऽस्माकं सुखकरी भव । कीदशी त्वम्‌ | 
अनृक्षरा निष्कण्टकी संशयविपयंयादिकण्टकरहिता । सप्रथाः सविस्तारा, विषयानुरूप्येण प्रथनशीरुत्वात्‌ । नः 
शमं सुखं यच्छ नोऽघमपशोशुचत्‌ । भगवत्परायणा बुद्धिरघं दहत्येव । 
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दयानन्दस्तु -हे पृथिवि, भूरिव वतमाने स्तर ! त्वं यथाऽनृक्षरा निवेशिनी भूमिः स्योना भवति, तथा 
नो भव, सप्रथा सती नः शमं यच्छ । यथा न्यायेशो नोऽघमपशोशुचत्‌, तथापराधं दूरं गमय' इति, तन्न, गौणाथै- 
ग्रहणस्य निमूंखत्वात्‌ ॥ २१॥ 


अस्मात्‌ त्वमभि जातोऽसि त्वदयं ज॑यतां पुन॑ः । असौ स्वर्गायं लोकाय स्वाहां ।॥ २२ ॥ 
इति पच्छन्िक्नोऽध्यायः ॥ 


मन्त्रार्थ--हे अग्निदेव ! आपको इस यजमान ने आधान काल में प्रकट किया । हस कारण यहु यजमान फिर 
आप से उत्पन्न हो, अर्थात्‌ आप से संस्कृत बनारवे, जिससे फि यह यजमान स्वगं कौ योग्यता प्राप्त कर सके ॥ २२॥ 


"आहुति जुहोति पुत्रो श्राताऽन्यो वा ब्राह्यणोऽस्मातु त्वमधिजातोऽसीति" ( का० श्रौ° २५७३८ } । 
साग्निकस्य पात्रप्रतिपत्यन्ते दाहात्‌ पूरवमाज्याहुति पूत्रादिजंहोति । अग्निदेवत्या गायत्री, अनिरुक्ता । है अग्ने ! 
त्वमस्माद्‌ यजमानादाधानकाले, अधिजातोऽसि उत्पन्नोऽसि, अतो ब्रवीमि । अयं यजमानः पुनस्त्वत्‌ त्वत्तो 
जायतामुत्पद्यताम्‌ । असाविति विशेषनामग्रहुणम्‌- असौ देवदत्तः स्वर्गाय लोकाय स्वगंलोकम्राप्त्यथं त्वत्तो 
जायताम्‌, त्वद्रंश्य एव भवसिवित्यभिप्रायः । स्वाहा सृुहृतमस्तु । 


अध्यात्मपक्े- है अनने परमेश्वर ! त्वमस्मात्‌ साधकाद्‌ भावनाबलात्‌ तततद्रुधेण जातोऽसि, "यद्यद्धिया त 
उरुगाय विभावयन्ति तत्तपः प्रणयसे सदनूग्रहाय' इति श्रीमूागवतोक्तेः। अयं साधकस्त्वत्तः पृनर्जायताम्‌ । 
असौ साधकः स्वर्गाय रोकाय स्वग लोकं प्राप त्वत्तस्त्वदनुग्रहाद्‌ दिव्यं त्वत्सालोक्यसामीप्यसारूप्यसायुज्यादियोग्यं 
देहादिमान्‌ जायतामिति । 

दयानन्दस्तु -े विद्रन्‌, यतस्त्वमस्माल्लोकादधिजातोऽसि, हि तस्मादयं त्वत्‌ पुनरसौ स्वाहा स्वगय 
लोकाय जायताम्‌" इति, तदपि यक्किश्चित्‌, सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌, तव सकाशात्‌ पूत्रो जायतामित्यस्याथंस्य 
निरथंकत्वात्‌ । न चेदं वरप्रदानम्‌, निष्प्रमाणत्वात्‌ । न चाज्ञापनम्‌, मनुष्याज्ञापनस्य फलाश्नयत्वे मानाभावात्‌ । 
तस्मात्‌ सिद्धान्तानुसारी व्याख्यात एव मन्तराथः ॥ २२ ॥ 

इति धीञुक्लयजु्वे दमाध्यन्बिनसंहितायां वेदाथपारिजातभाष्यमण्डितायां 
पञ्चत्रललोऽध्यायः ॥ 


१९ 


पटुत्रिशौऽध्यायः 
ऋचं वाच प्रप॑द्ये मनो यजुः प्रपद्य सामं प्राणं प्रप॑द्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रय॑ । वागोज॑ः 
सहौजो मयि प्राणापानौ ॥ १ ॥ 


मन्त्रार्थ- भँ ऋचारूप वाणी की शरणकेताहँ, यजुःस्वरूप मनकी शरणलेताह, प्राणरूप सामकी शरण 
लेता हूं । चक्षु ओर श्रोत्ररूप इन्द्रिय कीशरणच्ेता हूं । वागूबल, देहबर भौर प्राण-अपान का बल मृन्लमें स्थिर हो ।॥१॥ 


पञ्चाध्यायी आथवंणेन दधीचा दृष्टा, "दध्यङ्‌ ह्‌ वा आथवेण एत१. शुङक्रमेतं यज्ञं विदाच्रकार' 

( श० १४।१।१।२० ) इत्यादिश्नुतेः । उग्रश्च" ( १७।८६, २३९।७ ) इत्याग्निको मन्त्रः । अग्नि हूुदयेनेत्यायध्याय- 
समाप्तिपयेन्तमाश्वमेधिकम्‌ (३२।८-१३) । तद्‌ द्वयं वजंयित्वा कात्यायनस्यानुक्रमण्याम्‌ । शान्तिकरणमादन्तयोः । 
ऋचं वाचमित्यध्ययेन शान्तिकेरणं कायमु, स्वाध्याये मन्त्रपाठे प्रवग्यंमत्त्रादावस्याध्यायस्य दशंनात्‌ । पच्च 
यजुषि लि द्धोक्तदेवत्यानि । ऋचमूग्रपां वाचं प्रपद्ये प्रविशामि, शरणं व्रजामीत्यथंः । यजुः यज्ञरूपं मनः 
प्रविशामि । प्राणं प्राणरूपं साम प्रपद्ये शरणमाश्चये, रक्षितारं वा निश्चिनोमि । चक्षुरिन्ियं श्नोत्रमिन्दरियं च 
प्रपद्ये । वागादिग्रहुणं सप्तदशावयवोपलक्षणाथंम्‌ । सप्तदशावयवं प्रजापतेलिङ्धं समष्टरूक्ष्मशरीरं प्रपद्ये । नहि 
त्रयीविद्यां प्रपन्नस्थायुषो विनाशं प्रवग्यः कुर्यात्‌ । तथव वाडमनःप्राणचक्षुःश्रोत्रोपरक्षितं प्रजापतेलि द्धं परपद 
प्रविशामि । तथा वागिन्दियमोजो मानसं बलंच, प्राणापानौ वायू च, एते सह एकीभूता मयि वतंन्ते । 
अतोऽपि प्रवर्ग्योऽस्मान्न हन्तीति । पूनरोजोग्रहणमादराथंम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- ऋचं वाचं वाडमनःप्राणरूपां त्रयीम्‌ ऋगादिरूपां महाशक्ति प्रपद्ये शरणं व्रजामि । 
चक्षुःश्रोतरादिरूपां च तां प्रपद्ये । वागिद्ियम्‌ ओजो मानसं बलं धाष्ट्य पूनरोजोग्रहणाच्छारीरं च बलं 
श्वासोच्छवासरूपौ, तद्रूपां च सवत्मिख्पां तां प्रपद्ये । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, यथा मयि प्राणापानौ दृढौ भवेताम्‌, मम वागोजः प्राप्नुयात्‌ तया ताभ्यां च 
सहाहमोजः प्राप्तुयामृचं वाचं प्रपदचे मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये, तथा यूयमेतानि 
प्राप्नुत" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, संबोधनस्य निर्मूलत्वात्‌, ऋचामिव यजुःसाम्नोरपि वाक्त्वाविशेषात्‌, 
यजुषो मनस्तुल्यतानिरूपणाच्च ।। १॥ 


>] ~ ॥ 1 1 ॥ * (1 न्न | क 
यन्मे छिद्रं चक्षषो हदयस्य मनसो वातितृण्ण बृहस्पतिम्‌ तदधातु । शं नीं भवत्‌ 
भुवनस्य यस्पतिः ॥ २ ॥ 


मन्त्राथ--मेरी चक्षु इन्द्रिय की न्यूनताको, हृदय भौर मन कौ न्यूनता को परमात्मा दुर करं। ये सव्र हमारे 
लिये भुखरूप हो, क्योकि परमात्मा ही इन सारे भुवनो के स्वामी है ॥। २॥ 


बृहस्पतिदेवत्या पङ्क्तिः । मे मम चक्षुषश्चक्षुरिन्दियस्य यतु षछटद्रं प्रवर्याचरणेनावखण्डनं 
जातम्‌, हृदयस्य बुद्ध्वा यत्‌ ष्टद्रं जातम्‌, मनसो वा अतितृण्णमतिर्हिसितं प्रवग्यंसम्भरणेन यच्चकषवुद्धिमनसां 
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व्याकुरुत्वं जातम्‌, वृहस्पतिर्देवानां गुरः, मे मम तच्छिद्रमतितृण्णं च दधातु सन्दधातु, त्रुटि निवत॑यतु । 
भुवनस्य भूतजातस्य यः पतिः पालकः प्रवर्य॑र्पो यज्ञः, स नोऽस्माकं शं सुखरूपो भवतु । बृहस्पतिना 
छिद्रापाकरणात्‌ प्रवस्यंस्य कल्याणमयत्वमेव सम्पद्यते 1 

अध्यात्मपक्षे- बृहतां पतिमंहदादीनां पालकः परमेश्व रश्चकषुरादीनां छिद्रं सन्दधातु त्रुटि निवतंयतु, 
भुवनस्य भूतजातस्य यः पतिः स परमेश्वरः शं सुखरूपोऽस्तु । 

दयानन्दस्तु--“यन्मे चक्षुषो हृदयस्य चिद्रं मनसो वाऽतितृण्णमस्ति, तद्‌ बृहस्पतिम दधातु 1 यो 
भुवनस्य पतिरस्ति, स नः शं भवतु' इति, तन्नः बृहस्पतिशब्दस्य देवगुरौ प्रसिद्धस्य स्वाथेत्यागे मानाभावात्‌, 
भुवनस्य ब्रहस्पतिरित्यनेन पौनस्क्त्यापाताच्च । अन्यत्तु महीधरानुसरणमेव ॥ २ ॥ 


भूर्भुवः स्वः तत्स॑वितुवरेष्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो न॑ः प्रचोदय †त्‌ 1 ३॥ 


मन्त्रार्थं -भूः, भुवः, स्वः --इन तीन व्याहृतिं से संयुक्त उस सर्वभ्रकाशक, सबके प्रेरक सविता देवरूपी 
आदित्यमण्डल के मन्तगंत विद्यमानं पुरुषरूप ब्रह्य का, सभीके द्वारा प्रा्थ॑नीय, सम्पूणं संसार के अन्धकार का नाशक जो तेज 
है, उसका हम ध्यान करते हँ । वह्‌ सविता देव हमारी बुद्धि को सदा सत्कमं के अनुष्ठान में प्रेरित करे ।॥ ३॥ 


भूर्भुवः स्वरिति त्रीणि यजुषि । तदिति षष्ठ्यथ । तस्य देवस्य ्योतनात्मकस्य सवितुः प्रेरकस्य परमात्मनो 
वरेण्यं सर्वैः सं्जनीयं भग॑ः स्वपापभजंनसमर्थं तेन: सच्चिदानन्दलक्षणं तेजो धीमहि ध्यायामः । तस्य कस्य ? 
य: सविता नोऽस्माकं धियो बुद्धीः कर्माणि वा प्रकर्षैग चोदयति प्रेरयति । ३।३५ इत्यत्र व्याख्याता ॥ २॥ 


कयां नश्चित्र आ भुवदतो सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वता ॥ ४ ॥। 


मन्त्रा्थ- सदा सजको समृद्ध करने वारा आश्चयंरूप परमेश्वर किप तपंण या प्रीति से किस वतमान याग क्रियासे 
हमारा सहायक होता ह? ४॥ 
इन्द्रदेवत्या गायत्री वामदेवदृष्टा । इन्द्रः कया ऊती ऊत्या अवनेन प्रीणनेन तपणेन वा, नोऽस्माकं सखा 


सहाय अआभुवद्‌ आभिमुख्येन जातः, तया वृता वतंत इति वृत्‌, तया वतंमानया शचिष्ठया अतिशयवत्या 
यागादिक्रिययाऽस्माकं सखा भवति । चित्रो विचित्रः पूज्यो वा। सदावृधः सदा वधंमानः। २७२३९ 


इत्यत्र व्याख्याता ॥ ४ ॥ 
+ * | \ भ 1 
कस्त्वा सत्यो मदना म हृष्ठो मत्सदन्ध॑सः । दढा चिदारुजे घसु ॥ ५ ॥ 


मन्त्रां - हे परमेश्वर ! मदजनक हवियों मे श्रेष्ठ सोमह्प अन्न का कौन सा अश आपको पसन्द दै ? आपकी इस 
प्रसन्नता में दुता से रहने वाले हम भक्तजन अपने धन अदि के साथ उसे आपको समर्पित करते हं ॥ ५ 1 


द्री गायत्री । है इन्द्र ! अन्धसोऽन्नस्य सोमरूपस्य कोंऽशस्त्वा त्वां मत्सद्‌ मादयति मत्तं करोति । 
मदयन्तीति मदाना मदजनकानि हवीषि, तेषां मध्ये महिष्ठः श्रेष्ठोऽत्यन्तमदजनकः । येनांशेन मत्तः सन्‌ दृढा चिद्‌ 
टृढान्यपि वसु वसूनि कनकादीनि त्वमारुजे आशूनसि चूणंयसि दातुं भनक्षि भडक्त्वा ददासीति 1 २७)४० 
इत्यत्र व्याख्याता ॥ ५ ॥ 


१४८ शुरक्छयजुर्वेदसंहिता [ भ० ३६ 
मभो षु णः ससीनामविता जरितणाम्‌ । शतं भवास्यूतिभिः ॥ ६ ॥ 


मत्राथ-हे इन्दरदेव ! मित्रवत्‌ आपकी स्तुति करने वलि हम भक्तोंकी रक्षाके लियं तत्पर होकरही अप 
रामकृष्णं आदि अनन्त सूपो को धारण करते हं ॥ ६ ॥ 


एन्द्री गायत्री । है इन्द्र ! त्वमूतयेऽवनाय सु सृष्टु, अभिमख्येन भवासि भवसि, बहुरूपो भवसीत्यथः। 
कीदशः ? सखीनां मित्राणां जरितृणां स्तोतृणां नोऽस्माकमूत्विजामविता पालयिता । २७।४१ इत्यत्र 
व्याख्याता ॥ ६ ॥ 


कया त्वं न॑ ऊत्याभि प्रम॑न्दसे वषन्‌ । कयां स्तोतृभ्य आ भर ॥ ७ ॥ 


मन्त्रार्थं -हे परमेश्वर ! आप घमं, अथं, काम ओर मोक्ष का उपदेश कर किस त्ति के साथ आनन्द कीओर 
हमे बढ़ते ह? क्रिस दिभ्यरूपको धारण कर स्तुत्ति करने वि हम उपासको की सारी अभिलाषाओं कों पूरा 
करते हं? ७॥ 


इश््रदेवत्या गायत्री, अनिरूकतेन्रपदहीना । हे इन्दर ! कया ऊत्या केन तपंणेन हविदनिन नोऽस्मानभिप्र- 
मन्दसे अभिमोदयसि, 'मदिस्तु स्वपने जाड्ये मदे मोदे स्तुतौ गतौ" इत्युक्तेः । हे वृषनु सेक्तः ! कया च ऊत्या 
तृप्त्या स्तोतृभ्य आभर आहर आहरसि, धनं दातुमिति शेषः । तद्ूदयेन तथा वयमपि त्वा त्वां प्रसादयामः। 
आभर, छ्ड्थे रोट्‌ । 


अध्यात्मपक्षे- हे इन्द्र परमश्वयंवन्‌ परमेश्वर ! शेषं पुवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे वृषन्नीश्वर ! त्वं कथोत्या नोऽभिप्रमन्दसे, कया स्तोतृभ्यः सुखमाभर' इति, तदपि न, 
वाक्यस्य प्रष्नाथंत्वे प्रतिवचनराषित्येन न्धूनस्वापातात्‌ । यत्तु युक्तिमस्मानवबोधयेति भावाथंवचनम्‌, तदपि 
नातीव मनोज्ञम्‌, उतिशब्दस्य युक्त्यथत्वाभावात्‌ ॥ ७ ॥ 


इन्द्रो विकष्व॑स्य राजति । हा नो अस्तु द्विषद्‌ हां चतुष्पदे ॥ ८ ॥ 


मन्त्राथे -संबकरे स्वामी परमेइवर चारों तरफ प्रकाशमान ह । वे हभारे पुत्र आदि के लिये कल्याणषूप हो, वे 
हमारे चौपायों के च्य सुखदायक हों । अथवा कमं, उपापनना, ज्ञान ओौर विज्ञान से प्राप्त होने वे निर्वाग, अर्थात्‌ 
मुक्ति के लिये कल्याणमय ॥ ८ ॥ 


इनद्रदेवत्या द्विपदा विराट्‌ । विशत्यक्षरा द्विपदा विराट्‌ कथ्यते । योऽयं महावीर इन्द्रः परमेश्वरो आदित्यो ` 
वा स कस्याधिष्ठात्री देवता ? विश्वस्य जगतः । राजति देदीप्यते ईष्टे वा। स नोऽस्माकं द्विपदे, द्विपदां 
पत्रादीनाम्‌, विभक्तिव्यत्यय, शं सुखरूपोऽस्तु, चतुष्पदे गवादीनां च शं सुखरूपोऽस्तु । 

अध्यात्मपक्षे -- योऽयं भगवानिन्द्रो विश्वस्य सवंस्यैवानन्तकोटिब्रह्माण्डात्मकस्य राजति ईष्टे, स 
पत्रपश्वादीनां सुखकरो भवतु । 


दयानन्दस्तु-हे जगदीश्वर ! यो भवानिन्दर इव विश्वस्य राजति, तस्य भवतः कृपया नो द्विपदे शमस्तु, 
नश्चतुष्पदे शमस्तु इति, तदपि न, परमेश्वरस्य तवद्रीत्या निराकारस्यैव सत्त्वेन विदयत्तुल्यत्वानुपपत्तेः, 
रूपवत्तवारूपवत्वाभ्यां वैषम्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


म० ९~१० | वेदाथपारिजातभाष्यसहिता । १४९ 
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शं नो भित्रः शं वर्णः हां नौं भवत्वयंमा। 
शं न्‌ इन्द्रो बहस्पतिः शं नो विष्णुरुरक्रमः।॥ ९ ॥। 


मल्त्राथ--मित्र देवता हमारे लिय कल्याणमय हों । वरुण देवता, अर्यमा भौर इन्र देवता हमारे लिये कल्याणमय 
हों । बृहस्पति तथा विस्तीणं पदन्यास वले विष्णु हमारे लिये कल्याणमय हों ।॥ ९॥। 


` 2 अनुष्टुभो, मित्रावरूणादयो देवताः । मित्रो देवोऽस्माकं शं सुखरूफो भवतु, महावीरप्रतादात्‌ । 
मेति भक्तेषु सिनिद्यतीति मित्रः । वरुणः सुखरूपोऽस्तु, वृणोत्य ङ्गीकरोति भक्तानिति वरुणः । अयमा देवो न 
श सुखरूपो भवतु, इयति गच्छति भक्तं प्रतीत्ययंमा । इन्द्रौ देवराजो नः शं भवतु । बरहुस्पतिर्देवगुरुः शं 
भवतु, ब्रहृतां वेदानां पतिः पारुकः । उरुक्रमः, उरुषविस्तीणंः क्रमः पादन्यासो यस्य स विष्णुः, नोऽस्माकं शं 
भवतु । वेवेष्टीति व्यापको विष्णुः परमेश्वरो यज्ञो वा। 

अध्यात्मपक्षे--शं कल्याणकूपः परमात्मव मित्रः, भक्तस्नेहवान्‌ मित्रनामको देवः परमात्मरूप एव । 
वरुणो भक्तं यो वृणोति सोऽपि शं परमात्मा एव ! अयमा भक्तान्‌ प्रति य इयति परमंश्वयंवान्‌ देवराजः, 
बृहस्पतिवेंदपालकः, उर्क्रमो विष्णुश्च सवं एवंते शं सुखात्मकब्रह्यरूपा भूत्वा, मामवन्त्विति शेषः । 

दयानन्दस्तु -हे मनष्याः, यथानो मित्रः श्रं भवतु, वरुणः शं भवतु, अयंमा नः शं भवतु, इन्द्रो 
बरहुस्पतिनंः शं भवतु, उरुक्रमो विष्णुः शं भवतु, तथा युष्मभ्यमपि शं भवतु" इति, तदपि न, मृख्याथत्यागेन 
प्राणप्रियमित्रादिमनुष्यग्रहुणस्य निमूंलत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


+ । रा 6 
शंनो वातः पवता१्‌ हां न॑स्तपत सूयः । 
हं नः फनक्रदहेवः पर्जन्यो अभि वर्षतु ॥ १० ॥ 


मन्त्रभ--वायु हमारे व्यिं सुखकारी होकर बहे, सूयं हमारे निमित्त सुखरूप होकर तपे, रब्द करता हुआ पजन्य 
देवता हमारे निमित्त सुखदायक वर्षा करे ।। १० ॥ 


शं सुखरूपो वातो वायुर्नोऽस्माकं अपरुषोऽव्याधिजनकश्च पवतां वातु, "पव गतौ" लोट्‌। सुवति प्रेरयति 
जनान्‌ स्वस्वकार्येष्विति सूयः, शं सुखरूपोऽतापको भेषजरूपश्चास्माकं तपतु रर्मिजालं प्रकिरतु 1 पज॑न्य 
पिपत्ति परयति जनानिति पजन्य, परोऽम्भःपूरो वा जन्यतेऽनेनेति पज॑न्यः, "पज॑न्यौ रसदब्देन््रौ" ( म० को° 
 ३।३।१४९ ) इति कोशात्‌ । पजंन्यः, पर्जन्येशो देवः कनिक्रदत्‌ स्तनयित्नुशब्दं कुवन्‌, अत्यन्तं क्रन्दतीति 
कनिक्रदत्‌, 'दाधिदर्धौति' ( पा० सू० ७।४।६५ } इत्यादिना यङ्लृगन्तो निपातः । अस्मान्‌ शं सुखकरः क्षारादि- 
रहितं पवित्रमुदकं भेषजरूपमभिवेषंतु, सन्तुलितघृष्टि करोतु । 

अध्यात्मपक्षे -है परमेश्वर, त्वत्प्रसादात्‌ शं नो वातः पवताम्‌, शं नस्तपतु सूथः । कनिक्रदत्‌ पजन्यो 
देवोऽभिवषंतु सितु, परमेश्वरानुग्रहादेव सर्वानुङ्रस्योपपत्तैः । 

दयानन्दस्तु-हि परमेश्वर विदन्‌ वा, यथा वातो न: शं पवतामू, सूर्यो नस्तपतु, कनिक्रदहेवो नः 
शं भवतु, पज॑न्यो नोऽभिवषंतु, तथाऽस्मानु शिक्षय" इति, तदपि यत्कि्छित्‌, परमेश्चरकर्तृकशिक्षणादशनात्‌ 
प्राथ॑नाया नैरथंक्यात्‌, मनुष्यस्य विदुषस्तारशसाम्ध्याभावाच्च तदरेयर्थ्यात्‌ ॥ १० ॥ 


१५० शुक्ल्यजुवंदसंहिता | अ» ३६ 


अहानि क्षं भवन्तु नः कञ्‌ रात्रीः प्रति धीयताम्‌ । 
शं नं इन्द्राग्नी भवतामवोभिः हां न इन्दरावर॑णा रातहव्या । 
शं न इन्द्रापुषणा वाज॑सातौ शमिन्रासोमां सुविताय शं योः ॥ ११ ॥ 


मन्त्राथ--दिन हमारे दिये सुखरूप हो, रात्रि सुखलह्प हो, इन्द्र भौर अग्नि देवता हमारी रक्षा करते हुए भुखह्प 
हों, हवि से तृप्त इन्द ओर वरुण देवता हमारे ल्यि सुखह्प हों, अन्नदान में इन्द्र ओर पूषा देवता हमारे विये सुखकारी 
हों । इन्द्र ओौर सोम देवता यजमान के यज्ञ क निमित्त सुखक्रारी हों, रोगभयसे मुक्त कर वे हमें सुख पंहुचावें ।॥ ११॥ 

द्विपदा गायत्री, अहानि रात्रयश्च देवताः। अहानि दिनानि नोऽस्माकं शं सूुखकराणि भवन्तु । रात्रीः शं 
सुखशूपा अस्मासु प्रतिधीयतां प्रतिदधातु, महावीर इति शेषः । कतरि यक्‌ छान्दसः । शं न इन्द्राग्नी त्रिष्टुप्‌ । 
इन्द्रानी इन्द्रावरुणौ इन्द्रापृषणौ इन्द्रासोमौ देवताः । इन्द्राग्नी अवोभिः पालनैः, नोऽस्माकं शं सुखरूपौ भवताम्‌ । 
इन्द्रावरुणौ रातहव्या रातं दत्तं हव्यं हविययोस्तौ हविस्तृप्तौ नः शं सुखकरौ भवताम्‌ । वाजसातौ वाजस्यान्नस्य 
सातौ दाने निमित्तभूते इन्द्रापूषणा इन्द्रपूषसंज्ञौ देवौ नोऽस्माकं सुखरूपौ भवताम्‌ । इन्द्रासोमा इन्द्रसोमौ देवौ शं 
सुखरूपौ भवताम्‌ । किमथंम्‌ ? सुविताय सुष्टु इतं सुवितम्‌, साधूृगमनाय साधुप्रसवाय वा। शंयोः, शं 
रोगाणां शमनाय, योः यवनाय पृथक्करणाय भयानाम्‌, रोगं भयं च निवत्यं सुखरूपौ भवतामित्यथंः । 
देवताद्रन्दरे च' ( पा० सू० ६।३।२९ ) इति सवत्र पूवेंपदस्य दीघंः 1 

अध्यत्मपक्षे -भगवतः प्रसादादेव अहोरात्राणि, इ्द्राम्यादयो देवाश्च सुखरूपा भवन्ति, तेनैव रोगाणां 
शमनं भयानां यावनं च संपद्यते । व्याख्यानं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हे परमेश्वर विद्वन वा, यथाऽ्वोभिः सह शंयोः सुविताय नोऽहानि शं भवन्तु, रात्रीः शं 
प्रतिधीयतामिद्द्राग्नी नः शं भवताम्‌, रातहव्या इन्द्रावरुणा नः शं भवताम्‌, वाजसाताविन्द्रापूषणां नः शं 
भवतामिन्द्रासोमा च शं भवताधु, तथाऽस्माननुशिक्षेताम्‌' इति, तदपि न, पूर्वोक्तदोषानतिवृत्तेः, परमेश्वरस्य 
सवंजञत्वसवंशक्तिमत्तवाभ्यां तत्प्राथंनायाः साथंक्येऽपि तत्कतुकप्रेरणैव युक्ता, न तु शिक्षणप्राथंना ¦ शिक्षणादशंनादेव 
मनुष्योपदेशवाक्यं शास्त्रवाक्यं चानधिगतगन्तु भवति, न त्वकृतकतं, अग्निवाय्वादयो जडत्वाद्‌ यथास्वभावमेव 
वतन्ते, मनुष्यास्तु तैस्तैः साधनैस्तेषामानुकरुल्यं सम्पादयन्ति ॥ ११॥ 


हं नं देवीरभिष्टय अपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्र॑वन्तु नः ॥ १२॥ 
मन्त्रार्थं - दीप्तिमान्‌ जल देवता हमारे अभीष्ट पान के लिये सुखषू्प हों तथा रोग के शमन भौर भय को दर करते 
के लिये निरन्तर प्रवाहित होते रहं । १२॥ | 
अष्देवत्या गायत्री । देवीर्दैष्यो दीप्यमाना आपो नोऽस्माकमभिष्टये अभिषेकायभीष्टय वा पीतये 
पानाय च शं सुखशूपा भवन्तु, अस्माक स्नाने पाने चपः सुखयित्यो भवन्तु । आपः शंयोः रोगाणां शमनं 
भयानां यावनं पृथक्करणं च अभिलवन्तु, नोऽस्माकं भय रोगनाशं कुवेन्तु । 
अध्यात्मपक्षे देव्यो दीप्यमाना आपो व्यापिका भगवत्य, नोऽस्माकमभीष्ाय शं सुखरूपा भवन्तु । ताश्च ` 
शं रोगाणां शमनं भयानां यावनमभिस्रवन्तु । 
दयानन्दस्तु - है जगदीश्वर विदन्‌ वा, यथाभिष्टये पीतये देवीरापो नः शं भवतु, नः शंयोवृंष्टिमभिख्वन्तु, 
तथोपदिशतम्‌" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, विदुष उपदेष्टत्वस्य दशंनेऽपीर्वरस्योपदेष्टत्वादशंनेन प्राथंनावयर्थ्यात्‌ । 
न च वेद एव तदुपदेश इति वाच्यम्‌, उपदेशस्य जातत्वेनोपदिशतमिति रोटूप्रयोगानुपपत्तेः ॥ १२ ॥ 


भ° १३-१७ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५१ 


स्योना प॑थिवि नो भवानुक्षरा निवेशनी । यच्छ नः शमं सप्रथः ॥ १३ ॥ 

मन्त्रार्थं -हे पृथिवि ! निष्कण्टक सुख में स्थित रहने वाटी अतिविस्तार युक्तं माष हमारे छिये सुखकारी बन, हमे 
शरण दं । जल देवता हमारे पापौ को दुर करं ॥ १२ ॥ 

स्योना पुथिवि न इति मन्तः ३५।२१ इत्यत्र व्याख्यातः ॥ ९२ ॥ 

आपो हि ष्ठा म॑योमुवस्ता न॑ ऊं द॑धातन । महे रणाय चक्षसे ॥ १४ ॥ 

मन््राथं- हे जल देवता ! आप जरु को देने वाले है, सुख की भावना करने वा न्यक्ति के लिये स्तान-पान आदि 
के द्वारा सुख के उत्पादक हँ । हमारे रमणीय दैन के निमित्त ओर रसानुभव के निमित्त यहां स्थापित हौ जाइये ॥ १४ ॥ 


अन्देवत्या गायत्यः। हे आपः, यूयं हि एव मयोभुवः सुखस्य भावयिन्यः स्थ भवथ, स्नानपानहेतुत्वेनापां 
सुखोत्पादकत्वप्रसिद्धेः । तादष्यो यूयं नोऽस्मान्‌ ऊजं रसाय भवदीयरसानुभवा्थं दधातन स्थापयतं । किच्च, महे 
महते पूज्याय वा रणाय रमणीयाय चक्षसे ज्ञानाय ब्रह्मज्ञानाय दधातन । ( ११।५० ) इत्यत्र व्याख्याता ॥ १४ ॥ 


यो व॑ः शिवतमो रसस्तध्यं भाजयतेह नः । उशतीरिव मातर; ।॥ १५ ॥ 
मस्त्रार्थ- हे जल देवता ! आपका शान्तरूप सुखं का एकमात्र कारण रस इत कर्ममें स्थितह। हमको उस रसे 
का भागी उसी तरह से बनावे, जसे कि प्रीतियुक्त माता अपने बच्चे को दूध पिखाती ह ।। १५ ॥ 


हे आपः, वो युष्माकं यः शिवतमो रसः शान्ततमो रसोऽस्ति, तस्य भाजयत भागिनः कुरुत । तत्र 
टृ्टान्तः-- उशतीरिव मातरः । उशन्ति ता उशत्यः कामयमानाः प्रीतियुक्ता मातरो यथां स्वकीयस्तन्यरसं बाखं 
पाययम्ति, तथाऽस्मान्‌ शिवतमं रसं पाययत । ( ११।५१ ) इत्यत्र व्याख्याता ॥ १५॥ 


% 

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । भाप जनयथा च तः ।॥ १६ ॥ 

मस्ता हे जल देवता ! आपके उस रस कौ प्राति के लिये हम शौघ्न चलना चाहते ह, जिसे कि जप सारे 
जगत्‌ को तृप्त करते हैँ भौर हमें भी उस्पन्न करते ह ॥ १६॥ 


है आपः, वो युष्मत्संबन्धिनस्तस्य रसस्य विषये, अरं अरं पर्याप्त गमाम गच्छेम, रसंविषये वंतृष्ण्यं 
सदा तृपिर्वा स्यात्‌ 1 "तस्मै" इति चतुर्थी षष्ठे । यस्य क्षयाय क्षयस्य जगतामाधारन्‌ तरय यस्याहूतिपरिणाम- 
भृतस्य रसस्यैकदेशेन यूयं ्रह्यादिस्तम्बपयंन्तं जगद्‌ जिन्वथ तपंयथ । जिन्वतिः प्रीतिकर्मा । है आपः, नोऽस्माचु 
भोक्तृत्वेन जनयथ उत्पादयत । आशिषि खट्‌ । तद्रसभोक्तृनस्मान्‌ कुसतेत्याजानदेवत्वमाशास्यते । ( ११।५२ ) 
इत्यत्र व्याख्याता ॥ १६ ॥ 


द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष क्षान्तिः पृथिवो शान्तिर्‌ शास्तिरोष॑घयः शान्तिः । 
वनस्पत॑यः जान्तिविकवे दवाः शान्तिबरहय शान्तिः सर्व॑ शान्तिः शान्तिरेव शन्तिः 
सा मा क्षान्तिरेधि। १७॥ 


१५३ शुकल्यजुर्वेदसंहितोा | [ अ० ३६ 


मन्त्रा्थ- युरोक हमारे सिये शान्ति दे, अन्तरिक्ष लोक, पृथ्वी रमक, जर, भौषधि्यां, विश्वेदेव देवता, वेदरूप 
ब्रह्म ओर यह सारा जगत्‌ ही हमारे ल्य शान्ति प्रदान करे । शान्ति भी हमारे लिये सान्तिप्रद हो, यह्‌ शान्ति हमारे लिये 
पूरे वातावरण में वृद्धि को प्राप्त होती रहे ॥ १७ ॥ 


यजूंषि सन्टशि जीव्यासमित्यन्तानि । एकाधिका शक्वरी । यौर्युखोकरूपा या शान्तिः, अन्तरिक्षखूपा च 
या शान्तिः, पृथिवी भृरोकरूपा या शान्तिः, आपो जरृरूपा था शान्तिः, ओषधय मोषधिरूपा या शान्तिः; 
वनस्पतयो वनस्पतिषरूपा या शान्तिः, विश्वे देवाः स्षवंदेवरूपा या शान्तिः, ब्रह्म चयीलक्षणं परब्रह्मरूपं वा, तद्रपा 
या शान्तिः, या सव॑ स्वंजगद्रपा शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिर्या स्वरूपतः शान्तिः, सा शान्तर्मां प्रति, एधि 
अस्तु । पुरुषव्यत्ययः । महावीरप्रसादात्‌ सव॑ शान्तिरूपं मां प्रत्यस्त्वित्यथंः । 

अध्यात्मपक्षे-सर्वोपिद्रवराहित्यरूपा शान्तिब्रह्यण्येव पयंवस्यति, तस्यैव स्वोपिद्रवाभावाधिकरणत्वात्‌ । 
अभावश्चाधिकरणरूप एव । तेन युरोकादयः शान्त्यन्ताः सर्वे पदार्था ब्रह्मात्मकाः सन्तो मां प्रत्युपस्थिता 
भवन्तु । व्याख्यानं पूवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु --हि मनुष्याः, या यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवंन- 
स्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्य शान्ति"“"शान्तिरेव शान्तिरेधि, सा शान्तिर्युष्माकमस्तु" इति, तदपि न, 
सम्बोधनस्य निमूंरुत्वात्‌, सा शान्तिर्युष्माकमपि प्राप्नोत्वित्यथंस्य निमुंखत्वाच्च ॥ १७॥ 


दृत दृषएहं मा मित्रस्य सा चक्षषा सवौणि भतानि समक्षन्ताम्‌ । 
मिनस्याहं चक्षषा सवण भतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समा्षानहे ।। १८ ॥ 


मन्त्रा्थ-हे परमेश्वर ! आप मुल्ते सब तरफ से मजतरृत बनावे, सन प्राणी मुन्े मित्रकी दृष्टिसे देखे मी 
सब प्राणियों को मित्रके रूपमेंही देखूं, हम चारो तरफ मित्रताकाही वातावरण देखना चाहते हँ ।। १८ ॥ 


हते, ह विदारणे, विदीर्णे जराजजंरितेऽपि शरीरे, हि महावीर ! मां त्वं दृंह्‌ दृढकुर्‌ । यद्वा हेते विदीर्णे 
कमणि मां दृह अच्छिद्रं कमं कुर । यद्वा ससुषिरत्वात्‌ सेक्तृत्वाच्च हतिशब्देन महावीरो बोध्यते । हे हते, हे 
महावीर ! मां इह । कथं दाढर्थं तदाह्‌-सर्वाणि भूतानि प्राणिनौ मा मां मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्तां सम्यक्‌ 
पश्यन्तु, मित्रदृष्ट्या मां स्वे प्राणिनः पश्यन्तु, न शतुृ्या । सर्वेषां प्रियो भूयासमित्यथः । क्च, अहमपि 
सर्वाणि भूतानि प्राणिनो मित्रस्य चक्षुषा समीक्षे पश्यामि, मेऽपि सरवे प्रिया भवन्तु । मित्रचक्षुः शान्तं भवति । 
न मित्रं स्नेहवान्‌ कच्चन स्नेहवन्तं मित्रं हन्ति, मित्रं च न कश्चिद्‌ हन्ति। एवर्माहिस्यमाना अहिसन्तस्च 
परस्परमद्रोहेण सवंथा मित्रस्य चक्षुषा वयं समीक्षामहे पश्यामः । अयमेव स्वस्य सर्वेषां च दृदीकरणमागंः । 

अध्यात्मपक्षे -है हते, सवंल्याधिष्ठान परमेश्वर ! मा मां हह । कथमिति चेत्तत्र पूवंवहचाख्यानं विधेयम्‌ । 
परमप्रेमास्पदस्य परमात्मन एव सर्वाधिष्ठानत्वातु सवंूपेण स्थितत्वाद्‌ बाध्यबाधकभावोऽविदयाकृेत एवेति 
विद्यया तद्राधितत्वाद्‌ ्रह्यबुद्धया सर्व॑स्य दशंनेन सर्वां दिशः सुखमय्यः सम्पद्यन्ते, सवभूतेषु यः पश्येद्‌ 
भगव दभावमात्मनः । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥' ( भा० प° ११।२।४५ ) इति वचनात्‌ । 

दयानन्दस्तु -हे हते, अविद्यानिवारक परमेश्वर विद्रन्‌ वा ! येन सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षुषा मां 
समीक्षन्तामहं मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । एवं वयं सवे परस्परं मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । 
तथाऽस्मानच हह इति, तदपि न, परमेश्वरस्यैव सर्वान्तर्यामित्वेन तदतिरिक्तस्य विद्वदादेस्तथा 
सामर््यायोगात्‌ ॥ १८ ॥ 


म° १९-२१ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५३ 


दृते दृह मा ¦ ज्योक्ते सम्दृति जीव्यासं ज्योक्तं सन्धुशिं जौव्यासम्‌ ॥ १९ ॥ 


भ 


मन्त्राथ--हे भगवन्‌ ! आप हमें सब तरफ से मजनरृत बनावे । आपकी देखरेख मे मै दीघंकारु तक जीवित रह, 
आपकी देखरेख में हम सब दीधंकाल तक जोवित रहं ॥ १९॥। 


है हते महावीर ! मां हह, अतिशयार्थं पुनवचनम्‌, अत्यन्तं दृढं कुर । ते तवे संहेशि सन्दशंने, अहं 
ज्योक्‌ चिरं जीव्यासं जीवेयम्‌ । जीवेराशीछिडिः रूपम्‌ । ज्योगिति निपातश्चिराथं; । पुनरुक्तिरादरार्था । ते 
सम्हगि सम्दश्र॑ने चिरं जीव्यासम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हणोति स्व॑ विदारयत्ति यः स परमेश्वरः, तत्सम्बोधनं हेषते) ते सन्हशि सन्दशने 
त्वदनुग्रहवत्या बुद्धेविषयीभूतोऽहं ज्योक्‌ चिरं जीव्यासम्‌ । 

दयानन्दस्तु हे हते ! येनाहं ते सन्हशि ज्योग्‌ जीग्यासम्‌, ते सन्दशि ज्योग्‌ जीव्यासम्‌, तत्र मां दृह्‌' 
इति, तदपि न, उपदेशकस्य विदुषो मनुष्यस्य सवंदृठीकरणे ज्योगूजीवनदाने च सामथ्ययगात्‌ ॥ १९ ॥ 


नम॑स्त हस्से क्लोचिषं नमस्ते अस्त्वधिषे । 
अन्यास्तं अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य१्‌! श्िवो भेव ।॥ २० ॥ 


पन्त्राथ--हे अग्निदेव | आरी सब रभो का आकषण करने वारी तेजस्विनी ज्वाला को हम प्रणाम करते है, 
आपके पदाथ प्रकाशक तेज को हुम प्रणाम करते हैँ । आपकी यह ज्वाला हमे छोड कर दूसरों कै ल्यि तापदायक हो, हमारे 
लिये तो चित्त-गोधक ओर कल्याणकारक हो ॥ २० ॥ 


हे अग्ने, ते तव शोचिषे शोचनहेतवे तेजसे नमोऽस्तु । कीदशाय शोचिषे ? हरसे, हरति सवंरसानिति 
ह॒रस्तस्मं । ते तव अचिषे पदाथेप्रकाशकाय तेजसे नमोऽस्तु । ते तव हेतयो वाणि, अस्मद्‌ अस्मत्तोऽन्यान्‌ 
तपन्तु, नास्मानित्यथः । त्वं च पावकः सन्नस्मभ्यं शिवो भव । १७।११ इत्यत्र व्याख्याता ॥ २० ॥ 


नमस्ते भस्तु विद्युतं नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नम॑स्ते भगवन्नस्त॒ यतः स्वः समोहंसे॥ २१॥ 


मन्त्रा -हे परमेदवर ! आपके विद्युत्‌ शूप के ल्य, गजना करने दलि रूप के लिये हम प्रणाम करते हँ । आप 
सभो प्राणियों को स्वगं का सूुखदेने की चेष्टाकरते हँ । इसल्यि भी हम आपको नमस्कार करते हुं ॥ २१॥ 


दे अनुष्टुभो, विदयुत्स्तनयित्नुरूपभगवदेवते । हे भगवन्‌ महावीर ! विद्युते विदुद्रेपाय ते तुभ्यं 
नमोऽस्तु । स्तनयित्नवे गरजितरूपाय ते नमोऽस्तु । यतः कारणात्‌ स्वः स्वग गन्तुं त्वं समीहसे चेष्टसे, 
अतस्ते तुभ्यं नमोऽस्तु । | 
अध्यात्मपक्षे- ह परमेए्वर ! विद्युते वियुदूपरक्षितसवंशक्तिरूपाय तुभ्यं नमः । स्तनयित्नवे गजित- 
रूपाय शब्दब्रह्मरूपाय परापश्यन्तीमध्यमवेख रीरूपाय आन्तरनादरूपाय च तुभ्यं नमः । यतः स्वः सूर्यं 
चिदादित्यं गन्तुं समीहसे चेष्टसे सोपाधिकं रूपमपहाय, तस्मात्‌ तुभ्यं नमः प्रह्वीभावोऽस्तु । 
२० 


१५४ शुक्लयनुरवेदसंहिता [ अण १६ 


दयानन्दस्तु -!है भगवन्‌ ! यतस्त्वं स्वः समीहसे, तस्माद्धिद्युते ते नमोऽस्तु, स्तनयित्नवे ते नमोऽस्तु, 
सर्वाभिरक्नकाय ते नमश्च सततं कुर्यामः इति, तदपि न, विद्यत्पदस्य मूख्या्थत्यागस्य तत्तत्याथंग्रहुणस्य 
निहैतुकत्वात्‌, यथाश्चताथंत्वे परमेश्वरस्य साकारत्वापत्त्या तवापसिद्धान्तापातात्‌ । तथेव स्तनयिल्नुशब्दस्यापि 
गौणाथंग्रहुणं निमूलमेव । सिद्धान्ते तु सवत्मिविवक्या ब्रह्मणः सवंरूपत्वे नानुपपत्तिः ॥ २१॥ 


यतो यतः समीहसे ततों नो अभयं कुरु । 
हं न॑ः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पञुभ्यः॥ २२॥ 


मस्त्राथं-हे परमेश्वर ! अप जिघ्र क्रिसीसू्पसं हमारे कल्याणकी चेष्टाकरते है, उसी ख्पसे हमे अभयदान 
कीजिये, हमारी सन्तानं के ल्य सुखल्प होये । आपकी कृप से हमारे पशुओंको भी किसी प्रकारका भय 
नही ॥ २२॥ 


है महावीर, यतो यतो यस्माद्‌ यस्माद्‌ दुश्चरितात्‌ त्वमर्‌ अस्मायु उपकतुं समीहसे वेष्टसे, ततस्ततो 
तोऽस्माकमभयं कुर्‌ । नोऽस्माकं प्रजाभ्यः शं सुखं कुर । नः पशुभ्योऽभयं भीत्यभावं कुर्‌ 1 

अध्यात्मपक्षे--हे परमेश्वर, यतो यतः समीहसे, यत्र यत्र रामकृष्णादिरूपेण विविधं चरित्रं कुरुषे 
ततस्ततो मेऽभयं कुरु । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु- ह भगवन ईश्वर, त्वं कृपाकटाक्षेण यतो यतः समीहसे सम्यक्‌ चेष्टसे, ततो नोऽभयं 
कुर्‌ । नः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च शमभयं कुरु इति, तदपि न, भयप्राप्तावेवाभयप्राथनोपपत्तेः। न च भयं 
दुश्चरित्रमन्तरा सम्भवति, तस्माद्यतो यतो दृश्चरित्रादस्मास्वपकतुं चेष्टसे, ततो नः प्राथंनया क्षमादानेनाभयं 
कुबित्येवार्थो युक्तः ।। २२॥ 


५ दहि \ 
सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दमित्रियास्तस्मं सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं 
च वयं द्विष्मः । २३॥ 


मन्त्राथ--जल देवता मौर भषधिर्यां हमारे लिये कल्याणकारी हों भौर उस हमारे शत्रु के लिये वे अमंगकमय 
हों, जो हमारे प्रति द्रेषभाव रखते ह, अथवा हम जिनके प्रति द्ेष-बुद्धि रखते है, इस भशंका से कि यह्‌ हमारा अनिष्ट 
करेगा ॥ २३ 


आप ओषधयश्च नोऽस्माकं शोभनमित्रभावेनावस्थिताः सन्तु । योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तत्कृते 
मप ओषधयश्च दुमित्रियाः सन्तु । ओ 

अध्यात्मपक्षे- सर्वा जप ओषधयश्च मन्त्रप्रभावाद्‌ भावनाप्रभावाच्च भक्तभावनानुविधायिन्यो भवन्ति 
तत एव संकल्पबलेन ताः सुमित्रिया दुमिधियाश्च भवन्ति । व्याख्यानं पूववत्‌ । 

दयानन्दस्तु हे मनुष्याः ! या इमा आप ओषधयो नः सुमित्रियाः सन्तु, ता योऽस्मान्‌ देष्टियंच 
वयं द्विष्मस्तस्मै दुमित्रियाः सन्तु" इति, तदपि न, अपामोषधीनां च जडत्वाद्‌ व्यक्तिविशेषं प्रति सूमित्रियात्वस्य 
तद्विरुदधानू प्रति दुरमित्रियात्वस्थासम्भवात्‌, पक्षपातस्यापि चेतनधमत्वात्‌ । परमेश्वरप्रसदेन तु तथात्वं 
सम्भवत्येव, भगवतो भक्तानुविधायित्वात्‌ ।॥ २३॥ 


१०२४ वैदाथंपारिजातमाष्यसदहिता १५५ 


। 1 ५ । =| | ५ त्‌ 1 * 
तच्चक्रदबहितं प्रस्ताच्छक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जौवेम शरदः शतप 
शृणुयाम शरदः शतं प्र ज्र॑वाम शरदः शतमदनाः स्याम शरदः शतं भूय॑श्च 


शरदः शतात्‌ ॥ २४॥। 
॥ इति षट्र्धिक्षोऽध्यायः ॥ 


मर्त्रा्थ- देवताओं का हितकारी, परमेश्वर का चक्षुरूप सूर्यंशरीर ब्रह्मदेव पूवं दिदा मे उदित हौताहैः उसे 
हम अपनी पूरी आयु तक देखते रहं । हम सौ वषं तक जीये, सौ वषं तक सुनते रहे, सौ वषं तक स्पष्ट वाणी बोलते रहे, 
अपनी परी आयु तक क्रिपी के सामने दीनभाव न दिखावे, सौ वषं के उपर भी हम योगश्षक्ति के प्रभाव से बहुत कार तक 
जीवित रहं ।। २४ ॥ 


सूयंदेवत्या ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । एतैमंनवररयो महावी रोऽस्माभिः स्तुतस्तदादित्यरूपं जगच्चक्षुजंगतां नेत्रभूत- 
मादित्यरूपं पुरस्तात्‌ पुवंस्यां दिशि, उच्चरद्‌ उदेति, "इतश्च लोपः परस्मैपदेषु" ( पा० सूु° ३।४।९७ } इतीकार- 
रोपः । कीहशं तत्‌ ? देवहितं देवैः स्थापित, यद्रा देवानां हितं प्रियम्‌ । शुक्रं शुक्लं पाप्माऽसंस्मष्टं शोचिष्मद्रा । 
तस्य प्रसादात्‌ शतं शरदो वर्षाणि वयं पश्येम, शतवषंपयंन्तं वयमव्याहतचक्षुरिन्द्रिया भवेम । प्राथनायां लिड्‌ 1 

अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । शतं शरदो जीवेम, अपराधीनजीवना भवेम । शतं शरदः श्युणुयाम सम्थश्रोतरेन्दरिया 

भवेम । शतं शरदः प्रत्रवाम, अस्वल्ितवागिन्द्रिया भवेम । शतं शरदोऽदीनाः स्याम, नं कस्यापि समक्ष दैन्यं 
कुर्याम । शरदः शताद्‌ भूयश्च बहुतरं कारं पश्येम जीवेम श्युणुयाम प्रब्रवाम । 

अध्यात्मपक्षे तद्‌ वेदान्तवेद्यं ब्रह्म चक्षुः सर्व॑म्‌, शवंस्यैव सर्वावबोधमूरत्वात्‌ । तच्च देवहितं देवानामपि 
परप्रेमास्पदम्‌ । तदेव सवेषां पुरस्तात्‌ पुरतः शुक्रं दीपिमद्रोधरूपेण उच्चरद्‌ उदेति, सवंस्यापि व्यवहारस्य 
बोधमूलकत्वात्‌ ) तत्प्रसादादेव वयं शतं शरदः शतं वर्षाणि शरदः शताद्‌ भूयश्च बहुतरं कारं पश्येम जीवेम 
श्ुणुयाम अदीनाः प्रब्रवाम । 

दयानन्दस्तु ` हे परमात्मन्‌ ! भवान्‌ यहेवहितं शुक्रं चक्षुरिव वतंमानं ब्रह्य पुरस्तादुच्चरत्‌, त्वां शतं 
शरदो जीवेम, शतं शरदः श्युणुयाम, शतं शरदः प्रब्रवाम, शतं शरदोऽदीनाः स्याम, शताच्छरदो भूयश्च पश्येम 
जीवेम श्युणुयाम प्रब्रवाम अदीनाश्च स्याम' इति, तदपि यत्किच्ित्‌, सूर्योऽस्य मन्वस्य देवतेति त्वयाऽप्यभ्युप- 
गतत्वेन तदपहाय परमेशपरत्वानुपपत्ते, चरतर्ञाना्थंतवे उदित्यस्य नैरथंक्यापाताच्च । न च परमेश्वरो 
देवानामेव हितकरः, सर्वेश्वरत्वे सवंहितकारित्वात्‌ । चक्षुरित्यस्य चक्षस्तुत्यमित्य्॑त्वे गौणा्ंत्वापत्तिश्च । न 
च चेतनब्रहमाणो दशनं संभवति, तस्यागोचरत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 


॥ इति श्वोश्रुक्ष्लयनुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वे्ाथेपारिजातभाष्यमण्डितायां 
षट्‌्त्रिक्ञोऽध्यायः ॥ 


सपत्रिशोऽध्यायः 
देवस्य त्वा सवितुः प्र॑स वेऽिवनोंर्वाहुभ्यां पर्णो हस्ताभ्याम्‌ । आ ददे नाररसि॥ १॥ 


मन््राथे--हे अधि ! सविता देवता की आज्ञा में वतंमान मै अदिवनीक्रुमारो की भुजाओं से मौर पूषा देवता के 
हाथों से तुम्हें ग्रहण करताहँ। तुमनारीहो॥ १) 

देवस्य व्वेत्यश्रिमादायौदुम्बरीं वैकङ्कतीं वाऽरत्तिमात्री र» सव्ये कृत्वा दक्षिणेनाखुभ्य जपति यूञ्ञत इतिः 
( का० श्रौ° २६।१।४ } । महावीरसम्भरणं प्रारभ्यते । उखासम्भरणमूततिण्डवद्‌ उदुम्बरतरूत्थां विकङ्कुत- 
तरूत्थां वा हस्तप्रमाणार्माश्र देवस्य त्वा """नारिरसि' इति मन्तरेणादाय वामहस्ते तां कृत्वा दक्षिणहस्तेन स्पृष्टवा 
युञ्जते मन इति मन्त्रं जपतीति सूत्राथः। 

अत्र ब्राहमणमु- दिवा ह्‌ वै सत्रं निषेदुः । अगम्तिरिन्द्रः सोमो मखो विष्णुविए्वे देवा अन्यतरैवार्विभ्याम" 
( श० १४।१।६।१ ) । इतः प्रारभ्य अध्यायत्रयात्मकं प्रवग्यकाण्डम्‌ । एतेन प्रवग्यंकाण्डेन यज्ञस्य विष्णोः 
शिरःसन्धानमृक्तम्‌ । यज्ञरूषस्य विष्णोः शिर एवादित्यः । तदथंमेषाख्यायिका प्रवतंते। तषां कुरुक्षेत्रं देव- 
यजनमास । ( तस्मादाहुः कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनमिति ) तस्मादत्र क्व च कुर्षे्रस्य निगच्छति तदेव मन्यत इदं 
देवयजनमिति तद्धि देवानां देवयजनम्‌" ( ण० १।१।१।२ ) । पुर्वं कदाचित्‌ श्रीयंशोऽच्ना्यकामा अश्विभ्यां 
वजिता अग्नीन्द्रसोममूखविष्णुविश्वेदेवाः कुरक्ेत्रे देवयजने कच्चन सत्रं निषेदुः । तत्रास्माकं मध्ये श्रमेण तपसा 
श्रद्या यज्ञेनाट तिभियंः पूवं यज्ञस्य उह्चम्‌ ऋच उद्‌ उत्कं रहस्यं फलमिति यावत्‌, अवगच्छति स॒ एव प्रेष्ठ 
इव्यभिधानमूचुः। तादशो विष्णुः स एव देवानां मध्ये श्रेष्ठ आसीत्‌ । अत्र विष्णुयज्ञादित्यानां साम्यत्वोप- 
पादनम्‌ । प्रसद्धाद्‌ यणः संयन्तं केनापि न शक्यत इति खोकस्वभाववणंनम्‌ । 

स यः स विष्णुयंज्ञः सः । स यः स यज्ञोऽसौ स आदित्यस्तद्धेदं यशो विष्णुनं शणाक संयन्तं तदिदमप्येतहि 
नव सवं इव यशः शक्नोति संयन्तुमु' ( रश ० १४।१।१।६ )। स तिसृधम्वमादायापचक्राम । स धनुरार्त्या शिर 
उपस्तभ्य तस्थौ तं देवा अनभिधृष्णुवन्तः समन्तं परिण्यविशन्त" ( श० १४।९।१७ ) । तिसृभिरिषुभियुक्तं धन्व 
धनुस्तिसृधन्वम्‌ । धनुरा्त्या धनुष्कोट्या । अनभिधृष्णुवन्तोऽप्रागलभ्यात्‌ नूष्णीभूताः समन्तात्‌ परिवायं तस्थुः । 

यन्तरात्‌ सशस्वत्वात्‌ प्रबरत्वाच्चेन्द्रो देवान्‌ पराभ्रूतवान्‌ । पराभूता देवा विष्णुमशिध्रियन्‌ । स च चिवुकेन 
धनुरालम्ब्य निद्राण इव तस्थौ । ताह वस्रच ऊचुः। इमा वै वम्रो यदुपदीका योऽस्य ज्यामप्यद्यात्किमस्मै 
प्रयच्छेतेत्यन्तायमस्मं प्रयच्छेमापि धन्वन्नपोऽधिगच्छेत्तथास्मे सवंमन्नायं प्रयच्छेमेति तथेति" { श० १५४।१।१।८. ` 
तस्योपपरामृत्य । ज्यासपि जक्षुस्तस्यां छिन्नायां धनुराल्यौ विस्फररन्त्यौ विष्णोः शिरः प्रचिच्छिदत्‌ः' 
( श० ६४।१।१।९ )। तदुघुङडिति पपात । तत्पतित्वासावादित्योऽभवदयेतरः प्राङेव प्रावरज्यत तयद्घुडञिम्तय- 
पतत्‌ तस्माद्‌ धर्मोऽथ य्प्रावृज्यत तस्मात्‌ प्रवग्यंः ( १४।१।१।१० } । "ते देवा अत्रृवन्‌ । महान्‌ बत नो 
वीरोऽपादीति तस्मान्महावीरस्तस्य यो रसो व्यक्षरत्तं पणिभिः सम्ममृजुस्तस्मात्‌ सञ्राट्‌' ({ श° १४।१।१।११ ) 
इत्येवं ब्राह्मणेन प्रवर््य-महावीर-स स्राडादिशब्दानामुपपत्तिः प्रदशिता । 


तं देवा अभ्यसृज्यन्त । यथा वित्ति वेत्स्यमाना एवं तमिन्द्रः प्रथमः प्राप तमन्वद्धमनु न्यपद्यत तं 
पयगृह्णात्‌ तं परिगरृ्येदं यशोऽभवद्यदिदमिन्द्रो यशो यशो ह भवति य एवं वेद" ( श० १४।१।१।१२ )। स उ 
एव मखः स विष्णुः । तत इन्द्रो मखवानभवद्‌ मखवान्‌ ह्‌ वै तं मघवानित्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवाः" 
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(श० १४।१।१।१३) । (्ताभ्यो वम्रीभ्योऽन्नादयं प्रायच्छन्‌ । आपो वै सव॑मन्नं ताभिर्हीदमभिक्तुयमिवादन्ति यदिदं 
कि चादन्ति' ( श० १४।१।१।१४ }। अथेमं विष्णुं यज्ञं त्रेधा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन. रद्रा माध्य 
न्दिनि?५. सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌' ( श० १४।१।१।१५ ) । अग्निः प्रातःसवनम्‌ । इन्द्रो माध्यन्दिनि सवनं 
विवे देवास्तरृतीयसवनम्‌' ८ श० १४।१।१।१६ } । "गायत्री प्रातःसवनम्‌ । त्रिष्टुब्‌ माध्यन्दिन? सवनं जगती 
तृतीयसवनं तेनापशीष्णा यज्ञेन देवा अर्चन्तः श्राम्यन्तश्चेरुः' ( श ० १४।९।६।१७ } 1 वस्रीभ्यो वमनशीराभ्य 
उपदीकाभ्योऽन्नायम्‌ अत्तं योग्यमन्तं दन्तन्यापारनिरयेश्षम्‌, आद्यम्‌ दन्तव्यापारसब्यपेक्लं पूवं प्रतिज्ञातं प्रायच्छन्‌ । 
कि तत्‌ ? आप इति, सवेंघामन्नानामल्विकारत्वात्‌ कारणभुतास्वप्सु सर्वान्लावस्थितेः । तथा च अत्रूपमेवान्ना्यं 
प्रायच्छन्तिति तात्पयंम्‌ । पथक्‌ पृथग्‌ व्रीहियवानामेकैकस्य प्रदाने तस्यान्नस्य क्स्य न स्यात्‌ । तथा च 
अपगतशिरस्कं यज्ञं फल प्राप्त्यक्षमं विभज्यातिष्ठन्‌ । 

ननु च्छिन्नशिरसो यज्ञस्य फलसाधक्राभावात्‌ तदनुष्टानमेव सवंत्रोत्सीदेदित्याशङ्ुयाह- दध्यङ्‌ ह॒ वा 
आथवंणः । एत शुक्रमेतं यज्ञं विदाच्चकार यथा यथैत्ञस्य शिरः प्रतिधीयते यथैष कृत्स्नौ यज्ञो भवति" 
( श० १४।१।१।१८ )। दध्यङ्डायवंग ऋषिः पुरा शुक्रं निम॑लं सूयत्मिनां दीप्यमानमेतं प्रवग्ाख्यं यज्ञस्य 
मूर्धानम्‌, तथा एतं सवनत्रयात्सकं प्रागुक्तमपगतशिरस्कं यज्ञं च विदाच्कार सम्यग्‌ अजानात्‌ । यथा यथा येन 
येनोपायेन एव यज्ञः कृत्स्नः शिरणश्छदयत्‌ प्रागिव सम्पूण¶वयवः सम्यक्‌ फलजनङः स्यात्‌ तथेतदभयं पुरा ज्ञात- 
वान्‌ । “स हेन्द्रेगौक्त आस । एतं चेदन्यस्मा अनूत्रूधास्तत एव ते शिरर्छिल्यामिति' ( ए ० १४।१।१।६९ ) । स चं 
पुरा आदित्यात्मना यज्ञशिरःसन्धानविधामिन्द्ायोपदिदेश । स चेन्द्र ए्नमजानात्‌ । यद्ययमिमां विद्यामन्यस्मा 
उपदिगेत्ताहि सोऽपि मद्विधः स्यादिति । एवं विचायं नान्यस्मा इयं विद्योपदेष्व्येव्याज्ञापितवान्‌ 1 

"तद्‌ हार्विनो रनुश्रुतमास । दध्यङ्डः ह वा आथवंण एत? शत्रमेतं यज्ञं वेद यथा यथेतथन्ञस्य शिरः 
प्रतिधीयते यथैष कृत्स्नो यज्ञो भवति" (श ° १४।१।१।२०) । स दध्यङ्नामा ऋषिरेतं शुक्र प्रतग्यंम्‌, तथा एतं यज्ञं 
सवनत्रयात्मकं जानातीव्यनेन प्रकारेण सस्मरतुरर्विनौ ऋषिम्‌ । तत्‌ तस्माद्‌ इनद्रोपदेशात्‌ पुरषं खलु तद्धिया 
दानं प्रतिश्रुतमासीत्‌ । अश्विनौ हि परा बाल्यावस्थायां दधीचश्चिकित्सां कृत्वा युवाभ्यां कि दातन्यमित्येवमन्व- 
ब्रताम्‌- हे महर्षे ! त्वयि नानाविधा विद्याः सन्ति। तासां मध्ये सारतः सारा विद्योपदेष्टव्येति 1 तहि सारतः 
सारभूते टे मधुविदे मयि स्त इति ते युवाभ्यां यथाकालमूपदेक्ष्यामीति । नास्तीदानीमवसरः, यूवयोब्यित्वा- 
दिति अतः कालान्तरे समागन्तव्यमित्यर्विनोः कृते दधीचा विद्यादानमिन्दरोपदेशात्‌ प्रागेव प्रतिश्रुतमासीत्‌ । 
एवं स्थिते फलप्राप्तिरहितेन यज्ञानुष्ठानेन श्राम्यन्तो देवा अश्विनावाहूय एवेमनरुवन्‌ । युवां हि अस्माक भिषजौ । 
अस्मदीयो यज्ञरिछन्नशिरस्कः सन्‌ फछजननाशक्तः, तस्य शिरसः सन्धानं भवःडुचां कायंमिति । तदुक्तं 
तित्तिरिणा ते देवा अश्विनावत्रवनु । भिषजौ वै स्थः । इदं यज्ञस्य शिरः प्रतिधत्तमिति' { तै° आ० ५।६।६ ) 
इति। एवमक्तौ अष्विनौ कथमेतस्य सन्धानमित्यालोचयन्तौ दधीचोक्तमस्मरतामिति वर्णंयद्‌ ब्राह्मणमाह-- 
दध्यङ हेति । तौ खलु अर्विनौ पुरा विययादानं प्रतिश्नुतवन्तं दध्य्चमेता उचतुः --उपगतवन्तौ त्वां विद्याथं- 
मिति। ततः स ऋषिरत्रवीत्‌ कि मया शिक्षणीयौ ? तावत्रूताम -य दवता विज्ञातं प्रवर््याख्यं यनश्िरः, यश्च 
तत्सम्बद्धो यज्ञः, एतदुभयं व्वत्तोऽध्येष्यमाणौ आवाम्‌ अगतौ । 

स होवाच । इन्द्रेण वा उक्तोऽस्म्येतं चेदन्यस्मा अनुत्रूयास्तत एव ते शिररिष्न्यामिति तस्मा विभेमि य॒द् 
मे स शिरो न षछिन्यान्न वामुपनेष्य इतिः ( श ० १४।१।१।२२ ) । (तौ होचतुः । आवां त्वा तस्मात्‌ त्रास्यावहे 
इति । कथं मा त्रास्येथे इति यदा ना उपनेष्यसेऽथ ते शिरपिछत्वान्यत्रापनिधास्यावोऽथाए्वस्य शिर आहत्य तत्त 
प्रतिधास्याधस्तेन नावनुवक््यसि स यदा नावनुवक्षस्यथ ते तदिन्द्रः शिरश्छेत्स्यथ ते स्व. शिर आहत्य तत्ते 
प्रतिधास्याव इति" ( श० १४।१।१।२३ ) । सुप्रसन्ने कण्डिके । 
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तौ होपनिन्ये । तौ यदोपनिव्येऽथास्य शिरश्छित्वाऽन्यत्रापनिदधतुरथाश्वस्य शिर आहत्य तद्धास्य 
प्रतिदधतुस्तेन हाभ्यामनुवाच सं यदाभ्यामनुवाचाथास्य तदिद्धः शिरर्चिच्छेदाथास्य स्व शिर आहत्य तद्धास्य 
प्रतिदधतुः' ( श ० १४।१।१।२४ } । अरिविभ्यां च यथा प्रतिज्ञातं तथैव कृतम्‌ । तौ दधीचो मानुषं शिरष्छि- 
त्वान्यत्र स्थापितवन्तौ। ऋषिश्च तेनाश्वशिरसाऽश्विभ्यां प्रवर््याख्यां मधुविद्यमृपदिदेश । अनन्तरमिन््र 
ऋषिस्तच्छिरस्चिच्छेद । आश्वे शिरसि छिन्ते सत्यश्चिनौ दधीचः स्वं मानुषं शिरोऽन्यत्र स्थापितमाहुत्य प्रतिदधतुः 
पूरवंवदविकलमव्रणं च यथा स्यात्तथा संयुक्तं चक्रतुः । 

उक्तेऽर्थे मन्त्रं संवादयति-- 'तस्मादेतहषिणाभ्यनुक्तम्‌ । दध्यङ्‌ ह्‌ यन्मध्वाथवंणो. वामश्वस्य शीर्ण 
प्र यदीमुवाचेत्ययतं तदुवाचेति रैव तदुक्तम्‌ ( श० १४।१।१।२५ ) । यस्मादेवं पुरा वृत्तान्तो जातः तस्मादेव 
कारणाद्‌ ऋषिणा कक्षीवनच्नाम्ना अतीन्द्रियदशिनाप्येतदुक्तमथंजातमभिलक्ष्य "अनक्तु, अनुतचनमध्ययनं 
कृतम्‌ । यद्राऽलोकिकस्याथंस्य प्रकाशनाहषिरिति वेद एवोच्यते । कथमनूक्तम्‌ { तदाह -- दध्यङ हेति । 
अयमुत्तरोऽधचं; । अस्य पूर्वाधिस्तु - तद्र नरा सनये दंस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुनं दृष्टपर' ( ऋ° सं° 
१।११६।१. ) इति । अस्था्थस्तु -हे नरौ नेतारौ अश्विनौ ! वां युवयोस्तदुग्रं क्रूरं दंसः कमं ( निघ० २।१।३ ) 
सनये धनानां लाभार्थंष्‌ आविष्कृणोमि प्रकटीकरोमि । तन्यतुनं मेषो यथा ( नत्युपमार्थे ) पिहितां वृष्टि 
माविष्करोति । सर्वत्र रोके बि्दृशो विस्तारयति तद्वत्‌ । † तदुग्रमितयुच्यते अयव ४ैऽथवंणः पूत्रो दध्यङ्‌ 
नामा ऋषिः पुरा खलु वां युवाभ्यां यत्‌ परवर्याछ्यं मधू श्यस्य शी प्रतिहितेन शिरसा प्रोवाच प्रोक्तवान्‌ 
यत्‌ कमं तदिति । अस्थ मन्त्रस्य तात्पयंमाह्‌ -अयतं तदुवाचेति । इनदरपरतिषिद्धमपि तस्मधु अयतमु अनियमितं 
मन्वानः, उ एव, दध्यङ ताभ्यामुवाच उपदिष्टवान्‌ । 

तदिदं प्रव्याख्यं मधु साधारण्येन ( सवंसाधारणपुरषेभ्यः ) नोपदेष्टव्यम्‌, इन्द्रेण गोपितत्वात्‌ । किन्तु 
ये विशिष्मातापितृजन्या आचारवन्तस्तेभ्य एवोपदेषटव्यम्‌ । तदुक्तम्‌ - तन्न सवंस्मा अनुनरूयात्‌ । एनस्य ०. 
हि तदथो नेन्म इन्द्रः शिरश्छिनददिति यो न्वेव ज्ञातस्तस्मं ब्रूयादथ योऽनूचानोऽथ योऽस्य प्रियः स्यान्न त्वेव 
सर्व॑स्मा इव' ( श० १४।१।१।२६ ) । सवंसाधारणोपदेश एनस्यम्‌ एनसे हितं पापकारि स्यात्‌, अतो न 
सर्वस्मै त्रयात्‌ । "नेदिति परिभये" ( निर₹० १।१० } । यद्यहमविशेषेण सवंसमं उपदेक्ष्यामि, तह इन्द्रो मदीयं 
शिरो न छिन्द्यादिति भयेनापि न सवस्मै उपदिशेत्‌, योऽनुचनो यश्चास्य प्रियस्तस्मा एवोपदिभेत्‌ । 'संवत्सर- 
वासिनेऽनृत्रयात्‌ 1 एष वै संवत्सरो य॒ एष तपत्येष उ प्रवग्य॑स्तदेतमेव्रैतत्‌ प्रीणाति तस्मात्‌ संवत्सरवासिनेऽनू- 
ब्रयात्‌" ( श ० १४।१५१।२७ } । "तिस्रो राच्रीव्रतं चरति । त्रयो वा ऋतवः संवत्सरस्य संवत्सर एष य एष 
तपत्येष उ प्रवर्ध॑स्तदेतमेत्रैतस्प्रीणाति तस्मात्‌ तिरो रात्रीक्रतं चरति" ( श० १४।१।१२८ ) । ^तप्तमाचामति । 
तपस्व्यनुत्रवा इत्यमा४ साश्यनुत्रते तपस्यनुब्रवा इति' (णऽ १४।१।१।२९) । अभृन्मयपायी । जस्त वा अस्या. 
स सृष्टमिव यदस्यामनृतं वदति तस्मादमृन्मयपायी" ( ए॒० १४।१।१।२० ) | 'अशुद्रोच्छिष्टौ । एष वै घर्मो य एष 
तपति सैवा श्रीः सत्यं ज्योतिरनुत्त». स्त्री शूद्रः एवा कृष्णः शकनिस्तानि न प्र्षेत नेच्छ च पाप्मानं च 
` नेज्ज्योतिश्च तमश्च नेत्‌ सत्यानृते सर? सृजानीति' ( ण० १४।१।१।३१ ) इत्यादिभिः प्रवभ्यंविद्याप्राप्तये बहवो 
नियमा उक्ताः 

अथैष वाव यशः । य एष तपति तद्यत्तदादित्यो यशो यज्ञो हैव तद्यशस्तदत्तचज्ञो यशो यजमानो हैव 
तचशस्तदत्तयजमानो यश ऋत्विजो हैव तद्यशस्तदत्तहत्विजो यशो दक्षिणा हैव तद्यशस्तस्माद्यामस्म दक्षिणाः 
मानयेयुनं ता. सद्योऽन्यस्मा अतिदिजेन्नेयन्मेदं यश आग॑स्तत्सद्ोऽस्यस्मा अतिदिशानीति श्वो वैव भूते दयहे 
वा तदात्मन्यवैतयशः कृत्वा यदेव त{दूवत्ति तत्‌ स ददाति हिरण्यं गां वासोऽश्वं वा ( ए़० १४।१।१।३२ ) इति 
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श्त्या प्रवर््याध्ययनानुषठानेष्वपि विविधानि ब्रतानि पालनीयानि । (तस्य व्रतचर्या नातपति प्रच्छादयेत 
नेदेतस्मात्तिरोऽसानीति नातपति निष्ठीवेन्नेदेतमभिनिष्ठीवानीति नातपति प्रछ्लावयेत्‌" ( श० १४।१।१।३३ )। 
अस्यां कण्डिकायां तस्य व्रतचर्या निरूप्यते । न प्रल्लावयेन्न पूत्रथेत्‌ । इत्थमाख्यायिकया प्रवम्य॑स्य विधित्सितस्यं 
यज्ञशिरस्त्वं तद्रहितस्याग्नि्ठोमादेः फलजननासामर््यमुक्तवा तस्थावश्यानृष्ेयस्य प्रतिपादकं काण्डाध्यायिनस्तदनु- 
छठायिनो व्रतानि दरशितानि । 


अथ निवंतंकानां मृहारुमयानां पात्राणां निष्पत्तिरुच्यते । महावीरादीनि मृन्मयानि पात्राणि निर्मातुं 
मद्रल्मीकवपादयः सम्भारा विधास्यन्ते 1 प्रथमं सम्भारसज्ञ निर्वक्ति "स यद्वा एनानित्था चेत्था च सम्भरति 
तत्सम्भाराणा९५. सम्भारत्वम्‌' ( श० १४।१।२।१ ) इति । आध्व्यवसमादख्यावशेनेतः परं वक्ष्यमाणासु क्रियासु 
कतत्वेनाध्वयुरेव सम्बद्धयते । नानादिगवस्थिताच्‌ यज्ञशिर.साराच्‌ मृदादिशूपान्‌ विहितपदार्थनिकत्रानीय तेषां 
समूहीकरणमेव सम्भरणस्‌ । “@रष्णाजिने सम्भरति । यन्ञो वै कृष्णाजिनम्‌ ! यज्ञ एवैनमेतत्‌ सम्भरति' ( श० 
१६।१।२।२ ) । यज्ञस्य कस्माच्चिनिमित्तात्‌ पलायमानस्य कृष्णमूृगरूपेणावस्याचात्‌ तच्च्मेणो यज्ञत्वम्‌ । तथा 
च तैत्तिरीयकम्‌--यज्ञो देवेभ्यो निखायत । कृष्णं सूपं कृत्वा यक्कृष्णाजिने हविरभ्यवहुरन्ति" ( तै° ब्रा° 
३।२।४।६ ) । "लोमतण्छन्दा$ सि वै रोमानि छन्द स्वेवैनमेतत्सम्भरत्युत्तरत उदीची हि मनुष्याणां दिक्‌ 
प्राचीनग्रीव तद्धि देवत्रा ( श० १४।१।२।२ ) सम्भरणं च रोमवदागे कायंमित्यनूष ज्ञः । कृत एतत्‌ ? 
अलोमके विशसनप्रदेशे वा कस्मान्न सम्भरण म्‌ ? इति चेदुच्यते --छन्दांसि वै लोमानि, अर्थाच्छन्दोयुक्ता ऋचः 
सामानि च कृष्णाजिनस्य लोमानि । तथा च तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ "एव वा ऋचो वर्णो यच्छुकं करष्णाजिनस्यैष 
साम्नो यत्कृष्णम्‌' ( ६।३।१।१ ) । एवं च गायत्यादिष्ठन्दःस्वेव सम्भरति । उत्तरत उदीच्यां दिशि गत्वा 
सम्भारान्‌ सम्भरति प्राचीनग्रीव, प्राचीना प्राच्या दिश्यवस्थिता ग्रीवा यस्य तस्मिन्‌ कृष्णाजिने आस्तीर्णे 
सम्भरति । तद्धि प्राग्दिक्सम्बन्धो हि देवत्रा देवेषु प्रसिद्धः । 


"अश्या । वचनो वा अश्र्वं वै वजो वीर्ेणेवैनमेतत्‌ समधंयति कृत्स्नं करोति" ( श० १५।१।२1२ )। 
अधिः खननसाधनं काष्ठम्‌, तथा सम्भारान्‌ सम्भरति । वज्रवत्तीक्ष्णाग्रत्वादधिवंजः । वचश्च इन्द्रायुधत्वाद्‌ 
वीय॑रूपः । एवमाशियसम्भरणेनैनं प्रवम्यं वीर्येण फल्जननसामर्थ्येन समूद्ध करोति । तत्समृद्धौ प्रवग्यंशिरस्कं 
यज्ञमपि कृत्स्नं सम्पूर्णावयवं करोति । “जौदुम्बरी भवतिः ( श० १४।१।२९४ ), (अथो ` वैकद्धुती' 
( श० १४।१।२।५ ) 1 अश्रेः परकृतिरूपमौदुम्बरं विकल्पेन विकद्धुत्रूपं बृक्तान्तर च विधाय तया अध्या खातां 
ञ्जते मनः' इति मन्तरेण जलेनासिक्तां मदं समन्नकमा्हृत्य उत्तरत आस्तृते कृष्णाजिने निधाय ततो 
वल्मीकवपायां वराहेण . खातस्य मूत्पिण्डस्य समन्त्रकं सम्भरणम्‌, पूतीकररसस्य अजाक्षीरस्य सम्भरणम्‌, 
एकस्मिन्‌ कृष्णाजिने संभृतानां मृदादीनां प्रशंसनम्‌, अभिमशंनविधानम्‌, महावीरादिनिर्माणाय देवयजनस्योत्तरतः 
परिधितं विधाय तत्र सम्भृतसम्भारानादाय गच्छन्तः श्रतु ब्रह्मणस्पतिः" ( वा० सं० ३७।७ ) इतीमं मन्तरं 
जपन्ति । संमृषटमृत्तिकया महावीरक रणस्य विधानं लक्षणसम्पन्नं महावीरं कृत्वा तस्य समन्त्रकमभिमशंनम्‌ । 
वल्मीकवपा-वराहूविहत-पूतिकाऽजाश्नीरलक्षणान्‌ जआहुताचु सम्भासाच्‌ परस्परसम्मेलनेन यथा श्लक्ष्णं भवति, 
तथा मघाय त्वा मखस्य त्वेति मन्तरेण संसृज्य संसृष्टं मृत्पिण्डमूपादायं मखाय त्वेति मन्त्रेण महावीर-घमं- 
हविःसन्तपनपात्रं करोति । | 

"मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण इत्यसावेव बन्धुः प्रादेशमात्र प्रादेशमात्रमिव हि शिरो मध्ये संगृहीतं मध्ये 
संगृहीतमिव हि शिरोऽथास्योपरि्टत्‌ व्य जगृ मृखमुन्यति नासिकामेवास्मिन्नेतदधाति तन्निष्ठितमभिमरशति 
मखस्य शिरोऽसीति मखस्य ह्येतत्‌ सौम्यस्य शिर एवमितरौ तूष्णीं पिन्वने तूष्णी. रौहिणकपाले, 
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(श० १४।१।२ १७ ) । तं महावीरं प्रादेशमात्मूष्वपरमाणेन प्रादेशपरिमितं कुर्यात्‌ । हि यस्मात्‌ शिरो मूर्धा 
छोके प्रदिशमापरिमितमिव द्यते । तच्च मध्ये संगृहीतमिव सन्नतमिव हश्यते । अथो अनन्तरं महावीरस्य 
उपरिष्टाद्‌ उपरि भागेऽङ्गुखत्रयपरिमितं मुखमास्यमुन्नयति, ऊध्व प्रापयति । एतेन मूखोन्नयनेनास्मिन 
महावीरे यज्ञशिरसि नास्िकामेव दधाति । | 

महावीरलक्षणं सूत्रकारेण स्पष्टीकृतम्‌ -्रादेशमात्रमूध्वंमासेचनवन्तं मेखलावन्तं मध्यसंगृहीतमूध्वं 
मेवलायास्न्यङ्कुलमु' ( का० श्रौ° २६।१।१६ ) 1 आसेचनवन्तम्‌, अआसिच्यतेऽस्मिन्नित्यासेचनं गतं, तद्रन्तं 
मेखलावन्तं रास्नावन्तं मध्यसंगृहीतं मध्यप्रदेशं संकुचितमूलूखलमिव मृष्ग्रहणयोग्यं मेखलाया ऊध्व ज्यद्खुल 
प्रादेशमात्रस्योपरिमागे व्यङ्भलं परिशिष्य॒ततोऽधस्तान्मेखला कार्या । `निष्ठितमभिमृशति मखस्य शिर 
इति" ( का० श्रौ° २६।१।१७ } । निष्ठितं निष्पन्नं सव्यहुस्तस्थं दक्षिणेनाभिमूकेत्‌ । अनयैव मृदा प्रवर्योपयुक्त- 
मन्यदपि मृन्मयजावं करोति- तूष्णीं पिन्वने तृष्णीं रौहिमकपाले इति । पिन्वति सिच्चत्यनयौरिति पिन्वने 
गोपयोऽजापयोदोहनपात्रे। सौरिणपुरोडाशयोरधिश्रयणार्थ दवै कपाले कतव्य । एतयोः पिन्वनकपालयोलक्षणं 
सूत्रकारेणोक्तम्‌-खक्पुष्कराकृती पिन्वने रौहिणकपाके परिमण्डले ( का० श्रौ° २६।१।२० ) । तथेव 
दवावन्यावपि महावीरौ कतंब्यौ । 

समन्त्रकस्य महावीरनिर्माणस्य, अमन्त्रेकस्य पिन्वनादिनिर्माणस्य च संहत्य प्रशंसनम्‌ प्रजापतिर्वै 
त्यादिना । '्रजापतिर्वा एष यज्ञो भवति । उभयं वा एतस्रजापतिनिरुक्तश्चानिरुक्तस्व परिमितश्चापरिमितश्च 
तद्ययजुषा करोति यदेवास्य निरुक्तं परिमित. रूपं तदस्य तेन स» स्करोत्यथ यत्तूष्णीं यदेवास्यानिरुक्त- 
परिमित. शूपं तदस्य तेन स स्करोति स ह वा एत. सर्व कृत्स्नं प्रजापतिः स स्करोति य एवं 
विद्वान्‌ एतदेवं करोत्यथोपशयायै पिण्डं परिशिनष्टि प्रायश्चित्तिभ्यः' ( श० १४।१।२।१८ ) । यदि पात्रं भग्नं 
स्यात्‌, तहि तन्तिर्माणाथंमुपशयाभिधां पात्रनिर्माणादवशिष्टां मृदं क्वचिदेकान्ते स्थापयेत्‌ 

"पल््यदशंनम्‌, अननूक्तिभिश्च' ८ का० श्रौ° २६।२।३-४ )। सन्निधाने सत्यपि पत्नी प्रवभ्यंस्य 
महावीरस्य दशंनं न करर्यात्‌ । अनूक्तिरनुवचनं वेदाध्ययनं येषां न विद्यते तैरपि महावीरस्य दशंनं न कायंमिति 
सूत्रा: । श्रपणविधानम्‌, एतेषामावापोद्धरगयोः कालविशेषनिरूपणम्‌, महावीरत्रयस्योद्रपने मन्तत्रयं च विनियुज्य 
पिन्वनयो रौहिणकपाल्योश्च तुष्णीमृद्पनविधानम्‌, प्रथममहावीरस्यावापादुद्रतस्याजाक्षीरेणासेचनस्य समन्तरक 
विधानम्‌, अन्येषां तुष्णीमजाक्षीरेणासेचनम्‌ । स यदैतदातिथ्येन प्रचरति । अथ प्रवर्ग्येण चरिष्यन्‌ पूरोपसदोऽग्रेण 
गाहपतयं प्राचः कुशान्‌ स स्तीयं हनद्रं पात्राण्युपसादयत्युपयमनीं महावीरं परीशासौ पिन्वने रौहिणकपाले 
रौहिणहवन्यौ सचौ यदु चान्यद्‌ भवति" ({ श० १४।१।३।१९ ) । अध्वयुंयंदाऽतिथिभूतस्य सोमराजस्य प्रीत्यथं 
नवकपालेन पुरोडशेन चरति, तदा उपसदः पुरा आतिथ्येष्टयनन्तरं तानुनप््रस्पशेनादिकमपि कृत्वा प्रवरेण 
चरिष्यन्‌ प्रवग्यंमनुष्ठास्यन्‌ पात्रास।दनं कुर्यात्‌ । असंस्कतानां पात्राणां यागानहत्वात्‌ तत्संस्काराय पात्रासादनमिति । 
उपयमनम्‌ अधश्चाद्‌ धारणम्‌ । तप्तस्य महावीरस्य अधो धारणार्था ओदुम्बरी द्राघीयसी सुग्‌ उपयमर्न । 
परीणासौ अप्रचरणीयौ महावीरौ रौहिणहवन्यौ ओदुम्बयौ अविले सुचौ । यदन्यदपि पात्रजातमपेक्षितं 
तदप्यासादयेत्‌ । तच्च कात्यायनेन प्रोक्तमू--'स्थणामयूखम्‌' ( का० श्रौ ° २६।२।१० } इत्यादिना । 

अथाध्वयुंः । प्रोक्षणी रादायोपोत्तिष्ठन्नाह्‌ ब्रह्मन्‌ प्रचरिष्यामो होतरभिष्टुहीति ज्रद्प वै ` यज्ञस्य दक्षिणत 
आस्तेऽधिगोप्ता तमेवैतदाहाप्रमत्त आस्व यज्ञस्य शिरः प्रतिधास्याम इति होतारमभिष्टुहीति' ( श० १४।१।३।२ ) । 
गाहंपत्याहवनीया उत्तरेण दरौ चतुरौ खरौ हस्तमात्रौ एकाङ्ुलोत्सेधो दक्षिणतस्तुतीयं तावन्मात्रं सिकताभिः 
करत्वा सम्राडासन्दीमाहवनीयपूर्वेण संस्थाप्य तत्र ढौ महावीरावास्ादयेत्‌ । ततो मुञ्जनिमितानिण्डवानादीप्य 
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तान्‌ खरे संस्थाप्य तत्राज्यपू्णं महावीरं निधाय होत्रा मन्त्रगणे पठ्यमाने प्रतिप्रणवं खौवाज्यमासिष्वेत्‌ । ततो 
रोहिणपुरोडाशयोः प्रचारः । तवादौ दक्षिणं पुरोडाशं हृत्वा गां दृग््वा परीशासाभ्यां महावीरमादाय तव्ाजापयः 
प्रक्षिप्य शान्ते पयसि गोपयः प्रक्षिपेत्‌ । अयं घमं इत्युच्यते । तत उत्तरं रौहिणं जुहूयातु । एवमपराह्लेऽपि 
परवग्यानष्ठानम्‌ । "एष वै मखो य एष तपत्येष उ प्रवग्यंस्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति तस्मादाह मखाय 
त्वेति" { श० १४।१।३।५ ) । 

अथ मन्वाथं.--अभध्रिदेवत्यं यजुः । हे अभ्रे, सवितुरदेवस्याज्ञया स्थितोऽश्चिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
त्वामाददे । त्वं च नारिरसि स्त्रीनाम्नी भवसि । तां सव्ये पाणौ कृत्वा दक्षिणेनाभिमृश्य जपति यृञ्गते मन उत 
युस्ते धिय इति, ताछ. सव्ये पाणौ कृत्वा । दक्षिणेनाभिमूश्य जपति युञ्जते मन उत युञ्ते धियः 
( श० १४।१।२।८ ) इति श्रुतिः। 

अध्यात्मपक्षे -हे बुद्धखूपे अश्न, शास्त्ररहस्यप्राप्त्यथं त्वामाददे 1 अर्विनोबह्भ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । त्वं 
नारिरसि, नयत्यवगमयति श्रुते र्थानिति नारिः, ड्चापोः संज्ञाछन्दसोबहुलम्‌" ( पा० सु° ९६।३।६३ ) इति 
तद्धिताभावेऽपि छान्दसत्वाद्‌ हस्वः, असि । अतः श्रुतिरहुस्यमवगन्तुं शक्नोषि । 

दयानन्दस्तु हे विदन्‌, यतस्तं नारिरसि, तस्मातु सवितुरदवस्य प्रसवेऽरिवनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
त्वाददे" इति, तदपि यत्किंचित्‌, अध्यापकोपदेशकयोर्बाहुभ्यां पृषितुंहंस्ताभ्यां कस्यचिद्विदुषो ग्रहणादशंनात्‌, 
निष्प्रयोजनत्वाच्च, कश्चायं ्रहीतेत्यनिरूपणाच्च । कथमन्योऽन्ययोर्बाहुभ्यामन्यस्य हस्ताभ्यां कश्चन 
गृह्णीयात्‌ ॥ १॥ 


य्त्‌ मनं उत यज्ते धियो विप्रा विप्रस्य बृहूतो विपश्चितं: । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिषतिः ॥ २ ॥ 


| मश्तराथे - वेदपाठ से महत्त्व को प्राप्त, सवंज्ञ यजमान के वेदवेत्ता होम करने वाले ऋस्विक्‌गण यज्ञाुष्ठान मे 
मन ओौर इन्द्रियों को लगाते है क्योकि सब प्राणियों के मन कौ वृत्तिको जानने वले सृष्टिकर्ता ने ही हन ब्राह्मणों को 
मनोव्लीकार की सामथ्यं के साथ रचा है । प्रेरक अन्तर्यामी परमात्मा की सच्ची स्तुति मनोवशीकार ही ह । उस परमात्मा 
के निमित्त हम यह श्रेष्ठ आहूति देते हँ ॥ २ ॥ । 


इयं प्रमे चतुदश्यां व्याख्यातापि पुनर््याख्यायते । विप्रस्य यजमानस्य ऋत्विजो मनो युञ्जते, लौकिक- 
चिन्ताभ्यो निवत्यं यन्ञचिन्तया नियमयन्ति । उतापि धिय इन्द्रियाणि च यज्ञेषु नियमयन्ति । कीदृशस्य 
विप्रस्य ? बृहतो महतः, तथा विपरिचितो ज्ञातज्ञेयस्य । अधीतवेदत्वात्‌ बृहत्वम्‌, अर्थाभिज्ञत्वाद्‌ विपशचतत्वमिति । 
कीदृशा विप्राः ? होत्रा होमकर्तारः। तदिदं विप्राणां मनोनियमनादिसामथ्यंम्‌, एक इद्‌ एक एव विदधे ससजं। 
किञूत एकः ? वयुनावित्‌ सवभूतानां मनोदृत्तिवेत्ता । ननु कथमेकस्य सवंसृष्टौ साम्यमिति चेत्‌, तत्राह्--यतः 
सवितुरन्तर्यामिणो देवस्य, परिष्टुतिः सवंरीत्या स्तुतिः, मही महती, "यः सवंज्ञः सवंविद्यस्य ज्ञानमयं तपः' 
( मु° १।१।९ ) इति श्रुतेः ॥ २॥ 


देवी द्यावापृथिवी मखस्य वामद्य क्लिरों राध्यासं देवयज॑ने पृथिव्याः । मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीर्ष्णे ।॥ ३ ॥ ` _ 
२९१ 
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मन्त्राथ--हे दीप्यमान यवापुथिवी ( पृथ्वी ओर स्वगं ) ! अब मै देवयजनन्स्थान मेँ भृत्तिका भौर जल को लेकर 
यज्ञ का प्रमुख कायं सिद्ध करताहूं। इसप्रकार पृथ्वी ओरस्वरगंसे प्राथना करमृत्तिकासे प्राथंनाकी जातीदहकिटै 
मृत्तिके ! यज्ञकायं के सम्पादनके लिय तुम्हें ग्रहण करताहं। यज्ञ के शिरस्थानीय महावीर के लिये तुम्हूं ग्रहण 
करता हूं ॥३॥ | | 


यावापृथिवीदैवतं यजुः, ब्राह्मी गायत्री । 'मृदमादत्ते पिण्डवद्‌ देवी द्यावापृथिवी इति' (का० श्रौ° २६।१।५)। 
अध्वयुदैवीति मन्त्रेणोखासम्भरणमृतिपिण्डवद्‌ दक्षिणेन साधिणा सव्येन केवलेनेत्युभाभ्यां पाणिभ्यां मृतिपण्डमादत्त 
इति सूत्राथंः । 


अत्र ब्राह्मणम्‌ -“अथ मृत्पिण्डं परिगृह्णति । अभ्रया च दक्षिणतो हस्तेन च हृस्तेनैवोत्तरतौ देवी दयावा- 
पृथिवी इति यज्ञस्य शीषेच्छिन्नस्य रसो व्यक्षरत्‌ स इमे द्यावापृथिवी अगच्छद्यन्मृदियं तद्यदापोऽसौ तन्मृदश्चापां 
च महावी राः कृता भवन्ति तेनैवनमेतद्रसेन समधंयति करस्नं करोति तस्मादाह देवी द्यावापृथिवी इति मखस्य 
वामद्य शिरो राध्यासमिति यज्ञो वै मखो यज्ञस्य कामय शिरो राध्यासमित्येवेतदाह्‌ देवयजने परथिग्या इति 
देवयजने हि पृथिव्यै सम्भरति मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णं इति यज्ञो वै मखो यज्ञाय त्वा यज्ञस्य त्वा 
शीष्णं इत्येवैतदाहः ( श० १४।१।२।९ ) । अथ तया अश्रया खातां जलेनासिक्तां मृदमांहरेदिति विधत्ते-अथ 
मृत्पिण्डमिति । अभ्रिस्पशंनानन्तरं तया चाभ्रचा दक्षिणहस्तेन च दक्षिणभागेन गृहन सव्यहस्तेनैव केवलेनोत्तरत 
उत्तरभागे गृहत देवी दयावापृथिवीति मन्त्रेण मृत्पिण्डं जलेन मिश्रीकृतं मृत्तिकाघनं गृह्लति । महावीराख्य- 
मूम्मयपात्रपर्यापं स्वीकुर्यात्‌ । परिगृह्य च उत्तरत आस्तीर्णे कृष्णाजिने निदधाति । 


मन्तरं चतुर्धा विज्य प्रथमभागं तत्पथंतो व्याचष्टे-- यज्ञस्य शीषंच्छिन्नस्य शीषं शिरश्छिन्नं यस्यासौ 
शीषंच्छिन्नः, तस्य तथाविधस्य यज्ञस्य छेदनप्रदेशाद्‌ यो रसो रोदहितरूपो विविधं च्युतः, स रस इमे द्यावापृथिवी 
सवंप्राणिसन्निहिते प्राप्नोत्‌ । आद्धियमाणा मृदिति यत्‌ तदेवेयं यज्ञरसयुक्ता पृथिवी । मृदा संसृष्टा आप इति यत्‌ 
तदेवासौ दयुलोकः । चुखोकजनितया हि वृष्ट्या भापो जायन्ते । यस्मादेवं महावीरा मृदामपां च सम्मेलनातु 
कृतास्तस्मात्‌ तेनैव यावापुथिव्यौ प्राप्तेनैव पुरातनेन रसेन एनं प्रवम्थं समधंयति । तत्समृद्धया यज्ञमपि कृत्स्नं 
सम्पूर्णावथवं करोति । प्रादेशमात्रोन्नतानि पवंश्रयवन्ति धुष्टिकाका राणि घमंहविःसन्तापार्थानि त्रीणि मृन्मयानि 
पात्राणि महावीरा उच्यन्ते । "महानु बत नो वीरोऽपादीति' ( श० १४।१।६।११ ) इत्यादिना प्रवस्यंस्य महावीरः 
शब्दाभिषेयत्वम्‌ । तत्साधनेषु पात्रेषूपचारात्तच्छन्दभ्रवृत्तिः । द्ितीयभागमनूय व्याचष्टे - मखस्य वामिति । हे 
देवी देभ्यौ देवनशीङे द्यावापृथिव्यौ ! वां युवयोः सकाशाद्‌ अद्य मखस्य यज्ञस्य शिरः प्रवभ्यं राध्यासं कतुं शक्तो 
भूयासम्‌ । वृतरेति चेतु ? तृतीयभागं व्याचष्टे.--पृथिव्यै देवयजन इति । पृथिवीसम्बन्धिनि, षष्ठयर्थे चतुर्थी, देव- 
यजने यामाधिकरणीभूते देशे । तत्र हि संभरति मृदादिसम्भारानाहरति । अथ चतु्ंभागमनूद्य व्याख्यान- ` 
सापेक्षस्य पदस्याथंमुक्त्वा निष्पन्नं वाक्याथंमाह-- मखाय त्वेति । अत्रापि मखशब्दस्य यज्ञ एवाथंः । तथा च 
हे मृत्पिण्ड, त्वां मखाय यज्ञाथंमाददे । तथा मखस्य शीष्णे शिरसे त्वां परिग्रह्णयमीति । ` 


समग्रो मन्तराथंस्तु-है देवी देव्यौ दीप्यमाने द्यावापृथिव्यौ ! अद्य अस्मिन्‌ दिने पृथिन्या देवयजने 
देवयजनस्थाने, देवा दृज्यन्ते यत्र तद्‌ देवयजनम्‌, तस्मिन्‌ मखस्य यज्ञस्य शिरो राध्यासं साधयेयम्‌ । महावीर 
एव यज्ञशिरः। कि कृत्वा ? वां युवां यावापृथिव्यौ आदाय, दिवोऽशं जलं पृथिव्यंशं मृदं चादायेत्यथंः ¦ एवं 
द्यावापृथिव्यौ प्राध्यं मृदमाह-हे मृत्‌ ! यज्ञाय त्वां गृह्णामि । विशेषमाह -- मखस्य यज्ञस्य शीर्ष्ण शिरसे 
महावीराय त्वां शीषे गृह्णामीति शेषः ! तं मृतिपण्डमृत्तरे स्थापिते कृष्णाजिने निदध्यात्‌ । 


म० ३-४ । वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १६३ 


अध्यात्मपक्षे -हे देव्यौ चितिप्रकृतिरूपे, अद वां युवामादाय यज्ञस्य शिरो ब्रह्मात्मानं पृथिव्या 
देवयजने राध्यासम्‌ । है प्रकृते, मखाय त्वां परिगृह्णामि मखस्य शीप्णे त्वां परिगृह्णामि । यज्ञाथंस्य पूरव॑काण्डस्य 
रीर्षस्थानीयं वेदशीष॑रूपोपनिषज्ज्ञानं यज्ञस्य शिरःस्थानीयम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- देवी द्ावापृथिव्यावध्यापिकोपदेशिके रित्रयावद्य पृथिव्या देवयजने वां मखस्य शिरो 
राध्यासम्‌ । मखस्य शीर्ष्णे त्वा मखाय त्वा राध्यासम्‌" इति, तदप्यसङ्गतम्‌, असम्बन्धात्‌ । किमिदं यज्ञशिरः ? 
कथं च तयोम॑खाय साधनमिति विश्गुह्भुरत्वात्‌ ॥। ३ ॥ 


देव्यो व्रयो भृतस्यं प्रथमजा मखस्य॑ वोऽद्य शिरो राध्यासं देवयज॑ने पृथिव्याः । 
मखाय त्वा मखस्य त्वा श्ष्णे ।॥ ४ ॥ 


मन्तरा्भ प्राणियों से प्रथम उत्पन्न दीप्यमान हे उपजिद्धिकाओों ! तुमं लेकर जँ देवयजन-स्थान मे यज्ञके सिर, 
अर्थात्‌ महावीर का निर्मम करूं, अतः तुम्हुं ग्रहण करता है, यज्ञ के सिर महावीर की रचना के लिये तुम्ह्‌ं ग्रहण 


करतां ४॥ 


कृष्णाजिने निदधात्युत्तरतः, देव्यो वम्नच इति वल्मीकवपाम' ( का श्रौ° २६।१।६-७ ) । उत्तरतः 
स्थापिते प्रा्प्रीवे उत्तरलोम्नि कृष्णाजिने मृत्तिण्डं तुषं निदध्यात्‌, मृत्पिण्डस्यौत्तरतः इष्णाजिन एव देव्यौ 
वस्रय इति मन्त्रेण वत्मीकवपामादाय तृष्णीं निदध्यादिति सत्राथंः । उपदीककृतो मत्स्यो वल्मीकः, तस्य 
वपेव वपा ताम्‌, मध्यस्थलोष्ठमिति यावत्‌ । वट्मीकवपा देवता आर्षी पङ्क्तिः । हे देव्यो दीप्यमाना वम्रच 
उपजिह्लिकाः ! वो युध्मानादाय पृथिव्या देवयजने मखस्य शिरो महावौ रमद्य राध्यासं सम्पादयेयम्‌ । मखाय 
त्वामाददे । मखस्य शीर्णं त्वामाददे । क्रिभूता वञ्चय: ? भूतस्य प्राणिजातस्य प्रथमजाः प्रथमोत्पन्नाः । पृथिवी 
जन्तूनां प्रथमजा, तत्सम्बन्धाद्‌ वस्रचोऽपि प्रथमजा उच्यन्ते । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ "जथ वल्मीकवपाम्‌ । देव्यो वस्रच इत्येता वा एतदकुवंत यथा यथंतयज्ञस्य शिरोऽ- 
च्छिद्यत ताभिरेवैनमेतत्समधंयति कृत्स्नं करोति भूतस्य प्रथमजा"““"तदनयैवेनमेतत्समधंयति कृत्स्नं करोति मखस्य 
वोऽ शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे" श० १५४।१।२१० ) । देव्यो व्रयो 
या वसनशीला उपदीका: प्रतिपाद्यन्ते, एताः खल पुरा एतत्कमं अकूवंत । यथा यज्ञस्य शिरोऽच्छिदयत 
छिल्लमभवत्‌, एवमेतत्कमं विष्णुधनुषो ज्याभक्षणरूपं कृतवत्यः, अतस्ताभिरेव एनं प्रवग्य॑म्‌, एतत्समधंयति 1 
इयं वै पृथिवी सवंकायंस्य प्राणिजातस्य प्रथमजा कारणत्वेन प्रथमं पुरस्ताज्जाता । तत्सम्बन्धाद्‌ वम्रयोऽपि 
मन्त्रे प्रथमजा इत्युच्यन्ते । तथा चानयैव पृथिव्या एनं प्रवग्यं समधेयति । अन्यत्‌ सवं गताथंम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे हे देव्यो दीप्यमाना वम्र्यो ज्ञानवमनशीला इन्दियवृत्तयः ! वो युप्मानादाय यज्ञस्य 
धथिव्या देवयजनेऽस्मिन शरीरे शियो ब्रहमातमज्ानं राध्यासं साधयेयय्‌ | इन्द्रियाणां वृत्तिभिर्ञानोपकारः, तन्नि- 
रोधश्च महानुपकारो जायते, "यदा पृच्वावतिषठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद््वि न विचेष्टति तामाहुः परमां 
गतिम्‌ ॥' ( कठो० २।३।१० ) इति श्रुतेः । 

दयानन्दस्तु--े प्रथमजा व त्रो देव्यो विदुष्यः ! भूतस्य मखस्य पृथिव्या देवयजने वः शिरोवदहं 
राध्यासम्‌, मखस्य त्वा मखाय शीष्णे त्वा राध्यासम्‌" इति, तदपि न, अल्पवयस्कानां तेजस्विनीनां स्त्रीणां 
देवयजने क॒ उपयोग इत्यनुक्ते, भूतस्य मखस्येत्यस्य कि स्वारस्यमित्यनुक्तेश्च । यज्ञस्य शीर्ष्णे कथं तासां 
सिद्धिरित्यादिकं सवंमसम्बद्धमेवे ॥ ४ ॥ 


१६४ शुक्लयनुर्वेदसं हिता [ अ० ३७ 


इयत्यग्र आसीन्मलस्य तेऽद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । 
मलायं त्वा मखस्य त्वा शोर्ष्णे ॥ ५ ॥ 


मन्त्रार्थ-- भगवान्‌ वराह ते जिस समय इस पृथ्वी को उठाया, तब इसका परिमाण प्रादेशमात्र था । हे पृथिवि ! भब 
तुम्हारे ऊपर देवयजन-स्थान मेँ मै यज्ञ के शिरस्थानीय महावीर का निर्माण करता हं, यज्ञ के विये तुम्हूं ग्रहण करता हैं । 
यज्ञ के सिर महावीर के छ्य तुमह ग्रहण करता ह ॥ ५॥ | 


'यत्यग्र इति वराहविहतम्‌" ( का० श्रौ° २६।१।८ ) । वराहोत्वातमृदमादाय तुष्णीं कृष्णाजिने वत्मीक- 
वपोत्तरे निदध्यादिति सूत्राथंः। वराहविहतमृहेवत्यं यजुः । ब्राह्मी गायत्री । हे पृथिवि, या त्वमियती प्रादेश- 
मत्री ( अभिनयेन निदिश्यते ) अग्रे वराहस्योद्धरत असीद्‌ आसीरभू;। ते" इति द्वितीयार्थे षष्ठी । तां 
त्वामादाय पृथिव्या देवयजने मखस्य शिरो राध्यासम्‌ । अन्यत्‌ पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


अत्र ब्राह्यणम्‌--अथ वराहविहतम्‌ । इयत्यग्र आसीदितीयती ह वा इयमग्ने पुथिन्यास प्रादेशमात्री 
तामेमूष इति वराह उज्जधघान सोऽस्याः पतिः प्रजापतिस्तेनैवैनमेतन्मथुनेन प्रियेण धाम्ना समधंयति त्स्नं 
करोति मखस्य तेऽ्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य शीष्णं इत्यसावेव बन्धुः' ( श० 
१४।१।२।११ ) । अथ सम्भारान्तरस्याहरणं विधत्ते-अथेति । अथ वत्मीकेवपार्सम्भरणानन्तरं वराहूविहतं 
वराहेण खातं पिण्डमियत्यग्र जासीदिति मन्त्रेण आहत्य उत्तरतः कृष्णाजिने निदध्यात्‌ । इयतीणन्दसूचितमथं 
प्रदशंयन्‌ मन्रभागस्यास्य प्रकृते स ्धतिमाह -इयती ह वा कृत्स्नं करोतीति । इयतीति प्रादेणमात्रस्यानिनयेन 
प्रदशंनम्‌ । इदं परिमाणमस्या इयती । तस्य व्याख्यानं प्रादेशमात्रीति । अग्न सृष्टेः प्राक्काले या उदकमध्ये 
कत्स्ना पृथिवी निमग्ना असीत्‌, तां प्रजापतिवं राहौ भूत्वा दटराभ्यामृद्ूतवान्‌, इत्याख्याता । अतस्तस्यामव- 
स्थायामियं दृश्यमाना सर्वा परथिवी तरष्ग्प्रोता इयती हं वै प्रादेशमात्रपरिमितैव आसीत्‌ । तां तथावस्थितां 
पृथिवीं वराहरूपः प्रनापतिरुज्जधान जलमध्यातु समुद्धृतं कृतवाचु । एमूष इतीति । ए अरे पृथिवि ! अमूष 
अपुष्याः स्तेयकादिवत्‌ त्वमहश्या भवसीति वदन्‌ । स च वराहरूपः प्रजापतिरस्याः पृथिव्याः पतिभं्ता। 
अतस्तेन महीवराहरूपेण मिथुनेनैव एतद्‌ एतहि एनं प्रवग्यं प्रियेण धाम्ना इष्टतमेन तेजसा समधंयति । ततश्च 
यज्ञमपि सर्वावयवं कृतवान्‌ भवति । हे पृथिवि, त्वमग्रे वराहेणोद्धरणसमये इयती एतत्परिमाणा प्रादेशमात्र 
परिमितैवासीरित्येवं विधस्याथंस्य प्रतिपादकत्वादयं मन्त्रो वराहुविहतमृत्सम्भरणे संगत इत्यथः । 


अध्यात्मपक्षे --बुद्धेरपि ब्रह्यात्मज्ञानरूपस्य शिरसः साधने उपयोगः। यतो हि सापि प्रकृतिसमूद्रे निमग्ना 
आसीत्‌ । भगवतैव वराहरूपेणोद्धारः कृतः । उद्तां तामाश्चित्य मखस्य शिरो राध्यासमिति । 


दयानन्दस्तु--हे विदन्‌, अहमग्रे मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा राध्यासम्‌, यस्य ते मखस्य शिर 
मासीत्‌, तं त्वाम पृथिव्या इयति देवयजने राध्यासम्‌" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, सवंस्यैवासम्बद्धत्वात्‌ । मखस्य 
शीर्ष्णे सद्धतिकरणस्थोत्तमतायै विदृषां पूजने कथं सिद्धरित्यादिकं निरथंकमेव, शरुतिसूत्रादिविरुद्धमेव । 
इयतीत्यस्यापि विसद्धतिरेव ॥ ५ ॥ 


इन्द्रस्यौज स्थ मखस्य वोऽद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । 
मखायं स्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे ¦ मखाय त्वा मखस्य त्वा शौर््णे । 
मखाय त्वा मखस्यं त्वा शीर्ष्णे \ ६॥ 


म० ६ | वैदाथपारिजातभाष्यसरहिता १६५ . 


मन्त्राथ--हे प्रतिकाओं ! तुम ईन्द्र की तेजोलू्प हो, तुम्हें लेकर आज मै देवयजन-स्थान मे यज्ञ ऊ शिरस्यानीय 
महावर का सम्पादन करता हं । यज्ञ के लिये तुम्हें ग्रहण करता है, यज्ञ के सिर महावीर के ल्यि तुमह ग्रहण करता ह! है 
दुग्ध { यज्ञ के लिये तुम्हुं ग्रहण करतार, यज्ञ के सिर मरहावीरङके लिये तुम्हें ग्रहण करता हँ) हे यज्ञसामग्रियो ! यज्ञ की 
सम्पन्नता के लिये तुम्हार स्पशं करता हँ, यज्ञ के सिर महावीर के चयि तुम्हारा स्पशं करतार्ह।॥ ६) 


-इन्दरस्यौजः स्थेति पृतीकान्‌' (का श्रौ २६।१।९ ), मखयेति पयः' ( का० श्रौ० २६।१।१० } | 
पूतीकान्‌ रोदिषतुणान्यादाय तूष्णीं कृष्णाजिने व राहविहृतोत्तरे निदध्यात्‌, परय आदाय तुष्णीं कृष्णाजिने 
पूतीकोत्तरे निदध्यादिति सूत्रद्याथ॑ः । आदारदेवत्या ऋक्‌ त्रिष्टुप्‌ । हे पूतीकाः, ये युयमिन््रस्य ओजः स्थं 
तेजोरूपा भवथ, तानु वो युष्मानादाय पृथिव्या देवयजने मखस्य शिरो राध्यासम्‌ । मखाय वो गृह्लयमि । 
भखायेति पयोदेवत्यम्‌ । हे पयः, मखाय मखशीप्णे त्वां गृह्यमि । तृष्णीं गवेधुका अपि ग्राह्याः, तूष्णीं 
गवेधुकाः' ( का० श्रौ° २६।१११ ), संच्ृतानभिमृणति मखायेति' (का० श्रौ० २९।१।१२ ) । इति हि कात्ययनो 
महषः । संभरृतानू सम्भारान्‌ स्वकरेणाभूगेदध्वरयुरिति सूत्राथंः । संभारदेवत्य यजुः 1 है संभाराः, मखाय तच्छीष्णे 
च वः स्पृशामि । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ -अयादारान्‌ । इन्द्रस्यौज स्थेति यत्र वा एनमिन्दर ओजसा पयंगृह्णत्‌ तदस्य परिगृहीतस्य 
रसौ व्यक्षरत्‌ स पुयन्निवाशेत सोऽबरवीदादीर्येव बत म॒एष रसोऽस्रौषोदिति तस्मादादारा अथ यत्पूयच्निवाशेत 
तस्मात्‌ पृतीकास्तस्मादग्नावाहूतिरिवाभ्याहिता ज्वलन्ति तस्मादु सुरभयो यज्ञस्य हि रसात्‌ सम्भूता अय यदेनं 
तदिन्द्र ओजसा परयग्र्णात्‌ तस्मादाहेन््रस्यौज स्थेति मखस्य वोऽच शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीर्ष्ण इत्यसावेव बन्धुः" ( श० १४।१।२।१२ )। पूतीकरससम्भाराहरणं विधत्ते-अथादारा- 
निन्द्रस्योज स्थेत्ति। अदारान्‌ आदीयविस्थितान्‌ पृतीकाशब्दाभिधेयान्‌ सोमप्रतिनिधित्वेन चोदितान्‌ रताविशेषान्‌ 
इन्द्रस्यौज स्थेति मन्तरेण सम्भृत्य कृष्णाजिने निदधाति । हे पूतीकाः, थूयमिन्द्रस्य ओजो वलं स्थ भवभेति । 
तदेवोपपायते - तत्‌ तदानीं यत्र यस्मिन देशे एनं पलायमानं विष्ण्वात्मकं यज्ञं इन्द्र ओजसा वेन पयंगृह्णात्‌ 
परिगृहीतवानु, तत्‌ तत्र परिगृहीतस्य स्वीकृतस्य अस्य यज्ञस्य रसः सारो ग्यक्षरद्‌ विविधक्षरणेन भूमि प्राप्नोत्‌ । 
स॒ च रसस्तत्र पृयन्निव रसान्तरं प्रापनं पयुंषितमोदनादिकमिव विरसो भवन्निव अशेत अतिष्ठत्‌ । एवं स्थिते स 
इन्द्रोऽतरवीत्‌ । बत इति सदे । मे मदीय एष यन्ञरस आदीर्येव | विभिचेवाल्रौषीत्‌ सुतौऽभत्‌ । यथा उदकपृण 
पातं विभिन्नं सतु छवति, एवमेष यज्ञरसोऽपि सुत इति चेदं प्राप्तवान्‌ । इति हेतौ । यस्मादेवमुक्तवाच्‌, तस्मा- 
देते छताविशेषा आदारा इत्युच्यन्ते । अथ स्रवणानन्तरं यद्‌ यस्मात्‌ पूयन्निव अशेत तस्मात्‌ पूतीकाः पृत्तीक- 
शव्दाभिधेया जाताः । यस्मादेते यज्ञरसाज्जातास्तस्मादेवाग्नौ प्रक्षिप्ता एता आहुतिवद्‌ आज्यादिद्रव्यमिव 

ज्वलन्ति, सुरभयः सुगन्धियुक्ताश्च भवन्ति । हि यतो यज्ञस्य रसात्‌ सम्भूता उत्पन्नाः, अतः पृतीकाहूरणेऽय- 
` मेव मन्तवः प्रयोक्तव्यः) अथ एवं सति यदैनं तदिन्द्र ओजसा पयंग्रह्णात्‌, तत्‌ तस्मात्‌ तत्परिण्ममभतानां 
पूतीकानां सम्भरणे इन्द्रस्यौज स्थेति मन्वमध्वयुंराह्‌ ब्रूयात्‌ । अन्यत्‌ स्पषं ब्राह्मणम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - इन्द्रस्य सा्विकमोजोऽपि तत्र॒ शिर.सन्धाने उपयुज्यते। न सव॑साधारणस्थ बलं 
तत्रोपयुज्यते, दिभ्यत्वादिति इन्द्रस्य ओज स्येत्युच्यते । यथाश्विनोरवाहूभ्यां पूष्णो हृस्ताभ्यामिघ्युक्तिस्तदत्‌ । 
शेषं पूवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, यथाहुमिन्द्रस्यौजो राध्यासम्‌, तथाद्य पृथिव्या देवयजने शिरोवदटो राध्यासम्‌ ! 
शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा राध्यासम्‌ । तथा यूयमोजस्विनः स्थ' इति, तदपि वागाडम्बरेण मुखंजन- 
प्रतारणमेव, परस्परविरोधात्‌ । पूरवंत्र मन्त्रे देवयजने देवपूजन दरत्यथंः कृतः, इहं तु देवयजनस्थानं गृहीतम्‌ । 


१६६ शुक्कयजुवेदसंहिता [ अण ३७ 


कश्चायं कथं केन प्रकारेण पराक्रमते, शिरोवन्मनुष्यान्‌ साधयति । मखाय धामिकाणां सत्कारनिमित्ताय 
मखस्य प्रियचरणव्यवहारस्य मखाय शिल्पयज्ञविधानाय शीर्ण उत्तमगुणप्रचारकायेत्यादिकं सवंमपि निसूल- 


मसम्बद्धं च॥ ६ ॥ 
= = ~ अरु गरं ९। + ~ । 
प्रत्‌ ब्रह्मणस्पतिः प्र दग्येतु सनुतां । अच्छ वीरं नय पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु 
ि = | [क 1 
नः । मखाय॑ त्वा मखस्य स्वा शीर्ष्णे । मलाय त्वा मखस्य त्वा श्चोष्णे । मखाय त्वा मखस्य 


त्वा शौरष्णे ।॥ ७ ।। 


मन्त्रार्थं - वेद के रक्षक हिरण्यगभं हमारे यज्ञ मे उपस्थित हों । सत्यस्वह्पा परा शक्ति दृष्टिगोचर हो, देवता हमारे 
शनरुओं का उन्मूलन करने वके परमेश्वर के चये हविःपाक से समृद्ध द्रभ्य-यज्ञ को प्राप्त करविं। है सम्भारसमूह [ यज्ञ के 
छिपि मैं तुम्हं स्थापित करता ह, यज्ञके सिर महावीर के लिये तुम्हं स्थापित करताहूं। हे सम्भारसमूहं यज्ञ के लियं 
तुम्हे मृतण्ड मे मिलाता हँ, यज्ञ के किर महावीर के लिये तुम्हे मृतण्ड मेँ मिलाताहं। हे महावोर ! ज्ञ के लिय तुम्ह 
बुलाता ह, यज्ञके सिर सूयं के ल्ि तुम्हे बुलाता ह ।॥ ७॥ 

कृष्णाजिनं परिगृह्योत्तरतः परिवृतं गच्छन्ति प्रैतु ब्रह्मणस्पतिरिति ( का० श्रौ° २६।१।१२ ) । 
अध्वयुप्रतिप्रस्थातू-नश्रब्ेतारः कृष्णाजिनं सम्भारं समन्ताद्धस्तेनादायान्तःपात्याृत्तरस्यां दिशि पूवेनिर्मितं 
परिवृतं प्रैत्विति मन्त्रं जपन्तो गच्छन्ति । पच्वारत्निपरिमितः समचतुरछः प्राष्रारः सिकतोपकीणैः पूवमेव कृतः 
सप्तभूसंस्कारसंस्कृतश्छादितप्रदेशः परिवृत उच्यते । परिवृते निदधाति सम्भारानुद्धतावोक्षिते सिकतोपकीर्णे 
प्राद्रारे मखायेति' ( का० श्रौ° २६।१।१४ ) 1 अध्वर्य्वादयः कृष्णाजिनस्थानेव सम्भारानु परिवृते निदधति । 
कीटे ? उढतावोक्षिते। उद्धतमुल्ल्खितमवोक्षितं जलसिक्तम्‌ । एतत्संस्कारदयं पञ्चभूसंस्काराधिकम्‌ । हे 
संभाराः, मखाय युष्मान्तिदधामि । संभारः स. सृजति मखायेति' ( का० श्रौ° २६।१।१५ }। अध्वयु- 
वंल्मीकवपा-वराहविहूत-पूतीकैमृत्पण्डं संयोजयेत्‌ । अर्थाद्‌ गवेधुकाजापयसी पृथक्‌कृत्य शिष्टसम्भारंमूतिपण्डं 
मिश्रयेत्‌ । हे सम्भाराः, युष्मान्‌ मखाय मखस्य शीष्णँ च संसृजामि । 'मृदमादाय मखायेति महावीरं करोतिः 
( का० श्रौ० २६।१।१६ } । महावीरपर्याप्तं तुष्णीं मृत्पिण्डमादाय मन्तरेण महावीरं करोति) कीदशं महावीरम्‌ ? 
तत्राह -्रादेशमात्रमूध्वंमासेचनवन्तं मेखलावन्तं मध्यसंगृहीतमूध्वं मेखलायास्त्यद्ुलम्‌, ( का० श्रौ° 
२६।१।१६ ) 1 ह महावीर ! मखाय मखस्य शीर्णे च त्वां करोमि । 

बृहती । ब्रह्मणो वेदस्य पतिहिरण्यगभंः, अस्माकं यज्ञमच्छ आभिमुख्येन प्र॑तु आगच्छतु । तथा देवी 
देवतात्मा सूनृता प्रियसत्यस्वरूपा तस्यैव प्रजापतेस्त्रयीरूपा वाग्‌ यज्ञं प्रतु। किच्च, देवा यष्टव्या नोऽस्मान्‌ 
यज्ञं नयन्तु कारयन्तु । कीदशं यज्ञम्‌ ? वीरं शत्रुणामुन्मूलयितारम्‌, "वीरयत्यमित्रान्‌ (निर° १ 1७) इति यास्कः । 
नानाप्रकारेण मारयतीत्यथं; । नय॑ नुभ्यो हितम्‌, “उगवादिभ्यो यत्‌" ( पा० सू० ५।१।२ ) इति यति रूपम्‌ । 
"पङक्तिराधसम्‌-- (१) इन्द्रस्य पुरोडाशः, (-) हय धिनाः, (२) पूष्णः करम्भः, (४) सरस्वत्या दधि, (५) मित्रा- 
वरुणयोः पयस्या इति हविःपञक्तिः, (१) दविनाराशंसं प्रातःसवनम्‌, (२) द्विना राशंसं माध्यन्दिनं सवनम्‌, (३) सकृन्ना- 
राशंसं तृतीयसवनमिति नाराशंसपड क्तिः 1 (१) प्रात.सवनम्‌, (२) माध्यन्दिनं सवनम्‌, (३) तृतीयसवनम्‌, (४) उप- 
वसथ्यः पशुः, (५) अनुबन्ध्यः पशुरिति सवनपङक्तिः । एताभि पडक्तिभी राधः समृद्धियंस्य स पङ्क्तिराधास्तम, 





१. पङ्क्तयश्च एेतरेयब्राह्यणे द्विती यपञ््जिकायां चतु्विक्षे खण्डे पठिताः । 


म ७~८ ] वैदार्थपारिजातिभष्यसहित्ता १६७ 


पडक्तयो राध्यन्ते समृद्धयन्ते यत्रासौ पङक्तिराधास्तम्‌ । ईहणं यज्ञं पञक्तिपावनं वा यज्ञं ब्रह्मणस्पत्यादयं 
आगच्छन्तु, ईदृशं च यज्ञमस्माभिः कारयन्तु वा । सेयमृक्‌ त्रयस्त्रिंशे एकोननवतितमायां व्याख्याता ॥ ७ ॥ 


मखस्य शिरोऽसि । मखाय त्वा मखस्य त्वा श्ीष्णे । मखस्य शिरोऽसि । मखाय॑ त्वा 
+ #्णे ऽसि ष्य 

मखस्य त्वा शीर्ष्णे । मखस्य शिरोऽसि ! मखाय॑ व्वा भखस्य त्वा शीर्ष्णे । मखाय॑ त्वा 
+ | 1 = 

मखस्य त्वा शौष्णे । मखायं त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे ॥ ८ ॥ 


मन्त्राथ--ह्‌ महावीर ! तुम यज्ञपुरुष के शरीर, अर्थात्‌ सूयं तेज हो, यज्ञपुरुष विष्णु के लिये तुम्हं ईश्वर 
कारूपदेता हूं यज्ञवुरुष विष्णु के सिर समष्टिसूयं के लिये तुम्हें निष्पादित कर स्पशं करता ह । हे महावीर ! तुम यज्ञ 
पुरुष के सिर, अर्थात्‌ सूंखूप तेज हो, यज्ञपुरुष विष्णु कै लिय तुम्हे मन्तर्यामी का रूप देता हं, यज्ञपुरुष विष्णु के सिर 
समष्टसूरयं के लिये उतपन्न हए तुम्हारा स्प करता हं । हे महावीर ! त॒म यज्ञपुरुष विष्णु कं तेज हो, यज्ञपुरुष विष्ण के 
लिये तुम्हारा सूरय॑रूप मे मानस घ्यान करता हँ, यज्ञपुरुष विष्णु के सिर तेजोरूप मे उत्पन्न हुए बरम्हारा स्पशं करता, 
यज्ञपुरुष विष्णु के च्य तुम्हारा ईश्वरलूप मे ध्यान करता हँ, यज्ञपुरुष विण्णु के सिर समष्टिसूयं के ल्ि तुम्हारे इस 
ईश सूप को गवेधुकासे चिकना बनाता हूं । यज्ञपुरुष विष्णुके लि तुम्हारे अन्तर्यामी रूपका घ्यान करताह 
यज्ञ परुष विष्णु के सिर समष्टिसूयं के लिये तुम्हारे अन्तर्यामी रूप को गवेधुका से चिकना बनाता हँ । यज्ञपुरुष विष्णु के 
चयि तुम्हारे सूय॑रूप का मानस ध्यान करता हँ, यज्ञपुरुष विष्णु कै सिर समष्टिपूयं के लियि तुम्हे गवेधुका से चिकना 
करतां) ८ ॥ 


-निष्ठितमभिमुशति मखस्य शिर इतिः ( काण श्रौ° २६।१।१७ )। निष्पन्नं वामकरस्थं महावीरं 
दक्षिणेनाभिमृशेत्‌ । है महावीर ! त्वं मखस्य शिरो मूर्धासि भवसि । "आदानमेकेः ( का० श्रौ° २६।११८ )। 
एके केचन महावीरकरणाथं मृदादानं मखस्य शिर इति मन्त्रेण कवंन्ति, फलतः स्पश तूष्णीमिति लभ्यते । 
एवमितरौ प्रतिमन्त्रम्‌" ( का० प्रौ° २६।१।१९ ) 1 इतरौ द्वौ महावीरौ प्रतिमन्त्रमेवमेव करोति, अभिमृशति 
चेति सूत्राथः। मखाय द्वितीयं महावीरं करोमि । मखस्य निष्पन्नं स्पुशामि। मखाय तृतीयं महावीरं 
करोमि । मखाय निष्पन्नं स्पुशामि । मखस्य शिरोऽसि मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वामभिमृशामि । 
"गवेधुकाभिः श्लक्ष्णयति मखायेति प्रतिमन्त्रम्‌" ( का० श्रौ° २६।१।२१ ) । गवेधुकाभिमंहावीरान्‌ घषंणेन मृदून्‌ 
करोति मयेति प्रतिमन्त्रमेकैकम्‌ । मखाय मखस्य शीष्णे च त्वां गवेधुकाभिः श्टक्ष्णयामि । एवमेवाभ्रिमौ 
मन्त्रौ व्याख्येयौ । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ - अथाजाक्षीरम्‌ । यज्ञस्य शीषंच्छिन्नस्य शुगरदक्रामत्‌ ततोऽजा समभवत्‌ तयैवेनमेतच्छुचा 
समधंयति कृत्स्नं करोति मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णं इत्यसावेव बन्धुः ( श० १४।१।२।१३ ) । यदुक्तं 
कात्यायनेन -भखायेति पयः, तूष्णीं गवेधुकाः' (का श्रौ° २६।१।१०-११) । तदेतद्विदधाति --अथाजाक्षीरमिति । 
भथ पूतीकसम्भरणानन्तरं अजायाश्छाग्याः क्षीरं मखाय त्वेति मन्त्रेण सम्भृत्य कृष्णाजिनस्थे मृतिपिण्डेऽवनयेत्‌ । 
अथास्य प्रवग्यसम्बन्धाथतामाहू-यन्ञस्य शीषंच्छिन्नस्येत्यादिनां । शीषंच्छिन्नस्य छिन्नशिरस्कस्य यज्ञस्य 
शुक्‌ शोक उदक्रामत्‌ तस्माच्छरीरान्निरगात्‌ । ततस्तस्याः शुचः सकाशाद्‌ अजा समभवत्‌ । तत्पयसोऽ- 
वनयने सति, एतद्‌ एर्ताहि, यथा प्रागुक्तं तथैव शुचा एनं प्रवर्भ्यं समधंयति । ततो यज्ञमपि सम्पर्णावयवं 
कृतवान्‌ भवति । 


१६८ शूर्कलयनुर्वेदसंहिता [ अ० ३७ 


अध्यात्मपक्षे-- ब्रह्मणस्पतिन्रह्यणो वेदस्य पतिः प्रजापतिः, यज्ञमच्छा यज्ञाभिमुखं प्रतु । तदनुग्रहेणैव 
वेदमहातात्पयंविषयस्य ब्रह्मणो ज्ञानं सम्पद्यते । देवी तदीया प्रिया सूनृता वाग्रूवा त्रयी प्रतु, तदनूग्रहायत्तत्वाद्‌ 
ब्रह्मविदयोत्पत्तेः । देवाः सवे नोऽस्मभ्यं यज्ञं ज्ञानयज्ञं नयन्तु प्रापयन्तु । कीहशं यज्ञम्‌ ? वीरम्‌, जननमरणा- 
विच्छेदरूपसंसारव्यापादकत्वात्‌ । पुनः कीर्णम्‌ ? न्यं मनुष्येभ्यो हितम्‌ । ब्रह्यज्ञानसम्पन्नो न कस्मेचिद्‌ 
दृह्यति सवेभूतहिते रतश्च भवति । मखाय ज्ञानयज्ञाय मखस्याग्निष्टोमादेः शिरसे तानि तानि साधनानि 
सम्भरामीत्यथंः । 

दयानन्दस्तु -हे विदन्‌, त्वं मखस्य शिरोऽसि, तस्मान्मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा'"मखस्य शीष्णें 
त्वा वयं सेवेमहि" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, मखश्ब्दस्य मुख्याथंमपहाय यथेच्छाथंग्रहणस्य निमूलत्वात्‌, क्रय- 
विक्रयादिलौकिकव्यत्रहाराणामपि मखशब्दाथंत्वापत्ते्च ॥ ८ ॥ 


। 
अङ्वस्य त्वा वृष्णः शक्ना धूपयामि देवयज॑ने पृथिव्याः \ मखाय॑ त्वा म॒खस्य स्वा 
शीर्णे । अश्वस्य त्वा वृष्णः शाकना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा 
शोषणे । मखाय त्वा सखस्य त्वा शौर्ष्णे । मखाय॑ स्वा मखस्य त्वा शौर्ष्णे ॥ ९॥ 


मन्त्रां -- हे महाप्रीर ! देवयजन-स्थान मे यज्ञपुरुष विष्णु के लिये यज्ञ-कायं के निमित्त तुमको सेक्ता अश्च को 
रीद से धूप देता ह, यज्ञपुरुष विष्णु के लिये यज्ञकायं के लिये तुमको धूप देता हूं, यज्ञपुरुष विष्णु के लिये तुम्हारे 
अन्तर्यामी सूप को धूप देता हूं । यज्ञपुरुष व्ष्णुके लिये यज्ञकायंके ल्यं तुम्हारे अन्तर्यामी रूपको धूपदेताहं। 
यज्ञपुरुष विष्णु के लिये घमंरूपघारी तुमको पकाता ह, यज्ञपुरुष विष्णु के निमित्त यज्ञ-कायंके चयि धमं को 
पकाता हं ॥ ९ ॥ | | 


अश्वशकरता धूपयत्यश्चस्य त्वेति प्रतिमन्त्रमु" ( का० श्रौ° २६।१।२२ ) । दक्षिणाग्निदीप्तेनाश्चपुरीषेण 
त्रिभिम॑नवरस्त्रीन्‌ महावीरान्‌ धूपयेत्‌ । हे महावीर, पृथिव्या देवयजने मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्ण त्वा वृष्णः 
सेक्तुरश्चस्य शक्ना शकृता पुरीषेण ध्रूपयामि । "पह्ननोमासः"”*' ( पा० सू ६।१।६३ ) इति शकृत्‌-शब्दस्य 
वैकल्पिकः शकन्नादेशः । एवमितरमन्तराभ्यामित रौ महावीरौ धूपयेत्‌ । 'उखावदगिनिः' ( का० श्रौ० २६।१।२३ )। 
अत्र॒धूपनेऽग्निरुखावद्‌ भवेत्‌ । तत्र॒ ह्यक्तम्‌ - सप्तभिरश्वशकृद्धिरुखां धूपयति -दक्षिणाग्यादीपैरकैकेनः 
( का० श्वौ ° १६।२।८ } । अत एकैकधूपने सप्त सपताश्वशरन्ति गृह्यति । श्रदहनं च मायेति प्रतिमन्त्रम्‌ 
( का° श्रौ° २६।१।२३ ) । मखयेति त्रिभिमंन्वरस्त्रीन्‌ महावीरानुखावत्‌ श्रपयेत्‌ । चशब्दादुखावत्‌ करोति । 
परिषृते हस्तमात्रं चतुरल्मवटः खात्वा तत्र श्रपणमास्तीयं तत्र महावीरानू न्थुब्जान्तिधाय पिन्वने रौहिणकपाले 
च न्यु्जे निधाय श्रपणेनाच्छाद्य दक्षिणाभ्निनोदीप्य प्रदहेदिति सूत्राथंः। मखाय त्वा मखस्य शीष्णे त्वा 
निद॑हामि पिन्वनरौहिणैः सह । एवमितरौ । ` | | 

अत्र ब्राह्मणमू -- तानू वा एतान पश्च सम्भारान्‌ सम्भरति । पाङ्क्तो यज्ञः पाडनक्तः पशुः पश्चतंवः 
संवत्सरस्य संवत्सर एष य एष तपत्येष उ प्रव्यंस्तदेतमेवेतत्प्रीणाति तान संभ्रृतानभिमशति मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीष्णं इत्यसावेव बन्धुः" ( श० १४।१।२।१४ ) । एतान मृदादिसम्भारान्‌ विहितान्‌ स्तोति- तानु 
वा एतानित्यादिना । तान पूवोक्तानू मृद्रल्मीकवपादीन्‌ पश्चसम्भाराच्‌ सम्भरति । यतो हि यज्ञः पाङ्क्तः । 


मम ९-~१० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसंहिता १६९ 


पड्वितिशब्देन छन्दोवाचिना पष्व संख्या लक्षयते! पच्चसंख्यासम्बद्धः खलु देवयज्ञः पितृयज्ञो भरुतयज्लो 
मनुष्ययज्ञ ब्रह्मयज्ञ इति । यद्रा धाना, करम्भः, परिवापः, पुरोडाशः, पयस्या चेति । इटि-पशु-दर्वीहोमेकाहा- 
हीनभेदेन यज्ञस्य पाङ्क्तत्वम्‌ । तथा गवादिपशवश्च पाङ्क्ताः पच्च संख्यासम्बद्धाः पादचतुष्टयमध्यदेशभेदेन । 
तस्मात्‌*सम्भारगता पच्रसंख्या यज्ञाहंपशुप्रापिहैतुरिस्यथः । अपि च, संवत्सरस्य द्रादशमासात्मकस्य वसन्ताचाः 
पञ्चतंवः, हेमन्तशिशिरयोः समासेन । स च संवत्सर एष सू्यंः, य एष दिवि तपति सवं जगत्‌ प्रकाशयत्येष 
परवग्यंः। एवं पारम्पर्येणैतमेव प्रवर्ग्यं पञ्चसंख्यया प्रीणाति । 


"अथोत्तरतः परिश्रितं भवति । तदभिप्रयन्तो जपन्ति प्रैतु ब्रह्मणस्पतिरित्येष वे न्ह्मणस्पतियं एष 
तपत्येष उ प्रवम्यंस्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति तस्मादाह प्रैतु ब्रद्मणस्पतिरिति प्र देव्येतु सूनृतेति देवी ह्यषा 
सूनताच्छा वीरं नय॑ पङक्तिराधसमित्युपस्तौत्येवैनमेतन्महुयत्येव देवा यज्ञं नयन्तु न ट्ति सवनिवास्मा 
एतदेवानभिगेप्तृन्‌ करोति" ( श० १४।१।२।१५ ) । महावीरादिनिर्माणाय देवयजनस्योत्तरतः परिश्रितं 
भवतीत्याह - अथोत्तरत इत्यादिना । कटादिभिः सवतो वेष्टितं स्थानं स्यात्‌ । तदेव पूवं परिवृतशब्देनोक्तम्‌ । 
तत्र देशे सम्भाराणां समन्त्रकमानयनं विधत्ते -तदभिप्रयन्त इति । तच्राभिप्रयन्तोऽभिगच्छन्तः प्रवग्य॑कर्तारः 
तु ब्रह्मणस्पतिरिति मन्त्रं जपन्ति। “परिभ्रितं भवति । एतदरं देवा अबिभयुयंदरं न इममिहं रक्षाछसिनष्ट्रान 
हन्युरिति तस्मा एतां पुरं पयंश्रयनू तथैवास्मा यमतां पुरं परिश्रयति" { श० १४।१।२।१६ ) । 


दयानन्दस्तु-हे मनुष्य ! यथाहु पृथिव्यां देवयजने दृष्णोऽश्वस्य शक्ना त्वा मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे 
त्वा धूपयामि ``" इति, तदपि निरथ॑कम्‌, अश्वस्य शक्ना" इत्यस्य अगेर्धूमेनेत्यथस्य निमूंरुत्वात्‌ । मखशब्दस्य 
वायुशुद्धिरथं इत्यपिशनिर्मूखमेव । न च लोके कश्चन क्ष्ठन शिष्टं धूमेन धूपयति । धूपशब्दश्च न ध्रूमदाने 
प्रसिद्धः, अगुरुचन्दनगुग्ूलादिधूमस्यैव धूपशब्दाथंत्वात्‌ 1 शक्ना धूमेनेति सवथा निमुंखमेव ॥ ९ ॥ 


ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुक्षित्यै त्वा । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्णे । मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीर्ष्णे । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शौर्ण्णे ॥ १० ॥ 


मन्त्रा्थ--हे महावीर । ऋजु दैवता को प्रीति के लिये तुम्हारा उदपन करता ह, भन्तरिक्षस्थानीय वायु देवता के 
चयि तुम्हे अग्नि में पका कर निकालता हँ । पुथ्वीलोक के लिये तुम्हारा उद्रपन करता हं । यज्ञ के लिये तुमको अजा-दुग् से 
सींचता ह, यज्ञ के सिर स्वरूप प्रघान कायं के लिये तुमको अजादुग्ध से सींचता हं । यज्ञ के ल्य तुमको अजा-दुग्ब से 
सचता हं, यज्ञ कै प्रधान कायं के लिये तुमको अजा-दुग्ध से सीचता हं । यज्ञ के लिये तुमको अना-दुगध से सींचतां हू, यज्ञ के 
प्रान कायं के लिये तुमको सजा दुग्ध से सींचता हूं ॥ १० ॥ 


पकेवानुःध रत्युजवे त्वेति प्रतिमन्तरमु' ( का० श्रौ° २६।१।२४ ) । पक्वान्‌ महावीरान्‌ अपिाकादिवोद्धरति 
त्रिभिमेत्त्ररिति सूत्राथः । ऋजवे सत्याय आदित्याय है महावीर ! व्वामुद्धरामि । असौ लोक ऋजुः । तत्र सत्यमेव, 
न तु कौटित्यम्‌ । सत्यमादित्यः । 


तथा चात्र ब्राह्मणम्‌ - स॒ उद्रपति। ऋजवे त्वेत्यसौ वै कोके ऋजुः सत्य. द्युजुः सत्यमेष य एष 

तपत्येष उ प्रथमः प्रवग्यंस्तदेतमेवैतस्रीणाति' ( श० १४।१।२।२२ )। एष एव प्रथमः प्रवभ्यंः । साघ्रवे त्वा 

वायवे त्वा वायुप्ीव्यै त्वामृद्रपामि । एष उ द्वितीयः प्रवग्यंः । सुक्षित्यै त्वा अयं वै सवंषामाधारभूतो भूलोकः 

सुक्षितिः। अस्मिन खलु लोके सर्वाणि भृतजातानि पशुपक्षिमृगादीमि क्षियन्ति निवसन्ति। एतदात्मक एव 
२२ 
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तृतीयः प्रवम्यंः । 'अजापयसाऽवसिच्चति मखायेति प्रतिमन्त्रम्‌" ( का० श्रौ० २९६।१।२५ } } अजादुग्धेन त्रीन्‌ 
महावीरान्‌ तरिभिस्तुल्यमन्त्रैः सिच्चति मखाय मख शीर्ष्णे चाजापयसा त्वां सिच्छामीति । 'अयं वै साधुर्योऽयं पवत 
एष हीमान्‌ छोकानु सिद्धोऽनुपवत एष उ द्वितीयः प्रवग्य॑स्तदेतमेवेतत्‌ प्रीणाति" ( श० १४।६।२२३) । 


एष खल्‌ सिद्धो निष्पन्नरूपो वायुरिमानु परिदश्यमानानु पृथिव्यादीन्‌ सर्वान्‌ छोकाननूपवतेऽनुप्रविश्य 
व्याप्य वतते । एवे वतमानो योऽन्तरिक्षगतो वायुः, एष एव द्वितीयः प्रवर्ग्यो महावीरः । सं महावीरादीनां 
पालकोऽध्वयुः प्रथमकृतं महावीर मृजवे त्वेति मन्त्रेमोद्रपति, अवटात्‌ पाकस्थानादुद्धरत्ति। असौ वै दरे 
वतमानो यलोक ऋजुः, अजंवयुक्तत्वात्‌ । अजंवगुणयुक्तं च सत्यं यथाथंभाषणम्‌, आजंवरहितस्य कुटिच्स्या- 
नृतवादित्वदशंनातु । तच्च सत्यमेष आदित्यः, अवाधितस्वभावत्वात्‌ । य एष आदित्यो दिवि तपति, एष एव 
प्रथमो महावीरः । अत ऋजुशब्दयुक्तमत्त्रेणैतमेव प्रथमं प्रवग्य॑ सूर्यात्मकं प्रीणाति । 

सुक्षित्यै त्वेति । अयं वै लोकः सृक्षितिरस्मिन्‌ हि रोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्त्यथो अग्ने युक्षितिरम्नि- 
ह्य वास्मिल्लोके सर्वणि भूतानि क्षियत्येष उ तृतीयः प्रवस्य॑स्तदेतभेवैतत्‌ श्रीणाति तस्मादाह सुक्षित्यै त्वेति तूष्णीं 
पिन्वने नृष्णी» रौहिणकपाले" ( श० १४।१।.।२४ ) । सुक्षित्यै तवेति मन्तरेण तृतीयं महावीरमद्रपति । अयं खदु 
सर्वेषां भूतानामाधारभूतो रोकः सुक्षितिः । यतोऽस्मिनु खलु लोके सर्वाणि भूतानि पशुपक्षिमृगादीनि क्षियन्ति 
निवसन्ति । अथ पक्षान्तरे । अग्निः खलु सुक्षितिः। कुतः ? अग्निमेव खल्वसिमिल्लोके वतंमानानि सर्वाणि भूतानि 
क्षियन्ति, जाठरागिनिरूपेणाधित्य वतन्ते । एष उ एतदात्मकः । एष तृतीयः परवग्यंः। एवमेव पिन्वनयोः कपाल्यो- 
शामल्त्रक उद्वापः कायैः। (अथैनानच्छृणत्ति ! अजाये पयसा मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णं ट्त्यसावेव 
बन्धुरेवमितरौ तुष्णीं पिन्वने तूष्णी रौहिणकपाले' ( श० १४।१।२।२५ ) । अथ तेषामावापदुद्ताना- 
मजाल्लीरेणासेचनं विधत्ते--जयेति । तप्तान्‌ महावीरादीन्‌ पात्रविशेषान्‌ अजायाः पयसा मखाय त्वेति मन्त्रण 
आच्छणत्ति आसिक्तान करोति । अन्यत्‌ पूबंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अघ्यात्मपक्षे -हे महावीर ! संसारदुःखनाशकत्वाद्‌ ब्रह्मात्मविज्ञानयज्ञं ऋजवेऽकोटिल्याय सत्याय त्वा 
गृह्णामि । साधवे साधुत्वाय त्वामुदुगृह्छममि । सूक्षत्यै सव॑भूताश्रयदानाय त्वामृद्गृह्णामि। मखाय ब्रह्यात्मयज्ञाय 
मखस्य शीर्ष्णे त्वां गृह््यमि । 

दयानन्दस्तु -हे विदन्‌ ! ऋजवे त्वा मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा सुक्षित्यै वा मखाय त्वा मखस्य 
शीर्ष्ण त्वा वयं स्थापयामः इति, तदपि प्रवश्चनामात्रम्‌, संबोधनादेनिमूंलत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


इति महावीरसम्भरण समाप्तम्‌ । 


यमाय॑ स्वा मखाय॑ त्वा सुर्॑स्य त्वा तप॑से । उेवस्त्वां सविता मध्वानक्तु । पृथिव्याः 
सस्पृ॑स्पाहि ! अचिरसि शोचिरसि तपोऽसि ॥ ११ ॥ 


मन्त्रार्थं -हे महावीर ! सबके नियामक सूयं कै लिये तुम्हारा प्रोक्षण करता ह, यज्ञरूप सूयं के चयि तुम्हारा 
प्रोक्षण करता है, सथं के तेज प्रवर्ग्यं के लिये तुम्हारा प्रोक्षण करता हँ । सविता देवता मधु से तुम्हें लित करं । हे रजत! 
तुम महावीर कौ पृथ्वी सम्बन्धी रक्षससे रक्षाकरो। हं महावीर ! तुम चन्द्रमा के काम्तिरूप हो, अग्नि के तेजोरूप हो 
ओर सूयं के तापरूप दहो | १२१॥ 
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त्रहमानुलातो यमाय स्वेति महावीरं प्रोक्षति' ( का० श्रौ° २६।२१२ )। प्रचरेति ब्रह्मणानूज्ञातोऽ- 
ध्वयुंरपविश्य यमाय त्वेति मन्त्त्रयेण प्रचरणीयं महावीरं वारत्रयं प्रोक्षति । त्रीणि यजुषि । यमाय यमयति 
नियच्छति स्वमिति यम॒ आदित्यः, तसप्ीतयै त्वां प्रोक्षामि । मघो यज्ञः प्रवरम्यः सुः, तस्मं तस्प्रीत्यै त्वां 
प्रोक्षामि । सूर्य॑स्य त्वा तपसे, तपनं तपः, तस्म सुय॑तेजोरूपाय प्रवर्याय त्वां पोक्षामि । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ श्रह्य जज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिति । असौ वा आदित्यो ब्रह्याश्ट्रहः परस्ताज्जायत 
एष उ प्रवग्यंस्तदेतमेवैततप्ीणाति' ( ए० १४।१।३।३ ) । स प्रोक्षति । यमाय त्वेत्येष वै यमो य एष तपत्येष 
हीद ५. सवं यमयत्येतेनेद ४. सर्वं यतमेष उ ्रवर्य॑स्तदेतमेवैतत्प्रीणाति तस्मादाह यमाय त्वेति ( श 
१४।१।३।४ } ! अणौ युशटोकस्थः खल्वादित्यौ ब्रह्य अस्यामृचि बरहमणन्देन प्रतिपाद्यते । स आदित्यः, अहरहः 
प्रतिदिन्‌, पुरस्तात्‌ पृ्ंस्यां दिशि जायते उदेति । एष उद्न्नादित्यः प्रवभ्यंः, 'तत्पतित्वाऽसावादित्योऽमवत्‌' 
( ए़० १४।१।१।१० ) इति यज्ञस्य विष्णोः शिरपतित्वादित्योऽभवदित्याम्नानात्‌ । एतमेव ब्रह्य जज्ञानं प्रथमं 
पुरस्तादित्यनयाऽभिषटोतं परवतंते । प्रोक्षितानां यागाह्वसम्पादनेन ्ोक्षणसंस्कारो यज्ञशिर-सन्धानहेतुः। तत्र 
मन्त्रो यमाय त्वेत्यादिकः । य एष सूथस्तपति एष खु यमः। कुतोऽस्य यमशब्दाभिधेयता ? इति चेत्‌ ` हि 
यस्मात्‌, एष इदं सवं भूतजातं यमयति स्वस्वव्यापारेषु प्रवर्तयति, यस्माच्च एतेन सूर्येण इदं सर्वं जगद्‌ यतम, 
मृष्ट्वा आदावयि परस्परसाद्र्याभावेन व्यवस्थितमिदं कृतम, तस्मादसौ मन्त्रे यमशब्देनोच्यते । एष उ एवं 
प्रवय) द्वितीयमहावीरस्य प्रोक्षणमन्तरमनूचच व्याचष्टे मखाय त्वेति । एष वै सूर्यो मखः, मखशब्दाभिधेयस्य 
यज्ञात्मकस्य विष्णोः शिरस एव सूरयत्वात्‌ । 

सूयंस्य त्वा तपस इति । एष वै सूर्यो य एष तपत्येष उ ्रव््य॑स्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति" (श० १४।१।३।६) । 
अथ तृतीयमहावीरपरोक्षणमस्त्रमनुद्य व्याचष्टे-- सूर्य॑स्य त्वेति । तपनं तपस्तेजः, सूर्य॑तेजोरूपाय प्रवर्याय 
त्वा प्रोक्षामि । 'अङ्घत्तीत्युच्यमाने देवस्तवेत्यनक्ति महावीरमाज्य ५. संस्कृत्य, ( का० श्रौ० २६।२।१९ ) । 
'अञ्न्ति यं प्रथयन्तो न विप्राः ( ऋ० सं० ५।४३।७ ) इति मन्त्रे होता पठ्वमानेऽध्वयुःराज्यं विधिना संस्कृत्य 
तेनाज्येन प्रचरणीयं महावीरं देवस्य त्वेति मन्त्रेणानक्ति । सविता देवो मध्वा मधुना मधुरेण सवंजगद्रुपेणाज्येन 
हे महावीर ! व्वामनक्त लिम्पतु। मध्वेति नुमभावः, आगमशास्व्रस्यानिव्यत्वात्‌, सव॑ वा इदं मधु यदिदं 
किञ्च" ( श० १४।१।३।१२ ) इति श्रुतेः । लोके यत्किमपि हृप्यमानं मध्वस्ति, इदं मन्त्र समञ्जनकरत्वेनोच्य- 
मानमाज्यलक्षणं मधु, सर्वं तल्लोके विद्यमानं सवं मध्वात्मकम्‌ । तस्मात्‌ "देवस्त्वा सविता मध्वाऽनक्तुः इत्यनेन 
मन्त्रवर्णेन एनं महावीरं सवेण निरवशेषेणानेन कृत्स्नजगहतिना मधुना समनक्ति, समक्तवाच्‌ भवतीति श्रुत्यथः | 


"रजतशतमानं खर उपगरहति पृथिव्याः सर१ स्पृश इति ( का० श्रौ° २६।२।२० ) इति रजतशतमानं 
णतरक्तिकापरिमितं रजतं खरे सिकतान्तरुपगूहतीव्यथं; । रजतदेवत्या प्राजापत्या गायत्री । संस्पृशत्युपद्रवार्थं 
स्पशं करोतीति संस्पृग्‌ राक्षसादिः । विवबन्तं पदम्‌ । पृथिव्याः सम्बन्धिनः संस्परणो राक्षसाद्‌ हे रजत ! महावीरं 
परादि रक्ष । अथोत्तरतः सिकता उपकीर्णां भवन्ति । तद्रजत. हिरण्यमधस्तादुपास्यति पृथिव्याः स स्पशः 
स्पाहीयेतद देवा अविभयुयंदरै न दममघस्ताद्रक्षा५ सि नष्टान हत्युरित्यमनर्वा एतद्रेतो यद्धिरण्यं नाष्टाणा, 
रक्षसामपह्या अथो प्रथि्यु ह वा एतस्माद्‌ बिभयाञ्चकार यद्वै माज्यं तप्तः शुशुचानो न हिः स्यादिति तदेवास्या 
एतदन्तरदधाति रजतं भवति रजतैव हीयं पृथिवी ( श० १४।१।३।१४ ) इति श्रुत्या खर रजतशतमानस्वमस्य 
रक्तप विहितः । सिकता उपकीर्णा उपक्षिप्त भवन्ति । सिकताभिश्चतुरलं खरं र्यात्‌ । तत्र सिकतोपकीर्णं देशे 
रजतं हिरण्यम्‌, हिरण्यशब्दस्य रूप्यसुवणेयोः समानत्वात्‌ तद्‌ व्यावृक्त्यर्थं रजतविशेषणम्‌, रजतशतमाननिमितं 
स्वम स्थाप्यमानस्य महावीरस्याधस्तादधोभागे, उपास्यति उपक्षिपति पृथिव्या इति मन्त्रेण । 
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१३ 


अतर श्रौती कथा--देवा अबिभयुर्भीता जाताः। यदि खलं नोऽस्माकमिमं महावी रमघस्ताद्‌ रक्षांसि 
यज्ञहन्तृणि नष्टा नाशकारिण्यस्तत्सेना न हन्युः, हननं मा काषुः, ताहि यज्ञः सम्पूर्येत ! ते च राक्षसादयोऽ 
वश्यमिमं यज्ञं हुनिष्यन्तीत्यनेन कारणेन भीतवन्तः । भीताश्च ते रजतशतमानं तद्रक्षणाय महावीरस्याधस्ता- 
चरिहितवन्तः । कुतस्तेन तद्धयनिवृत्तिरित्याह-- यदग्नेः खलु एतद्‌ रेतो वीम, आपो वरुणस्य पल्य आसन्‌ । 
ता अग्निमभ्यध्यायन्‌ । ताः समभवन्‌ । तस्य रेतः परापतत्‌ । तद्धिरण्यमभवत्‌" ( तै° ब्रा° १।१।३।८ ) इति 
श्रतेः । तस्मादभेर्वीयंत्वाद्‌ हिरण्यं नाष्टराणां रक्षसामपहननाय समर्थम्‌ । तस्मादधस्तस्योपासनं कायम्‌ । 
एतस्मात्‌ तप्तात्‌ प्रवर््यात्‌ पृथिवी खल बिभयाच्चकार मा मामयं प्रवग्यंः सन्तप्तः शुशुचानो. दीप्यमानो न 
हिस्यात्‌ । तदा मया धारयितुं सह्यते । अयं तु सर्वंथा मां हिस्यादिति भीता बभूव । तस्मादस्या हिसाभावायं- 
मेतद्‌ हिरण्यमन्तदंधाति, परथिवी तपसस्त्रायस्वेति हिरण्यमुपास्यत्यस्या अनतिदाहाय' ( तं० जा० ५।४।५ ) 
इति तंत्तिरीयश्रुतेः 1 

(स सीदस्वेत्युच्यमाने मुज्ञप्रलवान्‌ द्विगुणानादीप्य प्रतिदिशं खरे करोति" ( का० श्रौ ° २९।३।३ ) 
तेषु महावीरमाज्यवन्तमिरपीति' ( का० श्रौ° २६।३।४ ) ! होत्रा संसौदस्व' ( वा सं° ११।३७ ) इति 
पठ्यमानेऽध्वयुमुञ्चप्रटवान्‌ शरत्ृणानि द्विगुणान्‌ मध्यमोटनेन द्िगुणीकृतान्‌ गाहंपत्ये प्रदीप्य खरे चतुदिक्षु कृत्वा 
संस्कृताज्यपृ्णं प्रचरणीयं महावीरं स्थापयेदिति सुत्ह्याथंः । यजुस्कष्टुप्‌ , घमेदेवत्या । है महावीर ! 
त्वमविश्चन्द्रकान्तिरूपोऽसि । शोचिरग्नितेजोरूपौऽसि 1 तपः सुयंतापरूपोऽसि । स यत्रैता. होताऽन्वाह्‌ । स? - 
सीदस्य महँ २॥ असीति तद्‌भयत आदीप्ता मौञ्ञाः प्रल्वा भवन्ति तानुपास्य तेषु प्रवृणक्ति यज्ञस्य शीषंच्छिन्नस्य 
रसो व्यक्षरत्‌ तत एता जषधयो जज्ञिरे तेनैवैनमेतद्रसेन समधंयति कृत्स्नं करोति" { श० १४।१।२।१५ ) । अथ 
यदुभयत आदीपता भवन्ति ! सर्वाभ्य एवैतरिग्भ्यो रक्षा? सि नाष्टरा अपहन्ति तस्मिन्‌ प्रवृज्यमाने पत्नी शिरः 
प्रणति तपो वा एष शुशुचानो भवति नेन्मेऽयं तप्तः शुशुचानश्चक्षः प्रमुष्णादिति' ( श० १४।१।२।१९ )। स 
प्रवृणक्ति! अधिरसि शोचिरसि तपोऽसीव्येष वै घर्मो य एष तपति सर्वं वा एतदेष तदेतमेवैतस्रीणाति तस्मादाहा- 
चिरसि शोत्तिरसि तपोऽसीति' ( १४।१।३।१७ } । 


एषु ब्राह्मणेषु यदुक्तं सूत्रकारेण मूञ्प्रलवानित्यादिना तद्विधानम्‌ । तथाहि- यस्मिन्‌ काठे मोखा मुञ्ञ- 
विकाराः प्रख्वाः शरतृणानि प्रकर्षेणलूना भवन्ति, तानु प्रल्वान्‌ खरे उपास्य तेषु महावीरभासाद्य प्रवृणक्ति 
्वृज्ञनं करोति । मृञ्जतृणानां मृष्टिढियमानीयाग्रमूलयोः प्रदीप्य चतुदिक्षु यथा ज्वाला भवेत्‌, तथा व्यत्यस्य 
घरस्थे रजतशतमाने निधाय तत्रे महावीरं स्थापयेदित्यथः । छिन्नस्य यज्ञशिरसो यद्रसो व्यक्षरत्‌ तदूपादानत्वेन 
मुञ्जस्य समथंनं त्रियते । तेन सर्वाभ्यो दिग्भ्यो रक्षांसि ज्वालया विनाशयति । तस्मिन महावीरे सन्तप्त 
्रवृज्यमाने पयभासेचनेन विक्रियमाणे पत्नी स्वकीयं शिरः प्रोर्णुते वस्त्रादिनाच्छादयति, अन्यथा अत्यथं 
दीप्यमानो मदीयं चक्षनैत्‌ प्रमुष्णाद्‌ इत्यभिप्रायेण स्वकीयं मखं वेष्टयेदित्यथंः । तत्र॒ अचिरसि शोचिरसि 
तपोऽसीति मन्त्रेण उभयतो दीपे खरे महावीरमाज्यपु्णं स्थापयति । य एष दिवि तपति सूर्यः, एष खलु घमं: 
रव्यं: । एष च सथः स्व॑मेतद्दश्यमानजगदात्मकः । तस्माद्‌ घमंरूपिणमेतं सूथंमेव, एतद्‌ एतेन अचिरसी- 
त्यादिना नानारूपत्वप्रतिपादनेन प्रीणाति तपंयति । | 


अध्यात्मपक्षे ~ ज्ञानयज्ञात्मकं महावीरं यमाय आदित्यप्रीत्यं त्वां प्रोक्षामि, संशयविपयंयादिराहित्येन तवां 
संस्कयेमि । मखाय यज्ञरूपसूयं परत्यं त्वां तपते तेजोरूपसूर््रीत्यै त्वां प्रोक्षामि संस्करोमि । सविता परमेश्वरो 
देवस्त्वा त्वां मध्वा मधुना ब्रह्मरूपेण विषयेण त्वामनक्तु त्वामुपरक्तं करोतु । पृथिव्या मायाभूमिसम्बन्धिनो 
मोहमयाद्‌ दुःखप्रदाद्‌ रक्षपाद्‌ हे परमेश्वर ! महावीरं ज्ञानयज्ञरूपं रक्त यज्ञशिरः पाहि । हि परमेश्वर । त्वर्माच- 
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रसि चान्द्रमसं तेजोऽसि, त्वं णोचिरस्याग्नेयं तेजोऽसि, त्वं तपौऽसि सू्यंतापरूपोऽसि, यदादित्यगतं तेजो 
जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥' ( १५।१२ ) इति गीतोक्तेः । 

दयानन्वस्तु--'हे विद्ठन्‌ ! सविता देवो मखाय यमाय त्वा सूयंस्य तपसे गृह्णतु । ¶यिन्यास्त्वा मध्वानक्तु । 
स त्वं संस्पुशः पाहि । यतस्त्वमशिरसि शोचिरसि तपोऽसि, तस्मात्‌ त्वां सत्वूर्याम' इति । तदपि यत्किच्छित्‌, 
सम्बोधनस्य निमृंखत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु श्रुतिसूत्रानुरोधेन महावीरादिसम्बोधनमृक्तम्‌ । न च विद्वान्‌ स्पशंमात्रेण 
पातुं शक्नोति । अवचिरसीत्यादिष्वप्यचिरिवेत्यादिरीत्या गौणार्थाश्रयणमपि निमूकमेव ॥ ११ ॥ 


अनाधृष्टा पुरस्ताद्गनेराधिपत्य आयुर्मे दाः । पृत्रव॑तौ दक्षिणत इन्दरस्याविपत्ये प्रजां मे 
दाः । सुषदा पश्चाहवस्यं सवितुराधिपत्ये चक्षमे दाः । आश्र तिरुत्तरतो धातु राधिपल्ये रायस्पोष 
मे दाः। विधुतिरुपरि्टाद्‌ बृहस्यतेराधिपत्थ ओजो मे दाः । विद्वभ्यो मा नाष्टा्यस्पाहि 
मनोरश्वासि ॥ १२ ॥ 


मल्त्राथं -हे पृथिवि ! तुम पूं दिशामें रक्षसोंसे पूरी तरह सुरक्षित हो, अग्नि के अविकार मे मुक्षै आयु प्रदान 
करो । तुम दक्षिण दिशा म इन्द्र के अधिकार मे पुत्रवती हो, तुम मुञ्जे सन्तान दो । तुम पटिचिम दिशामें सूयं देवताके 
अधिकारमें सुख से स्थित हो, मृञ्े तुम चक्षु प्रदान करो \ तुम उत्तर दिशा में ब्रह्मा के आधिपत्य में यज्ञयोग्य हो, तुम मुज्ञ 
घन से पृष्ट करो । ऊर्वं दिशा में तुम बृहस्पति के आधिपत्यमें धारण कौ सामथ्यं से युक्तं हो, तुम मुञ्ञे बल प्रदान करो । 
हे महावीर की दक्षिणभूमि ! हसक पिशाच आदि से हमारी रक्षा करो। है महावीर कौ उत्तर भूमि! तुम मनु 
की वडवा हो) १२॥ 


अनाधृष्टेति वाचयति प्रादेशमध्यधि धारयन्तम" ( का० श्रौ° २६।३।५ ) । महावीरस्योपरि प्रदिशमू 
अङ्ुष्ाद्भुलिदिशं धारयन्तं यजमानं पच्ववाक्यात्मकमपि मन्तं सकृदेव वाचयेदध्वयुः । सप्त यजुषि पृथिवीदेवत्यानि 
यजमानस्याशीः । हे पृथिवि ! या त्वं पुरस्तात्‌ पूवस्यां दिशि अनाधृष्टा रक्षोभि रनाधितासि, सा त्वमग्नेराधिपत्ये 
स्वामित्वे सति मद्यमायुरजीवनं दाः देहि । ददातेलुंडि मध्यमंकवचने, अडभाव अः । 

अत्र ब्राह्मणम्‌--अनाधृष्ठा ह्येषा पुरस्ताद्‌ रक्षोभिर्ना्ाभिरनेराधिपत्य इत्यग्नमेवास्या अधिपति 
करोति नाशरणा. रक्षसामपहत्या आयुर्मे दा इत्यायुरेवात्मन्‌ धत्ते तथो ह॒ सवंमायुरेति' ( श० १४।१।३।१९ ) 1 
एषा पृथिवी परस्ताद्‌ महावीरस्य प्राच्यां दिशि रक्नोभी राक्षपैर्नाष्राभिर्नाशकारिणीभिस्तत्सेनाभिश्च, अनाधृष्टा 
अबाधिता, अतोऽनाधृष्ठा पुरस्तादिति मन्त्रभागः संगतः । अतो रक्षसामपहुननाथंमग्निमेवास्या दिशोऽधिपति 
करोति, अग्नि रक्षसामपहन्ता' ( श० १।१।५।९ ) इति श्रुतेः । "आयुर्मे दाः' इति तृतीयेन मन्त्रभागेन आत्मन्‌ 
अत्मनि स्वस्मिन्‌ आयुर्जीवनमेव धत्ते। तथा च स यजमानः सवंमायुः, एति प्राप्नोति । पूत्रवती दक्षिणत 
इति । नात्र तिरोहितमिवास्तीन्रस्याधिपत्य इतीन्द्रमेवास्या अधिपति करोति ना्टराणा ४. रक्षसामपहत्यै प्रजां 
मे दा इति प्रजामेव पशुनात्मन्‌ धत्ते तथो हे पुत्री पशुमान्‌ भवति ( श० १४।१।३।२० } । अस्यां कण्डिकायां 
तिरोहितमस्पष्टं व्याख्यानसापेक्षं नास्ति, स्पष्टार्था कण्डिकेति यावत्‌ । महावीरस्य दक्षिणभागे एषा पृथिवी 
पत्रवती, इन्द्रमेवास्यामधिपति करोति, रक्षसामपहत्यै । 


सुषदा पश्चादिति । नात्र तिरोहितमिवास्ति देवस्य सवितुराधिपत्य इति देवमेवास्यै सवितारमधिपति 
करोति नाष्ाणा. रक्षसामपहत्यै चक्षमे दा इति चक्षुरेवात्मन्‌ धत्ते तथो ह॒ चक्षुष्मान्‌ भवति" ( श० 
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१४।१।३।२१ ) । प्रतीच्यां दिशि पृथिवी सुषदा सुष्टु सुखेन आसाया । शेषं सुगमम्‌ । आश्नुतिरत्तरत इति । आध्रा- 
वयन्नुत्तरत इत्येवैतदाह धातुराधिपत्य इति धातारमेवास्या अधिपत्ति करोति नाषट्राणा रक्षसामपहत्ये 
रायस्मोषंमे दा इति रयिमेव पूष्टिमात्मनु धत्ते तथो ह॒ रथिमन्‌ पष्टिमान्‌ भवति ( श० १४।१।३।२२ )। 
अ्रुतिरुत्तरतो यन्मन्तरवाक्यमेतद्‌ वेद्या उत्तरभागे स्थित्वाऽध्वयुः प्रवर््याथंमाश्रावयन्‌ अश्रावणं कुर्वन्‌ भवति । 
शेषं सिद्धम्‌ । रयि धनम, पुष्टि तत्छृतां विभरतिम । 'विधुतिस्परिष्टादिति । विधारयन्तुपरिष्टादित्येवेतदाह्‌ 
बृहस्पते राधिपत्य इति ब्रहस्पतिमेवास्या अधिपत्ति केरोति । नाषट्रणा. रक्षसामपहत्या ओजो मे दा इत्योज 
एवात्मच्‌ धत्ते तयौजस्वी बलवान्‌ भवति" ( श० १४।१।३।२३ ) । ओजो बम्‌ । रोषं सिद्धम्‌ । 

विश्वाभ्यो मेति दक्षिणत उत्तानं पाणि निदधाति" ( का० श्रौ° २६।३७ )। यजमानो महावी राहुश्िण- 
शरुमौ विग्धाभ्यो मेति मन्तरं पठन स्वकरमृत्तानं निदधातीति सूत्रार्थः । अथ संहत्यावगिष्यजुरथो रिख्यते-- 
ह पृथिवि ! या त्वं दक्षिणस्यां दिशि इन्द्रस्याधिपत्ये सति पत्रवती, सा मह्यं प्रजां पुत्रादिकां दाः देहि) यात्वं 
पश्चिमायां दिशि सुषदा सूखेन सीदन्ति जना यस्यां ताद्शी, सवितुददेवस्याधिपत्ये सति सा त्वंमे चक्ुर्दाः नेत्ेन्दियं 
देहि । या त्वमृत्तरस्यां दिशि धातुत्रह्मण आधिपत्ये सति आश्वुतिरसि, सा त्वं मे रायो धनस्य पोषं पुर देहि । 
थां त्वमपि प्रदेशे ब्रहस्पतेराधिपत्ये सति विधृतिरसि, विशेषेण धारयतीति विधृतिः, उपरिषठाज्जुह्वादिकं 
प्रियते, सा त्वं मे म्छमोजो वटं देहि। विश्वाभ्यो मा नाष्टाभ्यस्पाहि इति मन्त्रं पठन्‌ यजमानः करं 
निदधातीति सन्याख्यानं सूत पूरस्तादु्तम्‌ । यजुच्रहती । है महावी रदक्षिणभूमे ! सर्वाभ्य आतिभ्यो हिसाभ्यो 
मां गोपाय रक्ष, रक्ष इत्यमुमर्थ विश्वाभ्यो मा इत्येतन्मन्व्रवाक्यमाह्‌ प्रतिपादयति । न तु पूववन्ना्ट्ाशब्देन 
नाशकारिण्यो राक्षस्यः सेना उच्यन्ते । इति सर्वाभ्यो माऽक्तिभ्यो गोपायेव्येवेतदाहेत्यथः । 

अत्रापि ब्राह्मणम्‌ अथ दक्षिणत उत्तानेन पाणिना निह्नुते । विश्वाभ्यो मा नाष्राभ्यस्पाहीति सवभ्यो 
मातिभ्यो गोपायेत्येवैतदाह यज्ञस्य शीषंच्छिन्नस्य रसो व्यक्षरत्‌ स पितुनगच्छत्‌ त्रया वे पितरस्तैरेवेनमेतत्सम- 
धयति कृत्स्नं करोतिः ( ए० १४।१।३।२४ )। अथ दक्षिणत उत्तानेन पाणिना विश्वाभ्य दति मन्त्रेण निह्नुते, 
महावीररक्षणप्राथेनमपल्पति । तात्पयंगम्यस्त्वथं उक्तः ` सर्वभ्यो हिसाभ्यः सर्वभ्यि आतिभ्य इत्यादि । 
दक्षिणस्या दिशः पितु ग सम्बन्धाद्‌ दक्षिणतो हस्तनिधानेन पित्रृभिरथ्येनं समृद्धं कृतवान्‌ भवति । छिन्न- 
.. शिरस्कस्य यज्ञस्य रसः पुरा पितृदेवताः प्राप्नोत्‌ । ते पितरस््रया वै पितृ-पितामहु-प्रपितामहुभेदेन त्रिविघाः 

खद । तत्‌ त्रविध्यं सवनत्रयात्मकयज्ञरससम्बन्धाज्जातमित्यवगन्तव्यम्‌ । अत एतद्‌ एतेन विश्वाभ्य इति मन्त्रेण 

दक्षिणतः क्रियमाणेन उत्तानपाणिनिधानेन दक्षिणदिक्सम्बद्धैस्तैरेव पित्रृभिरेनं प्रवम्य॑ समधंयति समृद्धं करोति । 
तथा च यज्ञं कृत्स्नं सम्पूर्गावयवं कृतवान्‌ भवति । 

मनोरषवेति प्रादेशमृत्तरतः' ( का० श्रौ २६।३।८ ) महावीरादुत्तरतौ यजमानो निजं प्रादेशं निदधाति । 
देवी पडव्तिः। हे घरमोत्तरभुमे ! त्वं मनो राज्ञोऽश्वा वडवासि । वहुनाय अश्वा, अथेमामभिमृश्य जपति । 
मनोरश्वाऽपीत्यष्वा ह वा इयं भूत्वा मनुमूवाह सोऽस्याः पतिः प्रजापतिस्तेनैवंनमेतन्मिधुनेन प्रियेण धाम्ना 
समधंयति कृत्स्नं करोति, ( श० १४।१।३।२५ ) इति श्रुतेः । अय निह्ववानन्तरं महावीरस्योत्तरत इमां भूमि 
्रदेेनाभिमूश्य मनोरश्वाऽसीति मन्त्रं जपति । हे पृथिवि ! त्वं मनोः प्रजापतेरश्वाऽसीतीममर्थमाख्यायिकयो- 
पपादयन्‌ मन्त्रस्य समूृदटिहतुत्वमाह्‌ -- अश्वा हेति ¦ पूरा खदु इयं पृथिवी अश्वा भुत्वा मनुं प्रजापतिमुवाह्‌ 
ऊढवती । स प्रजापतिरस्याः पतिर्भर्ता । एतेन मनोरश्वाऽसीति मन्त्रेण पृथिव्या अभिमशंनेन तेनैव मिथुनेन 
सत्रीपुसात्मकेन प्रियेण धाम्ना धारकेण तेजसा एनं प्रवग्यं समर्धयति । 


भ० १२-१३ | वै दार्थपारिजातभाष्यसहिता १७५ 


अध्यात्मपक्षे -हे देवपीठभमे ! या त्वं देवस्य पुरस्तात्‌ पूरवंस्यां दिशि, अनाधृष्टा रक्षोभिरनाधृष्टा 
अभ्नेराधिपत्ये स्वामिते मे मद्यमायुर्दीः जीवनं देहि, येन देवं प्रसादयामि । हे भूमे ! या चवं पुत्रवती पुत्रादिदान- 
समर्था, सा त्वं देवस्य दक्षिणत इनद्रस्याधिपत्ये प्रजां मे मध्यं दाः देहि । हे भूमे ! या त्वं सूषदा सुखं सीदान्त 
यस्यां तादृशी सा त्वं देवस्य पश्चातु सवितुराधिपत्ये चक्षमे दाः देहि । है पृथिवि ! यातव देवस्योत्तरत 
आशश्रुतिरसि यस्यामृस्विज आश्नावयन्ति मन्वान सा तवं घातुराधिपत्ये मे महयं रायस्योषं दाः देहि । हे प्र यवि । 
या त्वं विधृतिरसि विधारयित्री असिसात्वं देवस्योपरिष्टाद्‌ बरृहस्पतेराधिपत्ये मोजो मे देहि । हे पृथिवि ! त्वं 
देवस्य दक्षिणभागे नाश्राभ्यो मा मां पाहि । तवं मनोर एवा वडवा, असि । 


दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, यथाग्निर्जीवनं यथा वियुत्‌ प्रजा यथा सविता दशंनं धाता श्रियं महाशयो 
बलं च ददाति, तंव सुलक्षणा पत्नी सर्वाणि सुखानि प्रयच्छति, तां रक्षत" इति भावार्थः । अन्वयश्च-हे स्वि, 
त्वमनाधृष्टा सती पृरस्तादग्नेराधिपत्ये मे अुर्दाः पुत्रवती सती दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्ये मे प्रजां देहिः सुषदा 
सती पएचात्‌ सवितुरदवस्याधिपत्ये चक्षुर्दाः, आश्रुतिः, असमन्तात्‌ श्रवणं यस्याः सा | उत्तरतो धातुधंतुर्वायो- 
राधिपत्ये रायो धनस्य पोषं मे दाः । व्रिधतिः, उपरिष्टाद्‌ बृहस्पतेराधिपत्ये ओजो देहि विष्वाभ्यः सवभ्यो 
नाष्रभ्यो व्यभिचारिणीभ्यो मां प्रां तवं मनोरन्तःकरणस्य अश्वा व्यापिका असि" इति, तदुभयमपि यत्किंचित्‌, 
आयुरादिदाने तस्याः सामर्यादशंनात्‌ । नदयन्यस्य पल्यामन्येषामाधिपत्यं सम्भवति, मर्यादावि रोधात्‌, श्रुति- 
विरोधाच्च । श्रुतस्तु सिद्धान्तव्याख्याने दशिता एव ॥ १२९ ॥ 


स्वाह मरुद्भिः परि श्रीयस्व दिवः सस्पुशस्पाहि । मधु मधु मधं ।\ १३ ॥ 


त्त्राथ- हे घमं! तुमस्वाहासूपहो, मरस्तोंके द्वारा तुम परिपक्व हो जाभो । है शतमान सुवणं ! स्वग॑वासौ 
देवताओं की रक्षा करो । हे प्राण, है उदान, हे व्यान ! तुम सबक्रे लियं कल्याणकारी बनो ॥ १३ ॥ 


शष्टिभ्यां भस्मना परिकीर्य ङ्गारश्च विक द्धुतशकलः परिश्रयति करयोदशभिः प्रागदम्भिः स्वाहा मरद्धि- 
रिति, अधिकं दक्षिणतो द्रौ मन्तरेण" ( का° श्रौ° २६।२।९-१० ) । अध्वयुरपवेषाभ्यां गाहंपत्यस्य भस्मना महावीरं 
परितो भस्मविक्षेपं कृत्वा धष्टिभ्यामेव गाहपत्या द्धारैश्च परिकीयं महावीरस्य सवतोऽद्धारान्तिधाय प्रागग्र 
रुदगब्श्च त्रयोदशभिधिकङ्कूतशकलैमंहावीरं परिश्रयति, अङ्खाराणामुपरि निदधातीति सूत्राथः । तत्र प्रथमौ 
द्र प्रागग्रौ मन्तरेण, इतरानेकादश तुष्णीमुपयुंपरि निदधात्ति। तत्र तृतीयचतुर्थौ उदगग्नौ, पष्चमषष्ठौ प्रागग्र, 
सप्तमाष्टमौ उदगग्रौ, नवमदशमौ प्रागग्रौ, एकादशद्वादशौ उदगग्रौ । अधिकं त्रयोदशमवशिष्टं दक्षिणत इति 1 
मासानां त्रयोदशत्वात्‌ त्रयोदशशकलैराच्छादनम्‌, श्रयोदश वै मासाः संवत्सरस्य संवत्सर एष य एष तपत्येष उ 
प्रवम्य॑स्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति" ( श० १४।१३।२८ ) इति श्रुतेः 1 

यजुःपडक्तर्घ॑मेदेवत्या । है धमं ! यस्त्वं स्वाहाकारोऽसि हवि राधारस्वात्‌ सू्ंरूपोऽसि, तं त्वां ब्रवीमि । 
मरुद्धी रश्मिभिः परिश्रीयस्व, कमंणि यक्‌, मरुतस्त्वामाश्रयन्त्वित्यथंः । “सुवर्णशतमानेनापि दधाति दिवः स" 
स्पृश इतिः ( का० श्रौ° २६।३।१० ) 1 शतरक्तिकरामितेन सुवर्णपिधानेन महावीरमच्छादयतीति सूत्रा; । 
दैवी जगती सुवणणदेवत्या । है शतमान, दिवो यलोकसम्बन्धिनः संस्पृशः स्पशंकतुनु देवान्‌ पाहि । 'कृष्णा- 
जिनावक्रत्तरधंवित्र॑रपवीजयति त्रिभिरवण्डवद्धुिमधु मध्विति" ( काण श्रौ° २६।४।२ ) | कष्णाजिनक्रतेदंण्डयुक्तं- 
स्तिभिव्यजनैरस्न वीजयति दीपनायेति सूत्रा्थ॑ः । ब्रीणि यजुषि प्राणदेवत्यानि । दैवी उष्णिक्‌ । मघुररससाम्यात्‌ 
प्राणो मधु उच्यते । प्राणोदानब्यानत्रयं महावीरे स्थापयामीत्यथंः । 


१७६ शुक्लयनुवेदसंहिता | अ० ३७ 


तदेतत्सवं शतपये स्पष्टम्‌ । तथाहि --अथ वैकङ्कतौ शकलौ परिश्रयति प्राच्वौ ! स्वाहा मरूद्धिः परि- 
श्रीयस्वेत्यवर १, स्वाहाकारं करोति परां देवतामेष वै स्वाहाकारो य॒ एष तपत्येष उ प्रवग्यंस्तदेतमेवेतत्प्रीणाति 
तस्मादवर स्वाहाकारं करोति परां देवतामु' ( श० {४५१।३।२६ ) । त्रयोदशभिरवेकङ्कतशकलः समिद्ध 
महावीरस्य परिश्रयणं विधित्सुस्तासु दवाभ्यां समिद्धचां समन्वरकाभ्यां प्रथमं परिश्रयमं कतंव्यमित्याहु--अथ 
वैकद्कुताविति । तौ प्रागग्रौ महावीरस्य दक्षिणत उत्तरतश्च परिश्रयति निदधाति । स्वाहा मर्धः" इत्यस्य 
मन्त्रः । तत्र स्वाहाशब्दस्याथं प्रदशंयन्‌ तत्कृतं प्रवग्यंस्य अतिशयं दशंयति-अवरमित्यादि। अवरमधस्ता- 
दतंमानं स्वाहाकारं स्वाहैत्युच्चारणं करोति, परां परस्ताद्‌ वतंमानामस्माभिर्दुरधिगमां देवतां स्मतुंमिति शेषः । 
तस्मादुत्कृष्टदेवतात्मकं स्वाहाकारं करोति ¦ कथं स्वाहाकारस्य परदेवतात्मकता ? दत्याह--एष वा इति । य 
एष स्यंस्तपति एष खलु स्वाहाकारः स्वाहाशब्दप्रतिपाचः स्वाहाकारात्मको वा । यथा अग्नये स्वाहैत्यादौ 
प्रथमं देवतापदं पश्चात्‌ स्वाहाकारः प्रयुज्यते, तद्र॑परीत्येनाव्र तु प्रथमं स्वाहाकारः पश्चाद्‌ देवतापदम्‌ । 
मरुद्भिः परिश्रीयस्वेति । विशो वै मर्तो विशेवैतत्‌ क्षत्रं परिषृ हति तदिदं क्षतरमुभयतो विशा परिवृढ तूष्णी- 
मुदच्चौ तूष्णीं प्रच्रौ तुष्णीमुदच्नौ तूष्णीं प्राञ्चौ" ( श० १४।१।३।२७ ) । देवानां मध्ये मरुतो वैश्याः, भक्तो वै 
देवानां विशः' ( तै° सं० २।२।५ ) इति श्रुतेः । महावीरश्च स म्राट्शब्दाभिधेयत्वात्‌ क्षत्रियजातिस्थानीयः । 
अतो मरुद्भिः परिश्रीयस्वेत्यनेन विशव क्षत्र परि्रंहति वधंयति । यथा रौकरिकं क्षत्रं विशा वैश्यजात्या परिवृदप्‌, 
तथाऽवशिष्ैः शकलैः प रिश्रयणं विधत्ते -तृष्णीमुदश्चावित्यादिना ! पूवं मन्त्रेण दौ वैकद्कुतशकलरौ महावीरस्य 
दक्षिणोत्तरभागयोः प्रागग्र निहितौ । भथ तस्य पश्चात्‌ पुरस्ताच्च हो शकलौ उदगग्रौ तूष्णीं निधात्यौ । तत- 
स्तुष्णीमेव द्रौ प्राछ्चौ पूक॑वन्तिधेयौ । एवं व्यत्यासेन तरेयोदशशकलान्‌ सम्पादयति । प्रागग्राः षड उदगग्राः षट्‌, 
अवशिष्टमेकं दक्षिणतः प्रागग्रं निदध्यादिति सायणाचार्यः । 

अय सुवणं हिरण्यमूपरिषटन्निदधाति । दिवः सस्पृशस्पाहीत्येदरौ देवा अबिभयुयंद्रं न इममुपरिष्टा- 
द्ल्ासि नष्टा न हन्युरित्यमैर्वा एतद्रेतो यद्धिरण्यं नाष्टाणा, रक्नपसामपह्ा अथो यौहुं वा एतस्मादिभयाष्चकार 
यदं माऽयं तप्तः शुशुचानो न हिरऽस्यादिति तदेवास्या एतदन्तदधाति हरितं भवति हरिणीव हि चौ" ( श० 
१४।;।३।२९) । महावीरस्योपरि सुवणंशतमानस्य सवमस्य स्थापनं विधत्ते -अथं सुवेणेमित्यादिना । शोभनवणंयुक्तं 
हिरण्यनिमितं काञ्चनमयं सुवमं “दिवः सररस्पृश" इति मन्त्रेण महावीरस्योपरिष्ठद्‌ रक्षोभिरमाधनाथ तपेन 
धमण चुलोकस्य तापाभावार्थं च निदधाति । तेनैव तेजसा हरिणीव हरिदर्णेव दयौः । अथ धवित्र॑राधूनोति । 
मधु मध्विति त्रिः प्राणो वै मधु पराणमेवास्मिन्नेतदृधाति त्रीणि भवन्ति त्रयो व प्राणाः प्राण उदानो व्यानस्ता- 
नैवास्मिन्नेतद्‌ दधातिः ( श० १४।१।३।३० ) । कृष्णाजिननिरितानि व्यजनानि दण्डवन्ति धवित्राणीत्युच्यन्ते । 
अध्वयुस्तैस्विभिमधु मधु मध्विति मन्त्रेण तरिराधूनोति महावीरस्य वीजनं करोति । यथामेर्ज्वाला भवति तथा 
समिन्धीतेत्यथंः । तन्मन्त्रं प्रशंसति- प्राणो वा इत्यादिना । पराणापानादिपच्चदृत्तिः प्राणवायुमंधुमन्तरे मधुशब्दाभि- 
धेयः, मधुवत्पियतमत्वात्‌ । तथा च॑तदेतेन मधु मधु मध्विति कथनेनास्मिन्‌ प्रवम्ये प्राणमेव दधाति। अपानस्य 
अ्रणावान्तरणव्यापारत्वात्‌ प्राणेऽन्तर्भावात्‌, समानस्य च भ्यानेऽन्तर्भावात्‌, प्राण उदानो व्यान इति 
प्राणानां वित्वमेव । | 

अध्यात्मपक्षे--हे ज्ञानयज्ञ ! त्वं स्वाहा ब्रह्मणि सवंस्वात्मसमपंगरूपोऽसि । मरुद्भिः पावनंहंनुमदादिभि- 
ज्ञानिभिः परिभ्रीयस्व सेव्यस्व । सवे ज्ञानिनस्त्वां परिश्रयन्तु । दिवः संस्पृशः, दिवो द्ोतनात्मकस्य ब्रह्मणः 
संस्पृशः। अनुभवितृन्‌ ज्ञानिनः पाहि, अविद्यातत्कार्यापनोदनेन रक्ष । त्वत्प्रसादात्‌ सवमाध्यात्मिकं मधु 
मधुवि्यावे्नरह्यात्मकमस्तु । आधिदैविकं च मधु ब्रह्मरूपमस्तु । आधिभौतिक च सवं मधु परमामोदजनकं 
ब्रह्मलूपमस्तु । 


म० १३१४ | वेदाथंपारिजातभाष्यस्हिता १७७ 


दयानन्दस्तु-हे विदन्‌, त्वं मरू: स्वाहा मधु मधु मधु श्रीयस्व संस्पृशौ दिवोऽस्मानु परिपाटि" इति, 
तदपि यक्किच्छित्‌, मधुपदस्य कर्मा्थंत्वे मानाभावात्‌, कमंप्रत्ययविरोधाच्च । संस्पृशो विदयुदथंतापि 
चिन्त्येव ॥ १३ ॥ 


गर्भा देवाना पिता मतीनां पत्तिः प्रजानाम्‌ । 
सं देवो देवेन॑ सविता ग॑त सप! सूयंण रोचते ।। १४ ॥ 


मन्ताथ- दीप्यमान महावीर सूयं देवता के साथ योग को पातारं । दीप्त क्रिरणों का ग्रहीता, बुद्धियों का पालक, 
प्रजाभों का स्वाभी महावीर सूयं के साथ एकत्व को प्राप्त कर भली प्रकार प्रकारित होता ह ॥। १४॥ 


“परिक्रम्योपतिष्ठन्तेऽक्ृतं चेद्‌ गर्भो देवानामिति" ( का० श्रौ° २६।४।११ ) । धवित्रर्वीजनसमये पूर्वं देववत्‌ 
परिक्रमणं न कृतं चेदिह तरिः परिक्रमणं कृत्वा इतरथाऽऽवृत्ति सकृत्‌ कृत्वा ब्रह्महोत्रध्वय्वंगनीत्प्रतिप्रस्थातृप्रस्तोतारः 
सयजमाना गर्भो देवानामित्यादिना नमस्ते अस्तु मामा हि.सीरित्यन्तेन मन्त्रेम घमंमुपतिष्ठन्त इति सूत्रा: । 
एतेषां मन्त्राणामवकाश इति संज्ञा । घमंदेवत्या एते । तत्र आद्येयमरचां पडक्तिः। देवो दीप्यमानो महावीरः सवित्रा 
आदित्येन देवेन सह सद्धत सद्धच्छते। समो गमेर्लडि "समो गम्युच्छिभ्यामु" ( पा° सु° १।३।२९ ) इत्यात्मने- 
पदत्वात्‌ तडि, च्छौ सिचि, तस्य “वा गमः' ( पा० सूु० १।२।१३ ) इति विकल्पेन कित्वे, अनुदात्तोपदेश- 
वनतितनोत्यादीनामनुनासिकरोपो क्लि व्िडति' ( पा० सू° ६।४।३७ ) ईति मकारलोपे, "हस्वादद्धात्‌' 
( पा० सू० ८२।२७ ) इति सिचौ रोपे, बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपिः ( पा० सू° ६।४।७५ ) इत्यडागमाभावे 
सद्धतेति रूपम्‌ । यश्च घमः सूर्येण सह एकीभूतः सनु संरोचते तं वथमूपतिष्ठामहे । कौदशो धमः ? देवानां 
दीप्तानां दृश्यमानानां रश्मीनां सर्वेषां वा गभ॑: । गृह्णातीति गर्भो ग्रहीता । तथा मतीनां आगामिगोचराणां 
बुद्धीनां पिता पालको बुद्धिप्रवतंकः । प्रजानां पतिः पाकः । 


अत्र ब्राह्मणम्‌ --अथापसख्वि विर्धुन्वन्ति । यज्ञस्य शीषंच्छिन्नस्य रसो व्यक्षरत्‌ स पितृनगच्छत्‌ चया 
वै पितरस्तैरेवैनमेतत्‌ समीरयति" ( श० १४।१।३।३१ ) । अध्वयुंस्त्रिभिधेविव्रेमंघु मधु मध्विति मन्त्रेण त्रिराषरूय 
अथैकं धवित्रं प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति, एकमाग्नीघ्राय । ततस्ते त्रयो गृहीतधवित्रा अपसख्वि अपसरवेदनम्‌ 
अपसव्यं त्रिः परिक्रामन्ते धुन्वन्ति । अप्रदक्षिणकरणं हि पैतृको धमः । अतस्तैः पितुभिरेनं महावीरं समीरयन्ति 
संगमयन्ति ।“अप वा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति । ये यज्ञे धुवनं तन्वते पूनः प्रसखवि त्रिधुन्वन्ति षट्‌ सम्पद्यन्ते षड्‌ वा 
द्मे शीर्षन्‌ प्राणास्तानेवास्मिन्नेतदधाति श्रपयन्ति रौहिणौ स यदाचिर्जायतेऽथ हिरण्यमादत्ते' ( श० १४।१।३।३२ )। 
ये खदु यज्ञेऽध्वयुप्रभृतयो धूवनं कम्पनं वौजनं कुवन्ति, एतेभ्यः सकाशात्‌ प्राणा अपक्रामन्ति वै । वेगेन आशूनने 
क्रियमाणे शरी रान्तवंतिनः प्राणा अपि श्रमातिशयेन शरीराद्‌ बहिनिगंच्छन्तीत्यथंः ! अतस्तत्परिहाराय पुनः 
प्रसरुवि प्रदक्षिणं त्रिः परिक्रामन्तो धुन्वन्ति चालयन्ति । उक्तदोषपरिहारमाह-- षर्‌ सम्पद्यन्त इति । दे चक्षुषी 
द्रे श्त दवे नासिके इति षडिद्दियाधिष्ठानानि शिरसि समवेतानि । तान्येवात्मनि धारयित्वा अस्मिन्‌ प्रवर््येऽ- 
प्येतदहधातीत्यथः । | 
स यदैतदध्वर्युः। उपोत्तिष्ठन्नाह रुचितो घमं इति तदुपोत्थायावकाशेरुपतिष्न्ते प्राणा वा अवकाशा 
प्राणानेवास्मिक्नेतहधाति' ( श० १४।१।४।१ ) । अवकाशाख्यैमंन्तरैरपतिष्ठन्ते पूर्वोक्ता अध्वरथ्वादयः ¦ गर्भो देवाना- 
मिति। एष वै गर्भो देवानां य एष तपत्येष हीदप्‌$. सवं गृभ्णात्येतेनेद ९ स्वं गृभीतमेष उ प्रवर्य॑स्तदेतमेवंतत्‌ 
प्रीणाति" ( श० १४।१।४।२ )। य एष सूयंस्तश्ति एष खलं देवानां मध्ये गभं: । कुतः ? इत्यत आह-हि 
२३ 


१७८ शुक्लयनुर्वेदसंहिता [ अर ६३७ 


यस्माद्‌ इदं सवेभेष सूर्यो गृह्भयति, जगति विचमानं सब स्वक्रिरणैरुपादततं सवेमनुगृह्लयति वा । एतेन सर्व 
जगदनुगृहीतमू । "पिता ह्येष मतीनां पतिः प्रजानाम्‌" ( श० १४।६।४।३ ) । एष मतीनामागामिगोचराणां बुद्धीनां 
पिता उत्पादयिता । सूर्योदये सति सृपतानां समेषां प्रबोधेन सर्वाणि ज्ञानान्युत्पचन्ते, तेनास्य पितृत्वम्‌ । "एष उ 
प्रवग्य॑स्तदेतमेवेतत्‌' इति प्रकृतो वाक्यशेषोऽतः परं सवं्ानूषञ्ञनीयः । एष सूयं: प्रजानां प्रजायमानाना प्राणिनां 
ृष्ट्यादिप्रदानेन पालयिता । स. हि देवो देवेन सवित्रा गत स. सूर्येण रोचते" ( श० १४।१।४।४) । हि 
यस्मात्‌, देवनशीलो घर्मो देवयजनेन वतमानो देवेन देवनशीलेन सवित्रा सवस्य प्रेरकेण दिवि वतंमानेन सूर्येण 
स द्वत समगच्छत । तस्मात्‌ सच्‌ देवो देवेन इति मन्व्रवाक्यं स ङ्खतमित्य्थंः । 

अध्यात्मपक्षे हे ज्ञानयज्ञ ! यस्त्वं गर्भो ग्रहीता सर्वेषाम, सर्वोपसंहारकत्वात्‌ । मतीनां तत्त्वबुद्धीनां पिता 
जनकः, ज्ञानयज्ञेनेव त्रह्मबुद्धयुत्पत्तेः। यः प्रजानां पतिः पालकः, शोकमोहनिवारकत्वेन स्वास्थ्यप्रदत्वात्‌ । 
देवोऽज्ञानादिविजिगीषया द्योतमानः, देवेन चयोतमानेन सवित्रा परमात्मना संगत सद्धच्छते सं सूर्येण स्वप्रकाशेन 
ब्रह्मणा विषयेण रोचते, तं त्वां वयं स्तुम इति शेषः । | 

दथानन्दस्तु--हे मनुष्याः ! यो देवानां गर्भो मतीनां पिता प्रजानां पत्तिः परमात्मा सवित्रा देवेन 
सूर्येण सह संरोचते, तं यूयं सङ्गतः इति, तदपि न, मतीनाभित्यस्य मननशीलानां मेधाविनामित्यथंताया 
निमुलत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 


समग्निरग्निनां गत्‌ सं दैवेन सविन्ना स्‌! सूरयगारोचिष्ट । 
स्वाहा समग्निस्तप॑सा गत॒ सं दैव्येन सवित्रा स सूरयंणारूठचत ॥ १५ ॥ 


मन्त्राथं --धमं अग्निके साय संयुक्त होता है, सविता देवता ॐ साय संयुक्त होता है, सूं के साय प्रकाक्षित 
होता है । स्वाहा सहित धमं सूयं के तेज के साथ सयुक्त होता है, सविता देवता के साथ संयुक्त होता ह भौर सूयं के साथ 
एकत्व को प्राप्त कर सबको प्रकाशित करता है ॥ १५ ॥ 


ब्राह्मी अनुष्टुप्‌ । यश्चानिनिघं्मोऽग्निना सहं स द्धत सङ्गच्छते एकीभवति । दैवेन देव एव दैवः, श्रज्ञा- 
दिभ्यश्च" ( पा० सूु° ५।४।३८ ) इति प्रजञादेराकृतिगणत्वादण्‌। तेन सवित्रा देवेन सह सङ्खच्छते । यश्च 
सूर्येण सह॒ समरोचिष्ट संरोचते सूयेण सहं स्पधंमानः सूर्येण दीप्यते, तं वयं स्तुम इति शेषः । स्वाहा अनिः 
स्वाहासदहितोऽग्निषंम॑स्तपसा सूरयंतेजसा सङ्गत सङ्गच्छते, दैव्येन देवेन सवित्रा च स द्धच्छते । सूर्येण समरूरुचत 
सवं सम्यग्‌ रोचयति प्रकाशयति, रोचतेणिजन्ताल्लद्‌ , तं स्तुम इति शेषः । अवर. स्वाहाकारं करोति परां 
, देवतामसावेव बन्धुः" ( १५।१।४।६ ) इति हि भ्रुतिः । स्वाहाशब्दप्रतिपाद्यं स्मतुंमसावेव खलु देवता बन्धुिछन्नस्य 
` यज्ञशिरसो बन्धनहेतुः । तथा दैव्येन देवतासम्बन्धिना सवित्रा प्रेरकेण सूर्येण दिवि प्रकाशमानेन साघ॑मयं तप्तो 
घर्मो ज्वारष्टारेण समरूरचत सम्यगदीप्यत । तस्मात्‌ स सूरये णारूरुचत' इति मन्त्रभागः समवेताथंः । 
अध्यात्मपक्षे - योऽग्निर्ञानाग्निरूपो ज्ञानयज्ञोऽभ्निना सद्धत सद्धच्छते एकीभवति, देवेन सवित्रा 
सङ्च्छते कमाज्ञानादिनाशकतया अग्निना एकीभवति, तत्तवप्रकाशकंत्वेन सवित्रा सूर्येण टेक्यं गच्छति । स्वाहा 
स्स्वात्मसमपेणरूपेण युक्तो ज्ञानाभिनिस्तत्तवप्रकाशकत्वेन रूपेण सूर्येण एेक्यमूपगच्छति, सूर्येण तपसा समरूर्चत 
सम्यगदीप्यतेति तं स्तुमः । 
दयानन्दस्तु - हे मनुष्याः ! योऽन्निना अग्निदं वेन सवित्रा सूर्येण सह समरोचिष्ट, तं परमात्मानं यूयं 
स्वाहा सत्क्रियया संगत । योऽभ्निदन्येन सवित्रा सूर्येण तपसा समरूर्चत तं गूयं संगत विजानीतः इति, तदपि 
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यक्किच्ित्‌, विश्युह्कुकत्वात्‌, मूख्या्थत्यागाद्‌ गौणाथंस्वीकाराच्च, सम्बोधनस्य निमुंरत्वाच्च, सूर्ये प्रेरकत्वा- 
सम्प्रतिपत्तेश्च ॥ १५ ॥ 


धर्ता दिवो वि भति तप॑सस्पथिष्यां धर्ता देवो देवानाम॑त्यंस्तपोजाः । वाचमस्मे 
नियच्छ देवायुवम्‌ ॥ १६॥ 


मन्त्रार्थं --स्वगंरोक के तथा रदिमजाल के धारक, समी देवताभों कै धारक अजर-अमर महानारायण की 
ज्योति से उत्पन्न सू्ंदेव ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करते ह । हे सूर्यदेव! भप हमे देवताओं को प्राप्त करने वाली 
वाणी दीजिये ॥ १६॥। 


ऊरध्ववृहूती । यत्र जगत्यास्व्रयः पाद।स्तदध्वंबृहतीशब्देनाख्यायते । अत्र आद्यौ त्रयोदशार्णौ, तृतीय 
एकादशाः । तेन एकाधिका ऊध्वंनरहृती ज्ञातव्या । घमंस्तुतिः । योऽयं दिवो चयुलोकस्य धर्ता धारयिता, तपसौ 
रश्मिजारस्य च धर्ता, देवानां स्वव्यतिरिक्तानामिन्दरादीनां च धर्ता, सूर्यंगत्यधीनत्वाद्‌ हविदनस्य सूर्य॑स्य 
हविर्भुजां धारकत्वम्‌ । यश्चामर्त्यो मनुष्यधमेरहितोऽजरामरः । तपोजाः, तप आदित्यस्तस्माज्जातः सूर्योतपन्नः 
तपसस्तप्यमानाद्‌ ब्रह्मणो वा जातस्तपोजाः । यश्च देवः पृथिव्यां विभाति प्रवग्यंरूपेण शोभते, स देवो 
घमं, अस्मे अस्मासु वाचं नियच्छ नियच्छतु निगृह्णातु । पुरुषव्यत्ययः। कीदृशीं वाचम्‌ ? देवायुवम्‌, या 
देवान्‌ यौति मिश्रत्यागमयति सा देवायुः, संहितायां छान्दसो दीघंः, ताम्‌ । क्विपि "स्वस्य पिति 
कृति तुक्‌" ( पा० सु° ६।१।७१ ) इति प्रा्स्तुगमाव अधः । अत्र वागिति यज्ञो गृहते, स्तोत्रशस्त्रादिरूपया 
वाचा निवेत्यंत्वात्‌ । 

तथा च ब्राह्मणम्‌- “यज्ञो वै वाग्‌ यज्ञमस्मभ्यं प्रयच्छ येन देवान्‌ प्रीणामेव्येवेतदाह्‌' ( श० १४।१।४८ )। 
इति वाचं यज्ञम्‌, अस्मे अस्मभ्यम्‌, "सुपां सुलुक्‌" ( पा० सू ७।१।३९ ) इति विभक्तेः शे, है घमं । देहि येन 
देवान्‌ प्रीणाम॒तप॑यामेत्यमूमेवाथ॑मेतन्मन्ववाकयं प्रतिपादयतीति निगंकितोऽथंः। तथा च देवानाह्धयन्तं 
यज्ञं समापयतु । 

अध्यात्मपक्े-- स ज्ञानयज्ञो दिवः प्रकाशरूपस्य ज्ञानस्य धारकः, आलोचनात्मकस्य तपसः, सन्तापाथस्य 
तपोरारोचने वृत्तिः, धारकः । यश्च देवानां धर्ता, यषच पृथिव्यां विभाति, यश्चामत्यंः, सो अस्मे अस्मासु 
देवायुवं वाचं देवतानामाह्वानक्रीं वाचं नियच्छ नियच्छतु, ब्रह्मात्मपयंवसायिनीं करोतु । 

दयानन्दस्तु--े विदन्‌, यः पृथिव्यां तपसो दिवे धर्ता यस्तपोजा अमर्त्यो देवो देवानां धर्ता जगदीश्वरो 
विभाति, तद्विजञानेनास्मे देवायुवं वाचं नियच्छ देहि" इति, तदपि यत्किन्ित्‌, सम्बोधनादेनिमूंलत्वात्‌, दिवः 
सूयदिरित्यस्य च निमंलत्वात्‌ । न च त्वद्ीत्या तपसापि परमेश्वरो जायते, तस्याजायमानत्वात्‌ । न च 
तपसा तस्थ प्राकस्यमेवेति, प्राकंस्यस्याप्यनिरूपणात्‌ ॥ १६ ॥ 


भप॑हयं गोपामनिपद्यमानमा च पर च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स विरष॑चवसान आ व॑रीवति भुवनेष्वन्तः ॥। १७ ॥ 


मन्त्रां दिक्षा ओौर किरणोंको धारण करता हुआ सथं भुवनो के मध्यमे बार बार घूमता है । अन्तरिक्ष मे 
घूमते हृएु कभी नीचे न गिरने वाले, देवमागं से आने ओर जाने वाटे उस॒ रङ्मिपालक सूयं को मँ देखता हं ॥ १७॥ 
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रिषटुप्‌ , दीघंतमोदष्टा । आदित्यात्मना धर्मस्तुतिः। स घमो भुवनेषु त्रिरोकेषु, अन्तमध्ये व्यवस्थितः, 
अवरीवति पुनः पुनरावतंते । वृतेयड्लुकि रूपम्‌ । स कीदशः ? सध्रीचीः, सह अच्चन्तीति सध्रीच्यः, (सहस्य सधि" 
( पा० सु° ६।३।९५ ) इत्ति स्रिरादेशः । सहगमना दिशो रश्मयो वा, ता वसान आच्छादयनु । वस्ते 
इति वसानः, "वस्‌ आच्छादने" आदादिकः, तस्मातु शानच्‌ । विषूचीः, विषुनिपातो नानाथंः, विषु नाना 
अवन्तीति विषुच्यस्ताः। नानागमना दिशो रश्मीन्‌ वा वसानः, विषूपपदादश्चतेः  ऋत्विग्दधुक' ( पा० सू 
३।२।५९ ) इत्यादिना क्विनि सर्वापहारिरोपे, अनिदितामुः ( पा० सू० ६।४।२४ ) इति नकाररोपे, “उगितश्च 
( पा० सु° ४।१।६ ) इति डीपि, अचः" ( पा० सु० ६।४।१३८ ) इत्यकारलोपे, "चौ" ( पा सु° ६।३।१३८ ) 
इति दीर्घे "विषूचीः इति ह्पम्‌ । एकः सशब्दः पादपूरणाथः । स कः ? यमादित्यरूपमहमपश्यं पश्यामि । 
कोटशम्‌ ? गोपाम्‌, गोपायतीति गोपा गोप्ता, तम्‌ । विवपि यकारलोपः । अनिपद्यमानम्‌, न निपद्यत दत्यनि- 
मनः, तम जनाखम्बनमन्तरिक्षे गच्छन्तमपि नाधः पतन्तम । च पुनः, पथिभिर्देवमागेराचरन्तमागच्छन्तम्‌, 
पराचरन्तं परागच्छन्तम्‌, गमनागमने कुव॑न्तम्‌ । 

तथा च ब्राह्मणम्‌ - एषं वै गोपा य एष तपत्येष हीद १, सवं गोपायत्यथो न निपद्यते तस्मादाहाऽपश्यं 
गोपामनिपद्यमानमिति' ( श० १४।१।४।९ )। आच प्राच पथिभिश्चरन्तमिति। आ चदयेष पराच देवैः 
पथिभिश्चरति स सध्रीचीः स विषू चीवंसान इति सप्रीचीश्च द्येष विष्‌ चीश्च दिशो वस्तेऽथो रश्मीनावरीवति 
भुवनेष्वन्तरिति पुनः पुनद्यष एषु लोकेषु वरीवत्यंमानश्चरति' ( श० १४।१।५।१० ) । एष सूर्यो देवानां 
मध्ये गोपा गोपायिता, हि यस्मात्‌, एष सवंमिदं जगत्‌ प्रकर्षेण प्रकाशादिना रक्षति, अथौ अपि च, न निपद्यते 
न पतति, किन्मुततैः सव॑दा दिवि वर्तते । तस्मादनिपद्यमानं गोपा सूय॑मपश्यमिति कृतसाक्षात्कार ऋषिराह । 
यदा प्रवर्ग्यं स्तौतुमध्वयुंराह । एष हि सूर्यो देवसम्बन्धिभिः पथिभिमगिमध्याह्लातु पूवंमाचरति आभिमुख्येन 
गच्छति । ततः परस्तात्‌ पराचरति पराडमुखः सन्‌ चरति । अपि च, सप्रीचीः सहाच्चतीः, विषु चीधिष्वगच्तीः, 
स्वा दिशः प्राच्या्याः, एष सूर्यः स्वतेजसा वस्ते आच्छादयति । अथो अपि च, रश्मीन्‌ स्वकिरणान्‌ वस्ते 
सवंत प्रसारयति । तस्मादेष मन्त्रः सूये सद्घतः, तदात्मकत्वाच्च प्रवर स्तः! एष खलु सूयः, एषु लोकेषु 
पृथिव्यादिषु, वरीवत्यंमानोऽत्यन्तं वतमानः पुनः पूनश्चरतीति ब्राह्मणाथंः । 

अध्यात्मपक्षे अहं गोपां सूर्य सू्यंमण्डलान्तगंतं परमेश्वरं हिरण्यष्मश्रं हिरण्यकेशमाप्रणखाग्रात्‌ सर्व 
हिरण्यमयं पुरुषमपश्यम्‌ । कीटशम्‌ ? अनिपद्यमानमप्रच्युतस्वभावम्‌ । शेषं पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु ह मनुष्याः, अहं यं पथिभिराचरन्तं पराचरन्तमनिपदयमानं गोपां जगदीश्वरमपश्यम्‌, 
स च सप्रीचीः सच विषु चीवंसानः सनु भुवनेष्वन्तरा वरीवर्ति, तं यूयमपि पश्यतः इत्ति, तदपि यत्किच्ित्‌, 
नीरूपस्य परमेश्वरस्य दर्श॑नक्रियाऽविषयत्वात्‌ । न च चाक्षुषदशंनाभावेऽपि मानसदशंने न काप्यनुपपत्तिरिति 
वाच्यम, परात्मदशेने मनसोऽस्वातन्त्यात्‌ । न च तस्य सवंथाप्याचरणं पराचरणं वा सम्भवति, {रिच्छिन्नस्यैव 
तथात्वोपपत्तेः । न चाच्छादकत्वमपि सम्भवति, तथात्वे आच्छादितस्याद्णनापत्तः , आच्छादकस्य दशंनापत्तेश्च । 
न चेष्टापत्तिः, विपरीतस्यैवोपरम्भात्‌ ॥ १७॥ 


५ + म, | = 0 
विद्वासं भुवां पते विश्वस्य मनसस्पते विश्व॑स्य वचसस्पते सरबैस्थ वचसस्पते । 
भ # > € भ, ववीं [० : 
दवभरत्‌ त्वं देन घमं देवो देवान्‌ पाह्य प्रावौरनुं वां देववीतये । मध माध्वीभ्यां मघ 
माधचीभ्याम्‌ ॥ १८ ॥ 


म, १८-१९ 1 वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १८१ 


मन्त्रां - सब भुवनों के स्वामी, समष्टि मन के अधिपति, विदवसम्बन्धी वाणी फे रक्तक, ब्रह्मरूप महावाक्‌ के 
स्वामी, देवताओं में प्रसिद्ध, दीप्यमान हे घमं देवता ! तुम देवताभों कौ रक्षा करो । इसं यज्ञ मे देवताओं को विशेष आग्रह 
पूव॑क लाने के लिये अश्चिदेवताभों को तुप्त करो । ह भस्विदेवों ! आपके सिये यह मधु समपित है, यह मधु आपको समर्पित 
है क्योकि आप मधुब्राह्मण की प्रशंसा करने विहं ॥ १८॥ 


अत्यष्टिः । हे विश्वासां सर्वासां भुवां पृथिवीनां पते पारक प्रवग्यं ! हे विश्वस्य मनसस्पते ! स्व॑प्राण्या- 
श्रयस्य मनसः पते ! विश्वस्य वचसः सवंस्य त्रयीखक्षणस्य वचसः पते प्रवत्तंक ! सवस्य वा लौकिकस्य वचसः 
प्रवतंक ! हे देवश्रुत्‌, देवेषु श्रूयत इति देवश्नुत्‌, तत्सम्बुद्धौ, देवप्रसिद्ध ! हे देव दीप्यमान, हे घमं प्रवम्यं ! 
त्वं देवः सन्‌ देवानु पाहि रक्ष । एवं घर्मं सम्प्राथ्यं अश्विनावाह्‌-- है अश्िनौ ! अत्र यज्ञेऽस्मिन्नवसरे 
वा देववीतये देवतपंणाय अनु अनन्तरं घर्मोऽयं प्रवर्ग्यो वां प्रावीः प्रावतु तपंयतु 1 खोडरथे लुङ्‌, पुरुषव्यत्ययश्च । 
युवयोस्तृप्त्यैव स्वंदेवानां तपंणोपपत्तिः । 


यद्रा- अनु देववीतये ततोऽनन्तरं देवतपंणाय वां युवां नमस्करोत्विति वाक्यशेषः । याभ्यां युवाभ्यां 
दध्यङ्डाथवंणो महू्षिमंधूसंजञकं ब्राह्मणमुवाच । तथा च ब्राह्मणम्‌---दध्यङ्‌ ह वा अभ्यामाथवेणो मधु नाम 
ब्राह्मणमुवाच ( श० १४।०।४।१३ ) इति । कीदशाभ्यां युवाभ्याम्‌ ? माध्वीभ्यां मधूत्राह्मणमीयाते इति 
माध्व्यौ, ताभ्याम्‌ ई मतौ" इत्यस्य क्विपि रूपम्‌ । तथा माधृचीर्भ्यां मधुत्राह्मणमश्चतः पूजयत इति मध्वच्चौ, 
ताभ्यां माधृचीभ्यामिति । अत्र॒ मध्वभ्यामिति प्राप्ते छान्दसो डीप्‌ , अरोप आदिदीर्घो लिङ्घव्यत्ययश्च । अत्र 
प्रावीरनु वां देववीतय इति । अश्चिनवेवैतदाहारिविनौ वा एतद्यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्तं तावेवैतत्‌ प्रीणाति" 
( श० १४।१।४।१२ ) । अश्िनौ किर पुरा यज्ञस्य प्रवर्ग्यस्य शिरः प्रत्यधत्तं प्रतिहितवन्तो, छिन्नस्य पुनः 
सन्धानं कृतवन्तौ । एतत्प्रतिपादकं ब्राह्यणमव्रैवोद्धतम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे- हे विश्वासां सर्वासां भुवां भूमीनां पते परमेश्वर ! हे विश्वस्य सवस्य प्राण्याश्रयस्य 
मनसस्पते पारक ! विश्वस्य वचसस्त्रयीलक्षणस्य पते ! तथा सवस्य वचसो रौकिकस्य पते ! है देवेषु विश्रुत ! है 
घमं प्रवग्यं ! यज्ञशिरःयज्ञाराध्य ! त्वं देवः स्वरयप्रकाशः सन्‌ अविद्याविजिगीषुन्‌ पाहि ब्रह्यात्मज्ञानप्रदानेन 
रक्ष । हे अर्विनौ, अत्र यज्ञे देववीयते देवानां तपणाय, अनु अनन्तरमेव, घर्मो ज्ञानयज्ञः, वां प्रावीस्तपंयतु, 
युवयोस्तृप्त्या सर्वेषां तप॑णात्‌ । याभ्यां युवाभ्यां दध्यङ्डथवंणो मधूसंल्कं ब्राह्मणमुवाच । अन्यत्‌ 
पृव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


दयानन्दस्तु- 'हे विश्वासां भवां पते धर््॑रदीपक देव जगदीफ्वर देवश्रुद्‌ देव ! त्वमत्र देवान्‌ पाहि । 
माध्वीभ्यां सह मधु प्रावीः। माधूचीभ्यां देववीतये देवाननु पाहि । हे अध्यापकोपदेशकौ ! वां युवाभ्यामहूमिद- 
पूपदिशेयम्‌' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, उपदिशेयमित्या्यं शस्य मन्त्रबाहछत्वातु, मधु मधुरादियुक्तं चमं माध्वीभ्यां 
विद्यायुशिक्षाभ्यामित्यस्य निमुंत्वात्‌ । शतपथश्रुतिवि रोधोऽत्र सुस्पष्ट एव । अन्यत्त महीधरादयनूसरणमेव ॥१८॥ 


हृदे त्वा मन॑से त्वा दिवे त्वा सूर्याय स्वा । ऊर्ध्वो अंध्वरं दिवि देवेषं धेहि ।\ १९ ॥ 
मन्त्रार्थ- हे देव ! म अपने हृदय की स्वस्थता के श्ये आपकी स्तुति करता ह, मन की शुद्धि के लिये आपको 


स्तूति करता ह, स्वर्गं की प्राप्ति के निमित्त भापकी स्तुति करता हँ, सूयं की तृप्ति के निमित्त आपकी स्तुति करता हं । 
अप सावधान होक्रर इस यज्ञ मे आहत देवताभों को यथास्थान स्थापित करं । १९ ॥ 
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परोष्णिक्‌ । आद्यावश्रणौ तृतीयो द्वादशाणेः सा परोष्णिक्‌, "परोष्णिक्‌ परः' ( छन्दःशास्त्रम्‌, २।२१ ) 
इत्युक्तेः । आयोः पादयोव्यृहेनाटक्षरः पादः कायः । हे प्रवग्यं ! हृदे हृदयस्वास्थ्याय त्वा त्वाम्‌, स्तुम इति शेषः। 
मनसे मनःशुद्धचर्थं त्वा त्वां स्तुमः । दिवे स्वगं्॑राप्त्यं त्वा त्वां स्तुमः । सूर्याय सूर्यंतृप्त्यं त्वा त्वां स्तुमः । हृदयः 
स्वास्थ्यं विधाय मनः संशोध्य दिवमस्मान्नीत्वा सूर्यं तपय । किञ्च, ऊध्व: सावधानः सन अध्वरमस्मदीयं 
यज्ञं दिवि दयुरोके वतंमानेषु दैवेषु धेहि । यज्ञे दिवं गते थजमानोऽपि तत्र गच्छत्येवेति भावः। यद्रा ुरोके देवेषु, 
ऊध्वं उत्कृष्टः सन्‌, अस्मदीयमध्वरं घेहि स्थापयेति । 

अध्यात्मपक्षे - ह घमं प्रदीप्यमान ज्ञानयज्ञ ! हृदयाय्थं त्वां स्तुमः । शेषं पूववत्‌ । | 

दयानन्दस्तु- हे जगदीश्वर ! यं हदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय ध्ययिम, स ऊध्वंस्तवं दिवि 
देवेष्वध्वरं पेहि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, ईश्वरस्य प्रचारकत्वादशंनात्‌, देवेषु विद्वत्सु विदरत्तवादेव 


प्रचारनैरथंक्याच्च ॥ १९ ॥ 


~ + 1 
पिता नोऽसि पितानों बोधि नम॑स्ते अस्त॒मामां हिसीः । प्वष्टमन्तस्त्वा सपेम 
पत्नान्‌ पशन्‌ मधि धेहि प्रजामस्मास॑ धह्यरिष्टा्ह{ सह पत्या भूयासम्‌ ।॥ २० ॥ 


मन्त्रार्थ- हे महावीर ! आप हमारे पिताहो, पिताके समानहमे ज्ञान का उपदेशदो। हमं आपको प्रणाम 
करते है । आप हमे कोई हानि मत पहुंचाओ । यजमान-पत्नी कहती है कि ह धमं ¦ त्वष्टा देवता के आधिपत्य मे स्थित हम 
आपका सं करते ह । हमे आप पुत्र, पौत्र, प्रमु आदि से समृद्ध बना । हमारी प्रजा की वृद्धिकरो। रमै अपने पिके 


साथ ति््रिघ्न जीवन यापन करं । २० ॥ 


ऋग्यायत्री । हे महावीर ! त्वं नोऽस्माकं पितासि पालको भवसि । स पितेव नोऽस्मान्‌ बोधि बोधय । 
नमस्ते ते तुभ्यं नमोऽस्तु । मा मां हिसीर्मां जहि । महावीरोपस्यानं समाप्तम्‌, अवकाशमन्त्राश्चावसिताः । 
त्वष्टमन्त इत्येनां वाचयति महावीरमीक्षमाणाम्‌' ( का श्रौ° २६।४।१२ ) । महावीरमीक्षमाणामपनीतशिरो- 
वस्त्रां घम पश्यन्तीं पत्नीमध्वयुर्वाचयतीति सूतव्राथंः । त्रिष्टुप्‌, घमंदेवत्या, पल्न्याशीः । हे घमं ! वयं त्वा त्वां 
सपेम, “सपतेः स्यशतिकमंणः' ( नि० ५।१६ ) इति यास्कः । मंथूनाय त्वामुपस्पशामः। यतो वयं त्वष्ट्मन्तः । 
त्वष्टा हि चेतसां विकर्ता । त्वष्टा विद्ते येषां ते तथोक्ताः । त्वष्टयुक्ता वथं त्वामुपस्पृशामः। अतौ मय्यस्मासु 
पुत्रान्‌ पशुश्च घेहि स्थापय । प्रनामृत्तरोत्तरं वंशवृद्धिमस्मासु पेहि । किच्च, पत्या भर्त्रा सहारिश्ठऽनूर्पाहिसिता अहं 
भूयासम्‌ । भतृंमती चिरं जीवेयमित्यथः । 

अत्र ब्राहमणम्‌ --अथ पत्यै शिरोऽपावृत्य । महावीरमीक्षमाणां वाचयति त्वष्टृमन्तस्त्वा सपेमेति वृषा वै 
प्रवर्ग्यो योषा पत्नी मिथूनमेवैतत्‌ प्रजननं क्रियते" ( श० १४।१।४।१९ } इति । वृषा वषेणसमथंः प्रवग्यंः, 
पत्नी योषा स्त्री। तथा च॑तदेतेन मिथुनेन प्रजोरपत्तिसाधनेन, एनं प्रवग्यं समधंयति । ततो यज्ञमपि 
करस्स्तं करोति । 

अध्यात्मपश्षे -ह घमं ! ज्ञानयज्ञाधिष्ठातः परमेश्वर ! त्वं नः पितासि, अज्ञानमयसंसारात्‌ पारकत्वात्‌ । 
तेन पितेव नोऽस्मान्‌ बोधि बोधय । ते तुभ्यं नमोऽस्तु । मा मां हिसीक्रहयात्मज्ञानान्मा प्रच्यावय । पलयो बुद्धयो 
वा प्राथयन्ते -हे घमं ! त्वष्ट्मन्तो वयमु, त्वष्टा चेतसां विकर्ता, तद्रन्तो वयम्‌, त्वां सपेम स्पृशामः ! तेन 
मयि पुत्रान पशून्‌ मयि पेहि । अस्मासु प्रजामुत्तरोत्तरं वंशर्कद्ध धेहि । अरिष्टाऽहुं सह्‌ पत्या भूयासम्‌ । 
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दयानन्दस्तु-हे जगदीश्वर ! स्वं नः पितासि, पिता सन्नो बोधि, ते नमोऽस्तु, मां मा हिसीः। 
त्वष्टमन्तो वयं त्वां सपेम } त्वं पुत्रान्‌ परशचन्‌ मयि घेहि । अस्मासु प्रजां घेहि । यतोऽहमरिष्टा सती सह्‌ पत्या 
भूयासम्‌" इति, तदपि न, जगदीश्वरेण सम्बन्धानिरूपणात्‌ । अन्वये-. अहमरिष्ठा सह्‌ पत्या" इष्युक्तम्‌, भावाथ 
तु -हे स्वयः, युथं परमात्मन एवोपासनां नित्यं कुरुत" इति, तदपि परस्परं विरुढमेव, शरुतिविरोध्च । सोऽपि 
सिद्धान्तन्याख्यानेन स्पष्ट एव ॥ २० ॥ 


अहः केतुना नुषता१ सृञ्योतिर्ज्योतिंषा स्वाहा । 
रात्रिः केतुना जुषता( सन्योतिरज्योतिषा स्वाह ॥ २१ ॥ 
॥ इति सर्प्त्रिघ्तोऽध्यायः ॥ 


मम््राथं- दिन कम॑ के साथ तृप्त हो, अर्थात्‌ मनुष्य निरन्तर क्रियाशील बना रहै । अच्छी ज्योति भपने तेज के 
साथतुप्तहो। हमारी दी हुई यह्‌ आहति मी प्रकार गहीत हो । पितुयान मागं अथवा रात्रि कमंके साथ तप्त होः 
अच्छी ज्योति अपने तेज के साथ तृप्त हो, हमारी दी हुई यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ २१॥ 


"अहः केतुनेति दक्षिण९. रोहणं जुहोति" ( का० श्रौ० २६।४।१४ ) । उपस्थानगानयोः समाप्तौ 
रौहिणहवन्या सचा दक्षिणं रौहिणं पुरोडाशं संहृतं बुहोतीति सूत्राथंः । घमंदेवत्ये यजुषी सामानुष्टुभौ । 
केतुना प्रज्ञया कमणा वा सहितमहदिनं जुषतां रौहिणहोमेन प्रीयताम्‌ । कीहशमहः ? ज्योतिषा स्वकीयेनैव 
तेजसा सज्योतिः सुष्टु शोभनं यतिः प्रकाशो यस्य तत्‌, शोभनतेजस्कम्‌ । स्वाहा एतद्धविः यृहुतमस्तु । 
रोहत्यारोहति स्वर्ग यजमानो याभ्यां तौ रौहिणौ, अग््यादित्यौ अहोरात्रे वा। "रात्रिरिति सायम्‌, 
( का० श्रौ° २६४1 १४ } । अपराह्लकारीने प्रवग्यं॑चरणे रात्रिः केतुनेति द्वावपि रौहिणौ यथाकालं जुहुयात्‌ । 
स्वाहा रुद्राय इत्येतत्कमंणोऽनन्तरं चायं होमः । तत्रापि रात्रिरिति मन्त्रस्य पुनः पाठोऽस्तीति सूत्राथंः। 
केतुना प्रज्ञया कर्म॑णा वा सहिता रात्रिः, जुषतां प्रीयताम्‌ । ज्योतिषा कृत्वा सुज्योतिः शोभनज्योतिष्का । 


अत्र ब्राह्मणम्‌- अथातो रौहिणौ जुहोति । अहः केतुना जुषता९. सुञ्योतिर्ज्योतिषा स्वाहेत्युभावेतेन 
यजुषा प्राता रात्रिः केतुना जुषता१. सूज्योतिज्योतिषा स्वाहेत्युभावेतेन यजुषा सायमर' ( श० १४।२।१।१ ) । 
आज्यपूर्णे महावीरे मवाजयोः पयसतौरासेचनविधित्सया तयोर्दोहुनात्‌ पूवं तदासेचनोत्तरकां च होतव्ययोः 
रौहिणपुरोडाशयो्हौमं विधत्ते--अथातौ रौहिणौ जुहोतीति । पत्नीवाचनानन्तरं यत एतौ रौहिणहोमौ प्रवम्य॑स्य 
आञ्यभागवन्चकषुष्टवेन वक्ष्यमाणप्रकारेण संस्तुतो, अतः प्रवृद्लनात्‌ पूवं रोहिणौ जुहोति । तत्र प्रातःकारीने 
प्रवर्ग्ये अहुः केतुना" इत्येतेन यजुषा, सायंकारीने प्रव््ये "रात्रिः केतुना" इति यजुषा उभौ रौहिणौ जुहोति । 
"अग्निश्च ह वा आदित्यश्च रौहिणवेताभ्या, हि देवताभ्यां यजमानाः स्वग लोक. रोहन्ति" (श० १४।९।१।२ )। 
पुरोडाशावेता अग््यादित्यात्मना स्तौति एताभ्यां हीति । सायंप्रात -काटीनाग्निहोत्रदेवताभ्यामग्निहोत्रानुष्टायिनौ 
यजमानास्तत्फलभूतं स्वग रोकमारोहन्ति । तस्माद्‌ रोहणसाधनत्वादग्न्यादित्यावेव रोहिणो । अतस्तदात्मक- 
रौहिणहोमाद्‌ यजमानोऽपि स्वर्गं रोकं प्राप्नोतीत्यथंः । आदित्यः प्रवर्योऽमुं तदादित्यमहोरात्राभ्यां परिगृह्णति 
तस्मादेषोऽहोरात्राभ्यां परिगृहीतः" ( श० १४।२।१।३ ) । अथो इमौ वै लोकौ रौहिणौ । आदित्यः प्रवर्म्यऽमं 
तदादित्यमाभ्यां लोकाभ्यां परिगृह्णाति" ( श० १४।२।१।४ , । अथो चक्षुषी वै रौहिणौ । शिरः प्रवभ्यः 
शीर्ष॑स्तच्चकुदंधाति' ( श० १४।२।१।५ )। एतौ रौहिणपुरोडाशौ यज्ञस्य चक्षुःस्थानीयौ) । तस्य शिरः प्रवग्य॑ः, 
तत्तथा शीषंन्‌ शिरसि चक्षुदंधाति धारितवान्‌ भवतीति । ` 


१८४ शुकरयनुर्वे दसंहिता अं ३७ 


अध्यात्मपक्षे- केतुना प्रज्ञया सहितं सनाथितमहदिनं जुषतां प्रीयताम्‌ ! कीटशमहः ? ज्योतिषा स्वकीयेन 
तेजसा सज्योतिः शोभनेन ज्ञानात्मकेन ज्योतिषा सुज्योतिविशिष्ठतेजस्कम्‌ । स्वाहा तादृशेन ज्ञानयज्ञेन स्वाहा 
सव॑मिदं बरह्मणि सृहृतमस्तु । केतुना ब्रह्मात्मज्ञानात्मकेन केतुना सहिता रात्रिजुंषताम्‌ । कीहशी रात्रिः ? ज्योतिषा 
ज्ञानात्मकेन ज्योतिषा शोभनज्योतिष्का । स्वाहा सवंमिदं ब्रह्मणि सुहुतमस्तु । 


दयानन्दस्तु--हे विद्वन्‌ वा विदुषि स्ति वा! भवती स्वाहा । केतुना ज्योतिषा चाहः सूञ्योतिजुंषतां 
स्वाहा केतुना ज्योतिषा सह सुज्योती रात्रिरस्मान्‌ जुषताम्‌" इति, तदपि यक्किश्चित्‌, सम्बोधनस्य निमूलत्वात्‌ । 
स्वाहा सक्क्रिययेत्यपि निमूलम्‌ । केतुना जागरूकेण ज्ञानेन जागृतावस्थयेत्यपि निमूंलमेव । स्वाहा सत्यया वाचेत्यपि 
निमूलम्‌, पूर्वोक्तव्याख्यानो द्वतश्रुतिवि रोधाच्च ) रोहिणहोमशेषत्वात्‌ तदनुगरणमेव व्याख्यानं युक्तम्‌ ॥ ९१ ॥ 


इति श्रीश्चुक्छयजुवदमाध्यन्विनसंहितायां वेदाथपारिजातनाष्यमण्डितायां 
सपरत्रिक्ञोऽध्यायः ॥ 


अष्टात्रशोऽध्यायंः 
देवश्य स्वा सवितुः प्रसवेऽदिवनोंबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आ ददेऽदित्ये रास्माऽसि ।॥ १।, 


मन्त्रां -हे रज्जुके भधिष्ठात्री देव ! सविता देवता कौ आज्ञा में वतंमान म अर्विनीकुमारो कौ भुजाओं से, 
पूषा देवता के हाथों से तुम्हुं ग्रहण करता हं । तुम अदिति स्पगौकी मेखलाहो । १॥ 


देवस्य त्वेति रज्जुसन्दानमादायेड एहीति गामाह्वयति नाम्ना च त्रिरुच्चरपरेण गार्हपत्यं गच्छन्‌" 
( का० श्रौ० २६।५।१ )। घमंदुवा गोबंन्धनार्था पाशवती रज्जुः । अध्वर्यदवेस्य त्वेति मन्त्रेण तस्या एव 
पश्चात्पादनियोजना्थं सन्दानमादाय गाहंपत्यस्य पश्चाद्‌ गच्छति । इड एहि" इत्यादिवाक्यत्रयेण धमंदुघां 
गामाह्वयति । ततो गोर्नम्ना च उच्च॑स्तिवारमाह्वयति। नाम चात्र व्यावहारिकम्‌ । रज्जुदेवत्यं यजुः । 
प्राजपत्या मायत्री । हे रज्जो ! सवितुर्देवस्य प्रसवे आज्ञायां वतंमानोऽहमश्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां 
त्वामाददे । यतस्त्वमदित्यै अदित्या देवमातुः, रास्ना रसना मेखल, असि । 

अध्यात्मपक्षे -हे प्रेमरज्जो । त्वां सवितुर्देवस्य प्रसवेऽश्चिनोर्बाहूभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामाददे। त्वंच 
अदित्याः श्रीत्रिपुरसुन्दर्याः, रास्नासि मेखलासि, अलङ्का रभूतत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु--है विदुषि ! यस्त्वमदित्यै रास्नासि, तस्मात्‌ सवितुदैवस्य प्रसवेऽश्िनोर्बाहुभ्यां पूष्णो 
हस्ताभ्यां त्वामाददे' इति, तदपि न, सम्नोधनस्यैव निमूंखत्वात्‌, स्त्रीग्रहणस्य लौकिकत्वेन तत्र॒ मन्त्रविनियोगा- 
भावेन च मन्त्रवेयर्थ्यात्‌ । किच्च, आदित्यो देवताऽस्य मन्तरस्योक्ता । ने चात्र तस्याः प्राघान्यम्‌ । सिद्धान्ते तु 
गतपथन्राह्यमाधारेण रज्ज्वाः सम्बोधनम्‌ । अदितिपदस्य नाभरहिता नीतिरपि नाथः, निमुकखत्वात्‌ । गौणार्था- 
श्रयणाच्चासज्गतमिदं व्याख्यानम्‌ । श्रुतौ तु--अथ रज्जुमादत्ते। देवस्य त्वा ( श० १४।२।६।६ ) इति 
गोदोहनाथं समन्त्रकं रञ्ज्वादानं विहितम्‌, न तु स्त्रिया आदानम्‌ ॥ १॥ 


इड एट्यदित एहि सरस्वत्येहि । असाविह्य सावेह्यसावेहिं ॥। २ ॥ 


मन्त्रा हे इडा नामकं गौ । यहां आभ । है अदिति नामक गौ ! यहाँ आभो । हे सरस्वती नामक गौ ! यहां 
आभो । हे घवल वर्णकी गौ! यरहंआभो। हे श्याम वणंकी गौ ! यह आभो । ह रक्तं वणं की गौ ! यहां आभ ॥२॥ 


हे इडे मानवि ! एहि आगच्छ । हे अदिते देवमातः ! एदि । हे सरस्वति वाक्‌ ! एहि । अर्तस्मस्त- 
च्छब्दस्तत्साहश्याथंः । नाम्ना त्रिरुच्चं राह्ुयत्ि- असौ धवि, असौ स्वस्तिमति एहि । एवं त्रिः, अथ 
गामाह्वयति । जघनेन गाहुपत्यं यन्निड एह्यदित एहि सरस्वप्येहीतीडा हि गौरदिर्तिहि गौः सरस्वती हि 
गौरथोच्चेराह्वयति नाम्नाऽसवेह्यसावेहीति चरिः ( श० १४।२१।७ ) इति श्रुतेः। देवीभिः सं्ञाभिघंमंदुहो 
गोराह्वानम्‌ । अथ रज्ञ्वादानानन्तरं जघनेन गराह॑पत्यं यनु गाह॑पत्यस्यादूरेण पश्चिमदेशेन गच्छन्नध्वर्युरिड 
एहीत्यादिभिस्तिभिवक्यिरुपांशु गामाह्वयति। इडाऽदितिसरस्वतीशब्दा गोर्वे दिक्यः संज्ञाः । तद्‌ ब्राह्मणं 
व्याचष्टे इडा हि गौरदितिहि गौरित्यादि । अथ लौकिकेन नाम्ना तस्या आलानम्‌ । अथोच्चंराह्वयति 

२४ ॑ 


१८६ शुक्लयजुरव दसंहिता [ अर ३८ 


देवनामभि्मनष्यनामभिश्च । तस्या आह्वानं तैत्तिरीयारण्यके आम्नातम्‌--"दड एह्छदिते एहि सरस्वत्येहि । एतानि ` 
वै ह्यस्य देवनामानि""-असावेह्यसावेह्यसावेहीत्याह्‌ । एतानि वै अस्यै मनुष्यनामानि' ( तै° आ० ५।७।१ , । 
अध्यात्मपक्षे- ब्रह्मयज्ञे हे इ, हे अदिते, हे सरस्वति, एहीति वैदिकीनां गवां वाचां रौकिकीनां च 
वाचामुपयोगा्थंमाह्वानम्‌, तत्रौभयविधानां वाचामुपयोगदशंनात्‌ । 
दयानन्दस्तु -हे ३३, त्वं मामेहि योऽसौ त्वां प्राप्नुयात्‌ तमेहि । हे अदिते, त्वमखण्डितानन्दभेहि । 
योऽसौ त्वामखण्डानन्दं दद्यात्‌ तमेहि । है सरस्वति ! त्वं विद्वासमेहि । योऽसौ सुशिक्षकः स्यात्‌ तमेहि' इति, 
तदपि तुच्छम्‌, अत्र स्तरीपुरुषसम्बन्धविधाने प्रमाणाभावात्‌ । श्रुतयश्च तद्विरुद्धा दशिता एव ॥ २॥ 


अदित्यै रास्न।ऽसीनद्राण्या उष्मोषः । पृषाऽ से घर्माय दीष्व ॥ ३ ॥ 


मन्त्राभं . हे रन्नुपाश ! तुम गायकौ रसनाहो, गायके लिये ललिसेवेष्टन हो । हे वत्स ! तुम बायुरूप हो, 
इस लिये धर्मं के ल्यि थोड़ा दूध छोड दो ॥ ३ ॥ 


"अदित्यै रासेति गां पाशेन प्रतिमुच्य स्थूणायां बध्वा पूषाऽसीति वत्समृत्सृजति' ( का० श्रौ° २६।५।४ ) 
आगतां गामदित्या इति मन्तरेण पाशेन स्थूणायां बद्ध्वा पूषाऽसीति वत्सं मुञ्चति । हे रज्जुपाश, त्वमदि्यं 
रास्नासि इन्द्राण्ये इन्द्रपल््या उऽ्ीषः शिरोवेष्टनससि । एतेन पाशमिन्द्रण्युष्णीषं करोति, 'तामागतामभि- 
दधाति । अदित्यै रास्नासीन्द्राण्या उष्णीष इतीन्द्राणी ह॒ वा इन्द्रस्य प्रिया पल्ली तस्या उष्णीषो विश्वरूपतमः 
नोऽसीति तदाह तमेवेतमेतत्करोति' ( श० १४।२।१।८ ) इति श्रुतेः । उभयविधैर्नामभि राहुतायास्तस्या बन्धनं 
विधते । नात्र दयानन्दीयरीत्या अगतायाः स्तिया बन्धनं सम्भवति । इन्द्रस्य श्रिया पत्नी इन्द्राणी, तस्या 
उष्णीषः शिरोवेष्टनम्‌ । विश्वरूपतमोऽतिशयेन सवंरूपयुक्तः। णुक्लकरष्णपीतादिनानावणंयुक्तत्वेन चित्रभूत 
हूत्यथंः । हे रज्जुपाश ! स त्वमसीति । वत्सं मुख्चति पूषासीति । देभ्यनुष्टुप्‌, वत्सो देवता । त्वं पूषा वायुरसि । 
वायुरंथा वृष्टिमाप्याययति, तथा त्वं ्र्षावणेन जगदुत्पत्तिषीजं पय आप्याययसि, अथ वत्समुपाजति । पूषा- 
सीत्यं वै पूषा योऽयं पवत एष हीद ४. सवं पष्यत्येष उ प्रवभ्यंस्तदेतमेवंतत्‌ प्रीणाति" ( श० १४।२।१।९ ) 
इति श्रुतेः । सन्दाय घर्माय दीष्वेति वत्समुश्नयति' ( का० श्रौ° २६।५।४ ) । धेनुं रज्ज्वा पश्चिमपादयोबंद्ध्वा 
वत्समपाकरोतीत्यथंः । दैवी पडाक्तिः, वत्सो देवता । हे वत्स, घर्माय घर्माथं दीष्व देहि पयः, पयः शेषय, मा 
तवं पासीरित्यथं; । "दो दाने", "बहुकं छन्दसि" ( पा० सु २।४।७३ ) इति शपो लुक्‌ । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ --अथोन्नयति। घर्माय दीष्वेत्येष वा अत्र घर्मो रसो भवति यमेषा पिन्वते तस्मै 
दयस्वेव्यवैतदाहः ८ श० १४।२।१।१० ) । वत्समृत्सृञ्य प्रस्तुतायां गवि, अथानन्तरं “घर्माय दीष्व' इति 
मन्त्रेणोन्नयति, अधःःप्रदेशाद्तछृष्यान्यत्र नयति, परतो बध्नातीत्यथंः । तद्रचाचष-यं पयोरूपं रसं एषा गौः 
पिन्वते सिति दुष्य, एष एव रसोऽत्र मन्त्रे घर्मो घमंशब्दाभिधेयो भवति । तस्म रसाय धर्मोपयुक्तं पयः, 
दयस्व देहि । (दय दानगतिरक्षर्णाहिसादानेषु । | 

अध्यात्मपक्षे - है प्रेमरज्जुपाश ! त्वमदित्ये रास्ना मेखलासि । इन्द्राण्या उष्णीषोऽसि 1 हे ज्ञानयज्ञः त्वं 
पूषासि पोषकोऽसि । घर्माय ब्रह्यपरकाशाय दीष्व देहि" सामथ्यंमिति शेषः । 


दथानन्दस्तु--हि कन्थे ! या त्वमदित्य रास्नासि उष्णीष इवेन्द्रण्यै पुषासि, सा त्वं घर्माय दीष्व' 
इति, तदपि यक्किच्ित्‌, सम्बोधनादेनिमूंत्वात्‌ 1 अदित्यै नित्यविज्ञानमित्यपि निमूलम्‌, धात्वथंवि रोधात्‌ । 
इन्द्राणीपदस्य परमैश्चयेवती नीतिरिति, तथंवोष्णीषपदस्थोष्णीषतुल्यस्वमथं इत्यादि च निमूखमेव ॥ ३॥ 
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॥ (० 1 1 
अदविवभ्या' पिन्वस्व सरस्वत्ये पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहन््रवत्‌ 
स्वाहेन्द्र वत्‌ ।॥ ४ ॥। 


मन्त्रा्थ--हे दूध ! अद्वि-देवताभों के लिये तुम निकलो, वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी के लिये निकलो, 
इन्द्र के लिये निकलो। दृहते समय जो दग्धक्षण पृथ्वी पर भिर, उनका होममें विनियोग हो, वे दन्द देवता 
से युक्त हों ।। ४॥ 


'अश्िभ्यां पिन्वस्वेति पिन्वने दोग्धि" ( का० श्रौ° २६।५)६ ) । पिन्वने पात्रे प्रतिमन्त्रं मां दोग्धीत्यथंः। 
अश्िभ्यां पिन्वस्व, इन्द्राय पिस्वस्व यजुर्गायव्यौ । सरस्वत्यै पिन्वस्व यजुरनष्टुप्‌ । लिङ्गोक्ता देवताः । हि 
पयः ! अश्िभ्यामर्थाय त्वं पिन्वस्व संप्टवस्व, सरस्वत्यै च पिन्वस्व । अथ पिन्वने पिन्वयति 1" अश्विनौ 
वा एतद्यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्तं तावेवैतत्परीणाति' ( श० १४।२।१।११ ) । यज्ञस्य एतत्‌ शिररिछन्तं शिरः, 
अश्चिनौ खलु देवौ पुरो प्रत्यधत्तं सन्धानं कृतवन्तौ । सरस्वत्या वाचा छृत्वा इन्द्राय यज्ञशिरोऽश्चिभ्यां 
संहितमिति तयोरथ क्षरस्वेति भावः । स्वाहिन्द्रवदिति विप्रुषोऽभिमन्तरयते' ( का० श्रौ° २६।५।७ ) । पिन्वन 
पतितान्‌ पयःकणानू अभिमन्त्रयते । यजुजंगती, विप्रुषो देवताः । यद्‌ दह्यमाने स्कन्नं तत्‌ स्वाहा चहुतमस्तु, 
इन््रवद्‌ इन्द्रसम्पृक्तं चास्तु । सरस्वत्यै पिन्वस्वेति । वाग्‌ वे सरस्वती वाचा वा एतदश्चिनौ यज्ञस्य शिरः 
प्रत्यधत्तां तावेवैतत्प्रीणाति' ( श० १४।२।१।६१२ }। सरस्वतीशब्देनात्र वागुच्यते । अशिनो हि वाचा मन्त्ररूपया 
खलु पुरो यज्ञस्यैतच्छिरः प्रत्यधत्तामु । अतो यज्ञशिर.सन्धानसाधनभूतां वाचमेतेन मन्त्रेण प्रीणाति । “इन्द्राय 
पिन्वस्वेति। इन्द्रो वै यज्ञस्य देवता सा यैव यज्ञस्य देवता तयैवेतदश्चिनौ यज्ञस्य शिरः प्रव्यधत्तामु 
( श० १४।२।१।१३ ) । इन्द्रः खदु यज्ञस्य सोमयागस्य प्रधानभूता देवता, कात्स््थेन माध्यन्दिनसवनभाक्त्वात्‌ । 
तद्धि यज्ञस्य शरीरम्‌, गृहस्य एछवंशस्थानीयैः पृष्ठस्तोत्रैरपेतत्वात्‌ । सा तादृशी यैव यज्ञस्य देवता, तयैव 
साधनभूतया अश्विनौ यज्ञस्यैतच्छिरः प्रत्यधतामू । "अथ विप्रुषोऽभिमन्त्रयते ।""“ स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवदितीन्द्रो"'"' 
त्रिष्छृत्व आह विवृद्धि यज्ञोऽवर ४. स्वाहाकारं करोति परां देवतामसावेव बन्धुः ( श० १४।२।१।१४ ) । 
विप्रषो दोहनसमयोत्पन्नात्‌ बिन्दूनभिमन््रयते । सवनत्रयवच्वेन गाहंपत्याह्वनीयदक्षिणाग्निभियंज्ञस्य विवृ्वमिति । 


अध्यात्मपक्षे -हे विचारपीयूष ! त्वमश्चिभ्यां तद्द्‌ गुरुशिष्याभ्यां पिन्वस्व प्ठावयस्व । सरस्वत्यै 
वाचे वेदान्तरूपायै पिन्वस्व । इन्द्राय परमेश्वराय च पिन्वस्व । यद्‌ दुह्य मानं पतितं विचारामृतम्‌, तदिन्द्राय 
स्वाहा सुहृतमस्तु, सवेस्वं समपितमस्तु । 

दयानन्दस्तु -'हे विदुषि स्त्रि ! स्वमिन््रवत्‌ स्वाहा सत्यया क्रिययाऽश्िभ्यां चन््रसयभ्यां पिन्वस्व 
तृप्तहि । इन्द्रवत्‌ स्वाहा सरस्वत्यै पिन्वस्वेनद्राय स्वहिन्द्राय पिन्वस्य' इति, तदपि यक्कि्चित्‌, निमूंखत्वात्‌ । 
पिस्वस्वेत्यस्य तुप्नुहि सन्तुष्यतु, सन्तुष्टा भवेत्यथंस्य॒चिन्त्यत्वात्‌ 1 इन्द्रपदस्य रेश्वयंवद्रस्तुचे तनात्मगुणसंयुक्त 
शरीरं प्राप्येत्यादिकं च निमुंलमेव । श्रुतिषु प्रसिद्धरूढाथंस्य बाध एव यौगिकार्थो गृह्यते । यौगिकाथंस्याऽपि 
बाधे लाक्षणिको गौणोऽर्थो गृह्यते । शब्दस्यानेकाथत्वे तुपपन्नोऽर्यो गृह्यते, यथा "अथशब्दस्य अथेष ज्योतिः", 
अय शब्दानुशासनम्‌" ( महाभाष्यारम्भे पतञ्जलिः ) इत्यादावधिकाराथंत्वेऽपि, “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, 
( ब्र° सु° १।१।१) इत्यत्रानन्तर्याथं एव गृह्यते, जिज्ञासायाः कृत्यविषयत्वेनानधिकायंत्वात्‌, अप्रस्तूयमानत्वाच्च । 
न चेह मद्खलमथशब्दस्य वाच्यं लक्ष्यं वा, किन्तु मृदद्धादिध्वनिवदथशब्दश्रवणमात्रं कायम्‌ । न च 
कायंज्ञाप्ययोवक्यार्थे समन्वयः, न च प्रकृतापेक्षोऽथशब्दाथंः । 
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यथा किमयमथशब्द अनन्तर्याथंः, अथाधिकार इति विमशंवाक्ये पूर्वपरकृतस्य प्रथमपक्षोपन्यासपुवंकं 
पक्षान्तरोपन्यासो भवति । न चास्यानन्तयंमथः, पूर्व॑परकृतस्य प्रथमपक्षोपन्यासेन व्यवधानात्‌ । न च पूवं 
भकृतानपेक्षा, तदनपेक्षस्य तदविषयत्वाभावेनाऽसमानविषयतया विकल्पानुपपत्तेरिति! यथप्यानन्तयं विनापि 
पूवप्रकृतपिक्षोऽथशब्दौ भवति, तथापि ब्रह्मजिज्ञासाहैतुभूतस्य पूव्रकृतस्य ग्रहणे आनन्तयन्यितिरिक्ताथं- 
तयैव, अहैतुभूतस्य यस्य कस्यचिलपरकृतस्य प्रहणे तु नैरथंक्यमेवास्य } अत एवानन्तय॑मपि न यश्य कस्यचित्‌, 
तस्याभिधानमन्तरेणापि प्राप्तत्वात्‌ । अवश्यं हि जनः किच्छित्‌ कृत्वा किञ्चित्‌ केरोति । तस्मायद्धिना ब्रह्मजिज्ञासा 
नोपपद्यते, यस्मिनु सति भवन्ती भवत्येतस्य साधनचतुष्टयस्थैवानन्तयं विवक्षितं भवति । न चैवमत्र 
पिन्वस्वेत्यस्यानेकाथेता, नापि मुख्याथंवाधो दृश्यते, नापि लाक्षणिकोऽ्ं, बीजाभावात्‌ । तस्मात्‌ सवंमेतद्‌ 
यत्किञ्चिदेव ॥ ४ ॥ | 


यस्ते स्तन॑ः शशयो यो म॑योभूर्यो रत्नधा वसुविद्यः सत्र: । येन विश्वा पृष्य॑चि वार्थाणि 
सरस्वति तमिह धात॑वेऽकः । उ वम्तरिक्षमन्वेमि ।। ५ ॥ 
# 


मन्त्राथ--हे गाय ! जो तुम्हारा स्तन सुख से शयन कराने वाला है, सुखदायक है, जो स्तन वृत दिका 
धारक होने से धनवान्‌ है, जो स्तन श्रेष्ठ दाता ह, जिस स्तनसपृह पे २ ब वरणयोग्य वस्तुओं को तुम पुष्ट करती हो, उस 
स्तनसमूह को इस यज्ञ मे पान के अथं दान करो । नै विशाल अन्तरिन्त मे विचरण करता हं । ५ ॥ 


यस्ते स्तन इति स्तनमालभतेः ( का० श्रौ० २६।५।८ ) । यस्ते स्तन इति मन्त्रेण गोस्तनमालभते । 
जातावेकवचनम्‌ । वाण्देवत्या वरिष्टुप्‌ , दीघंतमसर आमु । हे सरस्वति ! तं स्तनमिह स्थाने धातवे पातुं 
पानाथंमकः कुरु । शट्‌ पाने, तुमर्थे तवेप्रत्ययः । मम पानाय प्रयच्छेत्यर्थः । लोडर्थे लड, शपि लपे गुणः । 
तं कम्‌ ? यस्ते तव स्तनः स्तन इव स्तनः, यश्व शशयः 'शीड्‌ स्वप्ने, शेत इति शशयः, अचप्रत्यये 
द्वित्वं पुवंस्यात्वं च छान्दसमु, सुप्त इवास्ते, अन्यैरनुपभुक्त इत्यथंः | 

अतर ब्रह्मणमु-- अथास्यै स्तनमभिपद्यते ।"““"यस्ते स्तनो निहितो गृहायामित्येवैतदाह' (श० १४।२।१।१५) 
है धमं! धुक्‌ धेनो, तै तव स्तनं गृहायामस्माभिरहश्ये दिव्येऽवस्थाने निहितो निक्षिप्तो बभूवेत्ति, यश्च 
मयोभूः, मयः युखं भावयति प्रापयत्ति सवभरुतानामिति मयौभुः, यश्च रत्नधाः, रमणीयानां धनानां धारयिता, 
यश्च वसुवित्‌, वसुनि धनानि विन्दति वेत्ति वा वसुवित्‌, यश्च सुदत्रः सुष्टु ददातीति कल्याणदानः, 
धनवानपि सनु कश्चि्ोत्सहते दातुम्‌, त्वं तु धनवाच्‌ दाता चेत्यन्येभ्य आधिक्यम्‌ । किञ्च, येन स्तनेन 
विश्वा विश्वानि सर्वाणि वार्याणि वरणीयानि वस्तूनि त्वं पुष्यसि पुष्णासि । हे सरस्वति ! तं स्तनमिह्‌ 
धातवेऽस्माक्‌ं पानाय, अकः कुरु । "उपद्रवे पयसेत्युच्यमाने गच्छत्युवन्तरिक्चमिति' ( का० श्रौ° २६।५।१२ )। 
उपद्रवेति मन्त्रे भरोच्यमाने उविति मन्त्रेमाध्वयुर्मोसिमीपं गाहंपत्यं प्रति गच्छति । प्राजापत्या गायत्री । 
उर तिशालमन्तरिक्षमनु एमि गच्छामि । 

अत्र ब्राह्मणम्‌--यो रत्नधा वसुविद्यः सुद्र इति यो धनानां दाता “येन सर्वान्‌ देवान्‌ सर्वाणि भूतानि 
विभर्षीत्यिवैत दाह वाम्बै सरस्वती सैषा घमंदुघा यजो वै वाग्‌ यज्ञमस्मभ्यं प्रयच्छ येन देवानु प्रीणामेत्येवैतदाहाथ 
गाहपत्यस्याघंमःयु्न्तरिक्षमन्वेमीति" ( श १४।२।१।१५ )। हे षर्मुग्‌ धेनो ! तव स्तनोऽस्माभिरद्ये दिव्य 
स्थाने निहितो बभुव । यश्च रललधा रमणीयानां धनानां धारयिता । वसुविद्‌ वसूनां कनकरजतादीनां 
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वेदिता लम्भयिता, यः सुदत्रः शोभनो दाता, अत एव पण्यः स्तुत्यः। एवंगृणविशिष्ट एव लोके स्तूयते । 
येन खलु स्तनेन सर्वान्‌ देवान्‌ हविर्भागार्हान्‌, सर्वाणि च भूतानि पशुपक्षिमृगमनुष्यादीनि बिभर्षि पोषयसि । 
सरस्वती वागास्मिका, न तु नदीरूपा। सैव सरस्वती एषा कामदुघा घमंदुघा घर्माथंस्य पयसो दोग््री धेनुः । 
सरस्वत्येहीत्या ह्वानम्‌, मन्त्रे तस्यास्तादात्म्यप्रतिपादनात्‌ । सा च वाक्‌ यज्ञः, यज्ञो वै वाक्‌' इत्यत्रैवोक्तेः । 
यज्ञ एव स्तुतिशस्वरादिषूपया तयैव निष्पाद्यत्वातु । अतो यज्ञमस्मभ्यं प्रयच्छ, येन खलु वयं देवान्‌ हविभुंजः 
प्रीणाम तप॑याम । यद्यपि है सरस्वति ! तथाविधं स्तनम्‌, इहास्मिंल्छोके धातवे पातुम्‌, अकः कुविति मन्त्राथः 
प्रतीयते, तथापि सरस्वतीशब्दसूचितोऽरथ ब्राह्मणेन व्याख्यायत इति मन्तव्यम्‌ । 


अध्यात्मपक्े -हे सरस्वति ज्ञानविज्ञानाधिष्त्रि ! चित्सदानन्दमयि मातः ! यस्ते स्तनः शशयः सुपो दिव्ये 
धाम्नि विराजितत्वाद्‌ दुर्ञयोऽन्यैरपीत्यभिप्रायः । यो मयोभूः सुखानां प्रापकः, यश्च रत्नधा रमणीयानां धनानां 
धारयिता, वसुवित्‌ कनकरत्नादीनां रम्भयिता, यश्च सुदत्रः शोभनो दाता 1 येन विश्वा विश्वानि सर्वाणि वार्याणि 
वरणीमानि पशुपक्षिमृगमनूष्यदेवादीनि पूष्यसि पुष्णासि, तमिह्‌ धातवे पातुमकः करं । तत्र विघ्नो मा भूदित्यहं 
उर विशालं त्वत्कृपापू्णमन्तरिक्षमनुगच्छामि । 

दयानन्दस्तु-्ि सरस्वति स्ति ! यस्ते शशयः स्तनः, यो मयोभूर्य रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रो येन 
विश्वा वार्याणि पुष्यसि, तमिह धातवेऽकः, तेनाहमुवंन्तरिक्षमन्वेमि' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, शेते यस्मिन्‌ यः 
स इत्यनुषपत्तः, स्तनस्य शयनाधारत्वासिद्धः, श्रुतिविरोधाच्च । श्रुतौ हि स्पष्ट गुहाहितत्वेन शशयत्वमूक्तमू । 
न च तत्सामान्ययोषिति सम्भवति, न च सामान्यस्त्रीजनस्य स्तनो रत्नानि धारयति, न वा वसूनि लम्भयति, 
न च तेन कशटिचिद्‌ विश्वानि वार्याणि पुष्यति ॥ ५॥ 


गायन्नं छन्दोऽसि तरषठमं छन्दोऽसि चारवापुथिवोभ्यां त्वा प रि गृह्णाम्यन्तरिक्षेणोपं 
(८ ¢ 
यच्छामि । इद्द्रदिवना मधनः सारघस्य॑ घमं पात्‌ वस॑वो यज॑त्‌ वाद्‌ । स्वाहा सुयेस्य 
षव | 1 
रहमये वृष्टिवनये ॥ ६ ॥ 


मन््रार्थ- हे परीशास ! तुम गायत्री छन्दकेरूप हो, वरिषटुम्‌ छन्दक स्पहो। हे महावीर | पृथ्वी भौर स्वगं की 
प्रीति के लिये तुम्हं ग्रहण करता हँ । हे घमं [ भाकाश मे तुम्ह्‌ं ग्रहण करता हं । हे इन्द्र, हे अद्विनीकुमारो, हे वसुदेवताओं ! 
मधु-मक्षिकाओं के दारा सम्पादित मधु के समान मधुर रष वलिदूधके रसकापानक्ररो । वषट्कार दारा श्रेष्ठ होम हो, 
सूयं की वर्षा कराने वाली किरणों के लिये यजन करो ॥ ६ ॥ 


'परीशासावादत्ते मायत्रं छन्दोऽसीति प्रतिमन्त्रम्‌" ( का० श्रौ° २६।५।१३ ) । गायत्रमित्यादिमन्त्ाभ्यां 
परीशासौ गृह््यतीत्यर्थः । यजुर्गायभ्यौ परीशासौ देवते । हे परीशास ! तवं गायत्रं छन्दोऽसि । गायत्येव मायत्रम्‌, 
स्वा्थेऽण, गायवीच्छन्दरूपोऽसि । हे द्वितीय परीशास । त्वं व्ष्टुभम्‌, त्रिष्टुबेव व्रष्टुभम्‌, ्रिष्टुपृषठन्दोरूपोऽसि । 
"ताभ्यां महावीरं परिगृह्यति चावापृथिवीभ्यां त्वा परिगृह्णयमीति' ( का० २६।५।१५ ) । ताभ्यां परीशासाभ्यां 
महावीरमादत्त इत्यथः । यजुजंगती महावीरो देवता । हे महावीर ! द्यावापृथिवीभ्यां चुरोकभूलोकाभ्यां त्वा 
त्वां परिगृ्णममि । परीशासयोचौँश्च पृथिवी चाध्यस्ते, महावीरे चादित्योऽध्यस्तः । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ - अथ शफावादत्ते। गायत्रं छन्दोऽसि तरैष्टुभं छन्दौऽसीति गायत्रण चेवैनावेतत्‌ तरेष्टुभेन 
च च्छन्दसाऽऽदत्ते यावापृथिवीभ्यां त्वा परिगृह्णामीतीमे वै दावापृथिवी परीशासावादित्यः प्रवर््योऽमुं तदादित्य- 
माभ्यां चावापृथिवीभ्यां परिगृह्णाति" ({ श० १४।२।१।१६ ) । अथैतस्य महावीरस्य ग्रहणसाघधनयौः शफयोः 
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( परीशासयोः ) उपादानविधानम्‌ । गायत्रेण छन्दसा चतुविशाक्षरेण, त्रष्टूभेन छन्दसा चतुश्चत्वारिशदक्षरेण, 
अभ्यां छन्दोभ्यामादानं कृतवान्‌ भवति । परीशासौ परितः शासकौ शफौ । इमे खुं दयावापूथिवी द्ावा- 
पृथिव्यौ । प्रवर्म्यो महावीरः खलत्वादित्यः। तस्मात्‌ शफाभ्यां महावीरस्य ग्रहणेन अमुमादित्यमाभ्यां चावा- 
पृथिवीभ्यां परिगृह्यत । तस्मादनेन मन्त्रेण शफाभ्यां महावीरं गृह्णीयादिति विधिरुन्नेयः । “उद्यम्य मूज्ञवेदेनोप- 
मृज्योपयमन्योपगृह्यत्यन्तरिक्षेणोपयच्छामीति' ( का० श्रौ° २६।५।१६ ) । परीशासगृहीतं महावीरं भूमेरत्थाप्यो- 
पमृज्य मुज्ञक्रतेन वेदेन संमाज्यं मौञ्जेन वेदेनोपमाष्टि' ({ शत” १४।२।१।१६ ) इति श्रुतैः, उपयमनी 
सुचं घमस्याधस्ताद्‌ धारयति मन्त्रेण । है घमं ! अन्तरिक्नेणाकाशेनोदरेण वा त्वामुपयच्छामि निग्रह्भममि । 
अत्रोपयमन्यन्तरिक्षत्वेनोदरसत्वेन च स्तूयते । . 

अथोपयमन्योपग्रृह्णयति । अन्तरिक्षेणोपयच्छामीत्यन्तरिक्षं वा उपयमन्यन्तरिक्षेग हीद.“ सवंमन्नाद्- 
मुपयतं तस्मादाहान्तरिक्षेणोपयच्छामीति' ( श० १४।२।१।१७ }। अथोपयमन्या सचा महावी राधोभागस्य 
परिग्रहणं विधत्ते । उपयमनसाधनभूतया ओदुम्बर्या सुचा उपगरृ्लयत्यधस्ताद्धारयति । अन्तरिक्षं च्यावापृथिन्यो- 
रन्तराल्वर्ती लोकः । तद्रूपा खल्वेषा उपयमनी । इदं सवंमन्तरिक्षेणाकाशेनैवोपयतं सवतो धृतम्‌ । तेनान्त- 
रिक्नोपयमन्योः परस्परात्मता । अथो अपि च, उदरात्मिका खलु उपयमनी, हि यस्माद्‌ उदरेण इदं सवं भुक्तं 
सवेमन्नाद्यमस्नपानादिकमुपयतं धृतम्‌, तस्मादन्तरिक्नोद रास्मिकयोपयमन्या महावीरमधस्ताद्धारयेत्‌ । 


अजापयसाऽवसिच्य शान्ते गोः पयोऽवनयतीन्द्राश्चिनेति' ( का श्रौ \६।५।१७ ) 1 अजादृश्धेन महावीरं 
तुष्णीं सिक्त्वा शान्ते क्षीणज्वाटे तत्रं गोपयः सिञ्चेत्‌ । ब्राह्मी गायत्री विश्वेदेवा देवताः । हे इन्द्र, है अश्विनौ, 
हे वसवो वासयितारः ! युयं मधुनो मधुरस्य पयसो घमं रसं पात पिबत । पिबादेशाभावश्छ्रन्दसः । कथम्भूतस्य 
मधुनः ? सारघस्य । (सरघा मधुमक्षिका" ( अ० को० २।५।६ ) । अत्र सरघा मधुकृतो भ्रमरा इव॒ ऋत्विजः, 
तैः कृतं सारघम्‌, तस्य ताहशस्य घमंस्य रसं पिबतेति । 'अथाऽजाक्षीरमानयति । तप्तो वा एष शुशुचानो भवति 
तमेवेतच्छमयति तस्मिजञ्छान्ते गोक्षीरमानयति' ( श० १४।२।१।१८ } 1 एवं स्थिते प्रवर्ग्येऽजापयसः सेचनं 
विधत्ते । दोहनकाले तृष्णीं दुग्वमजायाः क्षीरं तुष्णीमानयति प्रतिप्रस्थाता । किमथंमिति चेत्तत्राह -एष 
प्रवर्ग्योऽग्निना सन्तप्तः, शुशुचानोऽत्यर्थं दीप्यमानो दुरासदो भवति, अतस्तमेतेनाजापयसा शमयति । अथ 
गोपयसः समन्त्रकमासेचनं विधत्ते-“इन्द्रारविनाः इति मन्त्रेण गोक्षी रमानयति, रसिच्चतीत्यथंः । (मधुनः सारघ- 
स्येति 1 एतद्र मधु सारघं घमं पातेति" ( श० १४।२।१।२० ) । धु क्षरणदीप्त्योः इति धातुसिद्धस्य घमंशन्द- 
स्यावयवप्रसिद्धया रसोऽथंः, “रसं पतित्येवैतदाह॒ वसव इत्येते वै वसव एते हीद छ. स्वं वासयन्ते' 
( श० १४।२।१।२० } इति श्तेः । 
किच्छ, हि इन्द्रादयः! वाट्‌ वषट्कारेण स्वाहा सुष्टु हुतं सारघं मधु सूयंस्य रश्मये किरणाय यूयं यजत 
दत्त । यजतिरत्र दानाथैः। कीटशाय रर्मथे ? वृष्टिवनये, वृष्टि वनति ददातीति वृष्िवनिस्तस्मे, 'वाडिति तद्यथा 
षटकृत?१. हुतमेवमस्यंतद्‌ भवति" ( श० १४।२।१।२० ) इति श्ुतेः। हि यस्मात्‌, इदं सवं जगद्‌ इन्द्रश्च 
अश्िनौ च एते देवा वासयन्ते प्रवषेणप्रकारादिना स्वेस्वे कमंणि निवेशयन्ति, तस्मादेते वसवः खु । यद्रा 
वसवो गणशो विद्यमाना अन्ये देवाः । है ऋत्विजः, यूयं देवान यजत । तत्र च साक्चाद्‌ वषट्कारेण दत्तं 
हवियेथा हृतं भवति, एवं वाडिति परोक्षवषट्कारेणापि दत्तं हृविहुंतमेव भवतीत्यथं; । ततो बाद्शब्देन पारोक्ष्येण 
वषट्कारो निदिए्यते। तथा तैत्तिरीयकेऽस्य मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे यदि वषट्‌ कुर्याद्‌ यातयामस्य' 
इत्यादिप्रत्यक्षवषट्कारं पूवंपक्षीकृत्य वाडत्याह परोक्षमेव वषट्करोति" ( तै° ० ५।६ ) इति 
सिद्धान्तितमिति सायणाचार्याः । 
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स्वाहा सूर्य॑स्य रश्मये वृष्टिवनय इति ) सूर्य॑स्य ह वा एको रपिमवृंषटिवनिर्नामि येनेमा; सर्वाः प्रजा 
बिभति तमेवैतत्‌ प्रीणाति तस्मादाह स्वाहा सूर्य॑स्य रश्मये वृष्टिवनये" ( श १४।२।१।९१ ) इति श्रुत्यनुसारं 
सूथ॑स्य खलु रष्मौनां मध्ये एको ररिमरष्िवनिः, वृष्टे वंष॑स्य वनिता संभक्ता दाता । नामशब्दः प्रसिद्धाथंकः 
येन वृष्टपरदानसमर्थेन रषिमना दमाः सर्वाः प्रजा बिभर्ति पोषयति, तमेव रर्मिमेतेन स्वाहा सूर्यस्येति 
मन्तरशेषेण प्रीणाति तपंयति । 


अध्यात्मपक्षे-हे महावीर ज्ञानयज्ञ ! चावापृथिवीरूपाभ्यां पृवत्तिरपक्षाभ्या गायत्रीतरिष्टुपृष्न्योभ्यां 
त्वां परिगृह्णमि । अभ्तरिक्षेण हृदयाकाशेन त्वामुपयच्छमि । इन्द्र अश्विनौ वसवश्च सारघस्य, सरपाखूपा 
विद्रासस्तैः शास्तपुष्पभ्यो गृहीतं मधु सारघं भवति, अणुभ्यश्च महुदूचश्च शस््रभ्यः कुशलो नरः । सवतः 
सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥' इत्युक्तः, तस्य धमं रसं ब्रह्मात्मसाक्षात्काररूपं पात पिबत । वाट्‌ परोक्ष- 
वषट्कारेण स्वाहा सुष्टु हृतं सारघं मधु सयस्य परमात्मनो रश्मये पोषकशक्तये यजत दत्त । कौदशाय 
रश्मये ? वृष्टिवनये रसवृष्टेः सम्भकत्रे दाने । रेश्वयंवानु ज्ञानयज्ञस्य योजक इद्रः, आरोग्यस्वास्थ्यरक्षका- 
अश्विनौ, वासयितारो वसवः । 

दयानन्दस्तु-हे इन्द्र ! यथा त्वं गायत्रं छन्द इव हृद्यां स्त्रियं प्राप्तवानसि, तष्टुभं छन्द इव प्रशंसिता 
रुव्धवानसि ।तथाहि-त्वां दृष्ट्वा द्यावापृथिवीभ्यां प्रियां स्त्रियं परिगृह्णयमि, अन्तरिक्षेणोपयच्छामि। है 
अश्विनौ स्तरीपुरुषौ, युवां तथेव ॒वततैयाथाम्‌ । हे वसवः, बूयं स्वाहा मधुनः सास्वस्य घर्मं यज्ञं पात । सूर्य॑स्य 
वृष्टिवनये रश्मये वाट्‌ यजत' इति, तदपि यक्किश्चित्‌, श्रुतहान्यश्नुतकल्पनाश्रयणात्‌ । नहि मूले स्त्रीपदमपि 
श्रूयते । धमं यज्ञं पतित्यप्यसंगतमु, रसं पातेति भ्रुतिव्याख्यानविरोधात्‌ । 


वाक्यशेषवक्तादपि क्वचिदर्थान्तरमाश्रीयते । यथा "अथ यदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म 
दहुरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्ेष्टग्यं तद्वाव ॒विजिज्ञासितव्यमु' ( छा० ८।१।१ ) इत्यादिवाक्यं 
समाम्नायते । तत्र योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहराकाशः श्रुतः, स कि भूताकाशः { अथवा विज्ञानात्मा, 
अथवा परमालेति संशय्यते । संशयश्चाकाशब्रह्मपुरशब्दाभ्याम्‌ 1 आकाशब्दो भूताकाशे प्रसिद्धः, क्वचिच्च 
'आकाशस्तल्लिङ्कात्‌" ( ब्र° सू० १।१।२२ ) इति न्यायेन ब्रह्मण्यपि प्रयुक्तः । ब्ह्यपुरमित्यत्र ब्रह्मपदं य्चपि 
ब्रह्मण्येव मुख्यम्‌, तथापि "असाधारण्येन व्यपदेशा भवन्ति" इति न्यायेन यथा क्षितिजल्पवननीजादिसामग्री- 
समवधानजन्याङकरुरः शालिनीजत्वेन व्यपदिश्यते शाल्यङ्कुर दति, न तु क्षित्यादिभिः, तेषां कार्यान्तरेष्व- 
साधारण्यात्‌, तथेव शरीरं बरह्माविकारोऽपि न ब्रह्मणा व्यपदेषटव्यम्‌, ब्रह्मणः सवंविकारकारणत्वेनाति- 
साधारण्याद्‌ जीवभेदधर्माधर्मोपाजितं तदित्यसाधारणकारणत्वाज्जीवेन व्यपदिश्यत इति युक्तमिति बहुधा 
प्वपक्षय्य, उत्तरेभ्यो वाक्यशेषेभ्यो ब्रह्मैव दहराकाश इति निर्धारितम्‌ । तथाहि- भूताकाशस्य न तावदूह्रत्वम्‌, 
'यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहूंदय अआकाशः' ( छा° उ० ८1१।३ ) इत्युपमानविरोधात्‌ । नहि तेन 
तस्योपमेयत्वम्‌ । रामरावणयुद्धे त्वगत्या भेदमारोप्याभेदेऽप्युपमेयत्वमृक्तम्‌ । दहराकाशस्य ज हृषत्वे तु 
भूताकाशाद्‌ भेदेनोपमानस्य गतिः । न चानवच्छिन्नपरिमाणमवच्छिननं भवति, तथा सत्यनवच्छेदानुपपत्तेः । न चं 
भूताकाशमानत्वमपि ब्रह्मणः, न्यायानाकाशात्‌" ( श० १०।६।२।२ ) इति श्रुतिविरोधात्‌ । भूताकाशोपमानेन 
तु पुण्डरीकोपाधिप्राप्तं दहरत्वं निवतंते । 

नापि दहराकाशो जीवः । ननु ब्रह्मपुरमिति शरीरस्य जीवपुरत्वमेव सम्भवति, न प्रमेश्वरपूरत्वमित्य- 
साधारण्यस्योक्तत्वादिति चेन्न, ब्रह्मोपलब्धेरधिष्ठानत्वेन देहस्य ब्रह्मपुरत्वसम्भवात्‌ । न तु ब्रहमविकारतया 
्रह्यपुरमिति व्यपदिष्यते, येनाकाशादिभिः साधारण्यं स्यात्‌ । देह एव ब्रह्मण उपलन्धेरसाधारण्येन शरीरस्य 
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बरह्मणा व्यपदेशसम्भवात्‌ । कथग्िदेहुस्य जीवपुरत्बेऽपि यथा वत्सराजस्य पुरे उज्जयिन्यां मेजस्य वेश्म सम्भवति 
तथैव जीवस्य पुरे हृत्पुण्डरीकं ब्रह्मसदनं सम्भवति, उत्तरेभ्यो ब्रह्मलिङ्धेभ्यो ब्रह्मगोऽवधारणात्‌ । ब्रह्मणो हि 
बाधके प्रमाणे बलीयसि जीवस्य च साधके प्रमाणे सत्येव ब्रह्मलिद्धानि कथच्िदभेदविवक्षया जीवे व्याष्यातुं 
शवयन्ते, नास्यथा ! "एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमू्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्खत्व' ' 
( छा० उ० ८।१।५ ) इत्यादयो वाक्यशेषा न भूताकाशे न वा जीवे उपपद्यन्ते । अथय इहात्मानमनुविद्य 
व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामाच, तेषां सवेषु लोकेषु कामचारो भवति ( छा० उ० ७।२५।२ ) । आचार्येण हि 
'दहुरोऽरिमिन्नन्तराकाशस्तस्मिनू यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌' ( छा० उ० ८१।१ ) इत्युपदिषठेऽन्तेवासिनाऽऽक्षप्यते-कि 
तद्‌ यदन्वेष्टव्यमित्याकाशोपमानेन तस्य परिच्छेदं परिहृत्य उभे अस्मिन्‌ चावापृथिवी समाहिते 
( छा० उ० ८१।३ ) 1 नन्वेवमपि द्ावापृथिन्यावेवान्वेष्व्ये स्याताम्‌, नाकाश दति चेन्न, दहराकाशात्मवेदनस्य 
फलवत्वेन द्यावापरथिव्योर्ञानस्याफरत्वात्‌ः 'फरवत्सन्तिधावफटं तद ङ्खम्‌ इति न्यायात्‌ ताभ्यामप्यात्मन एव 
लिलक्षयिषितत्वात्‌ । अत एव एष आत्माऽपहतपाप्मा ( छा° उ० ८।१।५ ) इत्यत 'एष' इत्यनेन चयावाप्रथिव्यादि- 
समाधानाधारमाकाशं चयावापृथिव्यभिधानन्यवहितमप्याकृष्य तस्थैवापहतपाप्मत्वादिकमृक्तम्‌ 1 एष इत्येकवचनान्तं 
न द्वे द्यावापृथिव्यौ पराम्जष्टुमर्हतीति दहराकाश एव परान्रष्ट्यः । तदनेन क्रमेण तस्मिन्‌ यदन्तः" 
( छा० उ> ८।१।१) इत्यत्रापि तच्छब्देनानन्तरमप्याकाशमतिरङध्य हृत्पुण्डरीकं परामृशति । तेन तसिमिनु 
हृदयपुण्डरीके यदन्तराकाशं तदन्वेषटव्यमित्यथंः प्रतिफलति न चवं प्रकरृतमन्तरे कश्चन हेतुविद्यते, येन 
्रकृतातिरिक्तायाः स्त्रिया उपादानं स्यात्‌ 1 तस्मादु व्यथंमेव श्ुतहान्यश्रुतकल्पनमिति ॥ ६ ॥ 


समदाय त्वा वाताय स्वाह सरिराय त्वा वाताय स्वाहां ) अनाधष्यायं स्वा वाताय 
स्वाह।ऽप्रतिधष्यायं स्वा वाताय स्वाह । अवध्ये स्वा वाताय स्वाहूऽक्िमिदाय त्वा 
वाताय स्वाहां \ ७॥ 


म॑न्त्राथं --हे घमं ! प्राणियों के गतिदातां वायु के निमित्त तुम्हारी आहूति देता हँ । सिद्धायं प्राणी जिसकी सहायता 
से चेष्टा करते है, उस वायु के निमित्त तुम्हारी आषटृति देता हँ । अधृष्य वायु के चयि, अजेय वायु के स्यि, रक्षणशील 
वायु के स्यि ओर क्छेश कै निवारक वायु के लिये तुम्हारी आहुति देता हूं ॥ ७ ॥ 


रतु ब्रह्मणस्पतिरिव्युच्यमाने समुद्राय त्वेति वातनामानि जपति गच्छन्नाहवनीयम्‌' (का श्नौ° २६।६।१) । 
्रै्विति होत्रोच्यमाने आहवनीयं प्रति गच्छन्नध्वयुः समूद्रायेत्यादीनि दादश वातनामानि स्वरेण जपतीत्यथंः । 
दादश यजूंषि वातनामदेवत्यानि । है घमं, त्वा त्वाम्‌, वाताय देवाय स्वाहा जुहोमि । कीदृशाय वाताय ! 
समुद्राय । समूद्रवन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मात्‌ स॒ समुद्रस्तस्मं, 'स यत्रैता. होताऽन्वाह । प्रतु बरहमणस्पतिः 
प्र देव्येतु सूनुतेति तदध्वयुंः प्राङ्दायनु वातनामानि जुहोत्येतदवै देवा अबिभयुयंहं न इममन्तरा रक्चाछसि 
नाष्टा न हन्युरिति तमेतत्पुरवाहवनीयात्‌ स्वाहाकारेणाजुहवुस्त. हतमेव सन्तमग्नावजुहवुस्तथो एवैनमेष 
एतःतपुरेवाहवनीयात्‌ स्वाहाकारेण जुहोति “` ` ( श० १४।२।२।१ ) इत्येवं हि शातपथश्रुतौ साज्ये महावीरे 
पयोऽवनयनेन प्रवृद्धनमुक्तम्‌ । अथ तेन हविषां प्रचार उच्यते । तत्रादौ वातमन्त्राणां जपं विघत्ते-स 
यत्रैतानिति। यस्मिन्‌ काले स होता ग्रु ब्रह्मणस्पतिः" इत्येतामृचमन्वाह्‌, तत तस्मिन्‌ समयेऽध्वर्युः शफाभ्यां 
महावीरं धृत्वा प्राङ्दायन्‌ आहवनीयं प्रति प्राडमुखो गच्छन "समुद्राय त्वा इत्यादीनि वातनामानि 
यजुषि जुहोति । 
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तदेतदाख्याथिकयोपपादितम्‌-- समुद्राय त्वा वाताय स्वाहेति । अयं वै समुद्रो योऽयं पवत एतस्माद्‌ 
वै समुद्रात्‌ सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि समुदुद्रवन्ति तस्मा एवैनं जुहोति तस्मादाह्‌ समद्राय त्वा वाताय स्वाहा" 
( श० १४।.।२।२ ) । ननु कथमेतेषां वातनामस्वम्‌, समुद्रादिशब्दानां रूढ्याऽर्थान्तराभिधायकत्वादित्याशद्धुघ 
सर्वेषां बातपरत्वं द्षंयति--योऽयं पवते सततं गच्छति, अयं वै समृद्रः । कस्मादसौ समूद्र इति चेदुच्यते - 
एतस्मात्‌ समुद्रशब्दवाच्याद्‌ वायोः सकाशात्‌ सरवे देवाः सर्वाणि चेमानि भूतानि समूदुद्रवन्ति सम्यगुद्गच्छन्ति, 
समष्टिलि द्धश रीरभूतप्राणवास्वधीनत्वान्‌ सवंदेवानामू, "वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम्‌, वायुना वै गौतम सूत्रेणायं 
च लोकः परस्व लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्हन्धानि' ({ श० १४।६।७।६ ) इति श्रुतेः 1 अतः समूद्रवत्‌ 
सर्वाश्रयः समूद्रशब्देन वायुरेवोच्यते । 

सरिराय, सह ईरते यच्छन्ति सर्व॑भूतानि सिद्धार्थानि यस्मात्‌, तस्म सरिराय वाताय त्वा जुहोमि, 
“अयं वै सरिरो योऽयं पवत एतस्माद्‌ वै सरिरात्‌ सवे देवाः सर्वाणि भूतानि” ( श० ५४।२।९।३ ) इति 
श्रुतेः । मन्त्रे सरणशीलत्वात्‌, श्रुतिस्तु सहेरणात्‌ सरिर इति वातस्य संज्ञं निवक्ति। अग्न्यादीनि सर्वाणि 
भूतजातानि सहितानि वेष्टन्ते यस्मात्‌ स सरिरो वायुरित्यथंः। आध्बितुमशक्याय अप्रतिधृष्याय पराभवितु- 
मरक्याय वाताय त्वां हे घमं, जुहोमि । अवस्यवे, अवो रक्षणमिच्छत्यवश्यति, अवश्यतीत्यवस्युः, अवनशीलखाय 
वाताय त्वां हे घमं ! जुहोमि । अशिमिदाय, क्लेशात्मकं कमं शिमि, तन्न ददातीत्यशिमिदस्तस्मे क्टेशनिवतंकाय 
अनाधृष्याय वाताय स्वाहा। अयं वा अनाधुष्योऽप्रतिधुष्यो योऽयं पवते तस्मा एवैनं जुहोति" ( श० 
१४।२।२।४ )] आधर्ितुं स्प्रषटुमशक्यः । प्रतिधषणं प्रतिक्रुलाचरणम्‌ । कश्चिद्‌ वायुमाधर्षितुं प्रतिधषितुं न 
शक्नोतीत्यनाधप्याय वाताय त्वां हे घमं जुहोमीति । अवस्यवे त्वा वाताय स्वाहा । अयं वा अवस्युरशिमिदो 
योऽयं पवते" ( श ० १४।२।२।५ ) । अवस्युरवनेच्छुः, प्राणभावमापन्नस्य वायोस्तदिच्छोरन्नायं तत्राम्नायते- 
'अथात्मनेऽन्ना्मागायत्‌" ( श० १४।४।१।१८ ) । तथाऽयमेवाऽशिमिदोऽशनं न प्राप्त, सदाचरणशील इत्यथंः । 
यद्वा शिमीति क्लेशात्मकं कमं, तद्‌ ददातीति शिमिदः, तद्िन्नोऽशिमिदः। तस्मादेतौ शब्दौ व्युत्पत्त्या 
वायोर्नामनी इति । 


अध्यात्मपस्े- समुद्राय सर्वाणि भूतान्युपद्रवन्ति यस्मात्तस्म परमात्मने, वाताय वान्ति गच्छन्ति सर्वाणि 
भूतानि यस्मात्तस्मै परमात्मने, हे घमं ! ज्ञानयज्ञ, त्वा जुहोमि समपंयामि । सरिराय सरन्ति चरन्ति सर्वाणि 
भूतानि यस्मात्‌, चेतनानधिष्ठितानां रथादीनां सरणाद्णनात्‌ । अनाधृष्याय अत्रधृप्याय परमात्मने वाताय, 
अवस्यवे अवोऽवनम्‌ . इच्छतीति तस्मै अवनशीलाय । भशिमिदाय अक्टेशदाय सुखदाय १ रमात्मने वाताय 
है घमं, त्वां जुहोमि । 

दयानन्दस्तु -- ह स्ति पुरुष वा ! अहं स्वाहा समूद्राय वाताय त्वा स्वाहा, सरिराय वाताय त्वा स्वाहा, 
अनाधृष्याय वाताय त्वा स्वाहा, अप्रतिधृष्याय वाताय त्वा स्वाहा, अवस्यवे वाताय त्वा स्वाहा, अशशिमिदाय 
वाताय त्वोपयच्छामि' इति, तदपि यक्किष्चित्‌, शतपथश्रुतिविरोधात्‌ । श्रुतयस्तु सिद्धान्तव्याख्याने प्रदशिता 
एव । स्वाहा सत्यश्चिये" इत्यपि निमूंलमेव । वाताय, वातशब्दस्य वातवि्यायां लक्षणा, तस्या अपि लक्षणा 
वायुशोधने । हन्यां तु वायुविद्याया वायीर्वां शोधनयेति व्याख्यातम्‌, तस्सवंमस ज्तमेव, लक्षणायां बीजा- 
भावात्‌ । यथा ब्रह्मशब्दो ब्रह्महत्यादौ विप्रत्वजातौ प्रसिद्धः, ब्रह्मोयमिति वेदे परमात्मनि च प्रसिद्धः, यथा 
बरह्म वेद ब्रहौव भवति' इति, तहि- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ( त्र° सू° १।१।१ ) इत्यत्र कीदशं ब्रह्म ग्राह्यमिति 
शङ्कायां "जन्माद्यस्य यतः" ( त्र° सू १।१।२ ) इति लक्षणविधानाद्‌ जगदुत्पत्यादिकारणमेवेह ब्रह्य ग्राह्यमिति- 
वत्‌, नात्र किमपि प्रमागमस्ति वायुपदस्य वायुविचयाथंत्व इति । सम्बौधनमपि निमूरमेव ॥ ७ ॥ 
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1 1 भ 
इन्द्ध त्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहेन्द्राय त्वाऽऽदित्यवते स्वाहेन्द्र य त्वाऽभिमातिध्ने स्वाहां । 
ऋ, "| त हं ॥ ऋ । र) 
सवित्रे त्व ऋभुमते' विभ॒मत्‌ वाजवते स्वाहा बृहस्पतये त्वा विष्वदेव्यावते स्वाहा \॥ ८ ॥ 


मच्त्रार्थ- हे घमं ! वभु-रुद्रवान्‌ इन्द्र देता के लिये, आदिव्यवान्‌ वायु के सिये, शात्रुनाशक वायु के लिये तुम्हारी 
आहति देता हँ । ऋभु देवता वाके, विष्णुं देवता वाले, अन्नवान्‌ वायु के लिये तुम्हं होमता हं । विश्वेदेव देवता वलि वायु के 
निमित्त तुम्हारी आहुति देता हं ॥ ८ ॥ 


वसवो वियन्ते यस्य स वसुमान्‌, रद्रा विद्यन्ते यस्य स रुद्रवान्‌, तस्मं वसुसहिताय रुद्रसहिताय इन्द्राय 
वाताय हे घमं ! त्वां स्वाहा जुहोमि, अयं वा इन्द्रो योऽयं पवते" ( श० १४।२।२।६ ) इति श्रुतेः । आदित्या 
विद्यन्ते यस्य तस्मै अआदिव्यवते इन्द्राय वाताय त्वां जुहोमि स्वाहा । अभिमातीन्‌ ( अभिमानिनः ) सपत्नान्‌ 
हन्तीत्यभिमातिहा, तस्मै अभिमातिष्ने इन्द्राय वाताय है घमं त्वां स्वाहा, सपत्नो वा अभिमातिः' 
( श़° १४।२।२।८ ) इति श्रतेः । सूते यः सः सविता, तस्मै सवित्रे चेष्टयित्रे वाताय त्वां स्वाहा जुहोमि, अयं वै 
सविता योऽयं पवते" ( श० १४।२।२।९ ) इति श्रुतेः । ऋभुरस्यास्तीति ऋषुमान्‌, विभुरस्यास्तीति विभुमान्‌, 
वाजोऽस्थास्तीति वाजवान्‌ । आद्किरसस्य सुधन्वनस्त्रयः पत्रा ऋभुविभुवाजास्तैयुंक्ताय वाताय त्वां जुहोमि । 
बृहस्पतये बृहतां पतये वाताय त्वां जुहोमि, अयं वै बरृहस्पतिर्यो वै पवते ( स० ६४।२।२।१० ) इति श्रुतेः । 
कीदृशाय बृहस्पतये ? विश्वदेव्यावते । विण्वेषां देवानां समूहो विश्वदेव्यम्‌, तदस्यास्तीति विश्चदेव्यवानु, तस्म 
सवंदेवसहिताय वाताय त्वां जुहोमि, मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेग्यस्य मतौ" ( पा० ६।३।१३१ ) इति दीघं: । 

"अथं वा इन्द्रो योऽयं पवते----तदिन्रमेवानु वसृश्च रद्रंश्चानुभजत्यथो प्रातःसवनस्य चंवेतन्माध्यन्दिनस्य 
च सवनस्य रूपं क्रियते" ( श ० १४।२।२।६ ) इति श्रुत्या वायुरेवेन्द्रशब्देन प्रायः । यो ज्योतिश्चक्रप्रवेहणरूपेण 
वतते, तस्मे इन्द्राय वायवे घरमम॑जुहोतीत्यथंः । यथा मघवतो वस्वाख्या अनुयायिनः सन्ति, तथा वायोरपि 
ताननुचरान्‌ करोतीव्यथंः । यद्वा इन्द्रस्य घरमप्राप्तेः पश्चाद्‌ वस्वादीनपि धमंमाभजति भागयुक्ताय करोति । 
अथो अपि देवगणद्वयकीतंनेनासिमिन्‌ प्रवर्ग्ये प्रातःसवनस्य माध्यन्दिनस्य च रूपं क्रियते, "वसवः प्रातःसवन. शद्रा 
माध्यन्दिन, सवनम्‌ ( श० १५।११।१५ ) इत्यादयाम्नातत्वात्‌ । तदिन्दरमेवान्वादित्यानाभजत्यथो तृतीय- 
सवनस्थेदं रूपं क्रियते । “इन्द्राय त्वा सपत्नघ्नमू" ( श० १४।२।२।८ ) इत्यभिमातिशब्दस्य सपत्नोऽथंः । "सवित्र 
त्वा च ऋभुमते विभुमते वाजवते स्वाहेति" ( श० {४।२ .।९ ) सवितृपदेनापि वात एवाभिहितः । ऋभुविभूर्वाज 
इत्यद्धिरसः पृत्रास्तपसा देवत्वं प्राप्ताः । 

अध्यात्मपक्षे हे घमं .ज्ञानयज्ञ! इन्द्राय परमेश्वराय वसुमते रुद्रवते वसुरुद्रसहिताय त्वां स्वाहा 
समर्पयामि । आदित्यवते त्वां स्वाहा, सपत्नघ्नत्वविशिष्टाय वाताय त्वां सवित्र प्रेरयित्रे परमात्मने ऋभुविभुवाज- 
सेविताय सर्व॑देवसमूहयुक्ताय बृहतां महदादीनां पतये परमेश्वराय हे घमं ! त्वां स्वाहा जुहोमि 

दयानन्दस्तु--हि स्त्रि पुरूष वा ! महं स्वाहा वसुमत इन्द्राय स्वाहाऽऽदित्यवते रुद्रवते इन्द्राय त्वां 
स्वाहाऽभिमातिष्ने इन्द्राय त्वां स्वाहा, सवित्रे ऋमुमते विभुमते वाजवते त्वां स्वाहा बृहस्पतये विश्वदेन्यावते 
त्वोपयच्छामि' इति, तदपि यत्कि्ित्‌, सम्बोधनस्य निमूंरत्वात्‌ । स्वाहापदन्याख्यानमपि निमूलम्‌, शिष्ट 
स्तादशेऽ्थेऽप्रयोगात्‌ । "विभुमते बहवो विभवाः पदार्था विदिता येन तस्मे इति भाक्तप्रयोगोऽपि नि<.ल एव । सख्याः 
"तदक्षत' ( छा० उ० ६।२।३ ) इत्याद्याः श्रुतयोऽचेतनेऽपि चेतनावदुपचारात्‌ प्रधानेऽपि "नद्याः कलं पिपतिषति 
इतिवत्‌ कार्योन्मुखत्वमादशंयन्ति 1 यथाऽग्रचप्राये लिखितं दृष्ट्वाऽग्रचत्वं निणंयन्ति तथेदमपि । 'ता आप पेक्षन्तः 
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( छा० उ०६।२।४ ), "तत्तेज रक्षतः ( छा० उ० ६।२।२३ ) इत्युपचारप्राये श्रुतं "तदैक्षत" इत्यौपचारिकमेव 
विज्ञेयम्‌ । "अनेन जीवेनात्मनाऽनुपरविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" ( छा उ० ६।२।२ ) इति च प्रधानस्य 
जीवात्मत्वं जीवाथंकारितया, भद्रसेनोऽयं ममात्मेतिवत्‌ । (स्वमपीतो भवति" इति जीवस्य प्रधाने स्वकीयेऽप्ययं 
सुषुप्तावस्थायां ब्रते, अपरिणामिनो ब्रह्मणो न च ज्ञानक्रियावत्तवं सम्भवति 1 त्रिगुणे परिणामिनि प्रधाने तु 
सम्भवत्येव, सत्तवप्रधाने सार्व्॑ञादौ बाधाभावादिति पूर्ंपक्ं कृत्वा समाहितम्‌ । तेजःप्रभृतीनां मुख्यासम्भवेनो- 
पचाराश्रयणं युक्तम्‌ । संशये च तल्परायपाठस्य निर्णायकत्वमपि सम्भवति । इह तु मख्यौत्सगिकत्वे निश्चिते 
सति संशयाभावात्‌, अन्यथा विततशरसंकीणेदेशनिवासिनो ब्राह्मणस्यापि किरातत्वापत्तेः । तस्माद्‌ ब्रह्यण्येवे- 
क्ितरनिर्वचनीयानाद्यविद्यासचिवं जगद्पादानम्‌ । शक्तिरिव समारोपितस्य रजतस्य, मरीचय इव जलस्य । 
न त्वचेतनं प्रधानपरमाण्वादि, तस्याशब्दत्वात्‌ । तथैवात्र गौणाथंग्रहणं निरूलमेव ॥ ८ ॥ 


यमाय त्वाऽद्भिरस्वते पितमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहां घेः पित्रं ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे घमं ! अंगिरा ओर पितयों से युक्त यमरूप वायु के चयि तुम्हारो आहूति देता हँ । घमम॑के य््यिदी 
गई घृत की यह आहति मरी प्रकार गृहीत हयो, पितरों के चे दी गई घमं की आह ति भटी प्रकार गृहीतदहयी॥९॥ 


यमाय वायते हे घर्मं ! त्वां स्वाहा । यमोऽप्यत्र वायुरेव, अयं वै यमो योऽयं पवते' ( श० १५।९।२।११ ) 
इति श्रुतेः । कीदृशाय यमाय ? अद्धिरस्वते, अर््खिरसो मुनयोऽस्य सन्तीत्यद्धिरस्वान्‌, तस्मै, अयस्मयादीनि 
छन्दसि" ( पा० सू० १।४।२० } इति भसंज्ञायां सस्य विसर्गाभावः । पितमते, पितरोऽस्य सन्तीति पितुमान्‌, 
तस्मे अद्किरःपितृयुक्ताय वाताय त्वां जुहोमीत्यथंः । वातनामानि समाप्तानि । स्वाहा घमधयित्युपयमन्या सिच्वति 
धर्मैः ( का० श्रौ० २६।६।२ ) । उपयमन्या स्ुचा सुक्स्थं धृतं घरमे सिच्चतीत्यथंः । घर्माय स्वाहा एतदाज्यं 
सुहतमस्तु । घर्माय स्वाहा एतदाज्यं सृहूतमस्त्वित्यथंः । स्वाहा घमं; पित्र इति जपित्वाऽतिक्रम्याश्नाव्याह्‌ 
घर्मस्य यजेति" ( का० श्रौ° २६।६।३ ) 1 अपसन्यवान्‌ दक्षिणास्यः स्वाहेति मन्तं स्वरेण जपित्वा सव्येन 
जं स्पष्ट्वा घमंहस्तोऽतिक्रम्याश्चाव्य घमंस्य यजेत्याहैत्यथंः । स्वाहा घमः पित्रे पित्र्थायास्तु । 

अत्र ब्राह्मणमू--अथोपयमन्या महावीर आनयति । स्वाहा घमयित्येष वै घर्मो य एष तपत्येष उ 
वर्यः" ( श० १४।२।२।१३ ) । अथ वातनामजपानम्तरमुपयमन्या सुचा महावीरे प्रत्यानयति, पूनरासिच्छति । 
पयआसेचनसमथे महावीरान्निष्यन्दनेन निगंतं यद्धविघतमासीत्‌, तदिदानीं स्वाहा घर्माय, इति मन्तरेण 
महावीरे पुनरासिक्नेत्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । आनीते जपति । स्वाहा घमः पित्र इति ' ( श० १४।२२।१४ )। 
उपयमन्या महावीरे प्रव्यानीते सति स्वाहा घर्मः पित्रः इति मन्त्रं जपति । अस्य मन्त्रस्य पितृसम्बन्धं 
पुरस्तात्‌ स्वाहाकारं च प्रशंसत्ति-- थज्ञस्य शौषेच्छिन्नस्य रसो व्यक्षरत्‌ स पितृनगच्छत्‌"""" जवर स्वाहाकार 
करोति परां देवतामिति" ( श० १४।२।२।१४ ) । 

अध्यात्मपक्षे- यमाय, यच्छति नियमयति सवंमिति यमः परभेश्वरस्तस्मे, अद्खिरस उपासकाः 
सन्त्यस्येत्यद्धिरस्वान्‌ तस्मै, पितर उपासका सन्त्यस्येति पितृमानु तस्म, स्वाहा सुहृतमस्तु। व्माय 
ज्ञानयज्ञाधिष्ठात्रे परमात्मने स्वाहा । पित्रे, सकस्येति शेषः । 

दथानन्दस्त॒--हे स्तर पुरुष वा ! घर्मं स्वाहाङ्िरस्वते यमाय पितुमते स्वाहा पित्रे त्वोपयच्छामि' 
इति, तदपि यत्किच्ित्‌, यमपदस्य न्यायाधीशाथंत्वस्य निमूंलत्वात्‌ । कथं च विद्युदादिविद्यावतस्तद्विशेषणत्व- 
मिति । श्रुतिविरोधस्तु सिद्धास्तव्याख्यानेन निगदम्याख्यातः ॥ ९ ॥ 


१९६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अण ३८ 


विर्वा आक्षा दक्षिणसद्िश्वान्‌ दषानय।डिह । 
स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मधोः पिबतमश्विना ॥ १० ॥ 


सन्त्राथं- इस यज्ञे मं दक्षिण दिशा में स्थित अध्वर्यु ते सभी दिशाओं का ओौर्‌ सभी देवताभोंका पूजनक्ियाहे। 
है अरिवनीकुमारों { वषट्कार के साथहोमे गये मधुर स्वादवालि घमं कापानकरो॥ १५॥ 


(वषट्कृते जुहोति विश्वा आशा इति' ( का० श्रौ २६।६।४ }) । वषट्कृते सति घमं जुहोति, विश्ा 
आशा इति मन्त्रेणेत्यथेः । अश्िदेवत्याऽनुष्टूप्‌ । इह्‌ यज्ञे दक्षिणसद्‌ दक्षिणस्यां दिशि सीदति तिष्ठतीति दक्षिणसत्‌ । 
सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः । दक्षिणतः स्थितोऽध्वयुंविश्वाः सर्वा आशा दिशो विश्वान सर्वान्‌ देवान्‌ च 
अयाट्‌ अयाक्षीत्‌, इवान्‌ 1 यजेदुंडिः च्लेपि रूपम्‌ । दक्षिणतः स्थितो ह्यध्वथुंजुहोति । यत एवमतो 
बरवीमि । वषटकारानन्तरं स्वाहाकृतस्य हुतस्य मधोः मधुरास्वादस्य घमंस्य स्वाहाकृतं हुतं मधुरास्वादं घमरसं 
युवां पिबतम्‌ । कमणि षष्ठी । 


अत्र ब्राह्मणम्‌--नानुवाक्यामन्वाहु । सकृद ह्येव पराच्चः पितरस्तस्मान्नानुवाक्यामन्वाह्‌ ॥ विश्वा 
आशा दक्षिणसदिति। सर्वाआशा दक्षिणसदित्येवैतदाह विश्वान्‌ देवानयाडिहेति सर्वान देवानयाक्षीदिहेत्ये- 
वैतदाह्‌"“" ( श १४।२।२ १५१६ } । 


अध्यात्मपक्षे- दक्षिगसद्‌ दक्षिणामत्थन्तमानुकरल्यमुपगतः सन्‌ साधकः, भगवन्तमिष्ट्‌वेति शेषः, विश्वाः 
सर्वा दिशः, विश्वान्‌ सर्वान्‌ देवांस्चायाडिष्टवान्‌ भवति । है अश्िनौ ! रामलक्ष्मणौ बलरृष्णौ ! वषट्कारानन्तर 
हुतं मधुरास्वादं घमंरसं युवां पिबतम्‌ । - 

दयानन्दस्तु -है अश्विनौ अध्यापकोपदेशकौ ! यथा युवामिह्‌ स्वाहाकृतस्य घमंस्य मधोरवशिष्टं भागं 
पिबतम्‌, तथायं दक्षिणसज्जनो विश्वा आशा विश्वान्‌ देवानयाट्‌ संगच्छेदिति' तदप्यसत्‌, अध्यापको- 
पदेशकार्थेऽश्चिशब्दप्रयोगस्य शिषठैरकृतत्वात्‌ । घमंशब्दस्य अवशिष्टं यज्ञभागमिति ग्याख्यानमपि निमरंलमेव, 
निष्प्रमाणत्वाच्छतपथश्रततिविरुढत्वात्‌ सिद्धान्तव्याख्याने घमंशब्दस्य प्रवग्यं रसपरत्वस्योक्तत्वाच्च ॥ १० ॥ 


दिवि घां हमं यन्नमिमं यज्ञं दिवि धाः । स्वाहाऽग्नये यज्ञियाय हां यजभ्यंः ॥ ११॥ 


मन्त्राथ--हे महावीर ! मेरे इस यक्ञको स्वगं मे स्थापित करो, मँ यज्ञोय अग्निके ट्य यह आहुति समपित 
करता हूं । यजुर्वेद के मन्त्रों के उच्चारणसे हमारा कल्याण हौ ॥ ११॥ 


दिवि धा इति त्रिरुत्कम्पयति ( का० श्रौ० २६।६।५)। महावीरं त्रिरूध्वं कम्पयति, सकृन्मन्त्रेण 
द्विसतूष्णीमिति सूत्रार्थः । यजुघंमैरेवत्यं सामोष्णिक्‌ । हे महावीर ! इमं मदीयं यजं त्वं दिवि चलोके धा घेहिः 
स्थापय । पृनशक्तिरादरार्था । अभ्यासे भूर्थांसमथ मन्यन्ते" ( निर० १०।४२ } इति यास्कोक्तेः । ‹स्वाहाग्नय 
इत्यनुवषट्कृते' ( का० श्रौ० २६।६।६ ) । अनुवषट्‌ स्वाहेति मन्तरेण चम॑ जुहोतीस्यथः । यजियाय यज्ञहितायाग्नये 
स्वाहा सृहुतमस्तु, शं सुखं च यजुभ्यंः सकाशादस्माकमस्त्विति शेषः । यद्रा शं यजुर्भ्या देहि । 

शतपथेऽपि--'अथ हृत्वोध्व॑मुत्कम्पयति ।-““-असौ वा आदित्यो घर्मो यज्ञो दिवि वा एष हितो दिवि 
प्रतिष्ठितस्तमेवैतत्‌ श्रीणाति" ( श० १४।२।२।१७ ) । असावादित्यः खलु घमत्मिको यज्ञो दिवि अन्तरिक्ष 
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खलं हितो निहितः प्रतिष्ठितः । इमं परवर्यात्मकं यज्ञं दिवि धाः स्थापय । स्वाहाग्नये यज्ञियायेति । तत्‌ 
स्वि इाजनमग्निहि स्विष्टकृच्छं यजुभ्यंः इति यजुिर््यषोऽस्मिल्लोके प्रतिष्ठितस्तान्येवैतत्प्रीणाव्यवर स्वाहाकारं 
करोति परां देवतामसावेव बन्धुः' ( श॒० १६।२।२।१८ } । अथानुवषटकारहोमं विधत्ते ` अनुवषट्कृते जुहोतीति । 
अनुवषटकरते शधमंस्यागेर्वीहिर वोरेषट्‌' दति होत्रा अनुवषटुकृते स्वाहा अग्नये' इति मन्त्रेण जुहोति । तद्‌ 
अनुवषट्कारेण हवनं. स्वषृ.डाजनं स्वष्टकर्यागस्थानीयम्‌ । अग्निः खलु स्विष्टकृत्‌ स्विष्छृद्यागदेवता । स 
चाग्निरस्मिस्‌ मस्त्रे दश्यत इति यागमन्वयोः संगतिः । शं यजुभ्यं इति व्याख्यानाथंमुपादानम्‌ । शं सूखं 
धजुमैत्रेभ्योऽस्त्वत्यर्थः । एष प्रवर्ग्यो यजुमर््रोहि अर्िमल्लोके प्रतिष्ठितो यजमानेषु रत्धास्पदो वतते । अतः 
प्रति्ठाहैनूनि तानि यजृष्येवानेन सन्तभागेन प्रीणाति । 


अध्यात्मपक्षे हे घमं ज्ञानयन्ञाधिष्टातः ! इमं यज्ञं दिवि स्वप्रकाे ब्रह्मणि, धाः पेहि, ब्रह्मण्येव 
तात्प्याबसानात्‌ । अग्नये परमेश्वराय यज्ञियाय यज्ञाहौय स्वाहा सुहुतमस्तु । येभ्यो यजुःप्रधानेभ्यो मन्त्र 


षः 


ब्राह्मणात्मकेभ्योऽयं ज्ञानयज्ञः सम्पद्यते, तेभ्यः शं सुखमस्तु, तत्सम्प्रदायपारम्पयंमविच्छिन्नमस्त्वित्य्थः। 


दथानन्दस्तु ष स्तरिपुरुष वा! त्वं यज्रभ्यः स्वाहाग्नये यज्ञियाय दिवीमं यज्ञं शं धा इति, तदपि 
यत्कि्छित्‌, सम्बोधनस्यैव निमुंखत्वात्‌ । यज्ञपदस्य संगन्तुम्हंमिति व्याख्यानमपि विसंगतम्‌, यज्ञस्वरूप- 
विधायकश्नुतिसूव्रादिविरुद्रत्वात्‌ । श्रुतिसूत्रषु चारन्याधानाम्निहो्रदशंू्णंमासचातुर्मास्यग्योतिष्टोमादिषु यु्शब्दः 
प्रयुक्तो दृष्यते । संगन्तुमँ व्यवहारादौ दशितमेव समाधानम्‌ । त्था जकरासच्वरय भूताकाशाथंत्वेऽप्यु- 
तरेभ्यो वाक्येषेभ्यो दहराकाशशब्दस्य ब्रह्मप रत्वमेवेति ॥ ११ ॥ 


अश्विना घम पात! हाद्नमहदिवाभिरूतिमिः । तन्त्रायिणे नसौ यावौपुथिवीभ्यम्‌ ॥ १२॥ 


मन्त्रा्थ--हे अदिवनीकुमारो, आपको यह घमं हृदय से अत्यन्त त्रिय ह, अतः प्रातःकाल भौर सायंकाल पूरी 
सुरक्षा के साथ इका पान करो । हम पृथ्वी ओौर स्वगं के लिये एवं सूर्य देवता के जिय नमस्कार करते हं ।॥ १२॥ 


"अश्विना घमम॑मिति ब्रह्माऽनुमन््रयते ( का० श्रौ° २६)६।७ ) 1 अशिना ट्ति मन्त्रेण ब्रह्मा घमंमनु- 
मन्त्रयते, अथ ब्रहमानुमन्त्रयते । ब्रह्मा वा ऋत्विजां भिषक्तमस्तद्यए्वत्विजां भिषक्तमस्तेनैवेनमेतदाज्ञं 
भिषज्यति" ( श० १४।२।२।१९ ) इति श्रुतेः । ऋत्विजां मध्ये ब्रह्मा खलु भिषक्तमोऽतिशयेन भैषज्यकरः, 
छेदनभेदनविस्मरणादिना यज्ञस्य यद द्धं दूषितम्‌, तस्थ सवस्य करणेन समाधातृत्वात्‌ } तस्मादेव यज्ञच्छिन्तशिरस्कं 
भिषज्यति चिकित्सति । स्वराड्ष्णिक्‌, अश्चिनावादित्यो चावापृथिव्यौ च देवताः । हे अश्विना अश्चिनौ । 
युवां घममूतिभिरवननिमित्तैः पातं घमंरसमवनं इत्वा पिवतमित्यथंः। कीदृशीभिरूतिभिः ? अर्हृदिवाभिः, 
अहःशब्दः पूर्वाह्लवचनः, दिवाशब्दस्तु सायाट्वचनः । स हि प्रवग्य॑योभ्यः कालः| सायंप्रातःकालोपलक्षिताभि- 
रूतिभिघंमं पिबतमिति यावत्‌ । कीदशं घमस ? हृदि हृदये वानं गमनं यस्य स दृढान, सएव हा्ानिस्तम्‌, 
हूदयप्रियमित्यथंः, 'वा गतिगन्धनयोः स्वार्थेऽण्‌। एवं घर्मपानायाश्िनावम्यथ्यं तत्साहाथ्याय सूर्यादीन्‌ 
नमति- -तन्त्रायिणे नमः, तन्यत इति तन्त्रम्‌, पटनिर्माणाय तुरीशलाकाप्रोताः प्रसारितास्तन्तवस्तन्त्रमूच्यते, 
तद्रदेव नभसि काटचक्रमपि तन्त्रमुच्यते, तन्त्रं रष परच्छन्दाप्रधानयोः । अगदे कुटुम्बकृत्ये तन्तुवाने 
परिच्छदे ॥ श्रुतिशाखान्तरे शास्त्रे करणे इयथंसाधके । इतिकतव्यंतातन्त्वोः' एति महीधराचा्येद्िताभिधान- 
वचनात्‌ । तथा च तन्त्रे कालचक्रे एति निरन्तरं गच्छति यः स तत्त्रायी, तस्मै तन्त्रायिणे आदित्याय नमोऽस्तु । 
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यद्रा तन्यतेऽनेनेति तन्तं तन्तुपूर्णा तुरी, सा यथा निर्माणसमये प्रतिसूत्रं दक्षिणोत्तरभागावभिलक्ष्य पुनः 
पूनरावतंते, तन्त्रवद्‌ अयते सर्वान्‌ खोकान्‌ गच्छतीति तन्त्रायी सूयंस्तस्मं नमोऽस्तु, "एष वै तन्त्रायी य एष 
तपत्येष हीमाल्लोकांस्तन््रमिवानुसच्च रत्येष उ प्रवग्यंस्तदेतमेवेतत्प्रीणाति" ( श० १४।०।२।२२ } इति श्रुतेः । 
एष खलु दमानु पृथिव्यादीन्‌ रोका तन्त्रमिव तन्तुसाधनभुता तु रीवानुसच्चरति क्रमेण।वतंते । यावापृथिवीभ्या- 
मुभाभ्यां तदधिष्ठत्रीभ्यां देवताभ्यां नमोऽस्तु । 

अध्यात्सपक्षे ` है अश्चिनौ रामलक्ष्मणौ बलक्रृष्णौ वा ! घर्म दीप्यमानं रसं श्रद्धाभक्तिज्ञानध्यानादिभी 
रसं पिबतम्‌ ¡ कौदृशं तम्‌ ? हानिं हृदयप्रियम्‌ । काभिः ? अहदिवाभिरूतिभिः पूर्वाह्लसायाह्लोपटक्षिताभि- 
रूतिभिरवनैनिमित्तभुतैः । यतो भवद्धचां पूर्वाह््सायाह्लोपलक्षितेषु कालेष्वयुरादिनिवर्हणेन त्रलोक्यमेव 
रक्षितम्‌, अतो युवां दीप्यमानं रसं पिवतम्‌ । तन्त्रायिणे सूर्याय द्यावापृथिवीभ्यां च त्वत्सहकारिभ्यौऽन्येभ्योऽपि 
देवेभ्यो नमोऽस्तु । 

दयानन्दस्तु-- है अश्विनौ स्वीपुरूषौ ! युवामहदिवाभिरूतिभिस्तन्व्रायिणे दानं घमं पिबतम्‌, 
यावापृथिव्यां तन्त्रायिणे नमो दत्तमुः इति, तदपि यत्किद्चित्‌, अश्चिपदेन स्वरीपुरुषयोग्रंहणे मानाभावात्‌, 
सम्बोधनस्य निमृंरुत्वातु, हृदं वनति येन तत्‌ किमित्यनुक्तेः, अहरित्यस्य प्रतिदिनं कथमथं इत्यनुक्तंश्च । 
तन्त्रायिणे तन्त्राणि कलाशास्तराणि अयितुं ज्ञातु प्राप्तं शीं यस्य तस्मै नमोऽन्तं दत्तमिव्यादिकमृपहासास्पदमेव, 
गुणिनां तन्निरेश्षत्वातु, श्रुतिविरुद्धत्वाच्च । श्रुत्या तु योऽसौ तपति स सूथंस्तन्त्रायिपदेनोच्यते ॥ १२ ॥ 


अपातामस्विनां घर्ममन द्यावापृथिवी अंमगएसाताम्‌ । इहैव रातय॑ः सन्तु ॥ १३ ॥ 


मभ्त्राथ- हे अदिवनीकूमारो, हस धमं का पान करो । पृथ्वी ओर स्वगं तुम्हारे इस कायं का अनुमोदन करे । इस 
विधि के अनुष्ठान से हमें इसी स्थान में घन की प्रासि दहो । १३॥ 


अपातामिति यजमानः' ( का० श्रौ° २६।६।८ ) यजमानो चघमंमभिमन्त्रयते --अपातामिति मन्त्रेणेति । 
ककुवुष्णिक्‌, अश्िदेवत्या । मध्यमः पादो द्वादशार्णैः, आदन्तावष्टाणौ सा ककुप्‌, मध्यमश्चेत्‌ ककुवित्यक्तेः । 
अश्विना अश्विनौ देवौ, घम॑मपातामपिबताम्‌, लुडः। तच्चाश्चिनोघंमंपानं साध्वभूदिति दयावापुथिवी अन्वर्म- 
सातामनुमतवत्यौ । अत एवारन्यादिप्रसादादिहैवास्मद्गृहे स्थितानामस्माकं रातयो धनानि सन्तु, तदिमे 
चयावापृथिवी आह यथोरिद?१. सवंमधीहैव रातयः सन्त्वितीहैव धनानि सन्त्वित्येवैतदाह' ( श० १४।२।२।२६ } 
इति श्रुतैः । रायन्ते दीयन्त इति रातयो धनानि, रा दाने, इरैवार्मित्लोकेऽस्मदगरहे वा नोऽस्माकं धनानि 
सन्तु, इतीममेवाथंमाह्‌ मन्त्र इत्यथः । 

अध्यात्मपक्षे अश्िनौ पूर्वोक्तो रामलक्ष्मणौ घमंमपाताम्‌ । तच्च तयोः पानं द्ावापृथिष्यौ अन्वमं- 
सातामनुमेनाते । अत एवेषां देवानामनुग्रहादिहैव जीवने रातयो ज्ञानवैराग्यादिरूपाणि धनानि सन्तु । 


दयानन्दस्तु-हे अश्चिनौ स्त्रीपुरुषौ ! युवां वायुविद्युताविव घम॑मपाताम्‌, घमं गृहाश्चमव्यवहा रानृष्ठानं 
मन्येताम्‌, दचावापृथिवी इव घमंमन्वमंसाताम्‌ । यत इह रातथ एव सन्तु" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, घमंपदस्य 
गृहाश्रमव्यवहारानुष्टाना्थत्वे मानाभावात्‌, सू्यंभूसी इव मन्येतामित्यप्यसंगतम्‌, यूलमन्तर इवगप्रयोगादर्शनात्‌, 
तयोजंडत्वेन दृ्ठन्तानुपपत्तेश्च ॥ १३ ॥ 


म० १४] बेदाथंपारिजातभाष्यसहिता | १९९ 
इषे पिम्बस्वोरज पिन्वस्व अ्ह्य॑णे पिन्वस्व ्षत्राय॑पिन्वस्व द्याव।पु धिवीर्भ्यां पिन्वस्व । 
॥ | ~ 1 + 
धमींसि सर्माऽमेन्यस्मे नम्णानि धारय ब्रह्म धारय क्षत्र घारय विक्ञ धारय ॥ १४ ॥ 


मन्त्राश्च -हे घमं ! तुम वृष्टि के लिये, अन्न के चयि, ब्राह्मणों के लियि, क्षत्रियो के लिये, पृथ्वी भौर स्वगं के 
लिये पुष्टिकारक घनो । हे साधु घारणशीर ( तुम आहृतियों के परिणाम के द्वारा सारे जगत्‌ के धारकं हो । क्रोध किये 
बिना हमे धन-ान्य से सम्पन्न करो । ब्राह्मण जाति को, क्नतरिथ जाति को ओर वैश्य जात्ति को सब प्रकारसे 
पुष्ट करो।\ १४॥ 


“इवे पिन्वस्वेति पिन्वमानमनुमन्तरयते' ( का० श्रौ° २६।६।९ ) पिन्वमानमाहवनीसिच्यमानं घमंमभि- 
मन्त्रयते, अथ ॒पिन्वमानमनुमन्त्रथते' ( श० १४।२।२।२७ } इति श्रुतेः । वषट्कारानुवषद्कारयोमंहावीरस्थं 
हविहंत्वा यत्तत्रावशिष्टं तेन प्रतिदिशं पिन्वनं कायम्‌ । तस्मिन्‌ समये यजमानस्य पिस्वमानानुमन्त्रण विधत्ते -- 
अथेति । अथ होमानन्तरं पिन्वमानम्‌, 'पिवि सेचने”, आहवनीये सिच्यमानं घर्मम्‌, रषे पिन्वस्व" इति 
मस्त्रेणानुमन्त्रयते । 

ऋचां पडक्तिः, घर्मदेवत्या । हे पिन्वमान धमं । इषे वृष्ट्यै पिन्वस्व, विप्रुषो मृश्च । उजं अन्नाय 
विन्वस्व सिच्रस्व । ब्रह्मणे ब्राह्मणेभ्यः, क्षत्राय क्षत्रियेभ्यः, दयावापृथिवीभ्यां पिन्वस्व, "वृष्टये तदाह““'यो 
वृष्ठादुग्र॑सो जायते तस्मै तदाह" ( श० १४।२।२।२७ ) इत्यादिश्रुतेः । इष्यते सर्वप्राणिभिरितीट्‌, तस्मं दषे 
वृष्ट्यै वषंणाथंम्‌ । मेषैवृंष्टात्‌ सिक्ताद्‌ उदकाद्‌ य॒ उरग रसोऽन्नरसो जायते, तस्मे रसाय पिन्वस्व । 
अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । | 

शर्मासीत्युक्राम्युत्तरपूर्वधिम्‌' ( का० श्रौ ° २९।६।१० )। रेशानीं दिशमुत्रामतीत्यथंः । यजुर्गायत्री 
घर्मदेवत्या । हे घमं हे सुधर, सुष्टु धारयतीति, हे साधु धारणशीर त्वं धर्मः सवंजगतो धारणमसि, आहति 
परिणामदरारेम सर्वं धरसीत्यथं; । 'अमेन्यस्मे इति खरे करोति' ( का० श्रौ° २६।६।११ ) । 'अमेन्यस्मे' इति 
मन्त्रेण महावीरं खरे करोति, आसादयतीत्यथंः । ऋष्वृहुती धमंदेवत्या । हे घमं । अमेनि मिनोति हिनस्तीति 
मेनिः, मिन्‌ हिसायाम्‌" सुपा सुक्‌ (पा० सू०° ७।१।३९) इति.सुखोपः । न मेनिरमेनिः, अमेनिर्रहिसन्‌ अक्गध्यन्‌ 
सन्‌ अस्मे अस्मासु नृम्णानि धनानि धार्य स्थापय । ननु नमयतीति नुम्णम्‌ 1 'अङ्कुध्यन्नो धनानि धारय! 
( श० १४।२२३० } इति श्रुतेः । क्षत्रं विशं च धारय, विप्रादीनस्मदनुकुलान्‌ कुरु । स यदूर्ध्वं पिन्वते 
तद्यजमानाय पिन्वते" ( श० १४।२।२।२८ ) इति श्रुतिः ्रागादिदिक्षु मध्ये च पिन्वनमथंवादेनोन्नयति, सपदि 
ऊर्ध्वं उरध्वाभिमुखो मध्ये पिन्वते तत्तदा यजमानाय यजमनस्व श्रेयोऽथंमेव पिन्वते । प्राङ्मुखो देवेभ्यः, 
दक्षिणतः पितृभ्यः, प्रत्यडमुखः पशुभ्यः, उदङ्मुख. प्रजायै । एवं क्रमेण पिन्वते यजमानस्य अनपराद्धमेव, 
अन्यथाकरणेऽपराध एव । ऊर्ध्वः स्वरगाभिमूखो यजमानस्तस्मात्तदथंमूध्वाभिमुखः प्रथमं पिन्वित्वा प्राच्यादिषु 
घमं सिच्‌ । 

अथ प्राडिवोदङ्ङ्क््रामति । धर्मासि सुधरम॑त्येष वै धर्मो य एष तपत्येष हद. सर्वं धास्यव्येतेनेद ¢. 
सर्व धृतमेष उ प्रवग्य॑स्तदेतमेवैतस्प्रीणाति' ( १४।२।२।२२९ ) । अथ प्राङ्मुख इव भूत्वा उदङ्मुख उत्क्रामति, 
आहवनीयदक्षिणदेशाद्‌ वेदिमतिक्रम्य वेदेशु्तरतो गच्छेद्‌ धर्मासीति मन्त्रेणेति । मन्त्रस्य तात्पयंगम्यमथंमाह्‌-- 
य॒ एष सूयंस्तपति एष खलु धर्मो धमंशब्दाभिषेयः । कृत इति चेदुच्यते--हि यस्मात्‌, इदं सवं जगद्‌ एष 
ध्रारयति प्रवषप्रकाशादिना पोषयति । सर्व॑मेतेनैव धृतं पोषितं हृष्यते । धारकत्वाद्धमेः । भथ खरे सादयति । 


२०० शुक्छयनुर्वैदसंहिता [ अ० ३८ 


अमेन्यस्मे नृम्णानि धारयेत्यक् दन्न धनानि धारयेत्येवेतदाह ब्रह्य धारय क्षत्रं धारय विशं धारयेत्येतत्‌ सवं 
धारयेत्येवेतदाहू' ( श० १४।२।२।३० ) इति हि श्रुतिः । एवमृत्तरतोऽतिक्रम्य आहवनीयमृत्तरेण सिकताभिः 
कृते धिष्ण्ये सादयति महावीरं निदधाति । 


अध्यात्मपक्षे-ह घमं ! त्वम्‌ इषे इभ्यमाणाय मोक्षाय निरावरणब्रह्मपदाय पिन्वस्व ज्ञानविप्रषो मृश्च । 
ब्रह्मणे त्राह्यतेजसे, क्षत्राय क्षात्रतेजसे सिच्छस्व । चावापृथिवीभ्यां पिन्वस्व । हे ज्ञानयज्ञ ! त्वं धर्मासि धमं- , 
रूपोऽसि, सवंधारकत्वात्‌, “अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदशंनम्‌ इत्युक्तः । युधर्मासि सुष्टु सवं धारयसि, 
परमधमंत्वात्‌ । अस्मे अस्मभ्यम, नृम्णानि धनानि ज्ञानवेराग्यलक्षणानि धारय, ब्रह्म ब्राह्यं तेजः, क्षत्रं क्षात्र 
तेजः, विशः पोषकं तेजश्च धारय । | 


दयानन्दस्तु--हि धमं सृधमं पुरुष स्ति वा ! त्वमनेन्यसि येनास्मे नृम्णानि धारय ब्रह्म धारय क्षतं 
धारय विशं धारय । तेनेषे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावापृथिवीभ्यां पिन्वस्व" 
दति, तदपि यक्किच्छित्‌, धमंसुधमंपदाभ्यां स्तीपुरुषयोग्रंहणस्य निमूखत्वात्‌, खौकिकत्वेन वेदाथंत्वायोगाच्च, 
अनधिगन्तरतवेनैव प्रमाणानां प्रामाण्यात्‌, ब्राह्मणादिपदानां वेदविन्चानाद्यथंतापि चिन्त्यैव ॥ १४ ॥ 


स्वाहां पृषणे शरसे स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहां प्रतिर वेभ्यः । स्वाहा पितृभ्य ऊष्वर्बाहिभ्यो 
¢ | ॥ । ~ , =} ~~ 1 
घमंपावभ्यः स्वाहा चा्बापुथिवीभ्य९! स्वाहा विदवेभ्यो ददेभ्यः॥ १५ ॥ 


मस्त्राथ -रससरित पुष्टिकारक प्राण के लिये, विषयों को ग्रहण करने वलि प्राणों के लिये, प्रतिशब्द करने वाले 
प्राणों के सिय, प्रागग्र आसन पर वैठ कर घमंपान करने वाले पितरोंके लिये, पृथ्वी ओौर आकाश के लिये, वि्वेदेव 
देवताभों के सिये हम यह्‌ श्रेष्ठ आहूति समपित करते हं ।॥ १५॥ 


विकड्कुतशकलैजुहोति घे न्यज्य स्वाहा पूष्णे शरस इति प्रतिमन्त्रम्‌" ( का० श्रौ° ९६।६।१२ , । 

घर्मे नितरामक्त्वा विकङ्कतशकरुषं्माज्यं जुहोति स्वाहा पूष्णे इति प्रतिमन्त्रमित्यथेः । सप्त लिद्धोक्तदेवत्यानि 
यजुषि । अन्यत्र शरस्‌शब्दो दध्युपरिस्थस्तेह्वाचकः, अत्र तु स्नेहमात्रवाची । शरसे स्नेहकर्ते पूष्णे वाताय 
प्राणरूपाय स्वाहा यहुतमस्तु, अवर. स्वाहाकारं करोति परां देवतासु ( श० १४।२।२।३२ ) इति श्नुतेरादौ 
स्वाहाकारस्ततो देवतापदानि । अयं वै पूषा । योऽयं पवत एष हीदं सवं पुष्यति" ({ श० १४।२।२।३२ }। 
खरे सादनानन्तरं शाकटः शकलसाधनहोममन्तरैः स्वाहा पूष्णे शरसे स्वाहा इति सप्तभिः शकलेजंहोति । भ्रावभ्यः, 
गृह्णन्ति ये ते ग्रावाणः प्राणा विषयग्रहगशीलास्तेभ्यः स्वाहा, श्राणा वै ग्रावाणः प्राणानेवास्मिन्नेतह्धातिः 
( श० १४।२।२३३ ) इति श्रुतेः। प्रतिरवेभ्यः प्रतिरुवन्ति शब्दं कुवन्ति प्रतिरमन्ते वा यानु प्राप्येति 
प्रतिरवास्तेभ्यः स्वाहा, श्राणा वै प्रतिरवाः प्राणान्‌ हीद१. सर्वं प्रति रतम्‌" ( श० १४।२।२।३४ ) इति 
श्रुतेः । प्रतिरवशब्दैन प्राणा एवोच्यन्ते, हि यस्मात्‌, इदं सर्वं जगत्‌ प्राणान्‌ प्रति रतं प्राणे रममाणं सद्‌ हश्यते, 
तस्मात्‌ प्राणा एव प्रतिरवाः । "चतुथंमहृतमुदडडीक्षमाणो दक्षिणतो बर्हिष्युपगहति' ( का० श्रौ ° २६।७।१४ } । 
चतुथं शकरमहृतमेवोदीचीं पश्यन वेदेदंक्षिणभागे वेद्यामास्तीर्णं बहिषि दक्षिणभागे स्वयमूदीचीं दिशमीक्षमाण 
उपगूहति संवृणोति, यथा शकलो न दृश्येत तथा रबहषोऽधस्तान्तिदध्यादित्यथंः । "यन्न प्रेक्षते सङरदु ह्येव 
पराश्चः पितरः" ( श० १४।२।२।३५ } इति शकरुस्य प्रेक्षणं न कुर्यात्‌ । तत्र हेतुः -पराच्नः स्वतः पराङ्मुखा 
लोकाः, अभिमूखं पितरः । सकरद हि एकवारकरणमेव तेषां प्रियम्‌, तच्छकलस्य पुनः पुनः प्रेक्षणे क्रियमाणे तद्‌ 
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व्याहन्येतेति । आदान॑समये प्रक्षित्वां पश्चाद्‌ उद्रहनसमये न प्रेक्षेत । पितृभ्यः स्वाहा सृहृतमस्तु । कीदृशेभ्यः ? 
ऊध्वंबहिभ्यः, ऊर्ध्वं प्रागग्रं बहिर्येषां तेभ्यः, सोमपाभ्य इत्यथः । घमंपावभ्यः, घमं पिबन्ति ये ते धमंपावान- 
स्तेभ्यः स्वाहा । दावापृथिवीभ्यां प्राणोदानाभ्यां स्वाहा सुहुतमस्तु, द्यावापृथिवीशब्देन तयोरेवाभिधानात्‌, 
श्राणोदानौ वै द्यावापृथिवी प्राणोदानावेवास्मिन्नेतदुधातिः ( श० १४।२।२।३६ ) इति श्रुतेः । विश्वेभ्यो 
देवेभ्यः प्राणेभ्यः स्वाहा, श्राणा वै विश्वे देवाः प्राणानेवास्मिन्नेतटधाति' ( श० १४।२।२।.७ ) इति श्रुतेः । 


अध्यात्मपक्षे -- पुष्यति सव॑ यस्तस्मे शरसे स्नेहात्मने परमेश्वराय स्वाहा सवंमपितमस्तु । प्रावभ्यः, 
तस्म सर्वत्मत्वविवक्षया ग्रावभ्यः प्राणेभ्यः प्राणरूपाय तस्मे स्वाहा । प्रतिरवेभ्यः, यान प्राप्य सरवे रमन्ते 
तेभ्यः पित्रभ्यः सवपाल्केभ्य उध्वेबहिभ्यः सोमपाभ्यः स्वाहा। घ्म॑पावभ्यो द्ावापृथिवीभ्यां स्वाहा । 
तत्तद्रपापन्ताय सर्वात्मने परमेश्वराय सुहूतमस्तु । 

दयानन्दस्तु - स्त्रीपुरुषेः पूष्णे शरसे स्वाहा प्रतिरवेभ्यः स्वाहोध्वेबह्भ्य धमंपावभ्यः पितृभ्यः स्वाहा 
यावापृथितरीभ्यां स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सदा प्रयोज्या" इति, तदपि यत्किश्ित्‌, सम्बोधनस्य 
निमुंत्वात्‌, स्वाहाशब्दस्य तत्तदथंकत्वे मानाभावाच्च । न च दावापृथिवीभ्यां न वा पृथिव्यादिभ्यः सत्यवाचः 
साथेक्यम्‌, त्वद्रीद्या तेषां जडत्वात्‌ ॥ १५॥ 


स्वाहा रुद्रायं रद्रहुतयं स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः । अहः केतुना नुषत।१ सज्योति- 
ज्योतिषा स्वाहां । रात्रिः कतुना॒जुषता९ स॒ज्योतिरज्योतिषा स्वाहां । मधुं हुतमिनद्रतमे 
अग्नावर्यामं ते देव घमं नम॑स्ते अस्त मामां हिषसीः ॥ १६॥ 


मन्त्राथं-स्तोताके द्वारा स्तुत रद्रके लिये हम यह्‌ श्रष्ठ आहूति देते हैँ । हे घमं में स्थित घृत ! तुम उपयमनी 
मे स्थित घृत से मिक जाओ, हम तुम्हारे लिये यह आहूति देते हूं । कमं दवारा ज्योतियुक्त हुआ तेज दिन के तेन से मिक 
जाय, इसके लिये यह आहूति दी जाती ह । रात्रि कमं द्वारा संगत होकर च्योतियुक्तं तेज अपने तेज से मिल जाय, इसके 
लिये यह आहूति सुमपित ह । है धमंदेव ¦ अति बरुशाली अग्नि में होमे गये तुम्हारे घर्माज्य अंश का हम भक्षण करते है, 
आपके प्रति हम विनच्र भावस्ते नमस्कार करते हूं । आप हमे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचावे ।। १६॥ 


सप्तमं च सवंखेपाक्तं दक्षिणेक्षमाणः प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति ( का० श्रौ° २६।६।१५ ) । मूलाग्रावधि 
घमं घृताभ्यक्त कृत्वा सप्तमं शकटं दक्षिणं पश्यन्‌ प्रतिप्रस्थात्रे ददातीत्यथः। 'जहुत्वेव दल्िणेक्षमाणः प्रतिप्रस्थात्रे 
प्रयच्छति तर» स उत्तरतः शाखाया उदश्न्निरस्यत्येषा ह्येतस्य देवस्य दिक्‌ स्वायामेवेनमेतददिशि प्रीणात्यथ य्न 
रक्षते नेन्मा रुधो हिनिसीदिति' ( श० १४।२।२।३८ ) इति श्रुतेः सप्तमस्य शकरस्य होमं निषिद्धच नि रसनं 
विधित्सुराह-- स्वाहा रुद्राय" इति मन्तरं पठन्‌ सवेषु ल्ेपेष्वन्त्यं सप्तमं शकलमहत्वैव दक्षिणां दिशमीक्षमाणः 
स्वयं शकल्मपश्यन्‌ अध्वयुंः प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति । स च प्रतिप्रस्थाता तं शकटं शालाया उत्तरतः प्राग्वंशं 
गृहस्योत्तरभागे उद्ष्बम्‌ उदगग्रं निरस्यति क्षिपेत्‌ । कृत उदीच्यामेव तन्निरसनम्‌ ? कस्माच्च शकल्स्य न 
मेक्षणमिति ? तदुभयमुपपादयति -एषा खलु उदीची, एतस्य रुद्रस्य देवस्य दिक, उत्तरपूरवाद्धाथा दिशो 
दरेण पाल्यमानत्वाद्‌ उत्तरापि तत्संबन्धिनी, तेन तत्रव निरसनम्‌ । तद्‌ मामध्वयुं नेद्‌ नैव हिनिसद्‌ हिस्यात्‌, 
इत्यनेनाभिप्रायेण न प्रेक्षेत । 
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रद्र इति स्तोतृनामसु पठितम्‌ ( निष० ३।१६।१२ } । दै स्तोवृभिरह॑यत आहयत इति सद्रहुतिस्तस्मं 
स्तोस्तृस्तुताय स्द्राय देवाय स्वाहा चुहुतमस्तु । एवं सप्तयजषां मध्ये चतुथं सप्तमथोविनियोग उक्तः । शेषः 
पच्चशकलेराज्यहोमः । "स्वाहा सं ज्योतिषैत्युपयमन्यामासिच्चति घ्म्यंम्‌' (का० श्रौ° ८६।६।६१७) । परीशासाभ्यां 
घममंमुत्पाटच उपयमनीसुक्‌पुष्करस्योपयंधोमुखं दुर्यात्‌ । अर्थाद्‌ घ्य घर्म॑संबन्धि घुतमुपयमन्यामासिच्ठति 
पूर्वं सुक्थं घम नीतम्‌, इदानीं घमंस्थं सुचि नयतीत्यथः । 


पयोदेवत्यं यजुरनुष्टुप्‌ । ज्योतिषंमंस्थं धृतं ज्योतिषोपयमनीस्थेन घृतेन सद्धच्छताम्‌ । स्वाहा सृरहुतमस्तुः 
“अथ महावीरादुपयमन्यां प्रत्यानयति । स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिरिति ज्योतिर्वा इतरस्मिन्‌ पयो भवति 
ज्योतिरितरस्यां ते दयेतदुभे ज्योतिषी संगच्छेते ( श० १५।.।२।४० }) इति श्रुतेः । महावीरे वतमानस्य 
शिष्टस्य हविष उपयमन्यामासेचनं विधत्ते ` “स्वाहा सं उयोत्तिषा" इत्यनेन मन्त्रेण । महावीरसकाशाद्भूतशि 
घ्मरसमुपयमन्यां सुचि प्रत्यानयति, तदेतन्मन्त्राभिप्रायकथनेन स्तौति--ज्योतिर्वेति । इतरस्मिन्‌ अन्यतरस्मिन्‌ 
महावीरे ज्योतिस्तेजोरूपं पयो भवति, इतरस्यामुपयमन्यामाञ्यलक्षणं उयोतिभंवति ! एतद्‌ एतेनासेचनेन 
ते एब ज्योतिषी संगच्छेते परस्परं संयुज्येते । तथा च ज्योतिषा उक्तलक्षणेन महावीरस्थेन ज्योतिरूपय- 
मनीस्थं संगच्छते । 


'मन्त्रक्रमेणोत्तर ४. रौहिणं जुहोति" ( का० श्रौ° २९।६।१८ ) । उत्तरं रौहिणं मन्तक्रमेण सं ज्योतिषा 
ज्योतिरिति मल््रकमंगोऽनन्तरं जुहोतीत्य्थंः । अहः केतुना, केतुना प्रज्ञया कमंणा वा सदहितमहदिनं जुषतां 
रौहिणहोमेन प्रीयताम्‌ 1 कीदशमहः ! ज्योतिषा स्ववीर्येण तेजसा सुज्योतिः शोभनतेजस्कम्‌ । स्वाहा 
एतदढधविः सुहृतमस्तु । तथैव केतुना रात्रिजुंषतां रौहिणहोमेन प्रीयताम्‌ । अथ रौहिणौ जुहोति 1 अहः केतुना  ' 
( श० १४।२।२।४१ )। सायम्प्रातःकालयोः रवृञ्चनोपरिष्ठत्राले होतव्यत्वेन विहितौ रौदिणपुरोडाशौ । 
तावरिमन्‌ काले होतव्यौ । प्रत्यानयनान्तरं सायम्प्रातःकारीनयोः प्रवभ्य॑योरुत्तरो सीहिणपुरोडाशौ 1 तयोरेको 
घमंदुहौ दोहुनात्‌ प्राक्काले हृतः, अपरस्त्वस्मिन्‌ काठे होतव्यः । “अग्निहोत्रादृता हुत्वा वाजिनवद्‌ भक्षयन्ति 
मधु हृतमिति ( का० श्रौ° २६।६।२० ) । उपयमन्यामानीतं घर्माज्यमगिनिहोत्रहोमप्रकारेण समन्त्रकं हृत्वा 
वाजिनवदुपहवप्राथंनपू वकं भक्षयन्ति होत्रध्वयु्र्यप्रस्तोतरप्रतिप्रस्थात्रण्नीयजमानाः । 


धर्मदेवत्यम्‌ ऋभबृहती । अग्नौ मधु मधुरं घर्माज्यं हृतमस्माभिः। कीदणेऽग्नौ ? इन्द्रतमे इन्द्रं वीयंमस्या- 
स्तीति इन््रवान्‌ सोऽतिशयित इन्द्रतमः, वतुप्रत्ययरोपः, तस्मिन्‌ इनदरतमे वीयंवत्तमेऽग्नौ मधु हृतमित्यथंः । 
तथा च श्रुतिः -- अथ यजमानाय घर्मोच्छिष्ं प्रयच्छति । स उपहवमिष्ट्वा भक्षयति मधु हुतमिन्द्रतमेऽग्ना “" 
वित्येवैतदाह' ( श० १४२२ ४२ ) | इन्द्रतमे इन्द्रवत्तमे, अग्नौ तदीये जाठरे तेजसि मधुरं हुतं शष 
हुविहृंतमस्तु । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । हे घमं, हे देव ! ते तव हृतशेषमंशं वयमश्याम भक्षयाम । अएनोतेविकरण- 
व्यत्ययेन "बहुलं छन्दसि" ( पा० स° २।४।७३ ) इति शपो लुकि लिड उत्तमयपुरुषबहुवचने रूपम्‌ । 
ते तुभ्यं नमोऽस्तु। मा मां हिसीरित्यात्मनः प्रित्राणम्यते, अश्याम ते देव धमं नमस्ते अस्तु मामा 
हि» सीरित्याशिषभेवेतदाशास्ते' ( श० १४।८।२।४२ ) इति श्रुतेः । 


अध्यात्मपक्षे -रुद्रहतये स्तोतृभिराहयमानाय रद्रा रोगद्रावणाय परमात्मने स्वाहा सुहुतमस्तु । 
ज्योतिः प्रत्यक्चैतन्यं ज्योतिषा ब्रह्मचतन्येन संगच्छताम्‌, केतुना प्रज्ञया वतंमानं महदिदं दिनं जुषतां प्रीयताम्‌ । 
तच्च ज्योतिषा स्वकीयेन तेजसा सुज्योतिः शोभनतेजस्कमस्तु । तथंव रात्रिरपि केतुना प्रज्ञया ज्योतिषा 
सुज्योतिरस्तु 1 तादृशाय दिनाय तादृश्य रात्य॑च स्वाहा सुहुतमस्तु । इनद्रतमे वीयंवत्तमेऽग्नौ परमेश्वरे 
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मधु मधुरं परप्रेमास्पदं प्रत्यक्च॑तन्यं हृतं स्मितम्‌ । हे देव घमं ज्ञानयज्ञ ! त्वत्प्रसादाद्‌ वयम्‌ अश्याम 
आस्वादयाम ब्रह्मसुखम्‌ । ते तुभ्यं नमोऽस्तु । मामां हिसीः प्रमादजनितेऽपर(घेऽपि मा हिसीः, अपराधाप- 
माजंनेन सवंथा रक्ष । 

दयानन्दस्तु - हे स्ति पुरुष वा ! भवति भवनु वा ! केतुना रुद्राय शद्रहतये स्वाहाय ज्योतिषा ज्योतिः 
स्वाहा ज्योतिषा सुज्योतिरहः स्वाहा संजुषताम्‌ । केतुना ज्योतिषा सुज्योती रात्री रात्रि स्वाहा । हे देव घमं | 
येन त इन्द्रतमेऽनौ मधु हृतमणश्याम ते नमोऽस्तु । त्वं मां मा हिसीः दति, तदपि यक्िच्ित्‌, मूख्याथंत्यागेऽपि 
विश्पुद्लुलत्वात्‌ । शुद्र जीवाः प्राणा वा हयन्ते स्तूयन्ते येन तस्मै" इत्यप्यसंगतम्‌, जीवप्राणादीनां स्तुतेरपुरुषाथत्वात्‌, 
संबोधनस्यापि निर्मलत्वात्‌, श्रुतिविरुद्धस्वाच्च । श्रुत्या च रुद्रस्य देवस्य हवि रपंणेऽयं मन्त्रौ विनियुक्तः ॥ ६६ ॥ 


अभोमं महिमा दिवं विप्रं बभूव सघ्र्थाः । उत श्रव॑सा पुथिवीष सरीौदस्व महो२॥ 
असि रोच॑स्व देववीतमः । वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य सज प्रशस्त द {तम्‌ ।\ १७ \ 


मन्नाथं हे अग्निदेव, आपकी सबको पूणं करने वाटी विस्तारमयी कीति यशषूपी धन से दसं दयुलोक भौर 
पृथ्वी को व्याप्त करती ह । आप सम्पूणं देवताओं को तुस करते हँ, इसीलिये महान्‌ हँ । इस पष्करपणं पर अप भली 
प्रकार विये ओर अपना प्राण कैलादये। हे यज्ञयोग्य उत्कृष्ट अग्निदेव ! अपि दशंनीय ओर रोषहीन होकर अपने धूम 
को चारो तरफ रफँाइये ।। १४ ॥ 

'अभीममिति महावीरम्‌ः ( का० श्रौ° २६।६।२५ )। प्रचरणीयं घमंमासन्यां करोति मन्तरेणेतराणि 
नष्णीम्‌ । ततः शान्तिपाठ इत्यथः । गायत्रीबृहत्यौ मध्येऽ्रसानहीने । अभीमं गायत्री, संसीदस्व बृहती । 
यद्राऽवसानत्रयोपेताऽतिशक्वरी षश्यक्षराग्तिदेवत्या । एकैव ऋक्‌, ऋग द्रयं वेत्यथ: । हि अग्ने ! तव महिमा 
दमं दिवमभिवभुव अभिभवति, छन्दसि लुदलिडिलिटः' ( पा० सु° ३।४।६ ) । दिवशब्दः पुल्लिङ्ग अधं्चादि- 
त्वात्‌ । कीदृशो महिमा ? विप्रः, विशेषेण प्राति पूरयति सवमिति विप्रो मेधावी । सप्रथा, प्रथनं प्रथो विस्तारस्तेन 
सहितः सप्रथाः । उतापि च, श्रवसा धनेन यशसा वा पृथिवीमभिभवतीत्यनुष घ: । हे अम्ने, संसीदस्व त्वं 
सम्यग्‌ उपविश, यतस्त्वं महान्‌ असि, अनेकक्रतुहेतुत्वात्‌ । स त्वं रोचस्व दीप्यस्व । कीद्शस्त्वम्‌ १ देववीतमः, 
देवान्‌ वेति तपंथतीति देववीः, "वी कान्त्यादौ', सोऽतिशयितो देववीतमः । हे मेध्य हे मेध्य, हे प्रशस्त 
उत्कृष्ट ! मेध्यशब्दस्य छान्दसो विप्रकर्षः । दशंनं दशंनीयमरुषमरोचनं धूमं विसृज विमुच्च । विधरूमेत्यत्रत्यो 
वीत्युपसगः स्जेत्यनेन संबद्चते। अत्र श्रुति :-इतो वा अयपूध्वै. रेतः सिच्छति धूम. सामु 
वृष्टिभंवति' इति । 

अध्यात्मपक्ते- हे अग्ने परमेश्वर ! ते तव महिमा इमं दिवं दयुलोकमभिबभूव अभिभवति । कीदृशो 
महिमा ? विप्रः सर्॑पूरकः सविस्तारः, उतापि श्रवसा धनेन यशसा वा पृथिवीमभिभवति । संसीदस्व भक्तानां 
हृदयपुष्करे सम्यगुपविश । महान्‌ असि, सवकारणत्वात्‌ । रोचस्व दीप्यस्व देववीतमो देवानां त्प॑यित्रृतमः 1 
दशतं दशंनीयं धूमं धूमतल्यं जीवानामनज्ञानं कामादिदोषं वा विसृज विमृश विमोचय, णिजर्थो द्रष्टव्यः । हे 
प्रशस्त सर्वोत्तम ! दशंतं दर्शनीयं दिवं वा अभिवभूवेति । 


दथानन्दस्तु - हे प्रशस्त मियेध्याग्ने ! महिमां सप्रथाः विग्रस्त्वमिमं दिवमभिवभूव, उतापि श्रवसा 
पृथिवीं संसीदस्व । यतो देववीतमो महानसि, तस्माद्रोचस्वारूषं धूमं विसृज इति, तदपि यत्किद्छित्‌, 
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अग्निपदस्य मुख्याथंत्यागेन तेजस्विविदूषो ग्रहणे मानाभावात्‌ । दिवमविद्यादिगणप्रकाशमित्यपि निमूलम्‌, 
तिमिरात्मिकाया अविद्याया दिवमित्यनेन ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । न च धूमपदस्य यज्ञियधूम एवाथः, प्रमाणमन्तरा 
सामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वायोगात्‌, विपु वंस्य सृजतेर्मोचनाथंतवेन सृष्टयर्थत्वायोगाच्च । यज्ञस्य चिकारयिषितत्ते 
यज्ञं सृजत्येव स्यात्‌ ॥ १७ ॥ 


या ते घमं दिव्या शुग्‌ या गायत्यापू हंविर्घानि! । सा त॒ आ प्यायतां निष्टचयतां तस्य 
त्‌ स्वाहा । या ते घमन्तरिश्े शुग्‌ या तरिषटन्भ्याग्नोत्ने। सात आ प्यायतां - निष्ट्यायतां 
तस्यं त्‌ स्वाहां । या तें घमं पृथिव्या शुग्‌ या जग॑त्या सदस्या । सात आ प्यायतां 
निष्ट्यायतां तस्थे ते स्वाहां ।। १८ ॥ 


मन्त्राथ--हे घमं! तुम्हारी जो दीति चुलोकमेरहै, गायत्री ओर यज्ञगृहमें है, तुम्हारी वह दीसि बहे भौर 
दृढता से स्थित हो जाय । तुम्हारी उस्र वीति के लिये हम यह आहति देते ह॑ हे घमं ! तुम्हारी जो दीप्ति अन्तरिक्ष में है, 
त्रिष्टुप्‌ छन्द में है, आग्नीध्र स्थान में है, तुम्हारी वहु दीति बढे भौर दृढ हो । तुम्हारी उस दीति के लिये हम यहु भाहृति 
देते । है घमं! तुम्हारी जो दीसि यज्ञस्थान भौर पृथ्वीम दहै, जगती छन्दमेरह, तुम्हारी वह दीप्ति बृ भौरदुढहो। 


उत दीप्तिके लिये हम यह्‌ आहूति देते हं ॥ १८ ॥ 


-चतुग्रहीतेनाभिजुहोति या ते घमं दिव्या शुगिति" ( का० श्रौ २६।७।३ ) । अध्वयुंराज्यं संस्कृत्य 
चतुगरहीतं कत्वा तेन जुहोति, अग्नीधा प्रियमाणेषु त्रिषु शङाकात्रिकेषु त्रिभिमंन्सतृतीयेनोपविष्येत्यथंः । 
त्रीणि युपि घमदेवत्यानि, ऋक्पडक्तयः। हे घमं, या ते तव दिव्या दिवि भवा दिव्या चयुलोक्रविष्टा शुग्‌ 
दीप्तिः, या गायत्यां छन्दसि प्रविष्टा, या च हृविधनि यज्ञगृहे प्रविष्टा, सा ते तव शुग्‌ दीप्चिराप्यायतां 
वधताम्‌ । निष्टयायतां निषटटयाना संहता सुदृढा भवतु, 'स्त्यं टये शब्दसंघातयोः' । तस्यं ते शुचे ते तुभ्यं च 
स्वाहा चुहुतमस्तु । हे घमं, या ते तवान्तरिक्षे त्रिष्टुभि छन्दसि अग्नीधे अग्नीघ्रसदने च प्रविष्ट, साते 
तव शुग्‌ आप्यायतां निष्यायताय्‌, तस्यै ते तुभ्यं च स्वाहा। हे घ्म! या ते शुक्‌ पृथिव्यां प्रविष्टा, 
था च जगत्यां छन्दसि, या सदस्या सदसि सदोमण्डपे प्रविष्टा, सा ते तव शुग्‌ आप्यायतां निष्टयायताम्‌ । 
तस्यै तुभ्यं च स्वाहा । 


भत्र ब्राह्मणम्‌  अथाग्नीध्रः । आहवनीये त्रीञ्छटाकानुपकत्पयते तेषामेकमुज्ज्वरय्य पुखदघ्ने धारयमाणो 
जुहोति यज्ञस्थ॒शीर्षच्छित्नस्य॒शुगुदक्रामत्‌ सेमांल्लोकानाविशत्तवैवैनमेतच्छुचा समर्धयति कृत्स्नं करोति' 
( श० १४।३।१।२ }) इति। अथ घरमेद्टासनाङ्गत्वेनाहुतित्रयं विधित्सुस्तदर्थं द्भ॑मृष्टि्रयस्योपकल्पनमाह-- 
सर्वेषां समागमनानन्तरमाग्नीघ्र जाहवनीयदेशे गत्वा तत्र त्रीन्‌ शलाकानु दभंशखाकायृष्ठीन्‌ संपा धारयेत्‌) अथ 
तेषामेकमूञ्ज्वलय्य आहवनीये आदीप्य तं मुखदघ्ने मूखप्रमाणे उन्नतदेणे मुखसमं धारयमाणस्तद्गतेऽग्नौ 
याते धमं दिव्या शुक्‌" इति मन्त्रेण प्रथमाहृति जुहोति । अस्य होमस्य प्रयोजनमाह -- छिन्नशिरस्कस्य 
लस्य सकाशात्‌ शक्‌ शोक उदक्रामत्‌ । सा उक््रान्ता सती इमान्‌ पृथिव्यन्तरिक्षदुष्टोकान्‌ आविशत्‌ । एतद्‌ 
एतेोमिस्तयैव लोकव्रयगतया शुचा एनं यज्ञं समधंयति, अनेन होमेन लोकत्रयसकाशात्‌ गुचमाकृष्य पुनय 
स्थापितवान्‌ भवति । तथा च तं यज्ञं कृत्स्नं संपूण करोति । 
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अथ यन्मुखदघ्ने । उपरीव वै तद्यन्ुखदघ्नमुपरीव तथ्दसौ खोकस्तयाऽमूं खोक. शगाविशचयैवेन- 
मेतच्छुचा समधेयति कृत्स्नं करोति" ( श० १४।३।१।३ ) । यन्मुखदघ्नं मूखध्रमाणं तद्‌ उपरीव उन्नतमिव 
खलु । असो यलोक इति यत्‌, तदपि उपरीव उपरिष्टात्‌ स्थितः खलटु। तत्तथा मूखदघ्नधारणविशिष्टस्य 
प्रथमहोमस्य चुलोकस्योन्नतत्वसाम्याद्‌ या जुग्‌ द्यलोकं प्रवि, तथेव शुचाऽनेन खदु होमेन समधंयति 
यज्ञं च कृस्स्नं करोति याते घमं दिव्या णुगिति। है धमं! या ते त्वदीया यप्रभरृतिष्वाध्रिता शुक्‌, सा 
आप्यायतां नितरां स्त्यायताम्‌, संघीभूता सुद्ढा भवतु । तस्यं शुचे त तुभ्यं स्वहा । अथ द्वितीय- 
मुज्ज्वलय्य } नाभिदघ्ने धारयमाणो जुहोति ॥ याते घर्मान्तिरिक्षे ॥ अथ तृतीयमभ्याघाय । तस्मिन्नासीनो 
जुहोत्यथ इने वं तद्यदासीनोऽध इव तयदयं छोकस्तद्येमं लोक११. शगाविणत्तयेवेनमेतच्छुचा समधंयति". ॥ 
या ते घमं पृथिव्याः शुभमिति" ( ० १४।३।१।५-८ ) । नाभिदघ्नं मध्यमिव देहस्य मध्यदेशः खलु । अन्तरिक्ष- 
रोकस्याऽपि भुखोकस्व्लेकियोमंध्ये वतंमानत्वात्‌ साम्यमुभयोः । तेन दितीयाहुत्या या शुग्‌ अन्तरिक्षलोकं पर्वं 
प्रविष्ट, तया यज्ञं समधेयति । तृतीयं दभेशलाकामृष्टिमस्याधाय अग्नौ प्रक्षिप्य स्वयमासीनस्तस्मिन्नग्नौ याते 
घमं पृथिव्याम्‌" इति मन्त्रेण व्रतीयामाहृति जुहोति । अनेन मन्तरृहोमेन भूखोक गतया शुचा यज्ञं समधेयति । 

अध्यात्मपक्षे--हे घमं हे ज्ञानयन्च ! याते दिव्या शुग्‌ दीपिः प्रकाशः, दिवि द्युटोके गता, या च गायतां 
प्रविष्टा, या हविधनि प्रविष्टा, सा ते तव शुग्‌ दीप्षिराप्यायतां वधंताम्‌, निष्ट्यायतां संघीभूता भवतु । हे घमं | 
या ते शुग्‌ अन्तरिक्षे, या च त्रिष्टुभि, या चाग्नी, सा आप्यायतां निष्टयायताम्‌ । या च घमं ! पृथिव्यां प्रविष्टा 
या जगत्यां या च सदस्या सदौमण्डये प्रविष्ट, सा आप्यायतां निष्यायताम्‌ । तस्यं तुभ्यं च स्वाहा अत्यन्तं 
सम्मानं समपंयामः। 

दयानन्दस्तु -हे घमं विद्रन्‌ विदुषि वा! या ते गाथव्यां ह्विधनिणुग्‌ याच दिव्या वतते, साते 
अप्यायताम्‌ ` तस्यं ते स्वाहा भवतु" इति, तदप्यसत्‌, घमंशब्देन विदुषो विदुष्या वा ग्रहणे मानाभावात्‌ । 
गायत्यां गायतो दक्षिकायां विद्यायामित्यपि निमरुलम्‌, तादृश्या विद्याया निपरुखत्वात्‌ । विदुषो शुक्‌ कथं वधते ? 
कथं च संघीभृता सा गायत्यां कथं गच्छति ? कथं चान्तरिक्ष विष्टुभि कथं चाग्नीध्रं गच्छति ? इति 
सवंमेतद्‌ दूःसमाघेयमेव ॥ १८ ॥ 


1 * ^) ष ५ 
क्षत्रस्य त्वा परस्पाय ब्रह्मणप्तन्वं पाहि ! विशस्त्वा घमेणा व यमन्‌ क्रामाम सुविताय 
नव्यसे ।॥ १९॥।. 


मन्त्राथ--ह घमं! हमक्षत्रिय जातिङके सूय्रेवके पूरी तरहसे पालनके लिये तुम्हारे पीछे चरते है, तुम 
ब्राह्मणक शसीरकौ रक्षाक्रो। यज्ञकेधारण के लिये नूतन सभी सामग्रियों से सम्पन्न यज्ञसामग्री के लिये, व्य वं 
की रक्षाकं लिये हम तुम्हारे पीछे चलते हँ ॥ १९ ॥ 


क्लत्रस्य त्वेति निष्क्रमणं पुरस्तात्‌ पत्नीमन्तर्धाय' ( का० श्रौ० २६।७५ )। होमानन्तरमध्वयुः पल्नीमग्न 
कृत्वा शालाया निष्क्रामति क्षत्रस्य त्वेति मन्त्रेणेत्यथः। उपरिष्टादुबरहुती घमंदेवत्या 1 हे घमं ! वयं क्षत्रस्य क्षत्रियस्य 
परस्पाय परमपालनाय त्वामनुक्रामाम अनुगच्छाम । परःशब्दोऽव्ययम्‌ । पर उत्कृष्टं पायते रक्ष्यत इति परस्पम, 
तस्म तदर्थं त्वामनुक्रामाम इत्यथः । अथोपनिष्क्रामति । ` एतद्रे देवं क्षत्रं य एष तपत्यस्य त्वा मानुषस्य क्षत्रस्य 
परस्पत्वायेव्येवैतदाह' ( श० १४।३।१।९ ) इति श्रुतिवचनं घमंद्रासनदेणं प्रति गमकमु 1 घमेमेकोकृत्य निधाय 
आहवनीय आहतित्रयं हसा क्षत्रस्य त्वेति मन्त्रेणोपनिष्क्रामति। य एव सूर्यस्तपति, एतद्रे खदु दैवं 
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देवसम्बन्धि क्षत्रं क्षत्रियजातिः । स एव सूर्यौ घमः । तथा च घम॑स्य ्त्रियजात्यभिमानित्वाद्‌ अस्य मानुषस्य 
मनृप्यसम्बन्धिनः क्षत्रस्य क्षत्रियजातेः परस्पाय अतिशयेन रक्षणाय हि घमं] त्वामनुक्रामाम इति । किच्च, 
ब्रह्मणो ब्राह्मणजातरैस्तन्वं शरीरं पि, श्रह्यण आत्मानं गोपायेत्येवैतदाहः ({ श० ५४।३।१।९ ) इति श्रतेः । 
किच्च, विशो यज्ञस्य धम॑णा धारणेन निमित्तेन वयं त्वामनुक्रामाम प्यज्ञो वै विड्‌ यज्ञस्य त्वारिष्टवैः 
( ण १४।३।१।९ } इति श्रुतैः । यज्ञात्मिका खलु विड्‌ वैष्यजात्तिः, तत्साधनाज्यक्षीरहवि -सम्पादकत्वात्‌ । 
ततश्च विशस्त्वा धममंमा यज्ञात्मिकाया वैक्यजातेररिष्टचै अहिसायै वयं त्वामनुक्रामामेति । सव॑मेतत्किम्थंम्‌ ? 
नव्यसे नूतनाय यूविताय सुगताय सूप्रसुताय कमे कमंसिद्धचर्थ त्वासनुगच्छमेत्यरथ: ! सुष्टु इतं सृवितम्‌, "टण्‌ 
गतौ” क्तप्रत्यये उपसगंस्योवडरेशः । यद्वा सूयते प्रेथंत इति सुदितम्‌, पू प्र॑रणे' इडागमे धातोरुवड । 

जध्यात्मपक्षे है घमं ! क्षत्रस्य परस्पायं त्वामनृक्रामाम अनुगच्छाम, ज्ञानयक्षेन क्षत्रियो ब्रह्मात्मजानं 
प्राप्य शोकमोहराहित्ये जनानां क्षतात्त्राणे प्रवतंते । हे घर्मं ! ब्रह्मणो ब्राह्मणजातेस्तन्वं स्वरूपं पाहि रक्ष, 
्रह्मलानेनैव ब्राह्मणस्य मुख्यं ब्राह्मण्यं रक्ष्यते । है घमं ! विशो वैश्यजातेर्धमंणा धारणनिमित्तेन त्वामनुक्रामाम । 
वैष्यजातिरपि ब्रह्मलानेन शोकमोहूराहिष्ये यज्ञीयाज्यक्षीरहविःसंपादने प्रवते । है घमं ! वयं नवीयसे नूतनाय 
सुविताय सूप्रसूताय ज्ञानाय त्वामनुक्रामामेति । 

दयनन्दस्तु -. हे राजन्‌ रा्ञिवा! त्वं परस्पाय क्षत्रस्य ब्रह्मणस्त्वा तन्वं पाहि, यथा वयं नव्यसे 
सुविताय धमंगानुकामाम, तथैव धर्मणि वतमानं त्वां विशोऽनुगच्छन्तु" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ घर्मपदस्य राजा्थं- 
कत्वे मानाभावात्‌ । परस्पेत्यस्य येन परानन्यानू तपति तस्मै इति व्याख्यानमपि निमूलम्‌, परःशब्दस्या- 
न्यायंत्वे मानाभावात्‌ । 'विशौऽनुगच्छन्तु' इत्यप्यसंगतम्‌, मूके अनुगच्छन्तु" इति पाठाभावात्‌ ॥ १९ ॥ 


चतःसक्तिनाभित्ऋंतस्य सप्रथाः नीं विश्वायुः सप्रथाः स न॑ः सर्वाय सप्रथाः । 
अप देषो अप्‌ ह्खरोऽन्यव्रतस्य सश्चिम ॥ २०॥ 


मस्त्राथ-- वह्‌ दिशारू्प चार कोनो वाला तथा सत्य-यज्ञ का बन्धन-स्थान अपे पूरं विस्तार के साथ पूणं ञयु 
कादाताह । वह हमे पूणं जयु दे, व्ह हमारे यश को बहावे । उसके अनुग्रहसे हमारा साराद्वषदूरहो जाय । जन्ममरण 
लक्षण बाला संसरण दुर हौ जाय । हम परमात्माकी सेवामें ल्ग जाय, अर्थात्‌ हरमे सायुज्य मोक्ष की प्राप्तिहो।; २० ॥ 


नाभिस्पृणं प्रवरृज्ञनीयं निदधाति चतुःखक्तिरितिः ( काण श्रौ २६।७।११ ) । उत्तरवेदे्म॑ध्यभागः 
प्रादेशविस्तृत एकाङ्गलोच्चो नाभिः, नाभेः पुरस्तान्नाभिपृष्टमेव महावी रमासादयेत्‌ परिस्पन्दे उत्सादयेत्‌, 
जलयुक्त द्वीपे घर्मह्वासनं कुर्यात्‌ । पक्ान्तरमाह--"उत्तरवेदौ त्वेवोत्सादयेत्‌ । यज्ञो वा उत्तरवेदिः शिरः प्रवर्ग्यो 
यज्ञ एवैतच्छिरः प्रतिदधाति" ( श० १४।३।१।१५ ) इति हि श्रुतिः । “उत्तरनाभ्या स, स्पृष्टं प्रथमं प्रवग्यं- 
मृत्सादयति वाग्वा उत्तरनाभिः शिर: प्रवभ्यंः शीष॑स्तद्टाचं दधाति' ( श० १५३।६।१६ ) । 

महान्रहती चमंदेवत्या । स घर्मो नोऽस्माकं विण्वायुः, विश्वं सर्वं पू्णमायुर्य॑स्मात्‌ स विश्वायुः, पू्णायुः- 
प्रदोऽस्त्वित्यथः । पुनरक्तिरादरार्था । कीहशः सः ? चतुलक्तिः, चतः स्रक्तयः कोणा दिग्रूपा यस्य सः, “एष वै 
चतुःसक्तियं एष तपति दिशो ह्येतस्य स्लक्तयः' ( श० १४।३।१।१८ ) । एतस्यादित्यात्मकस्य महावीरस्य 
्राच्या्याश्चतस्रो महादिशः खलु छक्तयः कोणाः । तथा ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा नाभिः, नहतं बन्धनस्थानम्‌ । 
सप्रथाः सवतः व्ृथुः सवतः प्रष्यातो वा, सत्यं वा ऋत». सत्यस्य नाभिः सप्रथा इत्येवैतदाह्‌ 
( श० १५४।३।१।१८ ) इति श्रुतेः । 
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ठे घर ! त्वत्प्रसादाच्च अप द्वेषः, अपगच्छतु दरेषोऽस्मत्तः, येन वीतरागा स्यामेति । जप ह रोऽपगच्छतु 
ह्वरश्चलनं जन्ममरणं चलनं सरणमस्मत्तोऽपगच्छतु, ' हर चलने" । जनित्वा मरणं मृत्वा पुनजंननमेव चनम्‌ । 
अन्यघ्रतस्य सश्चिम। अन्यद्‌ मनुष्यकमंणो भिन्नं व्रत कमं जगदनुग्रहुरूपं यस्य॒ सौोऽन्यतव्रतः परमेश्व रस्तस्य, 
कर्मणि ष्ठी, तमन्यव्रतं परमेश्वरं सेवामहे 'सश्च सेवने", परमात्मभावं पराप्तुम दत्यथंः, "अन्यद्वा एतस्य 
व्रतमन्यन्मनुष्याणां तस्मादाहान्यत्रतस्य सथ्िमेतिः ( श० १४।३।१।१९ ) इति श्रतेः । 


अध्यात्मपक्षे स घर्मः प्रकाशात्मा यज्ञानां शीष॑भूतो ज्ञानयज्ञश्चतुस्क्तिः, चतुदिष््यापृतत्वेन चतुरलः 
समग्रः, ऋतस्य सत्यस्य ब्रह्मणो नाभिवंन्धनं नियमेन प्रापकः, सत्रा सर्वतः प्रख्यातः, विश्वायुः पू्णायुःप्रदः, 
पुनरक्तिरादरार्था । तत्प्रसादाच्च अपदरेषोऽस्मत्तो देषादिदोषोऽपगच्छन्तु, अपहवरो जननमरणलक्षणं चलनं 
चापगच्छतु । अन्यत्रतस्य, लोकानूग्रहव्रतं प रमात्मानं सश्चिम सेवामहे, सायुज्यं च प्राप्नुम । 


दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः ! यथा चतुःसक्तिर्नाभिरिव सभ्रथा अन्वबरतस्यर्तस्य परमात्मनः सेवां करोति, 
स सप्रथा विश्वायुर्नोऽस्मान्‌ बोधयतु, स स्रया सर्वयुर्नः परमेश्वरो विदां ग्राहुयकु येन वयं देषोऽपसश्चिम, तथा 
यूयमपि कुरुतः इति, तदपि यक्िद्चित्‌, संबोधनस्य निमूलत्वातु । न च प्रसिद्धनाभेश्चतुरखत्वम्‌, नाभवृत्ताकारः- 
त्वात्‌, नाभिरिवेति मृख्याथ॑त्यागे गौणाथंग्रहणे मानाभावाच्च । अन्येषां पालने व्रतं शीलं यस्य तस्येत्यपि 
विसंगतम्‌, पाखनपदस्य मू लेऽभावात्‌ । टोककल्पनाऽपि निर्मूलैव । अन्यदपि गौणार्थाश्नयणपूरकत्वेन 
मन्त्रबादह्यमेव ॥ २० ॥ 


[२.५ ॥ ५५ 1 
घमतन्ते पुरींषं तेन॒ वधस्व चाच प्यायस्व! 
वर्धिषीमहि च वयमा च॑ प्यासिषीमहि ॥ २१॥ 


मनश्त्रार्थ- दहे घमं ! यह दूष तुम्हारा जन्न है । इस दूघं के हारा तुम बढ़ो ओर पृषटहो जाओ। तुम्हारे साथही 
हम भी वृद्धि को प्राप्त करे भौर पृष्टहो जाय । २१ 


'आसिचनवन्ति पयसः पूरयति घर्मेतत्त इति" ( का० श्र° २६।७।९२ ) । आसेचनं गतंः, तदयुतानि 
पात्राणि दुग्धेन पूरयति । तानि च सप्त ` महावीरत्रयं द्वे पिन्वने उपयमन सुवश्चेति । पयस इति षष्ठी तृतीयाथे । 
घमंदेवत्या अनुष्टुप्‌ । हे घमं, एतत्‌ प्रयः, ते तव पुरीषम्‌, पृणाति पूरयतीति पुरीषम्‌, पूरयतु अन्तम्‌, 
“अन्नं वै पुरीषमन्नमेवास्मिन्नेतदधाति' ( श० १४।९ १।२३ ) इति श्रुतेः । तेन पयता वंस्व अप्यायस्व 
च । भवस्प्रसादाद्‌ वयं च वर्धिषीमहि अप्यासिषीमटीति वृद्ध प्राप्नुयाम पूत्रपश्वादीन्‌ वृद्धान्‌ करवाम । 


अध्यात्मपक्षे-हे घमं ! एतद्‌ बेदान्ताध्ययनाध्यापनादिकं ते पुरीषं पूरकमन्नस्‌, तेन वंस्व आप्यायस्व 
च । त्वलसादान्निविध्नश्रवणादिना वयं वर्धिषीमहि अन्यानधिकारिगः शिष्यादीश्च वृद्धान्‌ कृतात्मसाक्षात्कारात्‌ 
सम्पादयाम । 


दयानन्दस्तु--हे घमं जगदीश्वर विद्धनू वा ! यदेतत्ते पुरीषमस्ति, तेन त्वं वंस्व चान्यान्‌ वर्धयस्व, 
आप्यायस्व अन्यांश्च पोषय । तव कृपया शिक्षया च वयं वर्धिषीमहि अन्यांश्च वधंयेम, तथा यूयमपि कुरुत' 
इति, तदपि यक्किष्ित्‌, नित्यपूणस्य पुष्स्य चं परमात्मनो वृद्धिप्रणाद्यसम्भवात्‌, अन्नं पुरीषम्‌, इति 
रवोद्धतश्रुतिविरोधाच्च ॥ २१ ॥ 


२०८ दुष्लयजुवंदसंहिता [अ० ३८ 


चि । 9 र + ध ।  _ 
अचिक्रदद्‌ वषा हरिमंहान्मित्नो न दहतः । स सुयण दिश्तदृदधि्निधिः ॥ २२ ॥ 


न 


मन्त्राथं--प्रभासम्पन्त, मित्र कं समान दशंनीय, निज किरणों की वर्षा करते वाला सूर्यदेव विशेष स्पसे 
प्रकाशित होता ह । जल का धर्ता, निधियों का स्वामी समुद्र सूयं रूप से प्रकारित हता हे ॥ २२ ॥ 


त्रिः परिषिच्याचिक्रददिति' ( का० श्रौ° २६।७।९ ) । सामगानानन्तरमुत्सादनदेशे परिषिच्य अचिक्र- 
ददिति मन्त्रेण घम सूर्यत्मिना स्तौति । परोष्णिक्‌, घमेदेवत्या । धमः सर्यात्मना र यते ~ वषंतीति वृषा, 
आहतिद्रारेण वृष्कर्ता घमं; प्रवृज्यमानः सन अचिक्रदत्‌, "क्रदि शब्दे" पुनः पुनः शब्रं करोति । कीदशो घर्मः ? 
हरिः, हरितवर्णो रसानां हर्ता वा हरिः, अथाह वार्षाहिर. साम गायेति । एष वै वृषा हरिथं एष तपत्येष 
उ प्रवग्यंस्तदेतमेवेतत्प्रीणाति' ( श० १४।३।१।२६ ) इति श्रुतेः। परिषेैचने क्रियमाणे प्रस्तोतारं प्रति 
सामगानां हे प्रस्तोतः ! गायेति प्रैषः । तदेतत्‌ स्तौति-एष खलु सूर्यो वृषाहरिः, वषंणाद्‌ रसहूरणाच्च । एष 
एव प्रवग्यंः । महान्‌ प्रभावाच । मित्रोन दशतः, न उपमा्थंकः, मित्र इव दशंनीयः। अत एव सूर्येण सहं 
संदिद्य॒तत्‌ सूयंतुत्यो च्योतते, चतेर्टुडिः णिजन्तस्य रूपमडभावश्च, सूथंवत्‌ स्वं योतयति । उदकं धीयते यस्मिन्‌ 
स उदधिः, जलस्य धर्ता, निधिः सुखानामिति शेषः । 

अध्यात्मपक्षे--एष वृषा ज्ञानामृतं वषंत्ति, हरति दुःखमयं संसारमिति हरिः । तादशो घमं, अचिक्रदद्‌ 
अतिशयेन शब्दं करोति, वेदवेदान्तादिशास्त्रमूखकत्वाद्‌ ज्ञानयज्ञस्य । स च महान्‌ महुद्ब्रह्यविषयत्वात्‌ । मित्रो 
दशंनीयः, उदधिर्ञानामृतं जरनिधिश्च युखानाम्‌ । 

दयानन्दस्तु हे मनुष्याः | यो वृषा हरिमंहानचिक्रदत्‌, मित्रो न दशतः सूर्थेण सह उदधि्निधिरिव 
संदिदयुतत्‌, स एव विचुद्रपोऽभ्निः सरव: संप्रयोज्यः' इति, तदपि न, संबोधनस्य निमूंलत्वात्‌, निमूलाध्याहा राच्च । 
उदधिनिधिरित्यनयोः समृद्राकाशाथत्वे वृषादिभिः सामानाधिकरण्यानुपपत्तेश्च ॥ २८ ॥ । 


{ वि ~ {~ + * 
सुमित्रिया न्‌ आप ओष॑घथः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मं सन्त योऽस्मान्‌ दष्ट य च वयं 
द्विष्मः ॥ २३॥ 


मन्त्राथ-- जलदेवता भौर ओौषधिर्यां हमारे श्रेष्ठ मित्र हों । जो काम हमारे प्रतिकूल होता है भौर जिश्च कायं 
को हम श्रुष्टि से देखते है, उसके च्यि ये रात्रुरूप हों ।। २२ ॥ 


चात्वाले माजंयन्ते सपत्नीकाः सुमित्रिया न इति" ( का० श्रौ० २६।७।२८.) । सपत्नीका ऋत्विग्यजमाना 
चत्वारे माजन कुवते सुमित्रिया न इति मनत्रेणेव्यथं; । नोऽस्मदथंम्‌, आप ओषधयश्च सुमित्रिया: साधुमित्रस्वेन 
स्थिताः सन्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः, तस्मै उभयात्मकाय शत्रवे ता दुमित्निया अमित्रत्वेनावस्थिताः 
सन्तु । ( ६।२२ ) इत्यत्र व्याख्याता । 

अथ चात्वाले माजंयन्ते । सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्त्वित्यञ्जलिनाऽऽप उपाचति वस्नो वा आपो 


व्रेणेवेतन्मित्रेयं कुरुते." योऽस्मान्‌ दष्ि'यामस्य दिशं द्वेष्यः स्यात्‌ तां दिशं परासिद्चेत्तेनैव तं पराभावयतिः 
( श० १४।३।१।२७ ) इति भुतिरस्मिन्न्े प्रमाणम्‌ ॥ २३॥ 


1 1 भ = | 0 = क 
उद्वयं तम॑सस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । दवं उेवत्रा सुयमगन्म ज्यो तिरुत्तमम्‌ । २४ ॥ 
~~ ` ~ ५५५ चि ि ` 


भ २४-२६ | वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता २०९ 


मन्त्राय -- अन्धकारभय लोक से परे परम श्रेष्ठ स्वगं लोक को देखते हए, देवलोक में सूयदेवता को देखते हए 
हम श्रेष्ठ ब्रह्मज्योति को प्राप्त करते हं ।॥ २४॥ 


"उद्रयमित्युक्तामत्युत्तरपूरवाद्धिमु' ( का० श्रौ° २६।७।२८ ) एेशानीं दिशं प्रति यजमानो गच्छतीत्यथंः । 
वयं तमसः परि तमसः सकाशात्‌ तमोबहुलादस्माल्लोकात्‌, उदगन्म उद्गता निगंताः । कीटटशा वयम्‌ ? उत्तरम्‌ 
उत्कृष्टतरं स्वः स्वर्गं छोकं पर्यन्तः, देवत्रा देवखोके सूर्यं देवं पश्यन्तः, उत्तमं ज्योतिङ्रह्यरूपम्‌, उदगन्म प्राप्ताः । 
( २०।२१ ) इत्यत्र व्याष्याता । 


अत्र ब्राह्मणम्‌-“उद्यं तमसस्परीति पाप्मा वै तमः पाप्मानमेव तमोऽपहते स्वः पश्यन्त उत्तरमित्ययं वै 
रखोकोऽ{दूच उत्तरोऽस्मिन्नेव रोके प्रतितिष्ठति" ( श० १४।३।१५२८ ) इति ॥ २४॥ 


एधोऽस्येधिषीमहि समिदसि तेजोऽसि तेजो मपि घेहि ॥ २५ ॥ 


मन्त्राथं - आहुति के निमित्त समिधा उठाते हए यजमान कहता ह कि हे समित्काष्ठ | तुम प्रकारश्च देने वलेहो, 
अनुग्रह करकं हमारे घन-घान्य कौ वृद्धि करो । समिधा को आहवनीय में छोडने को उथत होकर कहे कि है समित्काए, तुम 
पूणं प्रकाश करने वाले हो, तुम तेजःस्वरूप हौ । मुज्ञमें तेज का भधान करो ।॥ २५ ॥ 


'अनधपक्षमेत्यैघोऽसीति समिधमादायाहवनीयेऽभ्यादधाति समिदसीति' ( का० श्रौ° २६।७।२८ ) । यजमानः 
पश्चादनवलोकयन्नीशानदेशादेत्यैधोऽसीति मन्वेणैकां समिधं गृहीत्वा समिदसीति मन्तरेणाहवनीये दधातीत्यथ; । 
हे समित्‌ ! त्वमधः, एधयति दीपयत्यम्निमिति समिदीपिकाऽसि । वयं त्वत्प्रसादाद्‌ एधिषीमहि धनधान्या- 
दिभिर्वृद्ध व्याप्नुयाम । तेजश्चासि, अतो मयि विषये तेजो पेहि धारय । २०।२३ इत्यत्र व्याख्याता ॥ २५॥ 


यावतौ द्यावापृथिवी याच॑च्च सप्र सिन्ध॑वो वितस्थिरे । 
। ॥ च 1 क्षितम्‌ 
तावन्तमिन्र ते ग्रहुमरजा गुह्णाम्ययक्षितुं मिं गृह्ाभ्यक्षितम्‌ ॥ २६ ॥। 


मन्त्राथ---हे इन्द्रदेव । पृथ्वी भोर स्वगं का जितना विस्तार है, जिस परिमाण वाले देश मे सात समुद्र स्थित है, 
उस परिमाण वाले आपके कभी क्षीण न होने वाले ग्रह को अन्न के साथर ग्रहण करता हूं । एसा करमे से वह मुक्षसे कभी 
क्षीण नहीं होगा, इसलिये रै उसका ग्रहण करता ह ।॥ २६॥ | 


यावती दावापृथिवी इति दधिषमंग्रहणम्‌" ( का० श्रौ० २६।७।३८ )। स्पवित्रायामग्निहोत्रहवण्यां 
दधिघमं गृह्तीत्यथंः । ब्राह्मी उष्णिक्‌, दधिघमंदेवत्या, इन्द्रदेवत्या च । है इनदर ! ऊर्जा अन्नेन सह अक्षित- 
मनुपक्षीणं ते तव ग्रहं तावन्तं तत्परिमाणमहं गृह््यमि, मयि च अक्षितं यथा स्यात्तथा गृह्णामि । तव 
्रहग्रहुणेन मयि यज्ञक्षयौ मास्त्वित्यथंः । तावन्तं कियन्तमू ? दयावापृथिवी यावती द्यावाभूमी यावत्परिमाणे । 
च पूनः । सप्त सिन्धवः क्षीरोदाच्याः सप्र समुद्रायावत्परिमाणे देशे वितस्थिरे बिशेषेण स्थिताः, तावन्तमति- 
महत्तरं दधिघमं गृह्णामीत्यथ: । 


अतर ब्राह्मणम्‌ अथ प्रसृते दधिघर्मेण चरन्ति" ( श० १४।३।१।२९ )। अथ सौत्येऽहनि कतंभ्यं 
दधिघमष्यिं यागं विधत्ते-तपरदधिद्रव्यकेण दधिघम्यिन यागेनाध्वयुम्भृतयश्चरन्ति""। एतत्‌ खलु सवन- 
२७ | 
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मिन्द्रस्य निष्कैवलम्‌, केवलमिन्द्रस्यैव निष्कृष्य स्वभूतं माध्यन्दिनं सवनम्‌ । अतस्तेन स्वकीय एव भागभूते 
सवने एनमिनदं प्रीणाति । 

अध्यात्मपक्षे- हे इनदर परमैश्वयंवन्‌ परमेश्वर ! यावती द्यावापृथिवी यावच्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे 
व्याप्नुवन्ति, तावन्तं तावत्परिमाणं ते तव ग्रहुमूर्जाऽ्नेन सदाऽहं गृह्णामि । अक्षितमक्षीणं यथा स्यात्तथा 
मयि गृह्भमि । 


दयानस्दस्तु-हे इन्द्र ! ते यावती द्यावापृथिवी यावच्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे, तावस्तमश्षितग्रहभूजाऽहं 
गृह्णामि, तावन्तमक्षितम्हं मयि गृह्णामि इति, तदप्यसत्‌, ग्रहुपदस्य सामथ्यथंत्वे मानाभावात्‌ । नच 
सामथ्य॑मेव ग्रहगसाधनम्‌, सोमग्रहाणामपि ग्रहणसाधनत्वप्रसिद्धेः। न च यावदीश्वरसामथ्यंमस्ति तदनीश्वरे 
जीवे स्थापयितुं शक्यम्‌, घटे समूद्रधारणसम्यभावात्‌ ॥ २६ ॥ 


मयि त्यरिंन्दरयं बहन्मयि दक्षो मयि रतः: । 
घभेस्त्श्ग्‌ वि रजति विराजा ज्योतिषा सह्‌ ब्रह्म॑णा तेज॑सा सह ॥। २७ ॥ 


मन्त्रार्थं तीन प्रकार की दीप्ति वाला घमं विराट्‌ ज्योति के खाय मुन्षमे विराजमान है । वह समष्टि प्राण, महान्‌ 
बल मुक्षमे विराजमान ह । सब प्रकार की संकल्प-सिद्धि मुक्षमें विराजमान ह ।¦ २७॥ 


"मयि त्यदिति भक्षगम्‌' ( का० श्रौ ° २६।७।३८ ) हुतशेषं दधिघममं यजमानत्विजः सोपहवं भक्षयन्ती- 
व्यथं; 1 पङ्क्तिः अष्टक्षरपच्छपादा, द्धिघमंदेवत्या । यजमानाशीर्देवतेति केचित्‌ । व्यत्‌ तद्‌ बृहद महद 
इन्द्रियं वीयं मयि विराजति विराजतु, ख्कारन्यत्यय्‌ । वक्षः सकल्पसंपत्तिः, अस्तु । कतुः सत्संकल्पौ मयि 
विराजतु । विराजा विशेषेण राजते यस्तेन जगतप्रसिद्धेन ज्योतिषा आदित्याख्येन सह ब्रह्मणा त्रयीलक्षणेन 
जयोतिषा च सह घर्मो महावीरो मयि विराजत्‌ । कीदृशो चम॑: ? तरिशुक्‌, तिलः शुचो दीप्तयो यस्य सः । 
ताश्च "या ते घमं दिव्या शुक्‌! ( ३८१८ ) इत्यत्र दिताः, स उपहवमिष्ट्वा भक्षयति । मयि त्यदिन्द्रियं" 
य एष तपति मयि दक्षो मयि करतुरिति क्रपुदक्नावेवात्मन्‌ धत्ते "घर्मो ह्येष त्रिशुग्विराजति""““विराजा ह्येष 
ज्योतिषा ` ` ( श० १४।३।१।३१ ) इति श्रुतेः । य एष खलु सूयंस्तपति, एतत्खलु बृहत्परिवृढम्‌ _इन्व्िय 
वीर्यात्मकम्‌, अत ईदग्विधमिन्द्रियं मयि भवतु । करतुदक्षौ पराणापानौ तावेवात्मनि घारयति, श्राणो वै यज्ञोऽपानः 
क्रतुः" ( तै° सं° २।५।२ ) इति रतेः । एष खलु चरम॑श्तिशुग्‌ त्रिविधं शोचमानो वैद्यतपाथिवसूर्यातमना वेधा 
दीप्यमानो विराजति, छन्दसां मध्ये विराट्‌ खुं ज्योतिस्तेजोरूपा, 'अमिन्देवानां ज्योतिधिराट्‌ छन्दसां ज्योति 
( तै° सं° ७१।६ ) इति श्रुतैः । अतो यथा विराजा ज्योतिषा सहु एष घर्मो विराजते, तथा ब्रह्मणा ब्रह्मजाया 
त्रयीरूपेण तेजसा सह एष सूर्यात्मको घर्मो विराजति, ऋग्भिः पूर्वाह्णे दिवि देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये 
अन्व: । सामवेदेनास्तमये महीयते वेदैरशन्यस्त्िभिरेति सूर्य॑ः ॥' ( सु° ता० उ० ९।५ ) इति श्रुतेः । 

अध्यात्मपक्षे-हे परमेश्वर ! त्यत्‌ तत्‌, बहद्‌ महद्‌, इन्द्रियं वीयं मयि विराजतु । मयि दक्षो 


दाक्ष्यम्‌, क्रतुः शुभसंकलत्पश्च भवतु । त्रिशुग्‌ घमंश्च कर्मोपासनज्ञानदीपियुक्तो ज्ञानयज्ञो मयि विराजतु। स 
च विराजाः विशेषेण राजमनेन सगूणेन ज्योतिषा त्रह्यणा ्रत्यक्चैतस्याभिन्नेन परमात्मना तेजसा निर्गुणेन 


च सह्‌ विराजते । 


भ० २७-२८ ] वेदाथंपारिजतिभाष्यसहिता २११ 


दथानन्दस्तु- हे मनुष्याः, यथा विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेजसा सह त्रिशुग्‌ घर्मो विराजति, 
तथा मयि बृहत्‌ त्यदिन्द्रियं मयि दक्षो मयि क्रतुविराजति, तथां युष्मासु स्वयं विराजताम्‌' इति, तदपि न, 
संबोधनस्य निमूं्तवात्‌, घमंशब्दस्य प्रताप इत्यर्थस्तु निमूलं एव । यज्ञोऽपि न साधारणः, प्रवर्ग्याख्यस्यैव 
विवक्षितत्वात्‌ । तथैव त्रिशुग्‌ मृदुमध्यतीत्रा दीप्तय इत्यादि व्याख्यानं साहसमात्रम्‌, श्रुतिविरुदधत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


पय॑सो रेत आभं तस्य वोहंमक्षीमहय्त रामूत्तरा( समाम्‌ । त्विष॑ः संवृक्‌ करत्वं दक्षस्य 
ते सुषम्णस्यं ते सुषुम्णाग्निहुतः । इन्द्र॑पीतस्य प्रजापतिभक्षितस्य मधुमत्‌ उपहूत उपहृतस्य 


भक्षयामि ॥ २८ ॥। 
त्यष्टात्रक्लोऽध्यायः ॥ 


मन्त्रा्भ--जल के सारकी चै अग्नि मे आहूति देता ह, उसकी पुर्णताके छ्िये मै उत्तरोत्तर वषं करो व्याप्त 
करता रहं । हे क्रान्ति के कर्तां सुखदाता घमं | अग्निमे आहति देने के साथ आपका आह्वान किया जाता हं । संकल्प की 
धिद्धिके दाता सुखरूप इन्र तुम्हारा पान करते ह, प्र जापति तुम्हारा भक्षण करते हँ । हे मधुर स्वाद वाले घमं ! देवताओं 
के निमित्त अपित तुम्हारे बने हए अंशक्रार्मे प्रसाद ग्रहण करता हूं ॥ २८ ॥ 


गायव्यवसानहीना दधिघमंभक्षण एव विनियुक्ता । पयसो रेतो वीर्यं सारं जगदृत्पत्तिवीजं यद्‌ आभूृतमाहूृतं 
दधिधमरूपम्‌, तस्य दोहं प्रपूरणं वयमूत्तरामृत्तरां समामुत्तरोत्तरस्मिय वर्षे, अशीमहि व्याप्नुयाम, कालाध्वनो 
( पा० सु० २।३।५ } इति द्वितीया, वयं सव॑दा यायजूकाः स्यमेत्यथंः । “त्विषः संवृगिति महात्रतीये'! 
( का० श्रौ० २६।७।३९ ) । महाव्रतीयेऽह्नि त्विष इति मन्त्रेण हुतशेषदधिघमेभक्षणं कायंमित्य्थंः । अतिजगती 
द्धिधमेदेवत्या । संवृणक्ति स्वीकरोतीति संवृक स्वीकर्ता, सम्पूरवंको वृजि: स्वीकरणाथंः। हे त्विषः स्रक्‌ 
कान्तेः स्वीकत॑ः ! हे सुषुम्ण शोभनं सुम्नं सुखं यस्मात्‌ तत्संबोधने ह सुखप्रद, ह दधिषमं ! अहमृपहूतः 
कृतोपहवः सन्‌ ते तवांशं भक्षयामि कमणि षष्ठी वा, त्वां भक्षयामि । एकस्तेशब्दः पादप्रणः। कीष्शस्य ते ? 
करत्वे दक्षस्य, षष्ठयथं चतुर्थी, क्रतोः संकल्पस्य दक्षः सिद्धिदाता, तस्य संकल्पसिदि दातुः । क्रतुशन्दस्य 
चतुर्थ्येकवचने गुणाभाव आष: । तथा सुपुम्णस्य शोभनसुखभूतस्य 1 अग्निहुतः, अग्नौ हूयत इति अगिनहुत्‌ 
तस्य॒ अग्नौ हृतस्य । इन्द्रपीतस्य, इन्द्रेण पीतस्य भक्षितस्य । प्रजापतिभक्षितस्य प्रजापतिना भक्षितस्य । 
मधुमतो मधुरस्वादोपेतस्य । उपहुतस्य कृतो पहवस्य । एवंविधस्य तवांशं है दधिघमं ! अहं भक्षयामि । 

अत्र ब्राह्यणम्‌-- "पयसो रेत आश्रेतमिति पयसो द्येतद्रेत आभृतं तस्य दोहमशीमयुत्तरामृत्तरा. 
समामित्याशिषमेवैतदाशास्ते' ( श. १४।३।१।३१ ) इति । पयसः क्षीरसकाशात्‌ खलत्वेतद्रेतो वीयंहैतुभूतं 
दधिघर्माष्यं हविः, आभृतं सम्पादितम्‌ । दोहं दीहनीयं भोगमशीमहि प्राप्नुयाम । उत्तरमुत्तरं समाम एतस्मिन्‌ 
संवत्सर इव आगामिन्यपि सवरिमिन्‌ संवत्सरे तत्प्राप्तुयामेति । आशिषमेव एतन्मन्तरेण यजमान आशास्ते आशंसते । 

अध्यात्मपक्षे-प्रवर्म्यान्तकमंणां परमेश्वराराधनरूपत्वाद्‌ यष्रारः प्राथंयन्ते-हे दधिघर्माधिष्ठातर देव | 
पयसः क्षीरस्य सकाशाद्‌ दधिघर्माख्यं रेतो वीयं विश्वोत्पत्तिहेतुभूतं यद्‌ आभृतमाहूतम्‌, तस्य दोहं प्रपूरणं 
वयमूत्तरामूत्तरां समामूत्तरोत्तरस्मिन्‌ वर्षे, अशीमहि व्याप्तुयाम । वयं सव॑दा यायज्रकाः स्याम । हे त्विषः 
कान्तेः सवंस्य प्रकाशस्य स्वीकत्तंः ! ज्योतिषामपि ज्योतिः परमेश्वर ! हे सुषुम्ण शोभनसुखप्रापक दधि- 
घुर्मान्तर्यामिन्‌ ! अहमुपहतः कृतोपहवः सनु ते त्वदधिष्ठितमंशं भक्षयामि । कौदृशस्य ते ? क्रत्वे दक्षस्य क्रतोः 


२१२ शुक्छयजुर्वं दसहिता [भऽ ३८ 


संकत्पस्य दक्षः सिद्धिदाता यस्तस्य संकत्पसिद्धिसम्पादकस्य । पुनः कीटशस्य सुषुम्णस्य शोभनसुख दातुः । 
अग्निहुतोऽग्नौ हुतस्य, इन्द्रपीतस्य प्रजापतिभक्षितस्य, मधुमतो मधुरास्वादस्य, उपहुतस्य कृतोपहवस्य, तवांशं 
भक्षयामीत्यनुषद्खः । 


दयानन्दस्तु -हे सृुषुम्ण ! यथा त्वया यस्य पयसो रेत आभ्रृतम्‌, तस्य दोहमृत्तरामूत्तरां समां वय- 
मशीमहि । तस्य त्वे क्रत्वे त्विषो दक्षस्य त आभृतमशीमहि, सुषुम्गस्येन्द्रपीतस्य प्रजापतिभक्षितस्योपहुतस्य 
मधुमतः पयसो दोषान्‌ संवृक्‌ सन्नुपहतोऽग्निहुतोऽहं भक्षयामिः इति, तदपि यक्किच्ित्‌, विश्पृद्ुलत्वात्‌ 1 रेतः- 
पदस्य पराक्रमार्थत्वं च निमूंलमेव, तस्य बीजा्थत्वेन प्रसिद्धेः । न च पयसि जले पराक्रमो भवति, पराक्रमस्य 
चेतनधमंत्वात्‌ । न चान्यस्य पराक्रमोऽन्येन धारयितुं शक्यते । न्यन्येन पूष धृतं वा वीय पराक्रमं वा 
वयमशीमहि प्राप्नुयाम, तथा सामर्ध्यादशंनात्‌ । नहि रमेण संश्ृतं पुष्टं धृतं वा वीर्यं पराक्रमं वा तदन्यः कोऽपि 
प्राप्तुं शक्नोति । कि बहूना, हिन्दीभाषामयेन व्याख्यानेनापि न कश्चन स्पष्टोऽर्थो विज्ञातुं शक्यः । सुन्दर 
सूखोपेतस्य क्रत्वे प्रज्ञायै प्रदी्ठस्य बस्य किमित्यसंबद्धमेव । दक्षस्येति पदस्य आभृतमित्यनेन कथं सम्बन्धः । 
सुषुम्णस्य इन्द्रपीतस्य उपहूतस्य जलस्य दुग्धस्य मधुमतः के दोषाः ? प्रजापतिना कथं दोषवत्‌ तत्पीतमर † कथं 
च साधारणजनो दोषान्‌ संगृक्तं ? सवंथापि मनत्तप्रलपितमेवेतत्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीश्ुक्छयजर्यदमाध्यन्दिनसंहितार्यां वेदार्थपारि ज्ञातभाष्यमण्डितायाम्‌ 
अष्टाचिक्लोऽध्यायः ॥ 


एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः 


स्वाहां प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः । पथिव्यं स्वाहाऽनयं स्वाहाऽम्तरिक्षाय स्वाहां 
९ ॥ ~ हि 
वायवे स्वाहां । दिवे स्वाहा सूरयोथ स्वाहां ॥ १ ॥ 


मन्त्रार्थं - सर्वान्तर्यामी प्राणों के स्यि अथवा सव प्राणियों के लिये यह आहुति स्मपित है । पृथ्वी के निमित्त, 
अग्नि के निमित्त, अन्तरिक्ष के निमित्त, वायु के निमित्त, स्व्रगं के निमित्त ओौर सूयं के निमित्त यह आहति 
समिति है।॥ १॥। । 

प्रवर््ये चम॑मेदे प्रायश्चित्तम्‌ । तत्र स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्य इति पूर्णाहुतिमायामृत्तमां च मनसः 
काममाङ्कतिमिति' ( का० श्रौ° २६।७।३३ } 1 अस्यायमथं.-- अधवयुः 'भूमिरभूमिम्‌, य ऋते चित्‌" इति मन्त्राभ्यां 
भग्नं घमंमभिमृश्य परभेष्ठ्यादिचतुस्विशदाहुतीहुत्वा, स्वाहा प्राणेभ्य इत्याद्यां पूर्णाहुति हूत्वा, प्रथिव्यै 
स्वाहेत्याहृतिविशति सङृदुगहीतेन हृत्वा, मनस इत्यन्ता पूर्णाहुति करोतीति । मन्त्रास्तु - अधिपतिना हिरण्यगरभण 
सह्‌ वतंमानेभ्यः साधिपतिकेभ्यः प्रणिभ्यः स्वाहा सुहुतमस्तु--इति पूर्णाहुतिमन्त्रः । ततो विशतिः स्पष्टार्था 
मन्वा: । पृथिव्यं स्वाहा पृथिव्यै सुहतमस्तु । अग्नये अन्तरिक्षाय वायवे दिवे सूर्याय स्वाहे्यादि स्पष्टम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हिरण्यमभंः समष्िलिद्धशरीराभिमानी, प्राणप्राधान्येन स सूत्रात्मा, बुद्धिप्राधान्येन 
हिरण्यगर्भः । तद्विभूतिभूता अन्ये देवा हिरण्यगभंर्च परमेश्वरस्थवावस्थाविशेषः 1 तेनाधिपतिना सह्‌ वतमानाः 
प्राणास्तद्विभूतिभूताः, तेभ्यः स्वाहा सृहृतमस्तु । पृथिग्यादयोऽपि कारणब्रह्मविकारभूतत्वात्‌ तद्रूपा एवातस्तेभ्यः 
सुहुतेन परमात्मा प्रसीदति । सवत्र तत्तदभिमानिनो देवा अन्तर्याम्यिव वा समहंणीयाः । 


दयानन्दस्तु - हे मनुष्याः ! युष्माभिः साधिपतिकेभ्यः प्राणेभ्यः स्वाहा सत्यक्रिया, पृथिव्यं स्वाहा" 
सूर्याय स्वाहा च यथावत्‌ प्रयोज्या" इति, तदपि यत्कि्छित्‌, तवद्रीत्या पृथिव्यादिभ्यो जडेभ्यः स्वाहा सत्या वाक्‌ 
किमर्थ प्रयोज्येत्यनुक्तेः। भावार्थस्तु स्वंथा मूलासंस्पर्शी प्रमाणविधुरत्वादुपेक्ष्य एव ॥ १॥ 
दिभ्यः स्वाह्‌। चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहाऽ्डचः स्वाहा वरुणाय स्वाह । 
नाभ्ये स्वाहा पताय स्वाहां ॥ २ ॥ 
ष्ता ^ 


मन्त्रार्थ--दिशाभ के लिये, चन्द्रमा कै लिये, नक्षत्रों के लिये, जल के अधिपति देवताओं के ल्यि, वरूण के लिये, 
विष्णु की नाभि के लिये ओौर प्रजापति के छ्य यह श्रेष्ठ माहृति सर्मापिति हं ॥ २॥ 


दिभ्यः स्वाहा, चन्द्राय नक्षत्रेभ्यः स्वाहा, अद्भ्यो वरूणाय नाभ्ये देवतायै, पूताय, पूनातीति पूतः, 
पावित्यसम्पादयित्रे देवाय स्वाहा । 


२१४ शुक्लयनुर्वेदसं हिता {अश. ३९ 
अध्यात्मपक्षे--दिगादयो देवाः परमात्मविकाररूपाः } तद्द्वारा परमात्मन एव आहुत्या समहणम्‌ । 


दथानम्दस्तु-हि मनुष्याः ! यूयं शरीरस्य दाहे दिगभ्यः स्वाहा, चन्द्राय स्वाहा “पूताय स्वाहा सत्या 
क्रियां सम्परयुङध्वम्‌ इति, तदपि यक्किच्छित्‌, निमूंखत्वात्‌, मन्त्राणां मृतानां शरीरदाहि विनियोगस्य श्रुति. 
सूत्रादिभिद॑श॑नीयत्वात्‌ । सूत्राणि तु घर्म॑भेदे प्रायरिचत्तशरेषत्वमेषां मन्त्राणां प्रतिपादयन्ति । श्रुत्यारूढत्वात्त्‌ 
तदेव युक्तम्‌, "सर्वेषां वा एषं भूतानाम्‌ । सर्वेषां देवानामात्मा यद्यज्ञस्तस्य समृद्धिमनु यजमानः प्रजया पशुभि- 
ऋढयते वि वा एष प्रजया पणुभिऋढयते यस्य घर्मो विदीयते तत्र प्रायश्चित्तिः ( श०. १४।३।२।१ ) इति 
श्रुतेः । अयं यज्ञः सवेषां भूतानां मनुष्यपशए्वादीनां सर्वेषामिन्द्रादीनां च आत्मा स्वरूपम्‌, यजञक्रियापरिणामत्वात्‌ 
तेषाम्‌, अग्नौ प्रास्ताहृतिः सम्यगादित्यमूपतिष्ठते । आदिव्याज्जायते वृवररन्तं ततः प्रजाः ॥' ( म० स्म” 
३।७६ } इति स्मृतेः । तथाविधस्य यज्ञस्य समृद्धिमनु यजमानस्तत्फरभूतैः प्रजादिभि्छध्नौति । यस्य यजमानस्य 
यज्ञे घर्मो महावीरो विदीर्यते भिद्यते, स एष यजमानो यज्ञाद्धवैकल्येन समृद्धचमावात्‌ स्वयमपि वृद्चते ऋद्धि- 


हीनो भवति । तेन ततप्रायरिचत्तं कूर्यात्‌ । 


कात्यायनेनापि त्थ॑वोक्तम्‌--"वमंभेदे यथोक्तम्‌, उखावच्चान्यं कुर्यात्‌, अभिप्नेन चरेत्‌, स्वाहा प्राणेभ्यः 
साधिपत्तिकेभ्य इति पूर्णाहुतिमा्ामूत्तमां च मनसः कानमाङ्कतिमिति' ( का श्रौ° २९७।३०-३३ ) । 
अस्यायमथं--प्रचरणीयस्य महावीरस्य भेदे सति तं संपिष्य अन्यया मृदा संसृज्य अन्यं महावीरं पूववत्‌ 
कुर्यादिति । "अथ तं चोपशयां च पिष्ट्वा । मात्स्नंया मृदा स» सृज्यावृता करौत्यावृता पचत्युत्सादनाथंम्‌“' 
( श० १४।३।२।२१ )। महावीरनिर्माणकाले या मृत्‌ तदथंत्वेन स्थापिता, तामूपशयां च पिष्ट्वा महावीरं 
निमयिाभिन्नेन द्वितीयेन तृतीयेन वा महावीरेण तु प्रवृङ्खनं वुर्यात्‌ । भेदनप्रायरिचत््यथं स्वाहा प्राणेभ्य 
इत्यादिभिर््दशसंख्याका आहुतीजंहोति । तासामाद्यामूत्तमां च “मनसः काममाक्रतिभ्‌' इति मन्त्राभ्यामाज्यपूणणंया 
सचा पूर्णाहुति कुर्यात्‌ । धूर्णाहुतिमृत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्ण. सवेंणैवैतद्धिषज्यति यक्िश्च विवृढं यज्ञस्य' 
( श० १४।२।२।१८ ) । तत्रायां पूर्णत विधाय स्तौति पूर्णाहुतिमिति । पूर्णं यत्तत्त्वं तत्सवं वै जगदात्मक्‌ । 
अतः पूण॑त्वगुणविशिष्टया आहुत्या प्रायश्चित्तं कुर्वन्‌ यज्ञसम्बन्धि यक्किच्िद ज्गजातं विवरं विकटं भग्नमासीत्‌, 
एतत्‌ सर्वेणैव वस्तुजातेन भिषज्यति चिकित्सत्ति। स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्य इति । मनो वै 
प्राणानामधिपति्मनसि हि स्वै प्राणाः प्रतिष्ठितास्तन्मनसैवैतद्‌ भिषज्यति यत्किश्च विवृदं यज्ञस्य ( श० 
१४।३।२।३ ) । सुखादययपरोक्षन्ञानसाधनमान्तरमिन्द्रियं खलु मनः प्राणानां चक्षुरादीनामधिपतिः, तेषामन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां मनःसाहित्येनैव विषयप्रकाशनसामथ्यंदशंनात्‌ । "पृथिव्यै स्वाहेति । पृथिवी वै सर्वेषां देवाना- ` 
मायतनं तत्‌ सर्वाभिरेवैतददेवताभिभिषन्यति यक्किश्च विवृ यज्ञस्य" ( श० १४।३।.।४ ), अग्नये 
स्वाहेति । अभ्निर्वेँ सवषां देवानामात्मा तत्सर्वाभिरेवेतद्देवताभिभिषज्यतिः ( श० १४।३।२।५ ), "ते देवा 
बिभ्यतोऽग्नि प्राविशन्‌ तस्मादाहुरग्निः सर्वा देवताः" { तै° सं० ६।२।२ ) । “अन्तरिक्षाय स्वाहेति । अन्तरिक्षं 
वै सर्वेषां देवानामायतनं तत्सर्वाभिः"॥ वायवे स्वाहेति । वायुवं सर्वेषां देवानामात्मा'"॥ दिवे स्वाहेति । 
दयौवं सर्वेषां देवानामायतनम्‌"*““1 सूर्याय स्वाहेति ¦ सूर्यो वे सर्वेषां देवानामात्मा“"॥ दिग्भ्यः स्वाहेति । दिशो 
वै सर्वेषां देवानामायतनम्‌"“॥ चन्द्राय स्वाहैति। चन्द्रौ वै सर्वेषां देवानामात्मा ॥ नक्षत्रेभ्यः स्वाहेति । 
नक्षत्राणि वै सर्वेषां देवानामाथतनम्‌ ॥ अद्यः स्वहिति। आपो वै सर्वेषां देवानामायतनम्‌""*॥ वरुणाय 
स्वाहेति “॥' ( श० १४।३।२।६-१४ ) इति ब्राह्मणवचनैघंमंभेदनिमित्तकप्रायश्चित्तहोमे मन्त्राणां तिनियोगः 
स्पष्ट एवेति दयानन्दस्य व्याख्यानमेतैश्च सन्वरैः शवदाह्विधानं सवंथा विरुद्धमेव ॥ २॥ 


भ० २-४ | वैदाथंपारिजातभाष्यसहिता २१५ 
वाचे स्वाहा प्राणाय स्वा प्राणाय स्वाहां । चक्षुष स्वाहा चक्ष॑ष स्वाहा भोघ्राय 
स्वाहा भोय स्वाहां ।। ३ ॥ 


पन्थ वाणीकी प्रापि के लिये, वाम मौर दक्षिण नासिकामे संचरण करने वलि प्राणके चयि, वाम ओर 
दक्षिण मोलक मे विराजमान नेत्रो के लिये, वाम भौर दक्षिण कणंकुहर मे विद्यमान श्रवणेन्दिय कै लिये मै यह श्र आहुति 


समपिति करतादहूं॥ ३ ॥ 


वाचे वागधिष्ठात्रे स्वाहा । प्राणाय स्वाहा प्राणेन्दरियाधिष्ठत्रे, प्राणादीनां द्वित्वान्मन्वावृत्तिः । चश्षुषे 
तदधिष्ठात्रे, श्रोत्राय तदधिष्ठात्रे स्वाहा । तत्र॒ शतपथश्नुतिः--'वाचे स्वाहेति । मुखमेवास्मिन्नेतद्धाति 
रागाय स्वाहा प्राणाय स्वाहेति नासिके एवास्मि्ेतदुधाति चक्षुषे स्वाहा चक्षुषि स्वाहित्यक्षिणी एवास्मिन्नेतद्धाति 
श्रो्ाय स्वाहा श्रोत्राय स्वाहेति कणविवारिमन्नेतद्धाति" ( श० १४।३।२।१७ ) । मन्त्र वाकृशब्देन 
वागिद्धियस्यासिधानान्महावीरेऽनेन मन्त्रेण वागिद्रियविशिष्टं मुखमेव दधाति । प्राणेन प्राणनव्यापारेण सह्‌ 
वतमानं प्राणेन्दियं तत्र नासिकयोवंतंते । अधिष्ठानद्य विशिष्टस्य प्राणस्य मन्त्राभ्यां प्रतिपादनात्‌ प्राणेन्दरियाधिष्ठिते 
नासिके एवास्मिन्‌ महावीरे स्थापितवान्‌ भवति 1 तथैवान्यदपि व्याख्येयम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे- वागादीनामपि ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्यरूपतैव । सार्वा्म्यप्रतिपिपादयिषया तेभ्यस्तेभ्यः 
स्वाहाकारेण परमात्मानमेव प्रीणाति । 

दयानन्दस्तु-हि मनष्याः ! यूयं मृतशरीरस्य वाचे स्वाहा, प्राणाय स्वाहाः श्रोत्राय स्वाहैत्याद्या 
चुताहुतीरश्चितायां प्रक्षिपत" इति, तदपि निमरंलमेव, तथा विधानानुपलम्भात्‌ } न च मृतशरीरे वागादयः 
सन्ति, तेन तेभ्यः स्वाहाकारस्य स्वद्रीत्या कः संबन्धः ?॥ ३॥ 


4 # | ॥ क 
मन॑सः काममाक्ूति वाचः सत्यमशीय । पशनाम रूपमन्नस्य रसो यज्ञः धीः भयतां 
मयि स्वाहां ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थ--्ै मन की अभिलाषा अर प्रयत्न को प्राप्त करट, वाणी की सत्यता को प्रास करूं । पवुओं की शोभा, 


विविध अन्नो का रस, कीर्ति भौर लक्ष्मी मेरे पास सदा स्थिर होकर रहं ।। ४ ॥। 


दवितीयः पूर्णाहुतिमन्तरः। महं मनसः काममभिखाषम्‌, आकवनमाकुश्चनं वा आक्रुतिः प्रयत्नस्तं चाशीय 
प्राप्नुयाम्‌ । वाचः सत्यं चाशीय, मदाक्‌ सत्यं वदतु । पशूनां रूपं पशूपकारः पशुसंबधिनी शोभा वा, अन्नस्य 
रसः स्वादूर्वम्‌, यशः कीति; श्रीरक्ष्मीए्च सवंमेतन्मयि तिष्ठतु । 


अतर ब्राह्मणम्‌ "मनसा वा इद 0. सवमा तत्मनसेवैतद्ठिषज्यति यत्कि विवृढं यज्ञस्य ॥ ` ` वाचा 
वा इद. सवंमाघ्रं ““““ पशूना. रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वहित्याशिषमेवैतदाशास्ते" 
( श १४।३२।१९-२० ) 1 नह!विषयं मनसः किञ्चित्‌ । तत्तथा सवंन्यापकेन मनतैवैतद्िकलं कमं भिषज्यति । 
वाचा वागिन्दरियेणाभिवदनव्यापारेण इदं सवं जगद्‌ व्याप्तम्‌ । प्रायश्चित्तहोमानन्तरं गवादिपशूनां सम्बन्धि 
रूपम्‌, अन्नस्य यो रसः, यच्च यशः, या च कीतः, तत्सवं मयि श्रयतामित्याशिषमेवाशास्ते । 


२१६ शक्छयजुवदसंहिता [ अ९ ३९ 


अध्यात्मपक्षे-अहं साधको मनसः कामं ब्रहप्रापिसम्बन्ध्यथिलाषम्‌, आक्रुति तद्विषयं प्रयत्नं च अशीय 
प्राप्नुयाम्‌ 1 वाचः सत्यं तदनुगुणं सत्यं ब्रहप्रप्त्यनुगुणदानयागाद्यथंसु, पशूनां रूपम्‌, तदनुगण एवान्नस्य रसः, 
यशः, श्री्व मयि श्रयताम्‌ । 

दयानन्दस्तु -हि मनुष्याः ! यथाहं स्वाहा एवं पूवोक्तप्रकारेण मृतानि शरीराणि दण्ध्वा मनसो वाचश्च 
सत्यं काममाकरुति पशूनां रूपमशीय, यथा मय्यन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयताम्‌, तथेव कृत्वा यूयमेनं प्राप्नुतः 
इति, तदपि यर्किग्चित्‌, निमूंलत्वस्योक्तत्वात्‌ । न च मृतशरीरदाहस्य मनसो वाचश्च सत्यकामपूरतिहेतुत्वं 
श्रतम्‌, न च पशुरूपयश श्रीप्रा्तिहेतुत्वं श्रुतम्‌ । तेन निमूंखमेव तदपि ॥ ४॥ - 


प्रजापतिः सम्भ्िय्माणः सम्राट्‌ सम्मतो वैदषदेवः संप्!सन्नो घमः प्रवुंक्तस्तेज उद्यत 
आविः पयं॑स्यानीयम ने पौष्णो विष्यन्दर्मानि मारुतः क्लथ॑न्‌ । मेत्रः शर॑सि सन्ताय्यमाने 
वायव्यो ह्ियरांग जग्नयो हूयमानो वाग्धतः ॥ ५॥ 


मन्त्रार्थं - निश्वित अभिमसंन से लेकर अजादुग्ध के सेचन तक संश्ियमाण नाम वले महावीर देवता का नाम 
प्रजापति है ¦ इस अवस्था मे महावीर का भेद होने पर प्रायद्चित्त की आहूति का मन्त्र प्रजापतये स्वाहा" ह । दुग्ध 
सेचन के बाद गौर कुशासादनसे | पुवं संश्नान्त नामक महावीर का देवता सम्राट्‌ है, सका भेद होने पर प्रायदिचत्त की 
आहूति का मन्त्र "सम्राजे स्वाहा है । आसादनसे लेकर मुंजप्रल्व पर अधिश्रयण से पूवं संसक्न नामक महावीर के 
देवतां विद्वेदेव हँ । हस बीधं भेद होने प्र प्रायदिचत्त की आहूति का मन्त्रं "विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा" ह । अधिश्रयण से 
लेकर परिशास के ग्रहण के पूरं महावीर घम॑ंका नाम प्रवृक्त है, वहां भेद होने पर प्रायरिचत्त का मन्त्र "घर्माय स्वाहां 
है । उद्यमन से लेकर अजापय-पेचन से एवं तक उद्यत नामक महावीर तेजोरूप ह । वहाँ भेदन होने पर प्रायदिचत्ताहूति 
का मन्त्र तेजसे स्वाहाः ह} अजादुगघ के सींचने पर महावीर के देवता अदिवनीकरुमार रहै, वहां भेद होने पर 
प्रायस्चित्ताहृति का मन्त्र “अष्विभ्यां स्वाहाः ह । विक्षेषषखूप से स्यन्दमान होने पर महाबीर का देवता पूषा है । वहां 
भेद होने पर प्रायद्नित्ताहुति का मन्त्र पूष्णे स्वाहा" है । धृत के मध्य रहते समय महावीर के देवता मरत्‌ है । वहाँ भेद 
होने पर प्रायरिचत्ताहुति का मन्त्र मर्यः स्वाहा" ह । शर में दष्ममान महावीर का देवला मित्रहे, वहाँ भेद होने पर 
` प्रायरिचत्ताहूति का मन्व भित्राष स्वाहा! है। होमसे पूवं आहवनीयके निकटे जाये जा रहै महावीर का देवता 
वायु हे, वहाँ भेद होने पर प्रायदिचत्ताटृति का मन्त्र वायवे स्वाहा" है । हयमान महावीर का देवता अग्नि है, वहां भेद 
होने पर प्रायदिचत्ताहृति का मन्त्र अग्नये स्वाहा! ह । हत होम के वाद भौर उत्तर कर्मारम्भ के पूवं महावीर का देवता 
वक्‌ है, वहां भेद होने पर भ्रायदिचत्ताहृति का मन्त्र वाचे स्वाहाः हं। ये सब भहृतियां एक बार ल्िहृए 
धृत से होती हँ ॥ ५॥ 


प्रजापतिः सम्भ्रियमाण इति च यथाकालम ( का° श्रौ° २६।७।२३४ ) । सभ्श्रियमाणा्यवस्थाविशेषेषु 
महावी रभेदे तत्तदवस्थाप्रतिपादकेमंन्तरैः प्रजापतये स्वाहेत्यादिभियंथाकारमाहूतयो होतव्याः । समभ्ध्ियमाणो 


मम ५-६ ] | वेदाथंपारिजार्तमाष्यसंहितौ २१७ 


मद्ररमीकव राहविहतादिसंभारीनिष्पा्यमानो यदि भिघेत, तदा प्रायश्चित्तहोमे प्रजापतिदेवता, तदा प्रजापतये 
स्वाहेति मन्त्रेण प्रायश्चत्ताहति्टोतन्या, प्रजापतिः सभ्भ्रियमाणो यथाकालं प्रायशिचत्तदेवतेपुक्तत्वात्‌ 
( अनु° ४।८ ) । निष्ठिताभिमशंनादारभ्याऽजापयोऽवसेचनान्तं सम्ध्रियमाणो महावीरः प्रजापत्यात्मको भवति । 
पयोऽवसेकानन्तरं कुशासादनात्‌ प्राक्‌ सम्भृत इत्युच्यते । संभारंनिष्पन्नः स महावीरः सम्यग्‌ भ्राजमानत्वात्‌ 
सम्राड्‌ भवति । तदानीं भेदे सम्राट्‌ प्रायश्चित्तदेवता । तदा सम्राजे स्वाहेति मन्त्रेण प्रायश्वत्ताहूति्होतव्या । 
वैश्वदेवः संसन्नः, आसादनादारभ्य मृज्ञप्रलवेष्वधिश्वयणात्‌ प्राक्‌ संसन्नो भवति । स च वैश्वदेवात्मको भवति । 
तदानीं महावीरे भिन्ने विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेति जुहुयात्‌ । घमः प्रवृक्तः, अधिश्रयणादारभ्य परीशासाभ्यां 
ग्रहणात्‌ प्राक्‌ प्रवृक्तः, गाहंपत्यस्योत्तरतः प्रवृह्ञनेन संस्कृतो महावीरो घर्मो घमंशब्दाभिधेयः सूर्यो भवति । 
तदा भेदे घमाय स्वाहेत्याहूतिः । तेज उद्यतः, उद्यम्यत इत्यु्यतः । उद्यमनादारभ्य शफाभ्यामूध्वमाधृतः 
प्रागजापयसौोऽवसेकात्‌ तेजस्तेजोरूपो भवति । तत्र भेदे तेजसे स्वाहेति जुहुयात्‌ । आरिविनः पयस्यानीयमाने, 
अजापयस्यासिच्यमाने महावीरभेदे आश्चिनोऽर्विदेवत्यो भवति । तदानीमर्विभ्यामिति जुहोति । 
पौष्णो विष्यन्दमाने विशेषेण स्यन्दमाने, “स्यन्दू प्र्तवणे, घृते वहिनिःसृते सति भेदे महावीरः पौष्णः 
पूषदेवत्यो भवति । पूष्णे स्वाहंति जुहोति । मारुतः क्लथन्‌ । कछथनं मध्ये घृतस्यावतंनम्‌ । तदा 
भेदे मरुदेवत्यो भवति । मरुद्यः स्वाहेत्याहृतिः । मैत्रः शरसि । संताय्यमाने पयोऽवसेके या उपरि 
तरिका जायते, सा शरःशब्देनोच्यते । तस्मिन्‌ ताग्यमाने मथ्यमाने घर्मो मत्र मित्रदेवत्यो भवति, तायु पालन- 
सन्तत्योः' । शरञादिह्रणात्‌ प्राम्भेदे मैत्राय स्वाहेति मन्तरेण जुहुयात्‌ । वायव्यो ह्धियमाणः। आहवनीयं प्रति 
ियमाणो होमात्‌ प्राग्‌ वायुदेवत्यः । तत्र वायवे स्वाहेति जुहोति । आग्नेयो हयमानः । हयमानो घर्मोऽग्नि- 
दैवतो भवति । तत्र भेदेऽनये स्वाहेति जुहुयात्‌ । वाग्बुतः । होमादूध्वं प्रागुत्तरघमरिम्भाद्‌ वाग्‌ वाग्देवत्यो 
भवति । तत्र भेदे वाचे स्वाहेति जुहोति । सङृदुगृहीतैराज्यैरेता आहुतयः । 


अध्यात्मपक्षे--ज्योतिष्टोमादौ प्रवर्ग्ये महावीरसंभरणादिहोमान्तं कमं भवति । तस्य तस्यां तस्यामवस्थायां 
महावीरस्य तदनुगमानि गुणनामानि च भिद्यन्ते । तत्र सवत्र घर्मान्ति्यामी परमेश्वर एव तत्तदावापन्नः 
स्वाहाकारादिना सम्मानं प्राप्नोति, तस्यैव स्वंकमंसम्हंणीयत्वात्‌ । यदा घमः सम्ध्रियमाणो भवति, तदा 
तदवस्थापन्नः प्रजापतिभंवति । संभृतः सम्राट्पदन्यपदेश्यो भवति । संसन्न आसादितो धमं: सूर्यो भवति । 
्वृक्तस्तेजः, उद्यत अशिनः, पयस्यानीयमानः पौष्णः । विस्यन्दमानो मारुतः । प्रियमाण आग्नेयः । 
हतो वाग्‌ भवति । 


दयानन्दस्तु--!हे मनुष्याः, येनेश्वरेण सम्भ्रिथमाणः सम्राड्‌ वैश्वदेवः संसन्नो धर्म॑स्तेजः प्रवृक्त उद्यत 
आार्विनो विस्यन्दमानो मारुतः क्लथन्‌, मत्र: संताय्यमाने शरसि, वायव्यो ध्रियमाणः, मागनेयो हयमानः, वाग 
हतः, प्रजापतिः सम्भ्रुतोऽस्ति, तमेव परमात्मानं भूय उपासध्वम्‌" इति, तदपि निरथंकयु, परमेश्वरेण सम्श्रियमाणः 
सम्राड्‌ वैश्वदेवः संसन्नो घर्मादिरूपो भवतीत्यस्य ॒निष्प्रमाणत्वात्‌ । (सरसि तडागे इति च निर्मलम्‌, 
निष्प्रमाणत्वादेव, उन्मन्तप्ररुपितत्वाच्च ॥ ५॥ 


सविता प्रथमेऽहंन्नग्नदितये' वायुस्ततीयं भादित्यश्च॑तरथे चन्द्रम: पञ्चम ऋतुः षष्ठे मरुत; 


सप्रमे बृहस्पतिरष्टमे । मित्रो नवमे वरुणो दशम इन्द्रं एकादशे विशवे देवा हादे ॥ ६ ॥ 
२८ 


२१८ शु्लयजुवं दसंहिती। [ भर ३९ 

मन्त्रां प्रथम दिन का देवता सिता हे, उस दिन घमभेद होने धरं भरायदिचत्ताहुति का मन्त्र “सवित स्वाहा" 
है । दूसरे दिन का देवता अग्नि ह, उस दिन घम॑मेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र (अग्नये स्वाहा है । तीसरे दिन 
कादेवता वायुह, उस दिन धम॑भेद होने पर प्रायशिचत्ताहुति का मन्त्र "वायवे स्वाहा" है । चौथे दिन का देवता 
आदित्य ह, उस दिन घम॑भेद होने पर प्रायर्चित्ताहुति का मन्त्र (आदित्याय स्वाहा" है । पाचवे दिन दा देवता चनमा 
है, उस दिन घम॑भेद होने पर प्रायङ्चित्ताहति का मन्त्र "चन्द्रमसे स्वाहा' हं । छठे दिन का देवता ऋतु ह, उस दिन 
चर्मभेद होने पर प्रायरिवत्ताहुति का मन्त्र "ऋतवे स्वाहा" है । सातवे दिन का देवता मत्‌ हं, उस्न दिन घम॑भेद होने पर 
प्रायरिचत्ताहुति का मन्व "मरुवः स्गहा' ह । आखव दिन का देवता बृहस्पति ह, उस दिन घमंभेद होने षर 
प्रायश्चत्ताहुति का मन्त्र बृहस्पतये स्वाहाः है । नं दिन कै देवता मिह, उस दिन धम॑मेदं होने पर प्रायर्चित्ताहृति 
का मन्त्र मित्राय स्वाहाः है। दसवें दिनके देवता वरुण ह, उस दिन धमंभेद होने पर मायद्िचित्ताहुति का मन्व 
वरुणाय स्वाहा ह । ग्यारहुवं दिन के देवता इन्द्र ह, उस दिन धम॑भेद होने पर मरायरिचत्ताहुति का मन्त्र "दनद्राय स्वाहाः 
है । वारहवे दिनके देवता विद्वेदेव ह, उस दिन धमंभेद होने पर भ्रायद्ित्ताृति का मन्त्र "विव्वेभ्यो देवेभ्यः 


स्वाहा" ह ॥ ६ ॥ 


(सविता प्रथमेऽहन्निति च प्रत्यहम्‌" ( का० श्रौ> २५।७।३५ ) । प्रथमेऽहनु दिने घमंभेदे सविता देवता 
सवितृदेवतात्मको महावीरो भवति । तत्र सवित्र स्वाहेति होमः । एवमग्रेऽपि । अभ्निष्ितीये दिवसेऽग्निरग्यात्मको 
भवति तदानीम । तृतीये वायुश्चतुर्थे आदित्यात्मकः, पच्रमेऽद्धि चन्द्रमाः, षष्ठे दिवसे ऋतुः, मरतः सप्तमेऽद्लिः 
बृहस्पति रष्टमे, नवमेऽह्ि मित्रात्मकः, दशमे दिने वरुणः , एकादशेऽङ्लिं इन्द्रः, दादे विश्वे देवाः । तत्र भेदे 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वहित्याहुतिः। एकाह सुपसदां हृतत्वात्‌ प्रवग्यंस्यापि दिवसत्रय एवानृष्ठानमु । सागनि- 
चित्येषु षड्दिवसेष्वहीनाहगेणेषु सवत्र द्रादशोपसद इति दादशदिवसेषु उपसत्रृद्धौ एता एवाहूतयः 
पुनरादित बावत्यंन्ते । 


अध्यात्मपक्षे - प्रथमादिदिवसेषु धमंभेदे दिवसभेदेन देवताभेदोऽपि ब्रह्मविस्तारत्वाद ब्रह्यात्मक एव । 


दयानन्दस्तु - 'हे मनुष्याः, अनेन जीवेन प्रथमेऽहन्‌ सविता द्वितीयेऽग्नि ~ दादशेऽहनि विश्वे देवाश्च 
प्राप्यन्ते" इति, तदपि यक्कि्ित्‌, सवस्य निमूंलत्वात्‌, देहृत्यागानन्तरं जीवः प्रथमादिदिनेषु तांस्तान्‌ देवानु 
प्राप्नोतीत्यत्र मानाभावात्‌ । न चायं मन्त्र एव प्रमाणमिति, जीवेन देहत्यागानन्तरं प्राप्यन्त इत्यंशस्य 
मन्तरेऽभावात्‌ । किमथं चते प्राप्यन्ते जीवेन विश्वे देवाः ? सँ उत्तमगुणा इत्यपि निमूलम्‌, तथात्वे सर्वेषां 
तदत्वोपलम्भापातात्‌ ॥ ६ ॥ 


॥ महाबौरप्रायश्चित्ताति समापानि ॥ 
उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च ! सासह्वाश्चाऽभियुग्वा च॑ विक्षिपः स्वाह ।॥ ७ ॥ 


मन्त्राथ--उग्र, भीभ, ष्वान्त, धुनि, सासह्वान्‌, भभियुग्वा ओौर विक्षिप्‌ नाम वाछे मरुतो के लि नै यह्‌ धेष् 
भाटृति समपित करता हं । ७ ॥ 
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स्तेन मारूतान्‌ जुहोति" "शुक्रज्योतिरिति प्रतिमन्त्रम्‌, विभूखेनारण्येऽनुच्यमिति' ( का श्रौ 
१८।४५२३-?४ ) इति कात्यायनरीतव्या चयने मारुतान्‌ षट्‌ पुरोडाशान्‌ शुक्रज्योतिश्चेत्यादिषण्मारुतमन्ः 
(८ मा० सं° १७८०-८५ ) हृत्वाऽरण्येऽनूच्यसंज्ञं सप्तमं पुरोडाशं विमुखसंजञेन 'उग्रश्च' इति मन्तरेण जुहुयात्‌ । 
उग्रश्च मारुती गायत्री । विमुखाख्यो मन्त्रोऽग्नौ विनियुक्तस्तस्मादाग्निक एवास्य्षिः, परमेष्टी प्राजापत्यो वा" 
( ४८ } इत्यनुक्रमणीवचनादाग्निकः प्रजापतिक्षिः । अस्य मन्वस्यात्र पठोऽरण्येऽध्येयत्वसामान्यात्‌ । य॑ 
एते उग्रादिनामकाः सप्त मरुतस्तेभ्यः स्वाहा सृहृतमस्तु । उग्र उ्छृष्टः । भीमः, बिभेत्यस्मादिति भीमो भयङ्करः । 
ध्वान्तः, अन्धकारसदृशः, ध्वनति शब्दं करोतीति वा ध्वान्तः । धूनिः, धूनयति कम्पयति यः सः। सासह्वान्‌ 
असत्यार्थानामभिभविता, सहते शत्रनभिभवति यः स॒ सासह्वानु, ववसुप्रत्ययः, संहितायां दीघं: । अभियूनक्ती- 
त्यभियुग्वा, मस्मत्संमुखं योगं प्राप्नोतीत्यभियुग्वा, अभिपु्ेस्य युजेः क्वनिप्प्रत्ययः । विक्षिपो विक्षेपणकारी, 
विविधं क्षिपति रिपून्‌ वेति, “इगुपध ( पा० सू० ३।१।१३५ ) इति कप्रत्ययः । परस्परसमुच्वयार्थाश्चकाराः । 

अध्यात्मपक्षे - परमेश्वरः शिव एव ॒तत्तदगुणविशिष्ट॒उग्रादिशब्दैर्बोध्यः 1 उद्गुणेत्वात्‌ स॒ उग्रः। 
विमुखानां भयङ्करत्वाःदरीमः। प्रकाशरूपोऽपि तेषामन्धकारवद्दमसमानत्वाद्‌ ` ध्वान्त । धूनिः खलानां 
कम्पयितृत्वात्‌ । असतामभिभवितृत्वातु सासह्वान्‌ । अभियोक्तृत्वादभियुग्वा । रिपूणां विक्षेपकत्वाद्विक्षिपः। 
एवंगुणविश्ििमेदभिक्नेभ्यः स्वाहा सृहुतमस्तु । 

दयानन्दस्तु--हचे मनुष्याः ! मरणं प्राप्तो जीवः स्वाहोग्रश्च "विक्षिपो जायते" इति, तदपि 
यत्किश्चित्‌, सम्बोधनादेनिभूलत्वात्‌, मरणं प्राप्तो जीव उग्रो भवतीत्यादेनिष्प्रमाणत्वात्‌ 1 स्वाहा स्वकीया 
क्रियेत्यपि चिन्त्यम्‌ ॥ ७॥ 


अग्निर्‌ हद्येनाशनि ध हदयाग्रेण पश्चर्पतिं इृत्स्नहद॑येन भवं यक्ना । शवं 
मतंस्नाभ्यामीक्ौनं मन्युनां महादेवमंन्तःपजव्येनोपरं देवं व॑निष्टुना वसिष्ठहनः शिनि 
कोश्याभ्यांम्‌ ॥ ८ ॥ 


मन्त्रार्थ--अग्निको्म हृदयके द्वारा प्रसन्न करता हं । अक्ननि देव को हृदयाप्र से, पशुपति को सारे हृदय से, 
मव को कालखण्ड से, शवं .को मतस्ना नामक हुदयस्थल से, ईश्ान देवता को क्रोध से, महादेव को परसलियों के मांससे, 
उग्र देवता को बड़ी अति से ओर शिगी नामक देवताओं को हूदयकोषस्थित मांसपिण्डसे प्रसन्न करताहूं।। ८ ॥ 


'विमुखाच्च परेभ्यः, मा नो मित्र इति च प्रत्युचमनुवाकाभ्याम्‌, अन्त्यां चावापृथिवीयामिति' 
( का० श्रौ २०।८।५-७ ) 1 तदथंस्तु-विमुखसं्कादुग्रश्चेत्यस्मात्‌ परेभ्य उत्तरकारुपत्तिभ्यो देवता- 
श्वाङ्गेभ्योरऽग्न हृव्येनेत्यादिभ्यश्चतुगरहीतेनाज्येनाग्नये स्वाहा, हृदयाय स्वाहा, अशनये स्वाहा, हदयाग्राय 
स्वाहेति चतुगंहीतं जुहयात्‌ । हरिस्वाभिरीत्या अग्नि हृदयेन प्रीणामि स्वहित्यादिप्रयोगः । ततश्चाम्न 
हृदयेनेत्यादीन्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहैत्यन्तानु होमान्‌ कृत्वा मा न इत्यनुवाकाभ्यां ( मा० सं° २५।२४-३९ ) 
षोडणाहुतीहंत्वा. चयावापृथिवीभ्यां स्वाहेति चरमामाहुति जुहुयात्‌, “अरण्येऽनूच्यान्‌ हुत्वा द्यावाप्रृथिनव्या- 
मत्तमामाहुति जुहोतिः इति श्रुतेः । अरण्येऽनुच्यानरण्ये पठितानग्नि हृदयेनेत्यादीच्‌ विष्वेभ्यो देवेभ्यः 
स्वाहेत्यन्तानु होमान्‌ कृत्वा द्यावापृथिवीयामृत्तमामाहुति जुहोतीति श्रुत्यथंः । अग्नि. हदयेनाश्वमेधिकानि 
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तत्रत्य एवपिर्लोमभ्यः स्वाहेति प्रायरिचत्ताहृतयो द्विचत्वारिशत्‌" ( ४।८ ) इत्यनूक्रमणी । आ अध्यायपरिसमा्ते- 
राश्वमेधिकरा मन्त्राः । अरण्येऽध्येयत्वसामान्यादिहाम्नाताः। तत्रापि-- अग्नि 9 हृदयेन, उग्रं लोहितेन 
इति द कण्डिके ब्राह्मणरूपे । देवताश्चावयवसम्बन्धविधान।ल्लोमादीन्य ्खान्येव, आयास।दयो देवता एव । 


मन्त्राथस्तु--अग्नि देवं हृदयेन अश्वसम्बन्धिना हृद्याख्येनावयवेन प्रीणामि तोषयामि । अशनिमू 
अशनिरूपां देवतां हृदयाग्रेण हृदयस्याग्रदेशेन प्रीणामि तोषयामि । पशूनां पति पालकं देवं छृत्स्नहूदयेन 
सकलेन हृदयेन प्रीणामि । यक्ना ॒यक्रन्नाम॒पशौहंदयसमीपवति कारुखण्डाख्यं मांसम्‌, तेन भवं देवं 
प्रीणामि, 'दत्नो' ( पा० सु° ६।१।६२३ ) इति यक्रच्छ्दस्य यकन्नादेशः । मतस्ने हृदयास्थिविशेषौ, ताभ्यां 
शवं देवं प्रीणामि । मन्युनाऽशचक्रोधैन ईशानं देवं प्रीणामि । अन्तःपशंग्येन, पशवः पार््वास्थीनि, तेष्वन्तव॑तंमानेन 
पाास्थिसम्बन्धिना। मांसेन महादेवं प्रीणामि । वनिष्टुः स्थूलान्तरम्‌, तेनोग्रं देवं प्रीणामि । वसिष्ठटनुवंसिष्ठस्य 
देवस्य हनुः कपौराधोदेशः, यद्रा वसिष्ठो यो हनुः कपोचधोदेशः, "तत्परो हनुः" ( २।६।९० ) इत्यमरवचनात्‌, 
तत्परः कपोलाधोभागस्थो हृन्त्याहारमिति हनुः, लि व्यत्ययः, अतिशयेन वासयिता वसिष्ठ आहारस्तद्भननशीलो 
वा, तेन । कोश्याभ्यां च कोशो हृदयकोशः, तत्स्थाभ्यां मांसपिण्डाभ्यां च शिद्धीनि दैवतानि प्रीणामि । 

अध्यात्मपक्षे --दरध्यं देवताश्च सवं ब्रह्मैवेति भावनया तत्तदुदरनयैस्तेषां देवानां प्रीणनं महते श्रेयसेऽव- 
कल्प्यते । व्याख्यानं पूवंवदेव । 

दयानन्दस्तु--है मनुष्याः, ये ते मेता जीवास्ते हृदथेनाग्नि हृदयाग्रेणाशनि"" कोष्याभ्यां शिङ्धीनि 
प्राप्नुवन्तीति विजानीत" इति, तदपि न, सम्बोधनादेनिमूंलत्वात्‌, मृतानां हूदयादिसदहितस्य देहस्य दग्धत्वात्‌ 
कथं ते तैरग्यादिके प्राप्नुवन्ति । क्ष्व, मृतानां कृत्स्नहूदयेनैव परमेश्वरप्राप्िः स्यात्‌, तदा कृतमुपासनादिभिः। 
तस्मात्‌ स्वं निरथंकमेव ॥ ८ ॥ 


ॐ हते । १ न ५ %॥ = | ट 
उग्रं लो हतेन मित्र! सौव्र॑त्येन सदर बौत्त्यनेन्दर प्रक्रीडनं मरतो बलेन साध्यान्‌ प्रमदां 
भवस्य कण्ठच१( रुद्रस्यान्तःपाव्यं महादेवस्य यद्च्छर्वस्यं वनिष्टु प॑क्षपतेः पुरीतत्‌ ॥ ९ ॥ 


मन्त्राथे-उग्र देवता को लोहित से, मित्र देवता को शुभ कर्मोके भनुष्ठानसे, रुद्र देवता को शिष्यताडन आदि 
अशोभन कार्यो से, इन्द्र देवता को क्रीड़ाओों से, मरत्‌ देवताओं को वल से, साध्य देवताओं को हषं से, भव देवता को कण्ठ के 
मांससे, सद्र देवता को पसच्यों के मांस से, महादेव कौ कारखण्ड से, श्वं देवता कौ बड़ी जति से ओौर पशुपति देवता को 


पुरीतत्‌ स्थित मांसखण्ड से सन्तुष्ट करता हँ ।। ९॥ 


उग्रम उग्राख्यं देवं रोहितेन अपसंबन्धिना रुधिरेण, मित्रं मित्राख्यं सवंस्यानुक्कुलं देवं शोभनं वरतं 
गत्यादिकमं यस्य स सुव्रतः, सुव्रतस्य भावः सोव्रत्यम्‌, तेन शोभनगत्यादिकतूंत्वेन प्रीणामि । रुद्रं देवं दौत्र्॑येन 
दष्टं स्वलनोच्छलनादि व्रतं यस्य स दुत्र॑तस्तस्य भावो दौव्रत्यम्‌, तेन प्रीणामि । इन्द्रं देवं प्रक्रीडेन प्रक्रीडनमश्वस्य 
विहारस्तेन प्रीणामि । मरुतो मरुत्संज्ञान्‌ देवान्‌ बणेनाश्वसंबन्धिना सामर्थ्येन प्रीणामि । साध्यानु देवानु 
प्रमदा प्रकृष्टा मृत्‌ प्रमुत्‌, तया प्रीणामि । भवस्य कण््वम्‌, अत्र षष्व्यन्तो देवः प्रथमान्तमद्धम्‌, कण्ठे भवं 
कण्ठं पिशितं भवस्य सम्बन्धि, तेन भवं प्रीणामीस्यथंः। पाश्वंस्यान्तमंध्ये भवं पिशितमन्तःपाश्व्यंम्‌, 
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तद्दरस्यास्तु, तेन श्र प्रीणामि । यकृत्‌ कालखण्डं महादेवस्य महादेवसम्बन्धि । वनिष्टुः स्थूलान्तवरं शवंस्यास्तु । 
पूरीतद्‌ हृदयाच्छादकमन्तरं पशुपतेरस्तु, हदयपुण्डरीकमेव धा पुरीतत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे- पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः ! गर्भाशयस्था जीवा बाह्या वा लोहितेनोग्रं॑सौत्रत्येन मित्रं दीत्रत्येन 
रद्र परक्रीडिनमिन्द्रं बेन मरुतः..शवंस्य वनिष्टु पशुपतेः प्राप्नुवन्ति इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, व्यभिचारात्‌, 
रोहिते सत्यपि केषाश्िदुग्रत्वादशंनात्‌, षारश्व्येन महादेवस्य यकृता सवस्य पशुरक्षकस्य पुरीतता कः 
सम्बन्ध इत्यनिरूपणात्‌ ॥ ९ ॥ ॑ 


लोम॑भ्यः स्वाहा रोम॑भ्यः स्वाहां त्वचे स्वाहां त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय 
स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा । माप{सेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा स्मावभ्यः 
स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहाऽस्थभ्यः स्वाहाऽस्थभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहां मज्जभ्यः स्वाहां । 
रेत॑स स्वाहा पायवं स्वाह ॥ १० ॥ 


मन्त्रा्थ-- यै समष्टिलोमोंके लिये श्रेष्ठ माहूति देतह, भ्यष्टिलोमोंके लिये, समष्टि त्वचाके लिय, भ्यष्टि 
त्वचा के लिये, समष्टि रुधिर के लिये, व्यष्टि रुधिर के सिये, समष्टि मेदा के लिय, व्यष्टि मेदा के ल्मे, समष्टि मांसके 
लिये, व्यष्टि मांस के छिये, समष्टि नसो के लिये, ब्यष्टि नसौ के स्यि, मष्ट अस्थियों के लिय, व्यष्टि अस्थियों के लिये, 
समष्टि मज्जा के लिये, व्यष्टि मन्जाक्रे लिय, वीय के लवि शौर पायु इन्द्रिय के किये गै यह धेष्ट आहूति समर्पित 
करता ।॥ १०॥ 


रोमभ्यः स्वाहेति प्रायश्चित्ताहृतयो द्विचत्वारिशत्‌ । रोमभ्यो रोमभ्योऽश्वसम्बन्धिभ्यस्तदभिमानिदेवता्यं 
स्वाहा सुहृतमस्तु । सर्वेषां सकलावयवव्यापिनां रोम्णां परिग्रहा्थं द्विरुक्तिः । लोमान्य ङ्गान्येवेति रीत्यातु 
रोमानि जुहोमीत्येवार्थः । त्वचे, लोहिताय, मेदोभ्यौ रुधिरान्तवेतिमांसच्छादको घातुरमेदस्तस्मे,. मासेभ्यो 
मेदसोऽन्तवर्तीनि मांसानि तेभ्यः, स्नावभ्यो मांसान्तवंतिनः शिराविशेषाः स्नायवस्तेभ्यः, अस्थभ्यः स्नाय्वन्त- 
व्॑तीनि अस्थीनि, छन्दस्यपि दृश्यते ( पा० सु० ७।१।७६ ) इत्यस्थिशब्दस्य हलादिविभक्तावप्यनडदेशः। 
मज्जभ्यः, अस्थ्नामन्तगता मज्जानस्तेभ्यः। एतदन्तं द्िरक्तिः। रेतसे रेतो वीयंम्‌ । ततोऽप्यान्तरं पायवे 
अश्वसम्बन्धि गुदं पायुस्तस्मे। एवं केषाश्चिद्रीत्या एषामङ्धानां होमः । केषाच्द्रीत्या अश्वा ङ्गाभिमानिनां 
देवानां होममन्त्रा: । 


अध्यात्मपक्षे- अश्वा द्धानां तदभिमानिनां देवानां वा पारम्पर्येण ब्रह्यकायंत्वाद्‌ ब्रह्यरूपत्वमनुसन्धेयम्‌ । 
व्याख्यानं तु पूववदेव । 


दयानन्दस्तु- मनुष्यै प्ेतक्रियायां धुतादेर्लोमभ्यः स्वाहा ˆ पायवे स्वाहा सततं प्रयोज्या" इति, तदपि 
यक्किश्चित्‌, मृतानां देहावयवेभयः कि प्रयोजनमित्यनुक्तेः। किमिदं जडाभ्यचंनं मूतिपृजनमिव त्वदुद््टया 
नापसिद्धान्तानूसरणम्‌ ? ॥ १० ॥ 


२२२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता  [म० ३९ 
आयासाय स्वाहां प्रायासाय स्वाहां संयासाय स्वाहा वियासाथ स्वाहों्यासाय स्वाह । 
शुचे स्वाहा शोच॑त स्वाहा शोच॑मानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा ।॥ ११ ॥ | 


मन्त्राथ--भयास देवता के लिये, प्रायास के लिये, संयास के लिये, त्रियास ओर उद्यासत के चये, शुचि के चये, 
शोचत्‌ के लिये, शोचमान मौर शोक के लिये मँ यह्‌ श्रेष्ठ आहूति देता हँ ॥ ११॥। 


आयासादयो देवविशेषाः । अ(यासाय स्वाहा, प्रायासाय स्वाहा, संयासाय स्वाहा, वियासाय स्वाह 
उद्यासाय स्वाहा, शुचे शोचते शोच्यमानाय शोकाय स्वाहा । यद्रा आयासः श्रमस्तस्मं अश्वसम्बन्धिने, प्रकृष्ट 
आयासः प्रायासः, संयासः प्रयत्नः, "यसु प्रयत्ने" इत्यस्माद्‌ धनि खूपमु । विविधं यसनं प्रयत्नो वियासः, 
उत्कटं संयसनं सम्यक्‌ प्रयत्तः । शुचे शोचनाय, शीचते शोचनं कुवते, शोचमानाय शोकाय संज्ञपनजन्याय 
अन्तस्तापाय स्वाहा । 

अध्यात्मपक्षे-जयासप्रयास्तादयो भगवत्प्रा्िसम्बन्धिनः पृज्या भवन्तीति तेभ्योऽपि स्वाहाकारेण 
सम्मानम्‌ | 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः ! यूयमायासाय स्वाहा ˆ“ शोकाय स्वाहा प्रयुङ्ध्वम्‌' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, 
किमथ स्वाहाकारः प्रयोक्तव्य इत्यनुक्तेः ॥ ११॥ 


, तप॑से स्वाहा तप्यत स्वाहाय तप्यमानाय स्वाहा तप्राय स्वाहां घर्माय स्वाह । 
निष्छृत्ये स्वाहा प्राय॑श्चित्ये स्वाहा मेषजाय स्वाहा ।॥ १२ ॥ 

मन्त्राथं--तप के सिये, तपकर्ता के लिये, तप्यमान भौर ततत क किये, घमं के किये, निष्कृति के लिये, प्रायश्चितति 
के लिये ओर ओौषव के लिये मै यह श्रेष्ठ आहुति समित करता ह ॥ १२॥ 


तपसे, तप्यते, तप्यमानाय, तप्ताय घर्माय । निष्कृत्यै, प्रायश्चित््यै, भेषजाय । तपसे तपेन 
विषयीक्रियमाणाय, तप्यमानाय सन्तप्यमानाय, तप्ताय संतापेन विषयीक्रियमाणाय, निष्कृत्यै निःरेषेण करणं 
समापनं निष्कृतिस्तस्य, प्रायश्चित््यै प्रायो वैकल्यमू, तस्य चित्तिः समाधानम्‌, तस्यै । भेषजाय अयथावदनुष्ठान- 
रूपदोषस्य चिकित्सा भेषजम्‌, तस्म स्वाहा सृहृतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे -परमपुरूषा्थंभगवत्पदप्राप्निमू खानां तपओआदीनां देवतारूपत्वात्‌ तेभ्यः सुहृतं शुभावहमेव । 

दयानन्दस्तु - मनुष्यैस्तपसे स्वाहा" भेषजाय स्वाहा निरन्तरं प्रयोक्तव्या" इति, तदपि यत्किश्ित्‌, 
प्रयोजनन्तरा तत्प्रथोज्यस्योन्मत्तचेष्ितत्वात्‌ ॥ १२॥ 

यमाय स्वाहाऽन्तकाय. स्वाहा मत्यवं स्वाहां । ब्रह्मणे स्वाहां ब्रह्महस्यायं स्वाहा । 
विदवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा च्ावपुथिवीभ्या१! स्वाह ।॥ १२ ॥ 

॥ इस्येकोनचत्वारिक्नौऽध्यायः ॥ 


मन्त्रार्थे - यमके लिये, अन्तकं कै लिये, मृत्यु के लिये, ब्रह्म के लिये, ब्रह्महत्या के लिये, विदवेदेव देवताओं के 
ल्थि भौर दयावापुथिवी दैतताओं कै ल्य म यह रेष्ठ आहूति समपित करता हँ ॥ १३ ॥ 


भ० १३] वैदाथंपारिजातभाष्यसहितंा २२३ 


यमाय, अन्तकाय, मृत्यवे, ब्रह्मणे, ब्रह्महत्यायै, विप्वेभ्यो देवेभ्यः-- एतेभ्यो देवेभ्यः सृहुतमस्तु । एता 
आहतीहृंत्वा चयावापृथिवीभ्यां स्वाहत्यन्तामाहूति जुहुयात्‌ । यच्छतीति यमो वैवस्वतस्तस्मं, अन्तकाय विनाशकाय, 
मृत्यवे मारयित्र, ब्रह्महत्यायै ब्रह्महननरूपायै क्रियायै, विश्वेभ्यो देवेभ्यः । किमनया देवानां परिगणनया सर्वेभ्यो 
देवेभ्यः स्वाहा सृुहूतमिदमस्तु, सर्वेषां देवानामावासभूताभ्यां स्वाहा सुहृतमस्तु } 


अध्यात्मपक्षे-यमाय नियन्त्रे परमेश्वराय स्वाहा, अन्तकाय संहारकर्ते परमेर्वराय, मृत्यवे मृत्युरूपाय 
मृत्वन्तर्यामिणे परमात्मने । ब्रह्महत्यायै तदन्तर्यामिरूपाय । विश्वेभ्योऽखिरेभ्यो देवेभ्यः सवेदेवान्तर्यामिणे 
परमात्मने । द्ावापृथिवीभ्यां तदन्तर्यामिणे परमात्मने स्वाहा सुहृतं सवंमिदमहं च युहुतमस्तु, "अहमेवाहं मां 
जुहोमि" ( त्रि° म० ना० ८।३ ) इति श्रुतेः । 

दयानन्दस्तु -- "यमाय नियन्त्रे न्यायाधीशाय,."“'यावापृथिवीभ्यां सूरयभूमिशोधनाय स्वाहा प्रयुडध्वम्‌' 
इति, तदपि यक्िञ्ित्‌, तेभ्यस्तेभ्यो जडेभ्योऽजडेभ्यः स्वाहाकारप्रयोगस्य प्रयोजनानुक्तेः । न च सूथंभूमि- 
शोधनाय स्वाहाकारप्रयोग इति वाच्यम्‌, स्वाहाकारशब्दप्रयोगेण तदसम्भवात्‌ । न च धृतचन्दनाहुस्यापि 
तच्छोधनं सम्भवति, चन्दनविन्दूना समुद्रशोधनादशंनात्‌ । तस्मादुन्मादविरसितमेव तत्‌ । सिद्धान्ते तु मन्त्रराहृति- 
विधानेऽदृष्टातिशयाभ्युपगमान्नानूपपन्नं किथ्ित्‌ । न च तवापि तदभ्युपगमः, अपसिद्धान्तापातात्‌ ॥ १३॥ 


॥ इति धीशुक्छयनुर्वेवमाध्यन्दिनसंहितायां वेवार्थपारिजातभष्यमण्डितायाम्‌ 
ऊनचर्वाररिश्षोऽभ्यायः ॥ 


